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श्रीहरि: 
प्रथम संस्करणकी प्रस्तावना 


यस्प बोधोदये तावत्‌ स्वप्नवदू मतति अमः | 

तस्मे मुखेकरूपाय नमः शान्ताय तजसे ॥ 
€ अशवकगीता ) 
आज प्रायः इफ्कीस व दोते &ै जब मेने पदले-पदले बृद्ददा- 
रण्यक उपनिपद्का एक चघाफ्य सुना था। थद्द क्षण इस जीवनमें 
कभी भूल सकूंगा ऐस्तो साधा नहीं दै। उस समय में आगरा 
कारलेज्ञफा विदार्थी था। एक दिन स्थानीय डी० ए्‌० वी० हाई- 
स्कूलमें कोई उत्सव था। एक श्रोताके रूपमें में भो वहाँ बैठा था। 
मेरे भ्रद्धय बन्धु श्रोघमन्द्रनाथजी शास्त्रों, तकशिरोमणिका भाषण 
द्वो रदा था। उन्होंने याएयल्कप-मैत्रयोके प्रसह़की चर्चा करते हुए 

औषरयोके ये शब्द कहि-- 
येनाह नाझखूता स्पां किम्रद तेन कृपांवु॥ (२।४।३ ) 

उच्च समयसे यह वाफप मेरा पथप्रदोप धन गया। वैराग्यकी 
जागतिके छिये इसक्की जोइका फोर दूसरा चाकय मैंने सस्मवतः 
अपने जीवनर्मे नहीं खुबा। इसले अधिक मर्मस्पर्शी कोई दूसरी 

बात कट्दी जा सकती दै-ऐसी भेरोी फत्पना भी नहीं है। 
अस्तु, भाज करुणामय प्रभुने उसी उज्म्यल रत्तको ख्ानि इस 
मददायन्वकों जनताके सामने रखनेका मुझे सोसाग्य दिया दे। 
इसकी मद्दििमाका घणन करना खूर्यको दीपक दिखाना दै। वस्तुतः 
उपनिषद्‌ दवा तत्त्यक्षानके आदि स्त्रोत हैं। उनसे निकलकर दी 
विविध घाहःमयके रूपमें विकसित हुई शान-गढ़ा जोवोके संसार- 
तापको शमन करतो दे | बद्ददारण्यक उपनिषद्‌ यजुर्वेदकोी फाण्दी 
शासखाके चानसनेयत्राह्मणके अन्तमंत्त है। कलेवरकी दह्टिसे- यद्ध 
समस्त उपनिषदाकी अपेक्षा बृद्दत्‌ दे तथा भरण्य (चन) में 
अध्ययत को जानेके कारण इसे आरण्यक' कद्दते है। इस प्रफार 


( 8 9) 


चरृहतः और 'आरण्यकः दोनेके कारण इसका नाम 'बृहदारण्यकः 
हुआ है। यह वत्त संगवान भाष्यकारने अ्न्थके आरम्ममे ही कही 
है। किन्तु उन्होंने केचछ इसकी आकारनिष्ठ ब्ृद्दत्ताका ही उल्लेख 
किया है; चार्तिककार भ्रीसुरेश्वराचाये तो अथेतः भी इसकी: 
बुद्दता स्वीकार करते है - 

“'बृहत्वादूअथन्तोर्श्थाच्च बृहदारण्यक मतस््‌ 7? ( सं० वा० ९ ) 

उनकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। भाष्यकारने भी जेसा 
विशद्‌ और विवेचनापूर्ण भाष्य चुहृदारण्यकपर लिखा है वैसा 
किसी दुसरे उपनिषद्पर नहीं लछिखा। उपनिषद्भाष्योंमे इसे हम 
उनकी सर्वोत्कृष्ट रवि छह सकते है । 

इस प्रकार सामान्य दश्सि विचार करके अब हम संक्लेपर्स 
इसके कुछ प्रधान प्रसज्ञोका दिग्द्शन करानेका प्रयत्न करते हैं ६ 
अन्धके आरस्ममें अश्वमेघ ब्राह्मण है। इसमे यशीय अश्वक्के अवयचों- 
में विराटके अवयवोंकी दशिका विधान किया गया है। इसके कुछ- 
जागे प्रज्ापतिके पुत्र देव और अछुरोंके विश्वदका चर्णन है। 

न्द्रियोंकी देवी और आखुरो व॒ृत्तियाँ देव और अखुररुपसे भी. 
भानी जा सकती है । इन्द्रियाँ स्वभावतः बहिमुख दी दें | 
“पराश्धि खानि व्यतृणत्‌ स्वयस्भू: (! (क० उ० २।१। १) 

अतः सामान्यतः वैषयिक या आखसुरी चृत्तियोंको ही प्रधानतः 
रद्ती है। इसोसे अछुरोको ज्येष्ठ और देवोको कनिष्ठ कद्दा गया 
है। पुण्य भौर पापसंस्कारोके कारण इन दोनों प्रकारकी घृत्तियोँ- 
का उत्कर्ष और अपकष होता रहता है। शासत्रचिद्तित कम और 
उपासनासे देंवी च्तक्तियोंका उत्कष होता है और उन्हें छोड़कर 
स्वेच्छाचार करनेसे आउरी चृत्तियोंका बछ बढ़ जाता है। एक: 
बार देवताओंने उद्गीथके छारा अखुर्सेका परामव करनेका 
निश्चय किया। उद्गीथ एक यशकमेका अड् है, उसके द्वारा 
उन्होंने आछुरी चृत्तियोंको दबानेका विचार किया। उन्होने 
वाक्‌ , प्राण, चक्ष, श्रोत्त और स्वकके अभिमानी देवताओँखे 
अपने छिये.. उद्गाव करनेको. कहा.।- उन देवताओँ्ेरे 


( ५) 


अत्येकने अपनेनअपने फर्मद्वारा देची चृक्तियोंकी प्रयलताके लिये 
उद्गान किया; किन्तु उस कर्मका कल्याणमय फल स्वयं ही 
भोगना चाहा। यद्द उठफा स्वार्थ था। ऋत्विक्‌का घर्म दे कि वह 
जो कुछ क्रिया करें उसका फछ यजमानक्रे लिये ही चाहे। यह 
स्वार्थ स्वयं ही आएछुरी ब्रत्ति दे, इसलिये उनका वह कर्म व्यर्थ 
हो गया। सन्‍्तमें मुच्यप्राणले इस कर्मके लिये प्रार्थना की गयी । 
प्राण परम उदार जार सर्वधा अनासक्त है। वह किसी भी विपय- 
फो स्वयं नहीं भोगता तथा उसफी कृपास सारी इन्द्रियोँ अपने 
विपयोफो भोगतो ई । अन्य सप इन्द्रियोँ सोतो भो हैँ जीर जागती 
भी, किन्तु प्राण सर्वेदा सज्ञम रहता दे) अतः उसके उद्गान 
फरनेपर अखुर्गोका दोंध बिलकुल खाली गया और देवताओंकी 
बिज़य एहुए। इस सास्पायिकास श्रुति यही बताती है कि पाप- 
पक्तिवोका मूल घनतुतः स्वाय ही है; जबदक छद्यमें स्वार्थका कुछ 
सी अंश है तवतक ज्ञीव भोगासक्तिरूप पापमय वन्धमसे मुक्त नहीं 
दो सकता और जिसने स्वार्थका स्ंधा त्याग कर दिया दे उसपर 
संसारक्के किसी भो प्रलोभनका कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता। 

इसके बाद छितोय अध्यायके भारम्भमें दघवालाकि गाग्य और 
बजातशतुका संचाद देि। काशिराज अजातदच्ु तत्त्वश़् था और 
शाग्य शमप्त-पानासिमानी था । उसने जब अजातशचुसे कहा कि 
वे तुम्हें त्रह्मका उपदेश फरता हूँ तो राजाने उसे उसी क्षण एक 
सद्यन्न खुवणमुद्र। भेंट किये। इससे श्रुति यह खूचित करती है 
कि जो सच्चे मद्दानुभाव द्वोते है वे टूसरेके दोपकी ओर न देख- 
कर उसका आदर ही फरते हैं। स(थ द्वी इससे घह्मविद्याकी 
महत्ता भी रचित की दे, जिसकी फेवल प्रतिशा करनेपर दी 
गुणप्राद्दी बिद्वानने चक्ताके पति अपनी अनुपम उदारता व्यक्त कर 
दी। इसके पश्चात्‌ गाग्यने- जिन-जिन आदित्यादिके अभिमानी 
पुरुषोर्मे ब्रह्मत्यका भारोप किया, राजा अजातशणुने उन्हें परि- 
रिछनन दवमात्र बताकर. उनकी उपासनाकां भी विशिष्ट फल- 
अताते हुए. उन सबका निषेध कर दिया। इस प्रकार अपनी 


(.< ) 


बुद्धिकी गति कुण्टित हो जानेसे गाम्येका अभिमान गलित हों 
-गया और उसने अद्यशानके छिये राजाकी दी शरण लो। राजा 
उसका हाथ पकड़कर महरूके भीतर ले गया और च्दोँ सोये हुए 
पक पुरुषके पाख जाकर प्राणके अभिमानी चन्द्रमाके 'बृहत, पाण्ड- 
रचास, सोम, राजन! इत्यादि नाम लेकर पुकारा |- किन्तु इन 
नामों से पुकारनेपर वह पुरुष नद्दीं उठा । तब राजाने उसे हाथसे 
दबाया और वद्द तुरंत उठकर खड़ा हो गया। इस प्रसज्द्धारा 
अ्रति यह बताठी है कि जितने सी नाम-रूपाभिमानों देव हैं ये 
चस्तुतः चिज्ञनमय आत्मा नहीं है; विशानात्मा नाम-रुपसे परे है। 
सामान्यतया स्वेक्-व्याप्त होनेपर भी हृद्यदेशमें उसको विशेष 
अभिव्यक्ति होती है | चस्तुतः चहदी सबका प्रेरक और सच्चा भोक्ता 
है, अन्य इन्द्रियामिमानों देव भी उस्तीकी विभूतियाँ हैं, उसकी 
सत्ताके बिना उनकी रचतन्त्र दशाक्ति कुछ भी नहीं है। इन्द्रियोंकी 
प्रेरित करनेके कारण ये प्राण है किन्तु प्राणौका भी भेरक होनेसे 
वह प्राणोका प्राण है । . 
इसी अध्यायके चौथे ब्राह्मणमें याशवस्कय और मेज्रेयीका संवाद 
है। याश्षवल्वयकी दो स्थ्रियोँ थीं- मेजेयी और कात्यायनी | 
उनमें भेजेयी अह्मवादिनी थी और कात्यायदी स्व्र्योके समान 
चुद्धिवाडी | सम्प्रदायभेदसे इसी उपनिषद्में यह प्रसज्ञ चतुर्थ 
अध्यायके पञ्चम ब्राह्मणमें फिर साया है। वहाँ इस दोनो के विपय- 
में यह वात स्पष्ट कही दै। जब याशवल्क्यकी इच्छा संस्यास लेने- 
की हुई और उन्होंने दोनों स्त्रियोफो अपनी सम्पत्ति चॉँटनेका 
प्रस्ताव किया तो कात्यायनीके मुखसे तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि 
चद् प्रेयःकामिनी थी, उस धनमें ही उसका सारा सुख निहित था; 
किन्तु मेचेयो थी श्रेयः्कासिनी। उसने कहा, यदि घनसे भरी 
हुई यह सारी पृथिवी मेरी हो ज्ञाय तो क्या में अमर हो जाऊँगी ?? 
याश्ववरक्‍्य वोले, घनसे अमरताकी आशा तो नहीं की जाए 
सकती; हाँ, सम्पन्न पुरुषोंका जैसा भोगमय जोवन होता 
है वैसा ही तम्दाय हो सकता है? बस, अब मेन्रेयोकोः 


( ७ ) 

सच्ची कुंजी दाथ जा गयी भोर उसने कद्दा, जिससे में अमर 
नहीं दो सकतो उसे लेकर में फया करूंगी! मुझे तो चही वात 
बताइये जिससे मे अमर हो सझूँ। चस्तुतः यही चिवेक और 
वैराग्यका सहच्या स्वरुप दे, जिसके दृदयमें यह चूत्ति जात नहीं 
हुई यद किसी भी प्रकार परमार्थ-तत्त्वको प्रहण नहीं कर सकता । 
मैश्रेपीकों उत्तर जिशासा देखकर भगवान यापवर्क्‍्यने उसे 
प्रह्मश नका उपदेश किया। उन्हांने ब्रष् ओर आत्माका अभेद प्रति- 
पादन करते हुए आत्माफे लिये ही सबकी प्रियता, आत्मशानसे दी 
सबका धान, आत्मासे मभिप्त किसी भी घस्तुको देखनेमे पराभच, 
यात्मासे दी सम्पूर्ण भूतोंके उर्न्पक्ति और प्रल्य तथा अश्ानमें ही 
अनात्मवस्तुओकी सत्ता बताकर अन्‍न्तर्मे यह उपदेश किया कि 
जिसकी टरश्टिम सथय कुछ सात्मा द्वी दो जाता है उसके लिये 
कर्ता, किया जीर करणफा सर्वधा अभाव द्वो जाता है। चहाँ 
संघना, सुनना, मनन करना जीर जानना आदि कोई क्रिया नहीं 
रहती तथा चद्द आात्मतत्त्व किसीका प्राय भी नहीं हे, फ्योंकि 
सयका गाता तो घह स्वयं द्वी है । 

इसके जागे मधुच्राप्रण हे। मधु अनेक प्रकारके पुप्पेका सार 
या कार्य द्ोता दे तथा पुष्प उसके कारण होते हैं। मधु उपकायें 
है ओर पुप्प उपकारक £ं। यह उपकार्य-उप्कारकभाच ही इस 
प्राह्मणमें मधु! नामसे कद्दा गया दे। अतः यद्दोँ यह दिखाया है 
कि पृथ्वी, जल, भग्ति, चायु, आकाश, सये, चन्द्रमा, चिद्युत्‌ और 
दिश्वला आदि सभी पदार्थ चारों भूर्तांके कार्य हैँ तथा भूत उनके 
कारण हँ। इस प्रकार उनका परस्पर उपकार्य-उपकारक-सम्बन्ध 
देँ और इस नातेसे थे एक दूसरेके मधु हैं। यह तो हुई व्याच- 
हारिक दृष्टि, किन्तु परमार्थतशः उनका अधिष्ठान चह ज्योतिर्मेय 
अम्ततमय पुरुष हो दे। यद्दो उनका अध्यात्म--सूलभूत अर्थात्‌ 
चास्तविक स्वरूप दे। इसीका नाम आत्मा है और यहद आत्मा 
दी भस्तृत प्रह्म और सदरूप है। इस प्रकार इस त्राह्मणमे अधिष्ठान- 
दृष्टि से सम्पूर्ण प्रपञ्की प्रहरूपताका प्रतिपादन किया भया है 
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और “इन्द्रो मायामिः पुरुरूुष ईयले! (२।५। १९ ) इस भ्रतिसे 
स्पष्ठ कदद दिया है कि वह जप्मतत््वय ही अपनी मायाशक्तिसे 
अनेकों आकार चारण करके क्रोडा कर रहा है। 

यहाँ मधुकाण्ड समाप्त होतः है। इसके मारे दो अध्याय 
याज्षबल्कीय काण्डके हैं। इसके आरस्ममे ही राज्ञा जतकके बहुत 
दक्षिणाचाले यश्ञका प्रसह् है। उनके यहाँ पाश्वालदेशके सभी 
विद्वान ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। उन्द्ोंने यह घोषणा कर दी कि 
जो उनमें सबसे बड़ा अह्मश्ञानी हो वह मेरी गोशालामे वेधी हुई 
दस सहस्र गौएँ जिनके सींगाम दस-द्स सुचर्णमुद्रा दँध हुए हैं, 
ले जाय । एकत्रित ब्वाह्मणोमेसे किसीका ऐसा साहस न हुआ 
जो ब्रह्मश्चानो जनकके सामने अपने हो सर्वश्रेष्ठ तरग्बेता घोषित 
कर सके। उच्च सम्रय याज्षयत्क्पने उठकर अपने घह्मचारीको 
आज्ञा दी कि इन गोओंको खोलऋर ले जुओ। इंससे ब्राह्मणांमे 
चड़! क्षोम हुआ और उनमेसे एकने पूछा कि क्‍या तुम दी हम 
सबमें विशेष ब्रह्मशानी हो? इसपर याज्षवस्क्यने जो उत्तर दिया 
वह एक सच्चे मदाशुभावके अनुरूप ही था। वे बाले “प्रत्मिष्ठको 
तो दम नमस्कार करते हैं, हम तो गोआंकी इच्छाचाले हैं ७ इसके 
पश्चात्‌ एक-एक करके उनमेसे कई ब्राह्मणोन याक्षवव्क्यसे प्रइन 
किये और उन्होंने उन्हें समाधानकऋारक उत्तर देकर शान्‍्त कर 
दिया। अन्‍्तमें गागीं खड़ी हुईं । ब्ह्मचादिनी गार्गनि इस ऊछोकसे 
सारस्म करके उत्तरोत्तर भत्येक कारणका कारंण पूछा | अन्तमे 
जब ब्रह्मलोकका भी कारण पूछा तो याशवलत्कयने उसे रोक दिया, 
क्योंकि यह अति घदन था। जहाँ किलो विषयक निर्णय करनेके 
लिये प्रश्नोत्तर दोता है वहाँ नि सन्दिग्ध वस्तुके दिपयमे भी 
सन्देह करना एक अपराध माना जाता है। इसी धकारके नियम- 
को भज्ज करने ले शाकल्यका सिर कट गया था, जिसका आगे नवें 
न्ाह्मणमें उल्लेख है। इसके पश्चात्‌ याज्वत्कयने प्रश्न किये, किन्तु 
उपस्थित बाह्मणमेसे कोई भो उनका उत्तर देनेका साहस नहीं 
कर सका | इस प्रकार ठतीय जध्याय समाप्त होता है। 
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चतुर्ध मध्यायके प्रथम घराह्मणर्मे जनक और याशवर्फ्यका 
संवाद है। जनकने भिष्न-भिन्न आचायोले वाक्‌, प्राण, चनश्ठु आदि- 
फो दी परह्मरूपसे सुना था। यापव्रत्का्ने उनमेंसे प्रत्येकके 
आयतन ( भोलक ) भोर प्रतिष्ठा ( भ्रधिष्टान ) पूछे | किन्तु जनकने 
उन आधघधार्योासि उनके विपयर्म फऊूछ खुना नहीं था। तव याशवल्फ्य- 
जोने उनके आयतन शोर प्रतिष्ठा बताकर उनकी सिन्म-सिन्‍न 
प्रक्तारसे उपासना करनेका विधान किया और उनमेंसे प्रत्येककी 
उपासनासे देवलो ऋफ़ी प्राप्ति बतस्दायी ' जनकने प्रत्येक उपासना- 
का फल सुननेपर उसको परम पुयपराथ मानकर याशवल्क्यको 
पक हजार गो देना चाहा । किन्तु याएबत्फप्रने फह्ठा कि शिप्यको 
छतार्थ किये बिना घन लेता मेरे पिताके लिद्धान्तके विरुद्ध दे, 
श्सलिये में यह दक्षिगा स्वीक्रार नहीं कर सकता। छितीय 
व्राप्रणमें जअनकको अधिकारी समझकर याह्षवत्थण्जीने विरादका 
घणन करते हुए उस सर्वात्माफा पत्यगात्मार्मे उपसंहार करके 
परम्रह्मका उपदेश किया है । इससे जनक हृतहछुेत्यताका मन्ुभमव 
करके अपना सारा राज्य ग़ुरुदेवके चरणोर्मे समपेण कर देते हैं । 
इस प्रकार इस घरकरणका उपसंदहार होता दे | 

इस अध्यायके तीतलर स्लोर चोथे ब्राह्मणोमं भी जनक और 
याहवत्फ्यका दो संचाद टै। इस प्रकार यंद्पि याश्षवल्क्य इस 
संकल्पस गये थे कि भें स्वर्म जनक फुछ नहीं कट्रेंपपए। परन्तु 
पहद्दछे वे उन्हें इच्छामुसार प्रश्न करनेंका चर दे सुफके थे। इसलिये 
उन्होंने स्त्रयं ही प्रदन फर दिया कि 'यह पुरुष किस ज्योतियाला 
है? बस, यददीसे प्रदनोत्तरके फ्मसे इन दोनों ब्राह्मगमे आत्म- 
तत्त्वका पड़े विस्तारपूर्वक विवेचन छुआ है । यहाँ विविध प्रकारसे 
यददी निर्णय हुआ दे कि आत्मा हो चरम ज्योति है। घह स्व॒यं- 
प्रकाश दे। स्वप्तावस्थार्म यही सम्पूर्ण दइंघकों खड़ा कर लेता 
'है। सम्पूर्ण विषर्योका भोक्ता होनेपर सी चह सर्वेथा असंग दे । 
सुषुप्तायस्थार्म वद्द सारे प्रपश्चक्ा उपसंहार करके अपने आनन्द्मय 
'स्वरूपमें स्थित रहता हैं। यही द्ष्तकी दृष्टि, प्राताकी घाति, 
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रसयिताकी रसनाशक्ति, चक्ताकी उक्ति, श्रोताकी श्रुति, मन्ताकी 
मति और विजक्ञाताकी विज्ञाति है। इस प्रकार सबका स्वरूप होनेसे' 
उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि जब जो कुछ रद्दता दे उंसका 
चास्तविक स्वरूप स्वयं आत्मां ही है । इस प्रकार जब चही सबका 
स्वरूप है तो उक्त दृष्टि आदिके विषय भी उससे भिन्न नहीं हैं. । अतः 
एक अलुघ्तशक्तिस्वरूप द्रष्टा ही सर्वमय है, चद्दी निरतिशय 
आनन्द्स्वरूप है ओर उसीके लेदामात्र आनन्द्से अन्य सब विषय 
आनन्द्रूप जान पड़ते हैं। चह आत्मा स्वरूप है। जिसे ऐसा 
बोध हो गया है वह निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता 
है। उसके प्राणाका उत्कमण नहीं होता | चह अऋह्मरूप ही है ओर 
त्रह्ररूपसे ही स्थित हो जाता है। इसके आगे चतुर्थ अध्यायके 
अन्ततक याजशवव्क्यजीने बड़ो ओजपूर्ण भाषामें इसी ठक्त्वका 
वर्णन किया है.। फिर पठ्चम ब्राह्मणमें याशवल्कीय काण्डकी- 
पद्धतिसे पूर्वोक्त याशवल्क्य-मैजेयि-संवादका ही वर्णन है और छठे. 
ब्राह्मणमें आचार्यपरस्पराके उल्लेख पूर्वक मधुकाप्ड समाप्त होता है! 


इससे आगे पश्चम अध्यायसे खिलकाण्ड आरम्भ होता है। 
इसमें कई प्रकारकी उपासनाओंका चणन है। आरस्ममें दी एक 
बड़ा रोचक आख्यान है। प्रजापतिक्रे पुत्र देव, अखुर ओर मनुष्य 
अपने पिताके यहाँ रहकर ब्रह्मचयेका सेवन करते हैं और प्रजापति- 
से उपदेश करनेकी प्रार्थना करते हैं । प्रजापति चारी-वारीसे उन 
तीनांको एक ही अक्षर द का उपदेश करते हैं. ओर इस एक हो 
अक्षरसे उन्हें अपने-अपने छिये उपयुक्त उपदेश मिल जाता है 
भोगप्रथान देवता समझते हैँ, 'पितान हमे दमन ( इन्द्रियसंयम ) 
करनेका उपदेश किया है?, ऋरप्रकृति असुर समझते है, प्ंरंजापतिने 
हमें दया करनेका आदेश किया है? और अरथंछोलुप मनुष्य मएनते 
हैं; 'पिताने हमे दान करनेकी आजा दी है ।”इस प्रकार अपनी-अपनी 
प्रछृतिके अकुसार उपयुक्त डपदेश पाकर वे कृतरृत्य हो जाते हैं । 


इसके सिधा इस अध्यायम और भी कई प्रकारकी उपासनाए 
हैं। फिर छठे अध्यायके प्रथम च्राह्मणमें इन्द्रियोंके विवादद्वारा प्राण- 
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हण्ता दिखायी गयी दे तथा द्वितोय त्राह्मणमें दवेतकेतु और 
प्रयादणका प्रश्चनद्न ऐहै। चवेतकेतु केचछ शाखाध्ययन करके हीं 
सपने को विद्वान मानने लगा था। घह राजसभाम अपनी विद्याकी 
घाक जमानेफे उद्देशयसे पाज्यालनरेश प्रवाहणकी सभामे 
आया । राज्ञान उस अभिमानी समझकर पॉँच प्रश्न किये। 
उन प्रदनोंका सम्बन्ध था जोचन-मरणकी समस्यासे | 
इयेतकेतुस उनका फुछ भी उत्तर न चना। तब वह उदास 
द्वोकर अपने पिता ओर शुझम आरुणिके पास आया । उसने 
भी.उन प्रधनोंफे घिपयमे अपनी अनशिणता प्रकट कोी। तब वे 
पिता-पुष्त दोनों प्रयचाहणके पास गये भोर उससे उन पदनोंका 
उत्तर पूछा । प्रयाह्णने उन्हें पश्चारिनिविद्याका उपदेश किया। 
इस प्रसझका मिरूपण छान्दोग्पोपनिपदर्म भी दे। शासखत्राभेद्स एक. 
ही विद्याका अनेक स्थार्नोपर उल्लेख दो जाता दे । 
इसके पत्यात तीसरे और चोथे ध्राष्मणर्म क्रमशः श्री मन्‍्ध और 
पुष्रमन्ध कर्माका चणन है। ये दोनो कर्म परस्परसम्यद्ध हैं। इनका 
प्रधान प्रयोजन सत्सन्ततिदी प्राप्ति हे पाँचच द्राह्मणम खिलकाण्डकी 
आवाय-परम्पा है। इस प्रकार यद्द टपनिपद समाप्त होती है। 


यहाँतक संक्षेपम इस मद्दान्नन्धथके प्रधान-प्रधान प्रसकोपर 
एप्टिपात फिया गया है। इस उपनिपदकी प्रतिपादन शली बहुत 
दी उच्यवस्थित थार यक्तियक्त है । उपयक्त विचेचनके अनुसार 
इसमें दो-दो अध्यायोके मधु, याशवत्कीय जोर खिलसंशक तोन 
फाण्ड है | इनमेंसे सचु जार खिलकाण्डार्म प्रधानतया डपासना- 
का तथा याशवल्फीय काण्डम शानका चिचरेचन हुआ है। भाष्य 
कारन इसकी व्यास्या फरते छुए अपना हृदय खोलकर रख दियः 
है। इप्के भाषान्तरकी समाप्तिके साथ इन पंक्तियोंके लेखकक्े 
जीवनकी भी एक साध पूरी दो जाती है। आजसे प्रायः नो वर्ष 
पूर्व इसके घित्तमें भगवान शदुरायायके उपनिपद्भाष्यका अनुवाद 
करनेका संकरप हुआ था। चस्तुत; वह सर्वान्तर्यामी श्रोहरिकी 
ही परणा थी । उनकी लीलाका मर्स कुछ जाना नहीं जाता। 
वे न जाने किससे क्या काम फरामा चादते & और फिर उसे किस 
प्रकार पूरा करा छेते है--यह एक गम्भीर रहस्य दी है। अपनी 
चिद्या-चुद्धिको देखते हुए ऐसा संकल्प फरना मेरा दुःसाहस ही 
था| कोई विधिवत अध्ययनका भी तो चल नहीं था। किन्तु 
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संगवत्परणाके आगे सभीको झकना पड़ता है; थे ऐसो परिस्थि 
तियाँ उपस्थित कर देते हैं कि जिनके कारण शक्ति न देखते हुए 
भी मनुष्य साहस कर बेठता है। ऐसी किसी परिस्थितिने ही 
इसे भी इस महत्कायेमे नियुक्त कर दिया और कई प्रकारकी 
अड्चनोके पश्चात्‌ आजसे प्रायः साढ़े चार चर्ष पूर्व इसकी पूर्णाइुति 
हो गयी । इस महान्‌ कमंक! मेरे लिये तो चस्तुतः इसना ही रप्स 
है कि इसी बहाने शास्त्रचिन्तनर्में समय चीत जाता है। अस्तु, 
जो कुछ हो, पभुके विधानमें किसीका दखल भी तो नहीं चछूता । 

इन उपनिषद्भाष्योके अन्वादम मुझे जिन अन्थोसे सहायता 
मिली है उनके छेखकौका में सर्वदा ऋणी द्वी रहूँगा। हार्दिक 
घन्यवादके लिया मेरे पास उस ऋणके परिशोधका कोई और 
साधन नहीं है। जिनके कृपामय सहयोगसे घुझे वे अन्थ प्राप्त 
“हो सके थे उन महानुभावोंका सी में अत्यन्त कृतज्ञ हैँ। भाई 
साहब श्रोशकरलालजी गग ने पं० पीतास्त्ररजीका हिन्दी अनुवाद 
किया था। पूज्य पं० श्रोकृष्णजी पन्‍तकी कृपासे मुझे पं० दुर्गाचरण 
माजूमदारचिरचित वंगला-अजुवाद मिछा था तथा वन्घुवर कुबर 
विजयेन्द्रसहजीने पं० गंगानाथ झा. और श्रीसीताएम शाख्रोके 
अंग्रजी अनुवाद दिये थे। छपाईके समय सम्मान्य खुहृद्धर पं० 
श्रीरामनारायणजी शासत्रोने इन सभी अ्रन्थोका संशोधन और 
प्रफ शोध व किया है। उनके अथक अध्यवसायके घिना इनका इतने 
शुद्धरूपमे प्रकाशित होना प्रायः असस्भव ही था। अतः उनका 
भी में सबंदा ऋणो द्वी रहँगा। 


अन्तमें, जिनक्की अलीम अनुकम्पा ओर चाह्य एवं आन्तर 
अरणासे यह दुष्कर कार्य खुकऋरकी भाँति सस्पञ्न हुआ दे उन 
अपने हृद्यसर्वेस्व पूज्यपाद श्रोगुरुरेवचक पावन करंकमलोमे यदद 
तुच्छ भंट समपण करता हूँ। इश्के द्वारा में करिली प्रकार उतके 
परम पवित्र परदषओका विशुद्ध प्रेम प्रात कर सकूँ-यही मेरी 
आनन्‍्तरिक अभिलाषा है । 


विनीत; | 
.. अजुवादक 


॥ घोदइरिः ॥ 
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यस्मिन्नापूर्यम्ाणे पतति करतला- 
.च्छक्टरस्यापि.. शुल्ढं 

तरध्तादुदभ्रान्तचित्ता रविस्थतुरगा 
अ्रष्टणागोः.. प्रयान्ति । 

ब्रह्मा ऋ्ह्माण्डभाण्डरफुटनपरिभया- 
त्त्तोति. नारायणाख्य॑ 


सो5स्मान्पायात्सुनादो वदनविनिद्टितः 
पाज्वजन्यो. झुरारेः ॥ 
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तत्सदूबह्मणे नमः 
_ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


_-. भन्तरा्थे, शाइ्टरभाष्य और भाष्याथंसहित 
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शहूरः शद्भराचाय सदुगुरुः क्षवेसन्निमः | 
सर्वेपां शद्टराः सन्‍्तु सचिदानन्दरूपिणः ॥ 





शान्तिपाठ ह 
3» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


_£ शान्ति) | झान्तिः !! शान्ति) [!! 

35 बह (परत्रह्म ) पूर्ण है और यह ( कार्यत्रह्म ) भी पूण्ण है; 
क्योंकि पूर्णसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती है। तथा [ प्रछ्यकाहमें ] पूर्ण 
( कार्यत्रह्म ) का पूर्णत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके ) पुर्ण ( परत्रह्म ) . 

ही बच रहता है। त्रिविध तापकी ज्ञान्ति हो।.._ 


>“न>्कीटिककक- २ 


अथंम्त अध्याय 


सलवेबरपः५ल ककया िज-अ न लन्‍मा.. 


प्रथम ब्राह्मण 


अदरफदशारधरपमी किए ,ाकरनताभ७>क, 
सम्बन्ध-साथष्य 
३० नभो अक्ादिस्पों अक्ष- | 55 ब्रह्मविद्या-सम्प्रदायके प्रवतंक 


विद्यासम्पदायकर्तभ्पो. वचन 
ऋषिभ्पों नमो गुरुभ्यः | 


'उपा दा अव्वस्प' इत्येव- 
मादा बाजसनेपि- 


तामनिदक्ति: 


रमपते. संसारव्याविवृत्सुभ्पः 
'संप्वारहेतु नि त्ति पाधनत्रह्मात्मै- 
कत्व विद्याप्रतिपत्तये | सेये अक्म- 
विद्या. उपनिषच्छब्दवाच्या 
तत्पराणां सहेतोः संसारस्यात्य- 


न्तावसादनाव्‌ । उपनिपूवस्य 
तादर्थ्याद्‌ 


-सदेस्तदर्थल्वात्‌ । 
ग्रन्थो5प्युपनिपद्‌ उच्पते । 


| बन्यन के 
व्राह्मणोपनिषत्‌ || बन्चनको दर की 


तस्पा हयम्नस्पग्रस्था बृत्तिरा- 


[वंश ब्राह्मणोक्त | ग्रुषपरम्परागत 
ब्रह्मादि वंश-ऋषियोंको तथा गुर 


देवको नमस्कार हे । 

उषा वा अश्वस्था इत्यादि 
मच्से आरम्भ होनेवालो वाजसके- 
यिव्नाह्मपोपनिषद्‌ है। संसार- 
इच्छावाले 
विरक्त पुरुषोंके लिये संस।रके कारण 
( अज्ञान ) की निवृत्तिके साधन 
ब्रह्मात्मेकयबोधकी प्राप्तिके लिये 
उसकी यह अल्प ग्रन्थवाली (संक्षिप्त) 
व्याख्या आरम्भ की जाती है। यह 
ब्रह्मविद्या असनेमें लंगे हुए पुरुषोंके 
संपारदा कारणसहित अत्यन्त 
अवसादन ([ उच्छेद ) करती है 
इसलिये उपनिषद्‌ शब्दसे कही 
जाती है; क्योंकि उप” और 'नि! 
उपसगंपूवक सदुधातुका यहीं 
( अवत्तादन हो ) अथ्थं हे। उस 
ब्रह्मत्रिद्याकी प्राप्तिहृष प्रयोजन- 
वाला होनेके कारण यहू- अन्य भी 
उपनिषद्‌ कहा जाता हे। 


_. १. इस उपनिषद्के द्वितीय, चतुर्थ ओर पष्ठ अध्यायोंके अन्तिम ब्राह्मण 
-वंशब्राह्मण” कहलाते हैं; क्योंकि उनमें इस ग्रन्थद्वारा प्रतिपादित विद्याओंकी 
-क्षाचा्यप्रम्पराका उल्लेख किया गया है। 





ब्ाह्मण १] शाडूरभाष्याथ ३६ 
सेय पड़धष्यायो अरण्पे नृच्य- । यह. छ; अध्यायवालो उपनिषद्‌ 

| अरण्य (वन ) में कही जानेके 

भानत्वादारण्पकप्‌ , बृहत्तात्प- | कारण आरंण्यक हे और [ अन्य 
हे उपनिषदोंकी अपेक्षा ] परिमाजमे 
रिमाणतो बददारण्पकंमू। तस्‍्या- | वृहद्‌ ( बड़ी ) होनेकें कारण बृहदा- 
इ्य कर्म न्धो5मि- रण्यक॑ कही जाती हे। अब इसका 
| कर्मकाण्डेन सम्पस्थोडमि कर्मकाण्डके साथ सम्बन्ध बतलाया 
घीयते | सबवोष्प्ययं वेद प्रत्य- | जाता है। यह सारा ही वेद, 
जितका प्रत्यक्ष और अनुमान भादि 

श्वाचुमानाभ्या मनवगतेष्टा निश्प्रा -| अन्य प्रमाणोंसे ज्ञान नहीं होता, 
। | 6 + उन इृष्टको प्राप्ति और अनिष्टकी 
प्रिपरिद्दरोपायप्रकाशनपरः सवब- तिवृत्तिके उफायोंकी प्रकाशित 
५ ९ करनेवाला है, 4योंकि सभी पुरुषीं- 
पुरुषाणां निप्गंत एवं तत्प्राप्ति- | क्षो स्वभावसे ही इष्टकी प्राप्ति और 


ह मीन | अनिष्टकी निवृत्ति दृष्ट हे। जो 
परिद्ारयोरिष्टत्वात्‌ । च्ष्टविषये | (पद प्रतूक् है. जनम हटा 


चेष्ट।निश्प्रा प्िप्रिहारो पाय- और अनिष्टनिवृत्तिके उपायोंका 

: ज्ञान तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान 

ज्ञानस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव | प्रमाणोंसे ही सिद्ध हे, इसलिये वहाँ 

ह आगमप्रमाण दूंढनेकी आवश्यकता 
पसिद्धत्वान्नागमान्वेषणा | नहीं होती । 


नें चासति जन्मान्तर पम्प- | - कित जन्मान्त रसे. सम्बन्ध 
बल रखनेवाले आत्माके अस्तित्वका 
आत्मृतत्वनिरुपणे सध्यात्मास्तित्ववि-| ज्ञान न होनेपर  जन्मान्तर- 
। न कल न्मॉन्त-' सम्बन्धिनी इष्टप्राप्ति और अनिष्ट- 
“शाख्रस्यायंवत्त्वम्‌ न्ञाने जन्पानत- निवृत्तिकी इच्छा भी नहीं हो 
रेशनिश्प्रा प्तिपरिद्ा रेच्छा स्पात्‌ | सकती, जैसा कि स्वभाववादियों 
ह ऐ ४ रे न ( चार्वाकादिकों ) में देखा 
स्वभात्रवादिदशनात्‌ । तस्मा- | जाता है' । अता शास्त्र 
१. अर्थात्‌ आत्माके अस्तित्वको न जावनेवाले लोकायतिक- ओर बोद्धोंकी 


जन्मान्तरमें इशट-प्राप्ति और अविष्ट-परिहारक़ उद्देश्यते वैदिक क्रिय्राओोर्मे श्रवृत्ते 
हीं होती -- यहु बात देखी गयी दे । । 





शेर 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


([ अध्याय १ 
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ज्ञन्मान्तरसम्बन्ध्यात्मास्तित्वे 

जंन्मान्तरेशनिष्प्रा प्रिपरिद्दारो- 

पायविशेषे व शास्त्र प्रवतते। 
'“मेय॑ ग्रेते विचिकित्सा 
स्तीत्येके नायमस्तीति चेके” 
(क० ड० १।१।२०)- 
इत्युपक्रम्य “अस्तीत्पेयों पलच्घ- 
व्य/ (क०४०२।३। १३) 
हस्येवमादिनिर्णयद्शनात्‌।“यथ[ 
च्‌ मरण प्राप्प” (क० छ० २.। 
२। ६) हत्युपक्रम्य “यो निमन्‍्ये 
प्रपचन्ते शरीरत्वाय देदिनाः । 
स्थाणु मन्येडलु संपन्ति यथाकर्म 
यथाश्रुतम्र” ( क० 5० २।२। 
७) इति च | 'स्वयज्ज्योति/ 
(बृ० उ० ४ | ३। ९ ) इत्यु- 
पक्रम्य “त॑ विद्याक््मंणी सम- 
न्वारभेते”! (४।४।२) 
“घुष्यो वे पृण्येन कर्मणा 
भवति पाप) परापेन”/ (३। 

२। १३ ) इति च। 'ज्ञपयि- 
व्यास (बृ० उ० २। १। 

१५) इत्युपक्रम्य “विज्ञानमय३! 


जन्मान्तर सम्बन्धी आत्माके 
अस्तित्व और जन्मान्तरकी दृष्टप्राप्ति 
एवं जनिष्टनिवृत्तिके उपायविशेषका 
निरूपण करनेमें प्रवृत्त होता हे। 
जैसा कि [ श्षुतिमें ] “मृत मनुष्य 
के विषयमें जो ऐसी शड्भा होती हे 
हि कोई तो कह्ठते हैं [ शरीरादिसे 
अतिरिक्तदेहान्तरसम्बन्धी ] आत्मा 
रहता है और कोई कहते हैं यह 
नहीं रहता” इस प्रकार उपक्रम 
करके “ आत्मा है-- ऐसा ही जानना 
चाहिये” इत्यादि निर्णय देखा जाता 
हे त्रथा “[ ब्रह्मको न जाननेसे ॥ 
मरणको प्राप्त होनेपर आत्मा जेसा 
हो जाता हे”. इस प्रकार आरम्भ 
करके “जिसने जेसा कर्म किया हे 
तथा जिसने जेसा शाख्ज्ञान प्राप्त 
किया है उसके अनुसार कोई तो 
देह धारण करनेके लिये किसीः 
योनिको प्राप्त हो जाते हैं और कोई 
स्थावर हो जाते हैं? इस- प्रकार 
कहा हे। एवं “स्वयंप्रकाश- हे” 
इस प्रकार आरम्भ कर “ज्ञान 
ओऔर कर्म उसके जन्मान्तरके आर- 
म्भक होते हैं!” तथा “वह पृण्यकमें- 
से पुण्यवानु और पापकर्मसे 
पापमय होता हे” इत्यादि कहा 
गण है। इसी प्रकार “बतलाऊंगा”' 
ऐश्वा उण्क्रम कर “आत्मा विज्ञान- 


ब्राह्मण १ | 


शाजूरभाष्याथे 


रेररे 
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(२ | १ | १६ ) ईति च॑ | मय है” इस प्रकार देहसे भिन्न आत्मा- 


व्यतिरिक्तात्मास्तित्वय । 
तत्परत्यक्षविषयमेवेति चेन्न, 
अशांति वादिविप्रतिपत्ति- 
वात्मनोईस्तिव- दशशनात्‌ |: न हि 
सिद्धि... देहान्तरसम्पन्धिन 
आत्मनः प्रत्यक्षेणास्तित्वविज्ञाने 
लोकायतिका बौद्धाथ नः प्रति- 
कूला; स्पुर्नास्त्यात्मेति वदन्तः। 
“न हि घटादों प्रत्यक्षविषये कथि- 
द द्विग्नतिपद्यते नास्ति घट इति। 
 स्थाण्वादौ पुरुषादिदशनान्नेति 
चेनन, निरूपितेष्मावातूं | न हि 
प्रत्यक्षेण निरूपिते स्थाप्पादौ 
विप्रतिपत्तिभंबति । वैनाशिका- 


स्त्वहमितिप्रत्यये जायमाने&पि | 


का अस्तित्व बतलाया गया हे। 
यदि कहो कि आत्माका अस्तित्व 
तो प्रत्यक्ष प्रमाणका ही विषय हे, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
इसके सम्बन्धमें विभिन्न वादियोंकाः 
मतभेद देखा जाता है। यदि देहान्तर- 
सम्बन्धी आत्माके अस्तित्वका ज्ञान 
प्रत्यक्ष होता तो लोकायतिक और 
बौद्ध आत्मा नहीं है? ऐसा कहते हुए 
हमारे प्रतिकुल न होते । घटादि जो 
प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं, उनमें 'घट 
नहीं है! ऐसा संदेह किसीको नहीं 
होता । यदि कह्दो कि स्थाणु (ट्वंठ ) 
आदियें पुरुषादिका भ्रम देखा जानेके 
कारण प्रत्यक्ष कसतुमें संशयका 
अभाव नहीं बताया जा सकता तो 
यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि अच्छे 
तरह देख लेनेपर उस संशंयका! 
अभाव हो जाता है। स्थाणु आदि- 
का प्रत्यक्ष 'निरूपण हो जानेपर 
उसमें किसीको संदेह नहीं रहता ॥ 
किंतु वैंनाशिक तो “अहम! ऐसी 


देहान्तरव्यतिरिक्तस्प नास्तित्व- | तत्तिके उदय होनेपर भी देहान्तरसे 


मेव प्रतिजानते। तस्मात्यत्यक्ष- 


विषयवैलक्षण्यात्‌पत्यक्षान्नात्मा- | 


स्तित्वसिद्धि! । 
बु३॥ 8० ह बेल 


भिन्न आत्माके न होनेका ही निश्चय 
करते हैं। अत; प्रत्यक्ष प्रमाणके 


विषपयसे विलक्षण होनेके कारण्ए 


प्रत्यक्ष आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि 


नहीं हो. सकती। . 


ड्डे४ड 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[_ अध्याय १ 
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तथानुमानादपि । श्रृत्या 
आत्मास्तित्वे लिड्गस्य दशित- 
त्वाल्लिड्गस्य च प्रत्यक्ष विषयत्वा- 
न्‍नेति चेन्‍न, जन्मान्तरसम्बन्ध- 
स्याग्रहणाव्‌ | आमसेन ल्वात्मा- 
सितिस्वेड्गते वेदप्रदर्शितलौ किक - 
लिड्गविशेषेश 
मीम[सकास्ताकिकाश अहस्प्रत्यय 
लिड्जानि च वैदिकान्येव स्व मति- 
प्रभवाणीति करपयन्तो बदन्ति 


तदलुपारिणो 


अत्यक्षयानमेयथात्मेति । 


_. सर्वधाप्यस्त्यात्मा देहान्तर- 
कर्म जावकाण्डयो: सम्बन्धी स्पेद प्रति- 
प्रयोजनम.. प्चदहान्तरगतेश- 


इसी प्रकार अनुमानसे* भी 
| आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता ]। यदि कहो कि श्रुतिने 
आत्माके अस्तित्वमें लिज्ञ* (बीज ) 
दिखलाया है और छिजद्ञ प्रत्यक्ष 
प्रमाथका विषय होता है, इसलिये 
आत्मा प्रित्यक्ष या अनुमान प्रमाणका 
भी विषय है | केवल जागमका ही 
विषय नहीं हे--तो ऐसा कहना ठोक 


नहीं; क्योंकि जन्मान्तरके सम्बन्ध- 


का किसी अन्य प्रमाणसे ग्रहण नहीं 
होता। आगमप्रमाणसे तथा वेदोक्त 
लौकिक लिझ्जविशेषोंके द्वारा आत्मा- 
का अस्तित्व जान लेनेपर ही उसीका 
अनुसरंण करनेवाले भीमांसक और 
नेयायिक वेदिक अहंप्रतीति और 


वैदिक लिझ्लोंको ही “े.हमा री बुद्धिसे 


निकले हुए तक हैं" ऐसी कल्पना 
करते हुएं कहते हैं कि 'आत्मा प्रत्यक्ष 


है ओऔर अनुमातका भी विषय. है! ॥ 


: . सब प्रकार देहान्तरसे सम्बन्ध 


. रखनेवाला आत्मा है - ऐसा जानने- 


वाले तथा देहान्त रगत दृष्टप्राप्ति और 


१, छनुमानका स्वरूप यों. है--इच्छा -धादि किसीके श्ाश्रित होते हैं; 
क्योंकि वे गुण हैं, जैसे .छप आदि। इस प्रकारके झनुमानद्वारा इच्छादिके 
छाथवरूपसे भी जात्माका' अस्तित्व .सिद्ध नहीं हो सकृता; क्योंकि इच्छांदिका 
छविष्ठाव मद हो प्रसिद्ध है, मवत्ते अदिरिक्त इच्छादिकी उपलब्धि नहीं होती । 

2, -ः प्राणेन प्राणिति” इत्यादि श्रुतिद्धे बनुसार प्रायवादि व्यापार ही 


थात्पाके बस्विलमें लिड्ठ है। . . 


ज्ाह्यण १ ] 


दाडूरभाष्पाथे 


श्ष 
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निश्प्राप्तिपरिहारोपाय विशेषा्िन-] अनिष्टनिवृत्तिके 


स्तद्िशिषज्ञापनाय कर्म काण्ड म र- 
ब्यम्‌। न त्वात्मन हृशानिष्प्राप्रि- . 
परिदारेच्छाकारणमात्मविषय- 

सज्ञानं कर्तृभोक्तस्वरूपाभिमान- 
लक्षण तदिपरीतत्रह्मात्मस्वरूप- 
विज्ञानेनापनीतम्‌ | यावद्धि तन्ना- 
पनीयते तावदंय. कमफल- 
रागठेपादिस्वाभा विकदोपग्रयुक्तः 
शांख्रविहितप्रतिषिद्वातिक्रमे णापि 
वर्तमानो मनोवाकायैदशब्शनि- 
श्रसाधनानि अध॑मसंज्ञका नि कर्मा- 
“युपचिनोति बाहुस्येन, स्वाभा- 
विकदोषबलोयस्टवात्‌ | ततः 
स्थावरान्ताधोगतिः । कदाचि- 
च्छात्रक्ृतसंस्कारंगलीयस्त्वम्‌ 

ततो मनआ दिभि रिष्ट वाधन बाहु- 
. ्येनोपचिनोति धर्माख्यम्‌ । 
'तद्द्िविधम-ज्ञानपूर्वक केवल | 
तत्र॒ केवर्ल पिठलोकादिध्राप्ति 


उपायविशेषको 
जाननेकी .इच्छावाले पुरुषोंको उस 
विशेष उपायका ज्ञान करानेके लिये 
कर्मकाण्ड आरम्भ किया गया हे ॥ 
उसमें आत्माको इश्प्राप्ति एवं अनिष्ठ- 
निवृत्तिकी इच्छाके कारण कतृंत्व- 
भोक्तृत्वाभिमानरहूप आत्मविषयक 
अज्ञानको उससे विपरीत ब्रह्मात्म- 
स्वरूप ज्ञानके द्वारा दूर नहीं किया 
गया। जबतक उस ( अज्ञान ) की 
निवृत्ति नहीं होती, तबतक यह जीव 
कमंफलके राग-ह्वेषादिरूप स्वाभा- 
विक दोषोंसे प्रेरित होनेके कारण 
शास्रकथित विधि और निषेघका 
उल्लड्भन करके भी बतंता हुआ मन, 
वाणी और दा रीरसे दृष्ट और अद्दष्ट 
अनिष्टके साधनभूत अधर्मसंज्ञक 
कर्मोको अधिकतासे करता रहता 
है, क्योंकि स्वभावजनित दोष बहुत 
प्रबल होता हे । इससे उसे स्थावर- 
पर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है। कभी 


शास्रोक्त संस्कारोंकी प्रबलता होती 
है, उत्त समय यह मन आदिसे 
अधिकतर धर्म तंत्ञक. इप्टसाधनोंका 


सम्पादन करता है। वे ज्ञात 


( उपासना ) पूवंक और केवल भेदसे 
दो प्रकारके हैं। उनमें केवल. धर्म 
विवृल्ोकादिकी प्राप्तिहप फलवाले 


फूलम्‌ | ज्ञानपूवंक देवलोकादि- | हैं और ज्ञानपूर्वक धर्मं देवलोकस्ें 


बडा फ्- >;प८ 


शेर 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय £ 


कनककक कक -न्कऋकक के कूकत्ककृकक ककूत्कव कक कृकक ककूक ककक कूकक कक कक कक कन्क के ककक 


ब्रह्मलोकान्तप्रापिफलम्‌ । तथा 
च शाखंम- आत्मयाजी श्रेया- 
न्देवयाजिन/ (शत० ब्राह्म० ) 
इत्यादि। स्मृतिश्र “द्विविध कम 


लेकर .ब्रह्मलोकतककी प्राप्तिखूप 
फलवाले हैं। ऐसा ही शास्त्र भी' 
कहता हे--“देवोपासककी अपेक्षा 
आत्मोपासक श्रेष्ठ हे।”" * तथाः 
“वैदिक कर्म दो प्रका रका है”'(प्रवृत्ति- 


चैदिकम” (मनु० १२८८) इत्या-| प्रधान और निवृत्तिप्रधान ) ऐसी 
था। साम्पे च धर्माधर्मयोःमलुष्य-| स्ृति भी हे। घर्म और अधर्मकी 


त्वप्राप्तिः। एवं ब्रह्माथा स्थाव- | 
रान्ता स्वाभाविकाविद्यादिदोष- | 
चती धर्माधमसाधनकृता संसार- 
गतिनामरूपकर्माभ्रया । तदेवेद॑ 
व्याऊृतं साध्यसाधनरूपं॑ जग- 
त्पामुत्पत्तेरव्याकृतमासीत्‌। स 
एप बीजादुरादिवदविद्याकृतः 
संसार आत्मनि क्रियाकारक- 
फ्लाध्यारोपलक्षणो 5नादिरिनन्तो- 
उनथ;इस्येवस्माहिरक्तस्था बिद्या- 
निब्नत्तये तहिपरीतत्रह्मविद्याप्र ति- 
पत्त्थथोंपनिषदारमभ्यते |... 
अस्य त्वश्वम्नेधकमसम्पन्धिनो 
वश्मेषज्नाह्मण- विज्ञानस्य प्रयोजन 
प्रयोगमम्‌ येपासंश्रमेधे.. न 


समान मात्रा होनेपर मनुष्यत्वकी 
प्राप्ति होती है । इस प्रकार धर्म एवं 
अधमंरूप साधनसे होनेवाली ब्रह्मासे 
लेकर स्थावरपय॑न्‍त नाम, रूप एवं 
कर्मके आश्रित स्वाभाविक अवि- 
द्यादि दोषवाली सांसारिक गति है + 
वह यह साध्यसाघनरूप व्याकृतः 
जगत्‌ उत्पत्तिसे पृर्व॑ अव्याकृत था ॥: 
आत्मामें क्रिया, कारक एवं फलका 
आरोपरूप यह अविद्याकृत संसार 
बीजाडकुरादिके समान [प्रवाहरूप-. 
से | अनादि और अनन्त अनर्थ॑रूप! 
है; अतः इससे विरक्त हुए पुरुषकी 
अवियाकी निर्वत्तेके लिये इससे 
विपरीत ब्रह्मविद्याकी  प्राप्तिरूप 
प्रयोजनवाली यह उपनिषदु आरम्भः 
की जाती है। 

[इस उपतनिषदके आरम्भमें। 
कहे हुए ] इस जश्वमेघक्मसम्बन्धी: 
विज्ञानका तो यही प्रयोजन है कि- 





१, सर्वत्र परमात्मबुद्धि रखकर नित्य कमोका अनुष्ठान करनेवारा पुरुष 


झात्मयाजी ( आत्मोपासक ) है और फामनापुवंक देवताओंकी उपासना करनेवाला, 


देवयाजी ( देवोपासक ) है । 


हु 


आजाहाण १ ] दशाड्ूरंमाष्याथे ३७ 
ककक कक कक ककककककृूकक कक कं क कक कू ककक कूकक इनवून्क कक थक फकक #कूलन कक 
अधिकारस्तेत्रामस्पादेव विज्ञानात्‌! जिंनका [-आसमथ्यंवश्ञ ] अश्मेघ 
पक ० | यज्ञमें अधिकार नहीं हे उन्हें इस 
'कलप्राप्िः। “विद्या वा कमंणा | विज्ञानसे ही उसके फलकी प्राप्ति 
हो जाय; जैसा कि "ज्ञाव (उपासना) 
से अथवा कमेसे [ उसके फलकी 
० १। ३ | २८) इत्येबमादि- | शप्ति होती है |” “वह यह 
( प्रायदर्शंव ) छोक-प्राप्तिका साधन 
अतिम्यः । है” इंत्यादि श्रुतियोंसे विद होता है। 
“करप्ृविषयत्वमेव विज्ञानस्येति | यदि कहो कि अश्वमेधविज्ञान 
| अश्वेधकंमंसे. ही सम्बन्ध रखता हे 
चेन्न, “यो5श्रमेघेन यजते य उ ! वो यह ठीक नहीं हे; क्योंकि “जो 
अंश्वमिधज्नें यजन क्ररता है अथवा जो 
चेनसेव॑ं वेद” इति विकरपश्रतेः | | इसे इस प्रकार जात॒ता हे [ वह 
संब पापोंको पार कर जाता है |” 
खिधाप्रकरण चाम्नानात्‌ कर्मान्तरे| इस प्रकार कमंके ज्ञान और अनु 
छानका विकल्प बतलानेवाली श्रति 

शव सम्पादनदशनादू .विज्ञानात्‌ | है। इसके सिवा इसका 
उपासंनाप्रकरणमें. होनेसे तथा 
चत्फठप्राप्तिसस्तीत्यवगम्यते. | | अश्वमेवसे भिन्न [चित्यास्नि] कर्ममें' 
कक पा इसका सम्पादन देखा जानेसे भी 
सर्वेषां चकमणां पर॑ कर्माश्रमेधः | बह ज्ञात होता है कि अश्वमेष- 
विज्ञानसे भी अश्वमेधघका ही फल 
समश्व्यष्टिप्र।प्िफलत्वात्‌। तस्य| (लता है । समष्टि और व्यष्ट 
हिरण्यगर्भकी प्राप्तिष़प फलवाला 
चेह ब्रह्मविद्याप्रारम्भ आस्नानं | देत्ेसे समस्त कर्मोमें अश्वमेघ कर्म 
। उत्कृष्ट है। यहाँ त्रह्मविद्याके भा रम्म- 
सबवकफमणां संसारविषयत्वप्रदशे- | में. उसका उल्लेख. समस्त कर्मोका 
जल या न 
- ९.. अय॑ वै लोको४ग्बिःः (बवृ०3०३६॥२॥ ११ ) इत्यादि वाक्यद्वारा । 


वा! “तद्गेतरलोकजिदेव”! ( बु० 


रेढ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ भ्रध्याय ९ . 


कुकी कुघकीपयत चकककफक कक वुन्केक कननक कककु कक कूकके कंकक कक कक वेन्‍कूके ककक ककके- 


नाथंम्र। तथा च दर्शयिष्यति 


फ्लमशनायाम्त्युमायम्र । 


न नित्यानां संसारविषयफल- | 


त्वमिति चेन्न, सर्वेकमंफलोप- 


संहारश्रुतेः। सब हि पत्नीसम्बड् | 


कर्म । “जाया मे स्थात्‌' 
एतावान्बै कामः” (च्रू० उ० १। 
४। १७) इति निसगंत एच 
सर्वकर्णां काम्यत्व॑ दर्शयित्वा, 
पुत्र॒कर्मापर विद्यानां च “मनुष्य- 
लोकः पितठलोको देवलोकः” 
(बृ० उ० १।५। १६ ) इति 
फर्ल दशयित्वा, ज्यन्नात्मकतां 
चान्ते उपसंहरिष्यति “त्रयं वा 
हद नाम रूप कम! (बु० उ० 
१।६। १) इति। सर्वेकर्मणां 
फल व्याकृतं संसार एवेति।.. 
इदमेव त्रय॑ भ्रागुत्पत्तेस्तल्- 


व्याकृतमासीत्‌। तदेव पुनः सर्व-. 


प्राणिकर्मपशाइथाक्रियते बीजा- 
दिव पृष्ठ; । सोध्यं व्याकृता- 


संसारसम्बन्धित्व प्रदर्शित करनेकें- 
लिये किया गया है। इसी प्रकार 
श्रुति हिरण्यगर्भको क्षुघारूप मृत्यु- 
भावकी प्राप्ति दिखलावेग्ी ६ ह 

यदि कहो कि नित्यकर्म संसार- 
विषयक फलवाले नहीं हैं तो यह 
ठीक नहीं, क्योंकि समस्त कमंफलों- 
का [ सांसारिक विषयोंमें ही |, 
उपसंहार किया जाता है-ऐसी 
श्रुति हे। सारे ही कर्मोका सम्बन्ध. 
स्रीसे हे। “मुझे स्लो प्राप्त हो'** 
इतनी ही कामना है” इस प्रकार 
स्वभावसे ही समस्तकर्मोकी सकामता. 
दिखलाकर फिर पृत्र,कर्मयौर अपरा 
विद्याके “मनुष्यछोक, पिठृलोक और. 
देवछोक” इस प्रकार विभिन्न फल 
दिखाते हुए श्रुति “यह जग 
नाम, रूप और कमें--इन तीन 
अवयवोंसे युक्त हे” ऐसा कहकर 
अन्तमें इसकी तीन अन्तरूपताका 
उपसंहार करेगी। तात्पयें यह है 
कि समस्त कर्मोका फल व्याकृत 
संसार ही है। 

यही त्रय उलतत्तिसे पूर्व तो. 
बव्याकृत ही था। वही बीजसे 
वृक्षेके समान समस्त प्राणियोंके 
कर्मवद्ञ व्याकृत हो जाता है। वह 
यहव्यक्ताव्यक्तरूप संसार अविद्याका 
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कककककक क्कक६कककककक्कककुककक्कक ककक केककककक कक ककव्कक के क्क के कक क 


ज्याकृतरूपः संसारो5<विद्याविषय।;| विषय है। अविद्यासे ही मूर्त, अमूर्ते 


क्रियाकारकफलात्मकतया आत्म- 
रूपत्वेनाध्यारोपितः अविद्ययैव 
मूर्तामूतंतद्धासनात्मकः । अतो 
विलक्षणो3नामरूपकर्मात्मको 58- 
यो नित्यशुद्धबुद्धमृक्तस्वभावो5पि 
क्रियाकारकफलभेदादिवपिपरयये- 
णावभासते । अतोउस्मारिक्रिया- 
कारकफलभेद्स्वरूपादू_ एताव- 
दिदर्मिति साध्यसाधनरूपाहि- 
रक्तस्प फामादिदोपकर्मबीजश्ू- 
ताविद्यानिवृत्तयदे. रज्ज्वामिव 


सपवि 
पेज्ञानापनयायब्रह्मविद्या 
आरम्पते | 

तत्र तावदश्मेधविज्ञानाय 


“उपा वा अव्वस्या इत्यादि । 
तत्राशवविषयमेव . दशनझनच्यते 
प्राधांन्यादश्वस्थ । प्राधान्यं च 


तन्नामा ड्िंतत्वास्कतोः प्राजापत्य- 


स्वाच । 


ओऔर उनकी वासनारूप यह संसार 
क्रिया, कारक ओर फलरूप होनेसे 
आत्मभावसे आरोपित होता हे ॥ 
इससे भिन्न आत्मा नाम, रूप और 
कमसे रहित, अद्वितीय तथा नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-पुक्तस्वरूप होनेपर भी 
क्रिया, कारक और फलछ-मभेदादि 
विपरोत भावसे प्रतीत होता है ॥ 
अत; इस साध्य-साधनरूप एवं क्रिया, 
कारक और फल-मभेदरूप संसारसे 
'यह इतना ही है? इस प्रकार विरक्त 
हुए पुरुषकी कामादि दोषमय कर्मो- 
की बीजभूता अविद्याकी, रज्जुमें 
सर्पज्ञानके बाधके समान, निवृत्ति _ 
करनेके लिये ब्रह्मविद्याका आरम्भ 
किया जाता है। 

उसमें अश्वमेधविद्याका वर्णन 
करनेके लिये “उषा वा अश्वस्य! 


'इत्यादि मन्त्र कहा जाता है ॥ 


अश्वमेघ यज्ञर्में अश्वकी प्रधानता 
होनेके कारण यहाँ अश्वविषयक दृष्टि 
ही कही गयी है। यह यज्ञ 'अश्चा 
नामसे अड्धित हे और इसका देवता 
प्रजापति है, इसीलिये इसमें अश्वकी 
प्रधानता मानी गयी है। 


कि अदवके अवयवबोंमें कालादिन्दष्टि.._ 
. 3४ उषा वा अदृवस्य सेध्यस्य दिरः। सूयशचक्षु- 


४० बृहदा रण्यकोप॑निषद्‌ [ अध्याय १- . 


कुकूृकृकृकतकू ककृकृक कूक ६ ककूकचुल्कू केकूक्कूवूत्क कक बेन्केन्क कू फूल्कूल्कूं' पेत्प॑न्कू फपन्द वक कंकक कफ कक 
वातः प्राणो व्यात्तमग्निवेश्वानरः संवत्सर आत्मा- 
अस्य मेध्यस्य | ओः पृष्ठ मन्‍्तरिक्षमुद्र एथिवी पाजस्यं 
दिश्कः पाश्वें अवान्तरदिशः पशव ऋतवो5ड्ञानि साला- 
श्रार्धमासाश्र पर्वाण्यद्दोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्य- 
स्थीनि नसो मांसानि । उद्ध्यं सिकताः सिन्धवों 
गुदा यक्ृच्ध वछोमानश्च प्वेता ओपघयइच वनस्प- 
तयश्च छोमान्युयन्पू्वो्धों निम्लोचअघनाधों यद्दि- 
जम्मते तब्द्योतते यद्धिधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहदति 


' तदषति वागेवास्य वाक्‌ ॥ १॥ 
३5 उषा ( ब्राह्ममुहर्त ) यज्ञसम्बन्धी अश्वका शिर है, सूर्य नेत्र हे 


यायु प्राण हे, वेश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख हे और संवत्सर यज्ञीय 


अश्वका आत्मा है । चुलोक उम्रका पीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, पृथिवी पेर 
रखनेका स्थान है, विशाएँ पाइ्व॑भाग हैं, अवान्तर दिशाएँ पसलियाँ हैं, 
ऋतुएँ अद्ज हैं, मास और अद्धंमास पर्व ( सन्धिस्थान ) हैं, दिन और 
रात्रि प्रतिष्ठा (पाद ) हैं, नक्षत्र अस्थियाँ हें, आकाश ( आाकाशस्थित 
मेघ ) मांस हैं, बालू ऊवध्य ( उदरस्थित अधपक्व अन्न ) है, नदियाँ 
-नाडी हूँ, पव॑त यकृत्‌ ( जिगर ) और हृदयगत मांसखण्ड हें, ओषधि और 
चनस्पतियाँ लोम हैं, ऊपरकी ओर जाता हुआ सूर्य ताभिसे ऊपरका भाग 
और नीचेकी ओर जाता हुआ सुर्य कटिसे नीचेका भाग है। उसका 
जमुहाई लेना बिजलीका चमंकना है ओऔरं शरीर हिलाना मेधंका गर्जन 
है। वह जो मूत्र त्याग करतां है वहो वर्षा है और वाणी ही उसकी 
वाणी है ॥ १॥ 
उपा हति, ब्राह्मो मुहत उपाः। | “उषा वा? इत्यादि। ब्राह्ममुह॒तंका 
नाम उषा हे। “वे” शब्द स्मरण 
वैशब्दः स्मरणाथः प्रसिद्ध काल | करानेके लिये है। यह प्रसिद्ध काल- 
ह ह का स्मरण कराता हे। वह प्रसिद्ध 
स्मारयति । शिरः प्राधान्यात्‌ । | उषाकारू प्रधान होनेके कारण 


ग् 


ब्राह्मण १ ] 


दाडू-रभाष्योथे 
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बककककककककक कुककककक सक्क कक-क फकक कक ककक कु कक +कक #कक केक के फुकुकूकूकूक 


शिरथ प्रधान शरीरावयवानाम्‌ | 
अश्वस्य मेध्यस्य मेधाहस्पयक्षि- 
यस्योषा! शिर इति सम्बन्ध! । 
कर्माइ्स्प पशोः संस्कर्तव्यत्वात्‌ 
कालादिद्ष्टय। शिर आदिषु क्षि- 
अन्ते। आजापत्यत्व॑ च प्रजा- 
पतिदृष्यध्यारोपेणांत्‌ । काल- 
लोकरैववास्वाध्यारोपण च श्रजा- 
पतित्वकरणं पशोः । एवंरूपो 
'हि प्रजापति: विष्णुत्वाद्करण- 


मिव प्रतिमादों । 
सर्यश्रकषुः शिरसोउ्नन्तरलवांत 

सर्थाधिदेवतत्वाच । वातः प्राणो 
वायुस्वाभाव्यात्‌ । व्यात॑ विद 

मुखमग्निर्वेधवानरः । वैश्वानर 

इत्यग्नेविंशेषणम्‌ । वैश्वानरो 

नामाग्निर्विवृ्त - झुखमित्यथों 
अखस्याग्निदेवतत्वात्‌ । संवत्सर 
आत्मा, संवत्सरो द्वादशमासख- 


शिर हैे। शिर भी शरीरके अवयदबों- 
में प्रधान है। अतः मेध्य-मेधाहँ 
(यज्ञाह) यानी यज्ञसम्बन्धी अश्वका 
उषा शिर हे-ऐसा इसका अन्वय है। 
कमंके अज्ञभृत पशुका संस्कार किया 
जाना चाहिये, इसलिये उसके शिर 
आदिमें कालादिदृष्टियाँ की जाती 
हैं। उम्रमें प्रजापति-दृष्टिका अध्या- 
रोप किया जाता है, इसीसे यह 
प्राजापत्य (प्रजापतिदेवतासम्बन्धी) 
है। काल, लोक और देवत्वका 
आरोप करना ही पशुका प्रजापतित्व 
सम्पादन करना है। जिध् प्रकार 
प्रतिमादिमें विष्णुत्वादिकी प्रतिष्ठा 
की जाती है उसी प्रकार यह उक्त- 
रूपसे प्रजापति हे । 


[जिप्त प्रकार उषाके अनन्तर - 


सुर्य दिखायी देता हे उसी प्रकार ] 


शिरके अनन्तर नेत्र हें और सूर्य ही 
तेत्रोंका अभिमानी देव हे, इसलिये 
सूर्य उसका नेत्र है। वायु प्राण हे, 
क्योंकि वह वायुके-से स्वभाववाला 
है। वेश्वानर अग्नि व्यात्त यानी खुला 
हुआ मुख है। 'वेश्वावर' यह अग्नि- 


.का विशेषण हे। अर्थात्‌ वेश्वानर 


अग्नि उसका खुला हुआ खझुख हे; 
क्योंकि मुखक्ना अधिष्ठाठदेव अग्चि 
ही हे। संवत्सर आत्मा है; संवत्सर 
बारह या तेरह महीनेका होता हे, 


डरे 


बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


कुकुककेकेक कक कनल्के्ककन्कल्क्कननक ७ककककककेकक कक्कक्क्क्क्कल कक केक क के केक केकेकेत 


योदशमासो वा, आत्मा शरीरम्‌ । 
कालावयवानां च॒ संवत्सरः 
शरीरम, शरीर चात्मा ्षष्यं 
हापामड्रानामात्मा/ इति श्रुतेः । 
अश्वस्य मेध्यस्येति सर्वेत्राजु- 
पड़ार्थ पुनर्वचन्म्‌ | 

योः पृष्ठमृध्वंत्वसामान्यात्‌ । 
अन्तरिश्षमुदर सुपिरत्वसामान्यात्‌ 
पृथिवी पाजस्यं पादस्यं पाजरप- 
मिति वर्णव्यत्ययेन, पादासन- 


स्थानमित्यथेः । दिशश्वतश्रोडपि 
पाइवें पाइवेंन दिशां सम्बन्धात्‌ । 
पा्वेयोदिंशां च सडखयावैषम्या- 
दयुक्तमिति चेन्न, उपबली के 
प्रचेरइवस्य पाइवास्यामेव सर्वदिशां 


सम्पन्धाददोपः | अवान्तरदिश 


.१, क्योकि दिद्याएँ चार हैं धौर पाव्वे केवल दो होते हैं। 


वह उसका आत्मा यानी द्रीर है। 
कालके शवयवोंका संवत्सर ही 
हरीर है, और “इन सब अद्ञोंका 
मध्यभाग आत्मा है” इस श्रुतिके 
अनुसार दारीर ही बात्मा है। 
अब्वस्प मेध्यस्य” इसकी पुनरुक्ति 
इसका सबके साथ सम्बन्ध प्रदर्शित 
करनेके लिये है | ह 


ऊध्वेत्वमें समानता होनेके कारण 
चुलोक उसका पृष्ठभाग है, अवकाश्ष- 
या छिद्ररूपतामें समानता होनेके 
कारण अन्‍्तरिक्ष उदर है, पृथिवी' 
पाजस्थ-पादस्य. यानी पेर रखनेका 
स्थान है। 'पादस्य” के वर्ण (द) का 


-[ व्यत्ययो बहुलम! (पा०्सू० शे१ 


८५ ) इस सूत्रके अनुसार जकारके 
रूपमें] व्यत्यय होनेसे 'पाजस्यः हुआ 
है। चारों दिशाएं- पाइवेभाग हैं, 
क्योंकि पाइवेसे दिशाओंका सम्बन्ध 
है। [ यदि कहो कि ] पादव और 
दिशाओंकी *संख्यामें समानता न 
होनेके कारण ऐसा कहना उचित 
नहीं है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि: 
अश्वका सुख सभी दिशाओंकी भोर. 
हो सकता हे, अतः उसके पाश्चोका 
सभी दिशाओंसे सम्बन्ध होनेके- 
कारण इसमें कोई दोष नहीं हे | 





. ब्राह्मण १] शाह्ुरभाष्याथ ४रे 
कुककककक कैकेक कजत्क कक कुकृचूक्कक कूककु कृककु दकललनून्कू कककल्कूक कूल-कू टी ककतून्द०ूदूब्द० क- 


आग्नेय्याद्ाःपशवः पार्थास्थीनि|| आग्नेयी आदि अवान्तर दिशाएँ 
पसलियाँ बर्थात्‌ पारवेभागकी 
अस्थियाँ हैं। ऋतुएँ अज्ञ हैं, क्योंकि 
डसाधर्म्याव्‌। मासाथार्धमासाश् | *उप्सरके अवयव होनेके कारण 
अज्ञोंसे उनकी समानता है। मास 

पर्वाणि सन्धयः सन्धिसासान्यात्‌।| और अधेमास पव॑--सन्धिययाँ हें 
क्योंकि सन्धिसे उनकी समानता है। 
दिन-और रात्रि प्रतिष्ठा हे। 'बहो- 
रात्राणि! इस पदमें बहुवचन होनेके .. 
ह कारण प्रजापति, देवता, पिदगण 
तिष्ठाः पादाः प्रतितिष्ठस्येतेरिति | | औ मजत्य सभीके दिन-रात! 
| ह प्रतिष्ठा अर्थात्‌ पाद हैं, क्योंकि इनसे 
अहोरात्रेहिं कालात्मा प्रतितिष्ठ- | वह प्रतिष्ठित होता है। कालात्मा- 
रा दिनरात्रिके द्वारा प्रतिष्ठित होता हे 

और अद्व पेरोंके द्वारा । 


ऋतपवोड्ड्रानि संवत्सरावयवत्वाद- 


अहोरात्राणि प्रतिष्ठा। बहुवचन 


प्राजापत्यदैवपित्यमालुषाणि,प्र- 


त्यश्वश्व पादेः व 


ः अक्षत्रांण्यस्थीनिशुक्लत्वसामा-|.. झुकलत्वमें समानता होनेके 
। कारण नक्षत्र अस्थियाँ हैं। आकाश 
न्यात्‌। नभो नभःस्था मेघा अन्त-| अर्थात्‌ आकाशस्थित मेघ, क्योंकि: 
जा अन्तरिक्ष ( आकाश ) की उदर- 

रिश्षस्पोदरत्वोक्ते), मांसान्युदक- | रूपता कही जा चुकी है, मांस हैं, 
क्योंकि जलरूप रुधिर बरसानेमें 

रुधिरसेचनसामान्याते। ऊवध्यं | उनकी मांससे समानता है। अव- 
.... | यवोंके बिलूग-बिलग रहनेमें समा- 

उदरस्थमधजीणमशरन सिकता | नता होनेके कारण बालू ऊवध्य- 
२. प्रजापतिका एक बहोरात्र दो सहस युगका होता है, देवताओंका अहो- 


रात्र उत्तराषण जोर दक्षिणायनरूप है, पितृगणका शहोरात्र शुक्लपक्ष ओर 
कृष्णपक्ष है. हथा मनुष्यका अहोरात्र एक दिन ओर एक रात्रि है। | 


डड 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


“ककक कुक कक इक ककक कक कचन्क देन्‍्कक कक के कक कक कककक केक कलून्क पत्कक करके कक 


विश्लिशावयबत्वसाभान्यात्‌ । 
सिन्धवः स्पन्दनसामान्यान्नयों 
शुदा बाज्यो बहुवचनाथ। यक्वच 
क्लोमानथ हृदयस्याधस्तादक्षि- 
णोत्तरो मांसखण्डो । क्लोमान 
इति नित्य बहुबचनमेकस्मिन्ेव । 
'पवेताः काठिन्यादुच्छितत्वाच | 
ओपषधपयश्र क्षुद्राः स्थावरा वनस्प- 


सतयो महान्तो लोमानि केशाश् 
यथासम्भवम | 


उद्चन्नुद्गच्ठन्भवति सविता 


आमध्याह्मादश्वस्थ पूर्वाधों नाभे- 


ऋष्व॑मित्यथः । निम्लोचन्नस्त 
यंज्ामध्याहाजपनाथोंउपरा्: ' 
. अपिरिखसाधर्म्यात्‌। यह्िजृम्भते 
गत्राणि विनामयति विक्षिपति 
तहिय्ोतते विद्योतन॑ मुखघनवि 


दारणसामान्यात्‌ | यद्विधूलुते गां-। और मुख एवं भेघंके विदारणमें 


उदरस्थित अधंजोर्ण अन्न हे। सिन्धु 
अर्थात्‌ स्थन्दत (बहने) में समानता 
होनेके कारण नदियाँ गुदा-नाडियाँ 


हैं, क्योंकि यहाँ 'सिन्धव:” और 


भुदा: दोनों ही पद बहुचचनान्त 
हैं'। कठिन ओर ऊँचे उठे हुए 
होनेके कारण परत यकृतु और 
क्लोमा हैं। 'पकृतु” और 'क्लोमार- 
हृदयके अधोभागसें सीघे और बायें 
दो मांसखण्ड हैं। 'क्लोमान यह 
एकके ही अर्थमें नित्य बहुवचनान्त 
होता है। बोषधि--छ्ुद्र स्थावर 
और वनस्पति--महान्र्‌ स्थावर ये 
यथासम्भव झोम और केद हैं । 
सुयये जो मध्याहकालपयेन्त उदित 
होता--ऊपरकी ओर जाता है वह 
अश्वका पूर्वार्ध यावी वाभिसे ऊपर- . 
का भाग है भौर निम्लोचनु आर्थातु 
मध्याह्कालसे  अस्तकी ओर 
जाता हुआ वह सूर्य जधवाधें-- 
अपराध (वीचेका भाग ) है, 
क्योंकि पूर्वेत्व और अपरत्वमें 
उन ( उदित और अस्त होते हुए 
सूर्य ) को समानता है। तथा वह 
जो जमुहाई लेता भर्थावु भज्ञोंको 
फेलाता यात्री उन्हें विशेषरूपसे 
झाड़ता है। वह बिजलीका 
चमकना हे, क्योंकि -विद्योतन 


१. अतएव यहाँ गुदा” शब्द लोकप्रसिद्ध नितम्द-दर्धका बोधक नहीं हो सकता ।॥ 


ब्राह्मण १ ] शाह रभाष्या्थ 8 
ककककककक्क्ककककककक कक क्ककककक कक ककक कक्क क कक कन्‍्कक ककक के केन- कक दन्‍क कक 
गात्राणि कम्पयति तत्स्तनयति | समानता हे। तथा वह जो हिलाता 
2 : “-. | अर्थात्‌ शरीरको कस्पित करता हे 

गजनशब्दसामान्यात्‌ | यन्मेहति | वह मेघका गरज्जन है; क्योंकि इन 
दोनोंहीमें गरजन-शब्द रहनेमें 
समानता हे। और वह अश्व जो 
हे मृत्रत्याग करता है वही वर्षा होना 

सेचनसामान्यात्‌ | वागेव शब्द | हे, क्योंकि भिगोनेमें इन दोनोंकी 
ह समानता है। वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द 

एवास्पाश्वस्थ वागिति, नात्र | ही इस अद्वकी वाणी हे; तात्पये 


हे यह है कि यहाँ कोई कल्पना 
कल्पनेत्यथः ॥ १ ॥ . नहीं है॥ १॥ 


मूत्र करोत्यश्वस्तद्॒पति वर्षण तत्‌ 


अशामााम०ूक+-+ पक ००७न्‍का5 तमाम, 


. अश्वमेधसम्वर्धी महिमासंशक अ्रद्यादिमि अहरादिदृष्टि 
अहर्वा इति | सौवणराजतौ |. 'बहेर्वा' इत्यादि। अश्वके आगे 


महिसाख्यौ ग्रद्वश्वस्याग्रतः और पीछे महिमा नामके सोने और 
ः , | चाँदीके दो ग्रह (यज्ञीय पात्रविशेष) 
पृष्ठतश्न॒स्थाप्येते तद्चिषयमिदं | खल्ले जाते हें; उन्हींते सम्बन्ध 


दशनम््‌ -- रखनेवा ली यह दृष्टि हे-- 
अहवों अश्व॑ं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पूर्वे 
समुद्रे योनी रात्रिरेन पश्चान्महिमान्वभ्ञायत तस्यापरे 
समुद्रे योनिरेतो वा अध्वं महिमानावभितः सम्बभू- 
वतुः। हयो भूत्वा देवानवहद्गाजी गन्धवानवासुरानश्वो 
मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥२॥। 
अदवके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ; उसकी एवं समुद्र 


योनि है। रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट हुई; उसकी अपर (पश्चिम) 
समुद्र योनि हैं। ये ही दोनों इस अश्वके आगे-पीछेके महिमासंज्ञक ग्रह 


डद्‌ 


बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


चुकल-क कक ककककबन्‍कक्‍कल-क्क्ककक्ककक्क कक क कक कू कज-क कक कक कक क कक कक क ककक कक 
हुए। इसने हय होकर देवताओंको, वाजी होकर गन्धर्वोको, भर्वा होकर 
असुरोंको ओर अश्व होकर मनुष्योंकी वहन किया है। समुद्र ही इसका 
बन्घु हे और समुद्र ही उदगमस्थान है ॥ २-॥ 


अहः सौवणों ग्रहों दीपि- 
सामान्यादे। अहरूवं पुरस्तान्म- 
हिमान्वजायतेति कथम्‌ ! अद्वस्य 
प्रजापतित्वात्‌। प्रजापतिर्बनादि- 
त्यादिलक्षणो5हा लक्ष्पते | अब्वं 
लक्षयित्वाजायत सोवर्णो महिमा 
ग्रहों इक्षमतु विद्योततते विद्युदिति 
यदत्‌ । तंस्‍्थ ग्रहस्य पूवं पूर्व: 
समुद्रे समद्रो योनिर्ति मक्तिव्यत्य- 


येन। योनिरित्यासादनस्थानम्‌ | 

तथा रात्री राजतो ग्रहों वर्ण- 
सामान्याज्जघन्यत्वसामान्याद्वा। 
एनमद्वं पश्चात्पृष्ठतो महिमान्व- 
जांयत, तस्यापरे समुद्रे योनिः। 


ः अहिंसा महत्वात्‌। अव्वस्य दि 


दीप्तिमें समानता होनेके कारण 
दिन हो सुवर्णमय ग्रह है। दिन ही 
इस अश्वके सामने महिमारूपसे प्रकट 
हुआ, सो किस प्रकार ? क्योंकि यह 
अश्व॒ प्रजापतिरूप है; आदित्यादि- 
रूप प्रजापति ही दिनसे लक्षित 
होता है। जिम प्रकार वृक्षको लक्ष्य 
बनाकर बिजली चमकतो हे उसी 


प्रकार इस अश्वको लक्षित कराकर 
दिनरूप सुवर्णमय महिमासंज्ञक ग्रह 


दूं 
प्रकट हुआ है। उस प्रहका (पु 


समुद्रे' अर्थात्‌ पृववंसमुद्र योनि है। 


योनि अर्थात्‌ प्राप्तिस्थान है। यहाँ 


[ वैदिक प्र'कयाके अनुसार | प्रथमा 
विभक्तिका प्रप्तमीके रूपमें व्यत्ययः 
हुआ है, अतः 'पूव समुद्र! का पूर्वाई, 
समुद्र:' अर्थ किया गया है। - 


इसी प्रकार वर्णमें और निकृष्टतामें 
समानता होनेके कारण रात्रि-- 
राजत (चांदीका ) ग्रह है। यह 
इस अदवके पीछेकी ओभोर यानी 
पृष्ठभागमें महिमारूपसे प्रकट हुई। 
उसका पश्चिमसमुद्र उद्गमस्थान है। 
महत्ताके कारण ये महिमा” कहलाते 


हैं। यह अश्वकी विभूति हो है कि 


[ अध्याय १ _ 


् 
अजित 
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'विभूतिरेषा यत्सोवर्णों राजतथ् 
ग्रहावुभयतः स्थाप्येते । तावेतो व 


महिमानों महिमाख्यों ग्रहावश्च- 


संभितः सम्बभूवतुरु क्तलक्षणावेव 
सम्भूतो। इत्थमसावश्ो महत्व- 
युक्त इति पुनवंचन स्तुत्यथंम्‌ । 

_ तथा.च हयो भूल्वेत्यादि 
स्तुत्यथमेव । हयो हिनोतेर्गति- 
कर्मयो विशिष्टग्तिरित्यर्थ:। 


जातिविशेषो वा। देवानवहद्‌ 


देवत्वमगमयत्प्रजापतित्वातू | 


देवानां वा वोहाभवत्‌ | 
.... नस निन्दैव-वाहनत्वमू्‌ । 


रे 


मैप दोष, वाहनत्व॑ स्वानाविक- 


मश्वस्य। स्वाभाविकलाहुच्छाय- 
प्राप्तिदृवादिसमस्पन्धोज्डद्स्येति 
स्तुतिरेषषा ! तथा वाज्यादयों 


'जातिबिशेषाः |: बाजी: :आत्वा- 


इसके आगे-पीछे सुवर्ण और चाँदीके 
ग्रह ( पात्रविशेष ) रखे जाते हैं। वे 
ये महिमा अर्थात्‌ ऊपर बतलाये 
हुए लक्षणोंवाले महिमासंज्ञक ग्रह 
ही अश्वके आगे-पीछे प्रकट हुए हैं। 
इस प्रकार यह शश्व महत्त्वयुक्त 
है--यह पुनरुक्ति अश्वकी स्तुतिके 
लियेहे।.... 

: तथा 'हयो भरृत्वा” इत्यादि वाक्य 
भी अश्वकी स्तुतिके ही लिये है। 
गतिकमंक “हि! घातुका रूप 'हया 
है, अतः 'हय! का अर्थ विशिष्ट- 
गतिमान्‌ हे। अथवा 'हय” अद्वकी 
जातिविशेष हे । हय द्वोकर उसने 
देवताओंको वहन किया अर्थात्‌ 
प्रजापति होनेके कारण . उन्हें 


.  देवत्वको प्राप्त कराया; अथवा वह 
| देवताओंका वाहन हुआ। 


मद गत वाहन. दो 
निन्‍दा ही है: [ स्तुतिके लिये केसे 
कहा ? | ॥ 

समाधावन--यह कोई दोषकी बात 
नहीं है, अश्वका वाहन होना तो 
स्वाभाविक ही हे। स्वाभाविंक होनेके 
कारण देवादिसे सम्बन्ध होना तो 
उच्च पदकी प्राप्ति ही है, अत: यह 
उसकी स्तुति ही है । इसी- प्रकार 


'बाजी आदि भी जाति विशेष हैं। 


४८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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गन्धर्वानवहदित्यजुपड़! | तथा- | अतः इसका सम्बन्ध इस प्रकार है- 
वाजी होकर उसने गन्धर्वोंका वहन 
किया तथा अर्वा होकर असुरोंका 
सनुष्यान।| समुद्र एवेति परमात्मा ओर अश्व होकर मनुष्योंका वहन 
कह ह किया। समुद्र अर्थात्‌ परमात्मा ही 
बन्धुचन्धन बध्यतेडस्मिन्निति.। | इसका बन्धु-बन्धन हे,क्योंकि इसी- 
2 ... . में यह बाँचा जाता है तथा समुद्र 
समुद्रो योनिःकारणमुत्पत्ति प्रति। | क ्लोनि यानो इसकी उलवत्तिमें 
५ “+ | कारण है। इस प्रकार यह छुद्ध 
पी बह गति: जब स्थति योनि और शुद्ध स्थितिवाला है- 
रिति स्तूयते । “अप्सु योनिर्वों | ऐसा कहकर इसकी स्तुति की जातीः 
। है। अथवा “अश्व जलमें योनिवाला 
है” इस श्रुतिके अनुसार प्रसिद्ध 
वा समुद्रो योनि! ॥ २॥ समुद्र ही इसकी योनि है ॥ २॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथममश्वमेघकब्राह्मणस्‌ | १॥ 


वा भूत्वासुरान || अच्वो भूस्वा 


अश्य/” इति श्रेतेः प्रसिद्ध एव 





द्वितीय ब्राह्मण. 
अव्वमेघसस्वन्धी अम्तिकी उत्पत्ति.._ 
' अथाग्नेरश्रमेघो पयोगिकर्पो- | . अब बागे अश्वमेधमें उपयोगी 
अग्निकी उत्पत्तिका वर्णन किया. 
स्पत्तिरुच्यते ।  तहिषयदशन- | जाता है। तहिषयक दृष्टि कहनेकी 


ह । इच्छासे ही जो उसकी उत्पत्ति कही 
ह विवक्षयेबोत्पत्ति: स्तुत्यथो | जाती है वह स्तुतिके लिये है। 


.. नेवेह किथ्वनाथ आसीन्ध्तत्युनेवेदमाइतमासीत। 
अशनाययाशनाया हि मृत्युस्तन्सनो 5कुरुतात्मन्वी स्थो- 
मिति। सो<चेन्नंचरत्तस्याचत आपोडजायन्तातते वे में 


ब्राह्मण २ ] शाडूरभाष्याथे छः 
कुक का कक #कदाकू इनक पसदूदुदल्कु कक कक कु चध दून्दू ना दन्एन्कू फेल चू०३०क कूनदू-0 १5०३५ ६२८५०५ दुंन्यून्यूर 
जे ९ + कक 

कमभूदिति तदेवाकश्याकत्व॑ क॑ हु वा अस्से श्रवतति 
य एवमेतद्कंस्थाकंत्व॑ वेद ॥ १ ॥ 

* पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मृत्युसे ही आवृत था ॥ 
यह अशनाया.- ( क्षुवा ) से जाबृत था। अशनाया हो मृत्यु हे। उसने 
'में आत्मा ( मत ) से युक्त होओं ऐसा सन किया। उसने अचेच 
( पूजन ) करते हुए आचरण किया। उसके अचन करनेसे आप हुआ ॥ 
अचेन करते हुए मेरे लिये क ( जल ) प्राप्त हुमा है, अतः यही अकंका$ 
अकंत्व है। जो इंस प्रकार अकके इस अकंत्वको जानता है उसे निश्चय 


क ( सुख ) होता है ॥ १॥ 

नैयेह किश्वनाग्र आसीत्‌ | 
हृह संसारमण्डले किश्वन किख्ि- 
दपि नामरुपप्रविभक्तविशेष॑ 
नैबासीदू ने बभूव अग्ने प्रागुत्प- 
त्तमनआदे! । 

कि. शन्यमेव स्थात्‌ “निवेह 
सत्कारणवाद- किश्वन' इति. श्रतेः | 
साधनम ने काय. कारण 
बासीत्‌ | उत्पत्तेथ, उत्तयते हि 
घटा, अतः प्रागुत्पत्तेष॑टस्य 
नास्तित्वम््‌ । ह 

ननु कारणस्य न नास्तित्वें 


सृत्पिण्डादिदशनात्‌ । यन्‍्नोप- 


पहले यहाँ कुछ भी नहीं था ॥ 
अर्थात्‌ मन आदिकी उत्पत्तिसे पुरे 
यहां-इस संसा रमण्डलमें किख्धनमात्र 
-कुछ भी-नाम-रूपमें विभक्त हुआ 
कोई भी पदार्थ॑विशेष नहीं था + 
शून्यवादी--तो क्या उस समय 
शून्य ही था, क्योंकि “यहाँ कुछ 
भी नहीं था” ऐसी श्रुति है। अत: 
कार्य या कारण कुछ भी नहीं था 98 
इसके धिवा उत्पत्ति होनेसे भी यहडे 
सिद्ध होता हे। घट उत्पन्न होता 
है, इसलिये उत्पत्तिसे पूर्व घटक 
सत्ता नहीं होती । 
' खिद्धान्ती-कितु कारणका तह 


अभांव नहीं होता, क्योंकि [ घटो-' 


त्पत्तिसे पूर्व भी | मृत्पिण्डादि देस्ले 


प्‌ अरे कम अकम्‌' अर्थात्‌ जिसके धन करनेवालेको क ( जल मा सुछ 
: हो उसका नाम अके है। इस्र व्युत्पतिते 'अ्क:अग्विको कहते हैं । ४ 


प्० 


बृहृदारण्पकोपनिषद्‌ 


[अध्याय हू 
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लम्पते तस्यैव नास्तिता | अस्तु 
कायरय न तु कारणस्य, उप- 
लम्पमानत्वात्‌ | 

न; प्रागुत्पत्तः सर्वाच्ुपल- 
स्मात्‌ । अजुपलब्धिश्रेदभावहेतुः 
सवस्य जमतः प्रागुपपत्तेने कारण 

७ 6 
काय वोपलम्यते। तस्मात्सव- 
स्पेवाभावो:्स्तु । 

न; “मृत्युनैवेदमाइतमासीत” 


इति श्रते! | यदि हि किखिदपि 


नासोद येनाव्रियते यच्चात्रियते 
तदा नावध्पत्‌ म्रत्युनैवेदमा इतम! | 


हति | न हि भवति गगनऊुसु- 


मच्छन्नो दल्च्यापुत्र इति। ब्ररीति 


रद मत्युनिवेदभाइतमासीत' इति, 


तस्मायेबाइत कारणेन, यच्चाइतं 


का शागुत्पर्तेस्तदुभयमासोत्‌ , 
मरते! प्रामाण्यांदलुमेयरवाच्च । 


जाते हैं। जो वस्तु उपलब्ध नहीं 
होती उसोका अभाव होता है। अता 


_कार्यंका अभाव भले ही रहे कारण- 


का तो अभाव नहीं होता, क्योंकि 


| बह तो उपलब्ध होता ही हे । 


शून्यवादी-नदीं, क्योंकि उत्पत्ति- 
से पूर्व तो सभीकी उपलब्धि नहीं 
होती । यदि अनुपलूब्धि ही अभाव 
का कारण है तो उत्पत्तिसे पूर्व तो 
सारे जगत॒का कारण या कारें 
उपलब्ध नहीं होता। अत) सभीका 


'अभाव होना चाहिये । 


सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि यहाँ “यह मृत्युसे ही आवुत्त 
था” ऐसी श्रुति है। यदि उस 
समय कुछ भी न होता तो जिससे 
आवृत होता है और जो आवृत 
होता है उसके विषयमें श्रुति यह 
ते कहतो कि “यह मृत्युसे ही आवृद 
था ।' वन्ध्यापुत्र आकाश-कुसुमसे 
आच्छादित होता हो--ऐसा कभी 
नहीं होता। कित्रु श्रुति ऐठा कह 
रही है कि 'यह मृत्युसे हो अवृत 


था!, अत+ जिस कारणसे आवृतत 


था ओर जो दा आवृत था, 
उत्पत्तिसे पूर्व॑ वे दोनों ही थे, 
क्योंकि इसमें श्रुति प्रभाण हे ओर 
ऐसा! अनुमाद भी किया जा 
सकता हे।.... 


आह्यण २] 


- अनुमीयते च प्रागुत्पत्तः 
कार्यकारणयोरस्तित्वम्‌; कार्य 


हि सतो जायमानस्य कारणे स॒त्यु- 


है! ध & 
तपत्तिदशनात्‌,अपति चादशनात। 
जगतो5पि श्रागुत्पत्तेः कारणा- 
स्वित्वमनुमीयते घटादिकारणा- 
स्तित्ववत्‌ | 
घटादिकारणस्पाप्यसचमेव, 
अनुपम सृत्पिण्डादिक घटाय- 
जुत्पत्तेरिति चेत्‌ १. 

न; मदादे! कारणेत्वात्‌। 
भत्सुवर्णादि हि तत्र कारणं 
घटरुचकादे!;, न - पिण्डाकार- 
विशेष), तदभावे भावात्‌ । अस- 
त्यपि पिण्डाक्ारविशेषे खत्सु- 


वर्णा दिकारणद्रव्यमात्रादेव घट- 


साडूरभाष्याथे 
$कक ३३३ सनक उकन्क उन्‍्कक इन्‍कक छकक इदन्‍्क बन्‍्क उ्कक _कक एक २कक कक कक कक सकूक 


हि ४ 


. उलत्तिसे पूर्व कार्य और कारण- 
के अध्तित्वका अनुमान भी किया 
जा सकता है; क्योंकि उतन्न होने-' 
वाले सत्य कार्यकों ही सत्य कारण॑- 
में उत्पत्ति देखो जातो हे; असत्यमें 
नहीं देखो जाती | घटादिके कारण- 
की सत्ताके समान उत्तत्तिप्ते पूर्व 
जगत॒के कारणकी सत्ताका भी 
अनुमान किया जा सकता है।* 
शुल्यवादी-कितु घटादिके 
कारणकी भी. तो सत्ता नहीं है, 
क्योंकि मृत्पिण्डादिको नष्ट किये 
बिना घटादिकी उत्पत्ति हो नहीं 
होती--यदि ऐसा कहें तो ?९ 
, सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि कारण तो मृत्तिकादि हैं । 
घट और रुचक् (कण्ठप्रषण ) 
आदिके कांरण तो मृत्तिका और 
सुवर्णादि हैं, उवका पिण्डाकार- 
विशेष कारण नहीं है, क्योंकि उसका 
अभाव होनेपर भी उन (मृत्तिकादि) 
की सत्ता तो रहती ही है। पिण्डाकार- 
विशेषके न रहनेपर भी मृत्तिका 
और सुवर्णादि कारण-द्रव्यमात्रसे हो 


: १, इससे कारपकी सत्ताकां अनुमान किया जाता है। अनुमावका प्रयोग 
इस प्रकार समझवा चाहिये --'विमत सत्यूर्व॑ कायंत्वाद्‌ घटवत्‌”र विवादका विषव- 
भूत जगत्‌ सत्‌ ( कारण ) पूर्वक है, क्योंकि वह कार्य है, जैसे घट। . 

२. अतः यह ( घटरूप ) दृष्टान्त साध्यविक्रड़ होनेके कारण उक झनुमाव 


प्रामाणिक वहीं है । 


ण्र्‌ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


कलललकलनकक-ल्कलककक्लनबननलनबबजबननबकक्ककनलकउननक कन-कक्ल-क क4-क कक + कक 
रुचकादिकारयोंत्पत्तिच्द्यते. | | पट और रुचकादि कार्यकी उत्पत्ति 
रा होती देखी जातों है। अतः घट 
तस्मात्र पिण्डाकारविशेषों घट- | और रुचकादिका का रण पिण्डाकार- 
विशेष नहीं हे । मत्तिका ओर 
हर सुवर्णादि द्रव्यके अभावमें घट गौर 
सृत्सुवर्णादिद्वव्ये घटरुचकादिन | रुचकादिकी उत्पत्ति नहीं होती ॥+ 
जायत इति मत्सुवर्णादिद्वव्यमेव | अतः मृत्तिका और सुवर्णादि द्रव्य 
्ि ही! उनका कारण है, उनका 
कारणम, न तुपिण्डाकारविशेष/| | पिण्डाकारविशेष कारण नहीं है ।* 
सर्व हि कारण कार्यम्र॒त्पाद-[ सारेही कारण कार्यकी उत्पत्ति 
यत्पूर्वोत्पन्नस्यात्मकार्य स्य तिरो- करते समय अपने पूर्वोत्पन्न कार्येका 
| 


रुचकादिकारणम्‌ । असति तु 


बा झुर्वृत्कार्यार लय करके ही दूसरे कार्यको 
ह र्यान य ं 
जज के की की ति, उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक का रण- 
एफस्मिन्कारणे बुगपदनेककाय- में एक साथ अनेक कार्योकी उत्पत्ति 
पिरोधात्‌ | न च पू्वका्योपमद | होना विरुद्ध हे। कितु उस पूर्व, 
कारणस्य स्वात्मोपमर्दों भ्॒ति | | कायंका छूय होनेसे हा कारणके 
्ा जे आर्योन्फाति_ | रूपका लय नहीं होता। अत: 
तस्मात्िण्डायुपसद्‌ कार्योत्पत्त पिण्डादिका लय होनेपर कार्यकी 
दशनमहेतुः प्रायुत्पत्त: कारणा- | उत्पत्ति दिखायी देना उत्पत्तिसे पूर्व: 
सच्चे । कारणकी असत्ताका हेतु नहीं हे। 
पिण्डादिव्यतिरेकेण मृदादे- शुन्यचादी-किंतु पिण्डादिसेः 


रस चेत्‌-पिण्डा- भिन्न मृत्तिकादिकी कोई सत्ता नहीं 
लक इक चेत्‌ रे है, इसलिये ऐसा कहना अनुचित. 
दिपृवंकायोंपमद सदादिकारणं | हे।. पिण्डादि पूर्व कार्यका छयः 


नोपसथते, घटादिकार्यान्तरेष्प्प- | दोगैर सदादि कारणका छूय नहीं 
खुरतते ह . होता, वह घटादि कार्यान्तरमें भी 
-खबतते इल्येतदयुक्तम्‌+ पिण्ड- अनुबृत्त रहता है-ऐसा कहना 


१. इसलिये ऊपर दिये हुए दृ्ान्तमें साध्यवेकल्य दोष नहीं माया णा:सकता $ - 


ज्ाह्मण २ ] दादूूरभाष्याथ -प्‌३्‌ 

कम लक मल कककूकलकककक कद क्कलक्कक कककक--क्क्कक के कलक 
घटादिव्यतिरेकेण मस॒दादिकार- उचित नहीं है, क्योंकि पिण्ड और 
घटादिसे पृथक्‌ मृत्तिकादि कारणको 


शस्यानुपतम्भादिति चेतू ९ 

न, सदादिकारणानां घदा- 
: आत्पतो. पिण्डादिनिववता- 
ववनुबृत्तिदशनात्‌ ।. साध्या- 
ऋन्‍्वयदशन न कारणाजुबत्ते- 
परेति चेन्न, पिण्डादिगतानां 
अदाद्यवयवानामेव घदादो प्रत्य- 
शुत्वेज्तुमानाभासात्साच्श्यादि- 


कण्पनालुपपत्तेः । 


न च प्रत्यक्षालुमानयो विंरुद्धा- 


ज्यमिचारिता, अत्यक्षप्वक्वा- 


दुलुमानस्य सर्वेत्रेवानाश्ासप्रस- 


ज्ञात । यदि च॑ क्षणिक॑ सर्व 


प्तदेवेद्मिति गम्यमान॑ तदूबुद्धेर- 


्यन्यतद्युंद्धयपेक्षत्वे . तस्यी। : 





उपलब्धि नहीं होती । 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि घटादिकी उत्पत्ति होनेपर 
विण्डादिकी निवृत्ति हो जानेपर भी 
मृत्तिकादि 'कारणद्रव्योंकी अनुवृत्ति 
देखी जाती हे। यदि कहो कि 
समानताके कारण उनमें मृत्तिकाका 
अन्वय देखा जाता है, कारणकी 
अनुवृत्ति होनेसे नहीं-तो यह ठीक 
नहीं है, वयोंकि पिण्डादिगत मृत्ति- 
कादि अवयवोंको ही घटादियें 
प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसलिये 
केवल अनुमाना भाससे साहश्यादिकों 
कल्पना करना-उचित नहीं है । 


* इसके सिवा प्रत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाणोंकी अव्यभिचारिता (समझ- 
सता ) में विरोध भी नहीं होता, 
क्योंकि भनुमान प्रत्यक्षपुवंक होता 
है, इसलिये [उनमें विरोध. होनेपर] 


| सभी जगह. अविश्वासका प्रंसंग हो 
जांयगा । यंदि “तदेवेदम” (यह 


वही हे) इस प्रकार ज्ञात होनेवाला 


सेब कुछ क्षणिक है तो उस क्षणिक- 


त्वबुद्धिकों प्रमाणित करनेके पा ल्यि 
भी तढ्िषयक अन्य बुद्धिकी अ' 
होगो और उंसके लिये : दूसरी 


््ड बृहदारण्यकोपनिषद [ अध्याय १ 
औश कक फेक उनके ककक केलनककनककनन्कननकक्क्क कक कुकूक क्दुन्क क्कक्‌ कक कु केक चन्कककककककुकर 
अप्यन्यतदूबुद्धथपेक्षत्वमित्यनव- | पंदुड॑द्धिकी; इस प्रकार अनवस्था 
प्राप्त होनेपर [ क्षणिकत्ववुद्धिको 
स्वतःप्रमाण मानना होगा। ऐसी. 
दशामें ] “यह उसके समान है” यह 
बुद्धि भी [ तदिदम” बुद्धिके ही 
अन्तगंत होनेसे | मिथ्या होनेके 
कारण सर्वत्र अविश्वास ही रहेगा।* 
सतैव । तदिदिस्बुद्धघोरपि कत्रे- तथा 'तदिदश्! 'यहः भौर 'वही'-- 

इन बुद्धियोंका भी, कोई कर्ता न 

भावे सम्पन्धानुपपत्ति: होनेके कारण परस्पर सम्बन्ध होना 
सम्भव नहीं होगा ।* 

साच्य्यात्तत्सम्बन्ध इति चेन्न, |. यदि कहो कि सदशताके कारण 

इनका सम्बन्ध हो सकता है-तोः 


वदिदम्बुद्धयोरितरेतरविषयत्वा- | मह भी ठोक नहीं, क्योंकि 'तत्‌ 
“इदसः-इनबुद्धियोंका इतरेतर-विंष- 
ग यत्व ( भिन्न-भिन्न विषयोंकोी भ्रहण 


“तत्‌” ( वह ) धोर 'इदम्‌” ( यह ) शब्दसे होनेवाले यावन्मात्र वस्तुज्ञानको' 
भत्यभिज्ञा कहते हैं, कोई भी बुद्धि अपने विपयमें स्वत:प्रमाण नहीं होती, उसकी 
अमाणताके लिये अन्य बुद्धिको अपेक्षा होती है--ऐसा बौद्ध मानते हैं। बोडोंके 
भतमें प्रत्यभिज्ञामात्र क्षणिक है। अतः उनकी मान्यताके ध्त्ुसार क्षणिकर्त्त 

: इडिको भी प्रमाणित करनेके लिये दुद्धथन्तरकी अपेक्षा होगी और फिर उस 

. इंद्धिके लिये दूसरी बुद्धिकी, इस प्रकार क्षमवस्था दोष होगा; छतः उन्हें क्षणिक- 

- स्वादि बुद्धको स्वतश्प्रमाण मानता पड़ेगा । ऐसी दक्षामें साह्य बुद्धि भी प्रत्य* 

' घिज्ञा होनेसे क्षणिक ही हुई, इस प्रकार कहीं भी विश्वास न होगा । : 
तू! और “इृदम्‌” ये दोनों बुद्धियाँ दो क्षणोंमें होती हैं, एक बुद्धि 

, इसरे क्षणमें रह नहीं सकती, अतः उसके स्वरूपका तिरोधान न हो जाय - इसके 
छिये उन दोनोंका एक कर्ता ( द्रष्ट ) में सामानांघिकरणप्येन सम्बन्ध मानना 

, घाहिये।. परंतु क्षणिक विज्ञानवादीके मतमें दो क्षणोंमें रहनेवाला कोई एक द्रष्टा 

है नहीं; धतः उन बुद्धियोंका सम्बन्ध असम्भव ही है। ह 


स्थायां तत्सव्शमिदमित्यस्यथा 


अपि बुद्धेसंपात्वात्सवं्रानाश्वा- 


बाद्ण २ ] शादूरभाष्याथे पु 

स-सक#फक फेक कक ककक कक कक क ककक ककृक केकक कक कक ककल कैकल कूकूल दृत्दनक कक 
यत्वे साहब्यग्रहणानुपपत्ति; | | इन बुद्धियोंके विषय भिन्न-मिन्न न 
हों. तबतक इनकी सदृद्वताका भी 


असत्येव साहव्ये तदूबुद्धिरिति | भहण नहीं हो सकता। यदि ऐसा 
मान कि विषयकी सद्शता न 


चेन्न, तदिदम्बुद्धधोरपि साइइय- | दोनेपर भी “यह वही हे” ऐसी बुद्धि 
मो क 33 होती है तो यह भी ठीक नहीं है, 


यत्वश्रसड | क्योंकि ऐसी अवस्थामें साहश्य- 
इद्धिवद्सद्िषियसवप्रसज्ञात्‌। अ बुद्धिके समान तद और इदं-बुद्धियाँ 


५ भी असद्दिषयक [ छर्थात्‌ क्षणिक 
सहिवियत्वमेव सबेडुद्धीनामस्लि- या भ्रान्त ] न होंगी । यदि 
कहो कि सभी बुद्धियोंकी असद्वि- 
षयता ( मिथ्यात्व ) ही होने दो, 
ड तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि तब 
प्रसज्रात्‌ । तदप्यरित्वति चेनन, | तो बुढ्धि-डुद्धिके भी मिथ्या होनेका 

हे . | प्रसंग उपस्थित होगा । यदि कहो, 
सवबुद्धोनां मपात्वेब्सत्यबुद्धथ- | अच्छा ऐसा ही हो, तो यह भी 
ह उचित नहीं; क्योंकि इस प्रकार 
जुपपत्ते!। तस्मादसदेतत्साइइ्या- | जब सभी बुद्धियाँ मिथ्यों होंगी तो 
असत्यबुद्धिका होना सम्भव नहीं 
होगा ।* अत: साह्व्यसे “यह वही 
है? ऐसी प्रत्यभिज्ञ होती . है- य्ह 
व मिल, कहना ठीक नहीं हे। इसलिये 
आक्कार्योत्पत्त! कारणसद्भावः । | क्वार्यकी उत्पत्तिसे पूर्व कारणकी 
ह ं सत्ता सिद्धही हे। - .... 
कार्यस्य चाभिव्यक्तिलिज्न- |. कार्यकी भी सत्ता हे, क्योंकि 
कार्यसद्भाव-पवात्‌ । कोर्यस्य च| वह अभिरव्यक्तरूप लिझ्वाला हैं। 
साधनम सद्भावः पग्रामृुत्पक्त; | उत्पत्तिसे पूर्व कार्यकी भी सचा 
हिट मम कक २ कक कक “लि सिर अमन पक कक के. 


ति चेन्न, बुद्धिवुद्धेरप्यसद्िषियत्व- 


त्दवुद्धरिति | अतः सिद्ध! 


१. वयोंकि यह सब असत्‌ यानी शून्यख्प है-- ऐसा ज्ञान तो सत्य वुद्धिसे 
ही हो सकता है । सत्ताशुन्य बुद्धि धसत्‌का भी ग्रहण कैसे करेंगी ! | 


“पिह हहंद रप्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
कपल नसमकलममक रस ह 
सिद्द! । सिद्ध होती है। किस प्रकार ?.... 


झ् शत भिव्यक्तिहप लिज्वाला ह.नेसे 
द्भिव्यक्तिलिज्रम - हे बे ह | 
जादभिव्यक्ति सा कस क्योंकि अभिव्यक्ति दी कार्यका छिक्ल 
मिव्यक्ति: पाक्षादिज्ञानालम्घन- ! साक्षात्‌ विज्ञानारम्बनखकों 
5 अर आल : | तप्त होनेका नाम अभिव्यक्ति? 
' गा: । यह्ठि छोक्े आइत है। छोकमें जो घट आदि पदार्थ 
कम आदिना पेटादिवस्तु तदा- | अन्धकारादिसे भाच्छादित होता है 
सा दस रे वही उस आावरणका अकाशा दिस 
लोफादिना भवरणतिरस्कारेण तिरस्कार होवैपर विज्ञानकी विष- 
विज्ञानविषयत्व॑ आषजुपआावस- 
का न व्यप्रिचरति | तथेदमापि 
जगलागुत्त्तेरित्यवगच्छाम; | 


यताको श्राप्त हकर अपनी पृ्व॑- 
कालिक सत्ताका त्याग नहीं करता। 
"ने हविद्यमानों घट उद्ति5प्पा- 
दित्पे उपलम्पतते | 


इससे हमें मालुम होता है कि इसी 
अकार उस्त्तिसे पूर्व पह जगत भी. 
था; क्योंकि जो घट विद्यमान नहीं 
होता, उसकी उपलब्धि सूयंके 
उदित होनेपर भी नहीं होती। 

न, तैविद्यमानलाभावाहुप- कद पल 
ह | यदि तुम्हारे मतमें कार्य अविद्यमान 
उम्येतैवेति चेत। न हि तब नहीं है तो उसकी उपलब्धि होनी 
ह । विद्य- | ही चाहिये। तुम्हारे मतानुसार 
घटादि कार्य कभी अविद्यमान तो 
। है नहीं, इसलिये जब मृत्पिण्डको 
सन्निधि न हो, और अन्धका रादि- 
| का आवरण भी ने हो, उस समय . 












पूवें०-ऐसी बात नहीं है। 


होनी ही चाहिये, क्योंकि वह 
विद्यमान ही है। : 


आनलादिति वेब ! 


जाहाण २ ] 


शाडू-रभाष्याथे 


फ्छ 


#्डचनक कक प्ककू कलन्क क्ककू कूल कू कूकूनू कक क पृत्कूकू फू कक फकन्ककलकनककक-क कककू कक कू कक कक द-क 


न, द्विविधत्वादावरणस्य | 
'घटादिकायस्य द्विविध ब्यावरणं 
मृदादेरभिव्यक्तस्प तमःकुव्यादि 
आडुमदो5भिव्यक्तेम दादयवयवानां 
पिण्डादिकार्यान्तररूपेण संस्था- 
'नम्‌ । तस्मात्यागुत्पत्तेविंधमान- 
स्पैव घटादिकारयस्य आवृतत्वाद- 
जुपलब्धिः । नशोत्पन्नभावाभाव- 

. शब्दप्रत्ययभेदरतु अभिव्यांक्त- 
विरोभावयोद्विविधत्वापेननः । 
पिण्डकपालादेरावरणवैलक्ष- 
ण्यादयुक्तमिति चेत्‌ तमःकुब्बादि 
हि. घटठाद्यावरणं घटादिमिस्न- 
देश दड न तथा घटादिमिल्त- 
देशे दृष्टे पिण्डकपाले | तस्मात्‌ 


पपिण्डकपालसंस्थानयो विंधमान- 


सिद्धान्ती- ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि आवरण दो प्रकारका हे। 
मृत्तिकादिसे अभिव्यक्त होनेवाले 
घटादि कार्यका आवरण दो प्रकार- 
का हे-( १) अन्धकार और भित्ति 
आदि तथा (२) मृत्तिकासे घटकी 
अभिव्यक्ति होनेसे पूर्व उस म्ृत्ति- 
कादिके अवयवोंका पिण्डा दि कार्या- 
न्तरके रूपमें स्थित रहना-। अत३ 


उत्पत्तिप्ते पृ. घठादि विद्यमान 


कार्यकी ही, आवृत होनेके कारण, 
उपलब्धि नहीं होती । नष्ट होना, 
उत्पन्न होना, रहना, न रहना 
इत्यादि शब्द और प्रत्ययोंका भेद 
तो अभिव्यक्ति और तिरोभाव 
इनकी द्विविधताकी अपेक्षासे हे | 


पू्वें०--कितु पिण्ड और कपा- 
लादि तो आवरणसे भिन्न प्रकारके 
होते हैं, इसलिये उन्हें भावरण 
कहना उचित नहीं है। अन्धकार 
और भित्ति आदि जो घटादिके 
आवरण हैं, वे तो घटादिसे भिन्न 


देशमें देखे जाते हैं, कितु इस प्रकार 


पिण्ड और कपाल घटादिसे भिन्‍न 
देशमें नहीं देखे जाते.। भतः 
यह कहना ठीक नहीं है कि पिण्ड 
और कपालके संध्थान (स्वरूप ) में 


स्पैव घटस्यावतत्वाद्‌ अलुपलब्धि-| विद्यमान ही घटादिकी भगावृत्त 


[ अध्याय १ 
वन्‍्केक्ककक्क्क्क केकक ककक्क्ककककक €कक ३ कक 


रित्ययुक्तम्‌ आवरणघर्मबैलक्षण्या-| होनेके कारण उपलब्धि नहीं होती 


प्ढ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 





हिगिकेद 
न, क्षीरोदकादेः क्षीराद्यावरणे- 


क्योंकि आवरणके घमंसि उनमें 
विलक्षणता हे-यदि ऐसा कहें तो ? 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि दुधमें मिले हुए जलादिकी 


नेकदेशत्वदशनात्‌ | घटादिकाये | अपने आवरण दुः्घादिके साथ एक- 


कपालचूर्णाद्यवयवानामन्तर्भावा 
दनावरणत्वमिति चेन्न, विभ- 
क्तानां कार्यान्तरत्वादावरणत्वो- 
पपते! |... 
आवरणाभाव एवं यत्नः 


कतव्य इति चेत्‌ १ पिण्डकपा- 


लापस्थयोविद्यमानमेव घटादि- 
कायमाइवतत्वान्नोपलभ्यत . इति 
चेद्‌ घटादिकार्याथिना तदावर- 
णविनाश एवं यर्नः कर्तव्यों न 
घटायुत्पतौ; न चेतदस्ति, 
तस्मादयुक्त विद्यमानस्पैवाइ- 
तत्वादजुपलन्धिरिति चेत ! 


देशता देखी जाती है। यदि कहो 


कि घटादि कार्यमें उसके कपारू 
एवं चूर्णादि अवयवोंका अन्तर्भाव' 
हो जाता है, इसलिये उनका आव- 
रण है ही नहीं--तो यह ठीक नहीं, 

क्योंकि विभक्त होनेपर कार्यान्तर 
होनेके कारण उन्हें आवरण मानना 


ठीक ही है। 


पूर्व ०-तब तो आवरणकी निवृत्ति 
करनेका ही प्रयत्व करना चाहिये । 
यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड 
और कपालकी अवस्थाओंमें वतंमान 
घटादि कार्य ही - मावृत होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं होता तब तो 
जिसे घठादि कार्यकी आवश्यकता हो. 
उसे उसके आवरणका नाश करनेका 
ही यंत्त करना चाहिये, घठादिकी' 
उत्पत्तिका नहीं; कितु ऐसा किया 
नहीं जाता, इसलिये यह कहनाः 
उचित नहीं है कि आवृत होनेके- 
कारण विद्यमान घटादिकी ही 


| उपलब्धि नहीं होती-ऐसा कहें तो 
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न अनियमात्‌। न हि विनाश- 
मात्रश्नयत्नादेव घटायभिव्यक्ति- 
नियता । तमआयाइते घटादौ 


प्रदीपाधत्पत्तौ प्रयत्नदशनात्‌ । 

सो5पि तमोनाशायैवेति चेत १ 
दीपायुत्पतावपि यः प्रयत्न: 
सो5पि तमस्तिरस्करणाय तस्तमि- 
न्‍नट्टे घट: स्वयमेवोपलम्यते | 
न हि घटे किखिदाधीयते इति 
चेत्‌ ९ 

. न, प्रकाशवतो घटस्योपलम्प- 
सानत्वात्‌ | यथा प्रकाशविशिष्टो 
घट उपलब्यते अ्रदीपकरणे न 
प्राकप्रदीपफकरणात्‌ । तस्मान्न 
तमस्तिरस्कारायैव ग्रदीपकरणं 
किं तहिं ९ प्रकाशवत्ताय। ग्रकाश- 


वस्वेनैवोपलम्यमानत्वात्‌ | क्वचि-' 


सिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक 
नहीं, वयोंकि यह नियम नहीं है । 
आवरणके विनाशमात्रका प्रयत्न 
करनेसे ही घठादिकी उत्पत्ति हो 
जायगी--ऐसा कोई नियम नहीं 
है; क्योंकि अन्धकारादिसे आावृत 
घटादिके प्रकाशके लिये प्रदीप आदि- 
की उत्पत्तिमें प्रयत्न देखा जाता है ॥ 


पूर्व ०--कितु वह प्रयत्त भी तो 
अन्धकारनादाके लिये ही होता है । 
दीपकादिकी उत्पत्तिके लिये जो. 
प्रयत्त किया जाता है, वह भीं 
अन्धकारकी निवृत्तिके ही लिये 
होता है; उसको निवृत्ति होनेपर 
घट स्वयं ही दिखायी देने रूगता' 
है। इससे घटमें कोई वात बढ़ायी. 
नहीं जाती-ऐसा मानें तो ? 


सिद्धान्तौ--ऐसी बात नहीं हैं,. 
वर्योंकि प्रकाशयुक्त घटकी ही 
उपलब्धि होती हे। जिस प्रकार 
दीपक तैयार करनेपर प्रकाशयुक्त 
घटकीो उपलब्धि होती है, उस 
प्रकार दीपक तेयार होनेसे पूव्व॑ 
उसकी उपलब्धि नहीं होती । अतः 
अन्धकारकी निवृक्तिके लिये ही 
दीपक नहीं जलाया जाता, तो ओर 
किसलिये जलाया जाता है? प्रकाशके' 
लिये, क्योंकि प्रकाशयुक्त होनेपर ही 
वस्तुकी उपलब्धि होती है । कहीं- - 


६४ इहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
'दावरण विनावेला कट मपसनवमम पालक पर 
दावरणबिनाशेडपि यर्न! स्यात्‌, | कहीं आवरणका नाक्ष का ल्यि 
क्‍ | भी यत्व किया जाता है; जैसे भीत 

उथा इब्यादिविनाशे | तस्मान्न 


आदिका नाश करनेके लिये। अतः 
नियमो:स्त्यमरिव्यक्त्यिनावरण- की अभिव्यक्तिके इच्छुकको 
विनाश एवं यत्नः कार्य श्ति। 


आवरणके नाशका ही प्रयत्त करना 
८५ || धर 
नियमाथवच्चात्र । कारण 


चाहिये-..ऐसा कोई नियम नहीं है। 
इसके सिवा नियत व्यापारकी 
. चतमान कार्य कार्यन्तराणामाव- 
रेणमित्यवोचाम | तत्र यदि पूर्वा- 
उर्ेव्यक्तस्य कार्यस्य पिण्डस्य व्यव- 
हितस्थ वा फेपालस्य विनाश एव 
जत्नः क्रियेत, तदा विदृलचूर्गा- 
चपि काय जायेत। तैनाप्याबतो 
चटो नोपलम्पत हति पुनः अय- 
स्नान्तरापेक्षेत । तस्माद घटाच- 
पति उकका वियत कारकव्यावार 


पभिव्यक्त्यधिंनो नियत एबं 
की ( कर्ताकारण इत्यादि रूपसे किया 


“ | हैआ। प्यत्व ) ही सफल होता है। 
इसलिये. उत्पत्ति पे भी कार्य 













वश्यक है। पहले बता चुके हैं 
कि कारणमें विद्यमान कार्य भन्य 
काय्यंका आवरण होता है। ऐसी 
अवस्थामें यदि पहले अभिव्यक्त हुए 
कार्य पिण्डके अथवा व्यवघानपुक्त 
केप्ालके नाशका ही प्रयत्न कियां 
जायगा तो उनसे कपालिका(ठोकरी) 
वा त्र्णादि कार्यकी ही उत्पत्ति 
होगी। उससे अत होनेपर भी 
पेटकी उपलब्धि पहीं होगी, इसलिये 
37 प्रयत्वान्तरकी अपेक्षा रहेगी 
ही। अत: पटादिकी अभिव्यक्तिड्े 


स्आयुत्पत्तेरपि सद्ेष कायग्र्‌ । विद्यमान ही है। क्‍ 
अतीतानागतत्ययमेदाज् / |. सैत और भविष्यत्‌ प्रतीतियोंके 
55 8 मा भेदसे भी कार्यकी सत्ता सिद्ध होती 
अतीतो घदोध्नागतो घर ईत्येत- | है। भरत पट, भविष्यद्‌ घट इन 
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योइच प्रत्ययोवेतमानघटग्रत्यय- | त्ययोंका भी वर्तमान घटप्रत्ययके 


वन्‍न निर्विषयत््व॑ युक्तम्‌; अनाग- 


ताथिप्रवृत्तेथ | न हसत्यथितया 


ग्रवत्तिलोंके दृष्टा । योगिनां चाती- 


तानागतज्ञानस्य.. संत्यत्वात्‌ । 
असंश्रेद्धविष्यद्धट ऐश्वरम्मविष्य- 
द्वटविपय प्रत्यक्षज्ञान॑ मिथ्या 
स्पातन च भत्यक्षम्रपचयते | 
घटसड्भावे गनुमानमपोचाम । 
विप्रतिषेधाज्च | यदि घटो भवि- 
घ्यतीति कुलालादिषु व्याप्रिय- 
माणेषु घटाथ प्रमाणेन निश्चित 
येन च कालेन घटस्य सम्बन्धो 
भविष्यतीत्युच्यते, तस्मिन्नेव 
काले घटोञ्सन्नितिं विग्नति- 
विद्वमभिधीयते। मविष्यन्धटो5- 
सन्निति, न मविष्यतीत्यथ:। अं 
घटो न वतत इति यद्वत्‌ । 
... अथ प्रागुत्पत्तेघंटोज्सबित्यु- 


'च्येत, घठाथे म्रइत्तेष कुलालादिए 


समान विषयश्युन्य होना उचित नहीं 
है, क्योंकि भविष्यद्‌ घटकी इच्छा- 
वाले पुरुषकी प्रवृत्ति देखी जाती 

॥। असत्पदार्थंकी इच्छासे लोकमें 
किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 
इसके सिवा योगियोंका भ्रूत और 
भविष्यत्सम्बन्धी ज्ञान तो सत्य ही 
होता है। यदि भावी घट असत्ृ्‌ 
माना जाय तो ईश्वरका भावी घट-. 
सम्बन्धी प्रत्यक्ष ज्ञान भी मिथ्या 
होगा; कितु प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या नहीं 
हो सकता । 


इसके सिवा घटकी सत्तामें हमने 
अनुमानप्रमाण भी दिया है। तथा 
उसकी सत्ता न मांननेसे विरोध भी 
आता है। यदि घटके लिये प्रवृत्त 
हुए कुम्हार आदिको प्रमाणसे यह 


निश्चय हो गया है कि घट होगा 


तो जिस कालसे “'घटका सम्बन्ध 
होगा” -ऐसा कहा जाता है उसी 
कालमें “घट नहीं है” ऐसा कथन 
तो विपरीत ही है। “भविष्यदु 
घट बंसत्‌ है” इसका अथ तो यही 
है कि 'घट उत्पन्न नहीं होगा” 
जैसे कहा जाय कि यह घट विद्य-' 
मान नहीं हे 


और यदि यह कहा जाय कि 
उत्पत्तिसे पूवें घट असत्‌ है, भर 
इस “असतु” छाब्दका यह अर्थ होः 


२ 
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तत्र यथा व्यापाररुपेण वृतमाना- | कि कुम्हार आदिके घटके लिये प्रवृत्त 


स्तावरकुलालांदयः, तथा घटो न 
चर्तत इत्यसच्छब्द्स्याथस्वेन्र 
विरुध्यते | कस्मात्‌ ? स्वेन हि 
भविष्यद्र॒पेण घणो वर्तते। न हि 
पिण्डस्य वर्तमानता कपालस्य वा 


घटरय भवति | न च तयोभवि- 
प्यत्ता घंटरय। तस्मारकुलाला- 


होनेपर जिस प्रकार उस अवस्थामें 
व्यापारख्पसे कुम्हार आदि विद्य- 
मान हैं उस प्रकार घट नहीं है--तो 
इसमें कोई विरोध नहीं भाता।॥ 
क्यों नहीं आता ? क्योंकि अपने 
भावीरूपसे तो घट विद्यमान हे हो। 
पिण्ड या कपालकी वर्तेमानता घट- 
की नहों हो सकती और घटकी 
भविष्यत्ता उन (पिण्ड और कपाल) 
की नहीं हो सकती । अत कुम्हार 
आदिके व्यापारंकी वर्तमानतामें 


के उत्तत्तिसे पूर्व घट असतु हे” ऐसा 


घटोड्स लिति न विरुष्यतें। यदि 
“घटस्य यत्सवं भविष्यत्ताकायरूप 


तत्प्रतिषिध्येत॒,तत्प्रतिपेधे विरोधः 
'स्यातूं। न तु तदूभवान्प्रतिषेधति। 





कहना भी विरुद्ध नहीं हे। कितु 
घटका जो भविष्यत्ता" कंयेंरूप' 
स्वरूप है उस्तका यदि प्रतिषेष 
किया जाय तो उसके निषेध करंने- 
पर हो विरोध होगा। सो उसका 


| तो आप निषेध करते नहीं हैं। तथा 


न च सववेषा।क्रयावता कारकाणा[- सम्पूर्ण क्रियावान्‌ कारकोंकी एक 


मेफैय वतमानता सविष्यत्त्व॑ वा। 
. अपि च चतुर्विधानाम भावानों 


ही वर्तमानता या भविष्पत्ता होती 


हो--ऐसी बात है नहीं । 


इसके सिवा चार: प्रकारके * 


घटस्पेतरेतराभावो घटादन्यों वअभावोंमें घटका जो अन्योन्या भाव 


'इश्टो यथा घटाभावः पटादिरिव 
_न घटरवरूपमेव | न च घटामावः 


हे वह धटसे भिन्न ही देखा जाता है. 
जेसे घटाभाव पटादि ही है घठका 
स्वरूप नहीं हे। तथा घटाभाव 


१. भविष्यमें प्रकट होनेका भाव ही भविष्यत्ता है। 
३. प्राग्रभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव॑ और अत्यन्ताभाव-ये शमावके चार 


ज्राह्मण २] शादुरभाष्याथे ६३ 
नहैकुननकू कुक इकक कककृककककककू कक्क कक्क कक कलल कक कूइन्ककूकक्कबन्कक क्बनकू 84-+क३+ 
सन्पटोथ्मावात्मक:, कि तहिं १ | होनेसे हो पट अभावरूप नहीं हो 
जाता; तो फिर क्या होता है ? वह 
भावरूप ही रहता है। इसी प्रकार 

ग्रावप्रध्यंसात्यन्ताभावानामपि | 'टिके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और 

; अत्यन्ताभाव भी घटसे भिन्न ही हैं, 
घटादन्यत्वं स्थात्‌ | घटेन व्यपदि-| क्योंकि घटके अन्योन्याभावके समान 

घटके द्वारा इनका उल्लेख किया 

श्यमानत्वादू घटस्थेतरेतराभाव- | 5 और हर बटके अत्यी: 

बत्‌। तथैव भावात्मकताभावा- | स्याभाव पटको भावरूपता ] के ही 

। हे समान इन अभावोंकी भी भाव- 
नाम्‌। एवं च सति घटस्य प्राग- | हपता है। ऐसा होनेसे 'घटका 


आव इति न घटस्वरूपमेव प्रागु- | “गाव हैं इस कथनसे यह सिद्ध 

." - नहीं होता कि उत्पत्तिसे पुर्वे घटका 

.._अथ घटंस्यप्रागभाव इति| और यदि “घटका प्रोगभाव! 
'घटस्य यत्स्परूप॑ तदेवोच्येत | व कंषनमें घटका जो स्वरूप है 

। वही कहा जाय तो 'घटका” यह 
-घटस्थे तिव्यपदेशालुपपत्तिः। अथ | /बत ही नहीं बन सकता ।९ यदि 
“कस्पयित्वा व्यपदिश्येत शिला- | (शिल्ाके पुतलेका अ डीक 

ह के अनुसार कल्पना करके ऐपा कहा 
“पुत्रकस्प शरीरमिति यद्वत्‌, रस जाय तो भी “घटका प्रागंभाव” इस 


:अंट्स्यप्रागेमाव इंति करिप्त॒स्‍्पै- | कबतसे “घट” शब्दहारों कल्पित 


' ओद हैं। उलत्तिसे पूर्व थ्रो वस्तुका अमाव होता है उसे प्रायमाव कहते हैं; जेसे 
घटकी उत्पत्तिसे पुव॑ उप्का अभाव । वस्तुके नाशके पश्चात्‌ उसका प्रध्व्तासाद 
होता हैं; जैसे घट फूंट घानेपर उसका अभाव। दो बस्तुओ्यॉमेंसे प्रत्येकर्मे एक 
दूसरीका अभाव अन्योन्याभाव है; जैसे घट में पटका और पटर्में घटका । तरिकाछा- 
-आधित अभाव छत्यत्ताभाव है; जैसे शशख्यज्ादिका । 

१, क्योंकि घष्ठोविभक्तिबोष्य सम्बन्ध भिन्र पदार्थोर्मे द्वी होता है ओर तुझे 
“:प्वागभांवंकोी घटका स्वरूप द्वी बंतखाते हो 


भावरुप एवं। एवं घटस्य 


द्ड बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
अन्ककन्दन्क कंककेलुलन्करनककपकूबद लत के (कक ककनक ककक क्कक कक कक कक कक कन्क + कक कक के 


बामावस्य घटेन व्यपदेशों न| घटका ही अभाव कहा जायगा, 
मं , | घंटके स्वरूपका नहीं।१* और यदि 
'घटस्वररुपरस्थपव । अथार्थान्तर घटसे घटाभावको भिन्न पदार्थ 
घंटादू घटस्पाभाव इति, उक्तो- | माना जाय तो इसका उत्तर ऊपर 
त्तरमेतत्‌ । . ह दिया ही जा चुका है ।९ 
किश्वान्यआआगुलपत्तेः शशवि- | '* बात और भी है, उलत्तिसे पूरक 


| शशश्वज्ञके समान अभावरूप घट- 
धाणवदभावभूतस्य घंेटस्थ स्व- | का अपने का रणकी सत्तासे सम्बन्ध 


है होना भी सम्भव नहीं है, बयोंकिः 
कारणसत्तासम्बन्धानु पपत्ति$,द्वि- सम्बन्ध तो दोमें ही रहा करता हे 
ु यद्दि कहो कि अयुतसिद्ध पदार्थोमें 
ऐसा दोष नहीं आता३ तो यह ठीक 
नामदोष इति चेन्न,भावोभावयो- | नहीं, क्योंकि भाव और क्रमावकाः 
रयुतसिद्धत्वालुपपत्ते!। भावभूत- अयुतप्िद्ध होना सम्भव नहीं हैं। 

हि .... | जो पदार्थ भावरूप होते हैं उन्हींकी 
यो्हि युतसिद्धतायुतसिद्धता वीं | वुतसिद्धता या अयुतसिद्धता हो 
.स्यान्नतु भावाभावयोरभावयोदवां ॥ सकती है, भाव और अभाव अथवा 


१, अर्थात्‌ यदि कहो कि जैसे शिलाका पुतला ओर उसका शरीर ये एक 
ही हैं तो भी 'राहुके शिर? के समान उनमें षष्ठीसम्बन्ध कहा जाता है, उसी 
प्रकार घट या प्रागभावका भी कल्पित अभेद हो सकता है--तो ऐसा कथन भी 

- ठीक नहीं; क्योंकि भावपदार्थोमें तो ऐसे कल्पित. सम्बन्धका व्यपदेश हो सकता 
है; कितु अभाव सापेक्ष होता है, उसे क्पने प्रतियोगीकी -श्रपेक्षा होती है, इसलिये 
उसका उसके साथ अभेद नहीं हो सकता ॥ अत: घटप्रोगभाव घटका स्वरूप नहीं 
ड्ो सकता । - | - 

२. 'इसी प्रकार घढके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव भी घटसे 
भिन्न ही हैं' इस वावयसे इसका उत्तर दिया गया, है । ह 

३, परस्पर सम्बन्ध रखनेवांछे जिन दो पदार्धथोकी अरूग-अलग प्रतीति होती है. 
वे युतसिद्ध कहलाते हैं, जैसे घड़ा और रस्सी; तथा जिनकी घलग-अछग प्रतीति 
नहीं होती अर्थात्‌ जिनमेंसे किसी भी एकको छोड़कर दूसरेकी प्रतीति चहीं होती वे 
अयुर्ताउद्ध कहलाते हैं । कायं ओर कारण अयुतसिद्ध होते हैं; जैसे घट ओर मृत्तिका - 


निहत्वास्सम्बन्धरय। 


प्राह्मण २ ] 
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श्प्‌ 


तश्मात्सदेव काय ग्राशुत्पत्तेरिति | दो अभावोंकी नहीं। घत। यह 


सिद्धयू। | 
किल्लक्षणेन मत्युनाइतमित्यत 
आह-अशनायया अशितुमिच्छा 
अशनाया सैव १ सृत्योलक्षणं तया 
लक्षितेन मृत्युनाशनायया | कथ- 
मशनाया द॒त्युः ! इत्युच्यते-- 
अशनाया हि मृत्यु) । हिशब्देन 
प्रसिद्ध हेतुमकधोतयति | यो 
धंशितुमिच्छति सोउ्शनायान- 
न्तरमेंव हन्ति अन्तून्‌ , तेनासा- 
वशनायया लक्ष्य सृत्युरित्यश- 


किन 


नाया हीत्याह । 
बुद्धयात्मनो5्शनाथा धर्म इति 
स॑ एप बुद्धधवस्थो. दिरिण्यगर्भो 
सत्युरित्युच्यते । ट्युनेद 
कार्यमाइतमासीत। यथा पिण्डा- 
वस्थया झृंदा बेटादय आइवाः 
स्पुरिति.तद्त्‌ । तन्‍्मनोःहुस्त। 


'.बृ० ० ३-७ 


सिद्ध हुआ कि उत्पत्तिसे पुर्वे कार्य 
सत्‌ ही है। 

यह सब किस लक्षणवाले मृत्युसे 
आवृत था? ऐसा प्रश्न होनेपर 
श्रुति कहती है--भशनायासे | 
अशन (भोजन) की इच्छाका नाम 
“अक्षनायां? है, वही उस मत्युका 
लक्षण है; उससे लक्षित जो मृत्यु 
है उस अशनायासे [यह सब आवृत 
था]। अशनाया मृत्यु किस प्रकार 
है ? सो बतलाया जाता हे-भश्ष- 
नाया ही मृत्यु हे। यहाँ 'हि' शब्दसे 


- श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करतौ है, 
क्योंकि जो कोई भोजन करना 


चाहता है वह भोजनकी र्स्‍्छा 
होनेके पीछे ही जीवोंको मारता है। 
अत! 'अशनाया” छब्दसे यह मृत्यु 
रुक्षित होती है, इसीसे 'अश्नताया 
&' ऐसा कहा गया हे । 

अलयाया विज्ञानात्माका धम 
है, अतः बुद्धिमें स्थित हिरण्यगर्भ ही 


मृत्यु कहा गया है । उस मृत्युसे यह 


कायंवर्ग आवृत था। जिस प्रकार 
पिण्डावंस्थामें वतमान भृत्तिकासे 
भटादि आवबृत रहते हैं उसी प्रकार 


_(हिरण्यगर्भरूप: मृत्युसे यह व्याकृत 


जगवु व्याप्त था]। त्त्मवोश्कुरुत! 


श्६ 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


६$$पन्फीफे कर्जन्क क्ककलनक्ककत्केकू फदेनकू ककक ककक कन्ककवकू केक ककक कन्कके कक्लकककक कक 


तदिति मनसो निदंशः 
प्रकृतों सत्युवक्ष्म्माणकाय सि- 
सक्षया तत्कारयालो चनक्षम॑ मना- 


शब्दवाच्य॑ संकल्पादिलक्षणमन्तः- 


करणमकुरुत कृतवानू । 
केनाभिग्रायेण मनो5करोत्‌ १ 
इत्युव्यते-आत्मन्ची आत्मवान्‌ 
स्यां मवेयप्त ॥ अद्मनेनात्मना 
मनसा सनस्वी स्यामित्य भिप्राय॥ 
स अजापतिंरभिव्यक्तेन मंनसा 
समनस्कः सन्नचेन्न्चयन्पूजयन्‌ 
आत्मानमेव ऋताथोंस्मी त्येंचर- 
च्वरणमफरोत्‌ | तस्य प्रजापतेर- 
चतः पूजयत आपो रसात्मिकाः 
पूजाडभूता अंजायन्तोत्पन्नाः 
अन्राकाशप्सृतोनां -त्रयाणा- 


मुत्प्त्यनन्तरंमिति वक्तव्यम्र ,. 


श्रत्यन्तरसामर्थ्यो दविकर्प[संम्भ- 


कुवते वे मे मां कम्ृदकम भूदि 


त्येवममन्यत यस्मान्सृत्यु), तदेव 


तस्मादेव हेतोरकस्प अरेरश्व- 


इसमें 'तत्‌” यह शब्द मनका निर्देश 
करनेवाला है। अर्थात्‌ उस प्रकृत 
मृत्युने आगे कहे जानेवाले कार्यको 
रचनेकी इच्छासे उस कायंकी 
मालोचना करनेमें सम मनःशब्द- 
वाच्य संकल्पादि हरक्षणोंवाला 
अन्त:करण किया। 

. किस अभिप्रायसे मन किया ? 
सो बतलाया जाता है-में आत्मन्वी 


मर्थात्‌ आात्मवान्‌ होऊँ। तात्पर्य यह 


हे कि में इस आत्मा यात्री मनसे 
मनस्वी होऊं। उस प्रजापतिने 
अभिव्यक्त हुए मनसे मनोयुक्त हो 
अचंत्-पुूजन करते हुए अपने प्रति 
ही 'मे कृतार्थ हूँ' इस प्रकार आचरण 
किया। उस प्रजापतिके अचेन- 
पूजन करते समय पूजाके अद्जभुत 
रसात्मक आप (जल) उत्तन्न हुऐं। 
“यहाँ जलकी उत्पत्ति आकाशार्दि 
( झ्ाकाब, वायु और अग्नि ) तीन 


: भरुतोंकी उत्पत्तिके पीछे हुई ऐसा 
. कहना चाहिये था, क्‍योंकि .अच्य 


वाच सृश्क्रिमस्य | अचते पूजां | 


श्रुतिके सामथ्यंसे यही सिद्ध होता 
हे और रष्टिक्मका विकल्प होना 


'भी सम्भव नहीं है; क्‍योंकि सृत्यने 
ऐसा माना था कि अचेन यानी 


पूजा करते हुए मेरे लिये क-जल 


हुआ. है, इसीसे अर्थात्‌ इस 


। ब्राह्मण २] 


शारूरभाष्याथ 


श्७ 


। डककृकककनक्क कककुदल कक इक कक-क कलूतक कक कककू कूपलूकककककक के कक कक ३4% कक 


, मेघक्रौपयोगिकस्पाकतवम््‌ 

: अकत्वे देतुरित्यथ! । अग्नेरक- 
नामनिर्षचनमेतत्‌ । अर्चनास्पु- 
खहेतुपूजाकरणाद्‌ अप्सम्बन्धाच 


अग्नेरेतद्गौणं नामाक इति। 
य एवं यथोक्तमकस्याकेत्व॑- 


वेद जानाति। कझममुदकक सुख वा 
_ नामसामान्यात्‌ | ६ बा इत्यव- 


घारणाथों | भवत्येवेति । अस्मे 


एवंविंदे एवंविदर्थ भवति ॥१॥ 


कारणसे अके यानी भरवमेघयज्ञमैं 
उपयोगी अग्निका अकंत्व है, अर्थात्‌ 
यही उसके अकंत्वर्म हेतु हे। यह 
अग्निके अक॑ नामकी व्युत्पत्ति है। 
तात्पयें यह है कि अचेचसे यानी 
सुखकी हेतुभ्रता पूजा करनेसे तथा 
जलूका सम्बन्ध होनेसे अग्निका 
(अक ) यह गोण (गुणकृत ) 
नाम है। 

- जो कोई इस प्रकार उपयुक्त 
अकंका अकंत्व जानता है उसे क-- 
जल या सुख होता है,क्योंकि 'क” यह 
जल ओर सुखका समान नाम है।'ह 
और «व ये निश्चया्थक निपात हैं। 
अर्थात्‌ उसके लिये जल या सुख होता 
ही है। इसे-इस प्रकार जाननेवालेकी 
अर्थात्‌ इस प्रकार जाननेवालेके लिये 
[जल या सुख] होता है ॥ १॥ 


&ः्यपकना+००-पककिपदीअणपाणाा-- या 
जरूसे विरादरूप अग्निको उत्पत्ति 


कः पुनरसावकः ? इत्युच्यते- 


यह अक॑ कौन है ? सो बतछाया 
जाता है-- 


आपो वा अकंस्तददपा» शर आसीत्तत्स- 
महन्यत । सा एथिव्यभवत्तस्यामश्रास्यत्तस्य श्रान्तस्य 


तप्तस्य तेजोरसो निरवर्तताग्निः ॥ २॥ 
आप ( जल ) ही आर्क हैं। ,उस जलका जो शर ( स्थुलभाग ) था 
वह एकत्रित हो गया। वह पृथिवी हो .गयी। उसके उतन्न होचेपर वह 
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हो 


[ अध्याय १ 


फ्कृकृकूक कवतकक 2० क पेचल्कूल कक पक के पेन्‍्वतकृ एक कू के कूल्कू कक कू दल्‍दून्क केक के फेज ककक &%4%३%३ 
[ मृत्यु | थक गया। उस थके ओर तपे हुए प्रजापतिके शरीरते उसका 


सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुआ ॥ २॥ 


आपो वै या अचनाइमृतास्ता 
एवार्कोअनेरकस्य हेतुस्वात्‌ । 
अप्सु चाग्निः प्रतिष्ठित इति। 
न पुनः साक्षादेवाकस्ताः, तासा- 
मग्रकरणात्‌ , अग्नेश् प्रकरणम्‌ | 
वक््पति च. अयमग्निरक! 
(बृह० 3० १।२।७) इति। 

तत्तत्र यद॒पां शर इव शरों 


दष्त इव मण्डभूतमासीत्तत्समह- 


न्यत सद्ृततमापथ्त तेजसा 


बाद्यान्तःपच्यमानम्‌। लिट्न्वंयत्य 


येन वा यो5पां शर। स समहन्य- 
तेति। सा एथिव्पभवत्स संधातो 
येयं पृथिवी साभवत्‌ | तास्यो- 
बछूयो अप्डमभिनिर्वेतरमित्य्थ॥ 


तस्पां प्थिव्याप्ुत्पादितायां 
स मत्युः प्रजापतिरथ्राम्यच्छूम- 
युक्तो बभूव। सर्वो दि छोकः 


मिश्रय ही जल जो अचेनका 
अद्भभूत है वही अक है, क्योंकि वह 
अकंसंज्ञक अग्तिका हेतु है । कारण, 
जलमें ही अग्नि प्रतिष्ठित है । कितु 
वह साक्षात्‌ अरे नहीं है, क्योंकि 
यहाँ उसका प्रकरण नहीँ है; 
यह तो अग्निका ही प्रकरण है। - 
यह भग्नि भर्क है? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । 

वहाँ उस जलका जो शरके 
समान शर अर्थात्‌ दहीके मण्ड 
(घृतपिण्ड) के समान स्थुछ भाग था 
वह संहत हो गया । भर्थात्‌ वाहर 
और भीतरसे तेजके द्वारा परिपक्व . 
होता हुआ वह इकट्ठा हो गया। 
अथवा “यतु'का लिझ्वव्पत्यय कर 
या श्रपां शर?/ जो जलूका शर 
( स्थुलभाग ) था वह एकत्रित हो 
गया--ऐसा अर्थ करना चाहिये। 
वह पृथिवी हो गयी, भर्थात्‌ु वह 
संघात, यह जो प्रथिवी है वही हो 
गयी । तात्पर्य यह हे कि उस जलसे 
यह ब्रह्माण्ड निष्पन्न हो गया । . 

उस पृथिवीके उत्पन्न होनेपर 
वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रान्त-- 


श्रमयुक्त हो गया,क्योंकि कार्य करके 


धाह्मण २ ] धाड्रभाष्याय । ६९ 
ह औऑ ओ के. के के के 2 8 फकककक-कूककृक कक कककन्ककक कक कक के कक केक॑क कक क के कद चूक कक कर 
कार्य कृत्वा श्राम्य ति। प्रजापतेश | सभी छोग श्रान्त. हो जाते हैं और 

ध पृथिवीकी रचना करना-यह प्रजा- 
तन्‍्महत्काय यत्पृथिवीसगं!। | पतिका बड़ा भारी कार्य था। 
कि तस्‍य भ्रान्तस्प १ हत्युच्यते उस थके हुए प्रजापतिका क्‍या 


है हुआ ? सो बतलाया जाता है-उस 
तस्य शआ्न्तस्य तप्तस्प खिन्तस्य श्रान्त-तपे हुए भर्थात्‌ खेदको प्राप्त 


तेजोरसस्तेज एवं रसस्तेजोरसो | हुए प्रजापतिका जो तेजोरस था, 
रसः सारो निरवर्तत अजापति- | ऐग ही जो रस है उसका नाम 


ह ह 'तेजोरस” है, रस सारको कहते हैं 
शरीराजिष्क्ान्त इत्यथंः । को- | वह निर्वोतित हुआ अर्थात्‌ प्रजापति- 


सौ निष्करान्त!ः ? अग्नि! | | के शरीरसे बाहर निकल आाया। 


सोञण्डस्पान्त्विराट पजापति! | | निकेला ! अग्नि । वह इस 
अण्डेके भीतर प्रथम उत्पन्न हुआ 


म्रथमज। कायकरणसधातवानू | कार्यकरणसंधातवान्‌ विराट प्रजा- 


४) ६४ / | पति हुआ, क्योंकि इस विषयमें 
जातः। “स वे शरीरो प्रधमः” | “वही प्रथम शरीरी हे” यह स्मृति 


हति स्मरणात्‌ ॥ २॥ प्रमाण है ॥ २॥ 


बी 2.2. .. 200 ली] 


विशदरूप अम्निके अवयवोमे प्राचीदिगादि-दष्टि 
" स त्रेधात्मानं व्यकुरुतादित्य॑ तृतीय वाय तृतीय 
स एथ प्राणस्त्रेधा विहितः। तस्य प्राची दिविशरो5- 
सो चासौ चेमों । अथास्थ घ्रतीची दिक्‍एच्छमसी 
चासी च सकक्‍थ्यो । दक्षिणा चोदीची च पाइवें द्योः 
पृष्ठमन्तरिक्षमुद्रमियसुरः । स एषो3प्सु प्रतिष्ठितो 
यत्र बव चेति तदेव प्रतितिष्ठत्येव॑ विहान्‌ ॥ रे !। 


उसने अपनेको तीन प्रकारसे विभक्त किया। उसने आदित्यको 
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बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अभ्यायं १ 


हलकक कक इलकलदतककककुकी ९०केरन्के कक केक के कवन्दवन्क्क कल नकबन्कक कं ककक कक ७३ ३क 
तीसरा भाग किया भौर वायुको तीसरा। इस प्रकार यह प्राण तीन 
भागोंमें हो गया | उसका पूर्व दिशा शिर है तथा इधर-उघरकी ( ईशानी 
और आग्तेयी ) विदिशाएँ बाहु हैं । इसी प्रकार पश्चिम दिज्ञा इसका पुच्छ 
है तथा इधर-उघरकी ( वायव्य ओर नेऋत्य ) विदिशाएँ जद्धाएं हैं। 
दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पाश्वं हैं, द्युलोक पृष्ठभाग है, अन्तरिक्ष 
उदर है, यह ( पृथिवी ) हृदय है। यह ( गग्निरूप विराट प्रजापति ) 
जलमें स्थित हे। इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष जहाँ-कहीं जाता हे. 


वहीं प्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥ 
सच जातः प्रजापतिस्त्रेधा 
त्रिप्रकारमास्मानं स्वयमेव कार्य- 
करणसंघात॑ व्यतुरुत व्यभज- 
दिव्येतत्‌। करथ्थ त्रेघा १ हृत्याह- 
आदित्य तृतीयमग्निवाय्वपेक्षया 
त्रयाणां प्रणम्‌ अकुरतेत्यनु- 
बतते। तथाग्न्यादित्यापेक्षया 
वायुं तृतीयम | तथा वाय्वादि- 
त्यापेक्षयाग्नि दृतीयमिति द्रष्ट- 
व्यू । सामर्थ्यस्य तुस्यस्वाल- 
याणां संख्याप्रणत्वे । 
. स॒ एप श्राणः सर्वेभूताना- 
मात्मापिअग्निषाय्वा दित्यरूपेण । 
 विशेषतः स्वेनेव मस्वात्मना 


उत्पन्न हुए उस प्रजापतिने भ्रुत 
भोर इन्द्रियसंघातरूप अपनेको स्वयं 
ही त्रिधा-तीन प्रकारसे विकृत यानी 
विभक्त किया। किस प्रकार त्रिधा 
विभक्त किया ? सो वतलाते हैं-- 
उसने भग्ति ओर वायुकी अपेक्षा 
आदित्यको तीसरा बनाया; अर्थातु 
तीन संख्याओंका पूरक बनाया। 
इस वाक्यकी अनुवृत्ति होती हे। 
इसी प्रकार अग्नि ओर आदित्यकी 
अपेक्षा वायुकी ठृतीय बनाया तथा 
वायु और भादित्यकी अपेक्षा भरिति- 
को ठृतीय बनाया--ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि तीचकी संख्याको 
पूर्ण करनेमें इन तीनोंहीकी शक्ति 
समान है । | 

सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा होनेपर 
भी यह प्राण विशेषतः अपने मृत्यु- 
रूपसे ही, न कि अपने विराट 
स्वरूपका लय करके, अग्नि, वाग्ु 


ब्राह्मण २] 


धाझूरभाष्याथ॑ 
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७44९-३७ पन्‍कककक्कककक क्लन्क ककक कक क ककक कक क कक केक फेक कक कक कक कक ३ कम-न- 


त्रेधा विहितो विभक्तो न विराद- 
स्वरुपोषमदनेन। तस्यास्प प्रथम- 
जस्याग्नेरश्मे धोपयो गिकरयाउ- 
स्य विराजशित्यात्मकस्य अचख्व- 
स्पेव दशनमुच्यते। सर्वा हि पूवों- 
क्तोत्पत्तिरस्य स्तुत्यर्थेत्यवोचाम- 


इंत्थमसौ शुद्धजन्मेति । 


- तस्य प्राची दिक्शिशे विशिष्ट ; 


त्वसामान्यात्‌। असौ चासौ 
चैज्ञान्याग्नेय्यौ ईमों बह । 
यतेगंतिकर्मणः । 
प्रतीची . दिवपुच्छ जघन्यो 
भाग, प्राइम्रुखस्य प्रत्यग्दिक्स- 
ह म्वन्वादू ।. असौ चासौ व्‌ 
वायव्यनैऋत्या... सकथ्यो 

सक्यिनी .. एकोणस्वसामा- 
न्‍्याव्‌। द्कषिणा: चोदीची च 


अथास्थास्नेः 





और आदित्यरूपमें तीन प्रकारका 
हो गया; भर्थात्‌ तीन रूपोंमें विभक्त 
हो गया। उस प्रथम उत्पन्न हुए 
इस अग्निकी-अश्वमेधकर्म में उपयोगी 
अकंकी अर्थात्‌ चितिस्वरूप विराद- 
की यह भश्वके समान दृष्टि कही 
जाती है। हमने पृर्वमें इसकी जो 
उत्पत्ति बतढायी है, वह सब 
स्तुतिके ही लिये है .यह बात 
कह चुके हैं। भर्थात्‌ इस प्रकार 
यह छुद्धजन्मा हे-- ऐसा बतलानेके 
लिये है । । 


विशिष्टतामें समान होनेके कारण 
पूर्व दिशा उसका शिर है। यह ओर' 
यह बर्थाव्‌ ईशानी और भाग्नेयी 
विदिशाएँ ईमं-भुजाएं हैं । गत्यर्थक 
“ईर'घातुसे 'ईम? शब्द पिद्ध होता 


+. | है। तथा इस अग्निकी पश्चिम दिशा 


पुच्छ यानी तिम्नभाग है, क्योंकि 
पू्वंकी ओर मुखवाला होनेसे पश्चिम 
दिशाासे पुच्छका सम्बन्ध है। यह 


और यह आर्थात्‌ वायव्य भर नेक्रेत्य॑- 


कोण सक्यियाँ (जद्भाएँ) हैं क्योंकि _ 
पृष्ठभागके कोण होनेमें उनके साथ 
उनकी. समानता है। दक्षिण और 
उत्तर दिशाएँ उसके पादव॑भाग हैं, 


ब्योंकि इन दोनों दिशाओंसे सम्बन्ध 


७३ 
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| धरध्यायं १ 


पाईवे उमयदिक्सम्बन्धसामा- 


न्‍्यात्‌। दोः पृष्ठमन्तरिक्षमुदर- 
मितति पूंवंवत्‌। इयमुरः अधो 
भागसामान्यात्‌ । 

स एपो5ग्निः प्रजापतिरूपो 
लोकाचात्मफोडग्निरप्सु प्रति- 
घितवः एयमिसे. छोका 
अप्स्वन्त/” इति श्रुतेः। यत्र 
क्र व यस्मिन्कस्मिथ्रिदेति 
गच्छति तदेव सत्रेव श्रतितिष्ठति 
स्थितिं लभते | कोज्सौ १ एवं 
यथोक्तमप्सु प्रतिष्ठितत्वमग्नेवि- 
द्वान्विजाननू गुणफलमेतत्‌ ॥३॥ 


होनेमें पार्थोकी समानता है। तथा 
युलोक पीठ जोर अन्तरिक्ष उदर 
है--ऐसा पूवंवत्‌ु समझना चाहिये 
और अधोभागमें समानता होनेके 
कारण यह ( पृथिवी ) हृदय हे। 
“इस. प्रकार ये लोक जलके 
भौतर हैं” इस श्रुतिके अनुसार वह 
यह लोकादि स्वरूप प्रजापतिरूप 
अग्नि जलमें स्थित हे। [ इस उपा- 
सनाका फल--] वह जहाँ कहीं -- 
जिस किसी देशमें जाता है तदेव-- 
वहाँ ही [ अर्थात्‌ उसी स्थानपर ] 
प्रतिष्ठित होता-स्थिति प्राप्त करता 
है। ऐसा कौन हे? इस प्रकार 
उपयुक्त रीतिसे अग्तिका जलमें 
स्थित होना जाननेवाला । यह इस 
उपासनाका गौण फल हे ॥ ३॥ 


कलर ०-+---+-की की -नक+०नथथ 


सवत्सर और चाक॒की उत्पत्ति 


यो5्सौ मृत्यु) सोज्यादिक्रमे 
णात्मनात्मानम्‌ 


सन्‍नसृजत  इत्युच्यते-- 


अण्डस्यान्त! 
कोयकरणसंघातवन्त॑ विराज- 
मग्निमसजत, त्रेघा चात्मानम- 
इस्तेत्युक्तम्‌। स्‌ . किंव्यापारः: 





यह जो मृत्यु था उसने स्वयं ही 
अपनेको ब्रह्माण्डके अंदर जलादिके 
क्रमसे कार्यकरणसंघातवान्‌ विराष् 
'अग्निके रूपमें रंचा और अपनेको 
तीन भागोंमें विभक्त ।कया- यह 
पहले कहां जा चुका है। उसने क्या 
व्यापार करते हुए यह रचना की ? 


४ सो बतलाया जाता है-- 


सो$कामयतं द्वितोयो मं आत्मा जायेतेति स 
मनसा वार्च मिथुनर समभवदशनाया , मत्युस्तदद्रेत 


कै. व 


बांहण २] दादुरभाष्याथ॑ ७ई 


>कसकककसककककककक्क रककक कक कबल्क ककक कन्कू ककक कक क कू कक ककक के कब ककककू कक 


आसीत्स संवत्सरोडमवत्‌ । न ह पुरा ततः संवत्सर 

आस तमेतबन्तं कालमबि भः। यावान्संवत्सरस्तमेता- 

व॒तः कालस्य परस्तादर्द॒जत। त॑ जातमभिव्य दुदात्स 
7णकरोत्लैव वागभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


उसने कामना को कि मेरा दूसरा शरीर उत्पल्त हो; अतः उस 
अशनायारूप मृत्यने मनसे वेदरूप मिथुनकी भावना की । उससे जो रेत 
( बीज ) हुआ, वह संवत्सर हुआ। इससे पूर्व संवत्सर नहीं था। उस 
संवत्सरको, जितना संवत्सरका काल होता है, उतने समयतक वह 
( मृत्युरूप प्रजापति ) गर्भमें धारण किये रहा । इतने समयके पीछे उसने 
उसको उत्पन्त किया । उस उत्पन्न हुए कुमारके प्रति मुख फाड़ा। इससे 
उसने 'भाण” ऐसा शब्द किया। वही वाक्‌ हुआ ॥ ४॥ 







- स मृत्युरकामयत कामितवान्‌। 
किम््‌ ? द्वितीयों में ममात्मा 
शरीर येनाह शरीरी स्यां स 
जायेतोत्पचेत . - इत्येबमेतद- 
कामयत । स एवं कामयित्वा 
मनसा पूर्वोत्पन्नेन  वार्च त्रयी 
क्षणां मिथुन इन्द्रभाव सम-. 
भवत्सम्भवनं.. कृतवान्मनंसा 
त्रंयीमालोचितंवान्‌। त्रयी विहित॑ : 
सुश्क्रिमं. मनसान्वालोचयदि- 
त्यथे)। कोञ्सो:! अशनायया 
लक्षितों मृत्यु) । अशनाया रुत्यु- 


उस मृत्युने कामना की। क्‍या 
क्रामना की ? मेरा दूसरा छ्ात्मा 
यानी शरीर, जिससे म॑ शरी रधारी 
होऊँ, उत्पन्न हो-इस प्रकार उसने 
कामना की इस प्रकार कामनां- 
पर उसने प्रहले उत्पन्त हुए मनसे 
वेदत्रयीरूपा वाणीकी मिथुन-दवन्द्- 
भावसे भावना की । अर्थात्‌ मनके 
द्वारा वेदत्रयीकी आलोचना की। 
चेदत्रयीविहित रृध्क्रिकका मनसे 
विचार किया-ऐसा इसका तात्पय॑ 
-है। यह कौन था ? अशनाया (क्षुधा) 
से लक्षित मृत्यु । 'अशनाया मृत्यु है' 


४४ 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


कक कैल-कूपनकक कलनकु ककन-कककू केले लनक-कू केजन्‍्के वन्‍्कूके कजन्क वन कनन्‍क क-कक कक क कक कक कक 


रिस्युक्तम | तमेव परासशत्यन्यत्र 


प्रसड्ो सा भूदिति । 


तथद्रेत आसीत-तचत्र मिथुने | 


यद्रेत आयोत्‌,प्रथमशरी रिण:अजा- 
पते 6त्पत्तो कारण रेतो बीज ज्ञान- 


कमरुपमू,त्य्यालोचनायां 


वानासीजन्मान्तरक्ृतम; तड्दाव- 
भावितोज्पः सृष्ठा तेन रेतसा 
बीजेनाप्स्वनुप्रविश्य अण्डरूपेण 
गर्मो भूवःस संवत्सरो5भवत्‌, संव- 
त्सरकालनिर्माता संवत्सरः प्रजा- 
पतिरभवत्‌ । न ह, पुरा पूवेम्‌ ,तत- 
स्तस्मात्संवत्सरकालनिर्मातु)प्रजा- 
पतेः, संवत्सरः कालो नाम नास 
न बभूव है । ह 

त॑ संवत्सरकालनिर्मातारमन्त- 
गभ प्रजापतिम्‌,यावानिह प्रसिद्ध 
काल एतावन्तमे तावस्संचत्सरपरि- 
मो कालमबिभः भृतवान्द्ृत्युः 


यांवान्संवत्सर हह ्र 


स्तात्कि कृतवान्‌ ? तमेतावतः 
कालस्य संवत्सरमात्रस्य परस्ताद्‌ 
ऊध्यमसृजत सृश्वान्‌, अप्डम भि- 
नदित्यथतमेवं कुमार जावमेर्नि 


ऐसा कहा जा चुका है। श्रुति 
उप्तीका यहां परामर्श ( उल्लेख ) 
करती है, जिससे किसी अन्यका 
प्रसंग न हो जाय । 
उससे जो रेत हुआ-उस मिथुन- 

से जो रेत हुआ, प्रथमशरीरी प्रजा- 
पतिसे उत्पत्तिमें हेतु भूत जो रेत यानी 
बीज हुआ, अर्थात्‌ वेदकी आलोचना 
करतनेपर उसने जो जन्मान्तरकृत 
ज्ञानकर्महप बीज देखा उस बीज- 
भावसे भावित होकर जलकी रचना 
कर उस रेतरूप बीजके द्वारा जलमें 
प्रवेश कर अण्डरूपसे गर्भेस्थ रह 
वह संवत्सर हुआ। भर्थात्‌ वह 
संवत्सरंख्प कालका निर्माता संवत्सर 
प्रजापति हुआ। उस संवत्सरकाल्‍ू- 
निर्माता प्रजापतिसे पूर्व संवत्सर- 
नामक काल नहीं था | 

उस संवत्सरकालनिर्माता गर्भस्थ 
प्रजापतिको, जितना कि यह प्रसिद्ध 
काल है उतने समयतक मर्थाव्‌ एक 
संवत्सरव्यापी कालतक सृत्युनेघारण 
किया; जितना इप्त छोकमें संवत्सर 
प्रसिद्ध हे [उतने समयतक गर्भमें 
रखा] इसके पीछे उत्तने क्या किया? 
इतने यानी संवत्सरमात्र कालके 


पर्चातू उसने उसकी रचना की 


अर्थात्‌ उस अण्डेको फोड़ दिया। 
क्षुधायुक्त देनेके कारण मृत्यत “ 


ब्ाह्मंण २] दाड़रभाष्याथ * ७५ 
हककरूककक-कक-ककद-कक कक कृ कक के कक कक कक कक कक क कक कक कक वनन्‍क कक इनक <न्‍द कप-क 
प्रथमशरी रिणम्‌ , अशनायावत्त्वा- | इस प्रकार उत्पन्न हुए उस प्रथम- 
न्मृत्युरसिव्याददान्युखविदारणं | रीरी कुमार अग्निके प्रति, उसे 
कप करा गौ | कर कक 

७< ८" व॒का आंवद्या 
स्वाभाविक्याविद्यया युक्तो माणि-| > 


ु कल युक्त होनेके कारण डरकर 'भाणः 
त्येब॑ शब्दमकरोत्‌ | सेब वाग | हसा शब्द किया । वही वाक्‌ हुआ, 


भंवत्‌ , चाक्‌-शब्दो5्भवत्त्‌ ॥४॥ | वाक्‌ यानी शब्द हुआ ॥ ४॥ 





ऋगादिकी उत्पत्ति और म॒त्युके अत्तत्वका उपन्यास 
स ऐक्षत यदि वा इससममिस £ स्थे कनीयोउन्‍्न 
करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मनेद ५. रूवमरठजत 
यदिदं किश्वचों यजू <(षि सामानि ठन्‍्दा शसि यज्ञान्पजाः 
पशुन्‌ । स यद्यदेवास्टजत तत्तदत्तुमध्रियत सर्व वा 
अत्तीति तद्दितेरदितित्वम्‌ । सर्वस्येतस्यात्ता भवति 
_सवेमस्यानन भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥५॥ 


उसने विचार कियां, “यदि मैं इसे मार डालंगा तो यह थोड़ा-सा ही 
अन्न [ भोजन ] करूँगा ” अतः उसने उस वाणी और उस मनके द्वारा 
इन सबको रचा, जो कुछ भी ये ऋक्‌, यजुः, साम, उन्द, यज्ञ, प्रजा और 
पथ्ु हैं। उसने जिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका विचार 
किया । वह सबको खाता है, यही उत्त अदितिका अदितित्व है। जो इस 
प्रकार इस अदितिके अदितित्वको जानता है वह इस सबका भत्ता 
( भोक्ता ) होता है और यह सब उसका अन्न होता है ॥ ५॥ 


स्‌ ऐश्वत-स शव भीत॑ कृतरप उपने विचार किया-इस प्रकार 


४ डरकर शब्द करनेवाले उस कुमार- 

र वा 
अपार दा इत्यरै्वतेक्ितवान को देखकर सृत्युने क्षुधायुक्त होनेपर 
अश्नायाबानपि- यदि कदा- | /॥ विचार किया-यदि कदाचित्‌ में 


'चिद्ठा इमं छुमारसमिमंस्ंये--- इस कुमारको मार डालेगा-अभि- 


७द्‌ 


: बृँहदारण्यकौपनिषद्‌ 


- [ अध्याय १ 


कुककककक पलक पलक कनदलत फेक कक कक क कक कक क कौकक कै कक ककक कद-क # कक कक क  ६६+ ३३ 


अभिषृर्वों मन्यतिर्िंस|थ/-हिंसि- 
व्य इत्यथे; कनीयोअ्नन॑ करिष्ये 
कनीयो5्ट्पमन्न करिष्य इति। 


एवपी क्षित्वा तद्भक्षणादुपरराम 
बहु दज्म॑ फर्तव्यं दोषेकालमक्ष- 
णाय न कनीयः | तहुक्षणे हि 
कनीयोउन्न स्पाद्बीजमक्षण इच 
सस्थामावः । स एवम्प्रयो जन- 
मन्नवाहुट्यमालोच्य तयेव त्रय्या 


वाचा पूर्वोक्तया तेनेव चात्मना . 


मनसा मिथुनीभावमालोचनपु- 
पगम्पोपगम्येद॑ सर्वे स्थावरं 
जह्ुम॑ चासजत यदिद किश्व 
यत्किब्बेदम्‌ | कि तत्‌ ! ऋचों 
यजूंषि सामानि उन्दांसि च सप् 
गायत््यादीनि स्तोत्रशल्नादिक- 
माद्नभूतां ख्िविधान्‌ मन्त्रान्गाय- 
-ज्यादिच्छन्दोविशिष्टान्‌ यज्ञांथ 
तत्साध्यान्प्रजास्तत्कत्रीं! पश्चृंथ 
ग्राम्यानारण्यान्कमसाधनभूतान। 

नल ब्रय्या मिथुनीभूतया- 


पूर्वक 'मन' घातु का अर्थ हिंसा होता 
है--अता 'अभिमंस्थे” का अर्थ मार 
डालंगा! ऐसा होगा, तो में कनीय 
अन्न करूँगा; कनीय यानी बहुत ही 
थोड़ा अन्त भोजन करूँगा । 

ऐसा सोचकर वह उसे भक्षण 
करतेसे रुक गया, [ओर सोचने लगा 
कि ] बहुत समयतक खानेके लिये 
मुझे बहुत-सा अन्न [ संग्रह ] करना 
चाहिये, थोड़ा-सा नहीं। जिस प्रकार 
बीजको खा लेनेपर अनाज नहीं 
होता उसी प्रकार इसे खानेसे तो 
मेरे लिये थोड़ा-सा ही भनन्‍न होगा। 
ऐसे उद्देश्यसे अन्नकी बहुलताके लिये 
विचारकर उसने उस पूर्वोक्त त्रयी- 
हूपा वाणीसे तथा उसी भात्मा यानी 
मनसे मिथुनीभाव अर्थात्‌ आलो- 
चनाको प्राप्त हो-होकर यह जो कुछ 
है उस इस सारे स्थावर और जद्धम 
जगतुकी रचना की । वह क्‍या है ? 
ऋक्‌, यजु:, साम, गायत्री आदि 
सात उन्द यानी गायत्री आदि उन्दों- _ 
से युक्त स्तोत्र-शस्रादि कर्मोके अज्ञभुत 
तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे सम्पन्न 
होनेवाले यज्ञ, उन्हें करनेवाली प्रजा 


तथा कमंके साधनभूत ग्राम्य और 
वन्य पश्मु [ इन सबको रचा ]। 


शंका-किंतु पहले तो कहा 


ब्राह्मण २ ] शाडूरभाष्याथ ७७ 
बन्कृकककक कककककक कक कु कृकक कक कं कक क ककक कूकक कूक्क कूकक ककूक फू कक कक क व तकक कूल 
सजतेत्युक्तम्‌, ऋग[दीनीह था कि मिथुनीभूत त्रयीरूपा 
वाणीसे उसने रचना की, फिर 
उसके द्वारा उसने ऋगादिको केसे 
रचा ? 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 

है। मनका जो त्रयी के साथ मिथुनी- 
भाव है वह तो भव्यक्त है। उन 
[ अव्यक्तलूपसे ] विद्यमान ऋगा- 
दिका ही कर्ममें विनियोगरूपसे जो 
बाह्य व्यक्तीभाव है वही उनकी 
रचना है। 


उस प्रजापतिने इस प्रकार अन्न- 
की वृद्धि होती जानकर जिस-जिस 
भी क्रिया या क्रियाके साधनभूत 
फलकी रचना की उसी-उसीको 
भक्षण करनेके लिये मनमें विचार 
किया । इस प्रकार क्योंकि वह 
सभीको -भक्षण करता है, इसलिये 
उस अदिति बर्थात्‌ु अदितिनामक 
मृत्युका अदितित्व प्रसिद्ध हे। इस 
विषयमें यह मन्त्र प्रमाण हे“ अदिति 
द्युलोक हे, अदिति बन्तरिक्ष हे, 
अदिति माता है और वही पिता 
हे” इत्यादि । 
इस अन्नभूत सम्पूर्ण जगत्‌का 
वह सर्वात्मभावसे ही अत्ता ( भक्षण 
करनेवाला ) हे, क्योंकि बिना 
सर्वात्ममावके सबका क्षत्ता होनेमें 
विरोध आता है । कोई भी एक 
सबका भत्ता हो, ऐसा देखा नहीं 
जाता; इसलिये तात्पयं यह है कि 























कथमसूजतति ९ 

नैष दोष), मनसस्त्वव्यक्तोर्य 
मिथुनीभावद्धय्या,बाह्म सु ऋगा- 
दीनां विद्यमानानामेव कर्मसु 
विनियोगभावेन व्यक्तीमावः 
सं इृति। 

स प्रजापतिरेवमन्नवृद्धि बृदू- 
ध्वा यद्यदेव क्रियां क्रियासाधन 
फूल वा किश्विद्सुजत तत्तदत्तु 
भक्षयितुमधियत धइतवान्मनः । 
स्व कृत्सन॑ वै यस्मादत्तीति तत्त- 
स्माददितेरदितिनाम्नो सत्योर- 
दितित्व्॑नसिद्धम्‌। तथा च सन्त्र+- 
“अदितियौंरद्तिरन्तरिक्षमदि- 
तिर्मावा स॒ पिता” ( यजु० सं ० 
२५ । २३ ) इत्यादि! । 

. सर्वस्येतस्थ जगतोन्नभूतस्या- 


ता सर्वात्मनैव भवत्यन्यथा विरो- 
धाद। न हि कश्रित्सवस्पेकोञ्चा 
इश्यतेतस्मास्सर्वात्मा भवतीत्यथ/ 


(3८ बृहृंदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
कककक-ककरलन्ककलन्क कलनक पनकन्क ककक कल-ककक-कक कक केक्क्लन्‍कक कक क कूज-क कफ + #क कक 
स्ंभस्यान्न॑ भवति; अत एवं | [ इस प्रकार उपासना करनेवारूा ] 


वह सर्वात्मा हो जाता हे । सब कुछ 
: सर्वात्मनो झत्तुः सवंसन्न | सका अज्न हो जाता है, अत! जो 


भवतीत्युपपच्यते | य एबमेतथ- | 'र्वात्मभावसे अत्ता है उसीका सब 

भत्पों ह कुछ अन्त होना सम्भव है । यह 
थोक्तमदितेश्वत्योः प्रजा१ते; | कुछ उसे मिलता है जो इस प्रकार 
इस उपयुक्त अदितिसंज्ञक मृत्यु 
प्रजापतिका सबका अदन (भक्षण) _ 
तत्‌ फलमू ॥ ५॥ करनेसे अदितित्व जानता है ॥ ५॥ 


>*«_-न्‍न्‍्बपक काका अिकिकिननतन, 
प्रज्ापतिकी यश्ञका मना, मोर उसके प्राण 
एवं वीयेका निष्कमण 


सो5कामयत भूथसा यज्ञेन भूयो यजेयेति। सो- 
व 

धश्राम्यत्स तपो5तप्पत तस्प श्रान्तस्य तसस्य यशो वीये- 
मुदकामत। प्राणा वे यशो बीय  तत्प्राणेपूस्करान्तेषु शरीरर 


अयितुमधिषत तस्य शरीर एवं समन आसीत्‌ ॥ ६॥ 
उसने यह कामना की कि में पुन) बड़े भारी यज्ञसे यजन करूँ। 
इससे वह श्रमित हो गया। उसने तप किया। उस श्रमित और तपे 
हुए मृत्युक़्ा यश और वीर्य निकल गया। प्राण ही यश ओर वीय॑ हैं। 
तब प्राणोंके निकल जानेपर शरीरने फूलना आरम्भ किया। कितु उसका 
मन शरीरमें ही रहा ॥ ६॥ 
सोप्कामयतेत्यश्वाश्वमेधयोनिं-]. सो5कामयत्ः इत्यादि वाक्यसे . 


३१ श्षुति अदइव और अश्वमेघका निवेचन 
बंचनाथमिद्साह-भूयसा महता | करनेके छिये यह कहती हे-मैं 


पुना महात्‌ यशसे यजन करूँ। 
यहाँ जन्मान्तरमें यज्ञानुष्ठा न करनेकी ' 
जन्मान्तरकरणापेक्षया भूय ;- | जपेक्षासे 'भुयसः ( महान ) शब्द 


स्स्य अदनाददितित्वं वेद तस्ये- 


यज्ञेन भूयः पुनरपि येजेयेति । 
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रूकककककककककककक्‍्क्कृकदद कककककक क कक कक कद्क--दनदन्क क कक कक कु कब कुकृकूतक के 


शब्दः । स प्रजापति! जन्सान्त- 
रेब्लमेघेनायजत । स्‌ तह्लाव- 
भावित एवं कर्पादो व्याव॒तंत। 
सो5्श्वमे धक्रियाकारकफल त्म- 


त्वेन निवृत्तः सन्नकामयत भूयसा 


यज्ञेन भूयो यजेयेति। एवं 
महत्काय कामयित्वा लोकब्द- 
श्राम्यत्‌ | 


स तपोज्तप्यत । तस्य आरन्तस्प 


तप्तस्येति पूवबत्‌ , यशोः वीय- 
मुदक्रामदिति। स्वयमे व पदाथथ-' 


माह--प्राणाश्रक्षुरादयों वै यशो 
यशोहेतुत्वात्‌ तेषु हि. सत्सु 


ख्या(तिभेव॒ति, तथा बी बल- 


“भस्मिज्णरीरे। न धत्क्रान्तप्राणो 
यशुरवी बंलवान्चा. भवति। 


तस्मात्प्राणाण एवं यशों वीये 


 चास्मिज्शरीरे । तदेवे प्राण- 


लक्षणं यशो वीयमुदक्रामदुत्का- 


: न्तेबतू । 


तदेव यशोवीयंमृतेषु प्राणेपू- | 
-+ | श्रुत प्राणोंके उत्तमण करनेपर 
त्ान्तेषु शरीराजिष्कान्तेषु त- . 





दिया है। उस प्रजापतिने जन्मान्तर- 


में अश्वमेध यज्ञद्दारा यजन किया 
था। इसलिये उसकी भावनासे युक्त 
हुआ ही वह कल्पके आरम्भमें 
प्रजापति हुआ। अश्वमेधके क्रिया, 
कारक और फलरूपसे सम्पन्न होकर * 
उसने कामना की कि में पुनः महान 
यज्ञद्वारा यजन करूँ। इस्त प्रकार 
महान्‌ कार्यके लिये कामना करके 
वह अन्य लोगोंके समान श्रमित हो 
गया । 

उसने तप किया। उस श्रान्त और 
तपे हुएका--ऐसा पृववंवत्‌ समझना 
चोहिये-यश और वीयें निकल गया। 
अब श्रुति स्वयं ही [यश और वीये] 
पदोंका अथ बतलाती है । चक्षु 


आदि जो प्राण हैं वे ही यशके 
- हेतु होनेके. कारण यश हैं क्योंकि 


उनके रंहनेपर ही ख्याति होती हे । 


तर्था वे ही इंस शरीरमें: वीये यानी 
बल हैं। .जिसके.. प्राण विकल गये 


हैं वह पुषष यशस्वी या बलवान 


“नहीं होता । अतः इस दरीरमें प्राण 


ही यश ओऔर:वीय॑- हैं। वे इस 

प्रकारके प्राणरप यश झौर वीय॑ 

निकल गये |: 
तब इस. प्रकार यश और वीये- 


अर्थात्‌ शरी रसे निकल जानेपर 


6० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
&ब 8 शुरतम) कुल दल एम पमकमछकुल्टरम पवन कुल कृपुसकु कृ पनकूदूल्दुन्कू टन २.2० कक तक कू के पृत्कू ई्कक कक फू 
घछरीरं प्रजापते! श्वयितुम्ुच्छुन- | प्रजापतिके उस शरीरने श्वयंच-- 

उच्छूनता ( फूलनारूप विकार ) 
को प्राप्त होना आरम्भ किया 
अर्थात्‌ वह अमेध्य ( अपवित्र ) हो 
गया ।. किंतु जिस प्रकार किसी 
तस्मिन्नेव शरीोरे मन आसीयथा | प्रिय वस्तुके दूर हो जानेपर भी 
उसीमें मन रहता हे वेसे ही शरीरसे 
निकल जानेपर भी उस प्रजापतिका 
स्यापि मनो भवति तद्ृत्‌ ॥६॥ | मन उस झरीरमें हो रहा ॥ ६॥ 


भाव॑ गन्तुम प्रियतामे ध्यं चाभवत्‌ 


तस्य प्रजापते/शरीराजिगंतस्यापि 
कंस्यचित्म्रियें विषये दूर गत- 


ह कप धक्का 
अभ्वमेघोपासना और उसका फछ 

से तस्मिन्नेव शरीरे गतमनाः उस दारीरमें ही जिसका मन 
हु . ' लगा हुआ है ऐसे उस प्रजापतिने 
सन्किमकरोत्‌ १ हृत्युच्यते-- | वंया किया? सो बतराया जाता है- 
: सोडकामयत मेध्यं मे इृद £ स्थादात्मन्वयनेन स्या- 
मिति। ततो5श्वः सम भवद्यद अत्तन्मेध्य मभूदिति तदेवा- 
अमेषस्याश्रमेंघवम्‌ । एव ह वा अश्वमेधं वेद य एन- 
मेव॑ वेद। तमनवरूुंध्येवामन्यत। त * संवत्सरस्य परस्ता- 
दात्मन आलभत। पशुन्देवताभ्यः प्रत्योहत्‌। तस्मात्‌ 
सर्वेदेवर्त्य॑ प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते। एव हू वा अइव- 
मेघोय एप तपतितस्य संवत्सर आत्मायमग्निरकेस्तस्येमे 
लोका आत्मांनस्तावेतावकोश्वमेघो । सो पुनरेकेव देवता 

भवति मंत्त्युरेवाप पुन॑मत्यं जयति नेनं म्तत्युराप्नोति 
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छत्युरव्यात्मा भवत्येतासां देववानामेको भवति ॥७॥। 


उसने कामना की मेरा यह शरीर मेध्य (यज्ञिय ) हो, में इसके द्वारा 
शरीरवान्‌ होऊँ; क्योंकि वह शरीर अश्वतु अर्थात्‌ फूल गया था, इसलिये 
वह अश्व हो गया और वह मेध्य हुआ। अत: -यही अश्वमेधका 
अद्वमेधत्व हे। जो इसे इस प्रकार जानता है वही अश्वमेघको जानता है । 
उसने उसे भवरोधरहित ( बन्धनशूुन्य ) ही. चिन्तन किया। उसने 
संव॒त्सरके पश्चात्‌ उसका अपने ही लिये [ अर्थात्‌ इसका देवता प्रजापति 
है--ऐसे भावसे | आलूभन किया तथा अन्य पश्ुओंको भी देवताओं के 
प्रति पहुँचाया। अत: याज्ञिकलोग मन्‍्त्रद्वरा संस्कार किये हुए सर्व॑- 
देवसम्बन्धी प्राजापत्य पश्युका .आलभन करते हैं। यह जो [ सूर्य ] 
तपता है वही भवश्वमेध हे । उसका संवत्सर शरीर है, यह अग्नि अ्क है 
तथा उंप्तके ये लोक आत्मा हैं। ये ही दोनों ( अग्नि और . भादित्य ) 
अक॑ और अश्वमेध हैं ।. कितु वे मृत्युरूप एक हो देवता हैं। जो इस प्रकार 
जानता है वह पुनमृंत्युको जीत लेता है, उसे मृत्यु नहीं पा सकता 
मृत्यु उसका. आत्मा हो जाता है. तंथा वह इन देवताभोंमेंसे ही एक हो 
जाता है ॥ ७॥ 


सो5कामयत, फथम्‌ १ मेध्यं न्‍ उसने कामना की ॥ किस 
९ ज्लियं मेद शरीर प्रकार ?-मे रा यह शरीर मेध्य-- 
मेधाह कर मेम हा रो - | यज्ञिय हो जाय। तथा में आत्मन्वी 


स्थात्‌ । कि आत्मन्वयात्मदा | _आत्मवाव्‌ अर्थात्‌ इस शरीरसे 


आनेन शरीरेण शरीसवान्स्पा- 
मिति प्रविवेश। यस्मात्तच्हरीरं 
तड़ियोगादगतंयशोवीय :- -सद्‌ 


भश्वद्‌ अश्वयत्‌ ततस्तस्मादर्थः: 


सम्भवत्‌।.. ततो<्श्वनामा 


प्जापतिरेव हु 


साक्षादिति 


झरी रवान्‌ हो जाऊँ। ऐसा विचार- 
कर उसने उसमें प्रवेश किया। 
क्योंकि वह शरीर उसके वियोगसे 


यशोवीयंहीन होकर भदवतु-- 


अव्वयत्‌ अर्थात्‌ फूल गया था, अत 
उससे अद्व- उत्पन्न हुआ । - इसीसे 


अश्व नामका साक्षाद प्रजापति ही 


6रे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


कक हकक कंकक उल्क कककू कक कककू कक क कक के >कक कक के कक क के क्क ककक कक्क कक क के कक 


स्तूयते। यस्माच पुनस्तत्प्रवेशा- | है- इस प्रकार उसकी स्तुति की 


दूगतयशोवीयत्वादमे ध्य॑ सन्मे- 
ध्यमभूत्तदेव तस्मादेवा श्रमेघस्या- 
इवमेधनाम्नः कऋ्रतोरधवमेघत्म्‌ 
अश्वमेघनामलाभः । क्रियाकार- 
फफलात्मको हि क्रतः। स च 
प्रजापतिरेवेति स्त॒यते । 
क्रतुनिवतकस्यांश्व स्य प्रजा- 
पतित्वमुक्तप्‌ उपा वा अश्वस्य 
मेध्यस्य' इत्पादिना । तस्पैवा- 
इवरंय मेध्यस्य प्रजापतिस्वरूप- 
स्पास्नेश् यथोक्तस्य क्रतुफलात्म-' 
रूपतया समस्योपासन॑ विधा- 
तव्यमित्यारभ्यते। पत्र क्रिया- 
पदरय विधायकंस्याश्रृतत्वात्‌ 


क्रिग्रापदापेक्षस्वांच्च॑ प्रकरणस्य 
अंयमर्थोश्वगम्पते |... 


जाती है। क्योंकि उसके पुना 
प्रवेशसे वह यशोवीयंहीन और 
अमेध्य होनेपर भी भमेध्य हो गया 
था इसीसे अश्वमेघका यानी अदव- 
मेघनामक यज्ञका अश्वमेघत्व है; 
अर्थात्‌ उसे 'अश्वमेष” नाम मिला 
है। यज्ञ क्रिया, कारक और फल- 
रूप होता है, अत: “वह प्रजापति 


ही है” ऐसा कहकर उसकी स्तुति 


की जाती है। . 
“उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर:? 
इत्यादिं वाकयसे यज्ञनिर्वाहक अश्वका 


प्रजापतित्व कह्दा गया । अब उसी 
प्रजापतिरूप मेष्य अइ्वकी और 


पज्ञफलरूपसे उसीके समान उपयुक्त 


. अग्तिकी उपासनाका विधान करना 


है, इसलिये आगेका प्रत्थ आरम्भ 


किया जाता है। पहले श्रुतिवाक्यमें 


विधिबोधक क्रियापंदकां श्रवण नहीं 
हुआ हे और | उपासन.सम्बन्धी 


वाक्योंमें- |. क्रियापदकी . अपेक्षा 


होती है; इसलिये इस प्रकरणका 


.।| यह अर्थ जाना जांता है ।' 


१ ययपि पहले 'य एवमेतददितेरदितित्वं वेद” ऐसा विधायक वावंय आया है 
परतु यह प्रकरण अश्वमेवोपासनाका है, इसलिये वह मुख्य वाक्य नहीं है। अत 
उस अभावकी पूर्ति करनेके लिये वहाँ श्रुति 'एब हू वा अश्वमेघं वेद य एनमेवं 
वेद” इस प्रकार साक्षादुरूपसे उसका विधान करतो है। 


्ज्शजककककौ्ाारकाऋाओज--... 


| 





ब्राह्मण २] शाडूरमाष्यर्थ ८३ 
२३२९ ३ कक ब३ कक 4७७ क कक कक क कक कब कक कक कक ९३३ ३३०४४ ७ २०२७ कक 
एप ह वा अश्वमेधं ऋतु वेद के जो कप सका जानता हे, 
मु न्‍ . | निश्चय वही अश्वमेघको जानता है । 
य्‌ हक वेद, के सा जो कोई भी इस अश्वको और ऊपर 
मश्वमास्तरूपभक च यथाक्त बतलाये हुए अग्निरूप अकंको आगे 
वश्यमाणेन समासेन प्रद॒वय॑- 


कहे जानेवाले संक्षिप्तरूपसे प्रदर्शित 
मानेन विशेषणेन विशिष्ट वेद, विशेषगसे विशिष्ट जानता है वही 
स एपोज्ड्वमेधं॑ वेद नान्‍्यः | 


अश्वमेघको जानता है, कोई दूसरा 
ड्वं ८ नहीं। अत: तात्पयं यह है कि 
तस्मादेवं वेद्तिव्य इत्यथें! । | इसे इसी प्रकार जानना चाहिये। 
कथम्‌ १ तत्र पशुविषयमेव | किस प्रकार जानना चाहिये ? 
तावदशनमाह । तत्र प्रजापति | सो इस विषयमें पहले श्रुति प्यु- 
भूयसा यशेन भूयो यजेयेति विषयक दृष्टिका ही निरूपण करती 
समान एह है। प्रजापतिने ऐसी इच्छा करके 
काम यित्वा कक अम पड | (६ जे पुतः बड़े भारी यज्ञसे यजन 
मेध्यं कर्पयित्वा त॑ पशुमनव- | करूँ अपनेहीको यज्ञिय पशु कल्पना 
रुध्यैचोत्सू्ं पशुमवरोधमक्ृत्वैव | कर उस पशुका अनवरोध कर उसे 
मुक्तप्रग्रहममनन्‍्यता चिन्तयत्‌ | त॑ | इंटा हुआ माना अर्थात्‌ उसकी 
हम तर तरस दृध्ब- रोक-टोक न करते हुए उसे वन्वन- 
संवत्सरस्प पृश्चरा के ई हीन चिन्तन किया। फिर पूरे एक 
मात्मने . आत्माथंमालभत -- | संवत्सरके पीछे उसे अपने ही लिये 
प्रजापतिदेषताकत्वेनेत्थेतत्‌ -- | आलूभन किया बर्थात्‌ प्रजापति 
-आलमतालम्म ऊंतवान्‌ | पश्ु- | देवता-सम्बन्धी पश्ुरूपसे उसका 
नन्यान्य्राम्पानारण्पांथ देवता- 
भपो यथादैवत प्रत्यौदृत्म तिगमि- 
तवानू। 
' यस्माच्येव प्रजापतिरमन्यत 


आलभमन किया; तथा अन्य 
देवताओंको भी तत्तदेवसम्बन्धी 
तस्मादेवमन्यो5्प्युक्तेन विधि- 
नात्मानं पशुमझव॑ मे ध्यं कर्पयिर 




















अन्यान्य ग्राम्य एवं वन्य पु प्राप्त 
कराये । 

क्योंकि प्रजापतिने ऐसा माना 
था, इसलिये दूसरे यज्ञकर्ताको भी 
उपयुक्त विधिसे ही अपनेको यज्ञिय 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


कुकृक ककबन्ककककक कक क कक इनकअन्केवन्कक के कक कक कक कक पजन्‍्क क्व-्क कक कक कक कक कक 


--सर्वदेवत्योड्ह प्रोष्षयमाण 
आलभ्यमानस्त्वहं॑ मद्देव॒त्य एव 
स्पाम्र, अन्य हतरे पशवो ग्राम्पा- 
रण्या यथादैवतमन्याभ्यो देवता- 


भय आलस्यन्ते मदवयवभूताभ्य 
एब--इति विद्यात्‌। अत एवेदानीं 
सर्वदेव्॒य॑ प्रो क्षितं प्रतजापत्पमा- 


लभन्ते याज्ञिका। । 

शवमेष ह वा अश्वमे घो य एप 
तपति/--यस्त्वेव॑ पशुसाधनकः 
क्रतु। स एप साक्षात्फलभूतो 
निर्द्शियत एप हू वा अश्वमेघः | 
कोञज्सो १ य एवं सविता तपति 


जगदवभासयतितेजसा। तस्पास्य 


क्रतुफलात्मन! संचत्सर। काल- 
विशेष), आत्मा शरीर तब्निवत्य- 
त्वात्संवत्सरस्य.। 

तस्येव ऋत्वात्मन!, अग्नि- 


भश्व॒ मानकर 'में वेदसन्त्रोंद्ारा 
अभिपिक्त होकर सर्वदेवसम्बन्धी 
होता हूँ, किंतु आलभन किये 
जानेपर केवल अपने ही देवताके 
लिये होऊँ; तथा दूसरे ग्राम्य और 
चनन्‍्य पथु, अन्यान्य देवताओोंके 
अनुसार मेरे ही अवयवशूत विभिन्न 
देवोंके लिये आऊभतन किये जाते हैं- 
ऐसा जाने । इसीलिये आजकल 
याज्ञिकलोग समस्त देवताओंके 
लिये [ मन्त्रोंह्ठारा ] अभिषिक्त किये 
हुए प्रजापतिसम्बन्धी पशुका आल- 
भन करते हैं । 

'एवमेष ह वा अश्वमेघों य एप 
तपति!” इसको व्यास्या की जाती 
है--इस प्रकार यह जो पशुद्दारा 
साध्य क्रतु है वही 'एप ह वा अश्व- 
मेघ:” इस वाक्यसे साक्षात्‌ फल- 
स्वरूपसे बतलाया जाता है। वह 
कौन-सा है? जो कि सूययं तपता 
अर्थात्‌ अपने तेजसे जगत॒को प्रका- 
शित करता है। उस्त इस यज्ञफल- 
रूप सूर्यका संवत्सर--काल-विशेष 
आत्मा यात्री शरीर है, क्योंकि 
उसीके द्वारा संवत्सर निष्पन्न 
होता है।' 

उस यज्ञात्माका साधनभूत यह 


१, क्योंकि सूर्यके उदयास्तसे दिन-रातके द्वारा संवत्सर होता है। यहांतक 
' अश्वमेघकी सुयंछझपता बतलाकर अब उसके साघनभूत क्ग्निका सू्यत्व बतछाया 


जाता है। 


जि ञजक्चट के अलग 
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साध्यत्वाच्च फ्लस्य क्रतुत्वरुपे- 
णैव निर्देश), अय॑ पार्थिवोउग्नि- 
रके! साधनभूतः। तस्य चार्कस्य 
क्रतो चित्यस्थेमे ठोकाख्रयोउप्या- 
त्मान। शरीरावयवा। | तथा च 
व्याख्यातं तस्य प्राची दिक 
इत्यादिना | ताबग्न्यादित्यावेतो 
यथाविशेषितावका शव मे धो क्तु- 
फले । अर्को यः पाथिवो5ग्निः स 
साक्षाक्कतुरूपः क्रियात्मकः । 
क्रतोरम्निसाध्यत्वात्तद्रपेणेव नि- 
देश! । ऋतुसाध्यलाच फलस्य 
क्रतुरुपेणेव निर्देश आदित्यो5श- 
मेध इृति। 
तो साध्यसाधनो ऋतुफलभूता- 
-वम्न्यादित्यौ, सा उ पुनर्भूय 
एकैब देवता भवति। का सा 
सृत्युरेव । पृवमप्येकैवा सी त्क्रिया- 
साधनफलभेदाय विभक्ता। तथा 
घोक्तम्‌ 'स त्रेधात्मानं व्यकुरुत” 
(बृ० उ० १।२।३) इति | 
सापुनरपि क्रिया निई॑स्युत्तकाल- 


पाथिव अग्नि अक हे; यज्ञफल 
अग्निसाध्य है, इसलिये उसका 
यज्ञर्पसे निर्देश किया गया हे। 
यज्ञमें चयन किये जानेवाले उस 
अकेके तीनों लोक आात्मा-शरीरके 
अवयव हैं। इसीसे 'उसका पृव॑दिक्षा 
शिर है? इत्यादि वाक्यसे उसकी 
व्याख्या की गयी है। वे ये अग्नि 
और आदित्य ऊपर दिये हुए 
विशेषणके अनुसार अर और अदइब- 
मेध क्रमशः यज्ञ और फल हैं। अर्क 
जो पाथिव अग्नि है वह साक्षात्‌ 
क्रियात्मक यज्ञरूप है। यज्ञ अग्नि- 
साध्य है, इसलिये अग्निरूपसे ही 
उसका निर्देश किया जाता है। तथा 
फल यज्ञसाध्य है इसलिये आदित्य 
अश्वमेध है” इस प्रकार यज्ञरूपसे 
ही उसका निदंश किया जाता है। 

वे यज्ञ एवं फलभूत अरित और 
आदित्य साधष्य और साघन हैं। वे 
भी आपसमें मिलकर पुन/-फिर भी 
एक ही देवता हैं। यह एक देव 
कौन है ? वह मृत्यु है। पहले भी 
वह (मृत्युदेवता ) एक ही था, 
क्रियाके साधन और फलभेदके लिये 
उसका विभाग हो गया । ऐसा ही 
कहा भी हे--“उसने अपनेकों तीन 
प्रकारसे विभक्त किया” इत्यादि। 
वह फिर भी भर्थातु क्रियानिष्पत्तिके 


कै 
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मेकेब देवता भवति मृत्युरेव 
फ्लरूपः । 


ये; पुनरेवभेनमश्चमेर्थ सृत्यु- 

मेका देवता वेद | अदृसेव सृत्यु- 

रस्म्यश्वसेघ एका देवता मदूपा 

अश्वाग्निसाधनसा ध्येति सोध्प- 
५७% 6०. 

जय ति पुनमत्युं पुनर्मरण सकृ- 

न्ब्त्वा पुमर्मरणाय न जायत 


इत्यर्थ/ । अपजितोडपि भृत्युरेन॑ 


पुनराप्तुयादित्याशइूथाहइ--नै नं 


उत्तरकालमें भो एक ही देवता 
अर्थात्‌ फलस्वरूप मृत्यु ही हो 
जाता है। 


जो इस प्रकार इस अश्वमेघको 
मृत्युकूप एक देवता जानता है; 
अर्थात्‌ में ही अश्वमेघरूप मृत्यु 
हैँ - भग्नि और अश्वहूप साघनसे 
सिद्ध होनेवाली एक देवता मेरा हो 
रूप है-- ऐसी जो उपासना करता 
हे वह पुनर्मृत्युको जीत लेता है। 
तातपय यह है कि एक बार मरकर 
वह पुर; मरनेके लिये उत्पन्न 
नहीं होता । इस प्रकार परास्त हो 
जानेपर भी मृत्यु इसे पुनः प्राप्त 
कर लेगा--ऐसी भाशडूटडा करके 
श्रुति कहती हे--इसे भृत्यु पुन; 


सृत्युराप्नोति | फस्मात्‌ ! एंटी कर सकता कया 
स्‍्य एवंविद आत्मा भवतति। इस प्रकार जाननेवालेका 


किश्व मृत्युरेव फलरूप) सन्‍सने 
तासां देवतानामेकी भवति। 


तस्पेतत्‌ फलम्‌ ॥ ७ ॥ 


च्क 


मृत्यु आत्मा हो जाता है। 
बल्कि मृत्यु ही फलरूप होकर 
इन देवताओंमेंसे कोई एक हो जाता 
है। उस उपाप्तकको यही फष्ठ 
प्राप्त होता है ॥ ७॥ 





इति बृद्ददारण्यको पनिषद्धाष्ये प्रथमाण्याये 


२०३ च्क ९.९ “८ ७०: 'जकूी के ऊल्लकराकव्कटारा 


दितीयम स्तन्नाकझ्मणम्‌ ॥ रे ॥ 


तृतीय ब्राह्मण 


विश ७००» सन 


दया हेत्याचस्य कः सम्बन्ध! ९ । दया ह? इत्यादि वाक्यसे 


प्रकरण- कमंणां ज्ञानसहिता- 
' अम्बन्ध। जां परा गतिरुक्ता 
प्रत्ययात्म भावो 5श्मे धगत्युक्त्या। 
अयेदानीं सृत्य्यात्मभावसाधन- 
भूतयो! क्मज्ञानयोयत उ्धवस्त- 
त्यकाशनार्थमुद्‌गीथत्राह्मण-- 
मारभ्यते। 

नतु सृत्य्वात्मभावः पूर्वत्र 


ज्ञानकर्मणोःफलमृ क्तम्‌ | उद्गीथ- 


ज्ञानकर्मणोस्तु मत्यात्मभावा वि- 
क्रमणं फल व्ष्यति अतों भिन्न- 
विषयत्वात्फलस्य न पूर्व कर्मज्ञानो 
दूभवप्रकाशनाथमिति चेत्‌ । 
नायं दोष: अग्न्यादित्या- 
त्ममावत्वादुद्दीयफलस्‍्थ । पूर्व- 
आप्येतदेव फलझक्तर्‌ ए्तासां 
देवतानामेको भवति' इति। नलु 
'मृत्युमतिक्रान्त/ इत्यादि 


आरम्भ होनेवाले. इस ब्राह्मणका 
पृर्वश्राह्मणसे क्‍या सम्बन्ध है ?-- 
यहाँतक अश्वमेधकी गति ( फल ) 
बतानेके द्वारा ज्ञानसहित कर्मोंकी 
मृत्युरूपताकी प्राप्तिरूप परागति 
बतलायी गयी हे। अब भागे 
मृत्युस्वरूपतांके साधनभुत कर्म 
और ज्ञानका जिससे उदय होता है 
उसका प्रकाशन करनेके लिये 
उदगीथ ब्राह्मणका आरम्भ किया 
जाता है। 

'शक्आा-पहले तो ज्ञान और 
कमंका फल मृत्युस्वरूपताकी प्राप्ति 
बतलाया गया हे; कितु उद्गीथज्ञान 
और कमंका फल मृत्युस्वरूपताका 
अतिक्रमण बतल्‍लाया जायगा। अतः 
इसके फलका विषय भिन्न होनेसे 
यह पूर्वोक्त कर्म और ज्ञानके उद्गम- 
स्थानको प्रकाशित करनेके लिये 
नहीं हो सकता। 

समाधान-पह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि उद्गीयका फल अग्नि एवं 
आदित्यध््वरुपताकी प्राप्ति है। पहले 
भी इनमेंसे कोई एक देवता हो 
जाता है” इस वाक्यसे यही फल 
बतलाया गया है। यदि कहो कि 
श्ृत्युसे अतिक्रान्त हो जाता है! 
इतना कथत तो पहलेकी अपेक्षा 


&4 बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याव १ 

इूदककृकृकृककृ कृकृदू पा कककृककृक केकक कक कफ क कक कक कै कक फेक कु कक क कक कु कक के ककक 

विरुद्यमू; न स्वाभाविकपाप्मा- | विदद्ध है ही-तो यह वात भी 

नहीं है, क्योंकि इस अतिक्रमणका 

सज्ञविपयत्वादतिक्रमणस्य | | विषय स्वाभाविक पापका सह 
ु होना है । 

को5सो स्वाभाविकः पाप्मा- यह स्वाभाविक पापका सद्वरूप 


सड़ी सत्य; ९१ कुतो बा। डे पा है ? कहाँसे उसकी 
मे उत्पत्ति होती हे? किसके द्वारा 
तस्पोक्ूव; १ केन वा तस्याति- | उसका अतिक्रमण हो सकता है? 


क्रमणम्‌ १ कर्थ वा ? इत्ये- | और किस प्रकार हो सकता है? 
इन सब वातोंको प्रकाशित करनेके 
लिये यह मार्यायिका आरम्भ की 
कारभ्यते | कथमू--- जाती है। सो किस प्रकार-- 


देव और अखसुरोकी स्पर्धा, देवता्ोका 
उद्गीथ-सस्वन्धी विचार 


हया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश्च । ततः कानी 
यसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एपु लोकेष्वस्पधेन्त 
ते ह देवा ऊचुहन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामे ति।॥। १॥ 


. प्रजापतिके दो प्रकारके युत्र थे--देव भौर असुर। उनमें देव 
थोड़े ही थे और असुर अधिक थे। इन लोकोंमें वे परस्पर स्पर्धा ( डाह ) 
करने लगे.। उनमेंसे देवताओंने कहा, 'हम यज्ञमें उदगीथके द्वारा 
असुरोंका अतिक्रण कर॥ १॥ . ... 


हया द्विप्रफाराः । हेति-पूर्व-  .. छगम्मए-दो प्रकारके। ह' यह 
:- | पूर्ववृत्तान्तका द्योतक निपातं है। 
वत्तावद्योतको निपातः | वतमान-, वतंमान प्रजापतिके पूर्व जन्ममें जो 


प्रजापतें!. पूर्व जन्सनि यद्‌ वक्त | है :हआा था उसे ही श्रुति ह 
है हे शब्दसा द्योतित करती हे। 


तदवद्योतयति दृशब्देन। प्राजा- | 'प्राजापत्या:-जिस जस्मंमें : पूवेवृत्त 


तस्याथस्य प्रकाशनायाख्यायि- 


ब्राह्मण ३ ] 


शाहुरभाष्याय॑ 


८९ 


क्रककक कक क्वक ३कक कक कक कक क्‍्कक क कक ककच कक कक कककककद कृकर कूकक केलनक 


पत्या; ग्रजापतेवृत्तजन्मावस्थ- 


स्यापत्यानि ग्राजापत्याः | के 
ते १ देवाधासुराथ । तस्पैव 
प्रजापते; प्राणा वागादयः । 


:.. कर्थ पुनस्तेषां देवासुरत्वम ९ 
प्राणानां 
. देवासुरत्व- तज्ञानकरममाविता 
निवंचनम झोतनाहेवा भवन्ति। 


ते एव स्वाभा विक प्रत्यक्षातु मान- 
हर 


- असुराः। स्वेष्वेवासुपु रमणात्‌ 


सुरेम्यो वा देवेभ्योउन्यत्वातू | 
। जय | 
: यश्माच दृष्टप्रयोजनज्ञानकर्म- 
_.आविता असुरा॥ ततस्तस्मांत्का- 


नोयसाः, कनीयांस एवं कानी 


यसा$, स्वार्थेडणि वृद्धि!। कनीयां- 


'सोब्स्पा एवं देवा। | ज्योयसा 


उच्यते--शाखजनि- 


घटित हुआ था उसमें होनेवाले 
प्रजापतिके पुत्र प्राजापत्य कहे गये 
हैं। वे कौन थे ? देवता और 
असुर; अर्थात्‌ उसी प्रजापतिके 
वागादि प्राण [ इन्द्र-विरोचनादि 
नहीं ] । 

किंतु उनका देवासुरत्व केसे 
माना जाता है ? सो बतलाया जाता 
है। शासत्र-जनित ज्ञान और क्मसे 


। भावित जो प्राण हैं, वे द्योतनशील 
( प्रकाशमय ). हौनेके कारण देव 


हैं; तथा वे (प्राण ) ही स्वाभाविक 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित दृष्ट 
प्रयोजनवाले कर्म और ज्ञानसे 


'भावित होनेपर असुर हैं। अपने ही 


असुओं ( प्राणों.) में रमण करनेके 
कारण अथवा सुर. यानी देवोंसे 
भिसत .होनेके कारण वे असुर 


ु कहलाते हैं 


क्योंकि असु रगण दृष्ट प्रयोजन- 


। बॉले ज्ञान और कर्मकी भोवनासे 


युक्त हैं, इसलिये देवगण कानीयस 
हैं। कानीयान्‌ ही...कानीयस हैँ । 


यहाँ [ कानीयस्‌ शब्दसे ] स्वायमें 
ज्ञण प्रत्यय होनेपर आदि स्व॒रकी 


वृद्धि हुई है, जिससे 'कानीयस' 
बब्द सिद्ध हुआ है। तात्पयं यह 
कि देवगण कनीयान्‌ भर्थातु धोड़े 


९० । इहदा रण्पकौपनिषद्‌ [ अध्याय १ 

फल लवककक रिककाकक कक कक भा। हो हे सिपकसपतसपपस>त, 
ही हैं। तथा अचु रगण ज्यायस... 

ज्यायान यानी भधिक हैं, क्योंकि 

दृष्ट प्रयोजनवाली होनेते आ्राणोंकी 

शाश्रजनित केम॑-ज्ानप्रवृत्तिकी 

स्वाभाविकी कर्म-जञानप्रवृत्ति 
ही अधिकतर होती है। श्सीसे 
शास्रजनित प्रवृत्तिकी अल्पताके 

रथ देवताओंकी भी अत्पता है, 
क्योंकि बहू अत्यन्त यत्न करनेपर 

सिद्ध होनेवाली है। 


असुरा ज्यायान्तोब्तुसः स्वाभा- 
बिकी हि फमजञानगव त्तिमंइत्तरा 
प्रांपानां शार्ेजनितायाः क्षर्म- 
पनप्रइत्तेइशप्रयोजनत्वात । 
अत एच फनोयर्त्व॑ देवानां 
जिजनितपरइत्तेररपतवात्‌ । 
स्पन्तयत्मसाध्या हि सा | 
ते देवाथासराश्र अजापति- 
परीरस्‍था एप लोकेए निमिस- | वे 
भूतेषु स्वाभाविकेतरकर्मश्ञानसा- | कर 
ह क्न्त + डर 
घ्वेषु , सपन्त स्पर्धा गति । स्पर्धा ( डाह ) करने छगे । देवी 
५ भौर आसुरी वृत्तियोंका उठना और 













ब्राह्मण ३ ] दारू रभाष्याथ ९१ 
कककेकककक्ललककककककककक कक के क्क कद -दनक कक कक कक तक के कक-द- इनक क वन. कक कक कक 
असुराणां जयो देवानां पराजयः। | होता हे। वह असुरोंका विजय 
और देवोंका पराजय है। इस प्रकार 
देवताओंका विजय होनेपर घमंकी 
अधिकता होनेके कारण प्रजापति- 
पदकी प्राप्तिपयेन्त उत्कर्ष ( ऊध्वें- 
क्‍ ) होता है तथा ब्र्सुरोंका 
विजय होनेपर अघर्मकी अधिकता 
होनेके कारण स्थावरत्वप्रा/प्तपय॑न्त 
अधोगति होती है ओर दोनोंकी 
समानता होनेपर मनुष्यत्वकी प्राप्ति 
होती है । । 

इस प्रकार असुरोंकी अपेक्षा 
स्वयं अल्पसंख्यक होनेसे तथा 
असुरोंकी अधिकता होनेके कारण 
उनके द्वारा दबे हुए उन देवताओं ने 
क्या किया ? सो बतलाया जाता 
है। कहते हैं, असुरोंसे अभिभृत 
होते हुए उन देवताओंने कहा। 
क्या कहा ?- - अहो ! अब इस 
ज्योतिष्टोम यज्ञ्में उद्गीथके द्वारा- 
उद्गीथनामक जो कमर्का अन्ञभृत 
पदार्थ हे. उसे करनेवाले प्राणके 
स्वरूपका आश्रय करके हम असुरों- 
का, अतिक्रमण करेंगे; , अर्थात्‌ 
असुरोंका पराभव कर अपने शास्त्र 
प्रकाशित देवभावको प्राप्त करेंगे'- 
इस प्रकार उन्होंने आपसमें कहा। 


उद्गीथ कमंरूप पदार्थके कतकि 
स्वरूपका आश्रय ज्ञान और, कमके 











एवं देवानां जये धर्मभूयरत्वा 
टुत्कष आ प्रजापतित्वप्राप्तेः । 
असुरजयेउ्धम भय स्त्वादपकर्ष आ 
स्थावरत्वप्राप्ते! । उभयसाम्ये 
मनुष्यत्वप्राप्तिः । 
ते एवं कनीयस्त्वादमिभूय- 
माना असुरैदवा बाहुर्यादसुराणां 
कि कृतवन्त!ईव्युच्यते--ते देवा 
- असुरैरभिभूयमाना ह किलोचुरु- 
क्तवन्तः । कथम्‌ ? हन्तेदानोग्र्‌ 
अस्मिन्यज्ञे ज्योविशेमे, उद्गीयेन 
उक्नीयकर्म पदार्थकत स्वरूपाश्रय- 
शैन अत्ययामातिगच्छामः । असु- 
रानसिशूय रुव॑ देवभाव॑ शास्रप्रका- 
ज्षितं प्रतिपधामह इत्युक्तवन्तो5- 
स्योन्पे्र। उद्गीथकर्म पदार्थकर्ट- 
: सवरुपाश्रयणं च ज्ञानफर्मम्याम्‌ 


हि 


बृहदारण्पकोरप॑निषद 


[ धध्याय १ 


हु 20052 कक आप बे क कर इन्डेनक पक पति एूनद-क पते फूडन्ड पूल्कूक वस्केक कृकुक कक 
कम वक्ष्यमाणं मन्त्रजपलक्ष्ण | द्वारा किया जा सकता है। उनमें 


विधित्स्यमानं “तदेतानि जपेत्‌” 
हृति। ज्ञानं लिदमेव निरुप्य- 


माणम्‌ । 
नन्विदमस्यारोहजपविशेषो- 


अथवादों न ज्ञाननिरूपणपरम्‌ । 

न; य एवं वेद! इति 
प्राणोपासववाक्‍यस्य वचनात्‌। उद्वीथ- 
अन्यशेषत्व- प्रस्तावे पुराफरप- 
निशासः श्रवणादुद्गीथविधि- 
परमिति चेनन, अग्रकरणात्‌ | 
उद्बीथस्प चान्यत्र विहितत्वात्‌ । 
विद्याग्रकरणत्वाचास्य । अभ्या- 
रोहजपस्य चानित्यत्वात, एवं- 
वित्मयोज्यत्वात्‌; विज्ञानस्थ च 


कम तो “तदेतानि जपेतु” इस 
वाक्यद्वारा जिसका विधान करना 
इष्ट हे वह आगे कहा जानेवाला 
मन्त्रजपरूप हे और ज्ञान तो वही है | 
जिसका निरूपण किया जा रहा हे। 
शक्वा--कितु यह तो अभ्यारोह' 
मन्त्रजपकी विधिका शेषश्रुत अर्थ- 
वाद है, ज्ञाननिरूपण-परक नहीं है। 
समाधान--यह वात नहीं है, 
क्योंकि यहाँ 'जो ऐसा जानता है! 
ऐसा वचन हे। यदि कहो कि 
उद्गीथके प्रकरणमें [ दया है 
इत्यादि ] पूर्वकल्पसम्बन्धी श्रुति 
होनेसे यह उद॒गीध-विधिपरक हे*- 
तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि 
यह उदगीथका प्रकरण ही नहीं हे । 
उदगीधका विधान-तो अव्यत्र (कर्मे- 
काण्डमें) किया गया है। यह तो 
'द्या ( उपासना ) का प्रकरण हे। 
इसके सिवा अभ्यारोहजप अनित्य 
होता है, क्योंकि प्राणवेत्ताद्वारा ही 
वह अनुष्ठाच करनेयोग्य है और 
प्राणविज्ञान नित्यवत्‌ सुना गया 


नित्यवच्छृबणात्‌ |। “तद्वेतल्लोक- है।! तथा “यह प्राणविज्ञान 
१. जिसके जपसे देवमभावकी सम्मुखतासे प्राप्ति हो उस मन्त्रजपका बाम 


क्षम्यारोह मन्त्रजप है। 


थर्थात्‌ उद्गीयविधिका होषभूत क्थँवाद है । 
३. तात्यय यह है कि अभ्या रोहजपका अधिकार प्राणवेत्ताको ही होनेके कारण 


ब्राह्मण ३ ] 


शाद्धू रभाष्याय॑ 


९३ 


कककककक करके कक के कूक-कूवून्कक कक कक कु ककक पत्कक कक क केक कूल-क ककक के कक फेक फू कक 


बिदेव” (छा० उ० १।३। 
। २८ ) इति च श्रुतेड ग्राणस्प 
: बागादीनां च शुद्धयश॒ुद्धिवच- 
; नात्‌ । न झजुपास्थत्वे आणस्य 
२ शुद्धिव्चन वागादीनां च सहोंप- 


न 


४ न्यस्तानामश॒द्धिवचनम्‌ । वागा- 
| 

ह दिनिन्दया मुख्यग्राणस्तु तिथामि- 
| प्रेता उपपचते। “#त्युमतिक्रान्तो 


५7 


ए 
] 


॥ दीप्यते! इत्यादि फलबचन च। 
। े 

है प्राणस्वरूपापत्तहिं फू तथद्वा- 
| गायग्न्यादिभावः । 

हि ु | 

7 भवतु नाम प्राणस्पोपासनम्‌ , 
नि तु विशुद्धयादिगुणवत्तेति । 
हा. ह 


है न स्थाच्छुतत्वात्‌ू& न स्पात; 


>2४ 
|; 


ज्चिक 


हर्ष] 
५५० || 
प्र | 
र्द्र् ] 
रा 
रा 


प्रकार निठ्यवत्‌ 


लोकोंकी प्राप्ति करानेवाला हौ हे” 
इस श्रुतिसे ओर प्राण तथा वागादि- 
की शुद्धि और अथुद्धि बतलायी 
जानेसे भी यह विज्ञानका ही प्रकरण 
सिद्ध होंता है। प्राणकी उपास्थता 
बतलाना अभीष्ट न होनेपर प्राणकी 


शुद्धिका प्रतिपादन करना और 
उसीके साथ जिनका उल्लेख किया 
गया है उन वागादिको अशुद्ध 
कहता सम्भव नहीं हैे। 
इपसे वागादिकी तिन्दाद्वारा मुख्य 
प्राणककी स्तुति अभिमत एवं 
युक्तियुक्त जान पड़ती है। “मृत्युको 
पार करके प्रकाशित होता हे” ऐसा 
इसका फलवचन भी है। वागादिको 
जो अग्न्यादिभावकी प्राप्ति हे वह 
उनकी प्राणस्वरूपताकी प्राप्तिका 
ही फल हे। 

शह्ष-यहाँ प्रणकी उपासना भले 
ही हो, परंतु उसका विशुद्धि आदि 
गुणोंसे युक्त होना तो सम्भव नहीं है। 
यदि कहो कि श्रुतिप्रतिपादित होनेके 
कारण ऐसा हो सकता है, तो ऐसा 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि श्ुति 
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प्राणविज्ञानसे पूर्व उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता; इसलिये वह्‌ अनित्य है। किंतु 
प्राण॑विज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य है। क्योंकि “य एवं विद्वान पौर्णमासी यजते” 
4: इस नित्य पौर्णमासयागके समांन “य एवं वेद! ( जो इस प्रकार जानता है ) इस 
/ विज्ञान ( उपासना ) का श्रवण होता है। यहाँ प्रयाज धादि 


: ७6 पोर्णमासीके प्रयोजक नहीं हैं, अपितु पौर्णमासी ही प्रयाज आदिको प्रयोजिका है, 
... उसी प्रकार प्राणवित्पयोज्य जप प्राणविज्ञानका प्रयोजक नहीं है, वल्कि प्राण- 
विज्ञाई मे जपका प्रयोजक है। धतः वह जपसे पुव्॑सिद्ध है । 


३ह ॥ 


श्ड 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


ककवनजकक ककक कक वेकक ककके कक कक क्कक कच-कू कक कूल के कक कक कक की कक कक क कक कक 


उपास्थत्वे स्तुत्यथत्वोपपत्ते! | | 


न; अविपरीताथंग्रतिपत्तेः 
श्रेय)प्र(प्त्युपप्तेलोकबत्‌ । यो 
हविपरीतमथ प्रतिपथते लोके स 
हुईं प्राप्तोत्यनिशद्वा निव्तते, न 
, विपरीताथप्रतिपत्त्या | तथेहापि 


श्रौतृशव्दजमिताथंम तिपत्तौ श्रेयः- 


प्र[प्िरुपपन्ना न विपयये। ने 


चोए सनाथश्रुतशब्दोत्थविज्ञान- 
विषयस्प अयधाशथत्वे प्रभाण- 
मस्ति। नच तहिज्ञानस्याप- 
बादः श्रयते। ततः श्रेयआप्ि- 
दर्शनाथथार्थतां. प्रतिपधामहे; 
विपयये चानथंत्राप्तिदशनात्‌ । 
यो हि. वबिपर्ययेणाथे प्रति- 
पते लोके, पुरुष स्थाणुरित्य- 
मित्र मित्रमिति या, सोज्नर्थ 


प्राप्लुवन्ध््यते । . आत्मे- 


तो, उपात्य होनेके कारण, उसकी 
स्वुतिके लिये भी हो सकती हे । 
समाधान -ऐसा कहना ठौक 
नहीं, क्योंकि अविरुद्ध अथंके ज्ञानप्े 
ही श्रेष्र:प्राप्ति होनी सम्भव हे; 
ऐपा ही छोकपें भी देखा जांता है। 
लोकपमें जो पुरुष बविरुद्ध अर्थका 
ज्ञान रखता है वही अभीष्ट प्राप्त 
करता है औौर भनिष्टसे बचता है। 
विपरीत अयंके ज्ञानसे ऐसा नहीं 
होता। इसो प्रकार यहाँ भौ श्रुतिके 
दव्दसे तिकलनेवाले अर्थके ज्ञानसे 
ही श्रेयाप्राप्ति होनी सम्भव हे, 
विपरीत अवस्थामें नहीं। इसके सिवा 
उपासनाका प्रतिपादव करनेवाली 
श्रुतिके शब्दसे होनेवाले विज्ञानके 
विषयके मिथ्या होनेमें कोई प्रमाण 
भी नहीं है। श्रुति उस विज्ञानका 
कहीं अपवाद भी नहीं करती। 
अतः उससे अश्रेय:प्राप्ति दिखायी 
देनेसे हम उप्तकी यथायंता मानते ही 
हैं, क्योंकि इससे विपरीत मानमेमें 
अनर्थको प्राप्ति देखी जाती है। 
लोकमें जो पुरुष वस्तुको विपरीत- 
भावसे ग्रहण करता है, जैसे पुरुष: 
को स्थाणु अथवा शज्ुकों मित्र 
समझता है, वह अनर्थको प्राप्त 
होता देखा जाता हे। यदि श्रुतिसे 
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अरदेवतादीनामपि अयथार्था 


नामेव चेद्‌ ग्रहण श्रुतित), अनथ- 
प्राप्त्यय शास्रमिति भव प्राप्तु- 
याललोकबदेव, न चेतदिश्प्र; 
तस्मायथाभूतानेव आत्मश्वर- 
देवतादीनू ग्राहयत्युपासनाथ 


शास्त्रम । 

_नामादो ब्रह्मचश्टिदशनादयुक्त- 
मिति चेत्स्फु्ट नामादेखह्मत्वम, 
तत्र ब्रह्मदर्ष स्थाण्बादाविव 
पुरुषदृ्टि विपरीतां ग्राहयच्छास्त्र 
दब्यते। तस्मांच्था्थमंव शाखतः 


प्रतिपत्ते! श्रेयः इत्ययुक्तमिति । 


चैत्‌ 


न. प्रतिमावद्धंदप्रतिपत्ते:। ना- - 


मादंवन्नह्मणि ब्रह्म दि विपरोतां 


| आत्मा, ईश्वर और देवतादिका भी 


अयथाथ रूपसे ही ग्रहण होता तब तो 
लोककी तरह शास्त्र भी अनथंप्रा प्रिके - 
ही लिये है--ऐसी आपत्ति क्षवश्य 
हो सकती थी। परंतु यह इष्ट नहीं 
है; भरत: श्ाख्र उपासनाके लिये 
यथार्थ आत्मा, ईश्वर और देवता दि- 
को ही ग्रहण कराता है। 
शक्बा--नामा दियें ब्रह्मदृष्टि देखी 
जानेके कारण तुम्हारा कथन ठीक 
नहीं है । नामादिका अब्रह्मत्व स्पष्ट 
ही है। उनमें स्थाणु आ दियें पुरुष- 
दृष्टिके समान शाख्र विप रोत ब्रह्म 
दृष्टिका ग्रहण कराता देखा जाता 
है । अतः शास्से यथार्थ ज्ञान 
होनेके कारण ही श्रेयकी प्राप्ति 
होती है -- ऐसा कहना ठोक नहीं । 
समाधान - ऐसी बात नहीं हे 
क्योंकि प्रतिमके समान उनका . 
पे भेदज्ञान रहता है। स्थाणु 


ग्राहयति शास्त्र स्थाणादाविव | आदियमें पुरुषदध्कि समान दाल 
पुरुष्द श्मि, इंति नैतत्साध्ववोंच! | न्ञामादि अब्ह्ममें विपरीत ब्रह्मदृष्टि 


कस्मात्‌ ! भेदेन हि अक्मणो ना- 
मादिवस्तुप्रतिपन्‍नस्य नामादो 
विधीयते ब्रह्म दृष्टि: प्रंतिमादा विव 
:विष्युदष्टि । आहम्बनत्वेन हि 


का ग्रहण करता हे -यह तुमने ठीक 
नहीं कहा। क्यों ? क्योंकि जिसे 
ब्रह्मसे नामादि वस्तुका भेदरूपसे 
ज्ञान है उसीके लिये प्रतिमादियें 


_विष्णुदष्टिके समान नामादियें ब्रह्म 


९६ 


- -बुह्ृददारण्यकोपनिषद्‌ 
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इग्देगकश मल री सटलटईशहम कैंपस इपरक 6 छमटूलकूम का फृं पूजन दुकृभु"कु फीफा युक्त देन कक्कककक 


नामादिय्रतिपत्तिः प्रतिमा द्विदेव, 


न तु नामायेब अह्यंति। यथा 
स्थाणावनिज्ञति न स्थाणु रिति, 
पुरुष एवायमिति प्रतिपथते विप- 
रीतमू, न तु तथा नामादो ब्रह्म- 
'हष्टिविपरोत्ता । 

ब्रह्म दृश्टिरेव केवला नारित 
ब्रह्मेति चेत्‌ । एतेन प्रतिमाब्राह्म- 
_ णादिषु विष्णादिदेवपित्रादि- 
इष्टीनां तुल्यता । . 


न; ऋगादिषु एृथिव्यादि- 
इृष्टिदशनात्‌ | विध्यमानशथिव्या- 
दितस्तुध्शीनामेब ऋगादिविपये 
क्षेपदशनात्‌। तस्मात्नत्सामान्या- 
त्ामादिषु ब्ह्मादिद्टीनां विध- 
मानत्रह्मादिविषयत्वसिद्धि! । 

एंतेन अतिमात्राक्षणादिषु 
विष्णादिदेवपित्र[दिवुद्धीनां .च 


सत्यव॒स्तुविषयत्व सिद्धि!। मुख्या- 


पेक्ष॒ाब गोणत्वस्य। पश्चासस्या- 


दृष्टिका विधान किया जाता है। 
प्रतिमादिके समान नामादिका ज्ञान 
भी ब्रह्मके आलम्बनरूपसे ही होता 
है, नामादि ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान 
नहीं होता । जिस प्रकार स्थाणुका 
ज्ञान न होनेपर “यह स्थाणु नहीं 
है, पुरुष ही हे” ऐसा विपरीत ज्ञान 
होता है, नामादिमें वेसी विपरीत 
त्रह्मदृष्टि नहीं होती । 

पूर्वेपक्षी -कितु इससे 'केवल 
ब्रह्मदष्टि ही होती है, वस्तुतः ब्रह्म 
है नहीं” यही बात सिद्ध होती है। 
प्रतिमा ओर ब्ाह्मणादियें विष्णु 
आदि देव और पिठ आदि दृष्टियाँ 
भी इसीके समान हैं। 

सिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि ऋगा दिमें पृथिवी आदि 
दृष्टि देखी जाती है अर्थात्‌ ऋगादि 
विषयोंमें पृथिवी आदि विद्यमान 
वस्तुविषयक दृष्टियोंका की आरोप 
देखा गया है। अत उनसे समानता 
होनेके कारण तामांदियें जो ब्रह्मा दि- 


; दृष्टि हैं उनकी विद्यमान ब्रह्मादि- 


विषयता सिद्ध होती है। 

इससे प्रतिमा और ब्राह्मणादिरम 
विष्णु आदि देवदृष्टि और पिन्रादि 
दृष्टियोंका भी सत्यवस्तुविषयक होना 
सिद्ध होता है, क्योंकि गौणता तो 
मुख्यकी अपेक्षासे होती हे। जिस 
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दिपु. चाम्नित्वादेगोंणत्वादू 
'मुख्याग्न्यादिसद्भाववन्नामादिषु 
ब्रह्मत्यस्थ गौणत्वान्युख्यत्रह्म- 
सदभावोपपत्तिः | 


हर 


बुद॒ध्युतादकले यथा च दशपौण- 


शानवाक्यानोां 


क्रियाथवाब्यै: मासादिक्रियेदम्फ- 
सामान्यम छा विशिष्टेति 
करतंव्यताका एवंक्रमग्रयुक्ताड्ा च 
इत्येतदलौकिक वस्तु प्रत्यक्षाय- 
: विषय तथाभूत॑ च वेदवाक्मैरेच 
ज्ञाप्यते। तथा, परम स्मे श्वरदेवता 
दिवस्तु अस्थूलादिधमंकमशना- 


यादचतीत॑ 000 0000 रहित एवं क्षुधादिसे अतीत हैं तथा 


प्रकार पदच्माग्नि आदिमें अग्नित्वकी 
गोणता होनेसे मुख्याग्ति आदिका 
सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार 
तामादियें ब्रह्मत्वकी गौणता होनेसे 
मुख्य ब्रह्मकी सत्ता सिद्ध होती हे ॥ 

इसके सिवा ज्ञानंसम्बन्धी 
वाक्‍्योंकी कर्मंपरक वाक्योंसे समा 

नता होनेके कारण भी | यही सिद्ध 
होता है ]। जिस प्रकार दर्शपीर्ष- 
मासादि क्रिया इस फलेवाली है, 
[ अम्लुक-अम्रुक प्रकारसे | विशिष्ट 
इतिकतंव्यता 'वाली हे और इस 
प्रकारके क्रमसे उप्तके अज्ञोंका 
प्रयोग होना चाहिये -ये सब अलौ- 
किक बातें, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणकी 
विषय नहीं हैं कितु यथार्थ हैं, वेद- 
वाक्योंसे ही जनायी जाती हैं, उसी 


प्रकार.परमात्मा, ईश्वर एवं देव- 
तादि पदार्थ स्घृलत्वादि घम्मसे 


वेदंवाक्येरेव ज्ञाप्पते, इत्यलौकि- | ईंसे प्रकारके गुणोंसे विशिष्ट हें- 


बातें वेदवाक्योंस ही जानी जा 


कत्वातथाभूतमेव मवितुमहंती ति। सकती हैं। अतः अलौकिक होनेके 





.. | कारण वे सत्य ही होनी चाहिये। 
न च क्रियार्थवक्यिज्ञानवाक्यानों इसके 


बुद्धयत्पादकत्वे विशेषो5स्ति | 


सिवा क्रियार्थवाक्योंसे 
ज्ञानसम्बन्धी वाक्‍्योंका बुद्धि 
उत्पन्न करनेमें कोई भेद भी नहीं 





१. करणके सहायकछपसे अपेक्षित कार्य “इतिकतं॑ब्यता” कहलाते हैं, जैसे 
'यवैय॑जेत्‌र इस यव-यागमें करणभुत 'यव” का प्रोक्षण आदि कार्य 'इतिकतंव्यता' है। 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


५७ पंप लक अंदर जे इक कप मे अल कप आ कक ४ रब कंस सबब 
न चानिश्विता विपयंस्ता वा | है। उनसे परमात्मादि वस्तुविषयक 


परमात्मादिवस्तुविपया वुद्धिरु 
त्प्चते । 


अनुष्ठेयाभावादयुक्तमिति चेत्‌ 
ज्ञानवाक्यानां क्रियायेंवॉक्यैरूयंशा 
कियायबाबर आवनालुप्ठेया ज्ञा- 
शदूनम्‌ प्यतेड्लो किक्पपि | 
न तथा परमात्मेश्वरादिविज्ञाने- 
अलुष्ठेये किशिदस्ति | अतः 
क्रियायें: साधम्यमित्ययुक्तमिति 
चेव्‌३ 
न,शानस्प तथाभूताथविपयंत्वात्‌ 
उस परिहार: * डटिपस्य ५ 
त्वाचथात्वम्‌ , कि तरहिं १ प्रमाण- 
समधिगतस्वात्‌ । न च तहिष- 
याया चवुद्धेरलृष्टेय विपयत्वा- 


त्तथाथत्वमु,किं तहिं ! वेदवाक्य- 


१, उन तोन अंशोंका स्वरूप यहू है-- 


अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती । 


पूर्व ०--श्ञानपरक वाक्योंद्वारा 
कोई. अनुष्ठेयकर्म नहीं होता, इस- 
लिये उन्हें क्रियार्थवाक्योंके समान . 
कहना अनुचित है। क्रियार्थवाक्योंसि 
अछोकिक होनेपर भी [फल, साधन 
तथा इतिकतंव्यतारूपसे | तीन" 
अंशोंवाली भावना अनुष्ठेयरूपसे 
बतलायी.- जाती है। परमात्मा एवं 
ईदवरादि-विज्ञानमें वेसा कोई 
अनुष्ठेय कर्म नहीं होता। अतः 
विज्ञानवाक्योंकी जो क्रियाथंवाक्‍यों- 
से सघमंता बतलायी गयी हे वह 
ठीक नहीं है। 

सिद्धान्तो-ऐसा कहना ठीक ' 
नहीं, क्योंकि ज्ञान यथार्थ वस्तु- 


है | विषयक होता है। च्यंश (तीन 
भावनास्यस्थानुए॒य-| 


अंशवाकी ) भावनासंज्ञक अनुष्ठेय 
कममकी, अनुष्ठेय होनेके कारण, 


| यथाथता नहीं है, तो फिर किस 


कारण है ? श्रुतिप्रमाणद्वारा ज्ञात 
होनेके कारण । इसी प्रकार 
परमात्मविषयक बुद्धिकी यथार्थता 
भी अनुष्ठेयवस्तुविषयक होनेसे नहीं 
है, तो फिर. किस कारणसे है? 


(१) क्या भावना करे ? 


६२ ) किप्तके द्वारा सावना करे ? ( ३ ) किस प्रकार भावना करे ? 


ब्राह्मण ३ ] शारुरमाष्याथ ९९९ 
मेंदकल्पना परमात्मनि प्रत्युक्ता | भेदके परिणामभेदोंकी कह्पना की 
गयी है, उसका भी खण्डन कर 


॥ २४-३० ॥ दिया गया' ॥ २४-३० ॥ 


जागरित और स्वप्नमें पुरुषको विशेष ज्ञान होनेमें हेतु 
जाग्रत्स्वप्तयो रिव यद्‌ विजानी--._ जागरित ओर स्वप्तके समान 
ह हि | जिसे पुरुष जाने, ऐसी उससे अन्य- 
यात्तदू द्वितीय॑ प्रविभक्तमन्यस्वेन | हुपसे विभक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं 
नास्तीत्युक्तम्‌। अतः सुषुप्ते न | है-यह बात ऊपर कही गयी। 
| इसलिये सुषुप्तिमें उसे किसी विशेष 
विज्ञानाति विशेषम्‌ | | का ज्ञान नहीं दोता । 


: नन्तु यद्यस्यायमेव स्वमाव! | दाह्ला -कितु इसका यदि यही 


किन्निमित्तमस्य विशेषविज्ञानं | वेभाव हे आह स्वभावको 
| छोड़कर इसे विशेष ज्ञान होता हो 
स्वभाववरित्यागेन  अथ विशेष- | धो है ? और यदि विशेष विज्ञान 


विज्ञानमे वास्य स्वभाव: कस्मा हो इसका स्वभाव है तो इसे सुषुप्त 
डेप भिश्ष न विजानातीति ? | में विशेषका ज्ञान क्यों नहीं होता ? 
उच्यते, शृणु -- समाधान - बतलछाते हैं सुनो-- 
यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ तत्रान्योइन्यत्‌ पहये- 
दन्योउन्यजिध्र दन्योउन्यद रसयेद्श्यो5न्यद्‌ वदेद्न्यो- 
एन्यच्छुणुयादन्यो उन्यन्मन्वीतान्योउन्यत्‌ स्पृशेदन्यो- 
इन्यद्‌ विजानीयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
जहाँ ( जागरित या स्वप्नावस्थामें ) आत्मापते भिन्न अन्य-सा होता 
है वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको संघ सकता है, अन्य 


१. भतृप्रपद्लचका मत है कि परमात्मामें दृष्टि, प्राति इत्यादि भिन्‍नन्भिन्‍्न 
शक्तियाँ हें। उनमें दृष्टिका चक्ष जोर रूपाकारसे परिणाम होता है तथा प्रातिका 
घ्राणेन्द्रिय ओर गन्धाकारसे । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके भी- पृथक पृथक 
परिणाम होते हैं। इस कल्पनाका 'परमात्मा निरवयव और एकरस है! इस युक्ति- 
से निराकरण करा दिया गया | 





ब्राह्मण ३ | शादुरभाष्याथे १००९ 
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अतो भूमा, भूमत्वादसत); हतरे | सुनता है। इसलिये वह भ्रूमा है 


। और भूमा होनेके कारण अमृत है । 
अन्य आनन्द उसके विपरीत 
घह्टिपरीता। । [ अर्थात्‌ नाशवात ] हैं। 


अन्र च श्ोत्रियस्वाइजिनस्थे यहाँ [ भिन्न-भिन्न पर्याधोंमें ] 
हुस्‍्पे, शक्रामहतत्वक्ृतों विशेष श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व तो समान 


आनन्दशतगुणवद्धिहेतुः । अश्नै- हैं, कितु अकामहतत्वके कारण जो 
हर विशेषता है, वही आनन्दकी सौग्रुती 
तानि साधनानि भोत्रियत्वाइवू जि- वृद्धिक] कारण है । जिस प्रकार 


नत्वाकामहतत्वानि तस्य तस्या[-| अग्निहोत्रादि कर्म देवताओंके 
ननन्‍्दस्य ग्राप्तावर्धादभिष्िितानि; देवत्वको प्राप्तिके कारण हैं, उसी 


प्रकार वहाँ ये श्रोत्रियत्व, अवृ- 
ग्नि 
यथा. कर्साप्यग्निशेत्रादीनि जिनत्व और अकामहतत्व उस-उस 


देवानां देवत्वग्राप्ती | तत्र कि आनन्‍्दकी प्राप्तिमें साधन हैं- यह 
ओतियत्वाइजिनत्वरुष्षणे कमेणी| बात अर्थता कह दी गयो। इनमें 
अधरभूमिष्वप समाने इति न | श्रोत्रियत्व और अवृजितत्वरूप कर्म 


मियोंमें भी समान हैं. 
उत्तरानन्दप्रापिसाधने अस्यु- | 7 निम्तेशृमिय दोंकी प्राप्त- 
रानन्द्पाप्त ३ इसलिये वे आगेके आनकब्दोंकी प्रा प्ति- 


पेयेते | आज छु वैराग्य- में हेतु नहीं माने जाते, कितु अका- 

वारतम्यो पपत्तरुत्तरोत्तरभूम्या- | महतत्व तो वैराग्यका तारतम्य 

नन्दग्राप्तिताधनमित्यगवस्यतै | | हो सकनेके कारण आगे जागेकी 

>> सिनहाा.. | अैमियोंके आनन्दोंकी प्राप्तिका 

स एप परस आननन्‍्दों विद ग- | आाथत हे-ऐसा ज्ञात होता है । वही 

ओवतिियप्रस्यक्षोषघिगतः) । तथा दृष्णाहीन श्रोतियको प्रत्यक्ष होनेवाला 

तह च्ह शक 

वे वैदव्यास/-- यच काम है। ऐसा ही व्यासजी भी कहते 

ु हें>'लोक्में जो भी कामजनित 

सम । वृष्णाक्षयसुखस्वेते है, ये दृष्णाक्षयजनित सुखके सोलहवें 
नाहता। षोड्ी कलाम! हति। अंशके समान भी नहीं हैं ।” 





परम आनन्द है-ऐसा ज्ञात होता 
सुख लोके यच्च दिव्य सहत्‌ 
सुख है और जो दिव्य महान सुख 


१००० बृहदा रब्यको पनिषद्‌ [ भ्रष्याय ४ 
अन्यकों चख सकता है, अन्य अन्यकी बोल सकता है, अन्य अन्यको 
सुन सकता है, अन्य अन्यका मतन कर सकता है, अन्य अन्यका स्पर्श 
कर सकता है, अन्य अन्यको जान सकता है | ३९ ॥॥ 


यत्र य स्पिज्ञाग रित स्वप्ने वा जहाँ-जिस जागरित या स्वप्न- 


जम मी नल में अन्यके समान अर्थात्‌ अविद्या- 
अन्यदिव धात्मनो वस्त्वन्वरमि- | २६ उपत्यित् की हुई मत्साते 


वाविय्या प्रत्युपस्थापितं भक्ति, | भिन्‍च कोई और वल्तु होती है, 


तत्र तश्मादविशाप्रत्युपस्थापिता-| हे अत्मासे भिन्‍न किसी अन्य 
हे वत्तुके न होनेपर तथा आत्माके 
दन्प। अन्यमिव आत्मान सन्‍्य- | उससे भिन्‍न ने होनेपर भी उस 


सम आल अविद्याद्वारा प्रस्तुत फी हुई वस्तुसे 
सानः, अप्त्यात्मनः प्रविभक्ते | (को अस्यद्त्‌ मानता हुआ 
वस्त्वन्तरे, अबति चात्मंनि , अन्य अन्यको देखता. अर्थात्‌ उप- 
ही सम, लब्ध करता है। यह बात स्वृप्ना- 
ततः प्रविभक्त, अन्पोष्स्यत्‌ वस्थामें 'मासो मारते हैं. मानो 
प्ये हु पलभेत्‌ । दच्च दर्शित ! वश्में करते हैं” इस अनुभवद्वारा 
हि वो | प्रत्यक्ष दिखायी गयी है । इसी प्रकार 
स्त्रप्ने प्रत्यक्षतों घ्तम्ताच जिन- । अन्य अन्यको सूघ सकता है, चख 
न्दीवा हृति। तथान्योउन्य ज़िपदू | सकता हैं बोल सकता हे, सुन 
दू वदेच्छणुयान्सर _ | सकता है, मनन कर सकता है, 
रपये हू बे टरगुयान्मस्ीत रुप स्पर्श कर सकता है, जान सकता 
शद्‌ विज्ञानीयादिति ॥ ३१॥ | हे ॥३१॥ 





खुपुध्तिगत आत्माक्की अभिन्न स्थिति 
यत्र पुत्र साविद्या सुपुप्ते। कितु जहाँ सुपुप्तावस्थामें अन्य 
चस्त्व लरग्रत्युपस्थापिका शान्ता,| वतुकों अस्तुत करनेवालों वह 
तेवान्यत्वेन अविद्यातपिभक्तसप | टविद्या 3 हो जाती है, वहां 
वस्तुनो5भावात्‌ तव्‌ केन के उससे भिन्‍न रूपसे अविद्याद्वारा 


पर खाक विभक्त वस्तुका अभाव हो जानेके 
पर्येज्िध्रद्‌ विजञानीयादू वा ? | कारण वह किस इन्द्रियसे किसे देखे, 
अत।-+--- 


सूँघे अथवा जाने ? इसलिये-- 


१०१० 


वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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एप ब्रक्कलोकोी हे संम्राडिति 
होवाच याहवल्कय। । सो&हमे- 
कमनुशिष्टो भगवते तुभ्प॑ सह 
ददामि गवाघ्‌ | अत ऊध्व वि- 
मोक्षायेद ब्रृद्ीति व्याख्यात- 
मेतत्‌ | | 

अन्न ह विमोक्षायेत्य स्मिन्‌ वा- 
क्ये याज्वखयों विभयाश्वकार 
भीतवान्‌ | याज्ञवस्कयस्य भय का- 
रणमाह श्रुतिः--न याज्ञवर्क्पो 
वक्‍त स्व पा म«्पा भावादू भी तवा ने 
ज्ञावादू वा। कि तहिं ? मेधावी 
राजा सर्वेम्ये मा मामस्तेस्यः 
प्रश्ननिर्णयावसाने भय उदरौर्सी - 
दावगोदवराध छृतबानित्यथ्थ। | 
यद्‌ यन्मया विणोतं प्रइनरूपं 
विमोक्षाथ तत्तदेकदेशत्वेनिव 
कामगप्रस्त॒स्प गृह्दी वा पुन। पुनरमो 
पयलुयुदकक्त एवं, मेधावित्वा- 
दिति। एतंदू भयकारणम्‌-- 
से सदीय॑ विज्ञान क्वामप्रइनव्या- 
जेनोपादित्यतीति ॥ ३३ ॥ 


है सम्राट ! यह ब्रह्मलोक हैः 
ऐसा याज्ञवलक्यने कहां । [ जनक 
| बोले-] 'इस प्रकार उपदेश किया 
हुआ में श्रीमानक्नो-आपको सहस्न 
गौएँ देता हूँ । अब बागे मोक्षके 
लिये ही कहिये ,” इस प्रकार इंसकां 
पहले व्याख्या की जा चुकी है । 
यहाँ 'मोक्षके लिये हो कहिये! 
इस वक्‍्यके कहनेपर.याज्ञवल्वेयजी 
डर गये । श्रुति याज्ञवल्क्यजीके 
भयका कारण बतलाती हे-याज्ञे- 
वल्वयजी बोलनेका सामथ्यें न 
रहनेसे अथवा अज्ञानवश नहीं 
डरे। तो फिर कया बात थो ? 
इसलिये कि इस मेधावी शाजाने 
मुझे सभी असन्‍्तोंके लिये -प्रइन- 
निर्णयोंके लिये उदरौत्सीत्‌ - आवृत 
कर दिया अर्थातु रोक लिया। मेंने 
मोक्षके लिये- जिस-जिस प्रश्नकां 
निर्णय किया है, उसे यह मेधावी 
होनेके कारण कामप्रश्नके एकदेश- 
रूपसे ग्रहण करके फिर भी प्रइल 
किये ही जाता है । उनके भयव ४ 
यही हेवु है कि कामप्रइनके मिप्से 
ही यह तो मेरा सारा विद्वान ले - 
लेना चाहता है ॥ ३३ ॥; 
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झलिल एको द्रष्टाद्वेतो भवस्येष ब्रह्मलोकः 
सम्राडिति हेनमनुशशातत याज्ञवल्कय एपास्य परमा 
गतिरेषास्य परसा सम्परदंषो5सथ परमो छोक- एपो- 
उश्य परस आनन्द एतस्येंवानन्दब्यान्यानि भूतानि 
आात्राशुपजीवन्ति ॥३२॥। 


जैसे जलमें वेप्ते ही सुषुप्तिमें एक अद्वत द्रष्टा है। हे सम्राट ! यह 
अह्ालोक हे--ऐसा याज्ञवल्वप्ने जनककों उपदेश दिया। यह इस 
( पुझ्ण ) की परमगति है. यह इसकी परम सम्पत्ति हे, यह इसका परम 
छोक है, यह इसका परमानन्द है। इस आनन्‍्दकी मात्राके आश्रित ही 
अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं ॥ ३२ ॥ 


स्वेनेव हि प्राज्षेनात्मना |. अपने हो स्वयंज्योतिःस्वभाव 
का | प्राज्ञात्मासे सम्यक्‌ प्रकारसे आलि- 
स्वर्यज्योतिःएवभावेन. सम्प- : न्‍े 
हि : ज्वित, अपरिच्छिन्न, सम्यक्‌ प्रसाद- 
'रिष्वक्त! समस्त! सम्प्रसन्‍त : युक्त, आप्तकाम, आत्मकाम, जलके 


आपघ्काम आत्मकामः सलिल- रैमान स्वच्छ, मानों जमे 


[अर्थात्‌ जैसे जलमें प्रतिविम्बित 
उत्सच्छीभूतः सलिल इब - उसका साक्षो शुद्ध जलरूप ही है 


सलिल एको द्वितीयस्याभावाद्‌ | ' वेध्ा ही | एक द्रष्टा है, क्योंकि 


'आविद्यया दि द्वितोयः प्रविभ- ! उससे भिन्न दूसरेकी सत्ता नहीं 
है। दूधरेका विभाग तो अविद्या- 
ज्यते; सा च शान्तात्र अत 


द्वार ही होता है और वह यहाँ 
एक) | द्रष्ा हष्टेरविपरिलुप्त झान्‍्त हो गयो है; इसलिये एक 
द्रष्टा है। आत्मज्योतिस्वभावा 

स्वादात्मज्योतिस्वभावाया; 
ब . . दृष्टिका लोप न होनेके कारण वह 
अद्वतो द्रष्टय्यरय द्वितीय स्या- - द्रष्टा हे तथा अन्य द्रष्ठव्यका अभाव 


आवात्‌ | 9 ४ | होनेके कारण वह अद्वेत हे । 
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सस्वन्ध-साष्य 
अन्र विज्ञानमयः स्वय॑ंज्यो- |. यहाँ 30 2 विज्ञानमय 

आत्माको स्वयंज्योति. दिखाया 

ए ब्> द् हे * 
दिरात्ता स्वप्न प्रदर्शित: पर के गया है। स्वेप्नस्थान और जाग- 
सनान्तबुद्धान्तसंचारेणग  कार्य- | रितस्थानमें संचारके द्वारा उसको 
करणव्यीरिक्तता | कामकर्म- | देह और इन्द्रियोंसे भिन्नता दिखायी 


ु « | गयी तथा महामत्स्यके दृष्टान्दसे 
प्रविवेकधासज्ञतया महामत्स्य- | असज्ञताके कारण उसका काम 


इशन्तेन प्रद्शितः। पुनथा- । और कर्मसे पार्थेक्य भी- प्रदर्शित 
रे है वि ध्त्ग्तो बे 
विद्याकपे स्वप्न एवं ध्नस्ती- । केया गया है। फिर 'घ्वन 
। 


इत्यादि वाक्यसे यह दिखाया गया 
वेत्यादिना प्रदर्शितम्‌ | अथांद- | है कि अविद्याका कार्य स्वप्न ही 
विश्वायां! सतत्त्यं निर्धारितमू-, "१ इससे स्वतः ही आत्मापर 


| अनात्मधर्मोका आरोप करना तथा 
अतद्ध्॑भष्यारोपणहूपस्वमनात्म-। नात्मघर्म होता अविद्याका स्व 


घमत चे। ह रूप दिखलाया गया। 
तथा विद्यायाथ काय अदशित |. इसी तरह 'में सर्व ह-ऐसा 


सर्वात्म भाव: स्रप्न एंव अत्यक्षत/ | मानता है, वह इसका परमलोक 


सर्वोष्स्मीति मन्यते सोह्स्य ; हे! इस वाक्‍्यद्वारा प्रत्यक्षतः स्वप्न 


, हरि | में ही सवत्मिभाव विद्याका कार्य 
परमो लोक! इृति। तत्र च| दिखलाया गया। वहाँ सर्वात्ममाव 


सर्वात्ममावः स्व॒भावोड्स्थ, | इसका स्वभाव है, इस प्रकार यह 
एवम अंविद्याकामकर्मादिसये- | सूचित किया यया कि सुपुप्तावस्था- 
संपारधमसम्पन्धातीत रूपससप | इस आत्माका अविद्या, काम 


ओर कर्मादि सम्पूर्ण सांसारिक 

जात सुइुपत ग््ते इत्वतडू धर्मकि सम्बन्धसे के रूप प्रत्यक्ष 
विज्ञापितम््‌ । ण किया जाता है । 

स्वयंज्यो तिरात्मा, एप परम | आत्मा स्वयंप्रकाश है, यह परम 

आनन्द; एंप विद्याया विषय); | आनन्दस्वरूप है; यह विद्याका 

स्‌ एप परम! सम्प्रसाद! सुखस्य | विषय है; वह यह आत्मा ही परम 
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एतदमृतमभयम््‌ | एप ब्रक्म- यह अमृत और अभय है। यहः 
लोको ब्रह्मेष लोको ब्रह्मोक! । | नेंह्ालोक हे-जहाँ ब्रह्म हो लोक हे 
पर एवायमस्थमिन काले व्यावृत्त- | ऐसे यह बह्मलोक हे। हे सम्राट्‌ ! 
कार्यकरणोपाधिमेदः स्वे आत्म- | इस समय अपनी देहेग्द्ियरूप उपा- 
ज्योतिषि शाम्तसर्वसस्वन्धो | पिंसे छूटकर सब संम्बन्धोंसे मुक्त 
चर्तते है सम्राद्‌ ! हृति हैब॑ हैन॑ | हो १*मात्मा ही अपनी आत्मज्यो- 
जनकमनुशशधास अनुशिष्टवान्‌ तिमें वतंमान रहता है। इस प्रकार 


याज्ञवल्क्यने इस जनकको अनुशा- 
याज्ववतक्य इति श्रतिवचन- रा कक मा 
मेतत । हे सन-उपदेश किया-यह श्रृतिक 


वाक्य हे । 

कृथ॑ वानुशशाप् ? एपास्थ | किस प्रकार उपदेश किया ?- 
विज्ञानमयस्य परमा गतिः | या- | इस विज्ञानमयकी यह परम गति 
स्तव्वन्या देहग्रहणलक्षणा ब्रक्ला- | कै! इससे भिन्‍न जो बह्म'से लेकर 
दि 0 हिय- ' स्तम्बपय॑न्त शरीरग्रहणरूपा गतियाँ 
स्तम्प्रपयन्ता अविधाइल्पि- | है वे अविद्याकल्पित हैं, अत: 
तास्‍ता गतयो5तोज्परमा अबि- | अविद्याकी विषय होनेके कारण 
च्ाविपयत्वात्‌ | हयं तु देवत्वा- | वे अपरमा (निकृष्ट ) हैं। कितु 


दिगतीनां कर्म ध्याज्नां | हें जो सर्वात्मभाव है, वह कर्म 
3 फर्म विद्यासाध्यानां ओऔर उपासनाद्वारा साध्य देवत्वादि 


परमोत्तप्रा य। सम्स्तात्मभावः, | गतियोंसे परम-उत्तम है, जहाँ कि. 
यत्र नान्‍यत्‌ पश्यति नान्यच्छु- | एप्व किसी अन्यको नहीं देखता, 
गा किसो अस्यको नहीं सुनता और 
णोति नान्‍्यद्‌ विज्ञानातीति | | न किसी अन्यको जानता है। 
चर प पट 
एपंवं च परमा सम्पत्‌ प्॒र्वासां यही परम सम्पत्‌ है, सम्पूर्ण 
सम्पदां विभूतीनामियं परमा | सम्पदाओं अर्थात्‌ विभृतियोंमें यह 
स्वाभाविकत्वादस्पा!; छतका | > ऐै। न्‍मोंकि यह स्वाभाविक है 


अं तप स्यपरेो ओर दूमरें प्रकारकी सम्पत्तियाँ 
घत्याः सम्पदः। दथपाउल्यपरमा | परम हैं तथा यह इसका परम. 


लोका, येज्न्ये कर्मफलाभ्रया | छोक है, दूसरे जो कमंफलके आश्रित: 








गा 
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तू परा काष्ठा - हत्येतदेवमन्तेन | सम्प्रसाद और सुखको पराकाष्टा 
ग्रन्थेन व्याख्यावम्‌ | तच्चेतत्‌ ! हे-यह सव यहाँतकंके ग्रन्थद्वारा 


५ ९ » | बंतलाया गया भौर यह सब मोक्ष- 
सब बिमो इपदाथस्य इृष् भूत । पदार्थ तथा बन्धनका दृष्टान्तभूत 


चन्घ कि 

न्धनस्य च। ते चतते मोक्ष- | है। विद्या और अविद्याके कार्यभुत 

बन्धने सहेतुके संगप्रपश्चे निर्दिष्ट | उनत्त इन मोक्ष और बन्धनका हेतु. 

बिल पियोकाई कक ओर विस्ताःके सहित निरूपण 
धाविद्याकार्ये, तत्‌ सब ्टान्त-| किया गया, कितु वह सब दृशन्त- 

भूतमेवेति, तद्यार्शान्तिकस्थानीये | रूप ही है, ० 2220 के 

बर भआाई- | रत तथा उनके दार्शान्तिकस्थानीय 

मोकषबन्धने सहदेतुके कामप्रश्ना्थ- | शक्ष और बन्धनोंका आपको हेतु- 

भूते त्वया वक्तव्ये हृति पुनः | के सहित वर्णन करना गा 
जयढक्ते जनक/-- अत ऊछ्य | पे जतक फिर प्रइन करदा 

सुई उनके “अत उप्य | हि इससे आगे मोक्षके छिये हो 

से 
विमोक्षायेव ्रह्दीति | उपदेश कीजिये। 


त्त्र महामत्स्पवत्‌ स्व प्नवुद्धान्तो ... ऊपर यह बतलाया गया था 
सर है हे | कि महामत्स्यके समान रवप्न और 
असझ्ः संचरत्येक आस्मा स्वयं- | तरस एंक ही. स्वयंत्रकाश 


ज्योति।-हस्युक्तम्‌ | यथा चासो | असझ्ञ आत्मा संचार करता है। 
ध | 
कायकरणानि सृत्युरुपाणि परि- | जिस प्रकार यह मृत्युके रूप देह 
ह ओऔर इन्द्रियोंको त्यागता एवं ग्रहण 
त्यजन्लुपाददानश् महामत्स्यवत्‌ | करता हुआ महामत्स्यके समान 
स्वृप्नवद्धान्तावत्संचरति तथा | कैंमशः स्वप्त और जागरितस्थानों- 
उड़ के न में संचार करता है, उसी प्रकार 
जायमानो प्रियमाणथ तैरेव मृत्यु-| जन्म और मरणको प्राप्त होता 
रूपे! संयुब्यते वियुज्य हुआ भी मृत्युके रूपोंसे संयुक्त और 
४ 5 हे ते च। वियुक्त होता है। दोनों लोकोंम्म 
उममे लोकावलुसंचरति! हृति (क्रमश! संचार करता है? इस वाक्य- 
संचरणं स्वप्नबुद्धान्तानुसंचारस्य 
दार्शन्विकत्वेन बुचिव | तदिद 

















द्वारा संचारकों स्वप्न और जाग- 
रितके अनुसंचा रके दर्टान्तिकरूपसे 
दिखाया है। उस संचारका यह 
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लोकास्ते पस्मादपरमाः | अय॑ तु | छोक हैं; वे इससे निकृष्ट हैं। कित 


न केनचन कमंणा मोयते, 
स्वाभाविकत्वात्‌; एपोउस्य परमो 
लोकः । 


तथेषो5्स्थ परम आनन्दः | 
यान्यन्यानि विषये्द्रिय सम्पन्ध- 
जनितान्यानन्दजातानि तान्यपे- 
क्ष्य एपोध्स्थ परम आनन्दो 
नित्यस्वात्‌ । “यो वे भ्रूमा तत्‌ 
सुखम्‌” ( छा० उ० ७॥२३॥१ ) 
इति श्रत्यन्तरातू। यत्रान्यत्‌ 
पश्यत्यन्यद्‌ विजानाति तदरुपं 
सत्यम्मुड्य छुसमू; रद तु 
तद्दिपरीत्म , अत एवैपोरप्य 
परम आनन्द! | 


एतस्पैवानन्दस्य मात्रां कला- 


मविद्याप्रत्युपस्थापितां विषये निद्र- 


यसम्बन्धकालविभाव्यामस्णानि 
भूतान्युपजीवन्ति। कानि तानि 
तत एवानन्दादविद्यया प्रविभज्य 
सानस्वरूपाण्यन्यत्वेव तानि 
ब्रदाणग! परिकतप्पसानान्यन्यानि 

त्युपजीवन्ति भूतानि विषये 
न्द्रियसम्पकंद्ारेण 
मानाप््‌ ॥ ३२ ॥ 


यह स्वाभाविक होनेके कारण किसी 
भी कमंद्वारा प्राप्त नहीं होता; अतः 
यह इस्तका परम लोक है । 
तथा यह इसका परम आनन्द 
है | दूसरे जो विषय और इन्द्रियोंके 
सम्बन्धसे होनेवाले आनन्द हें, 
उनकी अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनब्द 
है, क्योंकि यह नित्य है, जेसा कि 
“जो भूमा है, निश्चय वही सुख हे” 
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता हे। 
जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको 
न्‍नता है, वह अल्प, मत्य और 
अप्ुर्य सुख है, किंतु यह उससे 
विपरीत है, इसोसे यह इसका 
परम आनन्द हे। 
इसी आनन्‍्दकी अविद्याह्नरा 
प्रस्तुत तथा विषय और इबन्द्रियोंके 
सम्बन्धके समय द्वोनेवाली मात्रा 
कलाके आश्रित दूसरे जीव जीवन 
घारण करते हैं। वे जीव कीन हैं ? 
जो उस आनन्दसे ही अविद्यावहय 
विभक्त स्वरूप तथा ब्रह्मसे पृथक्‌- 
रूपसे परिकल्पित अन्य जीव हें, 
वे विषय और इन्द्रियोंके सम्पक- 


विभाव्प- | हारा उस आनन्द्रकी कल्पित मात्रा. 


के उपजीवी होते हैं ॥ ३२ ॥ ' 
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विश्तरेण सनिमित्त संच्रण वृणं- | उसके कारणसहित विस्तारपुरवंक 


यितव्यमिति तदरथोंड्यमारम्प्! | 

तत्र च बुद्धान्तात्‌ स्वप्तान्तम्‌ 
अयमात्माहुप्रवेशितः । तस्मात्‌ 
सम्प्रसादस्थानं मोक्ष रृष्टान्व- 
भूतम्‌। ततः प्रच्याव्य बुद्धान्ते. 
संसारव्यवदारः प्रदशयितव्यः 
हृति तेनास्प सम्बन्ध! । 


वर्णन करना है-इस्तीलिये आगेका 
ग्रल्थ आरम्भ.किया जाता है। 
वहाँ ( सतरहवें मन्त्रमें ) इस 
आत्माका जागरितसे स्वप्लान्तमें 
अनुप्रवेश कराया गया है। अतः 
सम्प्रसाद ( सुषुप्त )-स्थान मोक्षका 
दृष्टान्तभूत है। वहाँसे च्युत करके 
जागरितमें संसारका व्यवहार 


| प्रदर्शित करता है, अत) उसीसे इस 


( आगेके वाक्य ) का सम्बन्ध है -- 


आत्माकी संसाररूप जागरित-स्थानमें पुनरात्ृत्ति 

स॒ वा एब एतस्मिन्‌ स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा 
हंट्रैव पुण्य च पाप च पुनः भतिन्यायं प्रतियोन्या- 
ब्रवति बुद्धान्तायव ॥। ३४ ।। 


वह यह पुरुष इस स्वप्नास्तमें रमण और विहार कर तथा पुण्य और 
पापकी देखकर ही पुन: गये हुए मार्गसे ही यथास्थान जागरित-अवस्थाको 


: ही छौट आता है ॥ ३४ ॥ 


सब बवुद्वान्तात्‌ स्वष्नात्तन ; 


क्रमेण सम्प्रसन्न एप. एतश्मिन्‌ 
 सम्प्रतादे स्थित्वा, ततः पुन- 
रीपत्‌ प्रच्युतः स्व॒प्तान्ते रतवा 


च्रित्वेत्यादि पूरववद्‌ बुद्धान्ता- 


५48 । आद्रवति ॥ ३४॥ 


गरितसे स्वप्नान्तक्रमढ्ारा 
सम्प्रतादको प्राप्त हुआ वह यह 
पुरुष इप्त सम्प्रसादमें स्थित रहकर 
फिर वहांसे थोड़ा चय्रुत हो स्वप्ना- 
नतमें रमण ओर विहारकर- 
इत्यादि सब पूर्वेवती] समझना 
चाहिये-फिर जागरितस्थानको ही 


/ लोट आता है ॥ ३४ ॥ 


“किए लक २३७० 
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निष्पाप और निष्काम भोत्रियके साववभोम आनन्दका द्ग्दशन 
यस्पप्रमानन्दस्य मात्रा अव-._रैशासे लेकर मनुष्यपयंन्त 


दि मत मस्यपिसरतो रत ' सभी जीव जिस परमानन्दकों 
0 कक शक कि लक | मात्रा-अवयवके उपजीवी हैं उप्त 


रुएजीव्यन्ते, तदानन्दमात्राद्वा- आनन्‍्दकी मात्राके द्वारा सेंघा 


पक 4 | हू 

रेण मात्रि्ण परमानन्दमधिजि- | नमकके टुकड़ेसे नमकके पर्वतका 
५ से | ज्ञान करानेके समान उसके मात्री 

[]॥ र क् ए- 

े को, कप क - कप (अंशी) परमानन्दका बोध कराने- 

शकलेरिव लवणशेलम्‌ | | की इच्छासे श्रुति कहती है-- - 


स्‌ यो मनुष्याणाश्राद्ः सम्रद्धों भवत्यन्येषा- 
मधिपतिः सर्वे्भानुष्यकेभोंगेः सम्पन्नतमः स मनु- 
ध्याणां परम आनन्दो5थ ये शर्त मनुष्याणामानन्दाः 
स एकः पितृर्णा जितलोकानामानन्दो5्थ ये शत 
पितृर्णां जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धवंलोक 
आनन्दो5थ ये शर्त गन्धवंछठोक आनन्दाः स एकः 
कमरेवानासानन्दों ये कमंणा देवतवमभि प्म्प्मस्ते- 
5थ ये शर्त कमेदेवानामानन्दाः स एक आज्ञानदेवा- 
नामानन्दो यश्व श्रोत्रियोध्चजिनो5कामहतोउथ ये 
शतसाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रज्ापतिकोक 
आनन्दो यश्व श्रोत्रियोन्‍इजिनोइकामहतोडथ ये 
शत प्रजापतिकोक आनन्दाः स एको बह्मलोक 
आनन्दो यश्चव श्रोत्रियो5इ्जिनोडकामद्रतोडथेष एव 
परम आनन्द एप ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच 
याज्वल्वयः सोदई भगवते सहर् ददाम्यत 
ऊध्व॑ विमोक्षायेव ब्हीत्यन्न॒ है याज्ञवल्क्यों 
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इत आरसभ्यास्यसंसारोवर्ण्यते; _ अब यहसे आगे. संसारका 
! वर्णन किया जाता है; जिस प्रकार 
यवायमात्मा सवप्नान्तादू बुद्धा- ह ३ 


देह यह आत्मा स्वप्नस्थानसे जागरित- 
न्तमागत), एससयसस्ताइ दहा | | के आया है, उसी प्रकार यह 


देदान्तरं प्रतिपत्स्यत इत्याहात्र | इस देहसे दूसरे देहको प्राप्त होगा- 
इ्धान्तप्‌ू सो इसमें श्रुति दृष्टान्त बतलाती है- 


तद यथानः सुस्तमाहितसुत्सजेद यायादेवरेवार्य 
शारीर आत्मा प्रज्ेनात्मनान्वारूढ उत्सजन्‌ याति 
यत्रितदृष्वोछ्वासी भवति ॥ ३५ ॥ ः 
लोकमें जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता 
चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राज्ञात्मसे अधिष्ठित हो शब्द 


करता हुआ जाता है, जब कि यह्‌ ऊध्वोच्छवास छोड़नेवाला हो जाता 
है॥ ३५॥ 


तत्तत्र यथा लोकेड्न; शक |. यहाँ जिस प्रकार लोकमें सुस- 
ससमाद्ित सुष्ठ भृंश वा समा- | 9285 ० अं । है 

द्वित बल | हित अर्थात्‌ भाण्डादि ग्रहसामग्री- 
ह्व्ति भाण्डोपरकरपेन उदखल- | उस, मूसल, सूप बोर विठर' 
मुसलशपपिठरादिनाननाथेन च्‌ | आदिसे तथा खाद्यसामग्रीसे 
सम्पन्न सम्मारेण आक्रान्तमि- | सम्पन्न, तात्पर्य यह कि अत्यन्त 
त्वथ3, तथा भाराक्रान्तं सदुस्स- न अर न कप 
0 ० 0 प्रकारसे बोझेसे दवा होनेके कारण , 
जेच्छब्द कुषेदू: यथा यायादू के 


हि गाड़ीवानके बैठकर हॉँकनेपर 
गच्लेच्ठाकरि ८ त्‌ -] 
टेकेनाधिष्ठितं सत्‌, | धब्द करता चलता है, इसी प्रकार 


एवमेव यथोक्तो रृष्टान्तोब्यं | जैसा कि यह दृष्टान्त बताया गया 


जाल  घरोरे  भवा, है, यह शरीर बर्धाद वारीरमे 
१. थाली या मयथातदी ( 


ना 
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बिभयाश्वकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो सान्तेभ्य उदरौ- 
त्सीदिति ॥ ३३ ॥। 


' वह जो मनुष्योंमें सब अज्ञोंसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोंका अधिपति और 
मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भंगसामग्रियोंद्रारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है, 
वह मनुष्योंका परम आनन्द है। अब जो मनुष्योंके सौ आनस्द हैं, वह: 
पिड्छोकको जीतनेवाले पिदगणका एक आनन्द हैे। और जो विदलोक- 
को जीतनेवाले पित-ंके सौ आनन्द हैं, वह ग्रन्धव॑ंलोकका एक आनबद 
है। तथा जो गन्धर्वछोकके सो आनन्द हैं, वह कर्मदेवोंका, जो कि कर्मके 
हारा देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है। जो कर्मदेवोंके सौ आनस्दः 
: हैं, वह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द हे और जो नि ष्पाप, 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] जो आजानदेवोंके सौ 
आनन्द हें, वह प्रजापतिलोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] जो प्रजापतिलोकके 
सौ आनन्द हें, वह ब्रह्मलोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप निष्काम' 
श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यही परम आनन्द है। हे 
सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक है--ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । [ जनक बोले-] 'मैं' 
श्रीमानको सहस्र [ गोएँ ] देता हें, अब आगे भो आप मोक्षके लिये ही 
उपदेश करें|” यह सुनकर याज्ञवल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमात्‌ गाजाने 
तो मुझे सम्पूर्ण प्रदनोंके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] बाँध लिया ॥३३॥- 

स॒यःकशथ्रिन्मनुष्याणां मध्ये | _ मनुष्योंमें जो कोई दा 
राद्मः संसिद्रोडविकलः समग्रा- ++ कस कक हक ले 
बयव इत्यथे), समृद्ध उपभोगो- सामग्रं.से सम्पन्त तथा अन्य सजा-- 
पकरणसम्पन्नो भव ति; किश्वा- | दीय पुरुषोंका अधिपति-स्वतन्त्र 
स्येषां समानजातीयानाम धिपरतति! | स्वामी होता है, *माण्डलिक नहीं. 
स्वतन्त्रः पतिन माण्ड लिकः, एवं सम्पूर्ण मालुष्यक ( सनुष्प« 
सर्वे समस्तेः, मानुष्यकेरिति सम्बन्धी ) भोगोंसे - 'मानृष्ण्के:” 
7 हज सम्यूर्ण भूमण्डलका मालिक न होकर किसी छोटेसे मण्डलका शासक 
हो, उसे माण्डलिक कहते हैं । | 
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कोष्सौ ? आत्मा लिझ्ोपाधिः, 
यः स्पप्नबुद्धान्ताविव जन्ममर- 
णाम्पां पाप्मसंसगवियोंगलक्ष- 
णाभ्पामिहलोकपरलोकावनुसं- 
चरति। यस्योत्क्रमणमलु प्र/णा- 
चृुत्कम्णम्‌ू, स॒प्राशेण परेण 
आत्मना सय॑ज्योतिःरस्वभावेव 
अन्वारूठटो 5पि 86:---अवमा स्प- 
मान, तथा चोक्तम्‌ --आत्म- 
नेबायं ज्योतिपाप्ते पल्ययते! 
इति, उत्सजनू याति | , 

तत्र चेतन्यात्मज्यों तिया मास्ये 
लिड्ले प्राणपप्रधाने गच्छति तदु- 
पाधिरप्वात्मा गच्छतीव । तथा 
श्रुट्पन्तरम्‌ --कस्मिन्ल्वद्षस्‌? 
(प्र० उ० ६। ३) इत्यादि 
#ध्यायतीव” ( न्ृू० छु० ९। 
रे ।७ ) इति च; अब एवोक्त 
प्राज्ञनात्म नान्वारूढ 


इति । | 


रहनेवाला, कौन है वह ? लिड्ड 
देहोपाधिक आत्मा, जो कि स्वप्न 
ओर जागरितस्थानोंके समान 
[ देह और इन्द्रियरूप ] पापके 
संयोग ओर वियोगरप जन्म और 
मरणके द्वारा क्रमश: इस लोक 
ओर परलोकमें संचार करता है 
तथा जिसके उत्क्रमणके साथ साथ 
प्राणादिका उत्क्रण होता है, वह 
स्वयंज्योतिःस्वरूप प्राज्ञ बर्थात्‌ 
परात्मासे अन्वारूढद-अधिछ्ित 
यानी अवभासित हुआ-जेसा कि 
कहा है कि यह आत्मज्योतिसे ही 
इधर-उधर जाता है'-शब्द करता 
जाता है। 

उस समय चेतन्यात्मज्योतिसे 
भास्य प्राणप्रधान लिब्देहके जाने- 
पर उस लिज्ञदेहरूप उपाधिवारा 
आत्मा भी जाता-सा जान पड़ता 
है। ऐसी हो “किसके उत्क्मण 
करनेपर में उस्क्रान्त होता हें” 
तथा “ध्यानसा करता हे?” इत्यादि 
अन्य श्रुतियाँ भी हें; इसीसे 
प्राज्ञात्मासे अधिष्ठित हुआ! ऐसा 


'कहा है; नहीं तो प्राज्ञात्मासे एकी- 


भूत होनेपर यह छकड़ेके समान 


अन्यथा प्राज्लनेकी भूत * शकट- । इंब्द करता केसे जाता ? अतः 


वत्‌ कथमुत्सजन्‌ याति। वेब 
लिड्लोपाधिरात्मा उत्सजन मम पु 


निरृत्य पानेषु दुःखवेदनया आतेः| 
ब्दं कुबनू याति गच्छवि | |; 


| लिज्लोपाधिक आत्मा मर्मस्थानोके 
| छेदन किये जाने१र ( मर्मस्थानोंसे 


छूटनेपर ) दुःख गौर वेदनासे 
व्याकुल हो शब्द करता हुआ 
जाता हे। 
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दिव्य भोगोपकरणनिशित्त्पथम ,मचु- इस पदका प्रयोग दिव्यभोगसामग्री-! 


(क्लेईः 
प्याणामैव यानि मोगोपकरणा नि| * _इईत्तिके लिये है आर्थात्‌ जो 
ै वि मनुष्पोंकी ही भोगसामग्रियाँ हैं, 
तैः सम्पन्तावामप्यतिशयेत स- | उनसे जो छोग सम्पस्न हैं, उनमें 
म्पन्तः सम्पस्ततम। से | भीजा सबसे अधिक सम्पन्त होता 
मल॒प्याणां परम आनन्दः । है, वह मनुष्पोंका परम आनन्द हे। 
तंत्र आनन्दार्ना: दनोरमेद- | यहाँ आनन्द और आनन्दवानु- 


रे के अभेदका निर्देश किया गया हे, 
निर्देशान्ताथ न्वरभूतत्ववित्येतत्‌। इसलिये आनन्दी आत्मासे आनन्द 


परमाननदस्प॑वेयं विषय विषय्या- २६ िस्त पदार्थ नहीं है। विषय 
कारेण मात्रा प्रसृतेति ध्युक्तम्‌ | और विषयोरूपसे यह परमानन्दका 
“यत्र॒ वा अन्पदिव स्यात” | हों वंश फेश्ा हुआ है--यह बात 


| “जहाँ कोई दूमरेके समान हो” 
इत्यादिवाक्पेव ।. तस्मादू 


इत्यादि वाक्यसे कही गयी हे। 
युक्तोड्पपू परम आनन्द॒श | अतः यहाँ 'यह परम आबन्‍्द हे! 


इत्पमेदनिर्देश! । युधिष्ठिरादि- | ऐसी अभेदोक्ति उचित ही दे व. 
हे | इसमें युधिष्ठटिर आदिके समान 

तुस्पो राजात्रोदाहरणम्‌ | राजा उदाहरण है । 

हृष्ट मनुष्पानन्दमादि कृत्वा | श्रुति अनुभवसिद्ध मानुष आनन्द- 
| से आरम्भ करके उसका उत्तरोत्तर 
श रो नई ९ 
पगयुणो पी गो आ मे रे | ,प्रशञ: सौ-सीगुना उत्कर्ष दिखाते 
मानन्द यत्र भेदो निवर्तते तम- | हुए जहां मेदकी निवृत्ति हो जाती 
है, उस परमांनन्दको प्रदर्शित करती 
है है। यह आनन्द ऋमशः उत्तरोत्तर 
गुणोत्तरोत्तरक्रमेण व्धमानो यत्र | सोगुना बढ़ता हुआ जहाँ वृद्धिको 
व द्धिकाष्टामचुभवति, यत्र गणित- |... तक पहुँच जाता है, 


पिता अस्थाई जहां अन्य दशेन, श्रवण और 
भेदा निबतेते, शनश्रवण- | मननका अभाव हों जानेके कारण 





घिगमय ति | अन्नायमानन्दः शत- 
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तत्‌ करिप्रनू काल इति।।! [ यदि कहें। ऐसा किस समय 
उच्यते यत्रेतद मवति | एव- | होता है ? तो जिस समय ऐसा 
की होता है, वह बतलाया जाता हे। 
द्ति क्रियाविशेषणम्‌ | ऊर्वों- यहाँ 'एततः क्रियाविशेषण है। 


च्छ्वाती यत्रो ध्वोच्छवा सी त्वम- । ऊध्वोच्छिवासी अर्थात्‌ जहाँ इसका 
श्प भवतीस्यथ! | दृश्यमानस्था- | ऊर्ध्वोच्छूवास हो जाता हे। यह 


प्यनुवदर्न वैराग्यहेतोः-ईरुशा अवस्था दिखायी देनेवाली है, तो 
है. अर भी वेराग्यके लिये इसका अनुवाद 


न्तिकाले ममंसु उन्कृत्यमानेषु | संसार ऐसा कष्टप्रद हे कि देहत्याग- 


स्प्र विलो पो दु!खवेदनातंस्य पुरु- | के समय मर्मृस्‍्थानोंका छेदन होने- 


८ श् | पर दुःख और वेदनासे व्याकुल हुए 
पाथपाधनप्रतिपतों चासामथ्प बजाज स्मोत शा हो जाती है 


प्रवशीकृतचित्तस्प । तस्मादू । टथा उस परवशचित्त पुरुषका 


|; पा गें मे 
यावदियमवस्था नागमिष्यति, | ?रपार्थके साधनोंकों प्राप्तिमें कोई 
सामर्थ्य नहीं रहता । अतः जबतक 


0 0 | 
तावदेव पुरुषाथंसाधनकत्तव्यतता- | यह अवस्था न आवबे तबतक ही. 


याम्‌ अप्रमततो भवेदित्याह पुरुषको पुरुषार्थलाधनोंके करनेमें 
च्छतिः ॥ ३५ सावधान रहना चाहिये-ऐसा श्रुति ' 


ऊर्ध्वोच्छ्चास क्‍यों और किसलिये होता है? 
तद्स्पोध्बोच्छासित्वं कस्मिनू[ उसका ऊरध्वोच्छूवास किस 
काले किंनिमित्त कर्थ किमर्थ वा | हक गे किस प्रकार 
ओर किसलिये होता है। यह 
स्पाव्‌ | इस्पेतदुच्यते-- बतलाया जाता हे-- 
स यत्रायमणिमान न्येति जरया वोपतपता वाणि- 


माने निगच्छति तद यथाज्न वोदुम्बरं वा पिप्प्ल वा बन्ध- 
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मननामावात्‌, ते प्रमाननद | संख्याका व्यवहार नहीं रहता, 
उस परमानन्दका वर्णन करनेकी 
विवक्षत्नाह्‌ -- इच्छासे यहाँ श्रुति कहती हे-- 

अथ ये मरुष्याणाम्रेवम्प्रकारा। |. मनुष्योंके आनन्दके जो इस 
शतमानन्दमेद)ः स एक! पिठ- | ध्रकारके सौ भेद हैं, वह पिठृगणका 
णाप्‌। तेवां विशेषण जिवलोका- | एके आनन्द है। 'जितलोक! यह 


नामिति, भाद्धा दिकर्ममिः पित'- | टिगणका विशेषण है, जिल्दोंन 
& £. | श्राद्धांदि कमंसिे पितरोंको संतृष्ट 
स्तोषयित्वा तेन कमंणा 35 श् 


जतो | क्र उस कर्मसे पि जी 
वृलोककों जोता 
लोको येषां ये जितलोकाः पि- | है. बे जितलोक पिलगण होते है; 


तर;; तेपां पितणां जितलो छान | मनुष्यावन्दका सौ गुना किया हुआ 
मुष्यानन्दशतगुणीकृतप्रिमाण | परिमाण उच जितछोकृ पिवृगणका 
एक आनन्दों भवति । | एक आनन्द होता है। 

सो5पि शतगुणीक्षतो गन्धर्व- वह भी सो ग्रुता किये जादपर 


गन्धवंलोकमे एक जानन्द होता हूं 
'लोके एक आउन्दों भवति | स ओर वह सो ग्रुता करनेपर कमे- 


च्‌ शतगुणीकृतः करमदेवानामेक देवोंका एक आनन्द हे। अभ्वि- 
आननन्‍्दः। अग्निद्दोत्रा दिश्नोवकर्- होत्रादि श्रौतकर्मक द्वारा जो देवत्व 
णा ये देवस्व॑ प्राप्लुवन्ति ते | भरत करते हैं, वे कर्मदेव कहलाते 

९ रद हैं। इसी प्रकार आजानदेवोंका 
'कमदेव३ । तथेव आजानदेवा- | हे आग कद आनरदसे 
नामेक आनत्द!--आजानत एवं | ज्लोगुना ] होता है। आजान अर्थात्‌ 
उत्पत्तित एव ये देवाश्ते आजा- | उत्तत्तिसे ही जो देवता होते हैं, वे 


३ हवैद। | आजानदेव कहलाते हैं और जो 
गि नदेवा। | यश्व श्र ब्ियोष्डीद छह, श्रोतचिय-- वेद पढ़ा हुआ, जवृजिन- 


अबृजिनों इजिन पाप तद्र॒हितों : वृजिन पापको कहते हैं उससे 
हे यथोक्तकारीत्यथ॥ अकामहतो रहित, अर्थात्‌ शास्त्रोक्त कर्मे करने- 


ँ वाला है तथा अकामद्त--आा- 
-बीततष्ण आजानदेवेम्यो5्यॉग्या-| जानदेवोंसे नीचे जितने विषय हें 
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नात्‌ प्रपुच्यत एवमेवायं युरुष एस्प्रो5है+५४ सम्प्रमुच्य 


पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्वति प्राणायेव ॥ श९॥ 

बह यह देह जिस समय कृ शताको प्राप्त होता है, वृद्धावस्था अथवा 
ज्वरादि रोगके कारण कुश हो जाता है; उस समय जैसे आम, गरुलर 
अथवा पिप्पल-फल बन्धनसे छूट जाता है, वेसे ही यह पुरुष इन अद्ञोंसे 
छूटकर फिर जिस.मार्गंसे आया था, उसीसे प्रत्येक योतिमे प्राणकी विशेष 
अभिव्यक्तिके लिये ही चला जाता: है ॥ ३६॥ 

सोष्यं प्राकृतः शिर/पाण्यादि--. वह यह प्राकृत-शिर एवं हाथ- 
मान्‌ पिण्डो यत्र यब्सिन्‌ काले- | पाँव आदि अवयवोंवाला पिण्ड 
णिप्तान णुर्ब जिस समय अणिमा-अगुभाव-अणु- 
यपरणिमान॑ अणोर्भावमण्एत्व॑ | (व अर्थात्‌ कृशताको 'स्येति' प्राप्त 


काब्यमित्यथ!,. न्येति निग- | हो जाता है । किस कारणसे ? 


च्छति, किंनिमित्तम ! जरया वृद्धावस्थासे-कालद्वारा पकाये हुए 


फलके समान स्वयं ही जीण-फृश 
१ 6 
* इस काउपकहलबजा मा: हो जाता है। अथवा उपतपतुसे- 


काश्य गच्छति। उपतपतीत्यु- | जो समीप रहकर तपाता हे, वह 
पतपञ्ज्वराद्रिगः, तेनो पतपता | कवेरादि रोग “उपतपतु” (उपताप) 
। | कहलाता हे, उससे; क्योकि रोगसे 
वा, उपतप्यमानों हि रोगेण | उपतप्त हुआ पुरुष विषम अग्नि हो 
ह विषमाग्नितयान्न॑ भक्त न जर- | जानेके कारण खाये हुए अन्वको 
यति, ततोष्न्न . | नहीं पचा सकता, अतः अन्नके रससे 
* रतेताइ जप वृद्धिकों प्राप्त व होनेवाला पिण्ड 
मात पिण्ड काश्यमापचते | | कुशताको प्राप्त हो जाता हे। इसीसे 
तदुच्यते उपतृपता वेल्यणिमान | कह कहा जाता है. कि उवाा 
'निगं । वा”-अथवा ज्वरादि रोगसे कुशता- 
नगच्डति | को प्राप्तहो जाता है। 
यदा अत्यन्तकाइय प्रतिपन्नो | जिस समय वृद्धावस्थादि कारणोंसे 
208 शरीर अत्यन्त कृशताको प्राप्त हो 
अरादिनिभित्ते,, तदोध्वोच्छवा- [जाता है,उस समय जीव ऊध्वेच्छिवास 
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दन्तो विषयास्तेषू; तस्य चेव- | 
व्थूतस्य धाजानदेवे! समान | 
पानन्द. इस्येतदन्वाहुृध्यते 
पशव्दात्‌ | 
पच्छतगुणीकृतपरिमाण; प्र- 
जापविलोके एक भानन्दों विरा- | 
टशरीरे | तथा तहिज्ञानवाब्श्रो- 
प्रियोष्धीतवेदभाइजिन इत्यादि 
पूर्वबत्‌; तच्छवगुणीकृतप रिमाण 
एक आननन्‍्दो बल्मलोके हिरण्प- 
गर्भात्मनि | यश्नेत्यादि पूर्ष- 
देव । अतः पर गणितनिवृत्तिः। 
एप परम आनन्द हत्युक्त।; यस्य 
स प्रमानन्दस्य भ्रह्मठोकाधान- 


न्दा मात्रा), उदघेरिव विश्वष१। 
एवं शतगुणोत्तरो्तरइद्धयुपेता 
थानन्दा यत्रेकतां यान्ति, यथ 
थोत्रियप्रत्यक्षोब्येप एवं सम्प्रसा- 
दलछ्ृण; परम आनन्‍्द। तत्र हि 


उनमें दृष्णारहित है; उस इस 
प्रका रके पुरुषका आनन्द भी आजा- 
नदेवोंके समाच ही होता हैे--यह 
अर्थ [ यश्व” इसके | 'चा शब्दसे 
निकलता है। 

वह सोग्रुना किया हुआ आजान- 
देवोंका आनन्द प्रजापतिलोकमे-- 
विराट्‌ दरीरमें एक आनन्द है | 
तथा बिराटके उपासक श्रोत्रिय-- 
अधघीतवेद, निष्पाप, निष्काम पुरुष- 
को भी वेसा ही आनन्द होता है-- 
इत्यादि सब अधथ॑ पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये। उसके भी सौगुने किये 
हुए. परिमाणवाला ब्रह्मलोकमें 
अर्थात्‌ हिरण्पगर्भात्मामें एक आनन्द 
है। यश्व' इत्यादि वाबयका अर्थ 
पूरवंवत्‌ समझना चाहिये। इससे' 
आगे गणनाकी निवृत्ति हो जातो' 
है। यह परम आनन्द हे-ऐसा 
कहा गया है, समुद्रके वूँदके समान 
ब्रह्मलोकादिके आंनन्‍द जिस पर- 
मानन्दके केवल अंशमात्र हैं । 

इस प्रकार उत्तरोत्तर सौगुनी 

वृद्धिको प्राप्त हुए आनन्द जहाँ एक 
ताको प्राप्त हो जाते हैँ और जो 


श्रोत्रियको प्रत्यक्ष है, वही सम्प्रसा द- 
रूप परम आनन्द है । वहीं न कोई 


नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति; | दूसरा देखता हे, न कोई दूसरा 


वृहृदारण्पकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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सी भवति; यदोष्वोच्छवासी, 


तदा भुशादितसम्भारशकट- 


बदुत्सजन्‌ याति | जरामिभवों 
रोगादिपीडन 
शरीरवतो5्वर्यम्भाविन एवे- 


अनर्था हृति वैराग्यायेदमुच्यते । 

यदासावुत्सजन्‌ याति तदा 
कं शरीर विम्ुश्वति १ इति 
हृष्टान्त उच्पते--तत्तत्र यथा 
आर वा फलम्‌, उहुम्बर वा 
पिप्पल॑ वा फलम्‌--विपमाने- 
करष्टान्तोपादा्न मरणस्यानि- 
यत॒नि मित्तत्वस्यापनाथप्‌ , अ- 
' नियतानि हि मरणस्य निमि- 
तान्यसंख्पातवानि च। एतदपि 
तैराग्याथ मेव; यस्मादयमनेकम- 
रणनिमित्तवांस्तस्मात्‌ू सवंदा 
सृत्योरास्ये बततत इति--बन्च- 
नात्‌-वध्यते येन इन्तेन सह 
स बन्धनकारणो रसो यहश्सिन्‌ 
वा वध्यते इति इन्तमेवोच्यते 


काइ्यापत्तिश 


लेने लगता है; और जिम्न समय 
ऊध्वोच्छिवास लेने लगता है, उस 
समय वह अत्यन्त भाराक्रान्त 
छकड़ेके समान शब्द करता हुआ 
प्रयाण करता हे। देहधारीके लिये 
जरासे अभिभव, रोगाविक्ी पीड़ा 
और कृशताकी प्राप्ति--ये अनर्थे 
अवद्यम्भावी हैं; इसलिये वेराग्यके 
लिये ऐसा कहा जाता है । 

जिस सपय वह शब्द करता 
हुआ प्रयाण करता हे, उस समय 
किस प्रकार देहका- त्याग. करता 
है ? इसमें दृष्टान्त कहा जाता हे-- 
सो जिंस प्रकार आम्र फल, उदुम्बर 
( गूलर ) अथवा पिप्पछफल-यहाँ' 
कई विषम दृष्टान्त मृत्युके अनियत- 
निमित्तत्वकों सूचित करनेके लिये 
हैं, क्योंकि मृत्युके कारण अनिश्चित 
और अगणित हैं। यहं कथन भी.. 
वेराग्यके लिये ही है; वयोंकि यह 


देह मरणके अनेकों कारणोंवाला 


है, इसलिये सवंदा मृत्युके मुखमें 
ही पड़ा हुआ हे। वच्धनसे- 
जिसके द्वारा फल दृन्तसे बँवाः 
रहता है, वह वन्धवका कारण- 
भूत रस अथवा जिसमें वह बेंधा 
रहता हे, वह वृन्त ही बन्धन कहा 


बन्धनम्‌ ,वस्मादू रसादू इन्तादू व गया हे, उस रस या वृन्तरूप 










शतस्प बस्तुनस्‍्तथात्व सत्य- 
सुहठेपलवबििर - चेदलुतिष्ठेति 
जो अेदलुप्टेबल्विशि ना | य॑ 


तिष्ठति । तो उसका अनुष्ठात नहीं करता। 
अनसष्टिपत्वे बाकयप्रमाणस्वा- ५० _..कितु अनुष्ठेयत्व न होने 
अननुणटेयत्वा- झुप्पचिरिंति बेत | | तो वह बावयप्रमाणका विपेय 
उ्ानवाक्यान यू. नहीं हो सकता अनुष्ठेय त 
मासानथरवर्थी हरुष्टेयेड्सति है भंका से पे 
दाडूतम “ पदानां सहृतिरुप वर पदोंका सह ता 
अलुष्ठेयत्वे तुस भव नहीं हैं अनुष्ठेयत्व होनेपर 


न त्विद/ सेमैवर्मित्येय ग्रकाराणां | बात, कियित, कतेब्यब भा 
के स्थात्‌ये पर्चि विधि-बोधर्क क्रियापद 
पदशतान मपि बाकपत्वमस्ति | हू ऐसे (क्रपापदों पेंसे न 
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डर ह्‌ डे 

हस्य परिहार: त्येवमाथननु ठेये 
अप वाक्यदशनात | 

न च मेरुबणचतुश्योपेतः' 


क्योंकि 'मेर चार वर्णोसि युक्त हे? 
इत्यादिमें अनुष्ठेय न होनेपर भी 
वाक्य देखा जाता है। 'मेरु चार 
वर्णसि युक्त है? इत्यादि वाक्य सुन- 


इत्येवमादिवाक्यश्रवणे मे्वादाव-| तेसे भेरु आदियें अनुष्ठेयत्ववुद्धि भी 


नुष्ठेयत्वबुद्धिरुत्पचते । तथा 
अस्तिपदसहितानां परमात्मेश्व- 
रादिप्रतिपादकवाक्यपदानां 
विशेषणविशेष्यमावेन  संहतिः 
केन वायते।... 
मेवादिज्ञानवत्परमा त्मज्ञाने 


प्रयोजनाभावादयुक्तमिति चेत्‌ १ 


न, “तह्मविदाप्नोति परप्त” (तै० 


ज्ञानवावयानां छु० २ | १|१) 
निष्प्रयोजनत्व- “'भिच्चते हृदयग्रन्थि/! 
परिहार:  (ग्ु० 3४० २।२। 


< ) इति फलश्रवणात्‌ , संसार- 
बीजाविद्यादिदोषनिवृत्तिद्शना- 
चे। अनन्यशेपत्वाच तज्ज्ञान- 


उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार 
परमात्मा और ईइ्वरका प्रतिपादन 
करनेवाले 'अस्ति” पद:%'क्त वाक्‍्योंके 
पदोंकी विशेष्यविशेषणभावसे होने- 
वाली संहतिको भी कौन रोक 
सकता है ? 

पूर्वे०-कितु मेर आदिके ज्ञानके 
समान परमात्माके ज्ञानसे तो कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिये 
ऐसा मानना व्यर्थ हे । 

सिद्धान्ती- ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि परमात्मज्ञानका तो 
“ब्रह्मवेत्ता परम पद प्राप्त कर लेता 
है” “उसकी हृदयग्रन्थि टूट जाती 
है” इत्यादि फल सुना गया है तथा 
उससे संसारके बीजभृत्त अविद्यादि 
दोषकी निवृत्ति भी होती देखी गयी 
े । परमात्माका ज्ञान किसी अन्य 
कर्मका शेष भी नहीं है; इसलिये 
[ पर्णमयीत्वाधिकरणकी ] जुहुके 


३, वेयोंकि अप प्रकार “जुहू? को अन्य कर्मंका शेंपत्व प्राप्त करानेवाला 'यरय 
पर्णमथी जुहृभंवति व स॒ पा ब्लोक ख्णोति! इत्यादि प्रमाण मिलता है, वैसा 


ब्रह्मज्ञानको 'यह किसी धनुष्ठानका शज्भ 


हैः-- इस प्रकार धन्यशेषत्व प्राप्त कराने- 


बाछा कोई प्रमाण घहीं हैं, लत: उपयुक्त भ्रुद्िको बर्यवाद नहीं कहा जा सकता | 
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बन्धनात्‌ प्रश्नुच्यते वातागनेक- | वन्धनसे वायु आदि अनेकों कारणों- 


५ वश [ फल ] छूट जाता है; वैसे ही 
निमित्तम्‌; एवमेवायय पुरुषों यह्‌ आज 
लिड्वात्मा लिड्ोपाधिरेभ्पोउड्रें- | जीव इन अन्ञोंसे अर्थातु शरीरके 

; केवल चक्ष आदि अवयवोंसे सम्प्रमुक्त 
स्यव्वछुरादिदेदावयवेभ्यः स | होकर बर्थाव्‌ सम्यक-निलपभ:वसे 
स्प्रपुच्य सम्यडनिलेपेन प्रग्नुच्य, | छुटकर जिस प्रकार सुधुप्तावस्थामें 
न सुपुप्यमनकाल हव प्राणेन जानेके समय प्राणके द्वारा इसकी 

रक्षा करता है, उस प्रकार नहीं; 
रक्षन्‌; कि तहिं ! सह वापुनोप- | तो किस प्रकार? प्राणवायुके 


संहत्य, एुनः प्रतिन्याय॑ पुनः सहित इन्द्रियोंका उपसंहार करके 
दल ९ ता देहाद देहान्त- | पुन; प्रतिन्याय-यहाँ पुनः” शब्दसे 
 अब्दात्‌ इतमप्यय देहाडू दहात्त- | यह आशय हे कि जिस प्रकार जीव 
रमसकृद गतवान्‌ यथा स्वप्त- | पुन+पुनः: जागरित और स्वप्म- 
6 | अवस्थाओं में जाता है, उसी प्रकार 
बुद्धान्दौ पुतः पुनर्गच्छति तथा | पहले भी यह एक देहसे दूसरे देहमें 
पुन! प्रतिन्पा् प्रतिगर ने | बारंबार गया था; अतः; पुन; प्रति- 
ह ५ है न्याय--जेसे पहले आया था वेसे 
यथागत मित्यथं। | प्रतियोत्रि | ही दूसरे देहमें चला जाता हे। 
निं योनि ९ प्रतियोनि भर्थात्‌ अपने कर्म और 
योनि योनि प्रति कमभरुतादि- | ध्याके अनुसार प्रत्येक योनिमें 
वशादाद्रवर्ति | जाता. है । 


किमथंम ! प्राणायेष प्राणव्यू- किसलिये जाता हे ? प्राणके 
5 4 लिये ही अर्थात्‌ शाणब्यूहके 
 हायवेत्यथ! । सप्राण एवं हि छे हो। प्राणके सहित तो 
गच्छति, ततः प्राणायेवेति विशे- | जाता हो है, ऐसी स्थितिमें 
02 0 5 ै | प्राणायेवः यह विशेषण व्यर्थ 
पणमनथकम्‌ ; प्राणव्यूहाव ६. होगा; लिज्ञात्माका जो एक देहसे 


गमन देदाद देहान्तरं प्रति; तेन दूधरे देहमें जाना हे, वह प्राणके 
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. सूघता” ऐसा कहते हैं, [ रसनेन्द्रिय | एक रूप हो जाती है तो “नहीं 
चखता” ऐसा कहते हें, [ वागमिन्द्रिय | एक रूप हो जाती है तो “नहीं 
बोलता! ऐसा कहते हैं [ श्रोत्रेन्द्रिय | एक रूप हो जातो है तो 'नहीं 
सुनता” ऐसा कहते हैं, [ मन ] एकरूप हो जाता है तो “मनन नहीं 
करता” ऐसा कहते हैं, [ त्वगिन्द्रिय | एकरूप हो जातो है तो स्पर्श नहीं 
करता” ऐसा कहते हैं और यदि [ बुद्धि लिज्ञात्मासे | एक रूप हो जाती 
हे तो 'नहीं जानता” ऐसा कहते हैं। उस इस हृदयका अग्न ( बाहर 
जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है, उध्ोसे यह आत्मा 
नेत्रसे, मुद्धसि अथवा शरीरके किसी अन्य भागसे बाहर निकलता है। 
उसके उत्क्रमण फरनेपर उसरे साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है, प्राणके 
उत्करण करनेपर सम्पूर्ण प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्तमण करते हैं; उस 
समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान्‌ होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेशको 


ही जाता है; उध समय उसके साथ-साथ ज्ञान, कर्म और पूर्वप्रज्ञा 
६ अनुभूत विषयोंकी वासना ) भी जाते हैं ॥ २॥ 


एकीभवति करणज्ञात्ं स्वेन |. जब इच्द्रियवर्ग अपने लिज्ञदेह- 


लिड्रास्मना, तदेन॑ पाश्वस्था | के साथ एकरूप हो जाते हैं, _ तब 
! पश्यतीति। तथा घ्राण- | से वैंठे हुए छोग कहते हैं.- 
आहुन | 'यह नहीं देखता”। इसी प्रकार 


लिड्वात्मना, तदा न जिम्रती- | श्राणेन्द्रिय लिज्ञात्माके साथ एक- 


स्‍्याहु। । समानमन्यत्‌-। पंप हो जाती है, तब “नहीं सूघता” 
५ । ऐसा कहते हैं। शेष अर्थ इसीके 
जिद्दायां. सोमो वरुणो वा | समान है। जिह्नामें सोम या 
देवता, तन्निववच्यपेशया न यो देवता है, उसकी निवृत्तिकी 
| | अपेक्षास 'नहीं चखता” ऐसा 

रसयत इत्याहुः । तथा न | कहते हैं। इसी तरह "नहीं 
चद॒त | | बोलता, नहीं सुनता, मनन 
बद्ति नथृगोति न मलुते न बी वर लग ली रत, 
सपृश्नति न विज्ञानातीत्याहु। | | नहीं जानता! ऐसा कहते हैं। 
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झस्य कर्मफलोपमोगाथपरिद्धिी, | आहकी विशेष अभिव्यक्तिके लिये 
ही होता है; उसीसे उसके कर्म- 


न प्राणप्त्तामात्रेण | तस्मात्ाद- | फलभोगकी सिद्धि होती है, केवल 
प्राणणी सचासे ही नहीं) अत॥ 


थर्याथ युक्त विश्लेषण प्राणव्यूद्वा- | प्राण भोगका अन्ञ है-यह सिद्ध 
करनेके लिये "प्राणव्यूहाय” यह 
येति॥ ३६ ॥ विशेषण देना उचित है ॥ ३६॥ 


देहान्तरप्रहणका प्रकार हि 
तत्रास्येद शरोर परित्यज्य शह्वा-मरणकालमें इस शरीर- 


अल्डेती दे कप को छोड़कर जानेवाले पुरुषमें दूसरे 

की आन के देहको ग्रहण करनेका सामथ्य॑ नहीं 
दाने सामथ्यमस्ति, देहेन्द्रिय- | है, क्योंकि उसके देह और इन्द्रियों- 
बियोगात्‌ ; न चान्येपरुप सृत्य- | ही वियोग हो जाता है और 
स्थानीया ग्रहमिव राज्ञे शरीरा- 





राजाके लिये घर बनाकर प्रतीक्षा 
न्तरं कृत्वा प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते; 


करनेवाले सेवकोंके समान इसके 
लिये दूसरा देह बनाकर प्रतीक्षा: 
अथेष सति कथमध्य शरीरान्त- 
रोपादानमिति १ 


करनेवाले इन्द्रियादि हैं नहीं; ऐसी 
स्थितिमें इसका अन्य देह ग्रहण 
करना केसे सम्भव हो सकेता है ? 
उच्यते--सब हह्य जगत्‌ रव- समाधान-बतलाते हँ-इस जीव 
के लिये सारा संसार अपने कर्म- 
कफ डोप योग साघनत्वायोपातं | फलुभोगके साधनरूपसे प्राप्त हुआ 


स्वकर्मफलोपभोगाष चाय प्रवृत्तो। है और स्वकर्मकछभोगके लिये 
ही यह एक देहसे दूसरा देह 
देहाइहान्तर प्रतिपित्सु तस्मात्‌' प्राप्त करनेका इच्छुक होकर 


प्रवत्त होता है; अत: स्वकमंसे 
सवमेव जगत 
सवमेव जगत स्वकर्मणा प्रयुक्त हल पार दो जगत पके 


तत्कमंफलोपभोगयोग्य॑ साधने | कर्मफछभोगके योग्य साधन होनेसे 
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लक्ष्यते देवता निवृत्तिः कर- | उस समय इन्द्रिया भिमानी देव- 
000 हु | ताओंकी निवृत्ति और इन्द्रियोंका 


णानां च हृदय एकोमावः | हृदयमें एकी भाव उपलक्षित होता है !- 
तत्र हृदय उपसंहतेषु करणेषु उसे समय इन्द्रियोंका हृदयमें 
योध्न्तर्व्यापारः स कथ्यते-- | उपसंहार हो जानेपर जो अन्त- 
(व्यापार होता है, उतश्षका वर्णन 

तस्प दैतस्य प्रकृतल्‍््य हृदयस्य | किया जाता हे-उस इस प्रकृत 
हृदयच्छिद्रस्येत्येतत्‌, अर्ग्नं नाडी- | हृदयका अर्थाव्‌ हृदयच्छिद्रका अग्र 
मुख नि्ममनद्वारं प्रधोतते स्वप्ट- । नाडोमुख अर्थात्‌ बाहर विकलनेका 
काल इप स्वेन मास तेजोमात्रा- | दर प्रयोतित-अत्यन्त प्रकाशित 


पी | होने लगता है, जिस प्रकार स्वृप्न- 
पनऊ्नतेन स्वेनिव 5 । 
दानइतेन स्वेनेव ज्योदिषा | कालमें बात्मज्योतिसे स्थित रहता 


आस्मनैव च। तैनात्मज्योतिपा : है, उसी प्रकार इस समय भी तेजा- 
प्रयोतेन हृदयाग्रणेपष आत्मा | मात्राओंके ग्रहणके कारण आत्म- 
विज्ञानमयों लिद्टो पाधिदिगच्छ- | ज्योतिसे तथा- स्वयं अपने-आपसे 
ति निष्करामति | तथा आथ | ही प्रकाशित हो जाता हे। उस. 
नंणे “कस्मिन्स्वह पर कई आत्मज्योतिसे प्रकाशित हृदयद्वारसे 
2 ध लि कु यह लिज्लौपाधिक विज्ञानमय बात्मा 
उत्करान्तो भविष्यामि कस्मिन निकल जाता है। ऐसा ही आथ- 
' बंण ( प्रश्न ) उपनिपदमें भी कहा 
प्र पृ !) दे हे शा व् 
वा प्रतिष्ठिते ्तिष्ठास्यामीति है- ' | उसने सोचा- | में किसके 
(अ्र० उ० ६|३) “स्व । उत्कमण करनेपर उत्क्रान्त होऊँगा 
प्राणमसृजत” (प० उ० ६४) ओर किसके प्रतिष्ठित होनेपर प्रति- 
रवि छित हो जाऊंगा” “उतने प्राणकोी 
शव | ध रचना की” इत्यादि । 
तत्र चात्मचेतन्यज्योति। | उस लिज्ञात्मामें आत्मचेतन्य- 
सर्वदामिन्यक्त हि ज्योत्ति सददंदा अत्यन्त अभिव्यक्त: 
घनदा।मन्यपक्त - 
दामि परम । तदुपा/व रहती हैे। उस उपाधिके द्वारा 
इारा धझात्मनि जन्ममरणगमना- | ही आत्मोर्मे जन्म, मरण, गमन, 
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ः प्रति प्रत्येनस पापकर्मणि नियु- 
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'कत्वा प्रतोक्षत एव; “कृत लोक॑ | उसकी प्रतीक्षा करता ही है; जेसा - - 
0 पक कि “पुरुष भूतपत्चकद्वारा रचे हुए 
5मिजायते” हति श्रतेः: शरीरको स्वतः व्याप्त करके उध्पन्न 
पुरुषों हु शत ? | होता हे” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 


' यथा सप्नाजाग रित॑ प्रतिपित्सो);| हे, जैसे कि स्वप्नावस्थासे जाग 


रितस्थानकोी प्राप्त करनेकी इच्छा- 


ह वाले पुरुषका शरीर पहलेहीसे' 
तत्‌ कथम्‌ १ इति लोकप्रप्तिद्धो | तैयार रहता है; सो कैसे ? इस 


विषयमें यह लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त 
इृष्टान्त उच्यते-- कहा जाता है-- 


तद यथा राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येससः सूत- 
ग्रामण्यो5न्नें: पानेरावसथेः प्रतिकल्पन्‍्तेषयमाय त्यय- 
मागच्छतीत्येवश हेव॑विद* सवोणि भूतानि भ्रति- 


' कल्पन्‍्तः इदं ब्रह्मायातीद्सागच्छतीति.॥ ३७ ॥ 


सो जिप्त प्रकार आते हुए राजाकी उम्रकर्मा एवं पापकर्ममें नियुक्तः ' 

सूत और गाँवके नेतालोग अन्न, पान और निवासस्थान तैयार रखकर 
थे आये, ये आये!” इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार 
इस कंमंफलवेत्ताकी सम्पुर्ण भुत “यह ब्रह्म आता है, यह आता है” इस 
प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३७ ॥ * 

तक्तत्र यथा राजान॑ राज्यासि- | उसमें दृष्टान्व-जिस प्रकार 
वि्मायानत सराडे,कपाजाि| ९ ७ राजाकी बम भाहिविदेप 
विश्वेषाः ऋ्रकर्माणो वा ग्रत्येनस:, | कर जाए 
प्रत्येना-प्रत्येक एनस यात्ती पाप- 
रकाः प्रत्येनसस्तस्करादिदण्ड- | कर्ममें नियुक्त अर्थात्‌ चौरादिको 
नादौ निंयुक्ताः प्रहाथ ग्राम- | दप्ड देने आदि कार्योमिं नियुक्त 


हे जब लत | सूत और ग्रामणी-सूत एक 
पश्च सतग्रासण्य-छः ' बर्णंसंकर जातिविशेष है तथा 


सह्भूरजातिविशेषा ग्रामण्यो ग्रा- | ग्रामणी ग्रामके नेताओं ( मुखिया 
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गमनादिसवविक्रियालक्षणः सं- . 


व्यवहार; तदात्मक हि द्वादश- 
विधं करण बुद्धथादि | तत बत्र 
तक्षीवर्न सोउन्तरात्मा जगवस्त- 
स्थुषथ । तेन प्रधोतेन हृदयाग्र- 
प्रकाशेन निष्क्रममाणः केन मारगे- 
ण॑निष्कामति १ हत्युच्यते-- 


चक्षुशे वा आदित्यलोकप्रा प्ि- 
निमित्त ब्लानं कर्म वा यदि 
 क्यात्‌। मूध्जों वा अत्मलोक- 
प्राप्तिनिमित्त चेत। अन्येभ्पो 
बा शरीरदेशेर प१ शरीरावयवेस्पो 
यथाकर्म ययाश्रुतम्‌ | 

त॑ विज्ञानात्मानएुत्क्रामन्तं 
परलोकाय प्रस्थितं परलोकायो - 
दुभूताकूत मिस्यथ॥ प्राणः सर्वा- 
षिकारिस्‍्यानीयो राह्ष इवानू- 
त्कामति; तं च प्राणमन्‌स्क्रामन्त 
वागादयः सर्व प्राणा अनूल्का- 
मन्ति । यथाप्रधानान्वाचि- 
ख्यासा इयम्‌, नतु क्रमेण 
सार्थवद्‌ गसनभिद विवक्षितम्‌। 


आगमन आदि सम्पूर्ण विकाररूप 
: व्यवहार होते हैं और तद्गप ही बुद्धि 
; आदि बारह इन्द्रियाँ हैं। वह सूत्र 
| है, वह जीवन है और वह्दी स्थावर- 
जंगमका अन्‍्तरात्मा है। उस 
प्रयोतसे अर्थात्‌ हृदयाग्रके प्रकादसे 
निकलनेवाला आत्मा किस मार्गसे 
निकलता है, सो कहा जाता है-- 

यदि उसका ज्ञान या कर्म 
आदित्यलोककी प्राप्तिका कारण 
होता है तो वह चक्षुद्दा रसे निकलता 
है। यदि ब्रह्मलोककी प्राप्तिका 
कारण होता है तो मूर्धदेशसे निक- 
लता है। इसी प्रकार अपने कमे 
ओर ज्ञानके अनुसार वह शरीरके 
अन्यान्य देश या अवयवोंसे मिकरू 
जाता हे। 


उस विज्ञानात्माके उत्क्रान्त- 
परलोकके लिये प्रस्थित अर्थाव्‌ 
प्रकोकगमनके लिये वादनायुष्त 
होनेपर, राजाके सर्वाधिकारीके 
समाव प्राण उसके साथ-साथ 
उत्कमण करता हे और उस प्राणके 
उत्क्रान्त होनेपर वागादि सारे हो 
प्राथ उसके साथ-साथ उत्क्रम्ण 
करते हैं। यहाँ लोगोंके समुहके 
समान विज्ञानात्मा, प्राण और 
इन्द्रियोंका एक साथ मिलकर क्रमसे 
जाना विवक्षित नहीं है, बल्कि 
उनके प्राघान्यके अनुसार उसका 
उल्लेख करना अभीष्ट है । 


०२२ 


बुह॒दा रण्यक्रोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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मनेतारस्ते पूवमेव राज्ष आग- 
मन बुद्ध्वा, अन्नैर्भोज्यमक्ष्या- 

'दिप्रकारैः, पानै्मदिरादिभिः, 
आंवसयेथ्र प्रासादादिभतिः प्रति- 
कर्पन्ते निष्पन्नेरेव प्रतीक्षन्ते 
'अय॑ राजा आयात्ययमागच्छ- 
वि! इत्येवं बद॒न्त!।। 

. यथायं इृशन्वा, एवं हैव॑बिद 
'कर्मफलस्प वेद्तारं झंसारिण- 
मित्यथ;, कर्मफर्ल हि प्रस्तुत 
तदेव॑ंशब्देन परामृश्यते, सर्वार्णि 
भूतानि शरीरकत णि करणालु- 
ग्रहीतणि चानित्पादीनि, तत्क- 
मंप्रयुक्तानि कृतैरेव कमफलोप- 
भोगसाधनेः प्रतीक्षन्ते । हद 
त्रह्म भोक्त कई चाश्माकमायाति 
तथेदमागच्छति! इत्येवमेव च 
कृत्वा प्रतीक्षन्त इत्यथ। ॥३७)॥ 


लोगों ) को कहते हैं--वे पहलेहीसे 
राजाके आनेका समाचार जानकर 
भक्ष्यभोज्या दि्प अन्न और मदिरा 
आदि पान तथा महरू आदि 
आवसथ ( निवासस्थान ) के सहित 
'प्रतिकल्पन्ते” अर्थातु तैयार किये 
हुए इन अन्त-पानादिके सहित यह 
राजा आता है, राजा जाता हे 
इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा 
करते हैं । ह 
जैसा यह दृष्टान्त है, उसी 
प्रकार इस ऐसा जाननेवाले अर्थात 
क्मफलके ज्ञाता संसारीकी- यह 
कमंफलका ही प्रत्तज्ञ है, इसलिये 
'एवं! दाव्दसे उद्तीका परामर्श 


. किया गया है--शरोरकी रचना 


करनेवाले सम्पूर्ण भूत और इन्द्रियों- 
के अनुग्राहक सूर्थादि देवता,-उसके 
कमोसि प्रेरित-होकर उसके किये 
हुए कर्मफल भोगके साधनोंके सहित 
प्रतीक्षा करते हेँ। वे यह ब्रह्म 
अर्थात्‌ कर्ता-भोक्ता जीव हमार 
पास आ रहा है तथा यह आ रहा 
है” ऐसा भाव रखकर उसकी 
प्रतीक्षा करते हैँ-ऐसा इसका 
तात्पय है ॥ ३७ ॥! 


७००-२-+क३७-- समा करतन "पवे>०+नन+> 


पभाणाके देहान्तरगमनका प्रकार 


तम्नेवे जिगरमिषु के सह 


इस प्रकार जानेके लिये तेयार 
हुए उस जीवके साथ कौन जाते 


गच्छन्ति ? ये वा गच्छन्ति ते हैं? और जो परलोक शरीरकी रचना 
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तदेष भात्मा सविज्ञानों भवति उस समय यह आत्मा सविज्ञान 
स्वप्न हब विशेषविज्ञानवान्‌ | होता है अर्थात्‌ स्वप्नके समान 
भवति कर्मवशान्र स्वटन्त्रः; | अपने कर्मवश 4 विज्ञानवान्‌ 
हु ५. होता है, स्व्रतन्त्रतासे नहीं; यदि 
स्वावन्त्यण [है स्विज्ञानत्व सवः | (_स्त्रतासे विज्ञानवान्‌ हो सकता 
कृवद्चत्पः स्पात्‌ , नैव तु ततल- | तो सभी कृतकृत्य तो हो जाते; 
म्पत्ते; अत एवाह व्यास) -- | कितु वह कृतकृत्यता तो [सभीको] 
“हद तदपावभावित/” (गीता | शर्त नहीं होती; इसीसे व्यासदेवने 
८ । ६ ) इृति। कर्मगा तदमा- | “के दे “ हेवयर्ये सदा उसी भाव- 


व्यशोनिलाई तिबिशे का चिन्‍्तन करते रहनेसे [| वह 
आज पविशवा- | उद्षेक्ो प्राप्त होता है )7०। अत; 


भ्रितवासनात्मकविशेषविज्ञानेन | इस समय सब छोय कमंद्वारा 

उद्भूत अन्तःकरणकी वृत्तिविशेषके 
सर्वों लोक एतस्मिन्‌ काले | आश्रित रहनेवाले वासनात्मक 
सविज्ञानो भव्रति। सविज्ञानमेव | विशेष ज्ञानसे सविज्ञान होते हैं। 
च. गन्तव्यमन्ववक्रामत्यनुग- | ऐसे श्रकार सविज्ञान अर्थात्‌ विशेष 
उजोप िवापवितानो ( विज्ञानसे उद्भासित होकर ही 
च्छति विशेषविज्ञानोदूभासित- | अपने गन्तव्य स्थानको अनुक्रमण- 
मेवेन्य थे! | | अनुगमन करता है। 


। रु र्‌ः नह न 
तस्माव्‌ तत्काले स्वातन्त्यार्थ अतः प्रलोककी इच्छा रखने 
वा 


गवधिय नियेवरस तारिक ले श्रद्धालु पुरुषोंको उस समय 
डुसन परध्षज्या। रर्ूय प्राप्त करतेके लिये प्रमाद- 
नाभ्रासथ्व विशिष्टपुण्योपचयश् हीन होकर निरन्तर योगधर्मोका 


श्रददघाने। परलोकारथिभिरप्रमत्ते: , सेवत, विवेकका अभ्पास और 


के ९ हि विशेष हपसे पुण्यका संचय करना 
व्प इति। सवशाब्राणां यत्तो चाहिये । सम्पूर्ण शाख्रोंके विधेय 


विधेयोश्थों दुथ रिवाच्योपरमणघ््‌ | अर्थ आचरण करना चाहिये 
न हि तत्काले शक्पते किश्ित्‌ | ६. दृष्कमंसे दूर रहना चाहिये। 


५ कितु उस (उत्क्रान्तिके ) समय कुछ 
सम्पादयितुप्‌; कमंणा नीयमा- | भी सम्पादन नहीं किया जा सकता, 
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कि तत्क्रियाप्रणुन्ना आहो रिविद्‌ | करवेवालें आदित्यादि भृत जाते हैं, 
वे उसके वागादि व्यापार [ यात्री 
कहने आदि ] से प्रेरित होकर 
जाते हैं अथवा उसके कमंवश स्वय॑ 
ही जाते हैं-इसमें दृष्टान्त कहा 
जाता है। 
तद यथा राज़ानं प्रश्यासन्तमुग्राः प्रत्येनसः 
सूतग्रामण्योडमिसमायन्त्येबमेवेममसात्मानमन्तकाले सर्वे 
प्राणा अभिष्तमायन्ति यत्रेतदृ्वोछबाली भवति॥३८।॥ 
जिस प्रकार जानेके लिये तेयार हुए राजाके अभिम्ुत होकर उग्र- 
कर्मा और पापकमंमें नियुक्त सूत एवं गाँवके नेतालोग जाते हैं, उसी 
प्रकार जब यह ऊध्वोच्छतरास लेने लगता हे ते! अन्तकालमें सारे प्राण 
इस आत्माके अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं ॥। ३८ ॥ 
._तद यथा राजानं प्रयिया सन्त | वह दृष्ट/न्त-जिस प्रकार जाने- 
| की तैयारी करनेवाले अर्थात्‌ भ्रकर्ष- 
| से जानेकी इच्छावाले अर्थातु 
नस; छतग्रासण्पस्तं यथामित्त- जि लव आल 
राजाके अभिमुख होकर उसके 
मायन्त्या भिमुख्येन दायन्त्ये- | उम्रकर्मा और पापकर्ममें नियुक्त 


री सृत एवं गाँवके नेतालोग एक 
कीमावेन तम भिश्ुखा आयल्त्य- | साथ -मिलकर सामने आते हैं; 





तत्कमंवशात्‌ स्वयमेव गच्छन्ति | 


प्रलोकशरीरकत्‌ थि च भ्रूता- 





नीति; अन्रोच्यतै दशन्त+--- 


अकर्षण यातु मिच्छन्तप्लुग्रा। प्रस्ये- 


नावृप्ता एवं राज्वा केवल तज्ि- | राजाकी आज्ञाके बिना ही केवल 

| उसकी जानेकी इच्छा जानकर हूं! 
गमिषामिज्ञा,, एकमेवेमसात्मान दैद्वर हो जाते हैं, उसी प्रकार 
'अन्तकारलू यानी मरणसमयरमें 
वागादि सम्पूर्ण प्राय भोक्ता बात्मा- 
आणा बागादयो5मिसमायन्ति | | के सम्मुख एकवित हो जाते हैं। 


भोक्तारमन्तकाले मरणकाले सर्वे 
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नस्य स्वातन्त्या भावात्‌; “पुण्यो | क्योंकि कर्मंद्वारा ले जाये जाते हुए 
मे सुप्पेन करमणा अषदि पापः | न रह दे 

!) हि पथ्स “पुण्यकर्मसे पुरुष पृण्यवाच्‌ 
पापेन” (२।२। १३) इस्यु होता है और पापकर्मसे पापी” 
त्तम्‌ | एतरप दनथस्योपश्चमो- | ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। इस 


पायविधानाय सर्वशाखोपनि- | की निवृत्तिका उपाय बतानेके 
लिये ही समध्त शाखाओोंकी उप- 


जा द | न हि तद्विहितो- निषदे प्रवृत्त हुई हैं। उनके विधान 
पायानुसेवर्न सुक्‍्त्वा आत्यस्ति- | किये हुए उपायक निरन्तर सेवनके 
को5उस्पानथ प्यो पशमोपायोइस््ति.: तो इस अनर्थेकी आत्यन्तिक 


निर्वृत्तका कोई ओर उपाय नहीं 
तस्मादत्रेवोपनिषद्धि हितोंपाये है; अत: इस उपनिषद्विहित उपाय 


यत्नपरैम विदव्य मिल्येष प्रकर- | के अनुष्ठानमे ही प्रयत्न करते 
गार्थ: । रहना चाहिये- यही इस प्रकरणका 


तात्पय हे। 
शकटबत्‌ सम्भृतसम्भार उत्स- ऊपर यह कहा गया है कि 


जन यातीस्पुक्त॑ कि पुनस्तस्प गाड़ीके समान जिसने बोझा धारण 
किया हुआ है, वह जीव शब्द 


'परलोकाय प्रवृत्तरय पथ्यदन करता हुआ जाता है; किंतु गाड़ी- 
'शाकटिक प्रम्भारस्थानीयम्‌ , वानके राहुखचंके समान परलोक- 
गत्वा वा परलोक यद्‌ भ्ुडुक्ते | के लिये जानेवाले इस जीवकी 
शरीराद्रास्‍म्भक॑थयत्‌ त्‌ | राघ्तेकी भोजनसामग्री क्या है, 
किम ! हत्युव्यते--त॑ परलो , जिसे यह परलोकमें जाकर खाता 


५ | है? तथा जो उसके शरीरादिका 
काय गच्छन्तमात्मानं विद्या- | आरम्भक हे, वह भी क्या हे ? सो 


संणी, विद्या च कर्म च्‌ वेतलाया जाता है परलोकका 


विद्याकरमर्ण । जानेवाले उस आत्माके साथ विद्या 
दयाकरमंणी विद्या सर्वप्रकारा / 2२ गे “सब प्रकारणो मिदित 


बिद्विता प्रतिषिद्धा च, अविद्िता | और प्रतिषिद्ध तथा आंवद्वित भर 
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वृहदारण्यवोपनिषद्‌ 
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यत्रेतदृष्षोच्छवासी मवत्तीति | “यन्नेतदूध्वोच्छूवासी भवति! इसकी 


व्याख्यातय ॥ २८ ॥ 


व्याख्या पहले कर दी गयी है ॥३८॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्ये चतुर्थाध्याये 
तृतीय प्योतित्नोह्मणम्‌ ॥) रे ॥ 


चतुथ ब्राह्मण 
भरणोन्मुख जीवकी दशाका वर्णेन 


से यत्रायमात्मा--ह सारोप- 
तणन प्रस्तुतम | तत्रायं पुरुष 
एम्योउकुस्य। सम्प्रमुच्य हूत्यु- 
क्तम्‌। तत्‌ सम्प्रमोक्ष् कस्मिन्‌ 
छाले कथ वा ? इृति सविस्वरं 
संसरणं वर्णयितव्य मित्या- 
रस्‍्यते-- 


'स यत्रायमात्मा” यहाँ संसार- 
के उपवर्णनका प्रसज्ञ हे। छसमें 
यह आत्मा इन अंच्ञोंसे सम्यक 
प्रकारसे मुक्त होकर” ऐसा कहा 
गया है। वह आत्माकी सम्यक्‌ 
मुक्ति किस समय अथवा किस 
प्रकार होती हे-- इसका विस्ता र- 
पुवंक वर्णण करना हे--इसीसे: 
आरम्भ किया जाता हे-- 


स यत्नायमात्माबल्य॑ न्‍्येत्य सम्मोहमिव न्येत्य- 
थनमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एदास्तेजोमान्नाः- 
ससभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति स यत्रेष चाक्षुषः 
पुरुषः पराडः पर्यावतंतेउथारूपज्ञो भवति ॥ १ ॥। 

वहू यह आत्मा जिस समय दुबंलताको प्राप्त हो मानो सम्मोहको 
प्राप्त हो जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखतासे आते 
हैं। वह इन [ प्राणोंकी ] तेजोमात्राको सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करके 
हृदयमें ही अनुक्रान्त ( अभिव्यक्त ज्ञानवानु ) होता है। जिस समय यह 
चाल्लुप पुरुष सर्व जोरसे व्यावृत्त होता हे, उस समय मुमूर्षु रूपज्ञानहीन 
हो जाता है॥ १॥ 


१०३४ 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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अप्रतिपिद्धा च, वया कर्म | अप्रतिषिद्ध विद्या ही यहाँ विद्या हे 


विदितं प्रतिषिद्ध च अविदित- 
मप्रतिपिदूं च, समन्वारभेते 
सम्यगन्वारभेते. अन्चालभते 
अनुगच्छतः । पूव॑प्र्ञा च-- 
पूर्वानुभूतविषया प्रज्ञा पूवपज्ञा 
अतीतकर्म फलानुभववासने- 
त्य्थः । 

सा व्‌ वासना अपूवकर्मारम्मे 
कर्म विपाके चाह मवति; तेना- 
सावप्यन्वारभते, न दि तया 
वासनया विना कर्म कतुं फल 
बोपभोक्त शक्‍्यते; न हमनभ्य- 
स्ते विषये फौशलमिद्रियाणां 
भवति | पूर्वालुभववासनाप्रवृ- 
सानां स्विन्द्रियाणा मिहाभ्यास- 
मन्‍्तरेण कोशलप्रुपपथते; दृश्य- 
ते व केपाखित काहुचित्‌ 
क्रियासु चित्रकर्मादिलक्षणासु 
विनेवेद्ाभ्यासेन जन्मत एच 
कौशल कासुचिदत्यन्तसौकये- 
युक्तास्वप्यकोशर्ल केपाखित्‌ । 
यथा विपयोपमोगेपु स्व्रभावत 
एवं केपाश्वित्‌ कौशलाकौशले 
दच्श्येते | तच्चेततसव पूर्े- 


एवं विहित और प्रतिषिद्ध तथा 
अविहित ओर अप्रतिषिद्ध कर्म ही 
कर्म हैं-ये विद्या और कर्म सम्यक 
अन्वा रम्भ अन्वालम्भन अर्थात्‌ 
अनुसरण करते हैं। तथा पूर्व॑प्रज्ञा 
पूर्वानुभवसम्बन्धिनी प्रज्ञा अर्थात्‌ 
अतीत कर्मफलानुभवकी वासना 
भी [ साथ जाता है ]। ह 
वह वासना ही अपूर्व क्मके 
आरम्भ और कमंविपाकमें अद्भ 
होती है; अत! यह भी उसके साथ 
जाती है; उस वासनाके बिना यह 
कर्म करने और उसका फल भोगने- 
में समर्थ नहीं होता; क्योंकि जिस: 
विषयका अभ्यास नहीं होटा, उसमें 
हन्द्रियोंओी कुशलता भी नहीं 
होती। यहाँ पुर्वतुभवकी वासनासे 
प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंकी बिना अभ्यास- 
के कुशलता होनी सम्भव है; यह 
बात देखी ही जाती है कि किन्‍हीं 
पुरुषोंकी “चित्रककादिके समान 
क्रियाओंमें भी बिना अभ्यासके: 
जन्मसे ही कुशलता होती है और 
विन्‍्हीं-किन्हींकी अत्यन्त सुगम 
क्रियाओंमें भी कुशलता नहीं होती। 
जेसे विषयोपभोगमें भी किन्हींकी 
स्वभावत; ही कुशलूता या अकुश - 
लता देखी जाती है। सो यह सब 


ब्राह्मण ४ | . 
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सोथ्यमात्मा प्रस्तुतो यत्र य- | 
शिमन्‌ काडेडल्यमलभाव॑ नि 
एत्य गत्वा, यदू देहस्य दौवेस्य॑ 
तदात्मन एवं दौर॑ल्यमित्युपच- 
यंतेश्वल्यं न्यैल्येति, न बस 
स्व॒तीअमृरतत्वादबरभाव॑ गच्छ- 
ति। तथा सम्मोह्मिव - सम्समू- 
ढता सम्सोहों विवेकाभावः, 
सम्मूढतामिव न्येति निगच्छति। 
न-चारय स्वतः सम्मोहो5सम्मो- 
हो वारिति, नित्यचेंतन्यज्यों तिः- 
स्वभावत्वात्‌ । तेनेवशब्दः 
सम्मोदमिव न्येती ति; उत्क्रा न्ति- 
काले हि करणोपपंहारनिमित्तो 
ब्याकुलीमावः,. आत्मन इंच 
लक्ष्यते लौकिकेः कया च 
बक्तारो भवन्ति, सम्मूठ! 

सम्मूठोध्यमिति | 
. अथवा उमयत्र इवशब्दप्रयो- 


थो योज्यः, अवल्यमिद न्येत्य 


सम्मोद्तिव न्येतीति, उमयस्य 
' बू७ उ० देके- 


- वह यह प्रस्तुत आत्मा जिस 
समय अबल्य--अवलूभावको प्राप्त 
होकर, यहाँ जो देहकी दुबंलता है, 
वह आत्माकी ही दुबंछता है, इस 
प्रकार उपचारसे कहा जाता है कि 
अबलभावको प्राप्त होकर, स्वयं 
अमृत होंनेके कारण यह अबलभाव- 
को प्राप्त नहीं होता । तथा मानों 
सम्मोहको [ प्राप्त होता है | सम्मृ- 
ढताको ही सम्मोह कहते हैं, सम्मो ह- 
का अर्थ है विवेकका अभाव, इस 
प्रकारकी सम्मूढताकों मानों प्राप्त 
होता है। इसे स्वत: सम्मोह अथवा 
असम्मोह है भी नहीं, क्योंकि यह 
नित्यचेतन्यज्योति:स्वरूप है। इसी- 
से 'सम्मोहमिव न्येति” इसमें इच! 
शब्दका प्रयोग किया गया है; व्योकि 
लौकिक पुरुषोंको उस्क्रन्तिके 
समय इन्द्रियोंके उपसंहारके कारण 
होनेवाली व्याकुलता आात्माकी-सी 
जान पड़ती है और ऐसा ही कहने- 
वाले कहते भी हैं कि यह सम्मूढ-- 
अत्यन्त अचेत हो गया हे । 
अथवा 'अबल्यम! और 'सम्मो- 
हम! दोनोंहीके साथ 'इव! झत्द- 
का प्रयोग करना चाहिये; 
अर्थात्‌ मानो अवलताको प्राप्त 
होकर मानो सम्मूढताकों 
प्राप्त हो जाता है; वर्योंकि दोनों- 


ब्राह्मण ४] 
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प्रश्लोद्धवानुद्धधनिभित्तम्‌ , तेन 
पुर्वप्रज्ञणा बिना कमंणि वा 
फलोपभोगे वा न कस्यचित्‌ 


प्रवृत्तिरुपपच्चते । हु 
तस्मादेतव ५य॑ शाकटिकस- 


म्मारस्थानीयं परलोकपशथ्यदन 
विद्याकमंपूव प्रश्माख्यम्‌ | यस्मादू 
विद्याकमंणी पृव॑प्रज्ञा च देहान्तर- 


पूर्वप्रशाके उदबुद्ध और अनुद्बुद्ध 
होनेके कारण ही होषो है। इसलिये . 
पुव॑प्रज्ञके बिना किसीकों भी कर्म 
या उसके फलोपभोगमें प्रवृत्ति 
होनी सम्भव नहीं है। 

अतः गाड़ीवानके राहुखचंको 
सामग्रीके समानये विद्या, कर्म 
और पूंप्रज्ञा नामक तीन पदार्थ 
ही परलोकके मार्गगी भोजन- 
सामग्री हैं। इह्कि विद्या, कर्म 
और पूर्वप्रज्ञा-ये देहान्तरदो प्राप्ति 


प्रतिपक्ष्युपभोगसाधनस्‌, त्तस्घाद्‌ | और उपभोगके साधन हैं, इसलिये 
विद्याकर्मादि शुभगेत समाचरेत्‌ | शुभ विद्या और कर्मादिका ही 


यथेष्टदेहसंयोगोपभोगो स्याता- 
मिति प्रकरणाथः ॥ २ ॥ 


आचरण करे, जिससे कि अभीष्ट 


| देहकी प्राप्ति और उपभोग हों-बहीः 
| इस प्रकरणका तात्पये है ॥ २॥ 


«---*--+बहु 7७-0० 


. एवं विद्यादिसम्भारसम्भृतों 
देहान्वरं प्रतिपद्यमानः, मुक्‍्त्वा 
पूव देहँ पश्षीव वृक्षान्तरं देहा- 


न्तरं पग्रतिषयते । अथवा आति- 


नाहिकेन शरोरान्तरेण कर्मफल- 


जन्मदेशं नीयते | क्‍ 
किथ्वात्रस्थस्यैव स्ंगतानां 
करणानां इत्तिलाभो भवषति। 


न्‍ इस प्रकार विद्यादिके भाश्से 


लदा हुआ, देहान्तरको प्राप्त करने- 
वाला जीव पृव॑देहकों छोड़कर वृक्षसे 


दूसरे वृक्षकों जानेवाले पक्षो- 


के समान, अन्य देहको प्राप्त 
करता है अथवा एक दूसरे आति- 
वाहिक देहसे कमफलके उद्भव- 
स्थान ( देवलोकादि ) को ले जाया 
जाता है। 

शर््जा-वेया उसे यहाँ स्थित रहते 


हुए ही सर्वंगत इन्द्रियोंबी वृत्ति प्रा 
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प्रोपाधिनिभित्तत्रा विशेषात्‌; स- 


(0 ््् 
मानकर्वेकनिद शात | 


अथा रिम्रन्‌ काले एवे प्राणा । 


वागादय एनवा समानम भिस्त॒पा- 


हीका अन्योपाधिकृत होना समाव 
है, तथा दोनोंहीका एक कर्ता 
बतलाया गया है। 

इस समय ये वागादि प्राण इस 


आत्माके अभिषुख जाते हैं। तब 


यन्ति। तदाश्य शरीरश्य|त्मनों- | इस देही आत्माका अज्ञोंसे सवेया 


उद्लेम्पः सम्प्रमोक्षणम्‌ | कथ॑ | 


पुना सम्प्रमोक्षणप्‌ १ केन वा 


प्रकारेगात्मानममिसमायन्ति १ | 


एत्पुच्यते -- 

स॒आत्मा एवास्ते जो मात्रा १-- 
तेज प्रो माद्रास्ते नो मात्र स्ते जो बव- 
यवा रूपादिप्रकाशकत्वाचश्षुरा- 
दीनि करणानीत्यथः, ता एवाः 
समम्याददानः सम्पडः लिलेंपेना- 
भ्याददान आ भिए्रर्येनाददान! 
संहरमाण।--तरस्व प्वा पेष्ष या 
विशेषणं समिति, नतु स्वप्ने 
निलेपेन सम्पगादानम्‌ , अस्ति 
त्वादानमात्रम, 'गृद्दीता वाग्‌ 
गृद्दीत॑ चन्ु॥ (च्ू० उ० २।१। 
१७) “अस्प लोकस्प सर्वावतो 
मात्रामपादा१” (४।३। १९) 
युक्रपादाय” (४।३। ११) 


मोक्ष होता हे । कितु वह मोक्ष केसे 
होता है और किस प्रकार ये 
आत्माके अभिम्मुख आते हैं ? सो 
बत्तलापा. जाता है-- 

ह आत्मा इन तेजोमात्राओं- 
को-ते नक्ी मात्रा तेजोमात्रा यानी 
तेजके अवयव अर्थात्‌ रूपादिकी 
प्रकाशक होनेके कारण -चक्षु आदि 
इन्द्रियाँ तेजोमात्रा 'हैं, उन इन 
इन्द्रियोंका समभ्यादान--सम्पक्‌ 
अर्थात्‌ निलपभावसे अभ्यादान-- 
अभिमुखतया आदान अर्थात उप- 
संहार कर, हृदय यानी पुण्डरीका- 
काशमें ही अनुक्रान्त--भन्वागत 
होता है अर्थात्‌ बुद्धि आदिके 
विक्षेपषका उपसंहार हो जानेपर 
हृदयमें ही अभिव्यक्तविज्ञानवान्‌ 
होता है। 'समम्याददाना! इस 
क्रियापदर्मं 'सम! यह विशेषय 
स्वप्वकी अपेक्षासे है, क्योंकि 
स्वप्ममें निलपभावसे चक्षु आदि- 
का उपसंहार नहीं होता, केवल 
आदान (उपसंहार) मात्र तो होता 


है 
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आहोस्विच्छरी रस्‍्थस्य संकुचि- | हो जाती है? अथवा शरीरस्थ 


तानि करणानि मृतरप मिन्नघट- 
प्रदीषप्रकाशवत्‌ स्वतो व्याप्य 
पुनर्देहान्तरार्म्मे संकोचसुप- 
गच्छन्ति ! किश्व मनोमात्र बेशे- 
पिकसमय हव देहान्तरास्म्मदेश 
प्रति गच्छति १ कि वा कल्पना- 
न्तरमेव वेदान्तसमय इति । 
उच्यते--“त एते से एव 
समाः सर्वेउनन्ता॥” (बु० उ० 
१। ५। १३) इति श्रुतेः- स- 
वत्मकानि तावत्‌ करणानि, 
सर्वात्मकप्राणसंश्रयाच्च; तेपा- 
माध्यात्मिकाधिभोतिकपरिच्छेद। 
आ्रणिकमेज्ञानमावनानिमित्तः । 
अनस्तदश्ात्‌ स्वभावतः सब- 
गतानामनन्वानामपि प्राणानां 
फर्मत्रानवाप्तनानुरुपेणेव देहा- 
न्तरारम्भवशात्‌ प्राणानां वृत्ति। 
संकुचति विक्षप्तति च। 
तथा चोक्तम--“समः प्छुषिणा 
समो मशकेन समो नागेन 
सप्त एमिखिमिलेंकेः समो5- 
नेन सर्वेण”! (बृ० उ० १। 


जीवकी संकुचित इन्द्रियाँ मरनेपर, 
फूटे हुए घड़ेके प्रकाशके समान 
सत्र व्याप्त होकर, देशान्तरका 
आरम्भ होनेपर पुना संकोचको 
प्राप्त हो जाती हैं ? अथवा वेशेषिक 
सिद्धान्तवालोंके मतानुसार केवल 
मन ही देहान्तरके देशमें जाता है ? 
किवा वेदान्तसिद्धान्तके अनुसार 
कल्पनान्तर ही देहान्तरकी प्राप्ति है ? 

समाधान-बतलाते हैं-“वे ये 
सभी समान और सभी अनन्त हैं” 
इस श्रुतिके अनुसार तथा सर्वात्मक 
प्राणके आश्रित होनेसे इन्द्रियाँ तो 
सर्वात्मक ही हैं; उनका आध्या- 
त्मिक और आधिभौतिक परिच्छेद 
प्राणियोंके कम, ज्ञान और भावना - 
के कारण हे। अत उनके अघीन 
होनेके कारण, स्वभावत: सर्वंगत 
और अनन्त होनेपर भी भोक्ता 
प्राणोंके कर्म, ज्ञान और वासनाके 
अनुसार ही देहान्तरके आरम्भवश 
प्राणोंकी वृत्तिका संकोच या विकास 
होता है। -.ऐसा ही कहा भी 
है “यह प्राण चींटीके प्रमाण- 
का है, मच्छरके समान है, हाथी- 
के बराबर है, इन तीनों लोकों- 
के समान हे और इस सबके 
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इत्यादिवाक्येस्य- हृदयमेव | है, जेसा कि “वाक्‌ ग्रहीत हो 
पुण्डरीकाकाशमन्ववक्रामत्यन्व[-! जाती हे, चक्षु गृहीत हो जातों है” 
अच्छति हृदयेडमिव्यक्तविज्ञानों | न/दस सर्वावान्‌ लोककी मात्राको 
भवतीत्यथ।, बुद्धयादिविक्षेपो- | ग्रहण कर” “शुक्रक्ो ग्रहण कर” 
पसंहारे सति। | इत्यादि वाक्योंसे सिद्ध होता है । 

' न हि तस्प स्वतश्वलन बिश्ले- आत्माके चलन अथवा विक्षे- 


पोपसंदारादिविक्रिया कर वा: | पोपसंहारादि विकार स्वत: नहीं 


“ध्यायतीव लेलायतीव” ( ४। होते; जंसा कि “ध्यायतीव लेलाय- 
| गीत” इत्यादि मन्त्रद्वरा कहा गया 


| ७ ) इत्युक्तत्रातू | बुद्धचा | है। वृद्धि आदि उपाधियोंके द्वारा 
द्ुपाधिदरैव हि सर्वविक्रिया- | हो उसमें सब प्रकारके विकारका 
धयारोप्यते तश्मिन्‌ । आरोप किया जाता है। 


कदा पुनस्तश्य तेजोमात्रा- कितु उसकी तेजोमात्राओंका 





उपसंहार कब होता है ? सो बत्त- 
लाया जाता है--जिम समय भो 
वह चक्षुमें रहनेव्राला चाक्षुप पुरुष 
आदित्यांश, जो भोक्ताके कर्मंसे 


भ्यादारम्‌ हत्युच्यते--स यत्रेव 
चह्लुपि भवश्वाक्षपा पुरुष आदि- 
त्यांशो भोक्तः कर्मणा श्रयुक्तो 

प्रेरित होकर जबतक देह घारण 


मर तावचइपाजजुपह किया जाता है, तवतक उसके नेत्रों 
कुबनू बतते, मरणकाले त्वेस्प | का उपकार करता हुआ विद्यमाव 
चक्लुरतुग्रह परित्यजति, स्वभादि-| रहता है, मरणकालमें इसके चक्षु- 

का उपकार करना छोड़ देता हे, 


स्पात्मान प्रतिपयते। तदेतदुक्तप््‌ू-| अर्थात्‌ अपने आदित्यस्वरूपको प्राप्त 
हि हो जाता है। इसीसे यह कहा है-- 


बप्येतिवात प्राणयश्षुरादित्यम” 203 0 84 2 


(३।२।१३) इत्यादि। | इत्यादि। . 
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३।२२) इति। तथा चेदं | समान है” । इसी प्रकार “जो भी 
वचनमलुकूलमू--“स यो हेता- | इन अनन्तोंकी उपासना करता 


ननन्तानुपास्ते? (बचु० उ० १।५ 
| १६) इत्यादि “तं यथा यथो- 
पासते” इति च | 


तत्र वाप़ना पृवप्रश्नाख्या 
विद्याऊमंतन्त्रा जदकावत सततैव 


स्वप्नक्राल हव कमकृतं देहाद 


देहान्तरमारभते. हृदयस्थेव । 


है” तथा “उसकी जो जिस प्रकार 
उपासना करते हैं? इत्यादि वचन 
भी अनुकूल हो सकते हैं । 

इनमें कर्म ओर ज्ञानके अधीन 
जो पूर्वप्रज्ञा नामकी वासना हे, 
वह जोंकके समान सर्वत्र व्याप्र 
रहते हुए ही हृदयस्थित रहकर 
जेसे स्वप्नावस्थाके शरीरकी 


. रचना करती है. उसी प्रकार इस 


० ४ देहसे भिन्‍न दूसरे क्ंजनित देद़कों 
पुनर्देहान्तरास्म्मे देद्दान्तरं पूरवा- | बे सदी हे किए बैदान्लरकों 


रा पल अजित अल ४ | आरम्भ हो जानेपर अपने पूर्वाधित 
2 विशयुश्नति इत्पंतस्मित्रथ देहको त्याग देती हे-- इस विषयमें 
शष्टान्त उपादीयते-- यह दृष्टान्त बतलाया जाता हे-- 


' देद्दान्तरगमनमं जोकका दृष्ठान्त 

. तद यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्य- 
माक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरस्येवमेंवायमात्मेद < शरीर 
निहत्याविद्यां गमयित्वान्यमाक्रमाक्रम्यात्मानमुपस ४ 
हरति ॥ ३१ ॥ हि े 
वह दृष्टान्त- जिस प्रकार जोंक एक ठणके अन्‍्तमें पहुँचकर दूसरे 
तृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेकों सकोड़ लेती है, इसी प्रकार यह 
आत्मा इस शरीरको मारकर- अविद्या (अचेतनावस्था) को प्राप्त कराकर 

दूसरे आधारका आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है ॥ ३॥ 
तत्तत्र देहान्तरसंचार इ्द्‌ उस देहान्तरसचारम यह 
निदशनम-- यथा येन प्रकारेण उदाहरण हे-यथा जिस प्रकार दण 
वणजलायुक्ा ठृणजदका ठुण- जलूका (घासपर चलनेवाली जोंक) 
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पुनर्देहग्रदणकाले. संश्रयि- | में वेहग्रहणके समय पुन: 
प्यस्ति, तथा स्वप्स्यतः अवुध्य- | उस आश्रय ले लेंगे, ऐसा ही सोने 


दी | भौर जागनेवाले पुरुषके विषय- 
तथ्ष; तदेतदाइ-- चाछुपः पुरुषों | | /॥ होता है। इसीसे श्रुति कहती 
यत्र यसिमिन्‌ काले पराछ पर्या- | हे- जिस समय चाक्षुष पुरुष पराड्‌- 
वरते परि समन्तात्‌ पराह व्या- | पर्यावतन--सब ओरसे अपनी ओर 


९ _  व्यावतंन कर लेता हे, उस समय: 
वतत हृति, अथात्रास्मिन्‌ काले पुश्व॒ बरुपज्ञ हो जादा है अर्थात 


रू ( ह। 
रूपशा। भवति, सुमूषू रूप न | मुमूर्षको रूपका ज्ञान नहीं होता । 
जानाति। तदा अयमात्मा चल्लु- ' उत्त.समय स्वप्तकालके समान यह 


हि आत्मा चक्षु आदि तेजोमात्राओंकोः 
राद्तिजोमात्राः समस्पाददानो सब ओरसे सम्यक्‌-निलंपभावसे 
भवति स्वप्तकाल हव ॥ १॥ 


ग्रहण करनेवाला होता है ॥ १॥ 
लिज्ञात्मामें विभिन्‍न इन्द्रियोंके लय और उसके 
उत्क्मणका वर्णन 


एकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघ- 
तीत्याहुरेकोभवति न रसयत इस्याहुरेकीमवति न वद- 
तीत्पाहुरेकीभवति न श्वणोतीत्याहुरेकीमवति न मनुत 
इस्याहुरैंकीभवति न स्प्शतीत्याहुरेकीमवति न विजा- 
नातीत्याहुस्तस्य हेतस्य हृदयस्यामं प्रयोतते तेन 
प्रयोतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा सूर््नो 
वान्येश्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्कामन्तं प्राणो3नृत्का- 
मति प्राणमनृत्कामन्तं स्वे प्राणा अनूस्कामन्ति 
सबिज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति तं विद्या- 
कर्मणी समन्वारभेते पूर्वोप्रज्ञा च ॥ २॥ 


[ चल्लु-इन्द्रिय लिड्ात्मासे | एकरूप हो जाती है,..तो लोग “नहीं 
देखता” ऐसा कहते हैं, [ घ्राणेन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है, तो “नहीं 
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स्पान्तमवसान गर्तबा प्राप्य अन्य | टेणके अन्त अन्तिम भागपर पहुँच- 


दृणान्तरमाक्रतम्‌, आक्रम्पत 
इत्याक्रमरतमाक्र मस।क्रस्या- 


श्रित्य, आत्मानम्‌ अआत्मनः पूर्वा- 
वयवम्‌ उपसंहरत्यन्त्पावयतर- 
स्थाने; एयमेव अयमात्मा यः 
प्रकृतः संसारीद शरीर पूर्वोपात्त॑ 
निहत्य स्वृष्न॑ प्रतिपित्सु रिव्र पातत- 
यित्वाअविद्या ग॒ प्पित्वा अवेव न॑ 
कृत्वा स्वात्मो पसंद्रा रेण, अन्य- 
माक्रम तृणान्वरामिव तृणजदूका 
शरीरान्तर गृद्दीत्वा प्रतारितया | 
वापनया आत्मानमुपस्हरति, | 
तत्रात्मभावमारभते; यथा सवप्ने 
देहान्तरमारभते स्वप्नदेहान्त- 
रस्थ इव शरीरासम्भदेश आरस्य- 
माणे देहे जड़मे स्थावरे वा | 


तत्र च क्मतशाद्‌ करणानि 
लब्धव तीनि संहन्यन्ते; बाह्य च्‌ । 
शरीरमा- 

रम्पते | तत्र च करगव्यूहमपेक्ष्य | 


कुश म त्तिक्ञा ध्थानो य॑ 


कर दूसरे तृणहूप आक्रमका-जो 
आक्रान्त किया जाय उसे आक्रम 
कहते हैं, उस आक्रम यानी आधार- 
का आश्र। ले अपनेको अर्थात्‌ 
अपने पूर्वावयवकों पिछले अवयव्के 
स्थानमें सकोड़ लेती है; इसी प्रकार 
यह संसारी आत्मा, जिसका यहाँ 
प्रकरण है; इस अपने पुव्व॑श्राप्त 
शरीरको मारकर-- स्वप्नप्राप्तिकी 
इच्छावालेके समान गिराकर, इसे 
अविद्याको प्राप्त कराकर अर्थात्‌ 
अपने आत्माके उपसंहारद्ारा 
अचेतन कर, दृणगजल॒काके एक 
तणसे दूसरे तृणपर जानेके समान 
दूपरे आक्रम यानी छारारान्तरको 
अपनी फंलो हुई वासतासे ग्रहणकर 
अपना उपसंहार कर. लेता है, 
अर्थात्‌ उस्रीमें आत्मग्राव करने 
लगता है; जिस प्रकार यह स्वप्नमें 
देहान्तरका आरम्भ करता है उसो 
प्रकार स्वप्नदेहान्त रस्थ जोवके 
समान यह शरीरारम्भरेशमें अर्थात्‌ 
आरम्भ किये हुए जज्ञम या स्थावर 
देहमें आत्ममाव कर लेता है । 

: वहीं कर्मंवश इन्द्रियाँ भी वृत्ति- 
युक्त होकर संगठित हो जाती हैं 
ओर कुश-मृत्तिकास्थानीय बाह्य 
शरोरका भी आरम्भ हो जाता है। 


फिर उसीमें इन्द्रियव्यूहकी अपेक्षासे 


'बाह्मयण ३ ] 


दाद्भूरभाष्याथे 
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स्य,जुहामिव - विषयमें जिस प्रकार फलश्रुति 


अथंवाद है उस प्रकार उसके अर्थवाद 

झुपपत्तिः । होनेकी भी सम्भावना नहीं है। 
प्रतिपिद्धानिष्फलसम्पन्धश्व इसके सिवा प्रतिषिद्ध कर्मातु- 
ह छानसे अनिष्ट फलका सम्बन्ध होना 


जेदादेव विज्ञायते | न चालुष्ठेयः 
सः। न च ग्रतिविद्धविषये प्रवृत्त- 
'क्रियस्थ अकरणादन्यदलुष्ठेयम- 
'स्ति । अकतंव्यताज्ञाननिष्ठवैव हि 
परमार्थतःप्रतिपेधविधीनां स्यात्‌। 
क्षुधातंस्य प्रतिपेधज्ञानसंस्कृतस्य 
क्‍ अभक्ष्येब्भोज्ये वा प्रत्युपस्थिते 
'कलजाभिशस्तान्नादो हदें भश्य- 
मदो भोज्यम्‌'इ ति वा ज्ञानपुत्पन्नम्‌ 
सहिपयया प्तिषेधज्ञानस्म॒त्या 
वाध्यते |. सृगठण्णिकायामिव 
यैयंज्ञानं तद्रियययाथार्मयविज्ञा- 
नेन। तस्पिन्वा धिते स्वाभाविक- 
'विपरीतज्ञानेडनथंकरी तह्ंक्षण- 
भोजनश्रव त्तिन भवति | विपरोत- 


'भी वेदसे ही जाना जाता है और 


वह (प्रतिषिद्ध कम ) अनुष्ठेय भी 
नहीं होता; तथा जो पुरुष क्रियामें 
प्रवृत्त हे उसके लिये प्रतिषिद्ध विषय- 
के न करनेसे ही दूसरे प्रकारका 
कर्म अनुष्ेय नहीं हो जाता; क्योंकि 
वस्तुत: प्रतिषिद्वसम्बन्धी विधियोंका 
तात्पयं उनकी अकत्तंव्यताका ज्ञान 
करानेमें ही है । यदि प्रतिषेधज्ञानके 
संस्कारसे युक्त किसी क्षुधात्तं पुरुषके 
सामने अभक्ष्य और अभोज्य कलञ्ञ! 
या अभिद्मस्त* अन्न उपस्थित हो तो 
उसे जो “यह भक्ष्य है, यह भोज्य 
हे” ऐसा ज्ञान उत्पन्त होगा । वह 
उसकी भोजनसम्बन्धिनी प्रतिषेघ- 
ज्ञानस्मृतिसि बाधित हो जायगा, 
जिस प्रकार कि मृगठण्णाके स्वरूप- 
का ज्ञान होनेपर उसमें पेयबुद्धि 
नहीं रहती ।. उस स्वाभाविक विप- 
रीत ज्ञानके बाधित हो जानेपर 
उसके भक्षण या भोजनमें अनभ्थे- 
कारिणी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि 
वह प्रवृत्ति तो विपरीतज्ञानजनित थी 


१. मांस । २. ब्रह्महत्यादि पापसे दूषित पुरुषका अन्न । 


श्ण्र 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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ज्ञाननिभित्ताया! प्रवृत्तेनिंद् त्तिरिव,, अतः उसकी निवृत्ति ही हो जाती' 


नपुनयलः्कायस्तदभावे। तस्मात्‌ 
प्रतिपेधविधीनां वस्तुयाथात्म्य- 
ज्ञाननिष्ठवैव, न पृरुषव्यापार- 
निष्ठतागन्धोज्प्यस्ति।.._ 
तश्रेहापि परमात्मादियाथात्म्य- 
ज्ञानविधीनां तावन्मात्रप्यवसान- 
तैव स्थात। तथा तह्िज्ञानसंस्क्ृत- 
स्य तदिपरीतार्थज्ञाननिमिचानां 
पवृत्तीनासनर्थाथस्वेन ज्ञायमान 
त्वात्‌ परमात्मादियाथात्म्यज्ञान- 
स्मृत्या स्वाभाषिके तन्निमित्त- 
'विज्ञाने बाधितेज्मावः स्यात्‌ | 
..नछु कलज्लादिभक्षणादेरन- 
थार्थत्ववस्तुयाथात्म्यज्ञानस्ट्वत्या 


है, उसके अभावके लिये उसे फिर 
कोई यत्न नहीं करना पड़ता। अतः 
प्रतिषेधविधियोंका वस्तुके यथार्थ 
स्वरूपका ज्ञान करानेमें ही तात्पयें 
है, उनमें पुरुषकी व्यापा रनिप्तताकी 
गन्ध भी नहीं हे । 

इसी प्रकार यहाँ भी परमा- 
त्मादिके स्वरूपका ज्ञान करानेवाली 
विधियोंका तात्वयं केवल उततेहीमेंः 
है। तथा उसके ज्ञानके संध्कारसे 
युक्त पुरुषको उससे विपरीत पदार्थो- 
के ज्ञानकी:निमित्तभृता प्रवृत्तियोंकी 
अनर्थार्थकताका ज्ञान हो जानेसे: 
परमात्मादिके स्वरूपज्ञानकी स्मृति- 
से स्वाभाविक प्रवत्तिविषयक ज्ञान- 
के बाधित हो जानेसे प्रवृत्तिकाः 
अभाव ही हो जाता है। 

पूवें०--कितु कलूखभक्षणादिः 
अनर्थाथक वस्तुओंके स्वरूपज्ञानको: 
स्पृतिसे उनके- भक्ष्यत्वादिविषयक 


स्वाभा विके तद्भक्ष्यत्वादिविपय- स्वभावसिद्ध विपरीत ज्ञानके निवृत्तः 


। हो जानेपर जेसे उनके भक्षणादिकी 


विपरीतज्ञाने निवर्तिते तद्भक्षणा- | अनर्थभयी प्रवृत्तिवा अभाव हो 
दनयप्रवृत््यभाववद्पतिषेघविष- | जाता है वेसे ही शाखविहित प्रवृ- 


यत्वाच्छास्रविहितग्रवृत््यमावो न 
बुक इति चेव्‌ । 


त्तिका अभाव होना तो उचित नहीं: 


है, क्योंकि वह प्रतिषेघका विषयः 
नहीं हे। . 
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वागायलुग्रहाय/न्यादिदेदता। | वागादि इन्द्रियोंक्रा उपक्रार कर नेके 
लिये अग्नि आदि देवता आश्रय ले 

संश्रयन्ते । एप देहान्तरारम्भ- 


लेते हैं। यही देहान्तरके आरम्भकी 
विधिः ॥ ३॥ विधि है ॥ ३॥ 


आत्माक्षे देहान्तरनिर्माणमें खुवर्णकारका दृष्टान्त 
तत्र देदान्वरासम्मे नित्योप[-| _ उस देहांन्तरके आरम्भमें जीव 


नित्य ग्रहण किये हुए उपादानको 
तमेबोपादानप्॒ुपश्नधोपश्रद्य देदा- & द्िगाड़-विगाड़कर उस्रीसे देहा 


न्तरमारभते, आहीो स्विदपृवसेत्र | न्‍्तरका आरम्भ करता है अथवा 


न। पनरादत्त हति ? अन्नोच्यते | 7 पता नवीन उपादान ग्रहण 
के के ! अब्रोच्यतते करता हे। इसमें दृष्ट/न्त वततकाया 


तद् यथा पेशरुकारी पेशत्तों मात्रामपादायान्य- 
नतवतरं कल्याणवरं रूप तनुत एयमेवाबमात्मेद £ 
शरीरं निहवत्याविद्यां गमवितान्यन्नवतरं कश्याणतर & 
रूप कुरुते पित्यं वा गान्धव वा देव॑ वा प्राजापत्य॑ 
वा ब्राह्म॑ वान्येषां वा भृतानाम्‌ ।! ४ ॥ 
उसमें दृष्ठान्त--जिस प्रकार सोनार सुवर्णका भाग लेकर दूसरे नवीन : 
"और कल्याणतर (अधिक सुन्दर ) रूपकी रचना करता है; उसी प्रकार 
. यह आंत्मा इस शरीरको नष्ट कर--अचेतनावस्थाको प्राप्तकर दूसरे 


वितर, गन्धवे, देव, प्रजापति; ब्रह्मा अथवा अन्यभूतोंके नवीन और 
कंल्याणत्र रूपकी रचना करता है ॥ ४॥ 


तत्त्रतस्मिन्नय-यथा पेश-| . उस इस विषयमें यह दृष्टान्त 


९ है--जिप्त प्रकार पेशस्कारी-पेशस्‌ 
रकारी पेशः सुवण तत्‌ करोतीति | शुव॒णंक़ों कहते हैं, उसे जो वनावे 


पैशएकारी सुवर्णकार, पेश्सः वह पेशस्कारी-सोनार, पेश अर्थादु 
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करता है। इस ले-कमें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्तकर 
“उस लोकसे कर्म करतनेके लिये पुना इस लोकमें आ जाता है; अवश्य ही 
कामना कष्नेवाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करने- 
वाला पुरुष है [ उसके विपभमें कहते हैं | जो अकाम, निष्कराम, आप्तकाम 
ओर आत्मकाम होता है, उसके प्राणोंका उत्कमण नहीं होता; वह ब्रह्म 

ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता हे ॥ ६॥ 
तत्तस्मिन्न्थ एप इलोको | तेत्‌-उस विषयमें यह इलोक 
अन्त्रोडपि भवति । तदेवैति | ये मन्त्र भी है। तदेवैति-उसी- 


हे ! को जाता है, सक्त आसक्त होकर 
तहैव गच्छाते, सक्त आयगक्त- ! अर्थात्‌ उसमें अपनी अभिलाषा 


स्‍्तत्रोद्भूतामिलापः स न्ित्यथे, , प्रकट कर, किस प्रकार जाता है ? 
०5 (९ हज ८ 
कथम्रेति १ सह कृसंणा यत्‌ | कर्मके सहित आर्थात्‌ जिम्त कर्मको 
कम फलासक्तः सन्नकरोत्तेन । उसने फलासक्त होकर किया था, 
कर्मणा सहैब तदेवि तत्‌ फूल- । उस कर्मके सहित ही वह उसके 
मेति। कि तत १ लिडं मनः-- | फलछके प्रति जाता है। वह ( जाने- 
पी के तेते लिज् सर: बाछा) कोन है? छिज््-मन, लि७२्ञ- 
मन/प्रधानस्वाल्लिज्वृस्य. मनो | देह मनःप्रधात है, इसलिये मनको 
लिह्ृबमित्युच्यते | लिज्ञ' ऐसा कहा जाता है। 
. अथ वा लिड्नयतेष्वगम्पते- अथवा जिसके द्वारा लिज्ञन-- 
ह । _:  अवगम होता है भर्थाव्‌ जिससे 
अगच्छति येन  तरिशज्ञ | साक्षी जानता है, उसे लिज्ञ कहते 
तन्‍्मनो यत्र यस्मिन्निवक्त | हैं, इस संसारीका वह मन जिसमें 
*ः | 'निषक्त -- पक सक्त अथ 
अयेव. सक्तपुदुभवामि- | ३68 ऑ तल शक 
8 उद्भूता भिलाष होता है याती अपनी 
रापमस्य॒ संसारिण, तद- | (दावा प्रकट करता है; उस 


हे ५...  अभिलापासे युक्त होकर ही उसने 
मिलाषो दि तत्‌ कम कृत वह कर्म किया था, इससे अर्थात्‌ 


बन, तश्माचन्मनो5भिषड्गभवशा[-। उस चित्तकी आसक्तिके कारण ही 
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सुवर्णस्‍्य मात्रामपादायापच्छिय "कई मात्राका अपादान-अपच्छे- 
गरहीत्वा अन्य प्र्वस्माद रच- हल अर्थात्‌ ग्रहण कर; पृव॑रचना- 
नाविशेषानवतरमभिनवतरं . | विशेषसे भिन्‍न दूसरा नवीनतर 
कल्याणात्‌ कल्पाणतरं रूप तसुते | और कल्याणसे भी कल्याणतर रूप 
निर्मिनोति । एवमेवायमात्मे- | बनाता है, उसी प्रकार यह आत्मा--- 
त्यादि पू्वबत्‌ । इत्यादि शेष अथ॑ पूर्ब॑वत्‌ हे । 
नित्योपात्तान्येव प्रथिव्यादी- |. आंत्माके नित्यगरहीत जो पृथ्वी- 


व्तानि पश्च भवानि से लेकर आकाशपर्यन्त खुवर्णस्था- 
कट भ नीय पाँच भृत हैं, जिनकी 'हे वाव 
यानि है बाघ ब्रक्कणो रूपे! ' | 


है ब्रह्मणो रूपे” इस वाक्‍्यसे चतुर्थ 
इति चतुर्थ व्याख्यातानि पेशः- | प्रपाठकमें* व्याख्या की गयी है, 
स्थानीयानि, वान्येवोपसद्योप- 


उन्हींको बिगाड़-बिगाड़कर दूसरे- 
मृद्, अन्यदन्यच् देहान्तरं नव- दूसरे देहान्तरकों बर्थात्‌ पृवपिक्षा 
तरं॑ कल्याणतरं रूप॑ संस्थान- 


नवीन और कल्याणतर रूप-- 
५ ९ संस्थानंविशेष यानी देहान्तरको 
विशेष देहान्तरमित्यथ; छुरुतै। | रच छेता है। पित्य--जो पितरोंके 
पित्य वा पिठस्यों हित॑ पिठ- 
लोकोपभोगयोग्य मित्यथः के उपभोगके योग्य हो, गान्धवे-- 
बहस जो गन्धर्वोके उपभोगयोग्य हो, 
ग्यमू, तथा देवानां दैवम्, योगी--देव, प्रजापतिके लिये उप- 
प्रजापते! प्राजापत्यम्‌, ब्रह्मण |योगी--प्राजापत्य और जो ब्रह्माका 
श्रत्म सम प्रकार कर्म और ज्ञानके अनुसार 
अुतमन्येपां वा भूतानां सम्पन्धि बे अल्प अत सम्मेद बार” 
घ्यते ॥ ४ ॥ ह | प्रकार इसका सम्बन्ध है ॥ ४॥ : 
“अपन 


लिये उपयोगी हो भर्थाव्‌ पिठृलोक- 

गान्धर्व गन्धर्बाणामुपभोगयो- इसी प्रकार देवताओंके लिये उप-- 

हद ब्राह्म वा: यथाकर्म यथा- | है, उस ब्राह्म शरीरकी तथा इसी 

शरीरान्तरं कुरुत इत्यभिसम्ब- | स्तरकी रचना कर लेता है--इस . 
३. उपनिषद्के द्वितीय ध्षध्यायमें । 
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प्राप्ति! । सेनैतव सिद्ध भवति, 
कामों मूल संसारस्येति। अत 
उच्छिन्नकामस्य पिद्यमानान्य पि 
कर्माणि अ्ह्मविदों वन्ध्याग्रस- 
बानि भवन्ति; 'पयप्मरिकामस्य 
करृतात्मनश्व॒ इदैव सर्द प्रविली- 
यन्ति कामाः” (मु० 3० ३।' 
२।२ )हवि श्रतेः | ! 
किश्ष प्राप्यान्तं कर्मण;-प्राप्य 
झुक्‍ता अन्तमचसानं यावत्‌ 
कर्मणः फलपरिसमार्ति छृत्वे-' 
त्यथा; कस्य कर्मणो$रत प्राप्ये- . 
स्युच्यते-- तश्य यत्किश्व कर्म- ' 
हास्मिंल्लोके फरोति निर्बतंयत्य- 
यम्‌ , तस्य कमंणः फल अुक्‍्त्वा 
अन्त प्राप्य तस्मास्छोकात्‌ पुन- | 
रत्यागच्छत्यस्मै लोकाय कर्मणे। . 
अय॑ द्वि लोक! कर्मप्रधानः, 
तेनाह-कर्म णे! इति, पुनः कर्म- 
करणाय । पुनः कर्म कृस्वा | 
* फलासब्नवशात पूनरझुं लोक॑ याती-' 
स्मेषम्‌ | इति नु एवं तु कामय- 





हो जाती है। इससे यह विद्ध होता 
है कि काम ही संत्ारका मूल है। 
अतः जिसकी कामना निवृत्त हो 
गयी हे, उस ब्रह्मवेत्ताके विद्यमान: 
कर्म भी वन्ध्याकी संतति हो. जाते 
हैं; जेसा कि “आप्तकाम और शुद्ध- 
चित्त पुरुषकी सारी कामनाएँ यहीं 
लीन हो जाती हें” इस श्रृतिसे 
सिद्ध होता है। | 

तथा कर्मके अन्तको प्राप्तकर 
अर्थात्‌ जहाँतक कर्मेका अन्त यानी 
अवसान हो वहाँतक उसे पाकर--- 
भोगकर यानो कर्मफलकी परि- 


समाप्ति करके; किस कमका अन्त 
पाकर ? सो बतलाया जाता है-- 
इस लोकमें यह जो कुछ कर्म 
करता है उसका अर्थात्‌ उस कमे- 
का फछू भोगकर---उसका अन्त 
पाकर उस लोकसे, कर्म करनेके 


। लिये, पुनः इस लोकमें आ जाता 
, हैं। यह लोक ही कमंत्रधान है, 


इसीसे श्रुति कहतो हे--'कर्मणे” 
अर्थात्‌ पुनः कर्म करनेके लिये। 
इसी प्रकार पुन: कर्म करके फूला- 
सक्तिके कारण पुना परलोकमें 
जाता है। इस प्रकार जो कामना 
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येउस्य बन्धनसंज्ञका उपाधि- |. इस आत्माके जो बंबनसंज्ञक 
भू यैेः स॑ हि | उपाधिभ्ृूत्त पदार्थ हैं गौर जिनसे 
ता, ये। संयुक्तस्तन्मयो5- संयुक्त होकर यह तद्गप हे-ऐसा 


यमिति विभाव्यते, ते पदार्था। | _झा जाता. है, उन् पदार्थोका 
यहाँ एक जगह एकत्रित करके 

पुश्नीकृत्येहैकत्र प्रति निर्दिश्यन्ते- निर्देश किया जाता हे-- 
स॒ वा अथमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय 
प्राणमयश्चक्षुमयः श्रोत्रमयः उध्वीमय आपोमयो वायु- 
मय आकाशमयस्तेजोमयो5तेजोमयः कामसयो७5 
कामसयः क्रोधमयो5क्रोधभयो धर्मेमयो5घसमयः 
स्वेमयस्तद्‌ यदेतदिदम्मयो5दोमय इति यथाकारी 
यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुभेवति पापकारी 
पापो भ्रवति पृण्यः पुण्येन कर्मणा स्वति पापः पापेन । 
अथो खल्वाहुः-कामसय एवायं पृरुष इति स यथा 

कामो भवति तत्कतुभवति यत्कतुभवति तत्‌ क 
कुरुते यत्‌ कर्म कुरुते तदभिस्तम्पद्यते ॥ ५॥ 


वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानमय, मनोमय, प्रापमय, चक्षुमंय, 
श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय,- आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, 
काम मय, अकाममय, क्नोघमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधरमंमय और सर्वंमय 
है। जो कुछ इदंमय ( प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है, वह वही हे । 
वह जेसा करनेवाला और जैसे आचरणंवाला है, वेसा हं। हो जाता 
है। शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता हे और पापकर्मा पापी होता हैं। 
पुरुष पुण्यक मंसे पुण्यात्मा होता है. और पापकर्मसे पापी होता है। कोई: 
कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, वह जेसी कामनावाला होता है 
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मांनः संसरति | यस्मात्‌ काप्त- | केरनेवाला है वह संसार वन्धनकोः 
प्राप्त होता है। चूंकि कामना करने 
वाला हो इस प्रकार संसरित होता 
है, इसलिये जो कामना करनेवाला: 


दकामयमानो नक्कचित्‌ संसरति। | नहीं हे, वह कभी संसार-बन्धनमें 
नद्दीं पड़ता ॥ 


फलासक्तस्य हि गेंतिरुक्ता। | फलासक्तकी गति तो बतला दी 
गयी; कितु जो निष्काम है, उसकी 
क्रिया सम्भव न होनेके कारण 
मयमानो मुच्यत एवं। कर्थ | कामना न करनेवाला पुरुष तो मुक्त 

हो हो जाता है, कितु जोव कामना 
पुनरकामयमानों भव॒ति ९ यो- | न करनेवाला कैसे होता है ? जो 
| अकाम होता है, वही कामना न 
करनेवाला है। अकामता केसे होती 
है? सो बतलाया जाता है-जो 
निष्काम हे अर्थात्‌ जिससे कामनाएं 
मो यस्मान्निगंता; कामा$ स्ो- | निकल गयो हैं, वह पुरुष निष्काम 


कहलाता है। कामनाए किस प्रकार 
ध्यं निष्कामः | कर्थ कामा निर्गं- (तिकल जाती हैं? जो आप्तकाम होता 


है अर्थात्‌ जिसने सब कामनाओंको 
. प्राप्त कर लिया है, वह आप्ठकाम है 
स्याप्ता) काम्ता येन स जाप्कामः। | [ उसकी कामनाएं नहीं रहतीं | । 
. कथप्राप्पन्ते काप्ा;? आत्म- |. कामनाओंको प्राप्ति केसे होती 


? आत्मकाम होनेसे। जिसकी: 
कामस्वेन | यस्यात्मैव नान्‍्यः |? काम होनेते। थे 
कामनाका विषय आत्मा ही होता 


कामयितध्यो बस्लन्तरभूतः है, कोई अन्य वस्तुरूप पदार्थ नहीं 
पदार्थों भष॒ति | आत्मैवानन्तरो- होता। आत्मा ही अन्तर-बाह्य रहित, 
बाह्मः कृर्सनः प्रज्ञानघन एक- | पूर्ण प्रज्ञााधन गौर एकरस है; 





यप्तान ए सरत्यथ तरमा- 


अकामस्य हि क्रियानुपपत्तरका- | 


5कामो भवत्य सावकामयसानः | 





फथमकामतेत्युच्यते-यो निष्का- 





चछान्ति ? य आप्कामो भव- 
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वैसा हो संकल्प करता है, जेसे संकल्पवाला होता है वेसा ही कर्म करता 
है ओर जैसा कर्म करता है, वेसा ही फछ प्राप्त करता है।। ५॥ 
स॒ वा अयपम््‌, य एवं सं सरत्या- जो आत्मा इस प्रकार संसरित 


त्मा, त्ह्मैव पर एवं, योब्शनाया- | ऐोता ( इहछोक-परछोकर्में गमना- 
» | गमन करता )है, वह यह परत्रह्म ही 
यतीतः | विज्ञानमयों विज्ञान | है, जो कि क्षुधा-पिपासादि धर्मोसे 


बुद्धिस्तेनोपलक्ष्यपाणरतन्मप३ | | परे है । वह विज्ञानमय-विज्ञान 
क्तम आत्मेति योज्य विज्ञान- | अद्धिको कहते हैं, उससे उपलक्षित 
मयः प्राणए” (४ |३। ७) होनेवाला अर्यात्‌ तन्मय है । उसके 


तक दि गान, विषयमे “यह बात्मा कोन है? जो 
कल कल अल | यह प्राणोंमें विज्ञाममप हे” ऐसा 


प्राय), यस्‍्मात्तद्धमंत्वमश्य विभा | कहा जा चुछा है। विज्ञानमय अर्थात्‌ 


व्यते “ध्यायतीब लेलायतीव” | विज्ञानप्राय; क्योंकि “ध्यायतीवे 
लेलायतीव” इत्यादि वाक्यसे इसका 
(४।३।७) हति। विज्ञानधर्मत्व प्रतीत होता हे । 


तथा मनोमयो मनः संनिकर्षा-। इसी प्रकार वह मनोमय है-- 
न्मनोमयः | तथा प्रणमयः प्राण/ “को सँनिधिके कारण वह 


| 
| मनोमय है तथा प्राणमय है-प्राण 
पथश्ववृत्तिस्‍तन्म प१, येन चेतनश्व- दे 





पाँच वृत्तियोंवाला है, तन्मय वह है, 
लतोव लक्ष्यते । तथा चक्षुमंयों 


जिससे कि वह चेतन चलता हुआ- 
रूपदर्श नकाडे | एवं श्रोत्ररमय; | सा देखा जाता हे तथा रूपदर्शन- 
भब्दश्वगकाले । एवं तस्य 


के समय वह चक्षुमंय है । एवं शब्द 
हि सुननेके समय वह श्रोत्रमय हे। 
तस्पेन्द्रियस्य व्यापारोद्ध वे तत्त- 
न्मयो भवति। 


इसी प्रकार उस-उस इन्द्रियके 
व्यापा रका प्रादुर्भाव होनेपर वह 
एवं बुद्धिप्राणद्वारेण चक्षुरा- 


तत्तट्प हो जाता है। 

इस प्रकार बुद्धि ओर 
प्राणके द्वारा वह चक्षु आदि 
दिकूरणमय।. सब्यरीरासस्मक- | इन्द्रियमय होकर झ्वरीरा- 
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रस), नोध्वे न तियंड नाथ | आत्मासे भिन्न हक योग्य कोई 
+घरतव- नय वस्तु व ऊपर है, न इधर- 

आत्मनोश्त्यत्‌काम यिदव्यं वस्तब पर ० 
न्तरम्‌। यरप समा स्मेवाभूत्‌ | लिये सब आत्मा ही हो गया है, वह 
ह अल किसके द्वारा किसे देखे, सुने, मनन 
कक जे परयेच्दूजयान्मन्वीत करे अथवा जाने ?- इस प्रकार 
विज्ञानीयादा, एवं विज्ञानन्‌ के | जानवेवाला किसकी कामना करे । 
कामयेत | ज्ञायमानो श्वन्यत्वेन | जो पदार्थ अन्यरूपसे जाना जाता है, 


पदार्थ: कामयितव्यों भवति, न वही कामनाके योग्य होता है के 
प्ावन्यो श्रम विद अ _ यह अन्य पदार्थ आप्तकाम बल्यवेत्ता - 
हे पलक की दृष्टिमें हे नहीं। अतः जो भी 
स्पाश्त। य एवात्मकामतया | आत्मकाम होनेके कारण आप्तकाम 
आप्रकराम! स निष्कामो5का भो- | होता है, वही निष्काम, अकाम और 
उक्रामयमानव्वेति मच्पते । न तो ते करनेवाला. भी है। इस- 
हा लिये मुक्त हो जाता है। जिसके 
हि यस्य आत्मेव सब भवति, | लिये सब कुछ आध्मा ही हो जाता 
तस्पानात्मा कामयितव्योडरित | 30% नह 208 74%08 
९ पु 
अनात्मा चान्य। कामयिदठच्यः | हट योग्य - अनात्मा 3 रहे 
६ चात्मिवायदिति । और सब कुछ आत्मा भी हो गया- 
सव ह चात्मवाभादात बैप्रति- | ऐसा रा दा हो हे | 
पिद्वम | सर्वर ; काप्त-  िः सर्वात्मिदर्शीके लिये कामनाके 
दम | स्वात्मदशिनः काम | योग्य वस्तुका अभाव हो जानेके 
यितव्यामाबाद्‌ फर्माजुपपत्तिः | | का रण कर्म सम्भव नहीं है। 


ये तु प्रत्यवायप्रिद्ाराथ कर्म |. जो छोग प्रत्यवायकी निवृत्तिके 
'कत्पयन्ति ब्रह्मविदोडवि, लेपां | लिये ब्रह्मवेत्ताके भो कर्मकी कल्पना 


मा करते हैं, उनके लिये सब आत्मा 
जार किक 
त्मंच सब भव ति; प्रत्यवायस्य | ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्यवाय तो 


बे त्म्‌ 
जिद्दा दिश्म्द एव जात्म नो उन्पस्य आत्मासे भिन्‍न कोई अन्य त्यागने 
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प्थिव्यादिधूतमयों स्वति। तत्र | रम्भक पृषियों आदि शुतमय हो 


जाता हैे। उत्त समय वह परायिव 
पांथिवश्नरीरासस्भे पविव्रीमयो | शरीरका आरम्म होनेपर पृथिवों 


भवति। तथा वरुणादिलोकेषु कस ती जाता है तथा वर्णादि 
लोकोंमें जलोय शरीरका आरम्भ 
आप्यशरीरारबुंधभे  आपोमयो होनेपर जल्मय होता है एवं वायव्प 


भवति। तथा वायव्यशरोरारम्भे | शरीरका आरम्भ होनेपर वायुभय 


_ | होता दे ओर आकाशश रीरका 
बाबूपयों अवति। तथा धाकाब आरम्भ होनेपर आकाशमय हो 


शरीरारम्भे आकाशमयो भव ति। | जाता है।... 

एंवमेतानि तैजपानि देव- । इप्ी प्रकार ये देवशरीर तैजस 
शरीराणि तेघवारम्पमाणेषु तन्प्र- है इसका आरंस्म होनेपर वह 
यस्‍्तेजोमयो भवति। अतो उ्य- | 7ह्रेप अर्थात्‌ तेजोमय हो जाता है । 
विरिक्तानि पश्चादिशरीराणि ! इनसे भिन्‍त पशु आदिके शरीर 


रफप्रेतादिशरोराणि चातेजो-| और जारकीय जोवोंके तथा प्रेता 


| 
मयानि। वान्पपेकष्याइ--अतेजो. हि शोर अतेजोगय हैं। उसकी 


मय हवति | िक 
एवं कार्यकरणसद्यततमप! | इस प्रकार यह आत्मा देहे- 
सन्नात्मा प्राप्ृध्य वह्वन्तर | ौद््विवसंघातमय होकर, अन्य प्राप्तव्य 


पश्य नंद मया प्राप्तमदों मया हक यह क प्राप्त 
पृ | कर ले र वह सुझे प्राप्त 
प्राप्व्य सित्येदं विपरीतप्रत्पयश्त- करनो हे! इस प्रकार विपरीत 


द्िलापः फकाममयो भवति। | ज्ञानयुक्त होकर इसको अभिलाषा- 
| वाला अर्थात्‌ काममय होता है और 


तस्मिन्‌ कामे दोष॑ पश्यतष्तद्विप- उस कामनामें दोष देखनेपर जब 


न्‍्वी अभिलाषा निवृत्त 
यामिलापप्रशमे चित्त असन्न बा 222 


मकल॒प शान्तं भव॒ति, तन्मयो- | ल्मष अर्थात्‌ शान्त हो जाता है, 
इसलिये तन्मय अर्थात्‌ अकाममय 


अफाममय; होता है | 
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अभिप्रेतत्वात्‌। येन चाशनाया- | मय पदार्थ ही माना गया है। 


वेचा तो हम उसे कहते हैं 
घतोतो नित्य प्रत्यवाया[सम्बद्धों ; जिसने आत्माको क्षुधार्सि अतोत 


विदित आत्मा, त॑ वर्य ब्ह्मविद | और प्रत्यवायसे असम्बद्ध जाना 
श्रम! | नित्यमेद अशनायायतो है । वह सवदा क्षध्रादस अतीत 
ु _._ | गात्माको ही देखता है; क्योंकि जो 
तमात्मानं पश्यति | यश्मा कै बात बिल नित्य 
जिदहासितव्यमन्यमुपादेय बाय उपादेय वस्तुकों नहीं देखता उससे 
न पथ्यति, तंश्य कम न शक्‍्यत | कर्मका सम्बन्ध होना सम्भव हो 
नहीं है; जो ब्रह्मवेत्ता नहीं हे, 
सम्बन्धुम्‌ , यस्‍्त्वत्रह्मवित्तस्य 

हक अल उसीको प्रत्यवायकी निवृत्तिके लिये. 
मवत्येव प्रत्यवायपरिद्दाराथ कमें-. कर्मंदी आवश्यकता हे, इसलिये 
दि न विरोध! | अठः कामा- इसमें कोई विरोध नहीं हे । अत 
कामनांका अभाव होनेके कारण 

भावादकामयसानो न जायते, | कामना न करनेवाला पुरुष जन्म 
मुच्यत एवं । ै नहीं लेता, वह मुक्त ही हो जाता है 


तस्पैचमकामयमानस्य कर्मा- | कर कामना न करनेवाल 
उस पुरुषके कर्मोका अभाव हो 


भावे गसनकारणाभावात्‌ प्राणा आम का रण गन का को कण 
_बागादय), नोत्क्राम्नन्ति नोध्वे | न रहनेसे उसके वागादि प्राण: 
क्रामन्ति देहात | स च विद्धा- | उत्कमण नहीं करते- देहसे ऊपर-- 
नाप्तरकाम आत्मकामतयेहैव | को ओर नहीं जाते। जोर आत्म- 


खहभृवः । सर्वात्मनों हि? रण बाहनाम हल 
पुतः । सवस्मनां है।.. छद्दाव यहीं ब्रह्मतृत हो 


अ्क्मणो दृष्टान्तस्वेन प्रदर्शित- जाता है। “वह यह निश्चय ही 
मेतद्॒प्-“तद्वा अस्यैतदाप्त- | इसका आप्तकाम, आत्मकाम और 


त्म ५ » | अकामरूप हे” इस प्रकार यह 
फाममात्मकाममका्स रूपम्‌! | दृष्शात्तरूपसे उस ब्रहमका हो 


(बृ०3३०४ | ३। २१ ) इति। | रूप दिखाया गया है। अवा- 
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एवं तस्मिन्‌ विदते कामे | इसी प्रकार किसीके द्वारा उस 


कामनाका विघात होनेपर बह 
केनचित्‌ स कामः कोयले काम क्रोधरुपमें परिणत हो जाता 


प्रिणमते, वेब तन्मयों सबन्‌ | है, इसलिये तदूत होकर वह कोध- 
क्रोधभयः | स क्रोध! केनचिदु- | मय हो जाता हे । वह क्रोध जब 
पायेन निवर्दितों यदा भवति | कित्ती उपायसे निवृत्त हो जाता है, 


तदा प्रसन्‍नमनाऊुल बिच सद- | तब चित्त प्रसन्न और बनाकुल 
..._, | होनेपर अक्रोध कहा जाता है, 
क्रोध उच्यते, तेन तन्मय;। एवं | उसके कारण वह अक्रोधमय हो 


फामक्रोधास्याम्‌ अकामाक्रोधा- | जाता है। इस प्रकार काम क्रोध- 


6 | 
भ्यां च तन्‍्मयो भूत्वा धमूं-| और अकाम-अक्रोधके कारण तन्‍्मयः 
! होकर वह . धर्ममय और अधर्ममय 


0 
मयोध्यमंमपश्र भवति | नहिं। हो जाता है, क्योंकि काम- 


कामक्रोघादिमिविना धर्मादि- | क्रेघादिके बिता धर्भादिकी प्रवृत्ति 
प्रतृत्तिरपपधते। “यथयद्धि कुंडते | होनी भी सम्भव नहीं है। “जीव' 


९ जो-जो भी कर्म करता है, वह वह 
कम तत्त श्तिम्र!! हक सर 
प्‌ कामस्य चेशटितम | कामकी ही चेष्टा है” इस स्मृतिसे 


इदि स्मरणात्‌ । | भी यही सिद्ध होता हे । 
धर्ममयो5धर्ममयथ भूत्वा धर्ममय और अघर्ममय होकर 
५ । वह सर्वमय 
सर्वमयो सवति | समस्त धर्मी- | बा हे 3030! 
धर्मयों र्‌ हि [3४ ? ः 
+ काय व स्किशियू | और अधर्मकरा -ही कार्य हे, वह 
व्याकृतप्ू, तत्‌ सर्व धर्मा- सब घर्मं और अधर्मका ही फल 
घर्मयो! फल तत्‌ प्रतिपद्यमान- | हैः उसे प्राप्त करनेवाछा भी 
स्तन्मयो भवति | कि बहुना, | ही जाता हैं। अधिक 
वया ? इसके विषयमें यह वाद” 
तदेततसिद्धमस्य यदय मिदम्भयो 


सिद्ध ही है कि यह इदंमय-- 
गद्ममाणविषयादिमयः3,तस्मादय-! गृह्ममाष विषयादिसय है, इसलिये' 


4०५४ 
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उपसंहियते5था हा मयमान इत्या-। उसीके दार्शन्तिकभ्ृत अथंका उप 


दिना | 

स॒ कथमेवम्भूतो मुच्यत 
इत्युच्यते--यो हि सुपृप्तावस्थ- 
मित्र निर्विशेषमद्वेत मल॒प्तचिद्रप- 
ज्यो तिःस्वभावमात्मानं पश्यति, 
तस्पैवाकामपमानस्य कर्माभावे 
गमनकारणाभावात्‌ प्राणा वागा- 
दयो नोस्करामन्ति । ऊफितु 
विद्वान स इहेव अह्म, यद्यपि 
देहवानिव लक्ष्यते, स अहयोव 
सन्‌ त्ह्माप्येति । तस्मान्न हि 
'तस्पान्नद्मसप रिच्छेदहेतवः 


कामाः सन्ति, तस्मादिहेव अह्योव- 


सन्‌ त्रक्माप्पति न शरोरपातों 
त्तरकालम्‌ । 

न हि विदृपो मृतरुप भावान्त- 
'मोजझस्य भावान्तर- शापत्तिजीवतो- 
त्वप्रतिपेष: घ्न्पो भाषों देहान्वर- 
प्रतिसन्धानामावमात्रे णेव 
ब्रह्म प्पंतीत्युच्पते । भावान्वरा- 
प्त्तो दि मोक्षस्य सर्वोप निषद्विव- 
ध्वितोष्य ,आत्मेकतार्य। स॑ 


त्तु। 


संहार किया गया हे । 

वह इस प्रका रका साधक किस 
प्रकार मुक्त होता है? .सो कहा 
जाता हे--जो , सुषुप्ति-अवस्थामें 
स्थितको भाँति निविशेष, अद्वेत, 
अलुप्नचिद्रप ज्योति:स्वरूप आत्मा- 
को देखता है, उस कामना न 
करनेवाले पुरुषके कर्मोका अभाव 
हो. जानेके कारण गमनका कोई 
कारण न रहनेसे .उसके वागादि 
प्राण उत्कमण नहीं करते; कितु 
वह विद्वान यहीं ब्रह्मत्प हो जाता 
है, यद्यपि वह देहवानु-सा दिखायी 
देता है, कितु वह ब्रह्म ही रहकर 
ब्रह्मको प्राप्त होता हे; क्‍योंकि 
उसके अन्नह्युत्वके परिच्छेदकी हेतु 
भूता कामनाएँ नहीं रहृतों, इसलिये 
वह यहीं त्रह्म ही रहकर ब्रंह्मको 
प्राप्त हो. जाता है, झक्षरीरपातकें 
पश्चात्‌ नहीं । 

मरे हुए विद्वानुको भावान्तरकी 
प्राप्ति नहीं होती अर्थात्‌ उसका 
जीवितावस्थासे भिन्‍न भाव नहीं 
होता, देहान्तरका संयोग न 
होनेसे ही “वह ब्रह्मको प्राप्त होता 
है” ऐसा कहा जाता है। यदि 
मोक्ष कोई भावान्तरप्राप्ति मानी 


जाय तो सम्पूर्ण उपनिषद्का 
विवक्षित-. जो- आत्मेक्यरूप 
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मदोमयः | अद इति परोक्षूं अदोमय भी हे। 'अदः इस पदसे 
काययण गृद्ममाणेत. निर्दिश्यते | | श्ह्यममाण कार्यंसे भिन्न परोक्ष वस्तु- 
अनन्त हान्द/करणे भावना[- के निदंश होता हे। अन्तःकरणमें 
विशेषाः, नैव ते विशेषतों निर्दे-| अपेत भावनाविशेष हैं, उसका 


हे रिं : विशेषरुपसे निर्देश नहीं क्रिया जा 
पु शक्यन्ते | तस्मिस्तस्मि का 

कक कम न सकृता। समय-समयपर उनके 
क्षण कायताब्दगम्पन्ते, हृद्घस्य कार्यसे ही यह पता चलछ॒ता है कि 


ह्दि वर्ततेउदोउस्येति | तेन के हृदयमें यह भावना हे और 
बे ' उसके हृदयमें यह । उस गृह्ममाण 
गृद्यगाणकायणद्स्सयतया तिर्दि- कार्यले इनका इदेमयरूपसे निर्देश 


व्यते, परोक्षोडन्तःस्थोी व्यवृ- । किया जाता है और जो अन्ता- 
दारोध्यमिदामीमदोमय इति | . अब इसे कक पक है, 
संत्तेपतस्तु यथा कतुं यथा... संक्षेतत) तो, जिसका जैसा 
वा चरितुं श्ीलमस्प झोड्यं | करने या आचरणमें लानेका स्वभाव 
: है, वह यथाकारों और यथाचारो 
यथाकारी यथाचारी, सर दथा * होता है, जो यथाकारी ( जैसा 
५  _, _ __ ,.  करनेवाला ) है वह वैसा ही हो 
348 ॥ 5382 अं 50002 : जाता है। विधि और प्रतिषेषसे 
क्रिया. विधिप्रतिषेध [दिगम्या, . गये नेवाली जो नियत क्रिया 
हट है, उसका नाम करना” है और 
चरण नामानियद॒र्मिति विशेष!) अनियत आचरणका ताम आचरण- 
लाना! है, यह इन दोनोंका भेद 
है। साधु करनेवालां साधु द्वोता 
कारीत्यस्य विशेषणम्‌ ,पापकारी ' हे-यह 'यथाकाएं इस क 
विशेषण है और /पाप करनेवाला 
पापो सवतीति च यथाचारी थी होता हैट4 अंधाबारी! एंड 
स्प्स्य । : :./... | पदका विश्ञेंषण है। 
वाब्छीस्यप्रत्ययोपादानाद | 'यथाकारी और यथाचारी” इन पदोंमें 


साधुकारी साधुभंवदीति..यथा 
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शाडूरभाष्यार्थ 
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की है।<0-क शी ३० क- कं" की-ए4$ ॥ ३३ फीकी कक 
घिद्वान्त है, वह बाघित हो जायगा 


मोक्ष) प्राप्नोति, न ज्ञाननिभित्त | तथा मोक्ष कर्मनिमित्तक हो 
ह्ति | सर चानिष्ट+, अनित्यत्व॑ जायगा, ज्ञाननिमित्तक न्तहीं रहेगा 


[कप 


च मोक्षस्य प्राप्नोति, न 


नित्यथ मोध्षोध्म्युपगम्यते, 
/एप नित्यो महिमा ( बु० 
उ० ४७ | ४ २३) इवि 
मन्तवर्णाव्‌ । 

न च स्वाभा विकात्‌ स्व भावाद- 


न्यन्नित्यं करपयितुं शक्यम्‌ | | 


स्वाभाविकश्चेदरन्युष्णवदात्मनः 
स्वभाव, स न शक्पते पुरुषव्पा- 
पारातुभावीति वक्‍तुम्‌ । न 
धम्मेरोष्ण्पं अक्राशों वाग्तिव्या- 
: यारानन्तरानुभावी | अग्निव्या- 
पारानुभावी स्वाभाविकश्चेति 
- विप्रतिषिद्धम | 

जलनव्यापारानुभा विस 


 उष्णप्रकाश्यो रिति चेनन, अन्यो- ' 


परब्धिव्यवधानाप गा भिव्य- 


और यह इष्ट नहीं है, क्पोंकि इससे 


हा है | शोक्षकी अनित्यता भी प्राप्त होती 
क्रिपानिवृत्तोड्थों नित्यो दृष्ट।। | 


है, कर्मसे निष्पन्त होनेवाला पदार्थ 


| नित्य नहीं देखा गया और मोक्ष तो 


नित्य हो माना गया है, जेसा कि 
यह “ब्राह्मणकी नित्य महिमा हे” 
इस मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । 

इसके सिवा स्वाभाविक (अकृ- 
त्रिम ) स्वरूपसे भिन्‍न . कोई अन्य 
पदार्थ नित्य हैे-ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती । यदि अग्निके 
उष्णत्वके समान मोक्ष आत्माका 
स्वाभाविक स्वरूप है तो उसके 
विषयमें यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह पुरुषके व्याप।रद्वारा पीछे- 
से होनेवाला है। अग्तिका उष्णत्व 
या प्रकाश भो अग्निके व्यापारके 
पीछे होनेवाला नहीं है। वह 
अग्निके व्यापारके पीछे होनेवाला 
है और स्वाभाविक भी हे--ऐसा 
कहना तो विरुद्ध है । 

यदि कहो कि अग्निके उष्णत्व 
और प्रकाशका ज्वलन व्यापारके 
पीछे होना तो पिद्ध होता ही है-- 
तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह 
तो दूसरेकी उपलब्धिके व्यवघानकी 
निवृत्तिकी अभिव्यक्तिकी अपेक्षासे 


क्स्यपेक्षस्वात्‌ | 'ज्वलना दिपूवेक- है ।& ज्वलनादि व्यापारपूर्वक जो 


. & आगे इसी वाक्यकी व्याख्या की जाती है । 


१०४६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
७१% ७३९ ७ ७++ ७६ ७ककृकैयेन्कू ककनयू कक कनेन्के केक कैफ केनेक फेकेकी कक क ककक कक 


अत्यन्ततात्पयतैद तन्मयत्वम्‌ , | 'णिनि! इस 'ताच्छील्य प्रत्ययको 
| ग्रहण किया गया है, इसलिये कर्ममें 


अत्यन्त परायण होनेका स्वभाव 
ही तनन्‍्मयता है, केवल उस कम 
मात्रसे तन्‍्मयता नहीं होती--ऐसी 
आश्यद्धा करके श्रुति कहती हे-- 
पुण्यकर्मसे पुरुष पुण्यवान्‌ हो जाता 
मात्रेणव तन्‍्मयता स्थान्न तु। हे और पापकर्मसे पापी हो जाता 

| हे अर्थात्‌ पुण्य-पापरूप कर्मसे ही 


वाच्छील्यमपेक्षत । ताच्छोल्ये ! पुरुषको तन्मयता प्राप्त हो जातो 
| है, उसे वेसे स्वभाव होनेकी अपेक्षा: 


तु॒वन्मयत्वातिशय॒ इत्पयं | नहीं रहती। ताच्छील्य ( वेसः 
| स्वभाव ) होनेपर तो तनन्‍्मयताकी 


विशेषः | अधिकता होती है- इतना हा 
! अन्तर हे। 

तत्र कामक्रोधा दिपूवकपुण्या- ऐसी स्थितिमें कामक्रोधा विवेक 

पुण्यकारिता सवमयत्वे हेतु), | पुण्य या अपुण्यका आचरण करना 

संसारस्य कारणम्‌ , देदादेहान्तर-' ही जीवके सर्वमयत्त्वका हेतु; उसके 


भें संसारका कारण तथा एक देह 
सवारस्थ॒ च। एतसाइक्तो | सर देहमें जानेका हेतु सिद्ध होता 


धन्पदन्यद्‌ देहान्तरमुपादत्ते | | हे। इससे प्रेश्त होकर हो जीव 
तस्मात्‌ पुण्याप्रण्ये संसारस्य | रस रेइसरे देहको ग्रहण करता हे। 
कारणम । एतहिपयौ हि विधि- अता पुण्य ओर पाप संसा रके का रण. 


हे ला हैं। इन्हींके विषयमें विधि और 
तपंघा।। अन्न शास्तरय साफ- प्रतिपेष होते हैं और यहीं शासत्रकी 


ल्पमिति । | सफलता हे । 


१. वह इसका स्वभाव है--इस अरथंमें होनेवाले प्रत्ययको ताच्छील्य प्रत्ययः 
कहते है। यहाँ -सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये' (३ | २। ७८ ) इस पाणिनि- 
सूत्रके बमुसार 'णिवि! प्रत्यय हुआ हैं। 


ठल्कमंमात्रेण ञ्धू 
न तु ठत्कमंमात्रेणेत्याशइ था ह--- 





पुण्यः पृण्येन क्मंणा भचति 


पाप पापेनेति । प्ुण्यपापकम- 





१०५६ 


वृहृद्दरण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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सग्निः उष्णप्रकाशगुणाभ्या- 
ममिव्यज्यते वन्‍नाग्न्यपेक्षया, 
कि तहॉन्यद्एरनेरौष्ण्पप्रकाशो 
धर्मों व्यवहितो, कस्यचिद्‌ 
इृष्व्या त्वसम्बध्यमानौ, ज्वलना- 
पेक्षया व्यवधानापगमे रष्टरमि- 
व्यज्येते | तदपेक्षया भ्रान्तिरुप- 
जायते--ज्व लनपूरवकावेतौ 

उष्णप्रकाशो धर्मो जाताबिति | 


यदुप्णप्रकाशयोरपि स्वाभावि- 


कत्वं न स्थात्‌ | यः स्वाभाविको- 
अनेरधम!, तयुदाहरिष्यामः । 
न व श्वाभाविकों धर्म एव 
नाह्ति पदार्थानामिति शक्यं 
वक्‍तुम, ने च निगडभडू 
इवाभावभूतों मोक्षो वन्धंन- 
निवृत्तिरपपथ्यते, . परमात्मे- 
कत्वाम्युपपमातद्‌_ “एकमेवा- 
द्वितीयग्र (छा०उ3०६।२ ।१) 


श्््््त्;)ःत््जयज)-्--तमततभ+ ८+-+--न+-+ +++9त7+_त_त+त#+777+ ++॒55+7*+++“+++ 


अग्नि अपने उष्ण और प्रकाश- 
ग्रुणोंक सहित अभिव्यक्त होता हे, 
वह अग्निकी अपेक्षासे नहीं है, तो ' 
फिर क्या बात है ?--अग्निके 
उष्णत्व और प्रकाशरूप धर्म दूसरे- 
को दृष्टिसे व्यवहित ( ओझल ) हैं 
अर्थात्‌ किसीकी दृष्टिसे असम्बद्ध हैं, 
गत; ज्वलनकी अपेक्षासे दृष्टिके 
उस व्यवधानकी निवृत्ति होनेपर 
वे अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसीसे 
यह श्रान्ति हो जाती है कि ये' 


। उष्णत्व और प्रकाश-घर्मं ज्वलन 
| पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। 


यदि उष्णत्व ओर प्रकाश भी' 
अग्निके स्वाभाविक धर्म नहीं हैं तो 
'जो भी अग्निका स्वाभाविक धर्म 
हो हम उसीको इसमें उदाहरण 
देंगे। पदार्थोका स्वाभाविक धर्म 
है ही नहीं-ऐसा वो कहा ही' 
नहीं. जा सकता। बेड़ियोंके 
टूट्नेके समान मोक्ष भी बन्धन- 
निवृत्तिष्प अभावमय घर्म हे-- 
ऐसा कहना भी उचित नहीं है, 
क्योंकि “एक हो अद्वितीय 
बह्य है” इस श्रुतिके अनुसार 
परमात्माकीं एकंता स्वीकार को 


इति थ्रुते!। न चान्यो बद्धोइस्ति,.]गयी हे। परमात्मासे भिन्न कोई दूसरा" 
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अथों अप्यन्ये बन्धमोक्च-| यहाँ दूसरे बन्धमोक्षकुशल 
कुशल: खत्वाहुः--सत्यं कामा- | >एप कहते हें-यह ठीक हे कि 
दिपूबके पुण्यापुण्ये शरोरहण- | कामादिपुर्वक वुण्य और पाप ही 
कारणम्‌ , तथाविकामप्रयुक्तो हि | देंगे कारण हैं तो भी 


कामनासे प्रेरित हुआ पुरुष हो 
घुरुषः पुण्यापुण्ये कमंणी उपचि- | प्य-पापरूप कर्मोका संग्रह करता 


नोति । कामप्रहाणे तु कर्म | हे। कामनाका नाश होनेपर तो 
विद्यमानमपि पुण्यापुण्योपचय- | विद्यमान कर्म भी पुण्य-पापको 


वृद्धि करनेवाला नहीं होता तथा 
करं न भवति | उपचिते अपि कामनारहित होनेपर संग्रह किये 


पुण्यापुण्पे कमंणी कामशन्पे | हुए पुण्य-पाप कम भी फलक आरे- 


म्भक नहीं होते । अतः कामना ही 
फलारम्मके न भवतः । तस्माद | ला रका अल है॥ सा दो जाय 


काम एवं संसारस्य सूलम्‌ |; वंणश्रतिमें भो कहा हे--' जो पुत्र 


तथा घोक्तमाथवंणे--“कामान्‌ | *श आदि कामनाओंको हो सर्व॑ 
श्रेष्ट मानता हुआ उनकी इच्छा 


ये कासयते मनन्‍्यमानः स काम- | करता है, वह उन कामनाओंके 


मिर्जायते तत्र तत्र” (घु० 3०३ | | कारण उन-उन्त स्थानोंमें जन्म 
| लेता है ।” अतः यह पुरुष काममय 
२। ९) इति। तस्मात्‌ काम ही है; इसका जो अन्यमयत्व है 


मय एबायं पुरुषों यदन्‍्यमयर्वं | वह विद्यमान रहते हुए भी | इसके 
तदकारणं विद्यमानमपीत्यतो- | सर्वमयत्वका ] कारण नहीं. है 


ध्वधा | इसीसे श्रुति निश्चय करती है कि 
वधारयति काममय एवेति। | 59 8 


यक्मात्‌ स च काममय; | वर्यों कि वह काममय होकर जसी 
सन्‌ यादशेन कामेन यथा-  क्वामनासे युक्त अर्थात्‌ बथाकाम! 
कामो भवतिं, तत्क्रतुभंवति | | होता हे 'तत्कतु' होता हे। थोड़ी 
स काम ईपदमिलापमात्रणा- | सी अभिलाषामात्रसे अभिव्यक्त हुई - 
मिव्यक्तो यरिमसिन्‌ विषये | वह कामना जिस विषयमें होतो है, 
मव॒ति, सो5विहन्यमानः स्फुटी- | वह उससे आहत न द्वोकर स्फुट 
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यर्य निगडनिवृत्तिवद्‌ वन्धन- 
निवृत्तिमोश्षः स्यात्‌ । परमात्म- 
व्यतिरेकेणान्यस्थाभाव॑ विस्त- 
रेणावादिष्म ! तस्मादविद्यानि- 
वृत्तिमात्रे मोक्षव्यवहार हृति चा- 


वोचाम | यथा रज्ज्वादों सपा- 
बब्बाननिवृत्तो सर्पादिनिवृत्तिः | 

येज्प्याचक्षते मोक्ष विज्ञानान्त- 
रमानन्दान्तरं चा सिव्यज्वत हृति 
तैवक्तव्योइमिव्यक्तिशब्दा्थ: ! 
यदि तावल्लौकिक्येव उपलब्धि- 
विंषयव्याप्रिरमिव्यक्तिशब्दाथे, 
ततो वक्तव्य कि विद्यमानममि- 
व्यज्यतेडविद्यमानमिति वा! 
विद्यमान चेदू यस्य मुक्तश्य 
तदभिव्यज्यते तस्यात्मभूतसेव 
तदिति, उपलब्धिव्यवधानालुपं- 
पत्तेनित्या भिव्यक्तत्वान्युक्तस्था- 
मिव्यज्यत इति विशेषवचन- 
मनथकप्र । 


बद्ध है नहीं, जिसकी बेडियोंके 
टूटनेके समान बन्धननिवृत्तिरू्प 
मुक्ति हो परमात्मासे भिन्न किसी 
अन्य वस्तुका अभाव हम पढुल 
विस्तारसे बतला चुके हैं। अत: 


.अविद्याकी निवृत्तिमात्रसे हो मोक्ष- 


व्यवहार होता हे-ऐसा हमारा 
कथन है, जिस प्रकार कि रज्ज़ु 
आदियें सर्पादिके अज्ञानकी निर्वृत्ति 
होनेपर सर्पांदकी भी न्वित्ति हो 
जाती है। 


जो लोग ऐसा कहते हें कि 
मोक्षमें किसी विज्ञानान्तर या 
आनन्दान्तरकी अभिव्यक्ति होती 
है, उन्हें 'अभिव्यक्ति! शब्दका अर्थ 
बतलाना चाहिये। यदि लोकिको 
उपलब्धि बर्थाव्‌ विषयव्याप्ति द्वो 
'अभिव्यक्ति' शब्दका बर्थ है तो 
यह बतलाना चाहिये कि विद्यमान 
सखकी अभिव्यक्ति होती हे था 
अविद्यमानकी ? यदि कहें विद्यमान 
सुखकी अभिव्यक्ति होती है वो जिध 
मुक्तके प्रति उस विद्यमान सुखकी 


अभिव्यक्ति होती है, उसका तो वह 
आत्मस्वरूप ही है, अत: नित्या 
भिव्यक्त होनेसे उसकी उपलब्धिमें 
कोई व्यवधान न हो सकनेकेः 

7रण वह मुक्तको अभिव्यक्त होता 
है--ऐसा विशेष वचन कहन? 
व्यथं ही है । 
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भवन ऋतुलमापथते | क्रतुर्नामा- होनेपर ऋयुरूप हो जाती है। 

हि >वरप | हु! अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चयको 
व्यवसायों निथ्रयों यदनन्तरा कहते हैं, जितके पीछे कियाकी 
क्रिया प्रवतते | | प्रवृत्ति होती है। 

यत्क्तुभबति यादका पकार्येय |. यह बत्कतु” होता है अर्थात्‌ 
क्रतुना यथाहूपः कतुरस्‍्य सो- कामवाके कार्यछूष जिस प्रकारके 

४ €  ऋतुसे यह बुक्त होता है, इध प्रकार 
5यं यस्क्रतुभवति, ततू कर्मे। यह जेंस ऋतुवाला होता है, वही 
कुरुते, यद्विपयः क्रतु श्तत्फल नि- ! कर्म करता है। इत्का जिस विषय- 
यूं तये यदू योग्य कम, तद को लेकर क्रतु होता है, उसका फल 
अर लि याति € ' सिद्ध करनेके लिये जो योग्य कर्म 
आह पक अल, हे ' होता है, उसोको करता और 
कुरुते तदभिप्रम्भवते, तदीय॑ | जेसा कर्म करता है, वही अभि- 
फलमभिसम्पथते। तस्मात्‌ सबे- , "+/न्‍्त होता अर्थात्‌ उसोका फछ 


मतारिस्े : प्राप्त करता है। अतः इसके सर्वम- 
मयल्वेःस्प संसारित्वे च काम | यत्व और संसारित्वमें कामना ही 


एव हेतुरिति ॥ ५ ॥ | कारण है॥ ५॥ 


हम ना.“ मई ०९० कथा 


कामनाके अनु घार शुभाशुभ गति तथा निष्काम 
ब्रह्मश्के मोक्षका निरूपण 


तदेष इछोको भवति। तदेव सक्तः सह कर्म- 
णेति छिह्ठ मनो यत्र निषक्तमश्य । प्राप्यान्तं कर्म- 
णस्तस्य यत्किज्चेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकात पुबर- 
रेस्यस्मे छोकाय कर्मेग इति लु कामयमानो5थाकाम- 
यमानो यो5कापो निष्काम्त आसतकाम आत्मकामो न 


तस्प प्राणा उत्क्रामन्ति बह्मेव सन्‌ बह्माप्येति ॥॥ ६ ॥ 


उस विषयमें यह मन्त्र है--इसका लिझ् अर्थात्‌ मन जिसमें सत्यन्त 
आस होता है, उसी फलको यह साभिलाष होकर कमंके सहित प्राप्त 
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अथ कदाचिदेवामिव्पज्यते, 
उपलब्धिग्पवघानादनात्म भूत॑ 
तदिति, अन्यतो5मिव्यक्तिप्र प- 
ज्र। | तथा चामिय्यक्तिप्ताधना- 
पेक्षता | उपलब्धिप्माना भ्रयत्वे 
तु व्यवधानकत्पनालु पपत्तेः स्व- 
दाभिव्यक्तिलभिव्यक्तिवाँ। न 


त्वन्तरालकरपनायां प्रमाण- 


मध्ति। न च प्मानाभ्रयाणामे- 
कस्पात्मभूतानां घर्माणामितरेत- 


रजिप्यविप यित्व॑ सम्भवति | 

विज्ञानससुखयोशथ प्रागमिव्य- 
आत्मनो बन्धमोक्ष- क्तेः संसारित्वम््‌ 

विचार: अभिव्यक्त्युत्तर- 
' फालं च मुक्तर्व॑ यस्य-प्तोषून्प३ 
प्रस्पा लित्यामिव्यक्तज्ञानस्तर- 
रूपादत्यन्तवेलक्षण्पात्‌ , शैत्य- 
मिवीष्ण्यात्‌ ; 


ओर यदि वह कभी-कभी ही 
अभिव्यक्त होता है तो उसकी 
उपलब्धिमें व्यवघान रहनेके कारण 
वह अनात्मभूत है, तब तो उसकी 
दूसरे (साधन ) से अभिव्यक्ति 
होनेका प्रसज्ष उपस्थित होता है 
और इस प्रकार अभिव्यक्तिके 
साधनको भी अपेक्षा हो जाती है । 
यदि उपलब्धरिसमानाश्रयत्व माना 
जाय" तो व्यवधानकी कल्पना न 
हो सकनेके कारण या तो उसकी 
स्वंदा अभिव्यक्ति ही होगी या 
अनभिव्पक्ति ही। इन दोनोंके 
बीचकी कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं 
है। एक द्वी आश्रयवाले अर्थात्‌ 
एकहीके आत्मभूत घर्मोका परस्पर 
विषय -विषयीभाव होना सम्भव 
नहीं । ! 

पूर्व०-विज्ञान और आंननन्‍्दर्क 
अभिव्यक्तिसे पूर्व जिसका संसारित्व 
ओर अभिव्पकत्िकि पश्चातु सुक्तत्व 
बतलाया जाता है, वह अत्यन्त 
विलक्षण होनेके कारण नित्याभि- 
व्यक्तज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्‍न 
है, जेसे उष्णतासे शीतलता ॥ 


१, धर्वात्‌ उपलब्धि ओर उपलब्धिके विषय विज्ञाबव एवं आनन्द-- इन 
दोनोंका एक आत्पा ही आश्रय है--ऐसा माना जाय | 
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न, विपरीतज्ञाननिमित्तत्वान- 


ला 
थथत्वाभ्यां तुस्यतवात्‌ | कलझ्ज- | 


भक्षणादिप्रवृत्तः मिथ्यान्वान- 
निमित्ततम्‌ । अनर्थाथत्व॑ च 
यथा, तथा शास्त्र विहितग्रवृत्ती- 
नामपि । तस्मात्‌ परमात्म- 
याथात्म्यविज्ञानतः . शास्त्र- 


विहितप्रवृत्तीनामपि 


निमित्तत्वेन अनर्थ्थत्वेन च 
तुल्यत्वात्‌ 
विपरीतज्ञाने निवर्तिते युक्त 
एवाभावः | .ः 
- ननु तत्र युक्तः, नित्यानां तु 
केवलशास्त्रनिमित्तत्वात्‌, 
अनर्थारथल्वाभावाच्चाभावों. न 
युक्त इ्ति चेत्‌ १ ः 
न अविदारागद्वेपादिदोषबतो 
विहितत्वात्‌ | यथा स्वरगंकामा- 
दिदोषबतो दुर्शपूर्णमासादीनि 


परमात्मज्ञानेन 


सखिद्धान्ती--ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि विपरीतज्ञानके कारण 
और बअझ्नर्थके लिये होनेसे ये दोनों 
समान ही हैं। जिस प्रकार कलझ्ज- 
भक्षणादिकी प्रवृत्ति मिथ्याज्ञानके 
कारण और अनथ्थंकी हेतु होती है 
उसी प्रकार श्ास्त्रविदत प्रवृत्तियाँ 
भी हैं । अतः जिसे परमात्माके 
वास्तविक स्वरूपका ज्ञान हो गया: 
है उसकी दृष्टिमें ज्ञास्त्रविहित 
प्रवृत्तियाँ भी मिम्याज्ञानकी हेतु 
ओऔर अनथथ॑ंकी प्राप्ति करानेवाली 
होनेमें कलझ्ञ भक्षणादिके समान ही 
हैं, इसलिये परमात्मज्ञानसे उनके 
विपरीत ज्ञानकी निवृत्ति हो जाने- 
पर उनका भी अभाव हो जाना 
उचित ही है । 

पूर्व०--माना, वहाँ अभाव होना 
उचित है कितु नित्य कर्मोका त्याग 


| करना तो उचित नहीं है; क्योंकि वे 


केवल शास्त्रविहित हैं और किसी: 
प्रकारके अनर्थकी भी प्राप्ति कराने- 
वाले नहीं हैं । ऐसा कहें तो ? 
सिद्धान्ती--यह वात नहीं है| 
उनका विधान भी अविद्या और 
राग-हेषादि दोषयुक्त पुरुषों के ही लिये 
है। जिस प्रकार दक्षंपृर्णमासादि 
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काम्यानि कर्माणि विहितानि 
तथा सर्वोनर्थतरीजांविद्यादिदोपव- 
वस्तजनितेशनिष्पराधिपरिहार- 
रागद्रेपादिदोपबतथ तद्परेरिता- 
विशेषत्रवृत्तेरिश निश्प्रा प्िपरिहा 
रर्थिनो 
विधीयन्ते,, न केवर्ल शास्त्र- 


निमित्तान्येत्र । 
न चाग्निहोत्रदशपू्ण मास- 


चातुर्मा स्पपशुत्नन्धसो मानां 


नित्यानि कर्माणि 


कमणां स्वतः 
विवेको5स्ति । 


स्वर्गादिकामदोपेण कामाथंता | 


काम्यनित्यत्व- 


कर्तंगतेन हि 


तथा अविद्यादिदोषवतः स्वभाव- 
प्राप्रेशनिश्प्रा प्िपरिहारार्थिनः 
तद््थान्येव नित्यानि इति युक्तम्‌ , 
त॑ं प्रति विहितलवात । ः 
ने प्रमात्सयाथात्म्य विज्ञान- 





जे 


दोषसे युंक्त हे ओर जिसे स्वभाव- 


काम्य कर्मोका विधान स्वगंकामादि 
दोषयक्त पुरुषोंके लिये किया गया 
है, उसी प्रकार सब प्रकारके अनर्थ- 
के बीजभ्रृत अविद्यादि दोषवानु 
तथा उनसे होनेवाली इृष्टप्राप्ति 
और अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छा एवं 
इश्टनिवृत्ति और अनिष्टप्राप्तिके 
इंपरूप दोषसे यक्त तथा उन राग 
हेषसे प्ररित होकर समानरूपसे 
प्रवृत्त होनेवाले एवं इष्ट-प्राप्ति ओर 


| अनिष्टविवृत्तिकी इच्छावाले पुरुषों के 


लिये नित्यकर्मोका विधान किया 
गया है, वे. केवल शास्त्रजनित 
नहीं है । ः 

इसके सिवा अग्निहोत्र, दर्श, 
पूर्णमास, चातुर्मात्य, पशुवन्ध और 
सोमादि कर्मो करा स्वतः कोई काम्यत्व 
या तित्यत्वका विवेक नहीं होता ॥ 
कंर्ताकों स्वर्गादिपम्बन्धिनी कामता- 
के दोपसे ही उनकी सकामता पिद्ध 
हाती है । इसी प्रकार जो अविद्यादि 


प्राप्त इप्टक्री प्राप्ति ओर अनिष्टकी 


| निवृत्तिकी इच्छा है, उसीके ल्यि 


नित्य-कर्म हें--ऐसा मानना उचित 
ही है, क्योंकि उसीके लिये उनका 
विधान है । 

जिसे परमात्माके वास्तविक 


ब्राह्मण ४ | शाड़ूरमाष्पार्थ १०५९ : 
. परमात्ममेदकरपनायां च वे सिद्धान्दी-इस प्रकार परमात्मा- 


" . | से भेदको कल्पना करनेमें तो 
दिक!ः ऊतानत। परित्यक्तः 





वेदिक सिद्धान्तका परित्याग हो 
स्पात्‌ | जाता है। 
_मोश्डस्य हृदानो मिव निर्विज्े- |. पूर्वे०-यदि इस समयके समान 


मोक्षकी कोई विशेषता न मानी 
जायगी तो उप्तके लिये अधिक 
शास्त्रवेयथ्य च प्राप्नोतीति | मयत्त करता सम्भव नहीं होगा 

ः । तथा शाब्रक्ी व्यर्थता भी प्राप्त 


पृध्वे तदर्थाधिकयरनानुपपत्ति: 


- चैत्‌ ! रा होगी--यदि ऐसा कहें तो ? 
न, अविद्यअमापोदाथत्वात्‌ | सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
| क्योंकि अविद्यारूप भ्रमकी निर्वृत्ति- - 


न हि वस्तुतो मुक्ताउक्तत्वविशे- | के लिये होनेके कारण उनकी सर 
| कता है। परमार्थत) मुक्तत्व और 
अमुक्तत्वमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि 
स्वाद; किंतु तद्धियया अविद्या | ऑत्मा सर्वदा एकहूप ही है। कि 
| शाखजनित. विज्ञनसे तद्दिषयक 
अपोष्ते शास्त्रोपदेशज नित॒बि- | अज्ञानका नाश होता है और उस 
शाख्रोपदेशके प्राप्त होनेसे पहल 
। उध्षके लिये प्रयत्व करना भो 
थरेश्व प्रयत्न उपपच्यत एबं ॥ | उचित ही है । 
अदिद्यावतो5विद्यानिइत्यनि-._ भजे०-अविद्यावान्‌ आत्माका 


अविद्याकी निवृत्ति एवं अनिवृत्ति- 
पृत्तिततों विशेष आत्मनः | के कारण रहनेवाल। भेद तो 


स्यादिति चेत्‌ ! / रहेगा ही। 


न, अविद्याकरपनाविषयत्वा- | _ सिडान्‍्ती-नहीँ, क्योंकि आत्मः- 
को अविद्याजनित कल्पनाका विषथ 


माना गया है; इसलिये रज्जु, ऊपर, 


बो5स्ति, आत्मनों नित्यैकरूप- 








ज्ञानेन; प्राक्तदुपदेशग्राप्तेस्तद- 








अयुपगमात, रज्जूपरशुक्तिका- 
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अत्र केचिद्‌ वणेयन्ति--अध्या- | 
ह | हैं--जनक अध्यात्मविद्याका रसिक 


त्मविद्यारसिकों जनकः श्रृतम- 
प्यर्थ पुनर्मन्त्रेः झुभ्रपति; अतो 
न सर्वमेव निवेदयति; भ्रु्वामि- 
प्रेत याज्ववरक्यात्‌ पुनरन्‍्ते निवे- 
दपिष्यामीति हि मन्यते, यदि 
चात्रैव स्व निवेद्याति, क्‍ 
तामिलापोज्य॑. श्रवणादिति 


मत्वा, इलोकान्‌ न वक्ष्यति-- 
: इति च भयात्‌ सहखदान शुभ्र- 
पालिड्रज्ञापनायेति | 
. सर्बमप्येतदसत्‌ , पुरुपस्येव 
परमाणभूतायाः श्रतेज्याजानुप- 
पत्ते:। अर्थशेषोपपत्तेथ--वि- 
. मोक्षपंदार्थ उक्तेडपि आत्मज्ञा- 
नपापने. आत्मब्नानश्रेषयतः 
सर्वेषणाणपरित्यागः . संन्‍्याता- 
रुयो वर्तव्योज्यशेषो विद्ते; 
: तस्माच्छलोकमात्रशुअ्रपाकत्प - 
ना अनुज्वी; अगति- 


. यहाँ कोई-कोई ऐसा कहते 


हे, वह सुनी हुई बातको भी पुन: 
पुनः मन्‍्त्रोंके द्वारा सुनना चाहता 
है । इसलिये वह सारेको ही 
समपंण नहीं करता। वह ऐसा 
समझता हे कि याज्ञवत्क्यसे अपना 
सारा अभिमत विषय सुबकर 
अन्तमें स्वेस्व समर्पण करूँगा तथा 
उसे यह भय भी है कि यदि में 
यहीं सब कुछ दे डालगां तो 
याज्ञवल्क्यजी यह समझकर कि 
अब इसकी श्रवण करनेको दच्छा 
निवृत्त हो गयी है, मन्त्रोंद्वारा 
इसका वर्णन नहीं करेंगे। अता 
यह सहख्नदान उसकी जुश्षषाके- 
लिज्ञकी सूचित करनेके लिये हे । 
क्षितु ये सब बातें ठीक नहीं 
हैं; क्योंकि साधारण मनुष्योकी 
भात्ति प्रमाणभूत श्रुतिके लिये- 
किसी बहानेकी आवश्यता नहीं. 
हो सकती। इसके सिवा, अभी 
कुछ वक्तव्य अर्थ शेष है, इससे भो 
सहसखमात्र दान संगत है। मोक्ष- 
वत््वका निरूपण हो जानेपर भी 
आत्मज्ञानकका साधद और आत्म- 
ज्ञानका शेषभ्रत सर्वेषणात्यागरूप- 
संन्याससंज्ञक वक्तव्य विषय अभी 
अवशिष्ट हे ही। अत: मन्त्रश्रवणमात्र- - 
की इच्छाकी कल्पना करना व्लिष्ट 
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गगनानां सर्पोदकरजतम लिनत्वा-| झैक्ति गौर भाकाश्मे. भासनेवाले 
सर्प, जल, रजत भर मालिन्यसे 
जेसे उनमें कोई दोष नहीं आता, 
उसी प्रकार आत्मामें भी अविद्या- 
दिवददोष इस्यचोचाम | जनित कल्पनासे कोई दोष नहीं 
आ सकता-- ऐसा हम कह चुके हैं। 
पू्वें०--तिमिर-रोगयुक्त और 
तिमिर रोगमुक्त दृष्टिसे जैसे चन्द्रमा- 
का भेद प्रतोत होता है, वेसे ही 
अविद्या के कर्ता गौर अकर्ता होनेसे 
आत्मामें भी भेद हो जायगा ! 
सिद्धान्ती-नहीं, व्योंकि * ध्यान' 
सा करता है, चत्चल-सा होता है” 
इस श्रुतिद्वारा स्वयं आत्माके अवि- 
द्याकर्ता होनेका निषेध किया गया 
है । इसके सिवा अविद्याख्प श्रम 
तो अनेक व्यापारोंके मेलसे उत्पन्न 
होता है तथा वह आत्माका चिक्षय 
भी है। गत; जिसके द्वारा अविद्या- 
रूप भ्रम घटादिके समान प्रत्यक्ष- 
तया ग्रहण किया जाता है, वह 
अविद्यार्प भ्रमवाला नहीं हो 
सकता ! 





क 










कठेत्वाकते त्वकुत आत्मनों बि- 
शेष स्यादिति चेत ! 

न, ध्यायतीव लेलायतीव” 
इति स्व॒तो5विद्याकरतृ त्वस्य प्रति- 
सिद्धत्वात्‌; अनेकव्यापारसंनि- 


पावजनिवत्वाच्च अविद्याश्रमस्य; 
विपयत्वोपपत्तेथ; यस्य च्‌ अ- 


विद्याश्रमो घटादिवदू विदिक्तो 


गृष्ते, स न अविद्याभ्रमवान | ह 

अहंनजाने मुग्घोडर्त्रि! हति |. पूर्च०-'में नहीं जानता, मद 
हैं' ऐसा अनुभव देखा जानेके 
कारण तो आत्मा अधिदारूप अ्रम- 


वाला हो सिद्ध होता है ! 


प्रत्ययद्शनाइविद्याश्रमवचमे व - 


वि चेद् ! 
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का हि गतिः पुनरुक्ताभकरपना; 

सा चायुका सत्पां गतो । नच 
तत॒ स्तुतिमात्र मित्यवोचाम ।. 

+ ३ 

ननु एवं सति अत ऊच्च 


विभोक्षायेव! इति वक्तव्यघ्‌-- 
नेष दोष); आत्मब्बानवर्दू 


अप्रयोजकः संन्‍्या ६१ पक्षे प्रति- 
पत्तिकर्मतत्‌--इति हि मन्यते; 
“पंन्यासेन तलु त्यजेंत” शत 
समृते!। साधनत्वपक्षेषपि न 
अत ऊध्व विमोक्षायेवः इति 
प्रश्न मह ति, मोक्ष त्राधनभूतात्म- 


ज्ञानपरिपाकाथेत्वात्‌ ॥ ७॥ 


है। एक बार कहे हुए. विषयके 

। कहनेकी कल्पना करना तो 
अगतिकगति है। गति रहते हुए 
तो वेसी' कल्पना करनी उचित 
नहीं हे । और यह [ संन्‍्यासादि ] 
स्तुतिमात्र हैं नहीं--यह हम पहले 
कह चुके हें । 

०-कितु यदि ऐसा होता 

तो इसके आगे विमोक्षके लिये ही 
कहिये' ऐसा कहना चाहिये था ? 

उ०-यहाँ .यह दोष नहीं है, 
क्योंकि जनक ऐसा समझता है कि 
आत्मज्ञानके समान संन्यास माक्ष- * 
का प्रयोजक (साक्षात्‌ु साधन ) 
नहीं है, प्रतिपत्तिकर्मके' . समान 
उसका पाक्षिक अनुष्ठान किया जा 
सकता हे, जेसा कि “संन्यासके 
&दारा शरीर त्याग करे” इस 
स्पृतिसे सिद्ध होता है। यदि उसे 
( विविदिषासंन्यासको ) साधव- 
पक्षमें माना जाय तो भी उसके 
विषयमें 'इससे आगे मोक्षके लिये 
ही कहिये” ऐसा प्रश्न नहीं किया 
जा सकता; क्योंकि संन्यास तो 
मोक्षके ही साधनभत आत्मज्ञानके 
परिपाकके लिये है ॥ ७ ॥ 





आात्मकामी ब्ह्मवेत्ताको भोक्ष प्राप्त होता है--इसमें प्रमाणभूत मन्त्र 
तदेते इलोका भवन्ति। अणुः पन्‍्था विततः पुराणो 


१. ज्ञानके साधनभूत कर्मोको यहाँ प्रतिपत्तिकर्म कहा गया है। 
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न, तश्यापि विवेकग्रहणात्‌ ; 
न. दि यो यस्य विवेकेन ग्रदीता 
स तस्मिन्‌ भ्रान्त इत्युच्यते; 
तस्य च विवेकगहणम्‌ , तस्थि- 
न्नेब च भ्रण/-इति विश्नतिषि- 
दम; न जाने उग्धोष्स्मीति 
डर्यते इति ब्रवीषि--तदशिनथ 
अज्ञानं मुग्धलप्ता स्श्यत इति 
च-तदशनस्य विषयो भवति, 


७ + 
फमंतापापद्चत इति | तत्‌ कर्थ | 


4... रे 
कमंभृ्त सत्‌ फर्तृस्वरूप दशि- 


विशेषणम्‌ अज्ञानघुग्धते स्था-। 


त्ामू ? अथ दशिविशेषणर 
तयो।, कर्थ कर्म स्थाताम- 
इशिना -व्याप्येते ? कम हि 
कृत क्रियया व्याप्यमानं भवतति 


अन्यच् व्याप्पम्‌, अन्यद्‌ व्याप- 


कम््‌; न तेनेव ददू व्याप्यते 
बंद कंथमेव सति, अज्ञान- 
घुग्धते दशिविशेषण स्याताग ९ 
न पाज्ञानविवेकदर्शों अज्ञान- 
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| सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
| क्योंकि उस अनुभवका भी पृथक्‌ 
| करके ग्रहण होता है और जो 
जिसका पृथक्‌ करके ग्रहण करने 
वाला है; वह उसमें भ्रान्त हें-- 
ऐसा कहः नहीं जा सकता। उसी- 
का तो पृथक्‌ करके ग्रहण होता हे 
और उसीमें भ्रान्ति हे-ऐसा 
कहना तो विरुद्ध है। 'में नहीं 
जानता, मुग्ध हूँ” यह अनुभव 
दिखायी देता है --ऐसा तुम कहते 
| हो और ऐसा भी कहते हो कि उसे 
| देखनेवालेकी अज्ञान एवं मुख्ध- 
रूपता देखी जाती है--इस प्रकार 
| तो वे अज्ञानादि दर्शंनके विषय 
अर्थात्‌ कर्महपताको प्राप्त हो जाते 
हैं। तब कर्मभूत होकर वे अज्ञान 
और घुख्बर कृस्वरूप साक्षीके 
विंगेषण किस प्रकार हो सकते हें ? 
और यदि वे साक्षीके विशेषण हैं 
| तो वे उसके कर्म केसे हो सकते हैं 
अर्थात्‌ साक्षीसे व्याप्त कैसे होंगे? 
कर तो कर्ताकी क्रियासे व्याप्त 
होनेदाला 'होता है तथा व्याप्प 
दसरः होता है और व्यापक दूसरा 
/ वह उसीसे व्याप्त नहीं होता। . 
ऐसी स्थितिमिं बतलाओ, शभज्ञान 
और मुग्धता साक्षीके विशेषण किस 
प्रकार हो सकते हैं ? तथा अज्ञानको 
| अपनेसे पृथक देखनेवाला-- अज्ञाव- 


। 
। 
| 
) 
! 
|] 
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मा स्पृष्टोडनुवित्तो मयेव । तेन घीरा अपियन्दि 


9 एे वि 
बद्यविदः स्वर्ग लोकमित ऊछ्चें विमुक्ताः ॥ ८ ॥ 
उस विषयमें ये मन्त्र हें-यह ज्ञानमार्ग सूक्ष्म, विस्तीर्ण और पुरातन 
है। वह सुझे स्परश किये हुए हे ओर मेंने ही उसका फल साधक ज्ञान प्राप्त 
किया है। धीर तहावेत्ता पुरुष इस लोकमें जीते-जी ही मुक्त होकर शरोर- 
स्यागके बाद उसी मार्गसे स्वर्गलोक अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ८॥ 


आत्मक्ामस्य ब्रह्म विदो मोक्ष | आत्मकाम ब्रह्मवेत्ताका मोक्ष 
ह है . | होता हे-मन्त्र और ब्राह्मणद्दारा 
इत्येतस्मिन्नर्थ मन्त्रब्राह्मणोक्त, | कहे हुए इस अर्थमें उसके विस्तार- 
का प्रतिपादन करनेवाले ये मन्त्र 
विस्तरप्रतिपादका एते इलोका | हैं -यह ज्ञानमार्ग दुविज्ेय होनेके 
भवन्ति । अणुः सक्ष्पः पन्‍्धा | 7 रण अणु -सूक्ष्म है तथा वितत 
कि आप हे यानी विस्तोणं हे, अथवा जहाँ 
दुर्विज्वेयत्वात्‌; विततः विस्तीणः, | [ माध्यन्दिनी शाखाके अनुसार 
ह । वितत» के स्थानमें ] 'वितर:? 
रण दी ल्‍! 

विश्ष्टवरणहदैतुलाडा बितर/' : ऐता पाठान्तर हे, वहाँ विस्पष्टतर 
'इति पाठान्तराव, मोक्षसाधनों | णकरा हेतु होतेके कारण ज्ञानमार्ग 
का । मोक्षका साधन है [--ऐसा अर्थ 
ब्ञानमागः | पुराणथ्रिरंतनों नि- | समझता चाहिये ]। यह प्रुराण 
स्यभ्रतिप्रकाशितत्वात्‌ ,न ता्कि- | अर्थात्‌ वित्य श्रुतिद्वारा प्रकाशित 
कं पि रे एम वदब को: होनेके कारण पुरातन है, ताकिकों . 
कई दप्रभवकु दर ष्टिमागवद की बुद्धिसे उत्पन्न हुए कृद्ृष्टिर्प 
लिकः | मां स्पृष्टो मया लब्घ | मार्गोके समान अर्वाचीन 2 हे । 
९ | यह मेरे द्वारा. स्पष्ट हे अर्थात्‌ उे 
श्त्यथ। यो हि येन लम्पते, सं [ प्राप्त हे। जो जिसकँ द्वारा प्राप्त 
रत कप दार्य ; किया जाता है, वह उसे स्पर्श-्सा 
तें रश्नतीष संबध्यते | तेन | करता है--उससे संबद्ध होंता है। 
प्रद्षविद्यालक्षणो. मोक्षमार्गो | इसीसे यह ब्रह्मविद्याहूप मोक्षमाग 
ह ८ / | सुझे प्राप्त होनेके कारण “मुझे 
मया रूव्घत्वात्‌ मां सष्टष/ | स् किये हुए है” ऐसा कहा 

इत्युच्यते॥...... | जाता है। 
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मात्मन/।  कर्मभूतसु रठभमान | को अपना कर्मश्ृत अनुभव करने 

0 ८ | वाला उसे शरीराब्तगंत कृशता 
उप्लब्इपमंत्वेन गृहति-शरौरे ओऔर रूपादिके समान साक्षीके. 


काम्यरूपादिवत्‌ , ठथा | घर्मरपसे नहीं ग्रहण करता । 
सुखदुःखेच्छाप्रयत्नादीन सर्चों पूच०-सुख दुःख, इच्छा और 
प्रयत्तादि [ आत्माके धर्मों] को तो 
लोको गृद्गावीहि चेत्‌ ! सभी छोग ग्रहण करते हैं ! 


तथापि ग्रहीतुर्लोकस्य विधि- | सिद्धान्ती-इस प्रकार भी ग्रहण 


क्ततैवाभ्युपगता ध्यात्‌ | प्ऩन करनेवाले पुरुषकी पृथकता ट्टी 
जानेएई खटुत्त मुग्ध एव. हृति स्वीकार की जाती है। और तुमने 
जो कहा कि 'में नहों जानता, मुग्ध 

चेद भवत्वज्ञों मुग्धः रे 
व आ। ु उस्तु | (कु, सो तुम्त भले हो अज्ञ या 
एवंदर्शो, त॑ बम अमुग्धं प्रति- | मुघ्घ रहो, कितु जो इस प्रकार 
जानीमहे वयम््‌ | तथा व्या- देखनेवाला है वह तो ज्ञाता और 
दल __. | अमुख ही हे--ऐसी हमारी प्रतिज्ञा 
पक च्छादि कृच्स्नं है। व्यासजीने भी ऐसा ही कहा 
धत्र क्षेत्री प्रकाशय ति' हति, | है कि क्षेत्री (आत्मा ) इच्छादि 
*सम॑ सर्वेप भूतेष तिष्ठन्तं पर- हा क्षेत्रोंक 2 पे 
7? “समस्त भूतोंमें समानरूप 
मेश्वरम्‌ | जिनध्यत्स्वविनश्य- | स्थित मौर उनके नष्ट होनेपर भी 
न्तम्--” (गीता १३ | २७) । नष्ट न होनेवाले परमेश्वरको” 


दि ' इत्यादि सैकड़ों प्रकारछे उसका 
शत्यांद झतश उक्तम्‌ । तस्मा- | वर्णन किया गया है। अत्तः स्वयं 


न्रात्मनः स्वतों वद्धमुक्तज्ञाना- | आत्माकी बद्धमुक्त एवं ज्ञान मज्ञान- 


गे विद के कारण कोई विशेषता नहीं 
ज्ञानकृतो विश्ेपो5स्ति, सर्व हे 
33003 | होती; क्योंकि उसे सर्वदा समान 


समैकरसस्वाभाव्यास्थुपगसात्‌ | | और एकरसस्वरूप माना गया है 
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न केवल मया लब्धः कि | 


मेंने इसे केवल प्राप्त ही नहीं' 
किया है अपितु मैंने ही इसका 


त्वनुवित्तो मयैव; अलुवेदनन | अनुवेदन भी किया है।.विद्याके 


नाम विद्यायाः परिषाकापेक्षया 
फलावसानतानिष्ठाप्रा त्ि।, भुजे- 
रिव्र वृप्त्यवप्तानता; पूव तु 
ज्ञानप्राप्रिसंबन्धपात्र मे वेति 
विशेषः | 

किम अधावेत्र मन्त्रद्गेको 
व्रह्मविद्याफल प्राप्त), 
प्रापवान्‌, येन अनुवित्तो मयैव! 
इत्यवधारयति १ 

नेष दोपः, अस्या! फ़लम्‌ 
आात्मसाक्षिकमनु तम मिति अद्म- 
विद्यायाः स्तुतिपरत्वात्‌; एवं 
दि कतार्थात्माभिमानकरस्‌ 
आत्मप्रत्ययसाक्षिक्रमात्मज्ञान म्‌ 
किप्रतः परमन्यत्‌ स्यात्‌--हति 
त्रक्षविद्यां स्‍्तोति | न तु पुनर- 
नयो प्रह्मवित् तस्फर्ल न प्राप्नो- 
तीवि, “तदू यो यो देवानाम” 


(बृ०3० १ | ४। १० ) इति 
सर्वाश्॒त्तेः 


| हो 
| उप्तसे इसका अन्तर हे । 


परिपाक्रकी अपेक्षासे जो उसकी 
फलपयंन्त स्थितिकी प्राप्ति है, उसमे 
अनुवेदन कहते हैं, जैसे भोजनका 
| पर्यंवसान तृप्तिमें होनेवाला हे । 
मां! स्पृष्ट/ इस पू्वबाक्यमें तो 
केवल ज्ञानप्राप्तिका सम्बन्धमात्र 
बनलाया गया है. इतना 





शह्वा--व्या अकेले इस मन्त्र- 
द्रष्टाने ही ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त 


नान्‍्य। | किया है, किसी दूसरेने प्राप्त नहीं 


किया, जिससे कि वह 'मेगेह्ारा 
ही अनुवित्त है! ऐवा निश्चय 
करता है । ््ि 
समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि यह वाक्य 'इस विद्याका 
अनुत्तम फल बआत्मसाक्षिक है! इम 
प्रकार ब्रह्मविद्याकी स्तुति करने- 
वाला है। इस प्रकार आत्मज्ञान 


में कृतार्थ है” ऐसा आत्माभिमान 
करनेवाला और स्वानुभवसिद्ध है, 
इससे बढ़कर और क्या हो सकता 
है ?--इस प्रकार श्रुति ब्रह्मविद्या 
की स्तुति करती है। कोई अन्य 
ब्रह्मवेत्ता इस फलको प्राप्त नहीं 
करता- ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 
' देवताओंमेंसे जिस-जिसने उसे 
जाना” ऐसी सबके कृता्थंत्वका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है । 
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ये तु-अतोडन्यथा आत्मवस्तु |. किंतु जो छोंग आत्मतत्त्वको 


परिकरुप्य बन्‍्धमोक्षादिशास्र च | प्रकारसे कल्पना कर बन्ध- 
| मोक्षादि शात्रको केवल अथंवाद 


६ | 
अत ता इन लत, ते उत्दे- | ,तछाते हैं, वे तो आकाशमें भी 
हन्ते खेंडपि शाक्षुन॑ पद द्रष्डुम , | पक्षीके चरणचिक्न देखना चाहते हैं 
खे वा मुश्ना आक्रष्टप्‌ चमृ- | अथवा आकाशझको मुट्ठीसे खींचना 


बदू वेशितुम््‌; दयं तु तत कतुप- | 08 8088 2 
अकह्ा;; सवंदा समेकरसम्‌ अह्ढें- | करनेमें समर्थ हैं नहीं; हम सवंदा 
तम्‌ अविक्रियमू अजम अजरस्‌ | सम, एकरस, अद्वेत, अविकारी, 
अमरम्‌ असृतम्र्‌ अभयम्र आत्म- | अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, 
तष्व॑ अह्ेष स्म!-- हस्येष सर्व- | अमयरूप बात्मतत्व ब्रह्म ही हैं -- 


_ इस्पेव | यही सम्पूर्ण वेदान्तोंका निश्चित अर्थ 
वैदान्तनिश्चितोः्थे इस्पेब प्रति- | है--ऐसा समझते हैं। अत: विप- 


पद्यामहे । तस्माद्‌ अक्षाप्येतीति | शेतग्रहणसे होनेवाली देहसंतति 
उपचारमात्रमेतत्‌-विपरीतग्रहब- | का विच्छेदमात्र जो विज्ञानका फल 
इेदसंततेविष्छेदमात्र विज्ञान- हे चक अपेक्षासे 'ब्रह्मको प्राप्त ु 

होता हे” यह कथन उपचारमात्र 
फलमपेक्ष्य ॥ ६ ॥ ह है ॥ ६॥। 


स्वृप्नवृद्धान्तगमनरृष्टान्तस्य | _ वेप्त और जागरित अवस्थाओं- 
की में जानेका जो दृष्टान्त दिया गया 


दार्टान्तिक! संसारो वर्णितः | | था उसके दार्शान्तिक संसारका 
४ पृ प्रा व वर्णन कर दिया गया। संसारके 
संसारहेतुश्न विद्याकमपूरप्रज्ञा ब- | हैनमूत विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा 
णिता । यैश्रो पाधिभूतः कार्य- | का भी निरूपण किया गया; और 
भूत जिन उपाधिभृत देह एवं इन्द्रिय- 
करणलक्षणयूतीः परिवेशित; | छक्षणभूततोंस परिवेश्ति. हुआ 
संसारित्वमसुभवति, तानि चो- | गो _संसारित्वका अनुभव 
 कानि। तेषां साक्षात्प्रयोजको 





करता हे उनका भी उल्लेख 
क्र दिया गया। उनके 
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वदेवाइ--वेन प्रह्मविद्या-| यही बात श्रुति बतलाती है-- 
मार्गेगण धोरा) प्रश्ञावन्त/-- | उस ब्रह्मविद्या्प मार्गसे धीर-- 
. अन्येषपि | ब्रह्मचिद्‌ हत्यथ, बुद्धिमान अर्थात्‌ दूसरे भी त्रह्मवेत्त 
अपियन्ति अपिगच्छन्ति, बक्ष- हक है अप 9 5082 

०0 778 प्र करते हैं । 'स्वगंलोक' शब्द 
विद्याफल मो रे लोकप्‌ ; देवलहोकका वाचक होनेपर भी 
स्वगंलोकशब्द स्रिविष्टपवाच्य पि 


सब्रिह प्रकरणान्मोक्षा मिधायक! || यहाँ प्रकरणवश मोक्षका वाचक 
| है। इत।-इस शरीरका पतन 


इता अस्माच्ठरीरपाता दृध्वे होनेके पश्चात्‌ जीवित रहते हुए ही 

जीवन्त . एव विमुक्ता। | विमुक्त होकर [ शरीरपातानन्तर 

सन्त) ॥ ८ ॥ | मोक्ष प्राप्त करते हैं | ॥ ८ ॥ 
मोक्षमाग के विषयमें सतन्भेद्‌ 


तस्मिड्छुक्लसुत नीलमाहुः पिह्नल €दरित॑ 
लोहित॑ च। एष पन्‍था ब्र्मणा द्वानुवित्तस्तेनेति 


ब्रह्मवित्‌ पुण्यक्ृत्तेजलश्व ॥ ९ ॥ 
.. उस मार्गके विषयमें मतभेद हे। कोई उसमें शुक्र और कोई नीलवर्णं 
बतलाते हैं तथा कोई पिज्ञलऊवर्ण, कोई हरित और कोई छोहित कहते हैं। 
कितु यह मार्ग साक्षात॒ ब्रह्मद्मरा अनुभुत है। उस मार्गसे पुण्य करनेवाला 
परमात्मतेज:स्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही जाता हे ॥ ९॥ 
गे पक्षताधनरूप ज्ञानमार्ग- 
शा स 33 में अशोक मतभेद हे; किस 
पिप्रतिपत्तिर॑श्शुणाम्‌ ; कथम्‌ १ | प्रकार ? कोई झुमुक्ष॒ तो उसमें 


4580 ३२ शुक्ध चुद्ध अर्थात्‌ निमेल ( उज्ज्वल 
तस्मिनू--शुकल शुद्ध विमलमाहुः| वर्ण ) बतलाते हैं, दूसरे नील 
केषिन्मुम॒धव); वर्ण कहते हैं तथा अपनी-अपनी 
कि शा ल जन दृष्टिके अनुसार छ्य मुमुक्षुगण 
पिज्लम्‌ अन्य; हरित लोहित | उसमें पिज्ल, हरित और लोहित 
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[ अच्याय ४ 
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धर्माधर्माविति पृवपक्षझत्वा 
काम एवेत्यवधारितम्‌ | यथा च 
व्राक्षणतन. अयमर्थोनवधारितः, 
पव॑ अन्त्रेणापीति बन्ध वन्ध- 
कारण चाक्तल्वोपसह॒त प्रकर- 
श्र धति ज्ु कामयसानश 
हति। 

अधाकामयमान/ इत्यारभ्प 
सुपुप्रदश्टान्तश्य दार्शन्तिझ घृतः 
सर्वात्मसावों मोक्ष उक्तः। मोक्ष 
कारण च आत्मकामतया यदू 
आप्रकाप्रत्वमुक्तर्‌, तथ्य सास- | 
ध्यनवित्मज्ञानमन्तरेभ आत्म- 
के मतपाप्क/मल्वमिति--साम- 
थर्पाद्‌ ब्रह्मविद्येय मोक्ष कारण- 


। 
मित्युक्तर्‌ | अतो यद्यपि काप्तो | 


साक्षात्‌ प्रेरक धर्म और अधर्म 
हैं--ऐसा पूर्ववक्ष करके यह निश्चय 
किया गया कि काम ही उनका 
प्रेरक है। जिस प्रकार ब्राह्मणभाग- 
के द्वारा इस अथंका निश्चय कया 
था, वेसे दह्वी म त्रके द्वारा भो बन्ध 
और बन्धके कारणका वर्णन कर 
इति नु कामयमान:' इत्यादि पदोंसे 
इस प्रकरणका उपसंहार कर 
दिया गया । | 

, फिर “अथाकासयमान: इस 
प्रकार आरम्भ कर सुषुप्तावस्थारूप 
दृष्टान्तके दार्ट्टान्तिकभूत्त सर्वात्मि- 
भावहूप मोक्षका वर्णन किया 
गया। यहाँ मोक्षका कारण जो 
आत्मकामत्वके द्वारा आंप्तकामत्व 
बतलाया गया है, वह आत्म- 
कामत्वद्वारा आप्तकामत्व प्रकरण- 
की सामथ्यंसे 'आत्मज्ञानके बिना 
हो नहीं सकता, अतः सामथ्यंसे 
ब्रद्मयविद्या ही मोक्षका कारण 


बतलायी गयी है । इसलिये यद्यपि 
संसारका मूठ काम हे-यह 


पूलभिच्युक्तम्‌, तथापि मोक्ष- | वैतडाया गया है, तथापि यह 


कारणविपययेण बन्धकारणम- 


वात भो कहो हुई हो हो जाती 


। है कि भमोक्षके कारण ज्ञानसे 


विद्या-इत्येतदप्युक्तमे व भवति | | विपरीत अज्ञान ही बन्धनका 


अग्रापि मोधक्षों मोक्षमाथन च्‌ 


प्राह्मणनोक्तर्‌; तस्येव रढोद्र- | 


| कारण हैे। 


यहाँ भी मोक्ष 
और मोक्षका साधन--े ब्राह्मण- 
भागद्वारा बतलाये गये हैं।. 
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च यवादशनम्‌ | नाव्यध्ष्तु एताः | वर्ण बतलाते हैं। कितु ये इलेष्मादि 


सुपुम्भावाः इलेप्मादिरससंपूर्णाः 
दटुक्लस्य नीलस्प पिहुलस्य! 
(४।३। २० ) हस्थाचक्त- 


त्वात्‌। 
+ ७ 0 ० 
आदित्य वा मोक्षमागंप एवं- 
विध सन्पन्ते -एप शुक्ल एप 


नाल: (छा० उ० ८। ६। 
२) हत्या दिश्रृस्यन्तरात्‌। दश न- 
मागस्प च शुक्ला दिचर्णासं भ- 
वात, सवधापि तु प्रकृतादू बह्म- 
विदयामार्गादन्‍य एते शुक्लादयः | 

नल शुक्ल! शुद्गोउद्रेतमाग! | 


न, नीलपीतादिशब्देवण- | 


वाचके! सहानुद्रवणाव; यान्‌ 
शुक्लादीनू यो गिनो मोक्ष पथानू्‌ 
आह, न ते मोक्षभार्गा; 
संतारविषया एवं हि ते-- 
“बश्ु्टों वा मुध्चों वान्येभ्यो 
वा शरोरदेशेम्य/? (द्यु० छु० 
४।४।२) इति शरीरदेशा- 
लि!सरणसंबन्धाद ब्रक्षादिलोक 


रससे परिपूर्ण सुषुम्वादि नाडियाँ 
ही हैं, क्योंकि उन्हींके विषयमें 
शुद्धस्प नोलरय पिज्ञलस्य” इत्यादि 
कहा गया है। 
अथवा वे आदित्यरूप मोक्ष- 
मार्गकोी ऐसा मानते हें, जेसा कि 
'यह बुर है, यह नील है” इत्यादि 
अन्य श्रुतिमें कहा गया है। ज्ञान- 
मार्गके तो शुक्लादि वर्ण होने अप- 
म्भव हैं; सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्म- 
विद्याहप मार्गसे तो ये शुद्धादि 
भिन्‍न ही हैं 4 
पू्वे +--कितु घुक्क भर्थात्‌ शुद्ध 
तो अद्वेतमार्ग हो सकता हे ! 
सिद्धान्ती नहीं, क्योंकि इसका 
वर्णवाचक नोल पोतादि छाब्दोंके 
साथ उच्चारण किया गया हे। 
योगीलोग जिन छुछ्लादि भोक्ष- 
मार्गेक विषयमें कंहते हैं, वे 
मोक्षमार्ग नहीं हैं; उच्का विषय 
तो संसार ही हे--चक्षुसे, मूर्घा- 
से अथवा दरोरके किन्‍्हीं अन्य 
भागोंसे” इस प्रकार छरीरके 
भागोंसे जीवके निकलनेका सम्बन्ध 


प्रापका हि ते। तस्मादयमेव मोक्ष होतेके कारण वे तो ब्रह्मछोकादि- 


मा्ग।-य आत्मकामत्वेन आप्र- 


| की प्राप्ति करनेवाले ही हैं। अतः 


जो आत्मकामत्वके द्वारा आप्रकाम 


काम्तया सवकामथ्षये गमनानुप-] हो जानेसे सम्पूर्ण कामनाओंका 


ब्राह्मण ४ ] शाडूरभाष्या्थ १०६५ 
24३९ ९३ १७७७७ 90696 2९७५७ ७ 0९०९ ४-७5-१)२५% &-40 9 है<9$ 86 “कैफ के $९र 
णाय मन्त्र उदाहियते इलोक-! उसीको दृढ करनेके लिये इलोक- 

शब्दवाच्य मन्त्रका उल्लेख किया 
शब्द वात प--- जाता है-- 
.. विद्वानका अलजुत्कमण 
तदेष इलोको भवति। यदा प्वर्वे प्रमुच्यन्ते 
काम्ता येडस्य हृदि श्रिता: । अथ लत्वो5घछतो सवत्यत्र 
ब्रह्म छमइनुल इति। तद्थाहिनिल्वेयनी वल्मीके 
आता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद £ झरोर « शेतेउथायम- 
वरीरोडम्तः प्राणों बरह्मेव तेज घव सोऊहं भगवते 


सहूर्ख ददामोति द्ीवाच जनको वेदेहः ॥ ७॥ 

उधी अर्थमें यह मन्त्र हे--जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूर्ण 
'कामनाओंका नाश हो जाता है तो फिर यह मरणधर्मा अमृत हो जाता 
है और यहीं ( इस थरोरमें ही ) उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें 
इृष्टान्त- जिम्त प्रकार सपंको बँचुली बाँबीके ऊपर मृत और सपंद्वारा 
'अरित्यक्त हुई पड़ी रहती है, उत्ती प्रकार वह शरीर पड़ा रहता है और 
बह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म हो है-तेज हो है । तब विदेहराज 
जनकने कहा, “वह में जतक श्रोमान्‌को सहख्र गौएँ देता हुँ ॥ ७ ॥ 

तत्‌ तस्मिन्नेवाथें एप इलोको |._ऐेद/--उसी अर्थमें यह इछोक 


मंस्जो भवति। बदा यस्मिन्‌ काले, 7 है--अव “जिस समय 


बंप पता शत गम हम लग 
वें समस्ताः कामाः दृष्णाअमेदाः ३ जद सवंधा छूट जाते हैं, आात्म- 


अग्नच्यन्ते, सकी के तरल | कामी ब्रह्मवेत्ताको वे समस्त काम- 
विद) समू लतो विशीयन्ते, ये | वाएँ सम्रुल नष्ट हो जाती हूँ; जो 
ग़्ेक्‌ प्ले शि न्न्रा विश च्पू 
असिद्धा लोके इहाम॒त्रार्था: पुत्र, अ मसिद्ध वुतवणा, वित्तेषणा 
वि | और लोकेबगारूप ऐहिक और 
विच्तलोकैषणालक्षणा अध्य प्र- | पारलोकिक कामवाएँ इस पुरुषके 


पिद्धर॒ण पुरुषए्य हृदि बुद्धों श्रिता | हृदय--दुद्धिमें आश्रित हैं [ वे दद 
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पत्ती प्रदोपनिर्याणवच्चश्षुरादीनां | क्षय हो जानेपर कहीं जाना सम्भव 
6 रस * न होनेसे दोपकके बुझ जानेके 
कायकरणानामत्रेव समवनयः -- 


हृति. एप ब्लानंमांगः. पन्‍्था), 
बक्षणा परमात्मस्वरूपेगेव आाक्ष- 
शेन स्यक्तसबैपणेत, अनु वित्त: | 
जैन ब्रह्म विद्या मार्गे ग ब्रह्म विदन्य। 
अपि एवि |: 
की दशो ब्रक्षवित्‌ तेन एति ! 
इत्युच्पते --पू्व पृण्यकृदू भूत्वा 
_ प्रुनस्‍्त्पक्तपृत्राद्यपण), परमात्म- 


समान चक्षु आदि देह ओर इन्द्रिणं- 
का यहीं लोन हो जाना है --यहीो 
मोक्षमार्ग हे। 'एप पन्‍्था:” यहू 
ज्ञानमारग ब्रह्मके द्वारा अर्थात्‌ जिसने 
समत्षत्व एपणाएं त्याग दो हैं, उस 
परमात्मप्वहप ब्रह्मनज्ञषके द्वाराहो 
अनुश्त्ति है। उस ब्रह्मविद्यारूप 
मार्गते अन्य ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्मको 
प्राप्त हो सकता है । 

उस मार्गसे किस प्रकारका 
ब्रह्मबेत्ता जाता है ? सो बतलाया 
जाता है-पहले पुण्य करनेवाला 
होकर फिर पुत्रादि एषणाओंसे 


मुक्त हो जो परमात्मतेजमें अपनेको 
जोड़कर उप्तोमें उपशान्त हो गश 
हैं अर्थावु इस शरीरमें ही उस 


है मा ः व्‌ परमात्मतेजसे सम्पन्न आत्मभूत 
इहेब इत्यथ;; ईदशो ब्रह्म हा गया है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता उस 


तैन मार्गेण एवि | मार्गसे जाता हे । 
न पुनः पृण्यादिससुच्चपका- | गहाँ पृण्यकृत” शब्दसे पुष्यादि- 


(रिणो ग्रहणम्र, बिरोधा दित्यवो- समसुचय इक प्रहण नहीं 
८ » | किया गया; क्योंकि ज्ञान और 
चाप; “अपृष्यपृण्योपरमे 


आम ये; &मेंका परस्पर विरोध: हे--ऐसा 
पुनभवनिभया। | शात्ताः | हम कह चुके हैं । इस विषयमें “पाप 
नये . थार . और पृण्यकी निवृत्ति होनेपर जिसे 
4820 दा ( के | पुर्जन्मसे निर्भय एवं शान्त संन्या- 
20 किक के | तो प्राप्त करते हैं, उस मोक्षात्माकों 
शा० ४७ | ५५ ) इति च | ,मस्कार हे” ऐसी स्प्ृति भी हे तथा 
इप्ततेः; “त्यज घममधरम च” “धर्म और अधमका त्याग करो” 


तैजस्यात्मानं संपोज्य तस्मिव- 
मिनिद्व त्त्तैजरथ-आत्म भूत 


१०६६ वृहदारण्पयकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
आश्रिताः--अथ त॒दा मर्स्यों | सम नष्ट हो जाती है | तब यह 

! अधपियो गोंद | मर्त्य- मरणधर्मा होनेपर भी 
मरणघर्मा सन्‌ , काशावयासाद |  याओोंका समुल .नष्ट हो 
समलतः, असृतो भवाति । | जानेके कारण अमृत हो जाता है। 


अर्थादनात्मविषया। कामा | यहाँ अर्थत: यह बात कह दी 
अविद्यालक्षणा र॒त्यव हत्येतदक | गयी कि अनात्मविषयक कामनाएँ 

कक कई, । ह्वी अविद्यारूप मृत्यु हैं, अत: मृत्यु- 
भवरति; अतो झृत्युविय!गे विद्व न्‌ | का वियोग हो. जानेपर विद्वान 


जीवन्नेव अम्ृतो भवति । अग्न जोवित रहते हुए ही अम्रृत हो 
अप्मिन्नेव शरीरे वतंमानो ब्रह्म | जाता है। वह यहाँ--इस छरीरमें 


ली ही रहता हुआ ब्रह्मको अर्थाव 
स्‌ ह्रभाव॑ मोक्ष प्रतिप- छे 
महलुते, अक्षभाव॑ मोक्ष प्रतिप- | ब्रह्म मावरूप मोक्षको प्राप्त कर लेता 


न अर 4 
चत इत्यथ;। अतो मोक्षो न; है। अत: मोक्षको देशान्तरमें जाने 
देशान्तरगमनाचपेक्षते | तस्मादू | आदिकी अपेक्षा नहीं है; इसलिये 


स्कोर , ; विद्वानुके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं 
विदुपो नोस्‍्क्रामन्ति प्राणा३ | होता । वे जैसेके तेसे ही अपने 
यथावस्थित एवं स्वकारण ! कारण पुरुषमें पूर्णतया लीन हो' 


पुरुषे समवनीयन्ते; नाममात्र हि | जाते हैँ, केवल नाममात्र ही बच 
| रहता हे--ऐसा ऊपर कहा 

अवशिष्पते-हइत्युक्तम्‌ । ः गया है। 
कथं पुनः समवनोतेपु ग्राणेपु ी कितु प्राणोंके लीन हो जानेपर 
देहे च स्वकारणे प्रहीने पिद्वान्‌ | तथा देहके अपने कारणमें मिल 


रे गम «  जानेपर विद्वान्‌ किस प्रकार मुक्त 
उक्ताउव सवात्ता सन्‌ बत- | (कर अर्थात्‌ यहीं सर्वात्मा होकर 


मानः पुनः पूवबद्‌ देहित्व॑ सं- | विद्यमान रहते हुए पूर्वव्त्‌ पुनः 
सारिस्वलक्षणं न प्रतिपच्ते १ इत्य-| संसारित्वरूप देहिमावको प्राप्त नहीं 
मम  वलतो होता ? इस विषयमें मब कहा जाता: 
त्राच्यते-- तत्तव्राय॑ ह्ग्। हे--उसमें यह दृष्शन्त हे--जिस 
यथा लोके अहि! सपः, तस्प | प्रकार लोकमें अहि--सर्प, उसको! 


१०७६ 


इत्यादिपुण्यापुण्यत्यागोपदेशातः| 
/तिराशिपमनारम्स निनेमस्कार 
मस्तुतिष्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं 
त॑ देवा ब्राह्मणं बिंदुः ॥! 
“लैतारशं प्राह्मणस्यारित वित्त 
यथैकता समता सत्यता च | 
झील॑ स्थितिदण्डनिधानमाजर 
वतस्तवश्रोपरमः क्रियास्यः )। 
इत्यादिस्मृतिभ्यथ । 

उपदेक्ष्यति च इृद्यपि तु -- 
#एव नित्यों महिमा ब्राह्मणस्य 
न व्धते क्मणा नो कनीयानू” 
(४।४। २३ ) इति कर्म- 
प्रयोजनाभावे.. हेतुपुक्त्वा, 
#तस्मादेव॑विच्छान्तो दान्तः! 


(४।४। २३ ) इत्यादिना 
सवक्रियोपरमम्‌। तस्माद यथा- 
न्‍्याझ्यातमेव पुण्यक्रत्तम्‌ | 
अथवा यो प्ह्मवित्‌ तेन 
एवि, स पुण्यक्त्‌ वैजसथ-- 
इति अद्विस्स्तुतिरेपा; पुण्प- 
ऊृति तैजसे व योगिनि 
मदामास्पं प्रसिद्ध . लोके 


बवृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय '४ 
३३७4७ ७७400 
इत्यादि प्रकारसे पुण्य पापके त्याग- 
का भी उपदेश दिया गया है.। “जो 
सब प्रकारको आशाओंसे रहित: 
भमारम्भ-शुन्य, नमस्कार और स्तुति 
आदि न करनेवाला, निषिद्धाचरण- 
से रहित और क्षोणकर्मा है, उसे' 
देवगण ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) मानते 
हैं” तथा “ब्रह्मवेत्ताका ऐसा कोई: 
घन नहीं है जैत्ा कि एकता 
समता, सत्यता, शीछ, स्थिति, 
अहिसा, सरलता ओर विभिन्‍न 
प्रकारकी क्रियाओंसे निवृत्ति होना 
है” इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही: 
बात सिद्ध होती है। 

यहाँ भी . “यह ब्रह्मवेत्ताकी 
नित्य महिमा है, जो कर्मसे न तो: 
बढ़ती है और न घटती ही हे” इस 
प्रकार कममके प्रयोजनके अभावमें 
हेतु बताकर “अतः इस प्रकार 
जाननेवाला शान्‍्त, दान्त [उपरत 


होकर ]” इत्यादि वाक्यसे- सम्पूर्ण 
क्रियाओंसे उपरतिका उपदेश दिया 
जायगा | अत: यहाँ जिस प्रकार 
ऊपर व्याख्या की गयी है, वही 
पुण्पकृत्‌” का स्वरूप है। अं 
अथवा जो ब्रह्मवेत्ा उस मार्गसे 
जाता हे वह पृण्यकर्मा ओर तैजस 
है--इस प्रकार यह ब्रह्मवेत्ताकी 
स्तुति है। पुण्यकृतु और तैजस 
योगीमें महाभाग्य रहता हे--यहः 
लोकमें प्रसिद्ध है: अत लोकमें! 


ब्राह्मण ४ ] 


शाडूरभाष्याथे 
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निल्वेपनी--निमोंकः, सा अहि- 
सिंस्वेयनी, वल्मीके सर्पाश्रये 
५ 
वर्मी कादा वित्यथ),स ता प्रत्यस्ता 
प्रक्षिप्ता अनात्ममावेन सर्पेण 
परित्यक्ता, श्षयीत वर्तंत एव- 
मेव यथाय॑ दृष्टान्व3, इृदं शरोरं 
छे ञ््ू 
सपस्थानीयेन मुक्तन अनात्म- 


भावेन परित्यक्त मतमिष शेते | 
अथेतरः सपस्थानीयो मुक्तः 


 सर्वात्मभूतः स्पवत्तत्रेंव बर्त- 


'मानोउ्प्यश्रीर एवं, न पूव॑बत्‌ 
पुनः सशरीरो भवति । कामकर्म- 
प्रयुक्तशरीरात्ममावेन हि. पूर्व 
- सशरीरो मत्यंश्र; तदियोगादथ 
इदानीमशरीरग, अत एवं च 
अमृत), प्राण: प्रा णितीति प्राण+- 
'प्राणस्य प्राणम! (४। ४। १८) 
इति हि वक्ष्यमाणे स्लो के, “प्राण - 
बन्धनं हि सोम्प मन ( छा० 


उ० ६ | ८। २) इति च भ्रत्यन्तरे; 


प्रकरणवाक्यस|मर्थ्याच पर एव 

आत्मा अन्न प्राणशब्दवाच्य!: 
निपजप ] 

ब्रह्मेव परमात्मेव | कि पुनस्तत्‌ 


निल्व॑यनी- काँचुली अर्थात्‌ सपेकी'ः 
काँचुली वल्मीक--सर्पके आश्चय: 
यानी बाँबी आदिपर मृत और 
प्रत्यस्त-सपपहारा अततात्मभावसे 
प्रक्षिपत--परित्यक्त होकर पड़ी रहती 
है; इसी प्रकार जेसा कि यह दृष्टान्द 
है, यह शरीर सर्पस्थानीय मुक्त 
पुरुषके द्वारा अनात्मभावसे परि- 
व्यक्त होकर मरे हुएके समान पड़ा 
रहता है। 

और उससे भिन्‍न जो सर्प- 
स्थानीय सर्वात्मिभ्नूत मुक्त पुरुष हे, 
वह सपंके समाच वहीं रहता हुआ 
भो अशरीर ही रहता है, पू्ववर्त्‌ 
पुनः शरीरयुक्त नहीं होता । वह 
पहले कामकर्मप्रयुक्त शरीरात्म- 
भावसे ही सशरीर और म२णघर्मा 
था; उसके न रहनेसे अब वह 
अशरोर है और इसीलिये अमृत 
है; वह प्राण-प्राणक्रिया करता 
है, इसलिये प्राण हे। “वह प्राण- 
का प्राण है? ऐसा आगे कहे जाने- 
वाले मन्त्रमें और “हे सोम्य ! मदः 
प्राणरूप बन्धनवाला हे” ऐसा एक 
अन्य श्रुतिमें कहा भी है। प्रकरण: 
के. वाक्यकी सामथ्यंसे भी यहाँ: 
परमात्मा ही "प्राण शब्दका 
वाच्य है। ब्रह्म ही अर्थात्‌ परमात्मा 
ही है। भौर वह क्या है ? तेज ही 


वैज एवं विज्ञानं ज्योति3, येन - हे-विज्ञानरूप ज्योति ही है, जिस 


ब्राह्मण ४ ] - शाद्भरभाष्याथे ह 3० ७छे “ 
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ताभ्यामतो बह्मवित् स्तूयते प्र- | प्रस्यात महाभाग्यशाली होनेके 
कारण इस दोनों विशेषशोंसे ब्रह्म- 


रुपातमहाभाग्यत्वास्लोके ।९॥ | वेत्ताकी स्तुति की जातो है॥ ९॥ 


मा ७ ० ॥ आय 


विद्या और अविद्यारत पुरुषोंकी गति 
अन्ध तमः प्रविशन्ति येडवियाघ्ुपासते । 
ततो भूय इंव ते तमो य उ विद्याया ५ रताः ॥ १०॥ 
जो अविद्या ( कर्म ) को उपासना कंरते हैं, वे अज्ञानसंज्ञ़क अन्ध- 
कारमें प्रवेश करते हैं और जो विद्या ( कर्मकाण्डरप त्रयीविद्या ) में रत 
हैं, वे उनसे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ 
अन्धम्‌ अदशनात्मक तमः | अस्ध अर्थात्‌ संसारके नियामक 


संसारनियामर्क प्रविशन्ति प्रति- | ४००४3 ( अप रा 
है हे [क करते हूं। कौच ? जो ' 
पद्चस्ते; के ! ये अविद्यां विदया- अविद्या-विद्यासे भिन्‍न साध्य- 


तोड्न्या साध्यताधनलक्षणाम््‌ | साधनरूप कमंकी उपासना अर्थात्‌ 
उपासते, कम अचुवर्तन्त इत्यथः। | अनुगमन करते हैं; घोर उससे भी 
ततस्वस्मादपि भूय इब बहुतर- भूय:ः बन गगा अधिकतर अन्ध- 
मिव तमः प्रविशन्ति; के ? ये कारमें वे प्रवेश करते हैं; कौन ? 

जो विद्यामें अर्थात्‌ अविद्यारूप 
रे विद्यायाम्‌ , अविद्यावस्तुप्रति- वस्तुका प्रतिपादन करनेवाली 
पादिकायां कर्मार्थायां त्रय्यामेव | कर्मार्था त्रवीविद्यामें रत यानी 
विद्यायापू, रता अभिरताः | | अभिनिविष्ट हैं अर्थात्‌ जो ऐसा 
विधिप्रतिपेघषषर एवं वेद, 


समझकर कि वेद तो विधि-प्रति- 
| षेघपरक ही है, उससे भिन्‍त नहीं 

नान्‍्यो5त्ति इति, उपनिषदर्था- 

मपेक्षिण इत्यथ ॥ १० ॥ 


है, उपनिषदर्थकी उपेक्षा करनेवाले 


हैं ॥ १०॥ 
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आत्मज्योतिषा जगदवव्ास्‍्य- | अत्मज्योतिसि अवभासित होता 
न, हि हुआ जगत प्रज्ञानेत्र और विज्ञान- 
मान गजनेत्र विज्ञानज्यों तिष्मद | मं होकर विशेषज्यसे च्युत 
सदविश्ंशद्‌ बतंते । :..| न होता हुआ विद्यमान रहता है। 

यः कामप्रश्वों विभोक्षा्ों |. यशवल्क्यने विमोक्षके लिये 


याज्वर्क्ये व बरो दो जनकाय, जनकको जो कामप्रश्नहुप वर दिया 
था, उस दृष्टान्तदार्ट्ोन्तिकभूत 


्‌ चन्ध 0 
सहेतुको बन्धमोधाथरुक्षणों | बत्घमोक्षार्थलक्षण सहेतुक प्रश्वका 
दृषश्टनदाषटान्तिकभृत! स्र॒ एप | जनक याज्ववल्य-आख्याधिकारूप- 
निर्णीवः सबिस्तरो जनकृयाज्ञ- | भारिणी श्रृतिने विस्तारपुर्वक निर्णय 


कर दिय प्राणियोंकोीं संसार- 
वरक्याखुया यिक्राहपधारिण्पा श्र. पेज ओधियोंकों संसार 
* | से मुक्त होनेका उपाय भी बतला 


त्या; संसारविधोक्षोपाय उक्तः | दया । अब श्रुति स्वयं ही कहती 
प्राणिस्यः | हृदानीं श्रुति; स्त्रय- | है कि इस विद्याका बदला चुकाने- 
मेबाह-विद्या निष्क्रपाथ जनके- | के लिये जनकमे इस प्रकार कहा । 
नैबमु ऋमिति; कपम्‌ १ सोझ- किप्त प्रकार ? आपके: ढारा इस 
सेव विमोक्षितस्त्वपा मगवते कि 20200 
! ह वद्यादानसे उऋण होनेके लिये 
तुम्ष॑ विद्यानिष्क्रयाथ सहस्त | आप श्रीमावुको एक सहल [गौएं] 
ददामि-हति इ एवं कि उबाच | देता हँ--ऐसा विदेहराज जनकने 
उक्तव।नू जनक वैदेह! । कहा। 
अत्र कप्माद विमोक्षपदार्थे | हाँ मोक्षतत्वका निर्णय हो 
कर शक जानेपर भी जनक विदेहराज्य गौर 
निर्णति, विददेइराज्यमात्मावसेव अपनेको ही समपंण क्यों नहीं कर 
च न निवेदपति, एकदेशोक्ता- | देता? उप्तका जेसते एकदेश ही 
रे न कहा गया हो -इस प्रहार केवल 
हक यदि मम सहल्ल [ गोएँ | ह्वी' क्यों देता है ? 
ऊाशभमिप्राय हात ९ | इसमें उधका क्‍या अभिप्राय हे ? 





१०७४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| ध्याय 


३9% 2"ैफी- 64696 (की कीकीलकी कक र०८०-६४७०$मण्ल पुस०्फफृपीनए-स-सनीए रु कुक नेन्जमी बी ००9- की सच और वी-बरी/ 
ः ३ 9०. डर रद 
अश्ानियाँको प्राप्त होनेवाले अनन्द छोकोंका दणन 


यदि ते अदशनलक्षण तमः | 


यदि वे अदर्शनात्मक अग्च- 


प्रविश्चन्ति, को दोषः १ इत्यु-| कारमें प्रवेश करते हैं तो दोष क्या' 


च्यतै -- 


है ? यह बतलाया जाता हे-- 


अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमलाइताः । 
ताश्रते प्रेत्यान्िगच्छन्त्यविद्याश्सो5जुधो जन ॥ १ १॥ 

वे अनन्द ( अगुख ) नामके छोक अन्घतमसे व्याप्त हैं; वे अविद्वान 
और भज्ञानीलोग मरकर उन्हींको प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ 


अनन्दा अनानन्‍्दा अपुखा 
नाम ते लोका!, तेन् अन्धेना- 
दशनलक्षणेन तमसा आता 
व्याप्ताा-ते तस्याज्ञानतमेसो 
गोचराः | तान्‌ ते प्रत्य मृत्वा 
अभिगच्छन्ति अभियान्ति; के ९ 
ये अविद्वांस;; कि सामान्येन 
अविद्दच्तामात्रेण ? नेत्युच्यते -- 
अबुघः, बुधे! अवगमनाथस्य 
घातो; क्िप्प्रर्ययान्तस्य 
आत्मावगमवजितदा 


अनन्द-- अनानन्द अर्थात्‌ असुख 
नामके वे लोक उस अन्ध-अदशंन- 
रूप अन्धचऋरसे आावृत -व्याप्त हैं; 
अर्थात्‌ वे उस बज्ञानान्धकारके 
विषय हैं। उन्हें वे मरकर प्राप्त 
होते हैं; कौच ? जो अंविद्वान हैं| 
क्या सामान्य अविद्वत्तामात्रसे ही 
उन्हें भाप्त होते हैं। नहीं; यह 
बतलाया जाता है - जो अबुघ हैं, 


| यह अवगत्पर्थक बुध धातुका क्विपु- 
' प्रत्यवान्तरूप है, अर्थात्‌ जो आत्म- 
रूपसू , । ज्ञानसे रहित हैं वे जना:-- उपयुक्त 
ईत्पथ | प्राकृत छोक ही अथवा जननधर्मी 


जना। प्राकृता एवं जरनधर्माणों [ मनुष्या दि ही उन लोकोंको प्राप्त 


वा इत्येतत्‌ || ११ ॥ 


होते हैं |] ११॥ 
पक परतमपरान्‍का७)अ०ह कि: जड-5-7क पता 


सात्मक्षकी निश्चिन्त स्थिति गा 
आत्मानं चेद विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमलुसंज़्वरेत्‌ ॥१२३॥ 


आह्यण ३ ] 


शाडूरमाष्याथे 


१०५ 


रुक कफ कृकक कक कककक कक कन्‍कत वकक कदू-कु कुक कक के द्दनक कक बदन कक कजन्क कक क रकम (>करे 


चतः शमो पायव्य तिरेकेण किश्वि- 
स्कम विहितमुपलम्यते | कर्म- 
निमित्तदेवतादिसवबंसाधन विज्ञा- 
नोपमर्देन ह्यात्मज्ञानं विधीयते, 
न चोपमर्दितक्रियाकारका दिवि- 
ज्ञानस्य कमग्रवृत्तिरुपपचते । 
कप श् # ७ ७ 

विशिष्टक्रियासाधना दिज्ञानपूर्व- 


कत्वात्कियाप्रवृत्त:। न हि देश- 


स्वरूपका ज्ञान है उसके लिये तो 
शम ( शान्ति ) का साधव करने- 
के सिवा और कोई भी कर्म 
विहित नहीं देखा जाता, क्योंकि 
आत्मज्ञान तो कमके निमित्तमृत 
देवतादि सब प्रकारके साधनोंके 
विज्ञानकी निवृत्ति करके ही होता 
है और जिसके क्रिया-कारकादि 
विज्ञानकी निवृत्ति हो गयी है उसकी 
कमेमें प्रवृत्ति होती सम्भव नहीं हे; 
कारण क्रियाकी प्रवृत्ति तो विशिष्ट 
क्रिया और साधनादिके विज्ञानपुर्वक 
ही होती है। जिसकी देश-कालादि- 
से अनवच्छिन्न, अस्थूल ओर 


कालाधनवच्छिन्नास्घूलद्यादित्र-| अद्यादिस्वरूप ब्रह्मप्रत्ययमें घारणा 


है उसे तो कर्मका कोई अवसर ही 
नहीं हे 
पूव०-भोजनादिकी_ प्रवृत्तिके 
अवसरंके समराव उसे करम्ंका भी 
अवसर हो सकता हे-ऐसा कह तो ? 
सखिद्धान्तो--नहीं, क्यों कि भोज- 
तादिमें प्रवृत्त होनेकी आवश्यकता 
केवल अविद्यादि दोषके ही कारण 
होती हो-ऐसा मानना उचित नहीं 
है । इसके सिवा भोजनादिके समान 
नित्य कर्मका, के भी किया जाय भौर 
कभी न किया जाय--ऐसा भनियत 
होना भी सम्मव नहीं है। भोजनादि 
कम केवल क्षुधादि दोषके कारण होते 


आप्रस्ययधारिणः कर्मावसरो5स्ति। 


भोजनादिशप्रवृत्यवसरवत्स्या दि 
ति चेत १ 


न, अविधादिकेवलदोपनिमित्त- 
्वाद्धोजनादि प्रश्त्रावश्यकत्वाजु- 
पपत्तः। न तु तथानियत कदाचि- 
स्क्रियते कदाचित्न क्रियते चेति 


(नित्य॑ कर्मोपप्च हे । क्षेवलदोप- 


१०६ बृह॒दारण्पकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
७4७4३ पून्युन्युन्पील्कलनीन ७ ९ककी कृपुनकुमीन्दी्क कुकी की - 
निमित्तत्वातत भोजनादिकर्मणो- | हैं, इसलिये उनका तो अनियत 

होना सम्भव है, क्‍योंकि काम्य 
5नियत्ल स्थात्‌ | दोषोकृवामि- | द्िषयोंकी कामनाके समान उन 


दोषोंकी उत्पत्ति और निवृत्ति 
मनियत हैं; किन्तु शाख्रजनित 
काम्पेषु।| शाख्रनिमित्तकालाइपेक्ष-| कालादिकी मपेक्षावाले होनेसे नित्य 


त्वाच्च नित्यानामनियतत्वाजुप- | *मैंका अनियत होना नहीं बन 
: सकता। जिस प्रकार काम्य अग्नि 


पत्तिः। दोषनिमित्तत्वे सत्यपि | द्लेत्रको शास्रविहित होने के कारण 


फाल, प्रात:कालादिकी अपेक्षा 
यथा काम्पारिनिहोत्रस्य शाखवि- | ०, आतःकाछा 
| है उसी प्रकार दोषनिमित्तक होने- 


दितत्वात्‌ सायंग्रात/कालादपेक्ष- | पर भी तित्यकर्मोको नियमकी 

ल्वमेवम्‌ । भपेक्षा हे । 
कप पूर्व०-वह नियम भोजनादिकी 
तद्कोजनादिम्वत्ती नियम- | प्रवृत्ति होनेपर भिक्षाटनादिके 
नियमके समान हो सकता है। ऐसः 


वत्स्पादिति चेत्‌ कहें तो 


न,नियमस्याक्रियात्वात्‌ क्रिया सिद्धान्ती--ऐसा नहीं कहा जा 
है सकता, क्योंकि नियम क्रियारूप नहीं 


याभ्राप्रयोजक त्वाज्ञासौ ज्ञानस्या-| है आस किया हक नहीं हीती; 
इसलिये यह (भिक्षाटनादिका नियम) 
ज्ञानका विरोधी नहीं हे। * अत 

पवादकरः | तस्मात्‌ परमात्मयाथा-| परमात्मस्वरूपके ज्ञानसे सम्बन्ध 


१- तालय॑ यह है कि भिक्षाटनादिके विषयमें जो शासत्रकी विधि है वह 
जिज्ञासुके लिये है। ज्ञानवानु शासत्रविधिसे प्रेरित होकर उसका शनुसरण नहीं 
करता, शपितु उसमें उसकी प्रवृत्ति स्वभावतः ही होती है। इसछिये वह्‌ विधि: 
शानकी विरोधिनी नहीं है। किन्तु नित्यकर्मादिके लिये जो विधि हैं उसमें हेयोपादेय 
बुद्धिवाले पुरुषकी ही प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिये बोघवानूका उसमें प्रवृत्त क 
होवा स्वामाविक हो है। 





भवयोरनियतत्वात्‌ कामानामिव 
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यदि पुरुष आत्माको 'में यह हूँ इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय 

तो फिर क्या इच्छा करता हुआ ओर किस कामनासे शरौरके पोछे 


संतप्त हो ?॥ १२ ॥ 


आत्मान स्व॑ं पर॑ सर्वंधाणि- | _ सदि सहस्रोंमें कोई एक आत्मा 
को--अपने परस्वरूपको --सम्पूर्ण 
मनी पितज्ञ हृत्त्थ भशवायादिप- | प्राणियोंकी बद्धिवृत्तिको जाननेवा ले 
ह दि जि | हृदयस्थ और क्षुधादि घर्मोसि भतीत 
मादीतम्‌ , चेदू यदि, विजानीपावू, आत्माको विशेषरुपसे जान जाय, 
सहस्रेषु कथित; चेदिति आत्म- | 'चेद! इस निपात्से खुत्ति आत्म- 
25 है ' विद्याकी दुर्लभता प्रकट करती है, 
विद्याया दुलप्र्ध दशयति; क्रिस प्रकार जान जाय ? यह पर 
| आत्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रत्ययों 
। (ज्ञानों ) का साक्षी, जो 'नेति 
ग्राणिप्रत्ययप्ाक्षी, यो नेति नेति! इत्यादि वाक्योंद्ररा कहा 
!ग जस ईद 
नेतीस्पायक्त:, यश्माम्तास्योउश्ति गो है, जिससे भिन्न कोई हुध्रा 
न : द्रष्टा, थ्रोता, मन्ता और विज्ञात्ता 
द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, समः | नहीं हे तथा सम, सम्पूर्ण श्रतोमे 
९ भू श ध्यित और नित्य शुद्ध-बुद्ध-सुक्त - 
दा न 
सव पूतस्थों नित्पश॒द्दबुद्धइक्त ब्वंकप 3, बहेंगे 7 प्रका 7 हो 
स्वभ|वः---अस्मि भवामि--  एहुप [जान जाय) वह क्या इच्छा 


ति; पूरुषः पुरुष! हइलछज्न_ फेरता हुआ- उस अपने स्वरूपके 
शक रे 2 लि अतिरिक्त किस दूसरी फलभूत 
तत्खहपव्यति रक्तम्‌ अन्यद्वस्तु | वस्तुकी इच्छा करता हुआ अथवा 
फरलभूत किमिच्छनू करय वा | किस आत्मासे भिन्‍न वस्तुको 
अन्यस्य आस्मनो व्यत्तिरिक्तस्थ | * ता अर्थात्‌ प्रयोजनके लिये 


-व्योंकि उस आत्माके लिये 
कामाय प्रयोजनाय; न हि तस्य | कोई इच्छा करनेयोग्य फल हे 


अस्त एडव्य फल! ने। हो नहीं और न आत्मासे भिन्‍न 
चाप्यात्मनोउन्यः अंस्ति, यस्य | कोई अन्य पदार्थ ही हे, जिसकी 


कथम्‌ ? अयं पर आत्पा सबे- 





ब्राह्मण ४ ] 


शाडू रमाष्याथ 





चाहिये। यह ब्रह्म अप्रमेय, ध्र्‌ व, निमेलल, [ अव्याकृतरूप ] आकाशसे भी 
सुक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महाच्‌ और अविनाज्ञी है ॥ २० ॥ 


एकघेव एकेनैव प्रकारेण | 


विज्ञानघनेकेरसप्रकारेण आका- 
शवन्रिरन्‍्तरेण . अलुद्गृष्व्यम्त , 
यस्मादेतदू त्रह्म अप्रमयम्न्‌ अप्र- 
मेयम्‌, सर्वेकवात्‌; अन्येन हि 
अन्यत्‌ प्रमीयते; इृदं स्वेकमेव, 
अतोध्प्रमेपपू$ घुर्व॑ नित्य 
कूटस्थमविचालीत्यथ! । 

. ननु विरुद्वमिदम॒च्यते--अग्र- 
भेयं जायत इति च; ज्ञायते! 
इति प्रमाणेमीयत हत्यथ), अग्र- 


मेयग्र!ं इृति च तत्प्रतिषेषः । 
नेष दोषः, अन्यवस्तुव॒द्‌ अ- 


नागमग्रमाणप्रमेयत्वप्रतिषेषाथ- 
त्वात्‌; यथा धन्यानि वस्तूनि 


आगमनिरपेश्े! प्रमाणेविंषयी- 


ब्लू ७ उु७ डे एज बूथक 


एकधा-एक प्रका रसे हो अर्थात्‌ 
आकाशके समान निरन्तर एकमात्र 
विज्ञानचन रसस्वरूपसे ही अनुदर्शन 
करना चाहिये ( आचार्योपदेशके 
अनन्तर देखना चाहिये ); वर्योंकि 
यह ब्रह्म अप्रमय-अप्रमेय है, कारण 
ब्रह्ममें सबकी एकता है। अन्यके 
द्वारा ही अन्यकी प्रमिति ( प्रमा- 
बुद्धि ) होती है, कितु ब्रह्म तो एक 
द्वी हे, इसलिये यह अप्रमेय है तथा 
ध्रव-कुटस्थ यानी विचलित न 
होनेवाला है । 

शह्बा- किंतु “ब्रह्म अप्रमेय है 
और वह जाना जाता है! यह कथन 
तो विरुद्ध है। जाना जाता है-- 
इससे तो यही वात्पयं है कि 
प्रमाणोंह्दरा उसका मान होता है 
और अप्रमेय--ऐसा कहनेसे उसका 
प्रतिषेष द्वोता है । 

समाधान-यहां यह दोष नहीं 
है; क्योंकि 'अप्रमेयस” यह विशेषण, 
अन्य वस्तुओंके समान उसके आग- 
मातिरिक्त प्रमाण्से प्रमित होनेका 
प्रतिषेध करनेके लिये है। जिस 
प्रकार अन्य वस्तुएँ आगमकी अपेक्षा 
थे रखकर जन्य प्रमाणोंका विषय 
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कामाय इच्छवि, सरवेस्य आत्म- | कामनासे वह इच्छा करे क्योंकि 
भूतत्वाद; अतः किमिच्छनू | हे तो सबका आत्मस्वरूप हो 


संज जाता है। अत: वह क्‍या इच्छा 
कस्प कामाय शरीरसलुसंज्वरेद करता हुआ और किस कामनाके 


अंशेत्‌ , शरीरोपाधिकृतदु/खमनु | छिये शरीरके पीछे संतप्त-भ्रष्ट 


खी स्पात , शरौरतापमन- हो ? आर्थात्‌ शरीररूप उपाधिके 
पे ७ परीरतापनलु दुःखके पीछे दु:ःखी हो--शरीरके 
तप्येत । तापसे अनुतप्त हो । 


अनात्मदर्शिनो हि तदू व्यति- जो शरीरादि अनात्मों्में आत्म- 
बुद्धि करनेवाला हे, आत्मासे 

रिक्तवस्त्वन्तरेप्सोः । भेद भिन्‍न वस्तुकी इच्छा करनेवाले 
| उस अनात्मज्ञको ही वह (अनुताप) 

स्यात्‌ , पृत्रस्य इृदम्‌, भार्याया [ हो सकता है ]। 'छुसे यह मिल 
जाय, पत्रको यह मिल, जाय, 
पत्नीको ग्रह हो जाय” इस प्रकार 
इच्छा करता हुआ वह पुन?-पुना! 
जन्म -म रणपरम्परामें पड़ा रहकर 


ब शरोरके रोगके पीछे रोंगी होता 
रोगमचु रुज्पते, सवात्मिद्शिनस्तु है। कितु सर्वात्मदर्शीको ऐसा होना 


| असम्भव हे--यही बात श्रुति यहाँ 
तदसम्भव हत्मेतदाह ॥ १२ ॥  बतलाती है॥ १२॥ 


हृदस! हस्येवमीरमानः पुन 


पुनजननमरणप्रबन्धरूदः शरीर- 





आत्माका महत्त्व 
कि च्‌-- |. इसके सिवा-- 
यस्यालुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मास्म्िन्‌ संदेहो 
गहने प्रविष्टः । स विश्वकृत स हि सर्वस्य कर्ता तस्य 
लोकः स. उं लोक एवं ॥ १३ ॥ 
इस अनेकों अनघोसे पूर्ण और विवेक विज्ञानके विरोधी विषम 
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क्रियन्ते, न दथा एतदार्म- | होती हैं, उस प्रकार यह आत्मतत्त्व 


तत्त्व॑ प्रमाणान्तरेण विषयीकतु 
शक्यते; सर्वस्थात्मत्वे केन क॑ 
पव्येद्‌ विजानीयात- इति प्र- 
मातप्रमाणादिव्पापारप्र तिषेषे देव 
आगमोडपि विज्ञापयति, न तु 
अधिधानाभिषेयलुक्ष णवाक्पघ- 
मक़ीकरणन; तस्पान्नागमे नापि 
स्तरगंमेबादिवत्‌. तत्‌प्रति- 
पादतै; प्रतिपादणित्रात्म भरत हि 
तत्‌; प्रतिपादयितुः प्रतिपदनरप 
प्रतिपाधविषयलात्‌, भेदे हि 
सति तद्‌ भत्रति | 

ज्ञानं च तरिमन्‌ परात्म भाव- 
निवृत्तिरेद; न तस्मिन्‌ साक्षा- 
दात्मभावः कतेब्य), विद्यमान- 


त्वादात्मभावस्य; नित्पो हि 


किसी अन्य प्रमाणद्वारा विषय नहीं 
किया जा सकता | सभीके अध्त्मा 
होनेपर किसके द्वारा किसे देखे 
अर्थात्‌ जाने-इस प्रकार शासत्र भी 
प्रमाता प्रमाणादि व्यवहारका 
प्रतिषिध करके ही उसका बोध 
कराता है, प्रतिपाद्य-प्रतिपा दकरूप 
वाक्यके धर्मको स्वीकार कबश्के 
नहीं । अतः शास्त्र भी उप्का स्वर्ग 
एवं मेर. आदिके समान प्रतिपादन 
नहीं करता; क्योंकि वह.तो प्रति- 
पादन करनेवालेका आत्मा ही हे। 
प्रतिपादन करनेवालेका प्रतिपादन 
तो प्रतिपाद्यकों विषय करनेत्राला 
होंता है और यह भेद होनेपर ही 
सम्भव है । 

यहाँपर अर्थात्‌ देहादि अवात्म- 
वस्तुओंमें आरोपित आत्मभावकी 
निवृत्ति ही ब्रह्मविषयक ज्ञान हे। 
उस ( ब्रह्म ) में साक्षात्‌ आत्मभाव 
करनेकी आवश्यकता नहीं है) 
क्योंकि आत्मभाव तो उसमें विद्य' 
मान द्वी है। सबका हो ब्रह्मके साथ 


आत्ममात्र; सवे €य, अतद्विवय हब! आत्मभाव नित्य सिद्ध है, केवल 


प्रत्यवभापते; तरमादत द्विपया 


मातनिवृत्तिव्य तिरेकेग न तरिमि- 


न्ाात्ममावो विधीयते: अन्य [त्म- 


ज्ञानवश वह. अक्नह्मविषयक-सा 

होता है; अत; अन्नह्म विषयक 
आत्मावभासकी निवृत्तिके सिवा 
उसमें आत्मभावका विधान नहीँ 
किया जाता। अन्यात्मभावकी 


भावानद ता, आत्मभावः स्वर त्मनि निवृत्ति हो जानेपर अपने आत्मामें 
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शरीरमें प्रविष्ट हुआ आत्मा जिध ब्राह्मषको प्राप्त और ज्ञात हो गया है, 


वही विश्वकृतु ( कृबकृत्य ) है । वही सबका कर्ता है, उसीका लोक है 
और स्वयं वही लोक भी है ॥ १३॥ 


५ शस्य ब्राह्मणस्य, अनुवित्तः--| जिस ब्राह्मंणको आत्मा अनु- 
अलुलब्धा, प्रतिबुद्धः साक्षात्कृत3,| तिए अनुलब्ध और प्रतिबुद्ध-साक्षा- 


कथम्‌ ? अहमस्मि पर अल्त्येव॑ 
प्रत्यगास्मस्वेनावगत); आत्मा 
अस्मिनू संदेश संदेहे अने- 


कांनथप्ंकटो पचये, गदने विषमे- 


अनेकशतसदखवियेकविज्ञान- 


प्रतिपक्ष विपमे प्रविष्ट; स यस्‍्य 


आहाणस्यानु वित्तः प्रतिषोधे- 
नेत्यथं! स विश्वक्॒द विश्वस्य 
कर्ता; * 
कर्थ॑ विश्वकृच्म , तस्य कि 
विश्वकृदिति मोम इत्याशड- 


क्याह--स हि यस्मात्‌ स्वृस्य- 


कर्ता, न नाममात्रमू; न केवल 
विश्वक्ृत्‌ प्रप्रयुक्तः सन्‌, कि 


'हिं १ तस्य लोक! सर्वे; किमनयो 


लोकः, अन्योज्तौ ९ इतच्युच्यते 
सउ लोक एव; लोकशब्देन 


त्कृत हे, किस प्रकार--'में परब्रह्म 
है” इस प्रकार प्रत्यगात्मस्वरूपसे 
ज्ञात है; इस संदेह्य - संदेह अर्थातु 
अनेकों अनथं-समृद्दोंक पुश्न और 
गहन- विषम यान्ती विवेक-विज्ञान- 
के अनेक्रों शतसहख्र प्रतिपक्षोंके 
कारण विषमस्थानमें प्रविष्ट हुआ 
जो आत्मा है, वह जिस ब्राह्मणको 
प्रतिबोध- साक्षात्का रके द्वारा उप- 
लब्ध है- ऐसा इसका तात्पय॑ है, 
वह॒ विद्वकृतु- विश्वका कर्ता 
( रचनेवाला ) हे । 

उसका विश्ववर्ठृत्व॒ किस 
प्रकार है, क्‍या 'विश्वकृत” यह 
उसका नाम है? ऐसी आशऊद्धा 
करके श्रुति कहती है-क्योंकि 
वही सबका कर्ता है, यह केवल 
उसका नाम ही नहीं है। वह 
किसी अ यके द्वारा प्रेरित होनेसे 
विश्वकृत्‌ नहीं है; तो फिर क्या 
बात है ? उसीका सारा लोक है। 
तो क्या लोक दूसरा हे और वह 
दूसरा है ?--इसपर कहा जाता 
है-वही लोक - भी है। यहां 
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रवाभाविको या), स केव्रलो | जो स्वाभाविक आत्मभाव है, वह 
शुद्ध हो जाता है; इसलिये आत्मा 
भवतीति--आत्मा ज्ञायत हत्यु- | जान छिया गया--ऐसा कहा 


ज्यते; स्वतश्राग्रमेय! प्रमाणान्त-| गाता है; थसिंतु स्वयं वह अप्रमेय 
है--किसी भी अन्य प्रमाणका 
रेण न विषयीक्रियते इति|पिबय नहीं होता; अतः उसका 


उमप्रयभप्य विरुद्धमे व । अप्रमेयत्व और ज्ञान दोनों विरुद्ध 
नहीं हैं । ' 

विरजों विभतरज), रज्ो | विरज-रजोहीन हे, रज धर्म॑- 

नाम धर्माषमोद्भिलम्‌, तद्रहित | अधर्मादिख्प मलको कहते हैं, उससे 

श्त्येतत्‌ । प्र/--परो व्यति- रहित है। 'आकाशात्पर:--अव्या - 


कृतसंज़्क जो आकाश है, उससे 
रिक्तः छक्ष्मो व्यापी वा आका- भी पर-व्यतिरिक्त--सूक्ष्म अथवा 


शादपि अव्याकृतारयात्‌ । | व्यापक है। अज--जन्म नहीं लेता; 
अजः- न जायते; जन्प्रप्नति- | “का प्रतिषिध करनेसे “अध्ति 


भे्‌ रेर्र' च् वधते” आदि आगेके भावधिकारों- 
पाई उत्तरहर( आवापक्ाराश। 4 जी प्रतिषेष दो जाता है; क्योंकि 


प्रतिषिद्धा), सर्वेषां जन्मादित्वात्‌ || सबका आरम्भ जन्मरूप भाव 
आत्मा, महान्‌ परिमाणतों मह- विकारसे हो होता है। वह आत्मा 


है, महान्‌ है-परिमाणमें सबसे 
+ सुते।$ 
तर; सबर्पात्‌ , बोडवि- | बड़ा है तथा ध्रव-अविनाशी 


नाशी ॥ २० ॥ | है ॥ २०॥ 


ब्रह्मनिष्ठामें अधिक शास्त्राभ्यास दाघक दे 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः । 
नानुध्पायाद बहुआ॒छब्दान्‌ वाचो बिग्लापन “हि तदिति 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्ममफों उसे ही जानकर उस्मीमें प्रज्ञा करनी चाहिये। 
बहुत शब्दोंका अनुष्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न करे; वह तो वाणीकत 
श्रम ही हे ॥ २१ ॥ 
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आत्मा उच्यते; तश्य से आत्मा,' छोक” शब्दसे आत्मा कहा गया 


लक है। तात्पयं यह हे कि सब आत्मा 
सच स्वस्यान्मेत्यथः । उसके हैं और वह सबका आत्मा है। 


य एप त्राह्मणन प्रत्यपात्मा |. आत्मा अनथंपूर्ण और गहनः 
प्रतिवुद्धालया अनुवित्त आत्मा दरीरमें प्रविष्ट हे-इस प्रकार जिस 
अनर्थसंकरे गहने प्रविष्ट स न इस प्रत्यगात्माको ब्राह्मणने साक्षा- 


॥॒ (कारके द्वारा उपलब्ध कर लिया 
संसारो, किंतु पर एव; यस्माद्‌ | ३ वह संसारी जीव नहीं है, अपि 


विश्वस्य कर्ता सवस्य आत्मा, | तु पर ही है; क्योंकि वह विश्वक्ा 
तस्य च सर्व आत्मा । एक के सबका आत्मा है और 
एवादितीयः पर एवाहिम! | का है सिललका 


इयर बालिल्य हल से | तात्पर्य यह है कि में एकमात्र 
स्यलुसघातव्य इति इलाका- अद्वितीय परमात्मा ही हूँ-- ऐसा 


6 
थे ॥ १३ ॥ अनुसन्धाव करना चाहिये ॥ १३ ॥- 





आत्मश्ानके बिना होनेवाली डुगति 
कियच- |... _ तथा-- रे 

इह्ेव सन्तो5थ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिमेद्दती विनष्टिः। 
ये तब्िविरस्त तास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति । १४ 

हम इस शरीरमें रहते हुए ही यदि उसे जान छेते हैं [ तो कृतार्थ हो 
गये ] यदि उसे नहीं जाना तो बड़ो हानि है। जो उसे जान लेते हैं, वे' 
अमृत हो जाते हैं; कितु दूसरे लोग तो दुःखको ही प्राप्त होते हैं ॥ १४ ।: 

हृहेव--अनेकानथ पंकुले सन्‍तो|._ यहीं--इस अनेकों अनर्थपूर्ण 


र् | शरीरमें रहते हुए ही अर्थति' 

भव॒न्तः, 8: कक अज्ञाऩख्प दीर्घ निद्रासे मोहित- 
।. कर्थसि त््वम्‌ रहते हुए ही किसी प्रकार यदि' 
सन्‍्तः, कर्थचिदिव अह्मत हम उस ब्रह्मतत्वको--प्रकरण- 
आत्मसत्वेन अथ विद्यो विजानीम३, प्राप्त इस ब्रह्मको आत्मभावसे 
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तमीरशमात्मानमेव, धीरो 
धीमान्‌ विज्ञाय उपदेशतः शासत्र- 
तथ, श्रज्न शात्तनाचायोंपदिष्ट- 
विषयां जिन्नाप्तापरिसमाप्ति- 
करीमू, इवोंत ब्राक्षणश--एवं 
प्रज्ञाकरणसाधनानि संन्यासश- 
मदमोपरमतितिक्षासमाधाना नि 
कुर्या दित्यथ! । 

न अनुष्पायाव--नाहु चिन्त- 
येत, वहुन्‌ प्रभूतान्‌ शब्दान: 
तत्र बहुत्वप्र तिपेधात्‌ केव लात्मै- 
कत्वग्रतिपादकाः स्व॒त्पाः शब्दा 
अजुब्ायन्ते,“ओ भिस्येदं ध्यायथ 
आत्मानम्‌” (ग्ु० उ० १। 
२। ६ ) “अन्या वाचो पविमु- 
ऋथ” (मु०3० २।२।५) 
इति व आथवेणे । वाचों 
विग्लापनं विशेषेण ग्लानिकरं 
अ्मकरम्‌ , हि यस्मात्‌ , तद्‌ बहु- 
शब्दा मिष्यानमिति ॥२ १॥ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
कुन्डकी करीबी कफ 
धीर अर्थात्‌ बुद्धिमान ब्राह्मण 
उस ऐसे आत्माको ही आचाय॑ंके 
उपदेश ओर घछास्त्रसे जानकर, 
शासत्र और आचार्यने जिसके विषय- 
का उपदेश किया है तथा जो 
जिज्ञासाकी सर्वथा समाप्ति कर 
देनेवाली हे, ऐसी प्रज्ञा (बुद्धि ) 
करे। तात्पय यह है कि इस प्रकार- 
की प्रज्ञा उत्पन्न करनेके साधन 
संन्यास, शम, दम, उपरति, तितिक्षा 
और समाधिका पालन करे। 
बहुत-से शब्दोंका अनुध्यान--- 
अनुचिन्तन न करे। यहाँ बहुत्वका 
प्रतिषेध करनेसे केवल आत्माका 
एकत्व प्रतिपादन करनेवाले थोड़े-से 
शब्दोंके अनुशीलनके लिये अनुमति 
सूचित होती है। आधयव्ंणश्रुतिमें 
भी कहा हे--“आत्माका 55 इस 
प्रंकार ध्यान करे”, “अन्य वाणी- 


का त्याग करो” इत्यादि । क्योंकि 


वह अधिक शब्दोंका आअनुध्यान 
वाणीका विग्लापन--विशेषरूपसे 
ए्लाति करनेवाला अर्थात्‌ श्रम 
उत्पत्न करनेवाला है॥ २१॥ 





जात्माके स्वरूप, उसकी उपलूब्धिके साधनभूठ संन्यास और 
आत्मढकी स्थितिका प्रतिपादन 


सहेतुकौ वन्धमोधावमिहितौ 


मन्त्रआद्णास्याय ; छोकैश पुन- 


मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंके द्वारा 
बन्ध और मोक्षका कारणसहित 
निरूपण किया गया] फिर मन्‍्त्रोंके 


ब्राह्म॒णं ४ | 


शाद्धूरभाष्याथ 
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तदेतदू ब्रह्म प्रकृतस ; अहो वय॑ 
कृतार्था इत्यभिप्राय! | यदेवद्‌ 
ब्रह्म विजानीम!, तद्‌ न चेद्‌ 
विदितवन्तो वयम्‌ वेदनं वेद, 
वेदोउस्पास्तीति वेदी, वेथेब 
वेदि, न वेदि! अवेदिः, ततः 
अहम अवेदि! स्थाम | यदि 
अवेदिः स्यथाम्‌ , को दोपः स्यात्‌ ? 
महती अनन्तपरिमाणा जन्म- 
मरणादिलक्षणा विनष्टिः-- विन- 
शनम्‌ | अहो वयमस्‍्मान्महतो 


विनाशाद निमुक्ताः, यदद्वयं 
ब्रह्म विदितवन्त इत्यथः 

यथा च वर्य ब्रह्म विदित्वा 
अस्मादू घिनशनादू बिप्रमुक्ता), 
एवं ये तहिदृ, असृताएते भच- 
न्ति; ये पुनः नेव॑ ब्रह्म विदुः 
ते इतरे ब्रक्मविद्धयोज्न्ये अन्नह्म 


विद इत्यथः दुःखमेव जन्मसर- 


णादिलक्षणमेव अपियन्ति प्रति- 
पत्ते न कदाचिदष्य विहुषां 
ततो विनिववक्तिरित्यथ!; दुःख- 
मेव हि ते आत्मत्वेनो पगच्छ- 
नति॥ १४ ॥ 


जान ले तब तो अहो ! हम कृतार्थ 
हो गये-ऐसा इसका अभिप्राय 
है। हम जिस इस ब्रह्मको जानते 
हैं; यदि उसे हमने न जाना होता, 
वेद” का अर्थ वेदन है, जिसे वेद 
(ज्ञान) है, उसे वेदी कहते हैं वेदीकों 
ही 'वेदि! कहा गया है, जो वेदि 
न हो वह “अवेदि' है, तो इससे 
में अवेदि हो जाता। यदि में 
'अवेदि' हो जाता तो क्या दोष 
होता ? महती- जन्म मरणाविख्प 
अनन्त परिमाणवाली विनष्टि-- 
क्षति होती। तात्पयं यह है कि 
हमने जो अद्वय ब्रह्मत्त्तवकों जान 
लिया है. इससे अहो ! हम महान 
विनाशसे मुक्त हो गये हें । 

जिस प्रकार ब्रह्मको जानकर 
हम इस विनाशसे सम्पक्‌ प्रकारसे' 
मुक्त हो गये हैं, इस्ती प्रकार जो 
उसे जानते हैं, वे अमृत हो जाते 
हैं। कितु जो उसे इस. प्रकार नही 
जानते, वे इतर-न्र्मवेत्ताओंसे 
भिन्‍न अन्य लोग अर्थात्‌ बन्रह्मवेत्ता 
जन्म -मरणादिरूप दुःखको ही प्राप्ठ 
होते हैं । तात्पये यह है कि अज्ञा- 
नियोंकी उससे कभी निवृत्ति नहीं 
होती, क्योंकि वे दुःखको ही (दुख 
मय छारीरको ही) आत्मभावसे 
ग्रहण करते हैं ॥ १४॥ 
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मोक्षस्वरूप विस्तरेण प्रतिपादि- | ढरा विस्तारसे मोक्षके स्वरूपका 


प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार 
तम्र्‌ । एवसेतस्मिन्‌ आत्मविषये | इस आत्मविषयमें जिस तरह सारा 


यः वेद उपयोगी होता है, उसे उसी 

सरयों वेदो थोपयुक्तो भवति, प्रकार बतढलाना है, अतः: इसी 
तत्तथा वक्तव्यमिति तदथेय॑ | प्रयोजनसे यह कण्डिका आरम्भ की 
ह __ जाती है। इस प्रपाठकमें सप्रयोजन 
कण्डिकां आरभपते । तच्च | ( कंल्युक्त) आत्मज्ञानका लिस 


यथा अस्मिन्‌ प्रपाठकभिद्दितं | प्रकार निरूपण किया गया है, उसी 
सप्रयोजनमनय अत्रेवोपयोगः प्रकार उसका अनुवाद करके 





काम्पवेदरशिको छोड़कर शेष 
कृत्स्नस्प वेदस्य काम्यराशिवजि.' सम्पूर्ण वेदका इसीमें उपयोग हे-- 


व ऐ यह दिखानेके लिये, 'स वा एप! 
जो इत्येवमर्थ इकाबादराद/ इत्यादि मन्त्रमं उसका अनुवाद 
स वा एप५ इत्यादि | | किया गया है-- 


स्‌ वा एप महानज आत्मा यो<यं विज्ञानमयः 
घाणेषु य एबोउन्तह् दय आकाशस्तस्मिज्छेते स्वस्य 
वशी सर्वस्थेशानः सर्वेस्थाधिपतिः स न साधुना 
कमणा भूयाननो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एप 
भृताधिपतिरेष भृुतपाल एब सेतुविधरण एपां छोका- 
नामसम्भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि 
षन्ति यज्ञेन दानेन तपसलानाशक्रेनेतमेव विदित्वा 
मुनिभवति । एतमेव प्रत्नाजिनो छोकमिच्ठन्तः प्र्र- 
जन्ति। एतद्ध सम व तत्पूव विद्वा-सः प्रजां न 
कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामों येषां नो5यमात्मायं 
लोक इठि ते ह सम पुत्रेषणायाश्र वित्तेषणायाश्र 
लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति या होव 
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अभेददर्शी आत्मज्कोी नि्भयता 


यदेतमनुपश्यत्यात्मानं 


 देवमठजसा । 


डरशान भूतत्ृ्यस्थ न ततो विजुग्ुप्छते ॥१५॥। 

जब भूव और भविष्यके स्वामी इस प्रकाशमान अथवा कम- 
फलदात/ आत्माको मनुष्य साक्षात्‌॒ जान लेता है तो यह उससे अपनी 
रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १५॥ 


यदा पुनरेतमात्मानम्‌ , कर्थ- 
'चित्‌ परमकारुणिक॑ कंचिदा- 
चाय प्राप्य ततो लब्धप्रसादः 
सन्‌ , अनु पश्चात्‌ पशप्ति साक्षा 
स्करोति स्वभात्मानम्‌, देव 
चोतनवन्त॑ दातारं वा सबवे- 
 आपिकर्मफलानां यथाकर्मालु- 
रूपम्‌ , अज्धता साक्षात्‌ , ईशान 
स्वामिनं भ्ृत॒भव्पस्य कालब्रय- 
स्पेत्येतत्‌--न ततस्तस्मादी शा- 
नाद देवादात्मान॑ विशेषेण 
जुगुप्सते गोपयितुमिच्छति । 

सर्वो हि लोक ईश्वराद गुप्ति-' 
मिच्छति भेददर्शी; अयं त्वेक- 
त्वदर्शी न बिभे ति कुनथ न; अतो 
न तदा विजुशुप्तते, यद्वा ईशान 
देवमझ् सता आत्मत्वेन पश्यति | 


कितु जिस समय मनुष्य किसी 
प्रकार किसी परम करुणामय 
आचायंके पास पहुँचकर उससे 
प्रसाद पाकर फिर इस आत्माको 
देख लेता ,है अर्थात्‌ इस देव-- 
योतनवानु अथवा कर्मेके अनुसार 
प्राणिषोंके सम्पूर्ण कर्मफलोंको देने- 
वाले तथा भृत-भविष्यत्‌ आदि 
त्तीनों कालोंके स्वामी अपने 
आत्माका साक्षात्कार कर लेता है, 
उसे अज्जसा--साक्षात्‌ जान लेता 
है; तो उस ईशानदेवसे अपनेको 
विशेषख्पसे चुरक्षित रखनेकी इच्छा 
नहीं करदा । 

भेददर्शी सभी लोग ईइ्वरसे 
अपनी रक्षा चाहते हैं; कितु यह 
अभेददर्शी किसीसे नहीं -डरता; 
इसलिये जब यह ईशानदेवको 
साक्षात्‌ आत्मख्पसे देखता हे 
तो अपनेको सुरक्षित रखने- 
की इच्छा नहों करता अथवा 
न विजुगुप्सते--_उस समय किसी- 


ने तदा निःदति वा कंचित्‌, | की निन्‍्दा नहीं करता, क्योंकि 
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पुत्रेषणा सा वितषेषणा या वित्तेषणा सा छोकेषणोसेः 
होते एबणे एड भवतः । स एप नेति नेत्यात्मास्हयों 
न हि गह्मते5शीर्यों न द्वि शीयतेडसक्लो न हि सज्य- 
तेडसितो न व्यथते न रिष्यस्येतमु हेवेते न तरत 
इत्यतः पाएमकरवमित्यतः कल्याणमकखमित्युमे उ 
हेवेष एते तरति नेनं कृताकृते तपतः ।। २२ ॥। 


वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणोंमें विज्ञानमय 
है, जो यह हृदयमें आकाश हे,उसमें शयन करता है। वह सबको वशममें 
रखनेवाला, सवका शासन करनेवाला मौर सबका अधिपति है। वह घुभ 
कर्मसे बढ़ता नहीं और अशुभ कमंसे छोटा नहीं होता | यह सर्वेश्वर हे; 
यह भूतोंका अधिपति और भृतोंका पाछन करनेवाला है। इन लोकोंकी 
मर्यादा भज्ञ न हो -इस प्रयोजनसे वह इनको घारण करनेवाला सेतु है । 
| उपनिपदोंमें जिसके स्वरूपका दिग्दर्शन कराया गया है ] उस इस 
आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं । इसीको जानकर मुनि होता हे। इस मात्म- 
लोककी हो इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते 
( संन्यासी हो जाते ) हैं। इस संन्‍्यासमें कारण यह है- पुव॑वर्ती विद्वान 
संतान [ तथा सकाम कर्म आादि ] की इच्छा नहीं करते थे । [ वे सोचते 
थें-- ] हमें प्रजासे क्‍या लेना है ? जिन हमको कि यह आात्मछोक अभीष्ट 
है। अत; वे पुत्रेपणा, वित्तेणा और लोकेषणासे व्युत्यान कर फिर 
भिक्षाचर्या करते थे! जो भी पुत्रेषणा हे, वही वित्तेषणा हे और जो 
वत्तेपणा है, वह्दी लोकेषणा है। ये दोनों एपणाएँ ही हैं । वह यह “नेति 
नेति! इस प्रकार निदेश किया गया आत्मा अगृद्य है, वह ग्रहण नहीं 
किया जाता, वह बजश्ीयं है, उसका नाश नहीं होता, असक्न हे, वह कहीं 
आसक्त नहीं होता, बंधा नहीं हे, इसलिये व्यथित नहीं होता तथा उसका 
क्षय नहीं होता । इस आत्मज्ञको ये दोनों ( पाप-पृण्यसम्बन्धी शोक, 
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सवम्‌ अआस्मान हि पश्यति, स एवं, सबको अपना आत्मा ही देखता है। 
ु जो इस प्रकार देखनेवाला है, वहः 
पह्यन्‌ कम निन्धात्‌ !॥१५॥ | किसकी निन्‍्दा करे ?॥ १५॥ 





देवोद्धारा उपास्य आयुसंशक नह्म 
कि घ-- | तथा-- 
यस्मादवावसंवत्सरो5होमि परिवतते । 


तहेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासतेउम्त॒तम्‌ ॥१६॥।। 
जिसके नोचे संवत्सरचक्र अहोरात्रादि अवयवोंके सहित चक्कूर 
लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योति।स्वरूप अमृतकी' 
देवगण आयु” इस प्रकार उपासना करते हैं ॥ १६॥ 
यस्मादोशानादू अर्वाक जिस ईश्षानसे अर्वाक्‌ आर्थातः 


_ | जिससे दूसरे ही विषयवाला संव 
यस्मादन्यविषय एवेस्पथ:, संच- |. लात्मा--जो सुगम उस 


त्मरः कालात्मा सवस्य जनि-। होनेवालोंका परिच्छेद करनेवाला 
मतः परिच्छेत्ता, यघ्ल अपरि- | है, उस (ईशान ) का परिच्छेद 


च्छिन्दनू अवगिव  बतते, | 7 करता हुआ “बहोभि:! अर्थात्‌ 
अपने अवयव अहोरात्रके द्वारा 


अहोमिः _ स्वावयवेः--अहो उससे नोचे ही रहता है, आदि- 
रात्रेरित्यथ;:. तदू ज्योतिषां | त्यादि ज्योतियोंके भी प्रकाशक 
ज्योतिः---आददित्यादिज्यो तिषा- होनेके कारण उस ज्योतियोंके: 
मप्यवभासकत्वात्‌ , आयुरित्यु- | ज्योतिको देवगण 'आयु' इस प्रकार 


कि उपासना करते हैं। वह अमृत 

पासते देवा), अमृत ज्योतिः-- | बोति है, का जन ज्योति 

अतोध्न्यद्‌ प्रियते, न दि | मरती है, परन्तु यह ज्योति नहीं. 
ब्योतिः | मरती । 

मा यह ज्योति सभीकी आयु है। 

सवस्य हि एतज्ज्योतिः आ पक लव इस जम पिको 

आयुयुणेन यस्मादू देवास्तदू-| आयुरूप गुणके कारण उपासना 

ज्योतिरुपासते, तस्मादायुष्म- | करते हैं, इसलिये वे आयुष्मान्‌ होते 
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हे ) प्राप्त नहीं होते । अत: इस निमित्तसे मैंने पाप किया है [--ऐसा 


पश्चात्ताप] और इस निमित्तसे मेंने पुण्य किया है [ऐसा हष॑]- इन दोनों- 
को ही वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ ओर न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फलप्रदान और प्रश्यवायके हारा | ताप नहीं देता ॥ २२ ॥ 


स॒ इति उक्तपरामशर्थः 
कोउ्सावक्तः परामश्यते १ हं 
प्रतिनिरदिश्वति--य एप विज्ञान- 
मय इति। अतीतानन्तरवाक्पो- 
क्तसंप्रत्ययो मा भूदिति, य 
एपः। कतस एप१ १ इत्युच्यते -- 
विज्ञानमयः प्राणेष्विति | 


उक्तवाक्यो ल्लिज्न॑ संशय- 
निशत्त्यथम्‌, उक्त हि पूष जनक- 
प्रश्नारम्मे 'कतम आत्मेति यो- 
ये विज्ञानमयः प्राणेष! (४ | 
: है | ७ ) इत्यादि। एतदुक्त म- 
वति--योभ्यम्‌ “विज्ञानमयः 
आ्राणेए! इत्पादिना वाक्मेन 
अ्रतिपादितः स्वयंज्योतिशत्मा, 
सं एप कामकर्मा विद्यानाम- 
नात्मघमंत्वप्रतिपादन द्वारेण 


'स/ यह शब्द पूर्वोक्ते परा- 
मर्के लिये हे। वह पूर्वोक्त कोन 
है जिसका श्रति परामर्श करती 
हे ? “य एव विज्ञानमय/ ऐसा कह- 
कर श्रुति उसका प्रतिनिर्दश करती 
है। पूर्वोक्त मन्‍्त्रके पहलेवाले * वाक्य 
में कहे हुए आत्माको ही न समझ 
लिया जाय, इसलिये 'य एब१ 
(जो यह ) ऐसा कहा है। यह 
कोन सा ? सो 'विज्ञानमयः प्राणेषु 
इस वाक्यसे कहा जाता है। 


यहाँ पूर्वोक्त वाक्यका उल्लेख 
संशयनिवृत्तिके लिये हे। पहले 
जनकके प्रशनके आरम्भमें 'कतम 
आत्मेति यो5यं विज्ञानमय। प्राणेषु? 
इत्यादि कहा है। यहाँ कहना 
यह है कि 'विज्ञानमय: प्राणेष! 
इत्यादि वाक्यसे जिस स्वयंज्योति 
आत्माका प्रतिपादन किया गया 
है, उस इस आत्माको 'काम, कर्म 
और अविद्या-ये अनात्माके धरम हैं! 


१. बीधवें सनन्‍्त्रके !विरजः पर धाकाशात्‌! इत्यादि वाक्यमें । 
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न्तस्ते | तस्मादायुष्कामेन आपु- 


-गुगनोपाएय॑ बक्नेत्यथः ॥१६। 


। अतः तात्पय यह है कि जिसे 
आयुकी इच्छा हो वह ब्रह्मकी 
आयुरूप गुणके द्वारा उपासना 


| करे ॥ १६ ॥ 


बल्कि ीन-जन ल्‍ 


सर्वाधारमभूत त्रह्मको जाननेवाला मैं अस्त दी हूँ 


कि च-- 


तथा-- 


यर्मिन्पथ पश्चजना आकाश्श्व प्रतिष्ठित: । 


तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्माम्नतो$मस्तस्‌ ॥१७॥ 
जिसमें पाँच पद्नजन और [ अव्याकृतसंज्ञक ] आकाश -भी प्रतिष्ठित 
उस आत्माको ही में अम्नत ब्रह्म मानता हुं । उस ब्रह्मकी जाननेवाला 


में अमृत ही हैँ ॥ १७ ॥। 

यपश्मिन्‌ यत्र न्रह्मणि, पश्च 
पश्चजना।--गन्धर्वादयः पश्चेव 
संज्याता गन्धर्वाः पितरो देवा 
अधुरा रक्षपि--निषादपश्च मा 
जा बर्गा; आकाशश अव्याक्ृता- 
रूयः यरिमन्‌ घत्रम ओतं च 
प्रोतं च यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
/एतर्मिन्‌ लु खल्पक्षरे गांग्वा- 
काश।! (३ | <4। ११) इत्यु- 
क्तमू; तमेव आत्मानम्‌ अमृत 
ब्रह् मनन्‍धे अहम, न चाहमा- 
त्मानं ततोज्न्यत्वेन जाने | कि 
तृ्दि १ अध्षतोडह ब्रह्म विद्वान 
सन्‌; अज्ञानमात्रण तु मर्त्यो5- 
'दमासम्‌ ; तदपगमाद्‌ विद्वानहम 
हत एवं ॥ १७॥ 


जिसमें-- जिस ब्रह्ममें पाँच 
पद्चजन - गन्धर्वादि, क्योंकि गंधर्वे 
पितर, देव, अधुर और राक्षस-इस 


'प्रंकार वे पाँच ही गिने गये हें, 


अथवा निषाद जिनमें पाँचर्वा हे, 
वे ब्राह्मणादि वर्ण तथा अव्याकृत- 
संज्ञ़क आकाश, जिसके विषयमें 
'जिसमें सूत्र औतप्रोत है” ऐसा कहा 
गया हे, ये सब जिसमें प्रतिछित ' 
हैं, “हे गागि! इस अक्षरमें हो 
आकाश ओतप्रोत है” ऐसा पहले 
कहा भो गया है, उस आत्माको 
ह। म॑ अमृत ब्रह्म मानता हूँ, उससे 
भिन्‍नरूपसे में आत्मांको नहीं 
जानता। तो फिर वया हुआ ?-- 
उस ब्रह्मको जाननेवाला होनेसे में 
अमृत हूं, म॑ अन्नानमात्रसे ही मरण- 


धर्मा था, उसकी विवृत्ति हो जानेसे 


में ब्रह्मवेता अमृत ही हूँ ॥। १३॥ 
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ऐस गत पर कुक 
ध | ऐसा कहकर उन धर्मसि मुक्त कर 
लोध्षिता, परमात्ममावमापादित+- या बेब पर ते 


है न अन्य नहीं है” ऐसा कहकर उसे 
पर एवार्य नान्‍्य ते; एप से | (प यभनावकों प्राप्त करा दिया 


साधान्मद्नतर आस्मेस्युक्तः | | गया है; वही थह सक्षात्‌ महान 
अजन्मा आत्मा है! ऐसा कहा गया 
योज्यं विज्ञानमयः ग्राणेष्विति | हे। 'योड्यं विज्ञानमय। प्राणेषु, 
हि इसका अथ॑ पूर्व व्यास्याके समान 
यथाव्यारू्पाताथ एच | ह्दी है। 
य एपोड्न्तहंदये--हंदयपुण्ड+. व एषोडल्तहंदये'--हृदयकमल- 
रीकमध्ये य एप आकाशो बुद्धि- | के भीतर जो यह हक 
५... फिलत्काउतओ | अश्रयभ्ुत आकाश है, उध बुद्धि- 
विज्ञानसंभयः, परिमिचाकाशे विज्ञानसहित आकाशमें यह न 
बृद्धिविज्ञानसद्दिते शत तिष्ठति; करता अर्थात्‌ रहता है अथवा 
य एप आकाश; पर एवं धात्मा | भ्लीतर आकाश अर्थात्‌ विज्ञानमय- 
निरुपाधिको विज्ञानमयरुप स्व- | का स्वस्वरूप मिषपाधिक परमात्मा 
स्वृभावः, - तस्मिन्‌ स्वस्त्रभावे | ही है, उस अपने स्वपश्ृत परमा- 
परमास्मन्याकाशास्ये शेते; चतुर्थ 20202 2020, हे 
एहद्‌ व्यास्या6म््‌ -- कैप तदा- 
भूत! इत्यस्य प्रतिवचनस्वेन |. से इसकी व्याख्या की जा चुकी हे । 
सच सबस्य अक्न्द्रादेस्‍,वशी |: वही ब्रह्मा एवं इन्द्रादि सवका 
सर्वो हि अस्य बशे बतंते; उक्त वशी है। सभी इसके दंदामें रहते हें । 





कहाँ था ?! इस प्रशनके उत्तररूप- 


चु--एतस्प या अधुृरस्य | [हेगागि!] “इस अक्षरके ही 
प्रशासने”! (३।८।९) | प्रद्यासनर्मे” ऐसा कहां भी है। 
हति। न कंब्र्ल वशी, सर्वेस्थ | केबल वश्ी हो नहीं, ब्रह्मा एंवं 
ईशान/-ईशिता च्‌॑ ब्रहन्द्रव इन्द्रादि सबका ईद्ान--ईशन अर्थात 
भृतोनाम। ईशिठ॒त् च कदाचि- | शासन करनेवाला भी हे। ईशिद्त्व 


१, उपनिपद्के द्वितीय धध्यायमें | 
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ब्रह्मको प्राणका प्राणादि जाननेवाले ही उसे ज्ञानते हैं। 
कि च तेन हि चेतन्यात्म-| . तथा उस बात्मभूत चेतम्यात्म- 
ज्यो तिषपावभास्पमान! .. प्राण | ज्योतिसे प्रकाशित होता हुआ हो 
आत्मभूतेन प्राणिति देन ग्राण- | श्राण प्रायक्रिया करता है, इस- 
सस्‍्थापि प्राण! स।-- - लिये वह प्राणका भी प्राण हे-- 


. ग्राणस्य प्राणसुद्द चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रे 
मनसो ये मनो रिहुः । ते निचिक्युत्रह्म पुराणम- 
अचम्‌ ॥ १८ ॥ 


जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका मन 
जानते हैं वे उस पुरातन ओर अग्रच ब्रह्मको जानते हैं ॥ १८ ॥ 


त॑ आणस्य प्राणम; तथा | उसे जा प्राणका प्राण तथा 
च्षुपोडपि चक्षु उत श्रोत स्थापि | ते भी उक्षु एवं श्रोत्रका भो 


गरीत्र जानते हें;--क्योंकि ब्रह्मकी 
श्रोत्रमू; बह्मशक्त्यघिष्ठितानां हि | धक्तेते अधिष्ठित चक्षु आदिमें ही 


चक्षुरादीनां दशनादिसामथ्यम्‌; | दशवादिका सामथ्य॑ है, चेतन्यात्म- 
स्वतः काप्ठलोश्समानि दि तानि | ज्योतिसते शूल्य होनेपर तो वे स्वत 
चैतन्यात्मज्यों विशशुन्या नि, | काष्ठ और ।मट्‌टीके ढेलेके समान 
मनसो5पि. भनः- इति ये | द“ज्था है अड का मन है-- 
।--चक्षरादिव्यापाराजुसि- | _ म्कार जो जानते हू बर्थात्‌ 
हे बस ह मार कि ' चक्षु आदिके व्यापारसे जिसके 
वास्तित्व अत्यगात्मान्म अस्तित्वका अनुमाव होता है, उस 
विषय भूत ये विदु $ ते निचि- | प्रत्यगात्माको जो “वह इन्द्रियोंका 
क्यु::-निशचयेन . ज्ञातवन्तो | विषयश्ूत नहीं हे” इस प्रकार 
अक्ष, पुराणं चिरन्‍्दनम , अग्रथम | जाये हैं उन्होंने धुराण-पुशतन 
2 हो विद और अग्रय--आगे रहवेवाल ब्रह्म 
अग्रे भवम्‌ । वदचदास्मवदा |) तिश्वय ही जाता है। “वह 
विदु/” (मु० उ० २। २ | ९) | जिसे आत्मवेत्ता जानते है” ऐसा 
इति क्षाथवंण ॥ १८ ॥ आयथवंण-श्रतिमें बी कहा है ॥ १८॥ 


>-->#०-२०पकपिए९ 
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ज्जातिकृतमू--यथा राजकुमार- | ( शासकत्व ) कभी-कभी जातिकृत 

। भी होता है, जेसा कि राजकुमारका 

हय बलवत्तरानपि सृत्यान्‌ प्रति, | अपनेसे अधिक बलश्ाली सेवकोंके 

ह प्रति भी शासन है, परमात्माका 
शासकत्व वेसा न समझा जाय 


पतिः-अधिष्ठाय. पालयिता, | इंल्यि श्रुति कहती है--सबका 
| हे अधिपृति--सबका अधिष्ठाता होकर 
'खतन्त्र श्त्यथ;, ने राजपुत्रच॒द- | पालन करनेवाला अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
; है, राजकुमारके समान मन्‍्त्री आदि 
आत्यादिभृत्यतन्त्रः | सेवकोंके अधीन नहीं है । 
त्रयमप्येतद्‌ वशित्वादि हेतु-| ये वशित्वादि तीनों ही हेतुहेतु 
हेतुमद्र॒पघ््‌-- यस्मात्‌ स्वेस्या- | गहिंप हैं।' क्योंकि यह सबका 


पंप , | अधिपति है, इसलिये यह सबका 
घिपति।, ततोड्सो स्वस्येशानः, | ईशान है। जो जिसका अधिष्ठाता 


यो हि यमधिष्ठाय पालयति, ; होकर पालन करता है. वह उसके 
सतं ग्रतीष्ट 4 एवेति प्रसिद्धम्‌ , | श्रति ईशन करता ही है-यह 
यस्माच्च स्वस्येशानः, तस्मांत्‌ | प्रसिद्ध हे। और चूँकि यंह सबका 
पर्वस्य वशीति | | ईशान है, इसलिये सबका वशी है। 


कि चान्यत्‌, स एवंभूतो हथ- | इसके सिवा दूसरी बात यह 


न्त््योतिः पुरुषों विज्ञानमयों | है कि वह इस प्रकारका हृदयस्थित 
मर «__  ज्योतिःस्वरूप विज्ञानमय पुरुष 
नें साधुना शासत्रविद्िितेत कपमणा ! साधु अर्थात्‌ शाखविहित कमंसे 


भूयान्‌ भवति, न वधते पूर्वा-| भ्रुयाद्‌ नहीं होता । अपनी पूर्वाव- 


तु मम स्थाकी अपेक्षा किसी धर्मके कारण 
बस्थातः केनचिद्धमेण, नो एव | बढ़ नहीं जाता और न किसी 
शास्रप्रतिषिद्धन असाधुना कमणा, असाथ्षु अर्थात्‌ शात्रप्रतिषिद्ध कमंसे 
ह अप पूर्वा- ! कनीयान्‌ू-यानी बहुत छोटा हो 
कतीयान्‌ ट्पृतरो ह भवति, ु वा | होता है अर्थात्‌ पूर्वावस्थासे हीन 
पषश्थातों न हीयत इत्यथः। [| नहीं होता । । 


 * १. अर्थात्‌ एकमें दूसरा हेतु है । 


0 
तहन्मा भू द्त्याइ--सवस्पाधि- 


१०4८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ - 


[ अध्याय ४ 
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नानात्वद्शाकोा 


तदूव्रह्मदशने साधनमुच्यते- । 


दगतिका वर्णन 


उस ब्रह्मद्शनमें साधन बत- 


लाया जाता है-- 


मबसेवालुद्र्टठ्य नेह नानास्ति किख्वन। 

सत्योः स रत्युम्ाप्योति य इृह नानेव पश्यति ॥ १९॥ 
ब्रह्मकों आचार्योपदेशपुूर्वक मनसे ही देखना चाहिये। इसमें नाना 

कुछ भी नहीं है । जो इसमें नानाके समान देखता हे, वह मृत्युसे मृत्युको 


प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 

मनसेव परमाथशज्ञानसंस्कृतेन 
आचार्योपदेशपू्वक  चालुद्रष्ट- 
व्यग्र | तत्र च दशनविषये 
त्रहद्मणि नेह नाना अस्ति किचन 
किंचिदपि | असवि नानात्वे 
नानात्वमध्यारोपयत्यविद्यया, 
स झत्योमरणात्‌, रत्युं मरणस्‌ 
आप्नोति | कोञ्सतौ? य हद 
नानेव पद्यति | अविद्याध्यारो- 
पणव्यतिरेकेण नाहश्ति परमार्थ- 
तो देतमिस्यथें) ॥ १९ ॥ 


'परमार्थज्ञानसे संस्कारयुक्त हुए: 
मनसे ही आचांयपिदेशपुवंक उसे 
देखना चाहिये। उस दर्शनकेः 
विषयभूत ब्ह्ममें नाना कुछ भी! 
नहीं है । नानात्वके न रहते हुए 
ही [जो] अविद्यासे उसमें नानात्व 
का आरोप करता है, वह मृत्यु 
यानो मरणसे मृत्यु--मरणंको प्राप्त 
होता हे। वह कोन है ? जो इसमें: 
नानाके समान देखता है। तात्पयं 
यह है कि अविद्याजनित आरोप- 
के सिवा परमार्थत। हेत नहीं: 
है ॥ १९॥ । 


इड्॑कमाइतरिलही>-कालउ-ूक्त, 


अह्मद्शनकी विधि 


यस्मादेव तस्मात्‌ू--. 
एकघेवानुद्रष्टव्यमेतद प्रमेय॑ 


वयोंकि ऐसा है, इसलिये- 
अवम । 


विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्‌ ध्रवः ॥२०॥ 


उस ब्रह्मको | आचार्योपदेशके ] 


अनन्तर एक अकारसे ही देखना 
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फिंच सर्वो हि अधिष्ठान- । इसके सिवा | यह देखा जाता 


' है कि ] अधिष्ठान और पालनादि 


रु ह 
पालनादि कुबन्‌ परालुग्रदपीडा- | करनेवाले सभी छोग दूसरोपर कृपा 
कृतेन धर्माधर्माख्येन युज्यते, | गो केठोरताके कारण घर्मं या 
ह ! : अधर्म संज्ञक उनके फलसे युक्त होते 
अस्पव तु कथ तदभाव इृत्यु- हैं, इस आत्माको ही वे फल क्यों 
&> ते | नहीं प्राप्त हे ? सो बतलाया 
लक कक जाता हे-क्योंकि यह सबका 
कर्मणो5पी शितुं भवत्येव शील- | ईइवर हे, अत: इसका स्वभाव 
. | कर्का शासन करनेवाला भी है, 
इसलिये कमंसे इसका सम्बन्ध नहीं 
ध्यते | कि च एप भूताधिपति- | दो । तथा यह जृताधिपति 
अर्थात्‌ ब्ह्मासे .लेकर स्तम्बपर्यन्त 

0 गें ः 
त्क्षादिस्तस्थ॒पयन्तानां भूताना- | समस्त भतोंका अधिपति हे- इस 
क प्रकार इस पदका अर्थ पहुंंले कहा 
मधिपतिरित्युक्ताथ पदम्‌ | जा चुकानहै। | 
एप भूतानां तेपामेव पाल- | उ'हीं शरतोंका यह पालयिता-- 


४ * से ०, 
यिता रक्षिता। एप सेतु, किंवि- रक्षा करनेवाला है यह सेतु है; 


किन विशेषणोंवाला सेतु है। सो 
शिष्ट इत्याइ--विधघरणः-वर्णा- हि बताती हैं विधरण अर्षोव 


अप्रादिव्यवश्थाया विधारयिता, | वर्णाश्रमादि व्यवस्थाका विधारण 
तदाह--एवां भूरादोनां ब्रह्म- | करनेवारा; यही बात श्रुति कहती 
लोडान्तानां लोकानाग्र्‌ असं- | हे--इन भूछोकसे लेकर ब्रह्मलोक- 
मेदाय असंभिन्नमर्यादायें | | “मत छोकोंके असम्भेदके लिये 


परमेश्बरेण सेतुबद्‌विधायभाणा | अर्थात्‌ मर्यादाका भेदन न होनेके 


लोका: सी | लिये। यदि परमेश्वर सेतुके समान 
काः संभिन्‍्नमर्यादाः स्थू!, छ्लक्रोंका विधारण न करेंतो उनकी 


भतो लोकानामसंभेदाय | मर्यादा टूट जाय। अतः लोकोंकेः 


मस्य, तस्माद्‌ न कर्मणा संब- | 
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स्म्यज्ञानविधेरणि तह्विप्रीतस्थूल- | रखनेवाली (तत्त्वमसि आदि ) 


देवा दिशान गवरकपा कला विधि भी उससे विपरीत स्थुल एवं 
उतादज्ञानानततकलात्‌ सा | कतादिज्ञानकी निवृत्ति करनेवाली 


अरथ्यात्सवेकमंप्रतिषेध विध्य भर्व॑ होनेसे अपनी सामथ्यंसे ही सब 


सम्पचते | प्रकारसे कर्मका प्रतिषेध करनेवाली 
५. कमप्रवृत्यमावस्य बम 
हो जाती है, क्योंकि उसमें कर्मकी 


'तुल्यत्वाद्‌ यथा अतिपेषविषये । | प्रवृत्तिका अभाव वैसा ही हे जेसा 


है कि प्रतिषेधविषयक वाकक्‍योंमें)। अत: 
ब्लाद्‌ प्रतिपेधविधिव्च चस्तु- प्रतिषेधविधिके समान ही तत्त्वमसि 


प्रतिपादन॑ तत्परत्वं श्च्‌ सिद्ध | आदि शास्त्रका वस्तुप्रतिपादक और 
| कर्म-निषेघपरक होना भी सिद्ध 
शास्त्रस्थ ॥ १॥ होता हे ॥ १॥ 


_ बाकका उद्‌गान और उसका पापविद्ध दोना 
ते ह वाचमूचुस्त्वं न उदगायेति तथेति तेभ्यों 
वागुद्गायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्‌ 
कल्याणं वद्ति तदात्मने। ते विदुरनेन वे न उद्गात्रा- 
त्येष्यन्तीति तमभिद्व॒त्य पाप्सनाविध्यन्स यः स पाप्मा 
यदेवेदमश्रंतिरुप वदति स एवं स॒ पाप्मा ॥ २ ॥ 
उन देवताओंचे वाकूसे कहा, “तुम हमारे लिये उदुगान करो।” 
वाकूने 'बहुत अच्छा? ऐसा कहकर उनके लिये उदुगान किया। उसने 
जो वाणीमें भोग था उसे देवताओंके लिये गान किया और जो शुभ भाषदध 
करती थी उसे अपने लिये गाया । तब असुरोंने जाना कि इस उदुगाताके 
$. जैसे निषेघ शा्षको मावकर निधिद्ध भक्षण बादियें प्रवृत्ति नहीं होती, 
उसी प्रकार “'तत्वमसिः आदि वचपोंके सामथ्यंसे कर्मोंमें प्रवृत्तिका अ्रमाव होता 
है। इस प्रकार दोनोंगें समानता है । | 
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द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अत: उन्होंने उसके पाप्त जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह वाक्‌ जो अननुरूप ( निषिद्ध ) भाषण 
करती है वही वह पाप है, वही वह पाप है ॥ २ ॥ 
ते देवा हेव॑ विनिश्चित्य, उन देवताओंने ऐसा निश्चय कर 
वाचं वागभिमानिनीं देवतापूचु- | वाकु--वाकूके अभिमानी देवतासे 
रुक्तवन्तः | त्व॑ नोअ्स्मस्थमुद्टा- | कहा, - “तुम हमारे लिये उद्गान 
- थौह्वात्र कर्म छुरुष्प | वार्देवता- | यानी उद्गाताका कर्म करो! 
निवेत्यमौद्वात्र॑ फर्म दृष्टबन्त), उन्होंने औदगात्रकर्मको वाग्देवतासे 


तामेव च देवतां जपमन्त्रा भिषेयास! ही सम्पन्न होने योग्य देखा ओर 
4; ....) उसी देवताको “मुझे असत्‌से सत्‌के 
असतो सा सद्बमय” (च्लु० उ० 


प्रति ले जा” इस जपमल्त्रका भी 

१।३। २८ ) इति। अन्न | अभिधेय जाता। यहाँ भी उपासना . 
चोपासनायाः कर्मणश्र कढेत्वेन | और कर्मके कर्तारूपसे वागादि ही 
चागादय एच विवृष्ष्यन्ते || व्विक्षित हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान 
ह पसस्बर व्यवहार 
कस्मात्‌ ! यस्मात्परमार्थतस्तत्‌ ओर कम घी सारा व्यवह ह 
करत ऊस्तह्विवय वस्तुत: उन्हींसे होनेवाला और 
देयय एवं च स्वो का विषय है। छठे अध्यायमें “मानो 


शानकर्मसंव्यवहारः | 'चक्ष्यति | ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता 


हि. “ध्यायतोब ५ | है” इत्यादि श्रुति विस्तारपुर्वंक 
लैरायतीब । उस (व्यवहार ) की आत्मकदेकता 


इत्यात्मकतकत्वाभाव विस्तरतः (आत्माके द्वारा किये जाने ) का 
पृष्ठे। .. ' अभाव बतलावेगी। 

इहापि चाध्यायान्ते उपसंहरि- |. यहाँ भी अध्यायकी समप्तिमें 
हयति अंव्याकृता दिक्रियाकारक- “त्रयं वा. इदे नाम रूप कम! इस 


फलजातम्‌ “्रय॑ वा हृद॑ नाम रूप॑ 228 कह 258 का 
| कारक और फलंसमूह अविद्या 
“कर्म" (११ ६। १)इलि जविया- विषय हैं--इस प्रकार श्रुति उप- 


उविषयम्‌ । अव्याकृतात्तु यत्परं | संहारं करेगी। तंथा' अव्याकृतसे 
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ज्योतिरात्मेद एवंवित्‌ सर्वेध्य 
वशी--इत्यादि ब्ह्मविद्यायाः 
फलमेदनि्दिश्प््‌ । 
“किज्यो तिरय॑ पुरुषः' हत्येचमा- 
 दिषष्ठप्रपाठकविद्वितायामेतस्यां 
ब्रह्मविधायाम्र एवंफलायां का- 
म्पैकदेशवजितं कृत्स्न कमेकाण्डं 
तादथ्यन विनियुज्यते, तत्‌ कथ- 
_ मित्युच्यते-ठमेतम्‌ एवंशूत- 
मोपनिषर्द पुरुषम्‌, वेदालुबच- 
नेन मन्त्रत्राह्मणाध्ययनेन नि- 
त्यस्वाध्यायलंक्षणन, विविदि- 
पन्ति वेदितुमिच्छन्ति | के १ 
ब्राह्मणा), - ब्राह्मणग्रहणमुपलक्ष - 
णार्थम्‌, अविशिष्टो दि अधि- 
कारः त्रयाणां वर्णानाम्‌। अथवा 
कमकाण्डेन मन्त्रजाह्षण न वेदालु- 
चचनेन विविदिषन्ति,कर्थ विवि- 
दिषन्ति ९ हत्युच्यते--यज्ञेने- 
त्यादि | 


ये 


पुनर्मन्त्रआाह्मणलक्षणन 


वेदानुबचनेन प्रकाश्यमानं विवि- 


कि स्वयंज्योति आत्मा ही है, सेतु- 
स्वरूप है। इस प्रकार जाननेवाला 


वशी है--इत्यादि वाक्ण्से यह ब्रह्म- 
विद्याका फल ही दिखाया गया है। 


गकिज्योतिरयं पुरुष: इस प्रकार 
आरम्भ होनेवाले छठे "प्रपाठकमें 
हित इस प्रकारके फलवाली 
ब्रह्मविद्यांमें का म्यकर्मरूप एकदेशकों 
छोड़कर शेष सारा कमंकाण्ड ज्ञानो- 
त्पत्तिके लिये उपयुक्त होता है; सो 
किस प्रकार। यह बतलाया जाता 
हैं-- उस इस ऐसे ओपनिषद पुरुषको 

वेदानुवचन मर्थात्‌ नित्यस्वाध्याय 
रूप मन्त्र ओर ब्राह्मणभागके 

| अध्ययनद्व।रा जाननेको इच्छा करते 
| हैं। कौन ? ब्राह्मण; यहाँ ब्राह्मण 
| शब्दका ग्रहण क्षत्रिय गौर वेश्यको 
| भी उपलक्षित करानेके लिये है;. 





। क्योंकि इसमें तीनों ही वर्णोका 


| रामान अधिकार है। अथवा कर्म- 
| काण्डभूत मन्त्रव्नाह्मगरूप वेदानु- 
| बचनके द्वारा उसे जाननेकी इच्छा 
करते हें। किस प्रकार जाननेकी 
इच्छा करते हैं; सो 'यज्ञेन? इत्यादि. 
वाक्‍्यद्वारा कहा जाता है। 





ँ किंतु जो ऐसी व्याख्या करते 


। हैं कि मन्त्र-ब्राह्मपरूप वेदानुवचनके 
' द्वारा प्रकाशित होनेवाले ब्रह्मको 


१, उपनिषद्के इस चतुथ्थ अध्यायमें । 
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तदेतदुच्पते --येषामस्माक वही बात यहाँ बतलायी जाती 
दलितों ___ | हे-जिन हम परमार्थदर्शियोंकों 
अश्नायादिविनिधुक्तः साध्व- | शुभ कर्मसे अविकांय आत्मछोक- 
: झाधुभ्यामविकारयोंड्ये . लोक! | क। फेल अभिप्रेत है; साध्यसाध- 
भिप्रेतम : ___ । नादि सम्पूर्ण संसारधर्मोसे रहित 
फलमाभग्रतम्‌ ; ने चास्पात्मन। | इस आत्माको किसी भो साधनकी 


साध्यसाधनादिसवंसंसारधम वि-| अपेक्षा नहीं हे जो साध्य होता 


निर्मुक्तस्प साधन किश्िदेषि- | है, उसीके साधनकी खोज की 
तथ्यम्‌ ; साध्यस्य हि. साधना- जाती. है, असाध्यके साधनकी खोज 


4 किये आसार _करनेमें तो मानो जलबुद्धिसे स्थलमें 
! असास्यस्त सा- | का है अथवा आकाश्मे पक्षीके 


धनान्वेषणायां हि, जलबुद्धथा | पदोंकी खोज करना है। अतः इस 
स्थल इच तरणं कृत स्पात्‌, खे | आत्माको जानकर ब्राह्मणलोग 


वा शाकुनपदान्वेषणम्‌ | तश्मा- | सब कुछ त्याग कर चले जाये 


+ | पर ् ् 
देतमात्मान विदित्वा प्रतजेयुरेव | ( * भासी हो जाय॑ ), किसी कर्म 
' का आरम्भ न करं--ऐसा इसका 


(६ 
णाः हू ४3 बयों 
ब्राह्मणाए, न कम आरभेरन्रि- | तात्पयँ है; क्योंकि इस प्रकार 


0 के 3 | 
त्यथे;; यस्मात्‌ पूतर ब्राह्मणा एवं | ततेवाले .पूर्व॑वर्ती ब्राह्मण भी 
विद्वांसः प्रजामकामयमा ना: । , प्रजाकी इच्छा करनेवाले नहीं थे । 
त एवं साध्य पाधनसंच्यवहारं | वे इस प्रकार साध्यसाधनरूप 


निन्‍्दत्तः “अविद्ड्विषयोध्यम्र! | व्यवहारकी निन्‍्दा करते हुए यह 
ति कृत्वा, कि कृतबन्तः) १ अज्ञानियोंका विषय है! ऐसा 
5 कह पे ' सोचकर, क्या करते थे ? सो वत- 


इत्युच्यते -'ते ह सम फ़िल ' छाया जाता हे--'वे तिश्चय ही 


पृत्रेपणायाश वित्तेषणायाश्र लोकै- 'तेषणां, वित्तेषणा और लोकैपणा- 
' से पृथक होकर भिक्षाचर्या करते 


पणायाश्र व्युत्थायाथ मिक्षाचय | थे, इस प्रकार इसकी व्याख्या 
सरन्ति! इत्यादि व्यख्यातम्र्‌ |। ऊपर की जा छुकी है। 


२१०० 


बृहदारष्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ड 
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दिपन्ति-इति व्याचश्षते, तेपाम्‌ 
आए््पकपात्रमेव वेदानुवचर्न 
स्थात्‌, न हि कमकाण्डेन पर 
आत्मा प्रकाइयते, “त॑ स्वोप- 
निषदम! (३।९। २६) 
हृति विशेषश्नतेः | वेदालुबचने- 
लेति च अविशेषितत्वात्‌ समर्त- 
ग्राहि हद वचनम्‌ , न च तदेफे- 
देशोत्सर्गों युक्तः | | 
नतु॒त्व॒त्पक्षेध्प्यु पनिषद्दज- 


'पमित्ये कदेशरत्व रपात्‌ -- 

न, आधद्व्याख्याने अबि- 
रोधादस्मत्पक्षे नेष दोपो भव ति। 
यदा वेदानुवचनश॒व्देन नित्य: 
स्वाध्यायो विधीयते, तदा उप- 
निपदपि एट्ीतैवेति, वेदानुत्र चन- 
शब्दाथकरेशो. नपरित्यक्तो 
भवति | यज्ञादिसहपाठाच्चव-- 
यज्ादीनि कर्माण्येव अनु कमिष्य 
वेदानुवचनश्वव्द॑ प्रयुडक्ते 
तस्मात्‌ कमंव वेदालुच नशव्दे 
नोच्यत इति गम्पते; कर्म हि 
नित्यस्वाध्याय! | 


जाननेकी इच्छा करते हैं, उनके 
मतानुसार आरण्यकमात्र ही वेदानु- 
वचन हे) क्योंकि कर्मकाण्डद्वारा 
परमात्मा प्रकाशित नहीं होता) 
जैसा कि “उस ओऔपनिषद पुरुषको 
पुछत्ता हूँ” ऐसी विशेष श्रुतिसे ज्ञात 
होता है । कितु “वेदानुबचनेन' यह 
पद विशेषणयुक्त न होनेके कारण 
समस्त वेदको ही ग्रहण करनेवाला 
है, उसके एक भागको छोड़ देना 
उचित नहीं है। ह 
शह्ला-कितु | दूसरी व्याख्या- 
के अनुसार ] तुम्हारे पक्षमें भी 
“उपनिषदुको छोड़कर” इस प्रकार 
एकदेशत्व हो ही जाता है ! 
समाधान--नहीं, पहली व्या- 
ख्यामें ऐसा कोई विरोध न होनेके 
कारण हमारे पक्षमें यह दोष नहीं 
होता। जब कि वेदानुवचन शब्दसे 
नित्य स्वाध्यायका विधान किया 
गया हे तो उसमें उपनिषद्‌ भी भा ' 
ही गया; इस प्रकार वेदानुवचन 
दब्दके अर्थवा एक देश नहीं 
छूटता । इसका यज्ञादिके साथ पाठ 
होनेसे भो यही सिद्ध होता है। 
श्रुति यज्ञादि कर्मोका अनुक्रम करते 
हुए ही वेदानुवचन शब्दका प्रयोग 
करती है । इससे यह ज्ञात है कि 
दानुवचन इशब्दसे कर्म ही कहा 
गया हे क्योंकि नित्यस्वाध्याय तो 


कम ही हैं। 


तस्मादात्मान लोझऋपिच्छन्त! 
प्रवनन्ति प्रतजे युः-एस्येष विधि- 
रशवादेन संगच्छते: न हि साथ- 
वादस्य अस्य छोकस्तुस्या- 
मिप्रुख्यप्तुपपचते; प्रतजन्तीत्य- 
स्यायंवादरूपो हि एतद्ध सम! 
इत्यादिरुत्तरो प्रन्थः | अथवाद- 
शत, नाथवादान्दरमपेक्षेत; 
बपेक्षते तु 'एतड़ सम! इस्याथथ- 
बाद अत्रजन्ति! हत्येत्त | 

यश्मात्‌ पूष विद्वांसः प्रजादि- 


इमस्यो निवृत्ता! प्रव्नजितवन्त 
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इसलिये आधत्मलोककी इच्छा 
करनेवाले प्रव्रजन करें-- संन्यासी 
हो जाये- इस - प्रकार वह विधि 
अर्थवादसे संगत होती हे। इस 
अर्थवादसहित.. विधि-वाक्यका 
आत्मलोककी स्तुतिके लिये होना 
सम्भव नहीं है; 'प्रश्नजन्ति! इस' 
विधि-वचनका अर्थवादरूप 'एतद्ध - 
सम” इत्यादि आगेका ग्रन्ध हे। 
यदि 'प्रत्॒जन्ति! यह वचन भी अर्थ 
वाद ही होता तो इसे दूसरे अर्थ- 
वादकी अपेक्षा नहीं हो सकती थो। 
इस ग्रन्थको एतदट्ट. 
इत्यादि अरथवादको अपेक्षा 
ही । 
क्योंकि प्रजादि कर्मोसे निवृत्त 
हुए पृववर्ती विद्वान्‌ प्रन्नजित हुए. 


ही थे, इसलिये आधुनिक ब्रह्मवेत्ता 


शव, तस्मादधुनातना अपि | भी प्रत्रजन्ति अर्थात्‌ भ्रत्रजन 
(संन्यास) कर, इस प्रकार सम्बन्ध 
प्रवजन्ति प्रश्नजेयु:--हल्येत | रखनेवाला वावय आत्मलछोककी 


' स्तुतिके लिये होंना सम्भव नहीं 
पंबरण्यमानं न लोकस्तुत्य भिमुर्ख | हे, क्योंकि. विज्ञान और व्युत्यान 


। का एक हो कर्ता है-- ऐसा श्रुतिका 
उवितुमह ति; विज्ञाननमा नकठ क उप न ्वा दि “कथा ते: हा 
चोपदे ध्ादित्यादिना अवोचाम। हें 8 पहले का हें 

वेदा॒वचनादिसहपाठाश्, । दानुवचनादिके साथ इसका 
| पाठ होनेसे भी यह रत॒त्यर्थंक नहीं हो 
जात्मवेदनसाधनस्वेन विद्वि- कल 


एनां वे ह सकता; जिस प्रकार आत्मज्ञानके 
र्ना वेदाजुबचनादीनां यथा | साधनरूपसे विहित॑ वेदानुबचनादि 


इमेय, नाथवादत्वम, तथा तैरेव | यथाथे हैं - अर्थवाद नहीं हैं, उसी 
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कं पुननित्यश्वाध्याया दिभिः 


करमभिरात्मानं॑ विषिदिषन्ति ९ 
नैव हि तान्यात्मानं प्रकाश- 
बन्ति, यथो पनिषदः | 

. नैष दोष), कमंणां विशुद्धि- 
हेतुातू; कर्ममिः संरंकृता दि 
विशुद्धात्मानः शक्‍्नुबवन्ति आ- 
त्मानप्रुपनिषत्पका शितमग्म ति- 
बन्धेन वेंदितुमू; तथा श्याथ- 
बंणे--'विशुद्धसस्वस्ततरतु॒त॑ 
पश्यते निष्कल ध्यायमान/ 
(मुं०" उ० ३। १। ८ ) इति; 
स्मृतिश्व--- प्वानसुत्पद्यते पुंसां 
क्षयात्पापस्य कमणः” इत्पादि। 
' कथ पुनर्नित्यानि कर्माणि 


संरकारायानोत्यवगम्पते ? 

. “सह वा आत्मयाजी यो 
वेदेद॑ मेब्नेनाई संस्करियत 
इृदपू मेथ्नेनाडुमुपधीयते” 
इत्यादिभुतेः सर्वेष च 
स्पृतिशास्रेपु कर्माणि संरंकारा- 
थन्येत्र आचध्चते 'अट्टाचत्वा- 
रिंशत्संस्कारा/”  इत्यादिषु। 


शर्टा- कितु नित्यस्वाध्यायादि 
कमसे आत्माको जाननेकी दृच्छाः 
किस प्रकार करते हैं ? क्योंकि 
उपनिषदोंके समान वे तो आत्माको 
प्रकाशित ही नहीं करते । 
समाधान--यह दोष नहीं आः 
सकता; क्योंकि कर्म चित्तशुद्धिके- 
कारण हैं । कर्मोसे संस्का रयुक्त हुए. 
विश्ुद्धचित्त पुरष हो उपनिष- 
त्यकाशित आत्माको बिना किसो 
रुकावटके जान सकते हैं। ऐसा 
ही “तब विशुद्धचित्त हुआ पुरुष: 
ध्यान करके उस निष्कल आत्माको. 
देखता है” इस आधर्वण श्रुतिसे भी. 
सिद्ध होता हे तथा “पापकर्मोका 
क्षय हो जानेसे पुरुषोंको ज्ञान 
उत्पन्न द्ोवा है” ऐसी स्मृति भी हे।. 
शक्का--कितु नित्यकर्म चित्त- 
शुद्धि करनेके लिये हें-यह केसे 
जाना जाता हे ? 
समाधान--“वही बात्मयाजी' 
है जो ऐसा जानता है कि इस कर्मे- 
से मेरा यह अज्ञ संस्कारयुक्त होता 
है, इस कमंसे मेरा यह मद्ज- 
योग्य होता हे” इत्यादि श्रुतिसे 
यह जाना जाता है। “अड़तालीसः 
संस्कार हैं? इत्यादि समस्त: 
स्मृतिशासत्रोमें भी कर्मोको चित्त- 


शुद्धिकि लिये ही वेतलाया गयः 
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सद्द॒ पठितस्य पारित्राज्यस्प | प्रकार उनके साथ ही पढ़े गये 
पारिव्राज्य ( संन्यास ) का भी ' 


आत्मलोकप्राप्ति पाघनत्वे नाथ - | आत्मलोककी प्रा प्तिका साधन होने 

। | के कारण अर्थवाद होना उचित 
वादत्वमयुक्तम्‌ । नहीं है । 

फलविभागोपदेशाच्च; 'एठ- | फलछविभागका उपदेश दिये 

मेवात्पान लोक॑ विद्स्वा/ इति | शरण भी यह खान 

नहीं है। “इस आात्मलोकको हटा 

अन्यस्माद्‌ बाध्याद लोकादा- | जानकर” इस वाक्यसे श्रुति अन्य 


त्मान फलान्तरत्वेन प्रचिभजति, झोकोंसे आत्माका फलान्तररूपसे 
विभाग करती है, जिस प्रकार कि 


4 
यथा पुत्रेणेवायं लोको जय्यों | «बह लोक पुत्र ही प्राप्तव्य है 


नान्येन कमंणा, कमंणा पिढ- | किसी अन्य कमसे नहीं तथा कर्मसे 

लोक।/ | ५ । | विवुलोक प्राप्तव्य हे” इस ववय- 

दृति (६ शक [ ढवारा पुत्रादि साधनोंका फल- 
रत | ... | विभाग किया गया है। 

नच प्रत्॒जन्तोत्येतत्‌ प्रापव- |. इसके सवा प्रमाणान्तरसे प्राप्त 

[ वायु आदि ] के समान भी 


'प्रव्र॒ नन्तिर यह वाक्य स्तुतिपरक 
६] ( अथ॑व्राद') नहीं हो सकता । तया 
झाकरतुतिपरम्‌ , प्रधानवच्चाथं- | अन्य प्रधान कर्मोके समान इसे : 


. १. अर्थंवाद तीन तरहके होते हैं->गुणवाद, अनुवाद गौर भूताथंवाद । 
जहाँ अन्य प्रमाणोंसे विरोध दो वह ग्रुणवाद कहलाता है। जैसे “बादित्यों यूप: 
इत्यादि वावय यहाँ यूप ( पशु बाँधनेके लिये स्थापित काछठ ) को सूयय॑ कहा है, 
जो प्रत्यक्ष अनु भवके विरुद्ध है। इस्ती प्रकार जो अन्य श्रमाणोंद्वारा ज्ञात अर्थका 
बोध करानेवाला है, उसे अनुवाद कद्ठते हैं। जैसे “अग्विहिमस्थ भेषजम्‌” ( झग्नि 
शीतकी दवा है ) इत्यादि। अग्विसे शीतका कष्ट दूर होना प्रत्यक्ष है। इसके 
सिवा जो छन्य प्रमाणोंते न तो ज्ञाव हो जौर न विरुद्ध द्वी हो, उस धथंका 
बोघक वाक्य भूताथंवाद कहलाता है। जैप्ते इन्द्रो वृत्राय वज्नमुदयच्छत्‌! ( इन्द्रगे 
पृत्नाधुरको मारनेके लिये वज्ध उठाया ) इत्यादि | 
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गीतासु च--“यज्ञों दान॑ तप- 
ओऔवब पाप्नानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
(१८ । ५) “सर्वेड्प्येते यज्ञविदो 
यज्ञध्व पितकरमप॥ |!” (४।३०) 
हति । चज्ञतेति-द्वव्ययज्ञा 
ज्ञानगज्ञाश पंस्कारार्था; संस्कृ- 
तत्प च विशुद्धसत्व स्य ज्ञानो- 
स्पृत्तित्न दिवन्धेन भविष्य ति; 
अतो यदज्लेन विविदिपन्ति | 
दानेन--दानमपि पापक्षय- 


हैतुत्वादू धर्मवद्विहेतुत्वाच्च | 
हत्य विशेषेण 


कृच्छ चान्द्रायणा दिश्राप्ती विशेष- 


तप्सा, तप 


णम--अनाशकने ति; फामान- 
शनप्रनाशकप्‌ , न तु भोजन- 


है । गीता में भी-/यज्ञ, दान और 
तप--ये बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको पवित्र. 
करनेवाले हैं” “थज्ञोंद्वारा जिनके 
पाप नष्ट हो गये हैं -ऐसे ये सभी 
लोग यज्ञवेत्ता हैं” ऐसा: कहा हे । 
०ज्ञेतर इस पदसे द्रव्ययज्ञ और 
ज्ञानयज्ञ लेने चाहिये, ये दोनों ही 
संप्कारके लिये हें; संस्कारयुक्त 
विशुद्धचित्त पुरुंषको ही बिना किसी 
प्रतिबन्धके ज्ञानोत्पत्ति होगी। 
इसीसे यज्ञद्वारा जाननेकी इच्छा 
करते हैं । 

दातके द्वारा उसे जाननेकी 
इच्छा करते हैं, क्योंकि परापक्षयका - 
कारण ओर धममंवृद्धिका हेतु होनेके 


कारण दान भी कब्रह्मज्ञानका साधन 
है तथा तपके ढ्वारा, तपसे सामा 

न्यत! कृच्छुचान्द्रायणादिकी प्राप्ति 
होती है, इसलिये 'अनाशकेन” यह 
उसका विशेषण दिया जाता है 

सनमाना भोजन न करना ही 
अनाशक तप है, भोजनका सर्वेथा 
त्याग कर देवा नहीं। भोजनको 
सवंथा त्याग देनेपर तो पुरुष मर 


निवृत्ति;ः भोजन निद्वद्ती प्रिंपत 
। ही जाता है, इससे आत्मज्ञान 

एव, न आत्मवेद्नप । । नहीं होता । 
बदन वतन शत वेदानुवचन, यज्ञ, दान ओर 
तप--इन शब्दोंग्े सारा ही नित्यकर्म 
उपलक्षित होता हे। इस प्रकार 
एवं काम्यवजित नित्यं कमंजातं | काम्यकर्मरहित सम्पूर्ण नित्यकर्म 


ह्प ७ 
सवमेप नित्यं कम उपलष्ष्यते; 
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इसका श्रतिमें एक ही बार श्रवण * 
होता तो यह अविवश्षित एवं स्तुति- 
तस्मादू आन्तिरेवेषा--लोक- | परक माना जादा, पर इसका तो 
अनेकों बार श्रवण हुआ हैे। अतः _ 
यह आत्मलोककी स्तुतिके लिये 
है-ऐसा विचार अ्रान्ति ही है। 
. अनुष्ठान करने योग्य पारि- 


ल्‍ 
| 
स्‍्तुतिपरमिति | 
| 
व्रःज्यसे .किसीकी स्तुति नहीं हो 
| 
| 


न च अलुष्टेयेन पारित्र/ज्येन 
स्तुतिरुपपद्चते। यदि पारित्राज्य- 
मनुष्ठेषमपि सदन्यरतुत्यथ 
स्पात्‌, दशपूर्णपाप्तादीनारूप्य- का वर पी 


नृप्ठेयानां स्तुत्पर्थता स्यात्‌ | सस्‍्ततिके लिये ही सिद्ध होंगे , इस 


चान्यत्र कतंव्यतैतश्माद्‌ ,विष- | आत्मज्ञावहूप विषयकों छोड़कर 


और कहीं इसकी कतंव्यता नहीं 
यात्रिज्ञाता, यत इह् स्तुत्यर्थों शत हुई, जिससे कि यहाँ यह 


मवेद्‌। यदि पुनः कचिदू विधिः | स्तुत्यथंक हो। यदि कहीं पा रिव्राज्य 


2 8 2 543 22:30 पल 2 नल न नमक 
प्रब्नजन्ति' में किसा भी प्रकारके अथंवादकी सम्भावना नहीं है। इसोका 
यहाँ वार बार समर्थन किया गया है। 'प्रमाणान्तरसे प्राप्तके समान! ऐसा कहकर 
यहाँ बनुवादरूप अर्थवादका खण्डन किया गया है। जेसे “वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता” 
( वायु शोन्न चलनेवाला देवता है ) यंह एक वाक्य है। वायुक्रो शीत्रगामी होना 
प्रत्यक्ष प्रमाणतत सिद्ध हें। अत: यह अनुवादमात्र होनेके कांरण अर्थवाद हैं। 
परंतु उसके समान प्रन्नजन्तिः ( संन्यास लेते हैं ) यह वचन किसीकी रूंतुति करंने- 
वाला नहों है; क्योंकि यह अन्य प्रमाणोंसे ज्ञात नहीं है । 
१, इसके सिद्या जो प्रधान कम होते हैं, उन्हींकी फलादिके द्वारा स्तुति की 
जातो है, वे स्त्रयं किस्नीकी स्वुति नहीं होते; जँसे दर्श-पूर्णणासादि, प्रधान कर्मोकी 
उनके फल स्वरगंप्राप्ति आदिसे स्तुति की जातो है, उसी प्रकार पारिब्राज्यकी भी 
आत्मलोकप्राप्तिद्वारा स्तुति की गयी है शौर यह स्वयं किसं।की स्तुति नहीं करता । 
इससे भी इसका अथंवाद होना सम्मव नहीं हैं । 


सकती । यदि अनुष्ठानके योग्य 
होकर भी पारिव्राज्य दूसरेकी 
स्तुतिके लिये हो सकता है, तो 


ब्राह्मण ४ ] 
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सर्वृध्‌ आत्मन्यानोत्पत्तिद्वारेण | आत्मज्ञानकी उत्पत्तिके द्वारा मोक्ष- 


सोश्षसाधनत्वं प्रतिपय्यते; एवं 
6 रे 

कमकाण्डे नास्येकवाक्पताच- 

गति | 


एवं यथोक्तन न्यायेनैव्मेव | 


आत्मान विदित्वा यथाप्रका- 
'शितम्‌, सुनिर्भवति, मनतान्यु- 
निः--योगी भवतीत्यथ:; एव- 
मेव विदित्वा सुनिर्भवति, 
नान्यम्‌ । 

 नन्तु अन्यवेदने5पि गुनित्व॑ 
स्यात्‌; फथमवधायते--श्तमे - 
बेति ९ 


बाठभ्‌ अन्यवेदने5पि सुनि- 
भेवेत्‌; किस्ल्वन्यवेदने न सु नि- 
रेव स्पात्‌, कि तह १ कम्पषि 
भवेद स;; एतं स्वोपनिषदं 
पुरुष विदित्वा सुनिरेव स्थात्‌; 
न॒तु कर्मी; अतोथ्ताधारणं 
घुनित्व॑विवक्षितमस्येत्यदधार- 


यवि--एतसमेवेति । एतस्समिन्‌ 
हि विदिते, केन के पश्येदित्येव॑ 


नननिनजनन-म-मनननमन-नमन-मम अनननऊनमनननजक वनमनन-मन+मनम-ममनभमन. 





के साधन होते हैं। इस प्रकार कर्म- 


काण्डसे इस (ज्ञानकाण्ड ) को 
एकवाक्‍्यता ज्ञात होती है । 


इस प्रकार उपयुक्त रीतिसे 
ऊपर मन्त्र एवं ब्राह्मणद्वारा बत- 
लाये हुए इप्त आत्माको ही जानकर 
मुनि होता है। तात्पर्य यह है कि 
मनन करनेके कारण मुनि यानी 
योगी हो जाता है। इसीको जान- 
कर मुनि होता है, किसी औरको 
नहीं । 

शह्ला-किंतु मुनि तो अन्य 
वस्तुको जाननेपर भी हो सकता है, 
फिर इसीको जानकर-- इस प्रकार 
निश्चय क्‍यों किया जाता है ? 


खमाधान -ठीक है, दूसरेको 
जाननेपर भी मुनि हो सकता है, 
कितु दूसरेको जाननेपर केवल मुनि 
ही नहीं होता, तो फिर क्या होठे। 
है ? वह कर्मी भी होता है। किंतु, 
इस लऔपनिषद पुरुषको जाननेपर 
तो मुनि हो होता है, कर्मी नहीं 
होता । अता इसका असाधारण 
मुनित्व बतलाना अभीष्ठ हे, इसीसे 
एतमेव” (इसीको ) इस प्रकार 
श्रति निश्चय करती है; व्योंकि इसे 
जान लनेपर 'किसके द्वारा किसे 
देखे ?” इस श्रतिके अनुसार क्रिया 
असम्भव हो जानेसे फिर मनन 


'क्रियासम्भवास्मननमे व स्यात्‌ । ही होगा। 
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प्रिकष्प्येत है से ; (संन्यास) को विधिकी कल्पना की 
कद मुख्यो नस्यिन सेमेक्ति | | जाय, तो यद्दों मुख्य विधि होगी। 

ह | उसका अन्यत्र होना सम्भव नहीं 
यदप्यन धिक्ृतविषये पारिव्राज्यं | हें।. यदि [ कमंके | अनधिकारीके 


विषयरे पारिव्वाज्यकी कल्पना की 
परिकरत्प्यते, तत्र इक्षायारोइणा- | जाय, तो उसेकेछिये तो पारि- 


(७ २ की किम 
दपि पारितरज्यवत्‌ कल्प्येत, वाज्यके समान वृक्ष आदिप्र चढ़ने 
है े कं “ | आदिकी भी कह्पता को जा सेकता 

कंतव्यस्वेनानिज्ञावत्वाविशेषात्‌। | है; क्योंकि कतेव्यकूपसे ज्ञात न 
तस्माव्‌ स्तुतिस्वगम्धोड्प्यत्र न | होनेमें दोनों समान हैं ।१ अतः इस 
वाक्‍यके स्तुतिरूप होनेकौ लेशमात्र 


, शक्यः करपयितुम्‌ । भी कल्पना नहीं की जा सकती । 
यद्ययमात्मा लोक इष्यते,,. कण) दिआत्मरूप लोककी 


किम तर र् _ | इच्छा की जाती है, तो उसकी 
कमर तआतिसाघनत्वेग कर्मा प्राप्तिके साधनरूपसे वर्मोका हीं 


प्येव नारभेरन्‌ / कि पारिता- | आरम्भ क्यों नहीं करते, पारित्ाज्य- 
ज्येनेति १ - | से क्‍या प्रयोजन है ? 
अत्रोच्यते--अस्य आत्म-.. समाधान- इसपर हमारा यह 
5 अं : | कथन है कि इस आत्मलोकका 
लोइस्य कम भिरसंबन्धात्‌ | यमा-| कैसोंते कोई सम्बन्ध न होनेके 
| - कारण इसके लिये कर्मोका आरम्भ 
त्मानमिच्छन्तः प्रश्जेयुग, स | नहीं किया जाता है। लोग- जिस 
कु लि ह आत्माकी इच्छा करते हुए संन्यास 
. आत्मा साधनत्वैन फलत्वेन च | करें, उस आत्माका साधचरूपसे, 
५ े फलरूपसे अथंबवा उत्पाय, आप्य, 
उत्पायल्वादिप्रकाराणपोमन्यतम- | संस्कार्य, विकार्य-इन चार 
५ प्रकारोंमसे किसी भी एक 
स्वेनापि कर्ममिनं संवध्यते;  रूपसे कर्मोके साथ सम्बन्ध 
१. अर्थात्‌ अनधिकारोके लिये न॑ तो संन्यास ही कतंव्य बताया गया हे 
“ओर न वृक्ष आदिपर चढ़ना आदि ही । 
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कि व एतसेव आत्मान । 
एव॑ लोकमिच्छन्तः प्रार्थयन्तः | 
प्रताजिन) ग्रवजननशीला। प्रव्न- 


जन्ति प्रकर्पण त्रजन्ति, सर्वाणि 
हर 6 
कर्माणि संन्यध्यन्दीत्यथ) | 





एतमेव. लोकमिच्छन्त३, 
हत्यवघारणान्न वाह्यलोकत्रये- 


प्यूनां पारित्राज्येडघिकार इति 
गम्यते; न हि. गद्गाद्वारं प्रति- 
पित्छु। काशीदेशनिवासी पू्ा- 
मिम्रुखः प्रेति । तस्मादू बाह्य- 
लोकत्रयाथिनां पुत्रकर्मापरब्रह्म- 
विद्याःसाधनम्‌ , “पुत्रेणाय 3 
जय्यो नान्येन कर्मणा”' इत्यादि- 
श्रते। । अतस्तदर्थिमिः पुत्रादि- 
साधन प्रत्यार्वाय, न पा रिताज्य 
प्रतिपत्त युक्तम्‌ू, अतत्साधन- 


त्मात्‌ पारिताज्यस्प। तस्मावएत-| 


तथा इस आत्मा अर्थात्‌ स्व- 
लोककी इच्छा--प्रार्थना. करनेवाले 
'प्रत्राजी'--प्रत्रजनशील पुरुष 
प्रत्रणन--प्रक्षसे त्रजन ( गमन ) 
करते हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण 'कर्मोका 
सेन्यास (पूर्णतया त्याग ) कर 
देते हैं । 

“इसी लछोककी इच्छा करने- 
वाले? ऐसा निमश्चय करनेसे जाना 
जाता है कि बाद्य तीनों छोकोंकी 
इच्छा करनेवालोंका संन्यासमें 
अधिकार नहीं है। गन्ञाद्वार ( हरि- 
द्वार ) पहुँचनेकी इच्छावाला कोई 
काशौनिवासी पूर्वाभिम्रुख होकर' 
नहीं जाता | अत जिन्हें बाह्य तीनों 
लोकोंकी इच्छा है, उनके लिये 
पुत्र, कर्म और अपरब्रह्मविद्या 
साधन हैं, जेसा कि “यह लोक 
पुत्रद्वारा प्राप्त किया जा सकता 
है, किसो और साधनसे नहीं”इत्यादि 
श्रुतिसे चिद्ध होता है। अत। छनकी 
इच्छा रखनेवालोंको पुत्रादि साधन- 


का परित्याग कर संन्यास ग्रहण करना 


उचित नहीं हे; क्योंकि संन्यास 
उनका साधन नहीं है। अतः 'इसी 


१. दृद्ददारप्यकर्मे इससे मिलतो-जुलछी श्रुति इस प्रकार है---'अय॑ मनुष्य- 
लोक] [प्रैणेव जय्यों नान्येन कमंणा? ( १। ५। ३१६ )। 


श्श्श्षट वृहृदारण्यक्रोपनिषदु [ अध्याय ४ 
क-कुन्छे #$-के $-$क कक कक क--क-क ककक प०क-य- देनकृन्कत चोन्कीनकु कक बॉन्ड र-॥०क पॉल्फीप्प० फ१० ० बजन. कुपृनी: 
तस्मात्‌ स एप ने वि नेत्यास्माउ- | नहीं होता । अतः 'दह नैति-नेति 

| इस प्रकार निदेश किया गया 
गृक्षो न हि गृद्यते!--हृत्यादि- | आत्मा अगृह्य है, उसका ग्रहण 
नहीं. किया जाता'-इत्यादि वचनों- 

लक्षण; | से बताये हुए लक्षणवाला है। 


यस्मादेवंढ हा कमे-! ' वर्योंकि ऐसे लक्षणवाला बात्मा 


फूरुसार्वनासम्बन्धीसर्वस पारधर्म| कमंके फल या साधनसे असम्बद्ध 
सम्पूर्ण संसारघमोॉसे विलक्षण 


लद्र - विलक्षण 

का ४) ४ अशनायादवीता, | क्षुबांदि धर्मो्ते अतीत, अस्थुलत्व 
अस्पूलादिधमंबान्‌, अजोड्जरो- | आदि घमसे युक्त, अजन्मा, अजर, 
5प्रोअ्मृतो 5सयः सेन्धवघनवद्‌- | अमर, अमृत, अभय, लवणखण्डके 
विज्ञानेकरसस्वसावः रबंयंज्योति-| समान एकमात्र विज्ञानस्सध्वरूप, 


| स्वयंज्योति, एकमात्र, अद्वितोय, 

रेक उबाहय/, अपूरवो इतपरो- अपूर्वं, अनपर, ( जिससे बढ़कर 

ध्लन्तरोश्बाह्:--इस्येतदागसत- दूधरा कोई उत्कृष्ट तत्त्व नह्दीं हो ) 

स्तकतश्॒ स्थापित, चिशेष- | अनन्तर बौर बबाह्य है- ऐसा 

ह है आगम ओऔर तकदह्ारा निम्चयः 

तश्वेह जनकयान्ववस्क्यसंत्रादे- | किया गया है जौर विशेषता 

उस््मिन तस्मादेव॑लक्षणे | यहाँ इस जनक -याज्ञवल्कयसंवा दमे 

| | इसका निरूपण किया गया है; 

आत्मनि विदिते आत्मत्वेन नेव | अत: ऐसे लक्षणोंवाले आ।त्माको' 

यम आत्मस्वह पसे जान लेनेपर दूर्मका 

कमा मे उपपच्चते। तस्मादात्मा |, रस्म होना सम्भव हद है । दस: 
निर्विश्वेष) | लिये आत्मा निविशेष हे। 

नहि चक्षुष्ान्‌ पथि प्रव त्तो- कोई भी नेत्रवाला दिनके समय 

। म.गंमें चलता हुआ कुएं या काँटोंमें 

उनि कूपे कण्टके वा पतति; | नहीं गिरता; और कर्मके भी सारे 


ऊत्स्नस्य च्‌ कर्मफलस्य विद्या- | फलका ज्ञानके फलमें ही अच्तर्भाव 
फूलेध्ल्तभवात्‌; न बायत्नप्राप्य 


हो जाता है; तथा जो वस्तु बिना 
प्रयत्वके ही प्राप्त हो सकती है, उसकेः 
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हृति युक्तमपधारणम्‌ । 

आत्म डोकप्रा प्िहिं अविदा- 
निवत्ती स्वास्मन्धवस्थानमेव, 
तस्मादात्मान चेल्डोकंमिच्छति 
या, तश्य सर्वक्रियोपरम एव 
आत्मलोकसाधन सुख्पमन्त- 
रहम्‌, यथा पुत्रादिरेव: बाह्य- 
लोकत्रेय शय ।  पुत्रादिकर्मण 
भात्मलोक॑ प्रति असाधवत्वात्‌ 
बसंमवेन च विरुद्धलमवो चास | 
तस्मादात्मानं लोइमिच्डन्तः 


प्रतजन्त्यैय,. सर्वक्रियाम्पो 
निवर्तेरन्नेवेत्यथं! । यथा च॑ 


बाह्मलोकत्रयार्थिन। प्रति निय- 
तानि पुत्रादोनि साधनानि 


विदितानि, एवमात्मलोकार्थिनः 
स्वपणानिदृत्तिः 
प्रक्षविदों विधीयत शव । 


पारितराज्य 


मेव लोकमिच्छन्तः) प्रत्नजन्ति! | छोककी इच्छा करनेवाले संन्यास 


करते हैं? ऐसा निश्चय करना ठीक 
ही हे। 

अविद्याकी निवृत्ति होनेपर 
स्वात्मामें स्थित होना ही आत्म- 
लोककी प्राप्ति है, अतः जिसे आत्म- 
लोककी ही इच्छा हे, उसके लिये 
सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरत होना ही 
आत्मलोकका मुख्य एवं अन्तरज्ञ 
साधन है, जिम प्रकार कि बाह्य 
तीचों लोकोंका साधन पुत्रादि ही 
हैं। पुत्रादि कर्म बात्मलोकके 
साधन नहीं हैं. तथा पुत्रादि कर्म 
और. संन्यास दोनोंका एक साथ 
होना असम्भव हे--इंसलिये हम 
इन्हें परस्परविरुद्ध बतलाते हैं। 
अत: आत्मछोककी इच्छा करे- 
वाले परित्राजक हो ही जायें, 
अर्थात्‌ उन्हें सम्पूर्ण क्रियाओंसे 
निवृत्त हो ही जाना चाहिये। 
जिस प्रकार बाह्य तीनों लोकोंकी 
इच्छावालोंके लिये पुत्रादि नियत 
साधनोंका विधान किया गया है, 
इसी प्रकार आत्मलोकके इच्छुक 
बह्मवेत्ताके लिये सम्पूर्ण एषणाओं 
की निवृत्तिझप पारित्राज्य (संन्यास) 
का विधान है ही। 


ब्राह्मण ४ ] शाडुरमाष्याथ १११५: 


०२००३१०५१९००++ | 
वस्तुनि विद्व/न्‌ यर 9 । लिये समझदार व्यक्ति प्रयत्न भी 





'अह्ढे चेस्मधु बिन्देत ई'| नहों करता । जेसा कि कहा हे-- 
6 ५ 6 “यदि अपने पास ही शहूद मिल 
पवत त्जेत्‌ू । इृष्टस्थाथष्य | जेप्व-त्ो फिर पर्वतपर किसलिये 
संप्राप्तो को विद्वान यत्नमा- हक ! 8052 आ 50६ मिल 
$ (६... के 6 । जानपर कीन सम र उसके लिये 
चरेत्‌ ॥! “सब कर्माखिल पाये प्रयास कर सकता है ?? तथा 
ज्ञाने परिसमाप्यते” (४। ३३) | गौतामें कहा है./हे पार्य ! सोरा- 
५५ का सारा कर्म ज्ञानमें पूर्णतयाः 
इ्ति गीतासु | इहाप चेतस्पैच समाप्त हो जाता हे।” यहाँ भी 
परमानन्दस्य | अह्मवित्माप्यस्पा-| ही फेंहा है कि बह्नवेत्ताके प्राप्त 
न्पानि: भू थी करने योग्य इसी परमानन्दके अंश- 
: न्यानि भूतानि मात्राइुपजीवन्तो-| के ही सहारे दूसरे समस्त भूत 
स्युक्तम्‌ । अतो ब्रह्मविदां न | जीवित रहते हैं। अतः बहावेत्ताओं- 
| के लिये कमके आरम्भकी आवश्य- 

कर्मारम्भः | कता नहीं है। 
यस्मात सर्वैषणाविनिइ्ततः स | कि सम्पूर्ण इच्छाओंते 
ह निवृत्त होकर 'वह यह जात्मा ऐसा' 
एव नेति नेत्यात्मानमात्मत्वे- | नहीं हे, ऐसा नहीं हे! इस प्रकारके' 
नोपगम्य तदूपेगेव ब॒तते, वस्माद्‌ आत्माको आत्मरूपसे जानकर 
४ | तद्पसे ही विद्यमान रहता है, अत्तः- 
एतमेबं॑बिदं नेति नेत्यात्मभृतस्‌, | इस प्रकार जाननेवाले इस 'नैंति- 
नेतिः आत्मस्वरूप हुए युरुषको ये 
उद्द एव एते वश्ष्यमाणे न | आगे बतलाये जानेवाले दोनों पाप 
नहीं होते, सो उचित ही हे-- 
तरतों न आप्लुतः--इवति युक्त- | इस प्रकार 'इति' घब्दके आगे 

| 

| 'युक्तमव” यह वावयशेष है । वे 
मेवेति वाक्‍्यशेषः | के ते! [ प्राप्त न होनेवाले ] दो क्या हैं, 
स्युच्यते- अवतो5्स्मान्निमित्तात्‌ सो बतलाया जाता हे-- पहली 
बात यह है कि | 'अत; अर्थात्‌ इस 
प्रीरधारणादिहेतोः . पापम्‌ | निर्मित्तते यात्री शरीरघारणादिके 


११०६ 


बुद्दा रध्यकोी पनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


२७ कृककनन्बीजफनेन्क के %गफी पे्कययके के पक्के पृत्ने्क हेचीक पत्कक कफ पेन्‍कफ कफ धककए फेक ७ 0+की 


कुतवः पुनह्ते आत्मलोका- | 


धिनः पब्रजन्त्येवेत्युच्यते; तत्र 
0 


कितु वे आत्मलछोकके इच्छुक 
पुरुष संन्यास करते ही. हैं ऐसा 
क्यों कहा जाता है? इसमें श्रुति 


अथवादवाक्यरूपेग हेतुं दश- | अर्थवादवावयरूपसे हेतु दिखलाती 
यति-एतद्ध सम वे तत्‌। है--“एतद्ध सम वे तत्‌'- उस 


तदेतत्‌ पारित्राज्ये कारणमुच्यते- 


पारिव्राज्यमें यह कारण बतलाया 
जाता है-प्रसिद्ध है कि पूर्व 


है स्प वे किल पूर्व अतिक्रान्त- | अर्थात्‌ भ्ुतकालीन विद्वान्‌ आत्मज्ञ 


कालीना विद्वांसः --आन्‍्मज्ञाः, 
प्रजा कम अपरह्नविधां च; 
प्रजोपलक्षितं हि. त्रयमेतद्‌ 
वाह्मयलोकत्रयसाधनं निर्दिश्यते 
अजामू! इति। प्रजा किम 
ने कामयन्ते, पुत्रादिलोकत्रय- 
साधन न अनु तिए्ठन्तीत्यर्थः | 
नल अपरह्ादश नमन तिष्ठ 


न्त्येव, तद्लाह़ि व्युत्थानप । 
न, अपवादाव ; “ब्रह्म ते 


परादाद्योज्न्पत्रास्म नो तद्म वेद” 


(२।४। ६)“सब॑ तंपरादातू-” | 


(२|४।६) इति _ अपर- 


तरह्मदश नमप्यपव॒द्त्येव, अपर- 


प्रजा, कर्म और अपरब्रह्मविद्याकी 
[ कामना नहीं करते ]-“प्रजाम! 
इस पदसे यहाँ इहलोक, पिठलोक 
और देवलोक--इन तीनों लोकोंके 
तीनों साधनोंका, जिनको “प्रज्ञा! 
शब्दसे उपलक्षित किया है, निर्देश 
किया जाता है। प्रजाका क्‍या 
करते हैं ? उसकी कामना नहीं 
करते। अर्थात्‌ बाह्य लोकत्रयके 
पुत्रादि साधनोंका अनुष्ठान नहीं 
करते । १; 
शह्ला-किंतु अपरब्रह्मोपासना- 
का अनुष्ठान तो करते ही हैं, क्योंकि 
उसीके बलसे व्युत्यान होता है। 
समाधान--नहीं, क्योंकि उस- 
का तो अपवाद किया गया है। 
“जो आत्मासे ब्रह्मको पृथक्‌ जानता 
है, ब्रह्म उसको परास्त कर देता 
है” “(जो सर्वको आत्मासे 
इथक्‌ जानता है ] ,सर्व॑ उसको 
परास्त कर देता हे” इस प्रकार 
श्रुति अपरबह्मदर्शका भी 


च् 


अपवाद ही करती है; क्योंकि _ 


ल्‍ट 


१११६ 


अपुण्य॑ कम अकरव कृतवा- 


बृहदारण्यकोपनिषद 


जन्कककक के कक केक कक देव्दुलल2 कक पक्के कक कक क कक कक फेक 008 %% पक 


[ अध्याय ४ 


कारण मेंने पाप-अपुण्य कर्म 
किया, यह मेरे लिये बड़े ही वलेशका 


नरिमि, कर्ट खड मम इत्तम्‌, | ,रण हुआ, इस पापकर्मके कारण 


अनेन ०४ कमर करमंणा अहं नरक 


प्रतिपत्स्‍पे'-- | 
पाप आर्म: कदेवत/-- परितापः 

>> एन नेति नेत्यात्मभूत॑ ने 
तरति। 

तथा-- अतः कन्या फल- 
विपयका मा निमित्ताद यज्ञदाना- 
'दिलक्षणं पुण्पं शोभन॑ कर्म 
कृतवानस्प्रि, अतो5्हमस्य फर्ल 
सुखमुपभोक्ष्ये देहान्तरे!. हत्ये- 
पोडपि हस्त न तरति | उमे उ 
हू एवं एप ब्रह्मविदेते कर्मणी 
तरति पुण्यपापलक्षणे | एवं 
ब्रह्मविद! संस्यासिन उमे अधि 
कर्मणी . क्षीयतै--पूर्ष जन्पनि | 
करते ये ते, ह॒ह जन्मनि कृते ये 
से च; अपूर्व च नारस्येते । 

किंच नेन॑ कृताकृतै- कृत 





'निः्यानुष्ठानम् , अक्ृतं तस्‍्येव 
॥ 
अक्रिया, ते अपि कृवाकृते एन 


का 


में नरकको प्राप्त होऊँगा?--इस 
प्रकार जिसने पापकर्म किया है, 
उस पुरुषका जो यह पश्चात्ताप हे, 
वह इस "नेति-नेति” इस श्रुतिसे 
वर्णित आत्मस्वरूपको प्राप्त हुए 
पुरुषको नहीं प्राप्त होता। 

इसी प्रकार [ दूसरी बात यह . 
हे-- ] 'अता--इस फलविषयक 
कामनारूप निमित्तसे मेंने कल्याण- 
यज्ञदानादिरूप पुण्य अर्थातु शुभ 
कर्म किया है, इसलिये में दूसरे 
दारीरमें इसका फलरूप सुख भोगू- 
गाः--इस प्रकारका हे भी उसे 
नहीं प्राप्त होता । यह ब्रह्मवेत्ता 
इन पाप-पुण्यरूप दोनों ही प्रकारके 
कमंसे पार हों जाता है । इस 
प्रकार ब्रह्मवेत्ता संन्यासीके जो 
पुर्वजन्ममें किये होते हैं, वे और 
जो इस जस्ममें किये होते हैं वे- 
दोनों ही प्रकारके कम क्षीण हो 
जाते हैं तथा नये कर्मोका भी 
आरम्भ नहीं होता । 

इसी प्रकार इसे कृत और अकृत--. 
कृत नित्यानुष्ठानकों कहते हैं और 
अकृत उसे न करनेको--वे कृत 


ब्राह्मण ४ ] शाझूरमाष्याय॑ श्श्ण्ड्‌ 
७३५२२ ३०१९ १$#फफेैक परचन्कपन्पत्क >२३ककक कक पकक रूककूउत्कक कक कक३फकक 
अक्षणो5पि स्वेमध्यान्तर्भावात्‌$ | अपरब्रह्मका भी सर्वके भीतर ही 
“यत्र नान्यत्पद्यति” ( छा० ! अन्तर्भाव है । “जहाँ अन्यको नहीं 
उ० ७। २८ ) इति च; पूर्वा- | देखता” ऐसा भी कहा ही है । 
परवाद्यान्तरदशनप्रतिषेधाच्य मा 
(0... है हम और अबाह्य हे” इस प्रकार ब्रह्ममें 

अपूवमनपरपनन्तरमबाह्मम |. 

* | पृ, अपर, बाह्य एवं अन्तर दृष्टि- 

(बृ० उ० २। ५। १९ ) के 

जम योंका भी प्रतिषेष किया ही है 

 0तत्केन के परवंतू | ॥र 6 उस समय किसके द्वारा 

त्‌ 

विजानीयात्‌” ( ३० उ० २ | | इसे जाने ?” ऐसा भी कहा ही 
४।१ ४ ) इति च; तस्मोन्न | हे। अतः आत्मदर्शनके धिवा व्यु 
आत्मदशनव्यतिरेकेश अन्यद्‌ | त्यानके किसी अन्य कारणकी 
व्युत्यानक्ारणमपेक्षते । मपेक्षा नहीं हे । । 


कः पुनस्तेषामभिप्रायः १| कि [ का अल करनेने | 
उनका क्या अभिप्राय होता है ? 


इत्युच्पते-- कि प्रयोजन फर्ल | ज्ञो बताया जाता है। हम प्रजा- 
साध्यं करिष्यामः प्रजया साध- | रूप साधनसे किस प्रयोजन- फल 
ल्‍ अर्थात्‌ साध्यका सम्पादन करेंगे ? 
ह प्रजा तो बाह्यतोकका साधन 
'निर्बा ता; सच बाध्नलोको समझो गयी है और वह बाह्यलोक 
नास्त्यस्माकप्रात्मण्यतिरिक्त;; | दैंगरे लिये आत्मासे भिन्न नहीं 

रू | है; हमारे लिये तो सब आत्मस्व- 
सब हि अस्पाकमात्मभूतमेव, | _ 


हि रूप ही है और हम भो सबके 
सवस्य च वयमात्मभूता। | | आत्मस्वरूप ही हैं तथा हमारा 
आत्मा च नः आत्मतवादेव न | आत्मा भी आत्मा होनेके कारण 

4 ही किसी सावनसे उत्पाय, 
कैनचित्‌ साधनेनोत्पाध आय | ल, विकाय अगवा सलवार 
विकाय; संस्कार्यो वा । नहीं हे । 





नेन; प्रजा हि वाह्मयलोकसाधन 


ब्राह्मण ४ ] शाडू रभाष्याथे १११४: 
३७१३९ ९-<4०३क कक एक क कक €६०कबन्सन्क २-क वतक कक २०१९-३१ फक क क००)१-३-क-क कफ कफ कप: 
न वपत।; अनारेमेज हि कृतं | और अकृत भी इसे ताप नद्दों 
े | पहुँचाते । जो अनात्मज्ञ है, उसे ही 
फलदाने न, अक्ृतं वर गो कक तो फलप्रदानके हारा बोर 
॥॒ अकूत प्रत्यवाय उत्पन्त करके ताप 
दनेन तपतः। अय तु ब्रह्म विद्‌ पहुँचाते-हें । यह ब्रह्मवेत्ता तो 


। 2 3 * कर्मो- 
आत्मविद्याग्विग सर्वाणि | को भस्म कर 348 बक 
कर्माणि भस्प्तोकरोति, “यथे- 


“जिस प्रकार मा मोर 
ईंधनको भस्म कर देता हे” इस । 
घांसि समिद्वोडग्ति/” (गीता | स्मृतिसे सिद्ध होता हे। जो [ प्रार- 
ह ब्घलूपसे ] नृतत शरीरकी उत्पत्ति 
४।३७) इत्यादिस्पते;; शरीरा- | करानेवाले पाप-पुण्य कम होते हैं, 
जेब क्षय; । | उनका तो उपभोगसे ही क्षय होता 
रम्भकयो स्तु हम बाल शलाका: के 

अतो ब्रह्मविदकम सम्बन्धी || २२॥| सम्बन्ध नहीं हे ॥ २२ ॥ 


धन कल रिनन-_-_-+-नननन«.. 





ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति ओर य(शवव्क्यके प्रति 
पर 
जनकका आत्मसमपेण 


तदेतद॒चाभ्युक्तम्‌ । एप नित्यो मद्दिसा ब्राह्मणस्य 
न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌। ठस्येव स्थात्‌ पद- 
वित्त विदित्वा न लिप्यते कर्मंणा पापकेनेति । तस्मा- 
: देवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाह्िितो भूत्वा- 
त्मन्येव।त्मानं पश्यति स्वमात्मानं पश्यति नेन॑ पाप्सा 
तरति सर्द पाप्मानं तरति नेन पाप्मा तपति सर्वे 
पाप्मानं तपति विपापो विग्जो3विचिकित्सो ब्राह्मणों 
भवत्येष ब्रह्मठोकः सम्नाडेनं प्रापितोडसीति होवाच 
याज्ञवल्क्यः सो5हं भगवते विदेहान्‌ द॒दामि मां चापि 
सह दास्यायेसि ॥ २३ ॥। | 
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बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ भ्रध्याय ड 
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यदष्यात्मयाजिन!ः संस्काराये 
कमेंति, तदपि कार्यकरणात्म- 
दशशनविषयमेव, इर्द में अनेन 
अभडु संस्क्रियते-इत्यड्ाड्रि- 
त्वादिश्रवगात्‌, न दि विज्ञान- 
घनैकरसनैरन्तर्य दशिनो5न्ना ड्ि- 
संस्कारोपधानदशन संभवति। 
तस्मान्र किश्वित्‌ प्रजादिसाधनेः 
करिष्पाम।; अबिंदुषपां हि तत्‌ 
प्रजादिसाधनैः करतव्यं फम्‌; न 
हि मृगठष्णिकायामुदकपानाय 
तदुदकद॒शी ग्रवत्त इृति तत्र 
ऊपरमात्रमुदकाभाव॑ पश्यतोडपि 
प्रवत्तियुक्ता; एवमश्माकमपि 
परमार्थात्मलोकद हिना प्रजादि- 


साधनसाध्ये सृगव ष्णिकादि समे-. 


5विद्ृदशनविषये न प्रवृत्तियुक्ते- 
त्यमिप्रायः | 


जौर ऐसा जो कहा है कि कर्म 
आत्मयाजीके सँस्‍्कारके लिये हे, 
वह भी देह और इन्द्रियोंमे आत्म- 
बुद्धि करनेको लक्ष्य करके हो हे; 
क्योकि इसक॑ द्वारा मेरे इस अद्धका 
संस्कार होता हे--इस प्रकार 
श्रुंतस उसमें भज्ञा न्नित्व-भाव ज्ञात 
हाता। हु । जा ।भरन्तर एक विज्ञा- 
नधनरसस्वरूपको ही देखता है, 
उसके . रिय भज्ञोज्निसंस्का रोंका 
अवलम्ब दखना सम्भव नहीं है, 
इसलिये प्रजादि साधनोस हम कोई 
भी प्रयोजन नहीं धिद्ध करेंगे। जो 
अविद्वांन्‌ हैं, उन्हें ही उन प्रजांदि 
साधवोसे फल प्राप्त करना है।. 
मृगतृष्णामें जल दखनेवाला जकू- 
पानके लिये उसकी ओर जाता 
हे, इसलिये उसे ऊसरमात्र और 
उसमें जलका अभाव देखनेवालेकी 
भी प्रवृत्ति होनी ही चाहिये-ऐसी 
बात नहीं हे। इसलिये जो अज्ञा- 
नियोंकी दृष्टिका विषय और सृग- 
तृष्णादिके समान है, उस प्रजादि- 
साघनसे साध्य फलमें हम परमाथ्थे 
आत्मलोकदर्शियोंकी भी प्रवृत्ति 
द्वोंनी उचित नहीं है--ऐसो इसका 
अभिप्राय है । 
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यही बात ऋचाद्वारा कद्दी गयी है -यह ब्रह्मवेताकी नित्य महिमा 
है, जो कमंसे न तो बढ़ती है और न घटती ही है। उस महिमाके ही 
स्वरूपको जाननेवाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं 
होता। अत: इस प्रकार जानवेव्राली शान्त, दान्‍्त, उपरत, तितिक्षु और 
समाहित होक बा आत् हाँ आत्माको देखता है, सभीको बात्मा देखता 
है। उसे | परण्युम्नविह्प ] पापी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको 
पार/कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोंको 
>> सतप्त करता हैं। यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता 
हे। हे सम्राट ! यह ब्रह्मछोक है, तुम इसे पहुँचा दिये गये हो--ऐसा 
याज्ञव॒ल्क्थने कहा । [ तब जनकने कहा-- ] “वह में श्रीमान्‌को: विदेह 
देश देता हूँ, साथ द्वी आपकी दासता (सेवा ) करनेके लिये अपने-आपको 
भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३ ॥ का | 
ब्राह्मणके ढ्वारा कहों गयी यह 


तदेतद वस्तु ब्राह्मणनोक्त- | 
बात ऋच।[ अर्थात्‌ मन्त्रद्वारा भी 


मचा मन्त्रेण अभ्युक्त प्रका- 
शितम्‌। एप नेति नेत्यादि- 
लक्षणों नित्पो महिमा, अन्ये तु 
'सहिमानः कर्म ता हत्य नित्प $; 
अयं तु तह्विलक्षणो महिमा रुत्र[- 
भाविकत्वान्नित्पो ब्रह्मविदो 
आक्षणस्य स्पक्तसवेपण ध्य | 
कुतो5रप नित्यस्वमिति हेतु- 


कही--प्रकाशित की गयी है। यह 
निति-वेति! इत्यादि श्रुतिके द्वारा 
लक्षित आत्मा नित्य महिमा है; 
दूसरी जो महिमाएँ. हैँ वे तो कम - 
द्वारा सम्पन्त हुई हैं. इसलिये. 
अनित्य हैं; कितु ब्राह्मण आर्थातु 
सम्पूर्ण एबणाओंका त्याग करने- 
वाले ब्रह्मवेत्ताकी यह उनसे विल- 
क्षण महिमा स्वाभाविक होनेके 
कारण नित्य है। 

इसकी तित्यता क्‍यों हे --इसमें 
माह-- कमणा न वधते शुभलक्ष- 23 लत कर्मसे 
कप ४ दे है! ग्शु 
'शन कतेन बृद्धिलक्षणां विक्रियां | <पस यह शक आम कप 


'न प्राप्नोति; अशुमेन कमणा नो | नहीं होती। तथा अशुभ कर्मसे 


. ब्राह्मण ३] 


शाडूरभाष्याथे 


१०९ 
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परमात्मार्य॑ विद्याविषयम्र्‌ 
अनामरूपकर्मात्मकप््‌ू. “निति 


नेति” (२।३॥६) इति इतरप्रत्या- 
ख्यानेनोपसंहरिष्यति पृथक । 
यस्तु॒वागादिसमाहारोपाधि- 
परिकलिपतः संसार्यात्मा तं च॑ 
वागादिसमादारफ्क्षपा तिनमे व 
दशयिष्यति “शएतेम्यों भृतेम्यः 
सप्ुत्थाय तान्येवानु विनश्यति/” 
( २।४।१२ ) इति । तस्मायुक्ता 
वागादीनामेव ज्ञानकर्मकर्तृत्व- 
फलग्राप्तिविवक्षा । ड़ 
तथेति तथास्त्विति देवेरुक्ता 
वाक्तेम्योडथिस्योज्थाय उदगाय- 
दुह्वानं ऋृतवती | कः पुनरसो 
- देवेम्योर्ब्थाय. उद्गानकर्मणा 
वाचा निर्व्॑तितः कायविशेषः ९ 
इत्युच्यते--यो वाचि निमित्त- 
भूतायां वागादिसमुदायस्य य 
उपकारो निष्पथते वदनादिव्या- 


पारेण, स एवं । सवषां 
हासो वाग्वद्नाभिनिवृत्तो भोगः 


फलम्‌ | 


आगे जो नाम, रूप और कर्मसे 
रहित परमात्मसंज्षक विद्याका विषय 
है उसका “नेति नेति” इस वाक्य- 
द्वारा परमात्मेतर वल्तुका बाघ: 
करके अलग ही उपसंहार करेगी | 
ओर जो वागादिसंघातरूप उपाधिसे 
कल्पित संसारी आत्मा है उसे 


. “इन  भूतोंसे उत्पन्न होकर वहू 


इन्हींके नाशके साथ नष्ट हो जाता ' 
हे” इस वाक्यद्वारा वागादि संघात- 
का पक्षपाती दी प्रदर्शित करेगी ४ 
अत: वागादिकों ही ज्ञान और 
कर्मका कढंत्व है तथा उन्हें हीः 
उनके फलकी प्राप्ति होती है-- 
ऐसी विवक्षा उचित ही हे । 
देवताओंद्वारा इस प्रकार कहे 

जानेपर वाकने 'तथा'-तथास्तु 
( ऐसा ही हो ) यह कहकर उन 
प्रार्थी देवताओंके लिये उद॒गानः 
किया। कितु इस उद्गानकर्मंकेः 
(रा वाणीसे देवताओंके लिये कौन- 
सा कार्यविशेष निष्पन्न हुआ ? सो' 
बतलाते हैं। वाणीके निमित्तभ्रत 
होनेपर उसके भाषणादि व्यापार- 
द्वारा वागादि समुदायका जो उप- 
कार होता है वही उन्का कार्य 

विशेष हे। उन सबको वाणीके 
भाषणसे होनेवाला यह भोगरूप 
फल हीं प्राप्त होता है । 


बृहदारण्यंको पनिषद्‌ 


त॑ भोग सा त्रिपु पवमानेपु 
ऊत्वा अवशिष्टेप नव स्तोत्रेषु 
वाचनिकमा तििंज्य फले यत्क- 
झुपाणं शोभनं वद॒ति वर्णान- 
'मिनिवेतंयति तदू आत्मने मद्च- 
सेव। तद्धयसाधारणं वाग्देववायाः 
कर्म यत्सम्यग्वर्णानामुचारणम्‌ । 
अतस्तदेव विशेष्यते यत्कस्याणं 
चदतीति । यु वदनकाये 
सर्वसंघातोपकारात्मक॑तथाज- 
मानमेव। रा 
तत्र कल्याणवदनात्मसम्बन्धा- 
सह्गावसरं देवताया रन्‍्म अति- 
कृम्य ते विदरसुराः, कथम्र्‌ ? 
अनेनोद्वात्रा नोउस्मान्स्वाभाविक॑ 
ज्ञान कम चामिभ्ूयातीत्य शासत्र- 


जनितकमज्ञानरूपेण ज्योतिषोदा- 





उस भोगको तीन पवमानोंमें 
करके उसने शेष नो स्तोत्रोंमें जो 
ऋत्विक्सम्बन्धी वाचनिक' फल 
था अर्थात्‌ वह जो कल्याण यानी 
सुन्दर भाषण--वर्णोच्चारण करती 
थी उसे अपने लिये थर्थाव्‌ु यह 
मेरे लिये ही हो--इस प्रकार 
गाव किया ७ वर्णोका जो ठीक- 
ठीक उच्चारण है यही वाग्देवताका 
असाधारण कर्म हे। अत: 'थत्क- 
ल्याणं वदतिः इस वाकक्‍्यबद्वारा 
उसीको विशेष्यरूपसे बंतलाया गया 
है। तथा समस्त संघतका उपकारक 
जो भाषथकाये है वह यजमान- 
सस्बन्नी ही हे । । 
तब, कल्याणवदनका मेरेसे 
सम्बन्ध हे--इस प्रकारके अभिनि- 
वेशका अवसररूप वाग्देवताका छिद्र 
देखकर उन असुरोंने जाना; क्‍या 
जाना ? इस उदुगानकर्मद्वारा ये हमें 
अर्थात्‌ स्वाभाविक ज्ञान और 
करमको दबाकर उद॒गातारूप शासतर- 
जनित कर्म-ज्ञानरूप ज्योतिसे हमारा 





._. १. “अधात्मनेअत्ायमागायेत्‌”--इसके पश्चात्‌ क्षपने लिये भक्ष्यछप अन्नको 
थायांच करे-- इस वचनद्वारा श्रुत जो ऋत्विजोंका फल था । | 
' # ज्योतिष्टोममें बारह स्तोत्र हैं। उनमेंसे 'पवमान? नामक तोन स्तोनोंसे 


यबमानके फलका सम्पादन कर शेष यो स्वोभोंसे उसने रूल्याणवदनका सामर्थ्यं 
अपने लिये याव किया ।  *' | 
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कनीयान्‌ नाप्यपंक्षय रूक्षणां वि- | कनीयान-क्षयरूप विका रको प्राप्त 
नहीं होती । समस्त विकार वृद्धि 
या क्षयके ही हेतुभूत हें, अत: इन 
हेतुभूता एवं हि सर्वा विक्रिया, दो विकारोंके प्रतिषेघ द्वारा उन 
हु | सभीका शऋतिषेध कर दिया जाता 
' है । इसलिये-अविकिय होनेके कारण 
: अतोअ्विक्रियात्वान्नित्थ एप , हैँ नित्य महिमा है। अत: उस 
। महिमाका हो पदवित्‌-- स्वरूपकोर 
महिमा | तस्मात्‌ तस्यैव महिम्न:, | जञननेवाला होना चाहिये। [ 'पद्मत 
स्यादू भवेत, पद्वित्‌--पद॒स्‍्य | इति पदम” इस व्युतत्तिके अनुसार| 
| जिसकी प्रतिपत्ति--अवगम अर्थात्‌ 
वेत्ता, पद्यते गम्यते ज्ञायव इ्ति । ज्ञान होता है, वह पद है| अतः यहाँ 
स्वरूप ही पद है, उस पदका वेत्ता 
( जाननेवाला ) “पदवितु! कह- 
'पएदस्य वेदिता | लाता हे। 
कि तत्पदवेदनेन स्पादित्यु--. उस पदको जाननेसे क्या होगा, 


ला न म्‌ सो बतलाया जाता हे-डउस 
यतै--त॑ बिदित्वा सहिसानम, महिमाकों जानकर पुरुष पाप-- 


न लिप्यते न सम्बध्यदे कर्मणा | घर्माधमंख्प कर्मसे लिप्त-सम्बद्ध 
के टी लिये तो 
घम पेन उमिय- | हें होता । ज्ञानीके लि 
पापकर बंधन टब लिन) [ पाप-पुष्य ] दोनों पापके तुल्य 
सपि पापकमेव विदुपः | ही हैं। 
.. यस्मादेवमकर्मसंम्बन्धी एप | क्योंकि इस प्रकार यह 'वेति 
ब्राह्मपस्य महिमा नेति नेत्यादि- हल आज आप 
४ ५ स्‍स्तः- | हिंसा कर्मसे सम्बन्ध रखनेवा 
स्‍्त 2 तस्मादू एवंवित्‌श कु नहीं है, इसलिये इस प्रकार जानने- 
'बाध्ेन्द्रियव्यापारत उपशाल्तः, वाला ज्षान्त-वाह्य-इन्द्रिय-व्या पा रसे 
तथा दान्त+-अन्त।करणदष्णाता | उपज्ञान्त, दान्त--अन्त:क रणकी 


/निवृत्त),-उपरतः सर्वेपृणा विनि- | रुष्णासे निवृत्ति, उपरत-सम्पूर्ण 


क्रियां प्राप्नोति | उपचयापचय- 


इति एवाम्यां प्रतिषिध्यन्ते | 


महिम्नः स्वहुपमेव पदम्‌ , तस्‍्य 
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' याज्ुवरक्परुण ऋषे! कि है | प्रसिद्ध हे, याशवल्वय ऋषिकी 
भार्य पतनयों बभूवतुः-आर्ताम | दो भार्याएँ-पत्नियाँ थीं। एक 
मैत्रंयी च नामत एका, अपरा | 7त्रेवी नामवाली थी और दूसरी 
काव्यापनी नामतः | तयोर्भाश- ' कप्यायनी दामवाली। उन दोनों 


५ 


योमत्र॑यी ह किल ब्रह्म ता दिनी | पत्नियोंमें मेत्रयी ब्रह्मदादिनी-- 
अद्यवदनशोीला वभूब आसीत | लसम्बन्धी भाषण करनेवाली 


ख्रीप्रज्ञा-द्वियां या उखिता शा | भी! किंतु कात्यायनों उस समय 


श्वीप्रज्ञा-सैव यस्य॥३ प्रज्ञा गृह । सीप्रज्ञ'--जो प्रज्ञा ल्षिपोंके योग्य 


प्रयोजनान्वेषणा[रुक्षणा, सा ख्रो- | है? | ये स्त्रीमज्ञा कहते हैं, जिसकी 


अज्लेतर ठहिं वस्मिन का आधीत्‌ | _« सत्रप्रज्ञा अर्थात्‌ गृहसम्बन्धी 


| प्रयोजनकी ही खोजमें रहनेवाली 
कात्यायन 
त्यायनी। अर्थर्व क्षति इ बुद्धि थी, ऐसी स्त्रीप्रज्ञा दही थी 


किलर ध्न्यत्‌ थु 
फेस याज्वत्क्योअन्यत्‌ एच ऐसी स्थितिमें याज्ञवल्वयने अन्य 


समादू गाहस्थ्यलक्षणाद्‌ इचात्‌ | कर गाहेस्थ्यरूप पूर्वचरसे भिन्न 
पारित्र/ज्यलक्षणं इत्तमु वकार- ; उंत्यासरूप चर्याका आरम्भ करनेके 
्यन्नुपाचिकीषु) सन्‌ || १)। इच्छुक होकर [ कहा-- ]॥ १॥ 





याज्षवल्कय-मेत्रयी संवाद 
चर # 
मेत्रेयीति होवाथ याज्ञवल्‍्वयः प्रतजिष्यन वा 
भरेषहमस्सात्‌ स्थानादर्मि हच्त तेडनया कात्या- . 


यन्यान्त करवाणांते ॥ २॥। 
अरी मेत्रेयि !! ऐठा बाजवलयने कहा--'में इस स्थान ( गाहँस्थ्य- 
आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जातेवाला हूँ, अर्थात्‌ संन्यास 
जेनेका विचार है; इसलिये [ में तेरी अनु्मात छेता हूँ और चाहता हूं | 
इस कात्यायनीके साथ तेरा बंटवारा कर द' ॥ २॥। 
हे मैत्रगीति ज्येष्ठा भायाप हे मैत्रेयि !” इस प्रकार याज्ञ 
| वल्वयने बड़ी स्त्रीको लक्ष्य फरके 


अन्त्रयामास, आमन्त््य दोबाच ; तम्बोधव किया और उसे छुछाकर 
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मुक्त: संन्याप्ती, वितिश्लुदवन्द- | एषणाओंसे सवंथा निवृत्त संन्यासो, 
सहिष्णु), समादितः--इन्द्रि- | तितिशु-ढल्‍5 ( सख-दुःख, सर्दी-गर्मी 
आदि ) सहन करनेवाला और 
वास्ताकाण पलतरूपाइ व्या पट उशाहिद--इच्द्रिय जौर बन्‍्दः- 
ऐकाउ्यरूपेण समाहितो भला; | करणके चलनरूससे व्यावृत्त होकर 
एदेतदुक्त पुरध्तातू-- वासय॑ च्‌ | ऐकाग्रयरूपसे समाहित हो-यही 
पाण्डित्य ..च- निर्विद्च|/ हृति; | बात पहले “बाल्य और पाण्डित्य: 
- आत्मन्यव सवे फायकरणसंघाते | को परणतया जानकर” इस वाक्य- 
आसमान. ्क्रेवविार | हु कह गोद 
पश्यति। जे चेतन आत्माको देखता है । 
तत्र कि तावन्मात्रं परिच्छि- | तो क्या उस दरीरमें वह उतने 
| ९ परिमाणवाले परिच्छिन्न के 
नम: नेस्यु्यते-- स्व समरत- को देखता हे १ पा गत | 
* मात्मानमेव पश्यति, नान्‍्यद्‌ | है हीं, वह सबको आत्मा हीः 
ह देखता है। आत्माके अतिरिक्तः 
आत्मव्यतिरिक्तवालाग्रमात्रम॒प्य-| दूसरी कोई वस्तु बाहुके अग्र- 
लो रश्यति; समान | टी 
भवति जाग्रस्स्वप्नपुपुप्तारूयं | स्वप्ण और सुपुप्ति संज्ञक तीनों 
५ अवस्थाओंकी छोड़कर मनन करने- 
स्थानत्रयं दिस्‍्वा । के कारण मुनि हो जाता हे। 
एवं पश्यस्तं ब्राह्मणं नेनें| इस प्रकार देखनेवाले इस 
पाप्मा पुष्यपापलक्षणस्तरति, न | नह्मणको पुण्य-पापरूपी दोष नहीं 
प्राप्नोति; अय॑ तु त्रह्मवित्त सर्व | 7रता--नहीं प्राप्त होता। कितु, 


५ यह ब्रह्म॒वेत्ता  पापको 
पाप्मानं तरति--आत्ममावैनैच | पा गो समर प 
[ नेन॑ तर जाता हे--उसे आत्मभावसे 
य्याप्नो ति, अतिक्रामति । नेन॑ ही व्याप्त--आक्रान्त कर लेता 


प्रप्पा कृताकइृतलक्षणस्तपति | हें। इसे कृताकृतरूप पाप 
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ह--प्रश्नजिष्यन्‌ प१रित्राउप करि- कहा, अरो मैत्रेयि | में इस गा हेस्थ्य 
त्रो ' आश्रमसे. प्रवश्नजन--पा रिव्राज्य' 
ख्यनू ते अर मअधि पक (संन्यास ) स्वीकार करनेवाला 
स्‍्थानाद्‌. गाहंस्थ्याददमस्मि  हु। सो हे मैत्रेवि | तू झुझे अपनी: 
भवामि | मैत्रेयि अनुज्ञानीहि अनुमति दे, और यदि तेरी इच्छा 
स्त २ / के हो तो इस कात्यायनोके साथ तेरा 
मामू, दन्त इच्छसि यदि, ते | < हक ४ 
की -- इत्यादि वाक्‍्य- 
कक कप की व्याख्या पहले की जा चुकी 
वाणि-इत्यादि व्याख्यातम्‌।२॥ हे॥ २३॥ ' 


सा होवाच मेत्रेदी यल्‍्मु म इयं भगोः सो 
प्रथिवी वित्तेन पूर्णा स्वात्‌ स्थां ल्वहं तेनाइुताउहू। ६ 
'नेति नेति होवाच याज्ञवल्कयों यर्थेवोपकरणवर्ां 
जीवित दथेंव ते जीवित स्थादमसतत्वस्य तु. 
नाशास्ति वित्तेनेति ॥ ३ !। 
उस मेत्रेयीने कहा, 'भगवन्‌ ! यदि यह घनसे सम्पन्न सारी पृथियी 
मेरी हो जाय तो कया में उससे अमर हो सकती हूँ, अथवा नहीं ?” 
याज्ञवल्क्यते कहा, “नहीं, भोग सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंकरा जेसा जीवन 
होता है, वेसा ही तेरा जीवन हो जायगा, घनसे अमृदत्वकी वो आधा 
है नहीं' ॥ ३ ॥ 
मैत्रेयीका अम्ततत्व-लाधनविपयक प्रदन 
सा होवाच मेंत्रेयी येनाह नाम्॒ता स्थां किमहँ 
तेव कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद वदेद मे बहीति ॥॥8॥ 
उस मेत्रेयीने कहा, 'जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर 


बह .] 
में क्या करूंगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही 
मुझे बतलावें! ॥ ४॥ ः 
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हृफलप्रत्यवायोत्पादरास्याप््‌ ; | इंटफलप्रदान और प्रत्यवायोत्या दव- 
सर्वे पाप्यानम्य तपदि ब्रह्म - के द्वारा ताप नहीं पहुंचाता और 


बित्‌ सर्वात्मदशनव हिना मश्मी- 
करोति | 

छू एप एवंबिंद विपापो 
विगतधर्मा धर, विरजों दिगत- 
रजः, रजः काम), विगतकास।, 
अविचिकित्सः--छिन्नसं शय!, 
अहमस्पि सर्वात्मा पर ब्ह्मति 
निश्चितम ति;, ब्राह्मणो सवति | 

-अय॑ स्वेबंभूत एतस्यामव- 
स्‍थायां मुख्यों ब्राक्षणः, प्रागे- 
तस्मादू. ब्रह्मसवरूपावस्थानादू 
गौणमस्य बाहण्यम | एप ब्रह्म 
लोक/--बह्मेथ. लोको बद्म- 
लोको मुख्यो निरुपचरितः 
सर्वात्म भावलक्षण:, है सम्रांद ! 
एन अक्मलोक॑ परिप्रापितोडसि 
अभय नेति नेत्पादिलक्षणम््‌ -- 
हृति होवाच याज्षवस्क्‍्या । 

एवं बअह्मभूतों जनको याज्ञ- 
- बस्‍क्येन ब्रह्ममावमापा[दितः प्र- 
त्याह--सो5ह स्वया बअह्ृमाव- 
बु० उ० ३६-- 


यह ब्रह्मवित्‌॒ सम्पूर्ण पापको तप्ठ 


| करता यानी सर्वात्मदर्शनरूप अन्नि- 


से भस्म कर देता है । 

वह यह इस प्रकार जाननेवाला 
विपाप-धर्माधमहीन, _ विरण-- 
विगतरज, 'रज” कामको कहते हें, 
अतः निष्काम, अविचिकित्स-- 
संशयहीन और 'में सर्वात्मा परत्रह्म 
हूँ" इस प्रकार जिसका निश्चय हे 
वह ब्राह्मण हो जाता हे । 

इस अवस्थामें ऐसी स्थितिको 
प्राप्त हुआ यह ब्रह्मवेत्ता ही मुख्य 
ब्राह्मण है। इस ब्रह्मस्वरूपमें स्थिति 
होनेसे पूर्व तो इसका न्राह्मणत्व 
गोण ही है [ झुख्य नहीं ]। यह 
ब्रह्मलोक हे-ब्रह्म ही लोक है 
अर्थात्‌ मुख्य ( प्रधान ) एवं उप- 
चाररहित सर्वात्मभावरूप ब्रह्म लोक 
यही है। हे सम्राट ! इस '"नेति 
तेति! इत्यादिख्पसे लक्षित अभय 
ब्रह्मलोकको तुम्हें पहुँचा दिया-- 
ऐसा याज्ञवलवयने कहा । 

इस प्रकार याज्ञवल्वयद्वा रा बह्म- 


भावको प्राप्त कराये हुए ब्रह्मभुत 
जनकने उत्तर दिया, आपके द्वारा 
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सा एवश्लुका उबाच मैत्रयी---]_ इस प्रकार कहे जानेपर उस 
यवेय प्थिवी वित्तन पूणो स्याव्‌ | मैन्ेय गीने केहा यदि यह सारी 
तु कि स्याघ् , किसहं वित्तसा- | * वी घनसे पूर्ण ह जाय तो ला 
उस धनसाध्य कर्मसे मे अमर हूं 
ध्येन कमणा अश्ृता, आहो न जाऊँगी अथवा नहीं ?” याज्ञवल्क्य 
बल्क्य इत्यादि समानमन्यत्‌ || | पूर्ववत्त है॥ ३-४ ॥ 


याशवल्क्यजीका सान्त्वनापूवंक समाधान 
स होवाच याज्ञवल्वयः प्रिया वे खल नो भवती 
सती प्रियमइधद्धन्त तहि भवत्येतद व्याख्यास्यामि दे 
व्याचक्षाणस्य तु से निदिष्यासस्वेति॥ ५॥ 
... उन याज्वल्कयजीने कहा, “निश्चय ही तू पहले भी हमारी प्रिया रही 
हे और इस समय भी तूने हमारे ध्विय ( प्रसन्‍्तता ) को बढ़ाया है ! मत; हे 


देवि ! में प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वके साधन ) की व्याख्या 
करूँगा। तू मेरे व्याख्या किये हुए विषयका चिन्तत करना! ॥ ५॥ 


: स ह उवाच--प्रियेष पूवं। उन्होंने कहा, तू निश्चय ही 
खल नः-- अस्मस्यं सवती, सव- | 'ऐंडे भी हमारी प्रिया रही है, अब 

| भो तूने हमारे प्रियकी हो वृद्धि वीः 
नदी सती, प्रियमेव अइृघदू वर्धिः हे, प्रसन्‍्तताको द्वी बढ़ाया है-- 
तबती निर्धारितवती असि; अत- | संतोषजनक निश्चय किया है, इस- 
स्तुष्टोःहम्ू, इन्त इच्छसि देद- | छिये में तुझपर प्रसन्न हैं । बब 
मतत्वसाधन ज्ञातुम्‌, हे भवरति, 


यदि तू अमृतत्वका साधन जानना 
हि , | चाहती है तो हे भवति--हे देवि [' 
ते तुम्य॑ तदसतत्वस|धन 
व्याख्यास्थामि ॥ ५॥ 





में तेरे प्रति उस अमृतत्वके साधन- 
की व्याख्या करूँगा ॥ ५॥) 
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मापा दितः सन्‌ भगवते तुभ्य॑ | बरह्ममावको प्राप्त कराया हुआ में 
| आप श्रोमाचूकों विदेहदेश अर्थात्‌ 
विदेहान्‌ देशान्‌ मम राज्य | अपना सारा राज्य देता हूँ तथा 
विदेहदेशके साथ अपने-आपको भी 
दास्य -दासकमंके लिये देता हुँ-इस 
विदेहे्दा ध्वाय दाप्रकमण _.. | प्रकार 'चः शब्दसे 'ददामि? ( देता 
) इस क्रियाका सम्बन्ध रूगाया 

ददामी ति चशव्दात्‌ सम्बध्यते । जाता है। 

परिप्तभापिता बऋक्मपिद्या सह | संल्यास, अक्ञ और इतिकर्तत- 

संन्पासेन साहा सेतिकर्तव्यता व्यताके सहित ब्रह्मविद्याकी सवंधा 


परि समाप्ति हो गयी । परम पुरषार्थंका 
के; परिप्तमात्तः परम3रुपाथ), | (यंवसान हो गया। पुरुषफो इतना 
हक उरुपग कतव्यम्‌ , एपा | है कत्तंव्य है, यही निष्ठा है, यहो 
हा, एपा परा गति, एतश्निः दरा गति है श्लौर यही निःश्रेयस 
अ्रेयसम्‌ , एतत्‌ , प्राप्य कृतकृत्यो 
त्राह्मणो भवति, एतत्‌ सवेदा- | जाता हे और यही सम्पूर्ण वेदका 
तुश्मासनमिति ॥ २३॥ ._. / अनुशासन हे ॥२३॥ 


धमाका वी रत२+०-जकन 


समस्त ददामि, मां च सह 


है। इसे प।कर ब्राह्मण कृतकृत्य हो 





आत्मा अन्नाद ओर चखुदान है-इस प्रकारकी 
डउपासनाका फल ः 
योथ्यं जनकयाश्ववरक्याज्या-. से जनक-याज्वल्वय-आख्या- 
| विदामें जिस आत्माकी व्य,ख्यां 
यिकायां व्याख्यात जात्मा-- की गयी है -- 


स॒वा एव महानज आत्मान्नादों वसुदानों 
विन्दते बसु य एवं वेद ॥ २४ ॥ । 
वह यह महाच्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण कर नेवाला और कर्मफल 


देनेवाला है। जो ऐसा जानता है, उसे सम्पूर्ण कर्मोका फल प्राप्त 
होता है ॥ २४ ॥ 
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प्रियतम जात्माके लिये हो लब चस्तुएँ प्रिय होती हैं 
स्‌ होशच हर वा अरे पत्यु: कामाय पतिः प्रियो 
भसवत्यात्पनस्तु काम्माय पतिः प्रियों भव्॒ति । न वा 
अरे जायाये काप्ताय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भव॒ति। ने वा अर॑ पुत्राणां 
कामाय पृत्राः प्रिया अबन्‍्त्यात्मनस्तु कामाद पुत्रा 
व्रिया भवन्ति । ब वा ओरे वित्तश्य कामाय वित्त प्रिय 
भवत्यात्मनस्तु कासाय वित्त प्रियं भदति। न वा भरे 
पशुनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात््नस्तु कास्ताय 
पशवः प्रिया सान्ति । ने वा अरे ब्रह्मग: कासाय ब्रह्म 
श्रियं भवत्यात्थन्स्तु कामाय बहा प्रियं भवति । न वा 
अरे क्षत्रस्प कामायक्षत्र प्रियं भवस्यात्मनस्तु काम्ताय _ 
क्षत्रे प्रियं भवति । न वा अरे छोकानां कामाद छोकाः 
ब्विए् सवन्स्‍ात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भइन्ति । 
नवा अरे देवाना कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय देवाः प्लिषा संदन्ति । न वा झरे वेदानां 
काम्ताय बेदा। पिया भवन्त्वात्मचरतु काम्माय वेदाः 
प्रिया भवन्ति | न वा अरे भवानां कामाव भतानि 
प्रिदाणि सबनन्‍्तवात्ममस्तु कां्राय भवानि प्रियाणि 
भत्रन्ति । जुबा अरे सवेस्य कामाय पर्व प्रियं भव- 
स्वात्मनस्तु काम्ताव स्व ज्ियं भदति। आत्मावा 
रे ब्रष्टव्यः शोतठशे सम्तठ्यो निदिध्यासितव्यों 
मत्रेज्शत्सति खल्वरे हृप्टे शऋते भमते विज्ञात इृद < सर्च 
विदितप् ।। ६ ॥ 


बाह्मण ४] शादूरभाष्याथ॑ श्श्र३ 
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-स वै एप महान्‌ अज् आत्मा , _ वह यह महाच्‌ अजन्मा आत्मा 
ब्लहः पर करवा. न 
80 5 धन | वसुदान--वसु--धन अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
सवग्राणिकमंफ उप, तह्य दाता, | श्रणियोंका कर्मफछ-उसे देनेवाला 
प्राणिनां यथाकर्म फलेन योज- है; अर्थात्‌ प्राणियोंको उनके कर्मा- 


विज __ | नुसार फहसे संयुक्त करनेवाला है। 
यितेत्यथे! तमेतमजमन्नादं | उस इस अजन्मा, अन्नाद और 


वसुदान बात्मानम नादवसुदा ब- | वसुदान आत्माको जो अन्नाद और 
गुणार््यां युक्त यो वेद, तू सब- | उन 3 जानता है 
भृतेष्वात्म भृतः--अन्नमत्ति वह समस्त भृज्ामें आत्मभूत हुआ 


अन्न भक्षण करता है; तथा जो 
बिन्दते च वसु सब कम्ंफलजात॑ 


ऐसा अर्थात्‌ उपयुक्त विषयकों 
लमते सर्वात्मित्वादेव, य एवं | जानता है, वह सर्वात्मा होनेके 
यथोक्त वेद | 


कारण ही वसु यानी सम्पूर्ण कर्मों- 
पिर्पपे॑ का फल प्राप्त करता हे । 
अथवा दृष्फलाथिभमिरप्येव॑- 


अथवा जिन्हें [ अन्त और घन- 

रूप ] दृष्टफलकी इच्छा है, उनको 
भी ऐसे ग्रुणोंवाले ब्रह्मकी उपासना 
करनी चाहिये ! इससे वह अन्नाद 
और धन प्राप्त करनेवाला होता है, 
अन्नातुत्वेव गोइश्वादिवा चास्य | अर्थाव्‌ प्रलक्ष प्राप्त होनेवाले ही 
ह अन्नादत्व और गौ, घोड़े आदि 

योगो भवतीत्यथं) || २७ । | फलसे उसका योग होता हे ॥२४॥ 


गुण .उपास्य; तेन अन्नादो 
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धरोश्व लब्धा, द्ष्टनेव फड़ेन 





त्रह्मके स्वरूप और ब्रह्मशकी स्थितिका वर्णन 
इृदानीं समस्वस्पैवारण्यकस्य |. “व इस सारेही आरप्यकमें 
ह क्‍ । दर 
यो5्थ उक्तः, से समुच्चित्य जो बात कही गयी रा वह संग्रहीत 
हे ; निर्ि करके इप्त कण्डिकामें बतलायो 
अस्यां कण्डिकायां निर्दिश्यते, | जो हे कि सारे आरप्पकका 


एतावान्‌ समस्तारण्यकाथ इृति- | इतना ही तालय॑ है-- 


बाह्मणग ५ ] शाकुरभाष्याथे ११३३ 
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उन्होंने कहा--“अरी मैत्रेथि ! यह निशच+ है कि पतिके प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पत्ति प्रिय होता है; 
रलीके प्रयोजनके लिये स्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके हिये ख्रीः 
प्रिया होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं; घनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; पश्चुओंके प्रयोजनके 
लिये पशु प्रिय नहों होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पद्चु प्रिय होते हे, 
ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, बपने ही प्रयोजनर्क 
लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता हैँ; लोकीके प्रयोजनके 
लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने हो प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं: 
देवोंके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देव 
प्रिय होते हैं; वेदोंके प्रयोजन्के लिये वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजन के लिये वेद प्रिय होते हैं; भ्रूदोंके प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये भ्रूत॒ प्रिय होते हैं; सबके प्रयोजनके लिये 
सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अठः 
अरी मेत्रेयि ! आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और विदिध्यासच 
( ध्यान ) करनेयोग्य है। हे मेत्रेयि ! निश्चय ही आत्माका दर्शन, श्रवण, 
मनन और विज्ञान हो जानेपर इन सबका ज्ञान हो जाता है? ॥. ६॥ 
आत्मनि खलु भरे मैत्रेयि | है मैत्रेयि | विश्वय हो आत्ता- 
६ का दर्शन हो जानेपर] किस प्रकार 
इ॒ट्टं; कर्थ दृष्ट आत्मनि £ | आत्माका दर्शन हो जानेपर, सो 
इत्युव्यते -- पूवभाचार्यागमार्यां, कहा जाता है-पहले आचाय॑ और 
ते | शालद्ारा श्रवण और फिर तक एवं 
। मुक्तिसे मचन और विचार करनेपर; 
शाखत्रमात्रसे तो श्रवण, युक्तिसि मतन 
भौर पीछे विशेषरूपसे जान लेनेपर 





श्रुते, पुन तर्केणोपपत्त्या म 


विचारिते, श्रवर्ण स्वागम- 
मात्रेण, सते उपपत्या, पश्चाद्‌ 
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स॒ वा एप महानज आत्माजरो5मरो5झूतो5रूयो 
ब्रह्माभयं वे ब्रह्माभय £हि वे ब्रह्म भवति य एवं 
वेद ॥ २० ॥ | । 


वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा जजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्म 

हे 8१ ही ब्रह्म है, जो ऐसा जानता हे वह अभय बहा ही हो जाता 
से वा एप महानज आत्मा | _ वही यह महाच्‌ अजस्मा आत्मा 
अजरो न बीर्य॑त इति, न विप- जीणं नहीं होता, इसलिये अजर हे 
रिणमतहत्यर्थः, अमर/-- अर्थातु इसका विपरिणाम नहीं 
अस्यास्च अल: तस्माद ऐप ' 'अमर/--क्योंकि अजर हे, 
है '- | इसलिये अमर है, जो नहीं मरता 

सर; 5 | 

हि 04 8 2 | उसे अमर कहते हैं। जो उत्पन्न: 
पि्श्योत  सियने जा: ! , | होता अथवा जीर्ण होता है, वही 
नद्यात अ्रयत वा; अय तु | विनष्ट होता अथवा मरता है। 
अजत्वादू अजरत्वाच अविनाशी | हूंकि यह अज और अजर होनेके 
यतः, अत एवं अमृत) | यस्‍्माद्‌ | शरण अविनाशी है, इसीलिये 


जनिप्रशृतिमिल्िमिमविविकरे- | के है को है कम 
बे मकर के इतरेरपि | थे अन्य तीन भावविकारोंसे 
वाॉविकार स्रभिस्तत्कृतेश तथा उनसे होनेवाले मृत्युरूप काम, 


कामकर्ममोहादिभिर्सृस्युरूपैबजिंत, कमे और मोहादिसे भी रहित है-- 
इत्येतत्‌ । ऐसा इसका तात्पय॑ है। 

अभयोज्त एव; यसमाच्चेद्व | इसीसे यह अभय भी है। इस 
पूर्वोक्तविशेषण, तर्माद्‌ भय- | प्रकार चूँकि यह पुर्वोक्त विशेषणों- 
बजितः, भय च्‌ हि नाम | वाला है, इसलिये भयशूत्य हे; . 
अविद्याकायम्ू, तत्कायग्रति- | भय तो अविद्याका ही कार्य हे, 
पेघन भावचिकारप्रतिपेधेन | अविद्याके कार्य और भावविकारों के: 
चारविद्यायाः प्रतिपेष! सिद्धो | प्रतिषेषसे अविद्याका प्रतिषेध भी 
वेद्तिव्यय | अभय आत्मा | सिद्ध हुमा समझना चाहिये। इस 
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विज्ञाते -एवमेउन्नान्यथेति | अर्थात्‌ यह ऐसा ही है, अन्य 
दि प्रकारका नहीं हे--ऐसा निश्चय 
निर्धारिते; कि भवति १ इस्यु- | कर लेनेपर क्या होता है? सो 
मर * बिदित॑ ; हद | वेलछाया जाता है--यह ज्ञात हो 
च्पत्ते आई विदित भव ति; श्द्‌ । अल हे अर्थात्‌ यह भय जो कि 

ँ_मिति यदात्मनो5न्यत , , आत्मासे भिन्‍न है, जान लिया 
कक ह के | जाता है; क्योंकि आत्मासे भिन्‍न 
आत्मव्यतिरेकेगाभावात्‌ ॥६॥ ! कुछ है ही नहीं ॥ ६ ॥ 

फ्रुकुन्यूक सैफ 


भेददष्टिस हानि दिखाकर 'सब कुछ आत्मा ही है" इस 
तत्त्का उपदेश-- 


ब्रक्ष त॑ परादाद योउन्यत्रात्मनों अह्मवेद क्षत्रं 
त परादादू योउन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परा- 
दु्योःन्यत्रास्मनों छोकान्‌ वेद देवास्तं परादुर्यो उन्यत्रा- 
स्मनो देवान्‌ बेद वेदास्तं परादुर्योउन्यत्रात्मनो वेदान्‌ 
वेद भूतानि त॑ परादुयोंउन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्व 
ते परादाद योउन्यत्रात्मनः सर्व वेदेदं अहमद क्षत्रमिमे 
छोका इसे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीद £ सर्व 


यदयमात्मा || ७ || 
त्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो त्राह्मणजातिको आत्मासे 
“भिन्न कम । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजाति- 





आत्मासे भिन्‍न जानता है। देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओं 
को आत्मासे भिन्‍न समझता है। वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदोंको 
'अत्मासे भिन्‍नर . जानता है शत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूवोंको 
'आत्मासे भिन्न समझते हैं। सब उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्माप्ते 
भिन्न जानता है। यह व्राह्मगजाति, यह क्षत्रियजाति, ये छोक, ये देव, 


'पे वेद, ये भूत ओर ये सब जो ऊँछ भी हूँ; यह सब आत्मा ही है ॥ ७॥ 


श्राह्मण ४ ] शाजह्रभाष्याथ ११२५ 
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एवंगुणवि शिष्टः किमसो १ ब्रह्म , भझारके गुणोंसे युक्त यह अभय 

है 

परिषद निरतिशय॑ महदिस्यर्थः। आत्मा क्या है? ब्रह्म - सव ओ रसे 
ै मे पर बढ़ा हुआ अर्थात विरतिशय महान्‌। 

2 हे र है +, ब्रह्म अभय ही है; लछोकमें यह बात 

लोके--अभयं त्रह्मति | तस्मा- | प्रश्चद्ध हे कि ब्रह्म अभय है, इस 


यक्तमेवंगुगविशिष्ट. आत्मा | छिय्े ऐसे गुणोंवाला आत्मा ब्रह्म 
बिक 
अह्मति । ' हे-- यह कहना उचित ही है। 
: य एवं यथोक्तमात्मानप्सर्य , जो इस प्रकार उपयुक्त आत्मा- 


रूप अभय ब्रह्मको जानता है, वह 
ब्रक्ष वेद, सोथ्मयं हि वे बहा वो जग को व जगा 


अवति। एप सवस्या उपनिषद्‌३ | यह समस्त उपनिषदका संक्षिप्त अर्थ 
संक्षिप्रोड्ये उक्तः | एतस्पैवार्थ- | हो गया। इंतो बर्थका अच्छी 


सं पवोय“उहा नि: | ररह ज्ञान करानेके लिये आत्मामें 
स्प सम्पक छे उषत्ति, स्थित्रि एवं प्रलयादिकी 


स्थितिप्रतयादिकर्पता क्रिया-, कल्पना तया क्रिया, कारक और 
फारकफ्क्‍लाध्यारोपणा चात्मत्रि | फलका जध्यारोग किये गये हैं। 


कुतां, वदपोहैन च नेति नेतीत्य- | पा उक्तके अपोहनके हारा अर्थाव्‌ 
नेति-नेति? इत्यादि रूपसे अध्या- 


द्द्‌ ण | द- | " 
बार न े | रोपित विज्ञेषकी निवृत्तिद्वारा पुनः 
पुनस्वत्व पावेद्तिय्‌ ' तत्त्वका ज्ञान कदाया गया है । 


५ ९५ र ; हे 
यथर्प्रभृत्याप्राधतरु्यारत- | जिस प्रहार एकसे लेकर परार्ध 
| दककी संख्याके स्व॒हपका परिज्ञान 

रूपप रिजञानाय रेखाध्यारोपण्ण | करानेके लिये रेखाओंका अध्या रोपण 
। | करके [ अर्थाव्‌ अनेकों रेखाएँ खींच 
| कर ] यह ( पहली ) रेखा एक है 

कृत्य एकेय॑ रेखा, दरयम्‌, | यह ( हूसरी ) रेला दश है, यह 


| (तीसरी ) सौ है, यह ( चोथी ) 
शतेयम्‌ , सह पंस्‌--हृति ग्राह- | सहल्न हे--इस प्रकार ग्रहण कराते हैं 





'आहाण ५] शाडूरभाष्यार्थ ११३५ 
कक कि कह हे त + जग आल तल कक हक कल जल लक कक कक कर ३७५२९ ४5 ७२२ 
तमयथाथंदशिनं परादात्‌ | तालय॑ यह है कि उस अनात्म- 
ल्धिन दर्शीको 'यह मुझे आत्मासे भिन्‍न- 
नथेन | हपमें देखता है? इस अपराघसे 
कुर्यात-अयमनात्मस्वरूपेण मां।  दोपू--पराकृत--परास्त अर्थात्‌ 
| केवल्यसे सम्बन्धरहित कर देते 
हैं ॥ ७॥ 


पराकुर्यात्‌, फैबल्य[सम्ब 





“पर्यतीत्य पराधादि ति भाव !।७॥ 


सबको “भत्मा' रुपसे अहण करनेमे इृष्टास्त-- 
स॒ यथा दुन्दुभेहन्‍्यमानस्य न बाह्याउछब्दा- 
उछवनुयाद्‌ अहणाय दुन्‍्दुभेस्तु ग्रहणेन्र दुन्दुभ्या- 
“घातस्य वा शब्दों गहीतः ॥ ८ ॥ 
वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिसपर छकड़ी आदिसे आघात किया जाता 
है, उस दुन्दुभि ( नक़ारे ) के बाह्य शब्दोंकी जिस प्रकार कोई ग्रहण 
नहीं कर सकता, कितु दुन्दुभि या दुन्दुभिके आघातको ग्रहण करनेसे 
उसका शब्द भी गृहीत हो जाता है॥ ८॥ 
स्‌ यथा शहःस्य ध्मायमानस्थ न बाह्यब्छब्दा- 
उठकनुयाद अहणाय शहरुप तु यहणेन शहध्वस्य 
वा शब्दों शद्दीतः ॥ ९ ॥ 
. वह [ दूसरा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे मुंहसे फूंके जाते हुए शह्डके 
बाह्म शब्दोंकों ग्रहण करनेमें कोई समथ नहीं होता, कितु शद्भ॒ या शद्डुके 
बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ९॥ 





सत यथा वीणाये वाद्ममानाये न बाह्याउ्व्दा- 
जछकनुयाद्‌ यहणाय वीणाये तु महणेन्र वीणावादस्य 
वा शब्दो ग्रहीतः ॥ १०१ 


११२६ 


वृहदारण्यकोपनिषदु 


[ अध्याय ४ 
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यदि, अवगमयति संख्पास्व्रहूपं | तथा उन रेखाओंद्वारा केवल संख्या- 


केवलप्‌ , न तु संख्यावा रेखा- 
त्मत्वमेव, यथा च--अकारा- 
दीन्यधराणि विजिग्राहरिषु! 
पत्रमपीरेखादिसंयों गो पाया - 

स्थाय वर्णानां सतत्तमावेदय ति, 
न पत्रमष्यायात्मतामक्षराणां 
ग्राइयति-तथा चेहोस्पत्त्यायने- 
कोपायम स्थायेक बह्मतत्वमावे- 
दितम्‌, पुनस्‍्तत्कल्पितोपायज- 
नितविश्वेषपरियोधनाथ . देति 
नेतीवि वत्वोपसंहार! क्ृतः | 
तदुपसंह्त पु! परिशुद्धं केवल- 
मेव सफल ज्ञातप्रन्तेज्स्यां कण्डि- 
कायामिति ॥ २५ !| 


कलम 


के स्वरूपका ज्ञान कराते हैं, कितृ, 
वास्तवमें संख्या रेखारूप ही नहीं 
है। तथा जिस प्रकार अकारादि 
अक्षरोंकी ग्रहण करानेकी इच्छा- 
वाला पुरुष कागज, स्याही और 
रेखाओंके संयोगरूप उपायका 
आश्रय लेकर वर्णोका स्वरूप 
समझा देता हैं, कागज-स्याही मादि. 
ही अक्षरोंके स्वरूप हैं--ऐसा नहीं 
समझाता, उसी प्रकार यहाँ उत्पत्ति 
आदि अनेकों उपायोका अवलूस्वन 
कर एक ब्रह्मतत्वका ही बोध 

कराया गया है। फिर उस कल्पित 
उपायसे पेदा हुए विशेषका निरास 
करनेके लिये '"नेति नेति”! ऐसा 
कहकर तत्वका उपसंहार किया 
है। फिर अन्तमें वह उपसंहत, 
परिशुद्ध, केवल ज्ञान ही अपने 


| फलके सहित इस .कण्डिकामें 
| बतलाया गया है ॥ २५॥ 





इति बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये चतुर्थाध्याये 


चतुथ शारीरकतप्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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वह [ तीसरा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे वजायी जाती हुई वीणाके 
वाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, किंतु वीणा या 
वीणाके बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥१०॥- 





स यथा5उ5ब्रेघाग्नेरभ्वयाहिलस्थ एथग्घूमा विनि- 
अरनूत्येवं वा अरे<ल्य महतो भृतस्य निश्वसितसेतद्‌ 
यहग्येदों यजुवेदः सामवेदोउथवोच्षिरत इतिहालः 
पुराण विद्या उपनिषदः इलछोकाः .सूत्राण्यनुव्यारूया- 
नानि व्याख्यानानीष्ट £ हुतभाशितं॑ पायित्मयं च 
छोकः परश्र छोकः सर्वाणि च भृतान्यस्थेवेतान 
सवाणि निःश्वसितानि॥ ११॥ स यथा सवोसामपा & 
समुद्र एकायनसेव सर्वेषा «स्पशानां खगेकायनसेव € 
सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनम्रेव श्सवेंषां €रसानां 
जिह्ने कायनमेव ४ सर्वेषा €रूपाणां चल्षुरैेकायनमेव 
स्वषा £ शब्दाना£ श्रोत्रमेकायनमेवश सर्वेषाः संक- 
ल्‍्पानां मन एकायनमेवश सवोर्सां विधाना« हृदयमे- 
कायनमेव< सर्वेषा कमंणा« हस्तावेकायनमेव< सर्वे- 
बासानन्दानासुपरुष एकायनसेव< प्तवेंषां विल्गांणां 
पायुरेकायनसेव ५ सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेवड 
सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ १२॥ 


वह [ चोथा | दृष्टान्त ऐसा हे कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला 
है, ऐसे आधान किये हुए अग्निसे पृथक्‌ घुएँ निकलते हैं, उसी प्रकार हे 
मैत्रेथ! ये जो ऋग्द, यजुवेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, इछोक ( ब्राह्मण-मन्त्र ), सूत्र ( वैदिक वस्तुसंग्रहवाक्य ),सूत्रोंकी' 


पञ्चम्त ब्राह्मण 





याशवल्क्य-मैत्रेयी-संचाद 

आगमप्रधानेन मधुकाण्डेत | दितीय अध्यायमें ] आागम- 
ब्रक्षक्त्व॑ निर्धारितम्‌ । पुनः | मैपान मधुकाण्डढ्वारा बह्मतत्त्तका 
त्स्पै फिर | तौसरे 
वोपपत्ति बे निश्चय किया गया। फिर [ तीस 
के प्रधानेन याहपरकी अध्यायमें ] युक्तिप्रघान याज्ञवल्कीय 
गेन काण्डेन पश्षप्रतिषक्षपरिग्रहं | काण्डद्वारा उसीके पक्ष-प्रतिपक्ष 
कृत्वा विगृद्यवादेन वि चारितम। लेकर जह॒पन्यायद्वा रा विचार किया 
. | गया और तदनन्तर इस छठे 
शिष्याचायंसम्बन्धेत च 'पष्ठ | प्रषाठक [ अर्थात्‌ चतुर्थ अध्यायमें ] 

प्रश्नप्रतिवचनन्पायेन सविस्तरं 
विचायोपसंहतम | अथेदानीं 


गुर-शिष्यसम्बन्धसे. प्रश्नोत्तरकों 
शेलीदारा उसका विस्तारपुर्वक 
निगमनस्थानोय मैत्रेयीजाक्षण- 
मारस्यते | अय॑ च न्यायों 


| 
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विचार करके उपसंहार किया 

गया। उसके पश्चात्‌ अब निगमन- 

स्थानीय मैत्रेयीत्राह्मण आरम्भ 

किया जाता है। वाक्यमर्मज्ञोंने इस 

, वाक्यकोविदे! परिणृद्दीत! -.| न्‍्यायको स्वीकार भी किया हे 

का ; » घत्चती, | यथा हेतुका उल्लेख करके 

हेल्वपदे धार मं विवापा। उनेवे- | (जाका पुनः कथन करना 
बन निगमनम्‌! हृति । निग्रमन है? इति । 

अथवाड5ब्गम्प्रधानेन मधु-। अथवा जागमप्रधान मघुकाण्डने 

. काण्डेन यदसृतत्वसाधन स्ं- | जिस संन्यासयुक्त आत्मज्ञानको 

न्यासमात्मब्ञानम मिहितम्‌ , तदेव| अम्ृतत्वका साधन वतलाया है, वह्दी 

तर्केणाप्पम्रतत्व प्राधघन॑. सस॑- | संन्यास आत्मज्ञान तकसे भी 

न्यासमात्मज्ञानमणिगस्पते | | अमृतत्वका साधन जाना जाता है। 

हकंप्रधानं हि याज्ञवल्कीयं याज्ञवल्कीय काण्ड तकंप्रघान ही है; 

काण्डम्‌; तस्पाच्छास्रव्ास्यां | अत्तः यह जो अमृतत्वका साधन 

निध्चितमेतत्‌-- यदेतदात्मज्ञान | संन्यासयुक्त आत्मज्ञान हे, वह शास् 

ससंन्यासममूव॒त्वप्ताधनभिति । | और तर्क दोनोंहीसे निश्चित हे। 
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व्याख्या, मन्‍्त्रोंकी व्याख्या, इष्ट ( यज्ञ ), हुत (हवन किया हुमा), जाशित | 
- ( खिलाया हुआ ), पायित ( पिछाया हुआ ) यह छोक, परलोक जोर 
सम्पूर्ण भृत हैं, सब इसीके निःइवास हैं ॥ ११ ॥ वह [ पाँचवाँ ] दृष्टाच्त 
ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक अयन [ प्रल्यस्थान ] 
है, इसी प्रकार समस्त स्पशोंका त्वचा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका 
जिह्दा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक अयन है, 
इसी प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयच है, इसी प्रकार समरत 
संकल्पोंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओ्ञोंका हृदय एक 
-अयन, है, इसी प्रकार समस्त कर्मोका दोनों हाथ एक अयन हे, इसी प्रकार 
तमस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसर्गोका 
पायु. एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोका दोनों चरण एक अयन है 
और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक्‌ एक जयन है ॥ १२॥ 
चतुर्थ शब्दनिश्वासेनेव लो- चतुर्थ प्रपाठक [ ८र्थाव्‌ द्वितीय 
४ *अध्याय] में शब्द-नि:श्वासके हारा 
कायथनिश्वासः सामथ्योदुक्तो ही सामथ्यंसे छोकादि अथ॑नि:श्वास 
भी कह दिये गये-ऐसा विचार 
कर उन्हें मलग नहीं कहा । किंतु 


सर्वश्ास्राथोंपसंहार हृति इृत्वा- | यहाँ तो सारे शास्त्रका उपसंहार 
बेर 2 पाल 222 7 करना है, इसलिये अर्थतः प्राप्त 
बरप्राप्तीईप्पथः स्पष्टीकर्तव्य हति | विषयको भी स्पष्ट कर देना चाहिये, 

| इसीलिये उन्हें अलग कहां गया 


पृथगुच्यते ॥ ११-१२ ॥ है ॥ ११-१२॥ 


हन्‍-_.->्कीकि---ाजा 


भवती ति पथ नोक्तः | इद्द तु 


१. द्वितीय अध्यायके चतुथे ब्राह्मणका दसवाँ मन्त्र थी इसी प्रकार है, परंतु 
वहाँ व्यास्यावानि? तक कहा है। ये सब इब्दबय विश्वास हैं। यहाँ 'ड्ट 
हुत-*'रावाणि च भूतानि! इतना पाठ सधिक है। ये सव छ्येरखूप नि/वास हैं। 
धत: वहाँ धन्दनिःश्वासोंसे ही धर्थनिःश्वासोंका सी उपणक्षण घमझना घाहिये॥ 





११२८ वृहृदारण्पयकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 

तस्माच्छासभरद्धाव द्विरसतत्वग्न- 3 सका) है है 
पर एवं शाद्रोंमें श्रद्धा रखनेवा ले पुरर्षों- 

तिपित्मु मिरेतत्‌ प्रतिपत्तव्य मिति |... (से प्रा करना चाहिये, क्योंकि 


आग्रमोपपत्तिम्यां हि निश्चितोड्थं/ शालत्र और युक्ति दोनोंहीके 


5 है _ | द्वारा तिश्चय- किया हुआ थे 
श्रद्धया भवत्ति, अव्यभिचारा अव्पभिचारो द्वोमेके कारण श्रद्धेय 


दिति। अक्षराणां तु चतुर्थ यथा | होता है। इन बक्षरोंके अर्थकी तो 

९ चतुर्थ प्रपाठक [ यानी ह्वितीय 
व्याख्यातो5थ;, तथा प्रतिपश्- | «व्वाय ] में जिस प्रकार व्याख्या 
व्योश्रापि । यान्यक्षराण्य- | की गयो है, वैश्ी ही यहां भी 


ख व्याख्या- | मिंयी चाहिये। वहां जिन 
व्यास्यातानि तानि व्याख्या अक्षरोंकी व्याख्या नहीं का गयी, 
स्यामः | 


.. उनको व्याख्या हम यहाँ करंगे। 
याज्षवलक्य ओर उनको दो खि्रियाँ ह 
अथ हू याज्षवल्वयर्प दे भायें बभूजतुर्मेत्रेयी च 
कात्यायनी च तयोई मेत्रेणी बह्मवादिनी बभूव ख्री- 
पर्षेव तहिं कात्यायन्यथ हू याज्ञवल्थयों5न्यद्‌ वृत्त- 
मुपाकरिष्पन्‌ ।। १ ॥ 


. . यह प्रसिद्ध है कि याज्ञवल्क्यकी 2084५ ओर कात्यायनी ये दो भार्याएँ 
थीं। उनमें मेत्रेयी ब्रह्मदादिनी थी और कात्यायनी- तो श्लिषोंकी सी बुद्धि- 
वाली ही थी। तब याजवल्वयने दूसरे प्रकारकी चर्या प्रारम्भ करने- 
की इच्छासे [ कहा-- ]॥ १ ॥ 


अथेति हेतृपदेशानन्तर्षप्रदश- 





'अथ” यह शब्द यह दिखानेके 
लिये हे कि यह सिद्धान्तप्रतिपादक 


06 कण 
नाथ; हेतुप्रधानानि हि प्रकरण हेतुका उपदेश करनेके बाद 
आरम्भ किया गया है; क्‍योंकि 


वाक्पान्यतीतानि | तदनन्वर- इससे पहले हेतुप्रधात. वाक्य कहे 


सागमप्रधानेन प्रतिज्ञातोष्थों | जा चुके हैं। उठके पश्चात्‌ अब 
हू हे | सागमअथाद मेत्रेयीत्राह्मणद्वारा 

निगम्यते मैत्रेयोत्रक्षणेव । ह- | पहले प्रतिज्ञा किये हुए अर्थका 
को निगमन किया जाता है । ह! बन्द 
शब्दों इततावदोतदकः | | पृव॑वृत्तको सूचित क्रनेवाल्ा है। 
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स्‌ यथा सेन्धवघनोउनन्तरो5बाह्यः करसनो रसघन 
एवं वा अरेषयमात्मानन्दरो 5बाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
|. [4 
एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय  तान्येवानुविनश्यति न 
प्रेत्य संज्ञास्तोत्यरे ब्रवीमी ति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १३॥। 
उसमें [ छठा ] दृष्टान्त इस प्रकार हे-- जिस प्रकार नमकका डा 
अन्तर ओर बाह्यसे रहित सम्पूर्ण ररूघन ही है, हे मेत्रेयि | उसी प्रकार 
यह आत्मा अन्तर-बाह्य भेदसे शून्य सम्पूर्ण प्रशानधन ही है। यह इन 
भ्रतोंसे [ विशेषकूपसे ] उत्यित होकर उन्‍्हींके साथ नष्ट हो जाता हे। 
इस प्रकार मर जानेपर इसको संज्ञा नहीं रहतो। हे मेत्रेयि ! इप प्रकार 
में कहता हँ- ऐसा याज्ञवल्क्यते कहा ॥ १३ ॥ 


सर्वकार्यप्रलयेडविद्या निभिते |, अविद्याजवित सम्पूर्ण कार्यका 
सेन्ध हे .._ | सर्वथा लय॑ हो जानेपर लवणखण्ड- 
संन्धरघनवदनन्तरोध्याह्! कएनः के समान अन्तर और बाह्मते 


प्रच्चाधन एक आत्मावतिछिते | रहित परिपूर्ण, प्रज्ञानधन एक 


९ भू - ५0 आध्मा ही स्थित रहता है। पढ़ने 
पूव तु भरूतमात्रा सं गे विशेषाज्ल - तो बह गा संस्ग॑विशेषसे 


व्यविश्वेषविज्ञानः सनू, तस्प्रिन्‌ | विशेष विज्ञानको प्राप्त रहता हे, 


फिर विद्याके द्वारा उस विशेष 
प्रविलापिते विद्यया विश्वेषविज्ञाने विज्ञान और उससे होनेवाले भृत- 
तन्निमित्त च भूतसंतर्गे नश्नेत्य | माजके संध्रगेके स्वंधा लीन कर 
--हत्वैवं - | दिये जानेपर मरणके पश्चातु उसकी 
संज्ञा जरत-हस्पेद या संज्ञा नहीं रहती- ऐसा याज्ञवत्क्य- 
बस्‍्क्पेनोक्ता ॥ १३॥ ने मेत्रेपीके घति कहा ॥ १३ ॥ 








निर्विशेष आात्माके विषयमें मेत्रेयीकी शड्भा और 
याकृवदक्यका समाधान 


सा द्ोवाच मेश्रेय्यत्रेव मा भगवान्‌ सोहान्तमा- 
पीपिपन्न वा अद्मिम॑ं विजानामीति स होवाच न वा 


चाह्मण २ ] 





त्रात्मनां अत्येष्यन्त्यतिगपिष्य- 


न्ति । इत्येव॑ विज्ञाय तमुद्‌गातार- 


मभिदुत्याभिगम्प स्वेन आसड्ू- 
लक्षणेन पाप्मनाविध्य॑स्ताडित- 
बन्‍्तः संयोजितवन्त इत्यथेः । 
सयः स पाप्मा प्रजापतेः 
शूबजन्मावस्थस्य वाचि क्षिप्तः स 
शष प्रत्यक्षीक्रियते | कोञ्सों ! 
यदेवेदमप्रतिरूपमननुरूप॑ शाख्तर- 
अंतिषिंद्धं बदति येन प्रयुक्तो 
5समभ्यवीभत्साज ताइनिच्छन्नपि 


_बदति | अनेन कांर्येंणाप्नतिरूप- 
'. बदनेन अनुगम्पमानः पजापते 


हि काय भूतास प्रजासु वाचि बतंते। 


: स . एवाग्रतिरूपवदनेनानु मितः 


. नस ग्रजापतेव[चि गतः पाप्मां, 
मु हि छे 
'कारणानुविधायि . हि. कार्य॑- 
. 'मिति॥ २॥ 


शाडद्धूरमाष्याथं 
कक कक कक्‍वत्वन्ककनन्क्क कक्क कककूक्क्क क्कक केडन्क स्कक 4न्‍दनक कक 


श११ 
अतिगमन- उल्लद्ूून करेंगे ! इस 
प्रकार जानकर उस उदयाताके 
पास जाकर उन्होंने अपने अभिनि- 
वेशरूप पापसे उसे विद्ध-ताडित 
अर्थात्‌ संयुक्त कर दिया । 


वह जो पाप पृव॑जन्मावस्थित 


+ प्रजापतिकी वाणीमें डाला गया था 


वही यह प्रत्यक्ष किया जाता हे। 
वह कौन-सा है ? यह जो अप्रतिरूप 
--अननुरूप यानी शासतरसे प्रतिषिद्ध 


“भाषण करती हे।. जिससे प्रेरित 


होकर ही यह इच्छा न होनेपर 
भी असभ्यतापृर्ण, बीभत्स और 
अनुतादि भाषण करती है। इस 
अननुरूप भाषणरूप का्यंसे अनुगत 


| होता हुआ वह पाप प्रजापतिकी 


कार्यभुता प्रजाओंकी वाणीमें विद्य- 
मान है । प्रजापतिकी वाणोमें पहुंचा 
हुआ वही पाप अननुरूप भाषणसे 
अनुमित होता है, ष्योंकि कार्य तो 
कारणका अनुवत्तंत करनेवाला 


होता है ॥ २॥ 





प्राण, चश्षु , भोज और मनका उद्गान तथा उनका प(पविद्ध होना 
: अथ ह प्राणमृचुस्त॑ न उद्गायेति। तथेति तेथ्यः 
आण उद गायद्ः प्रांणे भोगस्तं दवस्य आगाययत्कश्याणं 


श्श्र बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ सध्याय १ 


8 मदन त दर सदुा दुसदुकूएूनू'क फू्कूसूप्दूब्क के कृदून्पूसपून्दूनकूकूक च। फूस्कू फू फुपु०टू० टू नह पुन्लुसदु कक के केपलट। * 
जिप्रतितदात्मने। ते विहुरनेन वे न उद्गात्रात्येष्यन्तीति 
तमभिद्र॒त्य पाप्यनाविष्यन्श यः स पाप्सा यदेवेदम- 
प्रतिरुष जिच्रति ल एवं स॒ पाप्मा ॥ ३ ॥ 

फिर उन्होंने प्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान कंरो।” तब 
प्राणने 'तथास्तु कहकर उनके लिये उदगान किया। प्राणमें जो भोग हे 
उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया. और जो कुछ वह शुभ सूँघता 
है उसे अपने लिये गाया। असुरोंको मालूम हुआ कि इस उदगाताके 
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अत: उन्होंने उनके समीप जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो अननुरूप सूघता है, यही वह पाप हे 
यही वह पाप है ॥ ३ ॥ 
अथ ह चक्षुरूचुरत्वं न उद्गायेति। तथेति तेभ्य- 
अक्षुरुदगायद्यश्वश्षुष भोगस्तं देवेभ्य- आगायगद्यत्‌ 
कल्याणं पश्यति तदात्मने। ते विदेरनेन वे न 
दगात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्व॒त्य पाप्मनाविध्यन्स यःस 
पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एवं स पाप्सा ॥४॥ 
फिर उन्होंने चक्षुस कहा, “तुम हमारे लिये उदुगान करो” तक 
चक्षुने 'तथास्तु” कहकर उनके लिये उदगान किया। चक्षुमें जो भोग है 
उसे उसने देवदाओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन 
करता हे उसे अपने लिये गाया। असुरोंको मालूम हुआ कि इस उद्गाताके 

- द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अत: उन्होंने उसके पास जाकर 

उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो अनचुरूप देखता है यही वह पाप है, 

यही वह पाप हे॥ ४. 

. अथ ह श्रोत्रमृचुस्त॑ न उद्गायेति। तथेति तेभ्यः 
शोन्रमुद॒गायद्यः श्रोत्रे सोगस्तंदेवेन्य आगायदत्कल्याणं 


_ आ्ाह्मण ५] 


शाडूरमाष्याथ 
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अरे5हं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेउयसात्म,लु- 


चिछत्तिघर्मा ॥ १७॥। 


वह मेत्रेयी बोली, “यहीं श्रोमानुने मुझे मोहको प्राप्त करा दिया हे । 


मैं इसे विशेषहपसे नहीं सम्झतों 


उन्होंने कहा, “भरी मेत्रेयि| में 


झभोहकी बात नहीं कह रहा हूँ। अगी ! यह आत्मा निश्चय टी मिनाशी 
और अनुच्छेदरूप धमंवाला है? ॥ १४॥ 


सा दोवाच।त्रेव मा मगवान्‌ 
तस्प्िन्नेव वस्तुत्रि प्रज्ञावघत 
एवं न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, इति 
भोदान्तं मोहमध्यमापीषिपत्‌ - 
आपीपददू अवगमितवानसि 
संपोहितवानसीत्यथः | अवो न 
वा अदमिम्रमात्मानमुक्ततक्षण 
बिजानामि विवेकत इति | 
स होवं।च नाहं मोह अवीस्य- 
(विनाशी वा अरेड्यमात्मा। यतो 
विनष्ड शी ुमस्येति विनाशी न 
विवाश्य विनाध्ी, विनाशशब्देन 
बिक्रिया, अविनाशीत्पविक्रिय 


आत्मेत्पथेः | अरे बे 


अकतोष्लु चविड्? त्तिपर्प--उच्छि- 
तिरुच्छेद, .. उच्छे पड्न्वो 
चिवाश!।, उच्छि तिर्धमों इस्पे त्यु- 


वह बोली -यहीं इस प्रज्ञान- 
घनके विषयमें ही, 'मरमेपर इसकी 
संज्ञा नहीं रहती' ऐसा कहकर 
श्रीमानने मुझे मोहमें--मोहके 
बोचमें 'आपीपिपतु! प्र/प्त करा दिया 
है, अर्थात्‌ मुझे संमोहित कर दिया- 
है। अत: इस उपयुक्त लक्षणवाले 
आत्माको में विवेकपूर्वक नहीं 
समझती । 

उन्होंने कहा --में मोहकी बात 
नहीं कहता, क्योंकि है. मैत्रेयि ! 
यह आत्मा अविनाशी है । जिसका 
विनष्ट होनेका स्वभाव हो उसे 
विनाश कहते हैं, जो विनाशी न 
हो वह अविनाशी कहलाता है, 
विन,शी छशब्दसे विकार सूचित होता 
है, अतः भात्मा अविनाशी अर्थाव्‌ 
अविकारी है । अरी मेजत्रेयि !' 


यह आत्मा, जिसका प्रकरण 
है, अनुच्छित्तिपर्मा है-- 
उच्छित्ति उच्छेदो कहते 


हैं, उच्छेद--अन्त बर्थाव्‌ दिनाक्ष, 
उच्छित्ति जिसका घमर्मं हो उसे 


ब्राह्मण ५ ] 


शाडूरभाष्याथ 
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पासीत” इत्यारभ्य 'स एप नेति | यहसे ढेकर 'स एपं नेति नेति! 
नेवि' एव्दन्तेन ग्रस्थेन यदुप- यहाँतकके ग्रन्थसे जिस आत्मज्ञान- 


संहतमात्मज्ञानं. तदसृतस्व॒सा- 
घनम्‌-शत्यभ्युपगत भवता । 
तत्र॒ 'एतावदेवाप्तरव- 
साधनमूं , अन्य निरपेक्षम! हत्ये- 
तन्न मृष्पते | 
तत्र भवन्तं पच्छामि किमथ- 


मात्मज्ञानं मषंयति भवानिति! 

शूणु तत्र कारणम्‌- यथा 
स्वर्गंकामस्य स्व॒गप्राप्त्युपाय- 
मजानतोडग्निदोश्रादि. स्वर्ग- 
आपिसाधन ज्ञापयति, तथेद्याप्य- 
: मृतत्वप्रतिपित्सोरम्ृतत्वप्राप्स्यु- 
पायमजानतः “यदेव भगवान्‌ 
वेंद तदेव मे जूह्टि” इस्येवमा- 
काड्श्ितममृतत्वसाधनम्‌ ल्‍ 
बदरे” इत्येवमादो चेदेन ज्ञाप्यत 
इति। 

एवं वर्हि यथा ज्ञापितमग्नि- 


का उपसंहार किया गया है, वह 
अमृतत्वका साधन है--ऐसा आपने 
रवीकार किया है । 
पूर्व०-कितु व्टां अन्य किसी 
(कर्म आदि ) की अपेक्षासे रहित 
केवल ज्ञान ही अमृतत्वका साधन 
है-यह कथन हम नहीं सह सकते ।. 
सिद्धान्ती-तो में श्रीमानसे 
पूछता हूँ कि जाप आत्मनज्ञानको: 
किसलिये सहन करते हैं। 
पूर्व०-इसमें जो कारण है वह्‌ 
सुनिये- जिस प्रकार स्वगंप्राप्तिका 
उपाय न जाननेवाले स्वर्गंकामी 
पुरषकोी. श्रुति अस्निद्दोचादिः 
स्वगंप्राप्तिकि साधन बतलाती- 
है, उसी प्रकार यहाँ भी अमृतत्व- 
प्राप्तिक साधन ने जाननेवाले 
अमृतत्वप्रा प्तिके अभिलाषीको वेदके- 
हारा “एतावदरे खल्वमृतत्वम्र! 
इत्यादि मस्त्रोंमें “यदेव भगवान्‌ 
वेद ठदेव मे ब्रृहि” इत्यादि प्रका रसे: 
इच्छा किये हुए ज्मृतत्वके साधतव-- 
का बोध कराया जाता है । 
सिद्धान्ती-इस प्रकार तो, जेफे 
श्रुत्िके द्वारा ज्ञात कराये हुए अग्ति- 


हीत्रादि स्वर्गसाधनमभ्युपगम्यते| होत्रादि स्वगके साधन माने जाते हैं, 


११४७० 


बृहदारध्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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च्किचिधर्मा, नोच्छितिधर्मा अनु- 


च्छितिधर्मा | नापि विक्रिया- । 


लक्षणों नाप्युच्छेदलक्षणो विवा- 


उच्छित्तिधर्मा कहते हैं, जो 
उच्छित्तिधर्मा नहीं है वही 
अनुच्छित्तिवर्मा कहा गया हे। 
तात्पयं यह है कि इसका न 
ग्रे. विकाररूप विनाद होता है 


धोष्स्प विद्यत इत्यय!। १४॥ | और न उच्छेदरूप ही ॥ १४॥ 


डरकयजचायमयवार चुिपपपयायलाए पाकर 


डउपदेशका उपसंहार ओर याक्षवत्कपका संन्यास 


घतुष्व पि प्रपाठकेष्वेक आत्मा 
तुल्यों निर्धारित), पर ब्रह्म । 
उपायविशेषरतु॒ तस्याधिगमे 
अन्यथान्यथ्, उपेयरतु स एवा- 
त्मा यथतुर्थ अथाव आदेश्नो 
नेति नेति! इति निर्दिष्ट! ।स 
एवं पश्चमे प्राणपणोपन्यासेन 
झाफरययात्र वरक्यसंवादे निर्धा- 
रित), पुनः पश्चमसमाप्तौ, पुन- 
लनकयाघ्ववर्क्य पंवादे, पुनरि- 
होपनिषत्समाप्तो । चतुर्णामपि 
प्रपाठकानामेतदात्म निछठता, 
नान्योब्न्तरले कश्रिदुपि विव- 
घितो5य/--हस्येतत्प्रदर्शना- 
यान्‍्त ठपसंहार/--स एप नेति 
नेत्यादि!। 


चारों ही प्रवाठक्रोंमें एक ही 
समात शात्माका निश्चय किया 
या है; वह परत्नह्म हे । कितु 
उसके बोधके लिये उपायविशेष 
त-भिन्‍न है, उपेष तो वह 
आत्मा ही है, जिसका चतुर्थ 
प्रपाठक [अर्थात्‌ द्वितीय अध्याय] में 
अथात आदेशों नेति नेति! इस 
प्रकार निर्देश” किया है। उसीका 
पत्नम प्रषाठक ( उृतीय अध्याय ) में 
प्राणहप पणके उल्लेखद्ा रा शाकल्प- 
याज्ञवल्क्यसंवादमें निईचय किया 
गया है| फिर पद्चम प्रपाठककी 
समाप्तिमें,तत्पश्चात्‌ जनक-याज्ञवल्वय- 
संवादमें और फिर यहाँ उपनिषदुकी 
समाप्तिमें भी उसीका निर्णय किया 
गया है। इन चारों ही प्रपाठकोंका 
तात्पयं इस आत्मामें ही हे; इनके 
बीचमें कोई और अर्थ विवक्षितः 
नहीं है--यह दिखानेके लिये बन्त- 
में एप नेति नेति! इत्यादि. 
उपसंहार किया गया है। 


4 ११०- 


बृहदा रण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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शतयेहाप्यासत्मज्ञानम्‌ ; यथा ज्ञाप्यते 


व्तथाभू।मेवा झ तत्वसाधनम।र्स- 
ख्ानमम्धुपगन्तु युक्तमू; तुस्य- 
आमाण्यादुमयत्र । 
यधेव कि स्यात्‌ 

' सर्वेकर्तहेतूप मर्दकत्वादास्म- 
ज्ञानस्व विद्योड़वे कमनिवृत्तिः 
'स्याव। दाराग्विसस्वद्धानां ताव- 
अम्निदोत्रादिक्मंणां  मेदबुद्धि- 
विपयप्म्प्रदानकारकसाध्यत्वम। 
अन्यवुद्धिपरिच्छेयां आग्त्यादि- 


द्वतां सम्थदानकारकभूतामन्त- 


रेण न दि तत्‌ कम निर्वेत्यंते । 
व्यया हि. समप्प्रदानक्ारकबुद्धया 


सम्पदानकारक कम धाधनत्वेनो- 


पदिविपते, सेह विद्या -निव- 
“पते --“अन्योइस।वन्पो 5हम- 
ह्म्ीति न स वेद” ( बु० उं० 
:१।४।१०) दिवास्त॑ 
'परादुर्यो भ्न्यत्रात्मतो.. देवान्‌ 


उसी प्रकार यहाँ आत्मज्ञान भी 
समझना चाहिये। जिस प्रकार . 
ज्ञान कराया गया है, उसी प्रकार 
आत्मज्ञानको अमृतत्वका साधन 
मानना उचित है; क्योंकि श्रतिका 
प्रामाण्य दोनों जगह समान हू । 
पृर्वें० यदि ऐसा माना जाय 
तो इससे क्‍या घिद्ध होगा ? 
सिद्धान्ती -आत्मज्ञान कर्मके 
सम्पूर्ण हेतुओंक# निवर्तक है, इस 
लिये ज्ञानोदव होनेपर क्मंकी 
निवृत्ति हो जायगी। पत्नी और 
अग्निसे सम्बद्ध जो अग्निहोत्रादि 
कर्म हैं, , वे भेदब॒ुद्धिकि विषय 
*सम्प्रदानकारकद्वारा साध्य हैं। 
अन्य . बुद्धिप्ते . परिच्छेद्व एवं 
सम्प्रदानका रकभूता अग्नि आदि 
देवताके बिना वह कर्म निष्पन्न 
नंद्वीं हो सकता ओर जिध्त सम्प्रदान 
कारक बुद्धिसे - सम्प्रदानकारक 
कर्मकें साधनहपसे उपदेश किया. 
जाता हे, वह इस. ज्ञानावस्थामें 
ज्ञानसे चिवृत्त हो जाती हे: जेसा 
कि वह अन्य है में अन्य हँ-- 
ऐपा जो जांनता है, वह नहीं 
जानता”, “जो देवताओंको . 
अपनेसे भिन्‍व _ संमझता है, 
देवता उसे परास्त. कर देते हैं, 


. है. जिपके उद्देश्यसे कुछ दिया जाता है; उसे सम्प्रदानकारक कहते हैं ॥ 
अग्निसाध्य कमोर्में अखिके उद्देश्यत्ते आहुति दी जाती है, इसलिये अग्नियें सम्प्रदान- 
“का रकत्व है; अतः वह कम सम्प्रदावकारकस्ाध्य कहा जाता है.। ' 
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यस्मात्‌ प्रकारशतैनापि नि- चूँकि तत्त्वका सेकड़ों प्रकारसे 

; _ | निरूपण होनेपर भी उसका पर्य- 

रूप्पमाणे तत्वे नेति नेत्यास्मेव | वसान 'नेति नेति! इस प्रकारसे निरू- 
पण किये गये आत्मामे ही है, युक्ति 
अथवा हद कहीं अन्यत्र उसका 
द _.. | तात्पर्य नहीं देखा जाता, अत! यह 
वागमेन नो, तश्मादेवदेवास तत्व- जो 'नेति नेति' इस प्रकार आत्माका 


साधन यदेतल्रेवि नेत्पात्मपरि- | "रिबन होता तथा सस्पूर्ण कर्मो- 
का संन्यास करना है, वही अमृ- 


ज्ञान सवृत॑न्यासस्चेत्येतमथधुप- | तत्वका साधन है-- इस प्रकार इस 
अर्थका उपसंहार करनेकी इच्छासे 
से जिद्दी पन्ना याशवल्क्यजी कहते हैं-- 
यत्र द्वि द्वेतमिव भवति तदितर इतर पश्यति 
तदितर इतरं जिप्रति तद्तर इतर £ रखयते तद्तिर 
इतरमभिवद॒ति तद्तिर इतर ४ श्वणोति तद्तिर इतरं 
मनुते तदितर इतरथ्स्प्रशति तद्तिर इतर विजानाति 
यत्र त्वस्व सर्वमार्त्मेवाभत्‌ तत्‌ केन क॑ पर्येत्‌ तत्‌ केन 
कं जिपधत्‌ तत्‌ केन क४ रखयेत्‌ तत्‌ केव कममभिवदेत्‌ 
तत्‌ केद क ४ श्वूण॒ुयात्‌ तत्‌ केन क॑ मनन्‍्वीत तत्‌ केन 
क ४स्प्शेत तत्‌ केन. क॑विजानीयाद येनेद्‌ सर्वे 
विजानाति तं केन विज्ञानीयात्‌ स एप नेति नेत्यात्मा- 
शह्यो न हि गह्मतेउशीयों न हि शीर्यतेडसझ्लो न॒हि 
सज्यते5सितो न वश्थते न रिष्यिति विज्ञातारमरे केन 
विजानीयादित्युक्तातुशासनात्ति मंत्रय्येतादद्र खल्व॒- 
मतलमिति दहोकत्वा याज्ञल्व॒र री विजहार ॥ १५ ॥। 


निष्ठा नान्योपलमभ्यते तर्कंण 


बाद्मण ९ ] 


धाडूरभाष्याथे 


११५१ 


वेद” (४ | ५। ७) “म्रृत्यो। 
स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव 
पश्पतिः (४।४। १९) 
॥ह्क््धे व्यप्त!! 
एकथवानुद्रष्टच्यम्‌!! ( ४। ४। 
२०) “सबमात्मानं पश्यति” 
'(४।४।२३ ) हृत्यादिश्ुविभ्य:। 
न च देशकालनिमिताधपेक्ष- 
त्व्॒तू व्यवस्थितात्मव्तुविषय- 


“जो यहाँ नाना देखता है, वह मृत्यु- 
से मृत्युको प्राप्त होता है”, “निर- 
न्तर एकहूप ही देखना चाहिये”, 
“सबको आत्मरप देखता है” 


इत्यादि थ्रुतियोंसे घिद्ध होता हे । 


आत्मज्ञानका विषय कुटस्थ नित्य 
आत्म वस्तु हे, इसलिये उसे देश, 


| काल एवं निमित्त आदिकी अपेक्षा 


त्वादात्मज्ञानस्य | क्रियायास्तु | नहीं हे। कर्म तो पुरुषके अधीन हे, 


पुरुषतन्त्रत्वात्‌ स्पादू देशकाल- 


इसलिये उसे देश, काल एवं निधि- 
त्तादिकी अपेक्षा है। #तु ज्ञान 


निमित्तादपेश्वत्वम्‌ । ज्ञानं तु। वस्तुतत्त होनेके कारण देश, काल, 


बसस्‍्तुतत्त्रत्वान्न देशकाल निमि- 
जाथपेश्ते । 
आकाशोड्पूत इति तथात्मविज्ञान 
'मपि । 

_ नन्‍्वेद॑ सति प्रमाणधूतरप 
'कमविधेनिरोधः स्पात्‌। न च 
तुल्यप्रमाणयो रितरेतरनिरो धो 
युक्तः । । 

न, स्वाभाविकमेदवृ द्विमात्र- 
भनिरोधकत्वात्‌, नहि विष्यन्तर- 


'निरोधकपमात्मज्वानं स्वाभाविहझ- 
मेदबुद्धिमात्र निरुणद्वि । 


। निमित्त आदिको अपेक्षा नहीं 


रखता। जिस प्रकार अग्नि उष्य 


यथाग्निरुष्ण | हे और आकाश अमृत है--इन 


ज्ञानोंको देशादिकी अपेक्षा नहीं है, 
उसी प्रकार आत्मज्ञानको भी 
नहीं है । ह 

पूवं०-कितु ऐसा माननेपर तों 
प्रमाणभूत कमंविधिका बाघ हो 
जायगा और समान प्रमाणोंमेंसे 
एक-दूसरेका बाध द्ोना उचित 
नहीं है । 

सिद्धान्ती-ऐसो बात नहीं है, 
क्योंकि आत्मन्ञान तो स्वाभाविक 
भेदव॒ुद्धिमात्रका बाघक है, वह अन्य 
विधिक्ता बाघहु नहीं है, वह तो 
केवल स्वाभाविक भेदवुद्धिका हो 
बाध करता है । ह 
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जहाँ [ अविद्यावस्थामें ] हेत-सा होता हे, वहीं अन्य अन्यकों देखता 
है, अन्य अन्यको यूघता है, अन्य अन्यका रसास्वादत करता है, अन्य 
: अन्यका अभिवादन करता हे, अन्ध अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन 
करता हे, अन्य अन्यकत स्पर्श करता है और अन्य अन्यको विशेषरूपरों 
जानता है। कितु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ 
किसके द्वारा किसे देले; किसके हारा किसे सूंबे, किसके द्वारा किसका 
रसास्वादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन, वरे, किसके द्वारा 
किसे सुने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके हारा क्सिका . स्पर्श: 
करे और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा पुरुष इस सबको 
जानता है, उसे किस साधनसे जाने ? वह यह “नेति नेति” इस प्रंकार 
निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है--उसका ग्रहण नद्टों किया जाता,. 
अशीय है--उसका विनाज नहीं होता, असज्न है--आसक्त नहीं होता, 
मबद्ध हे--वह व्यथित और क्षीण नहीं होता। हे मेत्रेयि ! विज्ञाताको' 
किसके द्वारा जाने ? इस प्रकार तुझे उपदेश करं दिया गया। अरी 
मेत्रंथि | निश्चय जान, इनना ही अमृतत्व है, ऐसा कहकर याज्ञवंत्वयजी 
परित्राजक ( संन्णसी ) हो गये ॥ १५॥ 


एतावदेतावन्सात्रं यदेतस्नेति | मैत्रेयि ! 'एतावतु”-बस; 
इतना ही जो कि यह नीति नेति/ 

नेत्यद्वेतास्मदशनमिदं चान्य- | इस प्रकार अद्वेत आत्माका साक्षा: 
सहकारिकारणनिरपेक्षमेवारे मैत्रे- कार करन! हे, वह्दी किसी हूसरे 
व्यमृतस्वसाधनम । यत्‌ हम सहकारी कारणको अपेक्षासे रहित 
अमृतत्वका साधन है। तूने जो 

त्यसि यदेव भगवान्‌ वेद तदेव में | पूछा था कि श्रीमान्‌ जो अमृतत्क- 
जधमतस्वसाधनम्‌! इृति, तदेता-| * साधन जानते हों, वही मुझे 
सु बतलाव,! सो वह साधन इतना ही 

बदेवेति विज्ञयं लगथरेति हेव॑ं हे-ऐसा तुझे जानना चाहिये। इस 
किलामतस्वसाधनमास्मज्ञान प्रि-| कर अपनी प्रिया भार्याकों यह 
की अमृतत्वका साधनरूप आत्मज्ञार 

याये भार्याय उक्सा हक वतलाकर याज्ञवल्क्यने क्‍या किया ? 
कि कृतवान्‌ ? यत्‌ पूव प्रातेज्ञातं | जिसको उन्होंने पहले प्रतिज्ञा 


है] 


शश्एर 


घृहदारव्यकोपनिषद्‌ 
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तथापि हेत्वपद्दारात्‌ फर्मा- 


नुपपत्ततिधिनिरोध एव स्थादिति 


चेत्‌ | 

न, कामप्रतिषेधात्‌ काम्य- 
प्रवत्तनिरोधवददोषात्‌ । यथा 
श्वगंकामो यजेतैति स्वगंसाधने 
यागे प्रवृत्तरय कामप्रतिपेषविधेः 
कामे विहते काम्ययागालुष्ठान- 
प्रवृत्तिनिरष्षते न चेतावता 


काम्यविधिनिरुद्धों भवति |. 
कामगप्रतिपेषविधिना काम्य- 


विधेरनथेकलब्ञानात्‌ प्रवत््यजुप- 


पत्तनिंरुद्ध एव स्थादिति चेत्‌ । 


सवत्वेवे. कमविधिनिरो- 
घो5पि-। 


यथा कामग्रतिपेध काम्य- 


बिघरेव प्रामाण्यानुपपत्तिरिति 


पूर्वें०-इस प्रकार भी तो हेतुकीः 
निवृत्तिसे कर्मोका होचा असम्भव 
होनेके कारण विधिका ही निरोध 
हुआ | 

सिद्धान्ती-नहीं, कामनाके प्रति- 
षेधसे सकाम प्रवृत्तिके बाधके 
संमान इसमें कोई दोष नहीं है ॥ 
जिस प्रकार 'स्वर्गंकी कामनावाला 
यजन करे'-इस वचनसे जो पुरुष 
स्वगंके साधनभूत यज्ञमें प्रवृत्त हे, 
उसकी कामनाका कामप्रतिषेध- 
विधिके अनुसार बाध हो जानेपर 
उसकी सकाम यज्ञके भनुष्ठानकों 
प्रवृत्ति कक जाती है; कितु इतनेहीसे 
सकाम कर्मोको विधिका बाघ नहीं 
हो जाता ।* 
पूव०-कामप्रतिषेघविधिसे सकाम' 
कमंविधिकी व्यर्थताका बोध हो 
जानेसे काम्पकर्मोर्में प्रवृत्ति न हो 
सकनेके कारण उसका निरोघ हो 
ही जायगा--ऐसा कहें तो ? 
सिद्धान्ती-इस प्रकार भले ही 
कमंविधिका भी निरोध हो जाय । 


पू्वे>-जिस प्रकार कामनाका 
प्रतिषेध होनेपर काम्यविधिका प्रति- 


पेघ हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानसे 
कमंविधिका बाघ हो जानेपर उत्का 
प्रामाण्य नहीं हो सकता। कर्म 


> की  अल कक सनक अकडपय पल मलबे जिछ 20 अ८ 2 फट कम कक: हा ४42७ कि 
१. गयोंकि जिनकी कामना चितरृत्त नहीं हुई है, उनके लिये हो वह विधि 


सायक रहती ही हैं। 


: शाह्मण ५ ] 
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ब्रवजिष्यन्नप्मी ति तचकार विज्ञ-| की थी कि में परिव्नाजक ( संन्‍्यासी) 


हार प्रत्नजितवानित्यथ! 
परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या संन्‍्यास- 
पयंबसाना । एतावबानुपदेशः, 


एतद्‌ वेदानुशासनम्‌, श्पा 


निष्ठा, एप. पुरुषाथकतव्यवान 
इति। 

हृदानीं विचायते शाख्रा्थ- 
शाज्ार्थं१रामर्शो विधेकप्रतिप ये | 
मिथोविरुद्वच यत आइलानि हि 
नोपन्यांसश्र व|क्पानि दृव्यन्ते-- 
“यावज्जीवमग्निहोत्र जुहुयात” 
“यावज्ञीब॑ दशपूणपराधाभ्पां 
यजेव” “कुबन्‍्नेवेह कर्माणि 
जिज्ी विषेच्छत_समाः” (ईशा० 
२) “एतदू वे जरामय सत्र 
यदग्निदोत्रप!!  ( महानारा० 
२५ | १ ) हत्यादीन्यैकाश्रम्प- 
श्ापकानि, अन्पानि चाधमा- 
न्तरप्रतिपादका नि वाक्पा नि-- 
/#ददिता व्युत्याय प्रत्जन्ति/ 
“प्रह्मच्य समाप्प गद्दी 
भवेद्‌ गृहाद्‌ बनी भूत्वा प्रन्न- 
जेब” ( जाब[लोप० ४ ) “यदि 
वेवरथा बअक्षचर्यादेव  प्रन्र- 


जेदू शृह्दाद वा वनादू वा”. 


होनेवाला हूँ वही किया अर्थात्‌ 
परिन्रनाजक हो गये। 

इस प्रकार जिसका संन्‍्यासमें 
पर्यवसान हुआ हे, वह ब्रह्मविद्या 
समाप्त हुई। इतना ही उपदेश हे 
यही वेदकी आज्ञा हे, यही परम 
निष्ठा है और यही पुरुषार्थ अर्थात्‌ 
कतंव्पताका अस्त है । 

अब शाखस््रके तात्पयंका विवेब- 
ज्ञान होनेके लिये विचार किया 
जाता है, क्योंकि परस्परविरोधी 
वाक्य देखे जाते हैं--“जीवनपयेन्‍्त 
अग्तिहोत्न करे”, “जोवनपर्यन्त 
दरश्ंयूर्ण मासद्वधारा यजन करे”, 
“इस लोकमें कर्म करते हुए ही 
सौ वर्षतक जीवित रहनेको इच्छा 
करे”, ' यहं जो अग्निहोत्र हे, जरा- 
मरणपय॑न्त होनेवाला सत्र है” 
इत्यादि वाक्य गाहेंस्थ्यरूप एक 
ही आश्रमके ज्ञापक हैं और इनके 
सिवा दूसरे वाक्य अन्य आश्रमके 
प्रतिपादक हैं--'ज्ञान होनेपर 
गृहस्थाश्रमसे ऊंचे उठकर परित्राजक 
हो जाते हैं”, “ब्रह्मचयं समाप्त करके 
गृहस्थाश्रमी बने और गरहस्थसे वान- 
प्रस्थ होकर परित्राजक हो जाय”, 
“अथवा इसके विपरीत ब्रह्मचर्यसे, 
गृहसे या वनसे ही परिन्नाजक 
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चेत्‌ । घननुष्ठेयत्वेब्चुछठातुर- अनुष्ठान करनेके योग्य नहीं हे 
ऐसा धघिद्ध होनेपर अनुष्ठानरर्ताका 
भावादनु हा व विष्या नथक्या दमा अगाव/ हो “जगत जक अनंत 


सापण्यमेव - कर्मनिधीनामिति | निंकी साथंकता ही नहीं रही तो 
| कर्मविधियोंकी अग्रामाणिकता हो 


चेत।. .-: : | होगी-ऐसा यदि कहें तो ? 
ने प्रागात्मज्ञानात्‌ प्रवृत्युप- ._ सिद्धान्तीन्यह ठीक नहीं 
व्योंकि आत्मज्ञाबसे पूर्व कम्ममें 
पत्ता स्वाभा निकस्य क्रिया । प्रदर्सि हो सकती हे ॥ स्वाभाविक 


कारकफलमे दनिज्ञानस्य प्रगात्म- क्रिया, कारक ओर फलरुप भेद- 


ही | ज्ञानका आत्मज्ञानसे पूर्व कमेमें 
ज्ञानात्‌ कमहेत॒स्वसुपपचत एब, | हेतु होना सम्भव है हो; जिस 


यथा काम विष भें दो प निज्ञानोत्प- प्रकार कि कामनाके विषयमे दोष 
बुद्धि होनेसे पूर्व स्वर्ग आदिको 
स्वाभाविक इच्छा ही काम्पकर्मोमें 


स्पादेव स्वर्गादीच्छायाः रवा- | सकाम मनुष्यकी प्रवृत्ति करानेमें 
; कारण हो द्वी सकती है, वसे द्वी 


भाविक्यास्तद्वत्‌ |. यहाँ समक्षना चाहिये। 
तथा सत्यनर्थाथों वेद शति| पूें०-ऐसा माननेपर तो वेद 
चेत्‌ । ु । अनयंका हेतु है-यह सिद्ध होगा। 
न, अर्थानर्थयोरमिप्रायतन्त्र- |. सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि बर्थ 
और अनथ॑ दो छद्देंदयके अधीन 


2 ५. हैं। एकमात्र मोक्षको छोड़गर और 
त्वात्‌। मोश्षमेक बज यित्वान्य- | सदर अविद्याके ही विषय हैं , इस 


। लिये अर्थ और अनर्थे तो पुरुषके 


स्वातपु | अभिष्रायके ही बघीन हैं कारण 
स्याविद्या विषयत्वातपुरुषा मिप्रा मारता हयात 


क्! प्राक काम्यकम प्रवृ त्तिहे तुत्वे 





| मरण बादिकी इच्छासे 
यत्त्रों दर्थानथों, मरणादिकाम्ये-| भी दृष्टियों ( यज्ञों) का विधान 


ब७ उ० कै“ व 
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( जाबालोप० ४ ) हृति “द्वावेव | हो जाय”, ये “दो ही मार्ग 
पन्‍्यानावतुनिष्कान्ततरों भवतः | अभ्युदय और वि:श्नेयसके प्रधान 
क्रियापथरचेव पुरस्तात्‌ संन्‍्या- | साधन हैं, पहले करममार्ग और फिर 
सथ तयो; संन्यास एवातिरेच- | संन्यास, उनमें संस्यासहीको श्रुति 
यति” हति “तर कर्मणा न|अधिक ठहराती हे”, ' कर्मंसे, प्रजा- 


प्रजया धनेन त्यागेनैकेडसृतत्व- | से अथवा घवसे नहीं, किन्‍्हीं- 
मानशु/ (महानारा० १०। ५) | किल्हींने एकमात्र ध्यागसे ही 
इत्पा रीनि | अमृतत्व प्राप्त किया है” इत्यादि | 
तथा स्मृतयथ--“ ब्रह्म चर्य- इसी प्रक्तार “ब्रह्मचयवान्‌ 
९ पुरुष परिव्राजक होता है”, 
बान्‌ प्रत्र॒तति”, अविशीरत्रह्म- | “जिसका ब्रह्मचय॑ खण्डित.. नहीं 
पर्यों यमिच्छेतष- तमावसेत”” | हुआ है, वह जिस आश्रम चाहे 
रे ु के उप्तीमें निवास करे” “कोई कोई 
तस्पाश्रमविकर्पसे के. म्ुवते!! | उसके लिये आश्रमका विकल्प 
धा--- ४ हि | बतलाते हैें”* तथा “ ब्रह्मचयंके 
तथा--' वेदानधीत्य मदन द्वारा वेदाध्ययन कर फिर पिदगण- 
पुत्रपौत्रानिच्छेत्‌ पावनाथ पिठ- | ह उद्धार अल दर हक 
घिबच्चे- | इच्छा करे और विधिवत 
कर अग्नीनाधाय वि।धवच्चे | अग्त्याधान क्र यज्ञानुष्ठान करनेके 
ष्टपज्ञों वन प्रतिश्याथ झुत्ि-| अनन्तर वनमें प्रवेश कर [ अर्थात्‌ 
582 _ वानप्रस्थ होकर ] मुत्ति ( संन्यासी ) 
बुभूषत्‌ ॥” “प्राजापत्यां बिरू होनेकी इच्छा करे।” “जिसमे 
प्वैष्टि सर्ववेदसदध्षिणाय्‌ | | सर्वस्व दक्षिणामें दे दिया जाता है, 
हक ऐसी प्राजपंत्य-इष्टि ( यज्ञ ) करके 
आत्मन्यरतीत्‌ू. समारोप्य | अख्वियोंको आत्मामें स्थापित कर 
ब्राद्मणण प्रवज्े गा त्राह्मगको घरसे मिकल [कर 
ह ह | शशद॥ संन्धासी हो ] जाना चाहिये” 
श्त्यावा। | इत्यादि. स्पृत्तियाँ भी हैं। 
अं कक शक लत अर कक जनम कक लि + कक ट 


... ६ अर्थात्‌ वह क्रमशः एक आश्रमसे दूसरेमें जाय अथवा बिना ऋमके ब्रह्म- 
घर्यसे ही _संन्याती हो जाय । ये तोनों स्मृतिवावय क्राश्नमका विकल्प बतलानेवाले 
हैं। झानके वावय क्रम सूचित करते हैं; इस प्रकार इनमें परस्परविरोध है । 
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बृहदा रष्यकोपनियद्‌ 
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शिदशनाद। तस्माद्‌ यावदात्म- 
न्ञानविषेरामिपुर्य॑ तावदेव 
कमविधय। । तस्मान्रात्मज्ञान- 


सहमभावित्व कमंणामित्यतः सिद्ध- 
मात्मज्ञानमे वास तत्वसाध सम ए-| 


तावदरे खत्बम्ृतल्मम!ह्‌ ति, कर्म- 
निरपेक्षत्राज्ञानरथ । अतो 
विदुपस्तावत्‌ पारित्राब्यं प्रिद्धं 


ु ग र्भ 
सम्प्रदानादिकरमकारकजात्यादि-| &मोके कारक एवं जाति आदिसे 


शन्याविक्रियत्रह्मात्म दृढ प्रतिप- 
चिमात्रेण बचनमन्तरेणाप्युक्त- 
न्पायतः । 

तथा व व्याख्यातमेतत्‌ 'यिपां 
नोथ्यमात्मायं लोक/ इ वि हेतु- 
वचनेन पूर्व विद्वांसः प्रजा मका- 








देखा जाता है। अतः जबतक पुरुष 
आत्मज्ञान॑सम्बन्धी; विधिके अभि- 
मुख न हो जाय तभीतक 
कमंविधियाँ हें। इसलिये कर्मोका 
आत्मज्ञानके साथ रहनां सम्भव 
नहीं है, अतः 'हे मेत्रेयी ! निश्चय 
यही अप्ृतत्व है? इस प्रमाणसे सिद्ध 
होता है कि आत्मज्ञान ही अमृतत्व- 
का साधन है, क्योंकि ज्ञानको 
कमंकी अपेक्षा नहीं हे। इसलिये 


कोई प्रमाणभ्ुत वचन न होनेपर 
गरी उक्त न्यायसे सम्प्रदानादि 


शन्य अविकारी ब्रह्ममें ही सुदृढ़ 
आत्मभावके  बोधमात्रस्ते ही 
विद्वानके लिये तो संन्यास सिद्ध ही 
हो जाता है। - 

इसी प्रकार जिन हमको यह 
आत्मलोक अभीष्ट है! इस हेतुवाक्य- 
के द्वारा यह भी व्याख्या कर द्वी 
दी गयी हे कि पूव॑वर्ती विद्वान प्रजा 


मयमाना व्यूत्तिष्टन्ती ति पारित्रा-| आदिकी इच्छा न करके ग्ृहत्याग 


कर देते थे; अतः आत्मलछोकके 


ल्यं विदुपामात्मलोकाबबोधा[देव। ज्ञानमात्रसे विद्वासोंके लिये पारि- 


ठथा च जिदिदिपोरपि सिद्ध 


पारिताज्यम्‌ू , एतमेवात्मानं | $चछा 


लोकमिच्छन्तः प्रशजन्ति” 


ब्राज्य (संन्यास) सिद्ध हो जावा है । 
ऐसे ही “इस जात्गालोककी ही 
' रखनेत्राऊें परिव्राजक 
(संन्यासी) होते हैं” इस वचनसे 


दांत | जिज्ञासुके लिये भी पारिव्राज्य सिद्ध 


भ्ाह्मण ५ ] धांडूूरभाष्याथ ११४५ 
एवं व्युत्थानविदृ्पक्रम- इस प्रकार व्युत्यानके विकल्प, 


यथेशभ्रमप्रतिपत्तिप्रतिपादकानि| * और यथेष्ट आश्रमोमें प्रवेश 


र्ं ! करनेका प्रतिपादन करनेवाले एक- 
हि भ्रुतिस्म तिवाक्यानि शतग् दर विरेढ से अति बदन 


उपलब्यन्त इतरेतरविरुद्धानि | | झीर स्मृति-वाक्य देखे जाते हैं। 
आचारश तद्विदाप्‌ , विप्रति- श्रुति-स्मृतियोंके ज्ञाताओंके माचार 
पत्तिथ शा्रार्थप्रतिपतणां बहु- | हे दया जिमिनिप्रयृति] 

४. 3 | हाम्ममर्मज्ञोमें वहुज्ञ होनेपर भी 
विदामपि । अतो न शक्यते | मतभेद देखा जाता है । अत! मन्द- 


शझाप्ता्थों मन्दवुद्धिमिर्विदेकेन | बुद्धि पुरुषोंके लिये विवेक॒पृरवंक 


प्रत्तिपत्तर। परिनिष्ठितशाखस्या- | शासखका मर्म समझना असम्भव 
कु ' है जिनकी व॒ुद्धि शासत्र और 


शबुद्धिमिरेव हां वाक्‍यानां: धुक्तिमें सब प्रकार रिष्णात हैं, ते 
विषयविभागः शक्‍्यतेःवधारयि- : हो इद याक्योंके विषयविभागका 


तुम्र | तस्मादेपां विषयविभाग- | निर्णय कर सकते हैं। अतः इनके 
ज्ञापनाय यथावुद्धिसामथ्य- विषय-विभागकोी सूचित कली 
| लिये हम अपनी बुद्धि और सामथ्य- 
विचारयिष्यामः | के अनुधार विचार करेंगे। 
“यावज्ञीव! भ्रुत्यादिवाक्प[ना- | __ पूथे०-- यावज्जीवन अस्निहोत्र 
्ध करे! इत्यादि वाक्‍्योंका कोई दूसरा 
शरवंपश्चोत्यापनम ज्न्यार्थासंभवात्‌ | बर्थ व हो सकतेके कारण वेदका 
| तात्पयं ब.ममें ही समाप्त होनेवाला 
९ (४. जेटह न्ति/ । को यज्ञपात्रोंके सहित भस्म करते 
सैेदाथ! | “तं यज्ञपात्रेदहन्ति/ | 30 हंव प्रकार अग्तिहोती के अन्त: 
इत्पन्ट्यकमंभ्रवृणाज़रामय श्रव- | थिकेमेमें यज्ञपा तको आवश्यकताका 
है श्रवण होनेसे, जरा-मरणपय॑न्‍्त 
णाच लिड्राच 'भस्मान्त _ शरी- | अग्निहोत्रका विधान होनेसे तथा 
ह “शरीर भरमान्त है” ऐसा गाहं- 
स्थ्वसूचक लि होनेसे भी ज्ञाद 











'इघू! (बुृ० 35० ५।१५॥१) इृति 


आह्याष ५ ] 


शाझुरमाष्यायं . 
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बचनात्‌ | कमणां चाविद्द द्विवय- | होता है। कर्म अज्ञातियोंके लिये 


त्वमपोचाम । अविद्याविषये 
चोत्पत्या दि विकार संस्कारार्थानि 
कर्माणीत्यतः आत्मसंस्कारदा- 
रेणात्मज्ञानसाधनत्वस पि कम गा- 


मवोचाम यज्नादिमिर्षिविदिष- 
ज्वीति। " 


अथेवं सति अविद द्विययाणा- 
आभ्रमकर्मणां बलावलंविचारणा- 
यामात्मज्ञानोत्पादन प्रति यम- 
प्रधानानाममा नित्वादी ना मान- 
सानां च ध्यानज्ञानवेराग्पादीनां 
सन्निपत्योपकाररूत्वम्‌ , हिंपा- 
रागद पादिवाहुल्‍याद्‌ बहुक्किष्ट- 
. करमविमिश्चिता इतरे, - इत्यतः 
शा रिव्राज्य मुप्ुक्षूणां प्रशंसन्ति-- 
_ +स्थाग एवं हि स्ववा- 
मुक्तानामपि कमेणामू । 
बैराग्य॑ पुनरेतस्य. 
. ओोक्षस्य परमोध्वधिः ॥” 
“कि ते धनेत किस्म बच्धुमिस्ते 
- के ते दारेब्रह्मिण यो मरिष्प दि | 
आत्मानमन्विच्छ गुद्ां प्रविष्ठ 


हें-यह भी हम कह चुके हैं। 
अविद्याके क्षेत्रमें भी उत्पत्ति आदि 
विकार और संस्का ररूप प्रयोजनके 
लेये कर्म हैं, इसलिये हमने 
यज्ञादिके द्वारा आत्माकों जानने- 
की इच्छा करते हैं” ऐसा कहकर 
वित्तके संस्कारद्वारा कर्मोका 
आत्मज्ञानमें साधन होना भी 
बतलाया हे । 
ऐसी स्थितिमें अज्ञानियोंसे 
सम्बद्ध आश्रमकर्मोके बलाबलका 
विचार करनेपर यह सिद्ध होता हे 
कि ,अमानित्वादि यमंप्रधान और 
ध्यान-ज्ञान- वेराग्यादि मानस कर्म 
आत्मज्ञानकी उत्पत्तिमें सब्निपत्योप- 
कारक (साक्षात्‌ उपयोगी ) हें.! 
अन्य कर्म हिसा एवं राग-हेष 
आदिकी बहुलताके कारण बहुत से 
विलष्ट कर्मोत्ते मिले हुए हूँ; इसलिये 
मुमुक्षुके लिये पारिव्र।ज्य (संन्यास) 
की ही प्रशंसा करते हैं। यथा- 
“सम्पूर्ण उक्त कर्मोका भी त्याग ही 
करना चाहिये | इस मोक्षकी परम 
अवधि वेराग्य ही है ॥7 हे 
त्राह्मणप ! जो तू एक दिन मरेगा 
ही, तो तेरे लिये धनसे, बन्धुओंसे 


अथवा लियोंसे क्या प्रयोजन 


है? तू अपनी बुद्धिरपी गुहामें 
प्रविष्ट आत्माका अनुसंधान 
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न हि पारित्राज्यपक्षे मस्पान्तता | होती है । संन्यास पक्षमें तो शरीर 


शरीरस्य स्यात्‌ | स्मृतिश्र - 
/निपषेका दिवम धानान्तों मस्त्रे- 
यश्यो दितो विधिः | तप्य शाखे- 


5घिकारो5स्मिज्जेपो नान्यस्य | 
कस्यचित्‌ | इति। समप्रन्‍्त्रक हि! 


यत्‌ कम वेदेनेद विधोयते तस्‍्य 
इ्मशानान्ततां द्शयति स्मृति) । 


अधिकार।भावदशनाचचात्वन्‍न्त- 


मेव भरुत्य धिकाराभावो5कर्मिणो 
' गम्यते | अम्स्युद्रा पनापवादाच्च 
“वीरदा वा एप देवानां यो 5ग्नि- 
मुद्दा तयते” हति | 
ननु ज्यृत्थानादिविधानाद 
तताक्षेप' वैकल्पिक क्रिया- 
वसानत्व॑ वेदाथंस्य | 


न, अन्यार्थत्वाद्‌ व्युम्थाना- 


व्युत्याना दिधुतीनाम- दिश्वुतीबाम्‌ | 
न्यार्थत्वप्नतियादनम्‌ “बाज व- 
मग्निदोत्न जुदेति” “याव- 
अब की 0 

ज्जीवं दशपृणमासास्यां 
यजेत”, इत्पेबमादीनां 





की भस्‍स्मान्तता क्रो हो नहीं 
सकती कक । इसके सिवा “जितके 
गर्भाधानसे लेकर इ्मशानपयेन्‍त 
सभो सस्कारोंका विधान मन्त्रों- 
द्वारा बताया गया है, उसीका इस 
शासत्रमें अधिकार समझना चाहिये, 
किसी दूसरेका नहीं” ऐसी स्मृति 
भी है। यहाँ वेदने जिस कमेंका 
मन्त्रपूर्वक' विधान किया है, वह 
कर्म इपशानपरयनन्‍त होता है, ऐसा 
| स्मृति प्रदशित कर रही है। 
| अधिका रका अभाव प्रर्दाशत क रने- 
। से तो कर्म न करनेवालेका श्तिमें 
'स्वथा ही अधिकार नहीं है--ऐसा 
जाना जाता है। इसके सिवा “जो 
अग्निका उच्छेद करता है, बह 
देवताओंका वीरहा हे” इस प्रकार 
अम्युन्छेदकी निन्‍दा करतेसे भी 
“यही सिद्ध होता है। 
सिद्धान्ती-[जितु हमारे विचा २- 
में तो ] व्युत्यानादिका विधान 
होनेके कारण वेदार्थका क्रियार्मे 
समाप्त होना वेकल्पिक है। 
पूरवें०--नहीं, क्योंकि व्युत्या- 
नादि श्रुतियोंका तात्पर्य दूसरा 
ही है। [ उसीको विशद करते 
हैं-] क्योंकि “जोीवनपयंन्त 
अग्निहोत्र. करे”! “जीवन- 
पय्यन्त दर्श-पूर्णमासद्वारा यजन 
करे” इत्यादि श्रुतियाँ जीवनमाक्र- 


& क्योंकि संन्‍्यासीके शरीरका दाहसंस्कार नहीं होता । 
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पितामदहास्ते कु गता। पिता च | | कर देख, तेरे पिता-पितामह आदि 


एवं सांखूययोगशाद्भपु व 
संन्यासो ज्ञान प्रति प्रत्यापन्न 


उच्यते | कामप्रवृत्यमाबाच्च । 
कामप्रवृत्तेह, ब्लानप्रतिकूलता 
सवशाद्लेषु प्रत्तिद्धा, तस्माद्‌ 
विरक्तरप मुप्ुक्षोविनापि ज्ञानेन 
जक्षचर्यादेव प्रव्जेद्त्पाद्यप- 
पन्‍्नम्‌ | 

ननु साबकाशलवादनधिकृत- 


विषयमेतदित्युक्तम्‌, यावजीव- 


भ्रत्युपरोधात | 
नैप दोष।, निवरां सावकाश- 


लादू. 'यावजीव/श्रुदीनाम्र्‌ 


अबिद्दत्कामिकतव्यतां हवोचाम 


सवकर्मणाप्त । न तु निरपेक्षमेव 


कहाँ चले गये ?” 

इसी प्रकार सांख्य और योग- 
शासत्रोंमे भी संन्यास जझानका 
समीपवर्ती कहा जाता हे+ 
कामनाकी प्रवृत्तिका अभाव होने- 
के कारण भी वह ज्ञानका छन्तरक्ष 
साधन हे। सकामप्रवृत्ति ज्ञानके 
प्रतिकुल है, यह तो सभी शाख्रोंमें_ 
प्रसिद्ध है|. भत। विरक्त मुमुक्षुके 
लिये ज्ञान न होनेपर भी 'ब्रह्मचयें- 
से ही संन्यास ले ले” इत्यादि विधि 
उचित ही है। ह 

पू्चे०-कितु हम यह पहले कह 


: चुके हैँ कि [ सामग्रीके अभावमें ] 


'जीवनभर अग्निहोत्र करे! .इस 
विधिका. तिरोध हो जानेसे 
ब्रह्म॒चयदिव प्रन्नजेतु” इस श्रुतिको 
अवकाश मिल जाता है, इसंलिये 


यही मानना उचित है कि संन्यास 


कर्समके अनधिकारीके लिये ही हे। 

सिद्धान्ती-यहाँ यह दोष नहीं 
जा सकता। क्योंकि जीवनभर 
अग्निहोत्र विधान करनेवाली 
श्रुतियोंको सदा ही अवकाश है 
[उनका कभी निरोध नहीं होता]; 
क्योंकि सम्पूर्ण कर्मोकी कर्तव्यत्ता 
अज्ञानी ओर सकाम पुरुषोंके 


लिये है, यह हम बता भाये 
हैं। बिना किसी इच्छाके 


हाह्मण ५ ] 


शाझुरभाध्याथं 
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श्रतीनां जीवनमात्र निमित्तत्वादू | 
यदा न शक्यतेडन्याथंता कर्य- 
यितु तदा व्युत्थानादिवाक्यानां 
कर्मानधिक्ृत विषयर्वसं भव | त्‌ | 
“कुब॑न्नेवेह कर्माणि जिज्जी- 
विषेच्छठत_ समा।” (ईश्वा० २) 
हृति.च मन्त्रवर्णात्‌ “जरया वा | 
झवास्मान्मुच्यते सत्युना वा” 
हति च जरासत्युभ्या मन्यत्र कर्म- 
बियोंगल्छिद्रासं भवात्‌ कर्मिणां 
इ्मशानान्तत्व॑ न वेकलिपकम । 
काणकुब्जादयोडपि कृमण्यनधि- 
ऊंता अजुप्राह्मा एवं श्रत्येति 
व्युत्यानायाश्रपान्तरविधान 
नानुपपन्‍नम्‌ । 
पारित्राज्यक्रेमचिधानस्पानव- 


काशत्वमिति चेत्‌। 
न; विश्वजित्सवसेधपोयवि- 


निमित्तवालो होनेके कारण, जबा 
कोई अन्य तात्पय होनेकी बल्पना 
ही नहीं बी जा सकतो, तो व्युत्या- 
तादि वाक्योंबर कर्मके अनधि- 
कारियोंके विषयमें होना सम्भव है ।' 

“कर्म करते हुए ही सौ वर्ष 
जीनेकी इच्छा करे” इस मन्त्रवर्णसे- 
भो यही सिद्ध होता है; तथा “इससे: 
वृद्धावस्थाके कारण मुक्त होता है 
अथवा मृत्युसे ” इस प्रकार जरए 
और मृत्युके सिशाय अन्यत्र कर्मका 
त्याग अथवा ठवकाश राम्भव ऋ 
होनेसे व मियों का श्मशानान्त होना 
वैकल्पिक नहीं है। कमूंके अनधि- 


-कारी काने और कूबड़े लोगोंपर 


भी श्रुतिको अनुग्रह करना ही है, 
इसलिये उनके लिये व्युत्यानादि 
अन्य आश्रमोंका विधान करना 
अयुक्त नहीं है । 
सिद्धान्ती-तो फिर जलहाचर्यसेः 
लेकर ] पारित्राज्य (संन्यास) तक- 
के आश्रमोंका क्रमव्धान निरव- 


काश होगा ! न 
पूर्व ०-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 


| विश्वजितु और सर्वमेथ यज्ञॉमें जी वन- 








१. अर्थात्‌ उस विधिके पालनका अवसर न मिलनेसे श्रृतिमें उसका 
विघान व्यर्थ होगा । 


ब्राह्मण ५ ] दशाद्भधूरभाष्याथ श्श्ण७ 
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जीवननिमित्तमेव कतेव्यं कम, हो. केवछ जीवनके निमित्त ही कर्म 
प्रायेण हि पुरुषाः कामबहुला), | "हीं है, प्राय! छोग अधिक 
कामथ्ानेक विपपोड्नेकक लो कामनाएँ रखनेवाले होते हैं, कामना- 

हे) , . के विषय भी बहुत-से हैं ओर वे 
नसाध्यञ्र, अनेकफलसाधनानि | अन्नेक्ों कर्म एवं साधनोंसे साध्य 


च बेदिकानि कर्माणि दाराग्नि- हैं न कर्म भी बने (तले 

बर बे - | साधन हैं और वे स्ली मोर अग्नि 
सम्पन्धपुरुपकर्तव्पानि उन। उन. सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषके ही 
भावुष्टीयमानानि चहुफलानि | कतंव्य हैं, बारंबार अनुष्ठाव किये 
हे , जानेपर वे कृषि आदिके समान 

ह । 
क्र यादिवद्‌ वपशतसमाप्रीनिच बह ते फेल अनेवाले हैं तथों 
गाहँस्थ्पे वारण्ये वा, अतस्तद- ; गाहुस्थ्य अथवा वानप्रस्थ आश्रममें 
थाबजीव! , * सौ वर्षोमें समाप्त होनेवाले हैं। अत: 
पेक्षया यावजीब : उनको अपेक्षासे आजीवन अग्नि- 
“कुबन्नेवेह कर्माणि! इति च॒ : होन्रंका विधान करनेवाली श्रुतियां 
सन्त्रवर्णः | तर्सिश्व पश्षे विश्व- | और “कुव॑ल्नेवेह कर्माणि” यह 
वर्धा! तशियिगर! मन्त्रवर्ण है । उप्ती पक्षमें विश्वजित्‌ 
जित्सवे या; कद एयो 5 । और सर्वमेधमें करा परित्याग 
यहिमिश्व पक्ष यावज्जोबानुष्ठानं | भी हे ओर जिस पक्षमें कर्मका 
त॒दा इ्मशानान्तर्व सस्मान्तता ; गोपनभर अनुष्ठान विहित है, वहीं 
| शरीरका अन्त इसशान शोर भस्म- 
च्‌ शरीरस्य | ' के रूपमें होता है। 


|] 


इतरवर्णापेक्षया वा यावज्जीव- | अथवा आजीवन कर्मका 
५ | विधान करनेवालो श्रुति ब्राह्मणेतर 
श्रुति । न हि क्षत्रियवेश्ययो: वर्णोकी अपेक्षासे भी हो सकती हे; 
क्योंकि क्षत्रिय जौर वेश्यके लिये 
संन्यासकी प्राप्ति नहीं है तथा 
“अस्तै॑स्पोदितों विधि/”'ऐका- गिरी विधि. सल्वोंद्ारा 
बतलायी गयी है” “बचाने 

श्रम्यं त्वाचाया: हत्पेवमादीनां ! इसको एकाश्रमी बतलाया है” 


पारिताज्यप्रतिपत्तिरस्ति | तथा 


११४४ 


909९4 
चारिब्राज्यक्रमविधा-ज्ञी व्‌ विष्य पद द- 
वस्यानवकाशत्वा- स्वात्‌ | यावज्जी- 
वारणम बामिदोत्रादिविधे- 
विंधजित्सव मे धयो रेवाप वाद), 
तत्र॒च॒ कऋ्रमप्रतिपत्तिसम्भवः 
'ब्रह्मदय समाप्य शही भवेद 
गहाद्‌ बनी भूत्वा प्रत्रजेत! इति। 


बृहदारण्यकोपनिषद् 





[ अध्याय ४ 


#$%५स्‍$की 


भर अग्निहोत्र करनेकी विधिका 
यह क्रमविधायक वचत अपवाद 
(बाधक) है [ अत! व्य्थ॑ नहीं है | । 
यावज्जीवन अग्निहोत्रादिकी जो 
विधि है, उसका विश्वजित्‌ु ओर 
सर्वमेघ यज्ञ्में ही अपवाद हे' इस- 
लिये वहाँ “ब्रह्मचर्य समाप्त करके 
गृहस्थ बने और ग्रृहस्थसे वनवासी 
| होकर परित्राजक हो” ऐसी आशश्रमों- 
की क्रमश) प्रतिपत्ति सम्भव हे। 


विरोधानुपंपत्ते!--न छोव॑विष- | इस ध्कार उन वाक्योंमें कोई 


यत्वे पारितज्यक्रम विधानवा- 
क्यरय कथिद्‌ विरोध! क्रमप्र ति- 
पत्ते) | अस्यविषयपरिकदयनायां 
तु यावज्जीव विधानश्रुति! स्व॒वि- 
पयात्‌ संकोचिता -स्पात्‌। 
क्रमप्रतिपत्तेस्तु विश्वज्ित्सवसे- 
धविषयत्वान केथिद बाध।। 
न, भआत्मज्ञानस्याएतलहेतुत्वा 


विरोध नहीं. आ सकता-पारि- 
ज्रज्यके क्रका विधान करनेवाले 
वाक्यका ऐसा विषय मान लेनेपर 
क्रप्प्रतिपत्तिका कोई विरोध नहीं 
रहता। उप्तका कोई अन्य विषय 
कल्पना करनेपर तो यावज्जीवन 
कमंक्रा विधान करनेवाली श्रुतिका 
अपने विषयसे संकोच कर देना 
| होगा। कऋप्रप्रतिपत्तिका विषय तो 
विश्वजितु और स्वमेध यज्ञ हैं, इस- 
लिये उसका कोई बाध नहीं होता । 





- सिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह सकते; 


00३45 भ्युपगमात्‌ | यत्‌| क्योंकि आत्मज्ञानको अमृ वत्वका हेतु 
के स्वमतस्थापनम्‌ तावत आत्म त्येवो-| माना गया है। 'आात्मेत्येवोपासीत' 
लि लि: 2420५ 4 व अर /अ/2 (2200 20५ 70 


१. क्योंकि विश्वजित्‌ और सर्वभेष--इन दो यज्ञोमें सर्वस्व दान कर दिया 
जाता है, इसलिये फिर अग्निहोत्रादि कमंक्री सामग्री न रहनेसे उनका होवा 
अप्तम्मत हो जाता है। अतः उन यज्ञोंमेंसे किसीका अनुष्ठान करनेवालेके लिये ही 
मनन्‍्याश्रममें जानेकी विधि हैं-- ऐसा इसका तालय॑ है । - 


११५4 बृहदारण्प्रकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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ध्षत्रियपेश्यापेवववम्‌ । तस्माद्‌ | इत्यादि वाक्‍ध क्षत्रिय और वेइयकी 
९ अपेक्षासे हैं । मत: पुरुषके सामर्थ्य॑, 
पुरुष पामथ्पज्ञानपैराग्षकामाध- | ज्ञान, वेराग्य और कामनादिको 


पेय्या व्युत्थानविकरपक्र मपारि- - अपेक्षासे व्युत्थानके विकल्प तथा 


क्रमसे संन्‍्यासग्रहणके प्रकारोंका 
आज्यप्रतिपत्तिप्रकारा न विरु- विरोध नहीं है। स्नातक" हो अथवा 


ध्पन्ते | अनधिक्ृववानां च एथ- अस्तातक* हो, उत्सन्नाग्निः हो 
स्विषानात्‌ पारितराज्यस्य “हना-| अथवा अनग्वि' हो” इत्यादि 
तको वाखातको वोत्सन्नाग्विर- | वाक्‍्यह्वारा अनधिकारियोंके लिये 


तो पारित्राज्यका अलग ही विधान: 
नम्निको वा इत्पादिना। तस्मत्‌। जिया है अतः यह सिद्ध हुआ कि 
सिद्वान्याश्रमान्तराण्यधिकृताना- आश्रमास्तर अधिकारियोंक लिये 


मेव ॥ १५॥ | ही हैं॥ १५॥. 





इंति बृद्ददारण्यको पनिषद्धाण्ये चतुर्थाष्याये 
पञ्चमं मेत्रेयीबरह्मणम्‌ ॥ ५॥ 





पष्ठ ब्राह्मण... 
ट --%#४#%#-<»# 
याशवद्कीय काण्डकी चंश-परम्परा 
अथ वश्शः पोतिमाष्यो.. गोपवनाद 
गांपवनः पोतिमाष्यात्‌ पोतिमाष्यो गोपवनाद 
गोपवनः कोशिकात्‌_ कोशिकः . . कौण्डिन्यात्‌ 
कोण्डिन्ःः. शाण्डिल्याच्छाण्डिल्पः कोशिकाच्च 


“१, जिसने विद्यासमाप्तिके अनन्तर ग्रुरुवृह त्याग किया हो । 
२, जिसने विद्यासमापिसे पूर्व ही गुरुगृह छोड़ दिया हो । 
३. जिसने स्त्रीके रहते हुए ही अग्विको त्याग दिया हो। 
४. जिसने घ्त्रीके न रहनेपर अग्निको छोड़ा हो । ह 


ब्राह्मण ३ | - शाद्धरभाष्याथें ११३ 
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श्रणोति तदात्मने । ते विदुरनेन ने न उद्गात्रात्येष्य- 
न्‍्तीनि तमभिद्र॒त्य पाप्मनाविध्यन्स यें: स पाप्सा यदे- 


वेदमप्रतिरूष श्वणोति स एवं स पाप्मा ॥ ५॥। 

' फिर उन्होंने श्रोत्रसे यहा, “तुम हमारे लिये उदगान करो !? तब 
श्रोत्रने 'तथास्तुः कहकर उनके लिये उदगाव किया। श्रोत्रमें जो भोग है 
उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ श्रवण करता 
है उसे अपने लिये गाया । अयुरोंने जाना कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया.। यह जो अननुरूप श्रवण करता है, वही वह पाप है, 
यही वह पाप हे॥५॥ 

अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यो 
मन उद्गायद्यो मनसि भोगस्तं देवेश्य आगाययत्क- 
: ल्याणं संकल्पयति तदात्मने। ते विदुरनेन वे न उद्गा- 
त्रात्येष्यन्तीति तमभिद्गुत्य पाप्मनाविध्यन्ल यः स 
पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्से- 
वमु खल्वेता देवताः पाप्ममिरुपारटजन्नेवसेनाः 
पाप्मनाविध्यन्‌ ॥ ६ ॥. | 
फिर उन्होंने मतनसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्यान करो” तब 
मनने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उदुगान किया। मनमें जो भोग हैं उसे 
उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो घुभ संकल्प करता है उसे - 
अपने लिये गाया । असुरोंको मालूम हुआ कि इस उद्याताके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे । अत उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध 
कर दिया । यह जो अननुरूप संकल्प करता है यही वह पाप है, यही 
यह पाप है। इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका संसर्ग हुआ बोर 
ऐसे ही [ असुरोंने | इन्हें पापसे विद्ध किया ॥ ६॥ 


श्श्ड 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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तथैव प्राणादिदेवता उद्गीथ- 
निर्बंतकत्वाजपसन्त्रश्रकाइया उ- 
पास्याश्रेति-क्रमेण परी क्षिववन्त/ 
देवानां चैतन्निश्वितमासीतू-- 
बागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्य- 
साणा। कल्याणविषय विशेषात्म॑- 
सम्पन्धासबहेतोरासुरपाप्मसं- 
सर्गाद्‌ उद्बीथनिवेतनासमर्थाः । 
अतोथ्नभिषेया३ “असतो मा सह्- 
भय इत्यनुपास्थाथ, अशुद्वत्वा- 
द्तराव्यापकत्वाच्चेति । 

एवम खत्बनुक्ता अप्येतास्त्व- 
गादिदेवताः  कस्याणाकर्याण- 
कार्यदशनादेव॑ वागादिवदेव, 


एंना। पाप्मनाविध्यन्पाप्मना 


विद्धवन्त इति यहदुक्त तत्पाप्म- 


मिरुपांसजन्पाप्सभिः. संसंर्ग 


ऋतवन्त इत्येतत्‌ ॥ ३-६ || : 


इसी प्रकार श्राणादि देवता 
उद्गीथ कर्मके कर्ता होनेसे जप- 


'मन्त्रद्वारा प्रकाश्य और उपास्य हैं-- 


ऐसा जानकर देवताओंने क्रमश: 
उनकी परीक्षा की। देवताओंको 
उनके विषयमें यही निश्चय था कि 
क्रमश: परीक्षा किये जानेपर वागादि 


, देवता कल्याणविषयविशेषका अपने- 


से सम्बन्ध. रखनेकी आसक्तिके : 
कारण आसुर पापका संसर्ग हो 
जानेसे उदुगीयकर्मका निर्वाह करने 

में समर्थ नहीं हैं। अत: अद्युद्ध और 
इूसरोंमें अव्यापक होनेके कारण 
“मुझको असतूसे सत्‌की ओर ले 


जाओ?” इस जपमन्जसे अप्रकाश्य 


ओर भअनुपास्य हैं। 


इसी प्रकार, न कहे जानेपर भी, 
शुभ ओर अशुभ दोनों प्रकारके 
कार्य देखे जानेसे त्वगादि अन्य 
देवगण भी वागादिके समान ही 


"| हैं। इन्हें भी असुरोंने पापसे वेघ 


दिया हे। ऊपर जो कहा गया हैं 
कि 'पापसे बेघ दिया? उसका यही - 
तात्पय है कि पापके द्वारा उन्हें 


- संदिल॒ष्ट कर दिया यातवी पापसे 


उनका संसर्ग कर दिया ॥३-६॥ 
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गोतमाज्व गोतमः।। १ ॥| आग्निवेश्यादाग्निवेशयो गारपद्‌ 
ज्यों गणएथौद गाग्यों गोशसाद गोतमः सैतवात्‌ 
सेतवः पाराशपायणात्‌ पाराशर्यायणो गार्ग्यायणाद 
गाग्योयण उद्दलकायनावुद्दालकायनो जाबालायना- 
ज्जाबालायनो माध्यन्दिनायनान्माध्यन्दिनायनः 
सोकरायणात्‌ सोकरायणः काषायणात्‌ काषायणः 
सायकायनात्‌ साथकायनः कोशिकायनेः कोशि- 
कायनिः ॥ २॥ घतकोशिकाद पघ्रतकोशिकः पारा- 
शर्यायणात्‌ पाराशर्पा पणः पाराशयौत्‌ पाराश्यों जातू- 
कण्याज्जातृकण्य आसुरायणाच्च यास्काब्वासुरायणस्त्रे- 
व्णेस्त्रेवणिरो पज ल्‍घने रो पजन्धनिरासुरेरा सु रि भा रद्वा- 

जाद भारद्ााज आजत्रेवादात्रेयो माण्टेमाण्टिगोंतमाद 
गोतमों गोतमाद गोतमो वात्स्याद्‌ वात्स्थः शाण्डि- 
ल्थाच्छाण्डिल्थः केशोयोत्‌ काप्यात्‌ केशोयः काप्यः 
कुमारदारितात्‌ कुभारहारितो गालवाद गालवो 
विदर्भीकोण्डिन्पाद विदर्भीकोण्डिन्यो वत्प्नपातों 
बाश्रवाद वत्सनपादबाश्रवः पथः सोसरात्‌ पन्‍्याः 
सोभरो5यास्पादाह्विस्सादयास्यथ आह्विरस आमभूते 
स्लवाष्ट्रादाभुतिस्त्वाष्टी विश्वरूपात्‌ खवाप्टाद विश्वरूप- 
स्व्वाष्टो5श्विभ्वामशितों दधीच आयथवेंगाद दध्यडः 
. डगथर्वणीड्थवंगो देवादथवां देवों झूत्योः प्राध्च२- 
सतान्ह्॒त्युः प्राध्व £सनः प्रध्व&लनात्‌ प्रध्व॑*द्न 
एकर्षरेकषिविप्रचित्तेविप्रवित्तिव्यष्टेव्यष्टि... सनारोः 
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पूर्वापरचाद्याभ्यन्तरभेद विवजित | रसघनस्वहप निरवकाश तथा 
सवाध्यास्यन्तरमर्ज नेति नेत्य- “पर जीर वाह्याम्यन्तर भेदसे 
स्थूलमनण्वहस्वमजरमभयस- रहित है” 'सवाह्याभ्यन्तर अज है 

है निति नेति! 'अस्थुल, अनणु, महर्व 
सतम--ुईूत्पंच मादा अतयो अजर, अभय और अमृत हे 


नरम इत्यादि श्रुतियाँ, जो निश्चता्थ 
निश्चितार्या: संशयविषर्यासाश- | ॥र संशय-विपयंय एवं छच्डासे 


झ्ारहिताः सर्वाः समुद्र प्रक्षिप्रा! रहित हैं, सारी ही समुद्रमे 
कि देनी होंगी: क्योंकि रहुकर भी के 
स्युरकिश्वित्करत्वात्‌ । | कप कर नह बकी। 


तथा न्‍्यायविरोधोडपि साव- | इसी प्रकार युक्तिसे भी विरोध 

. यवस्यानेकात्मकप्य क्रियावतों | “यों है; केंयोंकि सावयव, अनेका- 
आर, सक और क्रियावात्‌ पदाथकाः 
नित्यत्वानुपपत्तेः! |. नित्पर्व | नित्य होना सम्भव नहीं हे । और 
| स्पृति आदि देखनेसे आात्माके 

चात्मनः  स्मृत्यादिद्शनादलु- | नित्यत्वका अनुमान हो ता है। उसका 


मोयते। वह्विरोधश्व प्राप्नोत्प अनित्यत्व माननेपर उस युक्तिसिद्ध 
ः नित्यत्वसे विरोध प्राप्त होता है । 


[ और यदि आत्माका मबन्त्यित्द 
स्वीकार भी किया जाय तो भी | 


४ आपकी कल्पना व्यर्थ ही ठहरती 
अमन चारिमिन्‌ पस्े है। इस पक्षमें कमंकाण्डकी व्ययषता 


कमंका० ह् स्पष्ट ही है, क्यांकि [ आत्माको 
हु उनियक्यसत अछता- | इित्य माननेपर ] बिना कियेको 


भ्यागमछतविपणाशप्रसज्ञात्‌। ' कर दर 


नन्ु बरह्मणों हतादेतात्मकत्वे पू्च॑०-किंतु ब्रह्मके हृत!द्वतरूप 
सप्नुद्रादिरष्टान्ता विद्यन्ते, कथ- । होनेमें समुद्रादि दृष्टान्त विद्यमान 
मुच्यते भवतेकरय हताद तत्व : हैं, फिर आ१ ऐसा केस कहत है कि 
विरुद्व समिति | एकका छेतः हेतरूप होना विस्डध है ? 


नित्यत्पे, भवत्कृर्पनानथकयं | 
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सनारुः घनातनात्‌ घनातनः सनगात्‌ सनगः परमेष्ठिनः 
परमेष्टी अह्मणो व्रह्म स्वयंभु बरह्मणे नमः ॥ हे ॥ 


अब [ याज्ञवल्कीय काण्डका ] वंश बतलाया जाता हे--पोतिमाष्यने 
गौपवनसे, गौपवनने पोतिमाष्यसे, पोतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने 
कौश्षिकसे, कौशिकने कोण्डिन्यसे; कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने 
कौक्षिकसे, और गौतमसे तथा गौतमते ॥| १ ॥ आग्निवेश्यसे, आग्निवेदयने 
गाग्यंसे, गाग्यने गरास्येसे, गाग्यने गौतमसे, गोतमने सैतवसे, सेतवने 
पाराष्षर्यायणसे, पाराशर्यायणने गार््यायणसे, गार््यायणने उद्दालकायनसे, 
छहालकामनने जावालायनसे, जाबालायनने माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दि- 
नायनने सौक रायणसे, सोकरायणने कापायणसे, काषायणने सायकायनसे, 
सायकायनने कौशिकायनिसे, कौशिकायनिने ॥ २॥ धृतकौशिकसे, 
घृतकौशिकने पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पाराशर्यसे, पाराशर्यने 
जातृकण्यंसे, जातुकण्यंने आसुरायणसे, और यास्‍स्कसे, आसुरायणने 
त्रेवणिसे, त्रेवथिने औपजन्धनिसे, औपजन्धनिने आसुरिसे, आसुरिने 
भारद्वाजसे, भारद्वाजने मात्रेवसे, आत्रेयने माण्टिसे, माण्टिले गौतमसे, 
गीतमते गोतमसे, गोतमने वात्स्पसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने 
केशोय काप्यसे, केशोय काप्यने क्रुमारहारितसे, कुमारहारितने गालवसे, 
गालवने -विदर्भकौण्डिन्यससे, विदर्भीकोण्डिग्यने वत्सनपादु बाश्रवसे, 
वत्सनपाद बाअवने पन्‍यां सोभरसे, पन्‍न्या सौभरने अधास्य आह्विरससे, 
अयास्य बाह्विरसने आशभ्ृति त्वाप्टसे, आशभुति त्वाष्रने विश्वरूप त्वाष्ट्रसे, 
विश्वहप त्वाष्टरने अश्विनी कुमा रोंसे, अश्विनीकृमारोंने दध्यडड्गथर्वणसे, 
दघ्पढूडगय्वंणने अथर्वा देवबसे, अथर्वा देवने मृत्यु प्राध्वंसनसे, मृत्यु 
प्राध्वंसनते बप्रध्वंसदसे, प्रध्बंसनने एकविसे, एकपिने विप्रचित्तिसे, 
विप्रचिलिने व्यष्टिसे, व्यपष्टिनं सनोरुसे, सनारने सनातनसे, सनातनने' 
सनगसे, सनगने परमेष्टीसे, परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ यह विद्या प्राप्त की ]। 
ब्रह्म स्वयम्भू है; ब्रह्म को नमस्कार है ॥ ३॥ 
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न, अन्यविषयल्ात्‌ | तित्व-। . खिद्धाल्तो-ऐसी बात नहीं हे, 

- | क्योंकि [ हम जो विरोध दिखलाते 

मिरिवयवब॒स्तुविषयं हि विरुद्ध त्व- ; हैं ] उसका विषय दूसरा है। हमने 
83 & ; नित्य ओर निरवयव वस्तुके विषय- 
मवोचाप् के ली हि | में दवेताद्देतता विरोध बतलाया हे, 
बिपये 'सावयवे । तस्म्राच्छुति-| सावयव कार्यके विषयमें नहीं। 
अतः श्रुति-स्मृति और युक्तिसे 

| विरोध होनेके कारण यह कल्पना 

कटपना; अस्या। कल्पनापा | अनुचित है। इस कल्पनाकी अपेक्षा 
5 तो उपनिषद्का परित्याग कर देना 

वरपु पनिषत्परित्याग एव 2 || ही बच्छा है। 

अध्येयत्वाच न शाख्रार्थय | सावयव ब्रह्मका ध्येयरूपसे 
गाधन- | “देश न होनेके कारण भी यह 

मा क | नह रे मु | कल्पना शाखत्रक्रा तात्यय॑ नहीं हो 
थशतसहत्रमेदसम|छु्॑ सप्ुद्र- । सकती । जो जन्म मरणादि सेकड़ों- 
वनादिवत्‌. सावपवसनेंकरसं सहस्रों अनर्थरूप भेदसे सम्पन्न और 
शक | समुद्र एवं ववादिके समान सावयव 

नंद ध्येयरवेन विशेयत्वेन वा तथा अनेक रस है, ऐसे ब्रह्मका 
्य | श्रुतिद्वारा ध्येय या शेयरूपसे 

अ्रत्योपदिश्यते | उपदेश नहीं किया जाता । 

प्रश्ञनघनता चोपदिशति, | इसके सिवा श्रुति उसकी 


पु पु | 
४6कपैवालुद्रश्व्पघ्‌” (बु०8० | “गा नचतताका- भी उपदेश देती है 
. ; तथा ऐसा भी कहती है कि “उसे 
४।४।२० )इतिच अनेक- | निरन्तर एक प्रकार ही देखना 


; | ट्र् 78. ६/ $ 
धादशनापवादाच-- मृत्पो! स | चाहिये ।” “जो यहाँ नानावतु 
हल . [| देखता है वह मृत्युसे मृत्युंको प्राप्त 
सत्युभांप्नोति य हह नानेव | होंता है”, इस प्रकार अनेकंलूप 
दी हि ; देखनेकी लिन्‍दा की जानेसे भो 
पव्यात” ( ४०।१९ ) इति। यही रिड् होता हे । और 


इय्ृ तिभ्याय विरोधादलुपपननेय॑ 
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अथानन्तरं याज्वत्कोयश्य | अथ--आगे याज्ञवल्कीय काण्डका 


कण्डस्प वंश आरभ्यते यथा |  जरम्म किया जाता है। जैसा 


ं न ह « | कि मधुकाण्डका वंश था। इसको 
मधुकाण्डर्प वच्च। | व्याख्यान | व्याख्या तो पूर्ववत्‌ु समझनी 


तु पूर्वबत्‌ | ब्रह्म स्वयंश्ु बह्मणे चाहिये। ब्रह्म स्वयम्भू हे, ब्रह्मको 
नम ओमिति ॥ १-३ ॥ नमस्कार हे, ३» इति ॥ १-३॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
पष्ठ वंश्त्राह्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


(००.९ --ए पक ०५००8 
हृति आम द्व गो विन्द्सगवत्पूज्यपद्शिष्पस्प पएमह लपरिता ज काच (येस्य 


श्रीमच्छड्डू्‌रभगवतः कृतो वृहृदारण्यकोपनिपद्‌- 
भाष्ये चत॒र्थाउध्यायः॥ ४ ॥ 
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अच्च भ्रुत्या निन्दितं तस्न कते- | जिसकी श्रुतिते निन्‍्दा की हो वह 
कतंव्य नहीं हो सकता तथा जो 
ह ही किया नहीं जाता वह शाख्रका 
चाखाथः | त्रह्मगोइनकरसत्वम- | तासय नहीं हो सकता। ब्रह्मके 
देतरूप अनेफ्ररसत्व और नानात्व- 
की निन्‍दा को गयी, इसलिये उसे 
त्वान्न. द्रश्वपयम; अतो न | अह्ममें नहों देखना चाहिये, मतएव 
वह शाब्षक्ना तात्पर्य नहीं है। 
| ब्रह्मी जो एकरसता है, वही 
तदू द्रश्व्यत्वात्‌ प्रश धर्म , प्रशस्त- द्रष्ठ्य होनेके कारण प्रशस्त है. और 
& प्रशस्त होतेके कारण वह शाखत्रका 
स्वाच्च शाखार्थों भवितुमहति | | द्ात्पर्य भी हो सकती है। . 
यत्तक्त वेदैकदे शवस्पाप्रामाण्यं | और ऐसा जो कहा कि हेतका 
९ 3-22 अभाव होनेके कारण वेदके कर्म॑- 
ले दताभावादईते च विषयक एक भागकी तो अप्रामा- 
प्रामाण्यमिति तन्न; यथाप्राप्तोप- | णिकृता हो जायगी- और अद्वेत 
ह । विषयमें प्रामाणिकता होगी, सो 


७ « 
दैशाथंत्वात्‌ । न हि द्ेवमद्वे्त | ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि 
दशाखत्र तो यथाप्राप्त वस्तुका उपदेश 


था वस्तु जातमरात्रमेव पुरुष | (स्तेके लियेहे। जन्म लेते हो 
ट मे _ | किसो पुरुपको छेत या अद्वेत-तत्तव- 
जगा पाप कप जा जछ। का बोध कराकर फिर एसे कम 


'विद्यां वोपदिशति शास्रप्‌ । 3 उपदेश शाख् नहीं 
'न चोपदेशाह देतम्‌ ; जात- |. इसके सिदा द्वेत तो उपदेशके 

। ह योग्य है भी चहीं, क्योंकि वह तो 
मात्रप्राणिवुद्धिगम्पस्वात्‌ | न च | प्रत्येक जन्मधारी जीवकी बुद्धिका 
6 8० .. | विषय है। आरम्मसे ही किसीकी 
द्वैवस्यानृतत्वबुद्धि। ॥ अथममेव | द्वेतमें भिश्यात्ववुद्धि नहीं होती, 


डयम्‌ , यच्च न क्रियते न से 
नेकपात्व॑ च द्ेवरूप निन्दित- 


0 हु ही 
शाखरथः। यत्त्वेऊरसत्व ब्रक्षण); 


/०> ५-२० >-नन--++ 


७०० बीकिनकी०-क०- हक 


पश्नम अध्याय 


प्रथम ब्राह्मण 





पूर्णव्ह्म और उससे उत्पन्न होनेवाला पूर्ण कार्य 
९ |£> ह द् 
पूर्णमद हस्यादि खिलकाण्ड-| 'पूर्णमद// इत्यादि "खिल 
मारभ्यते । अध्यायचतुश्येन ' ड़ आरम्भ किया जाता है। 


४ | चार अध्यायोंके दा रा जिस साक्षात्‌, 
यदेव 'साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य | अपरोक्ष बह्म तथा जिस सवस्तिर,. 


आत्मा सर्वान्तरों निरुपाधिको-  निष्पाधिक, झुंधादिसे रहित और 


उच्चननाय 'ब ; नि्तिन्‍्तेति/ इस प्रकार संकेत किये 
चतीतो नेति नेती'ति | ते योग्य आात्माका विश्वव किय। 
व्यपदेश्यो निर्धारित: ं र् 
पदेश्यो निर्धारितः यहिज्ञानं . गया है तथा जिसका भलोभर्ति. 
हि मं कमात्र अमृत- 
मा गान दो गाधन है. बब्दा्ा् 
त्मनः हि पाधिकस्य | व्यवहारकी विषयताको प्राप्त -हुए 
शब्दार्थादिव्यवहारतिषयापन्नएय | उसी सोपाधिक आत्माकी 5 
पुरस्तादवुक्तान्युपासनानि कर्म- 83 का ति 
मि | उल्लेख नहीं हुआ और जी कम 
० जे ि्जश | अविरद्ध, परम उत्तम अम्शुदयकी- 
साधनानि क्रमसुक्तिमाब्जि च | साधनभुत एवं ऋमघुक्तिकी प्राप्ति 


| तानि वक्तव्यानि इति परः । करानेवालो हैं, अब वर्णव करना: 
सन्दभ, सवो पासनशेषत्वे नो डू (रो| है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ है; 


कल पर सम्पर्ण उपासताओंके अज्ञछपसे 
दम दान दयाभिस्येतानि च | ओंक्ार, दम, दाव और दया” 


विधित्सितानि । इंनका विधान करना अभोष्ट हे। 
च््च्््च्हिपट इन “--+द++प/ए//7 ८7: _. 

१. पूर्वकथित विपयसे अवशिष्ट विषयको खिल! कहते हैं। धतः खिल- 
काण्डका छर्थ 'परिशिष्ट प्रकरण” समझना चाद्टिये । ु 


११७२ 


बुह॒दारब्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५. 


80&8$%820९:8%5949%844%9%७२-७२७७+३ ७७७७७ ७ ७७३७-७२ ७६४४७९४२७७ ७७४७७ 


कस्पचित्‌ स्यात्‌, येन देतस्य 
सत्यत्वमुपदिश्य पश्चादात्मव+ 
प्रामाण्यं॑ ग्रतिपादयेच्छास्रप्‌ | 
नापि पावृण्डि भिरपि प्रस्था पिता; 
झास्रस्य प्रामाण्यं न गृद्दीयुः | 
तस्माद्‌ यथाप्राप्तमेव द्वेंत॑- 
मविद्याकृत स्वाधाविकमृपादाय 
स्वाभाविक्येबाविद्यया युक्ताय 
रागठेषा दिदोपषबते यथामिमत- 
पुरुषाथप्राधन॑ कर्ोंपदिशत्यग्रे 
पश्चाव्‌प्रधिद्धक्रियाकारकफल- 
स्वरूपदोपदशनवते व द्विपरीतौदा- 
सीन्यस्व॒रूपावस्थानफ उार्थिने त- 
दुपायभूताम त्मैकलदशना त्मिकां 
ब्रक्षविद्यामयपदिशति । अथेवं 
सवि तदौद पीन्पस्वरूपावस्थाने 
फले प्राप्त शास्रत्प प्रामाण्य॑ 
प्रत्यर्थित्व॑निवतते । तदभावा- 
ब्छाख्रस्पापि शास्रत्व॑ त॑ प्रति 
निवर्तत एव | | 
तथा प्रतिपुरुष॑ परिप्तमाप्त 


शांस्रमितिन शास्रविरोधगन्धो- 


जिससे कि शाख्र उसे हतका 
सत्यव्व. समझकर फिर अपनी 
प्रामाणिकताका प्रतिपादन करे। 
तथा [ बौद्धादि | पाखण्डियोंद्रारा 
श्रेयोमार्गमें प्रवृत्त किये हुए शिष्प- 
गण भी शाला प्रामाण्य स्वीकार 
न करें-ऐसी बात भी नहीं है । 

बता बविद्याकृतं यथा प्राप्त स्वा- 
भाविक द्वेतको ही ग्रहणकर जोः 
स्वाभाविक अविद्यासे युक्त ओर 
रागठ्ेषवान्‌ हे, उस पुरुषको शासर. 
पहले उसके अभिमत कमंरूप पुरु- 
षायथंके साधनका उपदेश करता: 
है। पीछे जो प्रसिद्ध क्रिपा, कारक 
और फलध्वरूप कमंमें दोष देखने- 
वाला तथा उससे विपरीत उदा- 


सीनरूपसे स्थितिरूप फलका इच्छुक 


होता है, उसे ही वह उसकी उपाय 
भूता आत्मेकत्वदर्शनरूपा ब्रह्म 
विद्याका उपदेश करता है। फिर 
ऐसा होनेतशर उस झलोदासीन्यस्व- 
रूपमें स्थितिखि्प फलको' प्राप्ति 
हो जानेपर शाद्षके प्रामाण्यके प्रति 
आकांक्षाकी निवृत्ति हो जाती हे । 
उसका अभाव हो जानेपर उसके 
लिये शास्रक्रा शाखत्व भी विवृक्त 
हो हो जाता है। 

इस प्रकार प्रत्येक पुरुके प्रति 
शास्षका प्रयोजन पूरा हो जाता है, 
इसलिये शासखत्रके विरोधकी तो गन 


ब्राह्मण १ ] 


शाखुरमाष्या थे 


श्र्प्रे 
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३४ पृणमदः पूणमिद्ध पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पू्णश्य पृूणमादाय . पूणमेवावशिष्यते ॥ १ ॥ 


वह ( परन्रह्म ) पूर्ण हे ओर वह ( सोपाधिक ब्रह्म भी ) पूर्ण हे । यह 
( कार्यात्मक ) पूर्ण ( कारणात्मक ) पूण्णसे हो उत्पन्न होता है। इस 
पुर्णका पूर्ण ( अविद्याकृत अन्यत्वाभास ) निकाल लेनेपर पूर्ण ही बच 


रहता है॥ १॥ 


पूणमदः पूर्ण न कुतथिद्‌ | 
व्यावत्त व्यापीत्येतत्‌ । निष्ठा च । 


कतरि द्रष्टव्या | अद इृति परो 
धामिधायि सवनाम, तत्‌ परं 
च्रद्मत्यथ। । तत्‌ सम्पूर्ण णाकाश- 
वद्‌ व्यापि निरन्तर निरुपाधिक 
च तदेवेदं सोपाधिक नामरूपस्थ॑ 
व्यवहारापन्नं पूर्ण स्वेन रूपेण 
परमात्मना व्याप्येव नोपाधि- 
परिच्छिन्नेन विशेषात्मना | 

तदिदं विशेषापन्न कार्या त्म क॑ 
ब्रह्म पूर्णात्‌ कारणात्मन उद्च्यत 
उद्गिच्यत. उद्धच्छतीत्येत॒त्‌ । 
यद्यपि कार्यात्मनोद्रिच्यते 
तथापि. यत्‌॒स्वरूपं एू्णत्व॑ 
परमात्मभाव॑ तसन जद्दाति पूर्ण- 
मेवोद्रिच्यते | 


धृर्णमद:'- पूर्णमू-- जो कहींसे' 
भी व्यावृत्त नहीं है, 'याती व्यापक 
है। पूर्ण शब्दमें जो निष्ठासंज्ञक 'क्त 
प्रत्यय हुआ है, उसे कर्ता अथर्मे 
समझना चाहिये । “अदः यह १<द 
परोक्ष अर्थकों बतलानेबाला स्व- 
ताम हे, इसका अर्थ है वह-- 
परब्रह्म । वह सम्पूर्ण हे, यानी 
आकाशके समान व्यापक, अन्तर- 
रहित और उपाधिशन्य है। वही 
यह नाम-रूपमें स्थित व्यवहार - 
दशाको प्राप्त सोपाधिकरूप भी पूर्ण 
है अर्थात्‌ अपने परमात्मस्वरूपसे 
व्यापक हो हे--छंपाधिपरि च्छिन्त- 
(सीमित ) विशेषरूपसे व्यापक: 
नहीं है । 

वह यह विशेषभावको आआराप्त 
हुआ कार्यात्मक ब्रह्म पूर्णसे का रणा- 
त्मक ब्रह्मसे “उदच्यते'-- उद्रिक्त 
होता भर्थात्‌ उद्धृत ( प्रवट ) होता 
है। यद्यपि यह कार्यरूपसे प्रकट. 
होता है तो भी इसका स्वरूप- 
भूत जो पुणंत्व अर्थात्‌ परमा- 
त्ममाव है, उसे नहीं छोड़ता 
अर्थातु पूर्ण ही प्रकट होता है। 


ब्राह्मण १ ] शादूरभाष्याथ॑ ११७३ 
अप्यस्ति, अंद्वतज्ञानोवसानत्वा- | भी नहीं हे; वर्योकि छ्ाख्र, शिष्य 
लय और शासनादि द्वेतभेदकी -तो 
छः | ऐ 

च्छासशि पशासनादिद्देतभेद्स्य । अह्वतज्ञान होनेपर समाप्ति हों 
अन्यतमावस्थाने हि. विरोधः । जाती हैे। यदि इनमेंसे कोई भी 
मन रे रह जाता तो उस रहे हुएका 
30 मी पक इतर्तरा- | दराध रहता। क्तु ये शासत्र, 
पेक्षतात्त शाख्रशिष्यशापनानां : शिप्प ओर शासन तो एक-दूसरेकी 
है रो 6 | अपेक्षा रखनेवाले हैं, इसलिये इनमें- 
नान्यतमोध्प्पबरिष्ठते | सबे- | से कोई भी स्थित नहीं रहता। 
समाप्ौ तु कस्य विरोध आश- । इस प्रकार सबकी समाप्ति हो जाने- 
; | पर तो एकमान्र  शिवस्वरूप, 
इथेतादेते केवले शिवे सिद्ध ? ! नित्यसिद्ध अद्वेतमें किसके विरोध- 
। (को आशच्छा की जांयं ? और 

नाप्पविरोधता अत एव |. _: इसीसे उसका किसीसे अविरोध भी 

. हे | ,_ नहीं हे । 
जनक दाफा हा अव हम ब्रह्मकों दताद्वैतरूप 
रु ऐप ग श बच 

इताइवात्मकत्व४प शाखविरो- मानकर भी बतलाते हैँ कि उसके 


धष्य तुल्यतवात्‌ । यदापि ' द्वेताद्देतहप होनेपर भी शाखका 


2. ७ 5. विरोध ऐसा ही है। जब हम 
समुद्रादिवद्‌ द्वेवाइंतात्मकमेक , समुद्गादिके समान हेताह्तरूप एक 
अक्माभ्पुपगच्छामो. नान्‍्येद्‌ हो ब्रह्म स्वीकार करते हैं, उसके 

त्व्र कर « पिवा कोई द्परी वरतु नहीं मानते 
दा ञ्‌ ः पे 
वस्त्वन्त॒रघू , तदापि भवदुक्ता-  य भ्लो इस शाप अंश 
च्छाख्रविरोधान्न मुच्पामहे | । हुए शाखविरोधसे मुक्त नहीं होते ! 
कथम्‌ १ एक॑ हि पर बह्म ! किस प्रकार ? [सो वतदाते हैं-] 
की उन, | देताद्ेतरूप एक ही ब्रह्म है, वह 
तादेवात्मक॑ तच्छोकभोहा- | 
सम टक के] ; ति । शोकमोहादिसे अतीत होनेके का रण 
यतीतत्वादुपदश न काड्थ्ति | | _ को आकांक्षा नहीं रख सकता। 


चोपदेष्टा अन्यो ब्रह्मणो देवा- | इसके विवा उपदेश करनेवाला भी 


बुह॒दा रब्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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पूणस्य कार्यात्मनों अक्षणः | 


पूर्ण पूर्णत्वमादाय गृद्दीला आत्म 
स्वरूपेक्रसत्वमापधथ, विद्यया 
अविद्याह्ृत भूतप्रात्रो पाधिस॑सग्- 


जमन्यत्वाचभा विरसद्वत्य पूर्ण 


मेवानन्तरमत्रा्य॑ प्र्ानघनेकरस 


॥ 


इस पूर्ण यानी कार्यरूप ब्रह्मका 
सम्पूर्ण पूर्णत्व 'आदाय”-लेकर 


| अर्थात्‌ उसे आत्मंस्वरूपके साथ 


एकरस करके विद्याके द्वारा अबि 
दाकृव भूतमात्रोपाधिके संसर्गसे 
होनेवाली भेद-प्रतीतिको मिटा देने 
पर पूर्ण ही भर्थात्‌ अन्तरबाद्यशून्य 


स्वभाव केवल ब्रह्मावश्चिष्यते | | पा शिदता को शुद्ध ब्रह्म ही 


“ब्रह्म वे इत्यादि: आधीतद्‌ तदत्मान- 


ष्र 
पहले जो यह कहा गया था 
ब्रह्म ' वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मा- 


मन्त्रेण समानाथंल-मेबावेत्‌ तश्मात्तत्‌। नमेवावेतु तस्मातु दत्‌ सर्वमभवतु 


अदा सबंभभवद!ं (१। 
४। (१०) इत्पैपोष्ध्य सन्त्र- 
स्याथे! | तत्र ब्रह्मत्पस्पाथ। 
पूणंपद इति | इृद पूणमिति अहम 
था इृदमग्र आसीदित्यस्पाथ। | 





यही इस मन्त्रका भी अथे है। इसमें 
ब्रह्म” इस पदका अथ है 'पूर्णमदा 
और (इदं पूर्णम! यह "ब्रह्म वा 
इदमग्र आसीत” इस वाक्यका अर्थ 
है। ऐसी ही एक दूसरी श्रुति भी 


तथा च श्रृत्यन्दरम “यदेवेह | हे “यदेवेह* तदसुत्न॒यवसुत्र 


शदपुत्र यद॒प॒त्र तदन्विह! 
(क० उ० २[१।१० ) इति | 
अतोड्दशब्दव।च्य॑ पूण ब्रह्म 
तदेवेदं पूण कायस्थ नामरूपो 
पाधिसंयुक्तमविधयोद्रिकृम । | 


तस्मादेव. परमाथस्थरूपा- | 
दन्पदिव प्रत्यवभाव्मानम्‌ | 
तदू यदात्मानमेव परं पूण 
न्रक्ष विदित्ता अहबदः पूण 

१. बारम्मर्मे यह एक ब्रह्म ही था 
सं हो गया । 

२, जो यहाँ है, वही 
६ इस देहेन्द्रियरूप उपाधिमें 





)है। 


तदन्विह ।? अत; 'अदः” शब्दवाच्य 
जो पूर्णत्रह्म है वही “इदं पूर्णम! 
अर्थात्‌ कार्यवर्गमें स्थित नाम-खूपा 
त्मक उपाधिसे युक्त अविद्याजनित 
(कायंत्रह्म ) है। वह उसी परमार्थ 
स्वरूप. परव्रह्मयसे .अन्यके समान 


| प्रतीत होता है। ऐसी स्थितिमें 


जब अपनेको ही पूर्ण परब्रह्म 
जानकर 'में हो वह पूर्ण ब्रह्म हूँ 
उसने अपनेको जाना, इसलिये वह 


परक्ोकर्में है और जो परलोकरमें है, वही यहाँ 


११७४ 
द्वैवरूपस्थ अक्षण एकस्पैवा- 
स्युपगमात्‌ | रा 
अथ द्वेतविषयस्याने रृत्वादू- 
न्‍्योन्योपदेशो न ब्रह्म विषय उप- 
देश इति चेत्‌ ! ददा ढेताड वा- 
त्मकमेकमेव तरह्म नास्यदस्ती ति 
विरुष्यते | यस्मिन्‌ हो तविषये- 
अन्योन्पोपदेशः सोध्न्योड््रौत 


चान्पदवेति समृद्र्शन्तो 


विहद्ध/। न च समुद्रोदकेकत्ववद्‌ 


विज्ञानंकत्वे अह्यंणोषस्यंत्रो पदे श- 
ग्रहणादिकरपना सम्पवर्ति | न हि 
इस्तादिद्द ताह् तात्म के दवदत्ते 


बृहृदारण्पयकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 

कोकेकुडऑ नकवी) 
ब्रह्मसे भिन्‍त नहीं हो सकता; क्‍यों: 
कि द्वताहेतरूप एक ही ब्रह्म 
स्वीकार किया गया है । 

. और यदि ऐसा कहो कि दत- 
विषय अनेकरूप है, इसलिये उसमें 
परस्पर उपदेश हो सकता है) ब्ह्य- 
खू्प विषयमें उपदेश नहीं होता, 
तब तो द्वेवाहेतरूप एक ही ब्रह्म 
है, उससे भिन्न कोई नहीं हे--इस 
कथनसे विरोध होणा। जिस द्वेत- 
विषयर्म परस्पर उपदेश होता हे, 


वह तो अन्य होगा और अद्वेत' 


अन्य होगा-इस प्रकार समुद्रकाः 
इृष्टान्त विरुद्ध ही रहा। यदि 
समुद्के जलकी एकताके समान 
विज्ञानकी भी एक्रता है, तो ब्रह्मसें 
भिन्‍न उपदेशग्रहणादिकी कल्पना: 
संभव नहीं हो सकती । हस्त- 
पादादि हेताह्ेतरूप . देवदत्तमें 
देवदत्तके एकदेशभूत वाणी और 


चाकणयोद्वदत्तोकदेशभूतयोर्ायु- कर्णमेंसे केदछ वाणी उपदेश करने 


पदंट्री कप। केवल उपदेशर्य 


चाली है और अकेला कर्ण उपदेश- 
को ग्रहण करनेवाला. है, देवदत न 


ग्रहीता, दृवदत्तस्तु नोपदश | तो उपदेश देनेवाला है और न उसे 


नाप्युपदेशस्य प्रदीत्तेति करपयितु | 


शक्यते; समुद्रेकोदकास्मत्थवर्दे 


हेप करनेत्राला--ऐसी कल्पना: 
नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस 
प्रकार समुद्र एकमात्र जलस्वरूप है, 


कविज्ञानवच्वाद दृवदत्तत्प | त- | उसी प्रकार देवदत्त भी एक हीः 


ब्राह्मण १] शाडूरमाष्याथ श्श्द्र्प्‌ 
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ब्रह्माश्मि! इत्मेदं पूर्ण धादाय तिर-| इस प्रकार पूर्णत्वकों लेकर इस 
स्कृत्यापूर्णस्वहपता प्विद्याकृतां | हे विधाके द्वारा अविद्याकृत नाम- 


घिके संद्र्गसे उत्पन्त 
ब्योता पिता | रूपापा हुई 
नामरूपोपाधि न्ामेतया ! अपूर्णहरताका घिर॒सकार कर दिया 


प्रह्विद्यया पूणमेव केवलमब- जाता है वो केवल पूर्ण ही रह 
बिष्यते । तथा चोक्तम्‌ -“” | जाता है। यही बाद “तस्मात्तत्सवं 
तरमात्तरसवंममवत्‌' ( १ |४। ' ममवत्‌” इस वावयके द्वारा कही 


) हति। । गयी हे । 
यः सर्वोपनिषदर्थों प्रक्ष स |. जो सारे उपतिषदका अर्धभुत 
हर | | ब्रह्म ] है, उसीका आगेके ग्रन्थप्ते 


एपोध्ने न मन्त्रेगानूचरत उच्तर-; सम्बन्ध प्रदर्शित करनेके लिये इस 
सम मन्त्रके.द्रा अनुवाद किया जाता 
सम्न्धाथम्‌ । अह्मविद्याप्ताधन- | ६ या जो खिलप्रकरणके 
त्वेन हि वक्ष्यमाणानि साधनान्यो-! सम्बन्धसे सारी उपासनाओंके 


डूरदमदानद्यास्यानि विधि-। नहत हैं, उन बोद्धार, दम, दान 


त्पितानि और दयासंज्ञक साधनोंका भी यहाँ 
प्रतानि खिलप्रकरणसम्पन्धात्‌ | दह्मविद्याके साधवरूपसे विधान 
सर्वोपासनाइभूतानिच | [करना अभीष्ठ है। 


अन्रैकेै. वर्णयन्ति पूर्णाव | हाँ एक पक्षवालले (द्वेतादवत 


द्वैताहेतवा दिमत- कारणात्‌ पूर्ण कारय- वादी ) विद्वान्‌ ऐसा वर्णन करते हैं. 
कि पूर्ण कारणसे पूर्ण कार्य उत्पन्त 


प्रदंबन मुद्विच्यते | उद्विक्त | होता है। वह उत्पन्त हुआ कार्य॑ 
काय वतमानकाले5पि पृणमेव | वतंमाव समयमें भी पूर्ण ही है, 


परमाथंवरतु भूत वरूपेण | पुनः / अथांतु हेतरूपसे परमांर्थ बस्तुश्नृत 
, | ही है । फिर प्रलयकालमें पूर्ण 
प्रलयकाले पूर्णस्प कार्यस्य (रे कार्यकी पूर्णणाको लेकर उसका 


तामादायात्मनि धित्वा पु्ण-। बात्मामें हो है करनेपर 

४ कारणहल्प प््ण हा रह जाता 
मेबावशिष्पते कारणरूपयू। एव- | ३ इस प्रकार उलतति, स्थिति 
मुत्पत्तिस्थितिप्रलयेषु श्िष्व॒पि 





और प्रढय--तीनों ही कालोंमें 


ब्राह्मण १ ] शाडूरमाष्या थे ११७५ 
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स्माब्छुतिन्पाय विरोधथा मिप्रेता-] विज्ञानवान्‌ है । अता ऐसी कल्पना 
सर पक करनेमें श्रुति और ग्रुक्तिसे विरोध 
ब्विद्धिस्चेंकल्पनायां स्थात्‌ । 


तथा अभिमत अर्थक्षी असिद्धि भी 
व्यार | दोगी। इसलिये 'पुर्णमद:” इत्यादि 
गिल पास्यातएबास्मामि; इस मन्त्रका अर्थ, जैसो हमने 
पू्णमद/ इत्यस्य सन्त्रस्याथेः | | व्याख्या की है, वही हे । 
३० ख॑ ब्रह्म ओर उसकी उपासनाका वर्णन 
3“ खं ब्रह्म !& खं पुराणं वायुरं खम्रिति ह 
स्माह कोरव्यायणीपूत्रो वेदो5यं ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन 
यद्‌ वेदितव्यम्‌ ॥| १ ॥ 
आकाक्ष ब्रह्म आकार है । आकाद्य [ यहाँ जड नहीं ] सनातन 
[ परमात्मा ] हे । 'जिसमें वायु रहता, वह जाकाश ही ख हे'-ऐसा 
कौरव्यायणीपुत्रने कहा है । यह भोद्धार वेद हे-ऐसा ब्राह्मण जानते 
हैं; क्‍योंकि जो ज्ञातव्य है, उसका इससे ज्ञान होता हे ॥ १॥ 


3० खं, ब्रह्मति मन्त्रोष्य |. <* खे ब्रह्म” यह मन्त्र हे। 


कप मम द्ह ब्राह्मण इसका कहीं अन्यत्र विनियोग नहीं 
ध्यानकमंणि बिनियुज्यते । अत्र 
च्‌ ब्रह्मति विशेष्यामिधान 
खमिति बिशेषणस्‌ | विश्लेषण- 
विशेष्ययोथ सामाना धिकरण्पेन- 
निर्देशो नीलोत्पलबत ख॑ ब्रह्मति। 


हुआ, यर्दाँ ब्राह्मण इसका ध्यात्त- 


कृमेंमें वनियोग करता है। इसमे 


भी ब्रह्मा यह विदेष्य-नाम 
है और 'खमः यह विशेषण है। 
इस प्रकार - 'नीरकू कमल? के 
समान “खं ब्रह्म” इस विशेष्य 
और विशेषणका यहाँ "समानाधि- 
करणहपसे निदेश किया गया 


0 22 0 2 70 06 0 0 +ड प िक क 
& “3 ख॑ ब्रह्मः यह मन्त्र हे। इससे थागे इसका व्यास्यानसृत ब्राह्मग ह। 

१, जिन पदोंकी विभक्ति, वचन और लिज्ज एक-से हों, वे ४ 'समानाधिकरणः 

होते हैं। यहाँ 'ख बोर 'बह्म'- दोनों ही शब्दोंमें भ्रथमा विभक्ति, एक्वचन और 


' नपुंसक लिझ्ड है। 


११६९ 


बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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कालेपु कार्यकारणयोः पूर्णतैव । 
सा चेकैव पूणता कायकारणयो- 
अंदेन व्यपदिध्यते | एवं च 
दोताद तात्मकमेक त्रक्ष | 

यथा किल समुद्रो जलतरड- 
'फेउबुद्युदाबात्मक एवं । यथा 
वच जल सत्य तदुहूवाब तरह- 
फेनवबुद्चुदादप! सम्मुद्रात्मभूता 
'एवा विर्भाव तिरो भावधर्मिणः पर- 
मार्थसत्या एबं। एवं सर्वप्रिद 
ड्रोत॑ परमार्भसत्यमेव.. जल- 
तरबइादिस्थानीयम्‌, समुद्रजल- 
आथानीयं तु पर ब्रह्म । 

'एवं च॒ फ्लिल द तस्य सत्यत्वे 
करमकाण्डश्य प्रामाण्यप््‌ , यदा 
पुनदत हे तमिवाविद्याकृत सग- 


तृष्णिकावदलू तप््‌ , अह् तप्रेव पर- 


मार्थतत, तदा किल कमकाण्डं 
विषयाभावादप्रभाणं भवति। 
तथा च विरोध एवं स्थात्‌ -- 
वेदेकरेशभूतोपनिषत्‌ प्रमाणम्र्‌ , 


प्रमार्धाद तबस्तुप्रतिपदकत्वात; 
अप्रमाणं कर्मकाण्डपू्‌ ,असदुद्दीत- | 8 
-विपवत्वात्‌ । तद्विरोधप रिजिही- | 








कार्य-कारणकी पूणणंता ही है। यह 
एक पूर्णता ही कार्य-का रणके भेदसे 
कही जाती है। इस प्रकार द्वताह्वेत- 
रूप एक ही ब्रह्म है । 

जिस प्रकार समुद्र जल-तरज्न- 
फेन बुदुब॒ृदादिख्प ही है और 
उसमें जेसे जल सत्य है, उसी 
प्रकार उससे होनेवाले आविर्भाव- 
तिरोभाव-घर्मी तरज्ञ, फेन एवं 
बुदबुदादि भी सपुद्ररूप और पर. 
माथं सत्य ही हैं। इस प्रकार यह 
जलत रज्ञादिस्थानोीय सारा देंत॑ 
परमार्थ सत्य हो है और परब्रह्म तो 
समुद्रके जलस्थानीय ही है । 

इस प्रकार ह्वतके सत्य- होनेपर 
ही कमंकाण्डकी प्रामाणिकता हो 
सकती हे। जब द्वेत केवल द्ेत-सा 
तथा अविद्याकृत और मृगठृष्णाके 
समान मिथ्या हे, परमार्थतः अद्देत 


| ही सत्य है-ऐसा कहते हैं तंब तो 


अपने विषथका - अभाव हो जानेके 
कारण कर्मकाण्ड अप्रामाणिक ही 
हो जाता हे और ऐसा मानतेपर 
परमार्थ अद्वेत वस्तुका प्रतिपादन 
करनेवाली होनेके कारण वेदकी 
एकदेशभूत उपनिषदें तो प्रामाणिक 
हैं; क्रितु असत्‌ द्वेतविषयक 
कर्सकाण्ड अप्रामाणिक 

विरोध. अनिवार्य 
अत; उस विरोधका 


यह्‌ 


होगा, 
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बह्मशब्दो वृहद्वस्तुमात्रास्पदो-| है। कोई विशेषण न होनेपर “ब्रह्म” 


अविश्वेषित), अतो विशेष्यते खं 
च्रह्मति । 

यत्तत्‌ खं ब्रह्म तदों शब्दव।च्य- 
मो शब्दस्तररूपमेव वा, उमयथा पि 
सामानाधिक रण्यम विरुद्धम्‌ | इ॒हे 


चब्रह्मोपासनसाधनत्वाथमों धब्द: 


प्रमुक्त।। तथा च भ्त्यन्तरा[त्‌ -- 


#एतदा[ हम्बन॑ श्रेष्ठमेतदालम्बन | 


परम” ( क० 3० १।२। 


१७) “ओ पित्यात्मान युज्ञीत” । 


( महानारा० २४७ | १) “ओ- 


शब्द वृद्ठतु वस्तुमात्रका वाचक है, 
इसलिये इसे “ं ब्रह्म इस प्रकार 
विशेषित किया जाता है । 

वह जो खं वह्य हे वह ३४ शब्द- 
वाच्य है अथवा 5 शब्दस्वरूप ही 
है, दोनों ही प्रकारसे इनके समाना- 
घिकरणत्वमें कोई विरोध नहीं 
आता यहाँ ब्रद्मोपासनाके साध- 
नार्थ होनेके कारण 3» दब्दका 
प्रयोग विया गया है। ऐसा ही “यह 
श्रेष्ठ आलम्बन है, यह उत्कृष्ट 
आलम्बन है” ,“55 इस प्रकार उच्चा- 


मित्पेतेनैवाक्रेण परं पुरुपमभि- रण कर चित्तकी संवत्त करे”, “ढ* 
ध्यायीव” (प्र०्ड० ५।५ ) | इस बअक्षरके द्वारा ही परब्रह्मका 
(झपमिस्येव॑ ध्यायय आत्मा- ध्यान करे”,“55 इस प्रकार आंत्मा- 
नम्त/ (स० उ० | का. ध्यान करो” .इत्यादि अन्य 
या है! की 7 | श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। _ 
या 0 | इसके सिवा इस उपदेशका 
अन्पाथासस्मवाच्चो पद शस्य-| कोई दूधरा अर्थ सम्भव न होंनेसे 
यधान्यत्र “ओमिति शंसत्यो-| भी उसे उपासनाथ ही मानना 


मित्युदुगाय ति” (छा० उ० १। | चाहिये। जिस प्रकार “3७ ऐसा 


कहकर शासत्रपा5 करता है, 5४ 
१। ९) इत्पेवमादों स्वाध्याया- ऐसा कहकर उदगान करता है” 


कर के से 
रम्भापवर्ग योश्रो इन रप्रयो गे | इत्यादि स्थछोंमें विनियोगसे 
योश्नोड्डरप्रयोगो विनि. स्वाध्यायके आरम्भ भौर अन्तमें 
योगादवगम्यते, न च तथार्था- | बोद्धारका प्रयोग विदित होता 
स्तरमिद्यवगम्पते। तप्माद्‌ ध्या - | 7? री हे है कोई 
त्वेनेवेहोडपरशब्दस्यो ९ अथन्तर ज्ञात न ता। अत; 
| नसाधनस्वेनेवेहोारश द्स्यो ए- हाँ ध्यालके साधनखूपसे ही ओड्ूार 
देशः | ' शब्दका उपदेद किया गया है । 
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पया अत्यैतदुक्त कायकारणयो। | परिहार हर इच्छासे ही हेड 
५ | मंद! इत्यादि मन्त्रद्मरा श्रु 
सत्य सटझद्॒वत्‌ दाद । सुदके समान यह कार्य कारणकी 
शत्यादिने ति। सत्यता बतलायी है । 
तद॒पत्‌ ,विशिष्टविषयापवाद- | खिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
| नहीं, क्योंकि [ निविशेष ब्रह्ममें ] 
पिकरपयोर पर | द ः 
विकरपयोरप् पनातु। न द्दीय विशिष्टके विषयभ्ुत अपवाद और 
मुविवक्षिता कर्ता, कष्मात्‌ | विकल्प सम्भव नहीं हैं। [आपकी] 
| यह कल्पना सुविवक्षित (युक्तियुक्त) 
ह नहीं हे! क्यों ?--जिस प्रकार 
कह क्रियाके विषथमें उत्सगंसे ( सामा- 
कदे शै5 ; [ 
कदेशेडपवादः क्रियते, मु न्‍्यतः ) प्राप्त किसी क्रियाका किसी 
“अहिंखनू सर धूतान्यन्पत्र तीर्थें- | “के देशमें [ विशेष वचनद्वारा ] 
अपवाद कर दिया जाता है; जैसे 
#प|! (छा० उ० ८।१५।१ ) | 'तोर्थों (पुण्यकर्मों) को छोड़कर 
अन्यत्र सभी प्राणियोंकी हिंसा ने 
हृति हिंसा सवंभूतविषंयोत्पर्गंग | करता हुआ” इस वाक्ममें जिस 
- | संव प्राणियोंकी हिसाका सामान्यत॥ 
निबारिता, तीथ विशिष्टविषये | निवारण किया है, उसकी तीर्थ 
5 " यानी विशिष्ट विषय--ज्यो तिष्टो 
ल्योतिष्टोमादावलुब्यायते; न च्‌ | मादि यज्ञोंमें अनुज्ञा दी जातो है ।# 


यया क्रिपाविषय उत्सग प्राप्तस्पे- 





# वास्तवमें इस श्रतिकरे द्वारा कहीं भी हिंसाका विधान नहीं प्राप्त होता है। 
सके द्वारा तो सत्र अहिसाका ही आदेश किया गया है। छान्दोग्य-उपनिपद्‌र्े 
श्रीशंकराचार्यने 'अच्यत्र तीर्थेम्य/ की व्याख्या इस प्रकार की है 'जिक्षानिमित्त- 
मटनादिनापि परपीडा स्पादित्यत आह--अन्यत्र तीर्थेम्यः॥ ताथ नाव शात्ना- 
नुज्ञाविषयस्ततोड्स्यत्रेत्यर्थ: इसका भाव इस भरकर है--भिक्षाके लिये घुमने 
आदिसे भी तो दरसोंकों पीड़ा पहुँच सकती है. इसके दिवारणकरे छिये कह 
ध्न्पत्र तीयेम्य: । जो झास्राज्ञाका विपय है अर्थात्‌ जिसके लिय्रे शात्मकरी आज्ञा है 
उस कमंको करते हए यदि किसीको अवायास कष्ट पहुँच जाय तो उसके लिय्रे क 
दं,प नहीं होता; यदि ऐसो वात नहीं होती तो भिन्नाटनका दृशन्त नहीं दिया 
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यद्यपि ब्क्मात्मादिशब्दा ब्रह्म- | शक ब्रह्मा औौर आत्मा! 
हे जद शब्द है 

णो वाचकास्तथापि भ्रुतिप्राप्ता- | |ह्मके वाचकहें, तथापि 

। 8 हा नुतिप्रामाण्यसे ब्रह्मका अत्यन्त 

पयाद्‌ ब्ह्मणों नंदिष्ठिम मिधान- | समीपवर्ती (प्रियतम) नाम ओड्ूएर 


मोझ्ार/।। अत एवं ब्रह्मप्रति- | है। इसीसे यह ब्रह्मकी प्राप्तिमें 


पत्ताविद परं॑ साधनमप््‌ | तच्च | परमसाधन है। वह साधन भी दो 


दिप्रकारेण प्रतीकृत्वेनामिधान- | “से हैं-भतीकहपसे जौर 


है तीकर्वे | तामहपसे। प्रतीकरूपसे, जेसे-- 
स्वेन च। प्रतीकस्वेन यथा-- | [द८्णु आदिकी प्रतिमाओंका विष्ण 


विण्पादिप्रतिमाभेंदेनेवमोड।रों | आदिके साथ अभेदरूपसे चिन्तन 


ब्रह्मे ति प्रतिपत्तव्य! | तथा ह्ोड्ू।- | रिया जाता है, उसी प्रकार 'ओंकार 
7 । ही ब्रह्म है” ऐसा चिन्तव करना 
रालस्परनस्‍्य ७ शोदति-- | द्ाहिये। इस प्रकार ओद्धार 
+ ॥ 

“आतदालम्बन भ्रष्ठ | जिसका आहुम्बन है, उससे ब्रह्म 
५ | प्रसन्न होता है, जै्ता कि “यह श्रेष्ठ 
मेतदालमसन परप््‌। : आलम्बन है, यह परम आलम्बन 
श्तदालग्बन ज्ञात्वा , है” इस आलम्बनकों जानकर उपा- 
' सक ब्रह्मलोऊमें पूजित होता है,” 

त्रह्मलोके महीयते |. | इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । न्‍ 
(क०३3० १|२।१७) इति श्रते | यहाँ 'खम्' इससे भौतिक 
त्त्र्‌ खमिति भौतिके खे प्रती- | आकाश न समझ लिया जाय- 


| . | इसलिये श्रुति कहती है" --'“खं 
विर्मा भूदित्याइ-खं पुराण व 
मां भूद्त्याइ--खं एुराणं पुराणमुः-सनातन॒ आकाद्षा 


पर ्त कि बम और | अर्थात्‌ परमात्माकाश। वह जो 
प्रित्यथ। | यत्तत्‌ परमात्म|काश | परमात्माकाशरूप पुरातन आकाश 
पुराणं खं दचेश्ुराद्यविषयत्वान्नि- | है, वह चक्षु आदिका विपय न 

'. १, इसका विशद विचार ब्रह्मसूचरके आाक्षाशाइ्धिफरणमें किया गया है। वहाँ 
बनेक युक्तियोंके द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि उपनिपदोंमें आकाद्य, काल, 
इन्द्र जाहि पद परमात्मा लिये ही आये हैं। 
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तथा वस्तुविषय एह्माहेतं ब्रझो- | वेसा उस प्रकार वस्तुके- विषयमें 
ह यहाँ सामान्यत। छद्दत ब्रह्मका 
त्सर्गेण प्रतिपाद पुनश्तदेकदेश्वे- | प्रिषादन कर फिर उसके किसी 
: शक्यते एक देशमें ब्रह्मका अपवाद (बाघ) * 
5पवरदितुं_ शक्यते, बक्षणों- | नहीं किया जा. 'सकता;. क्योंकि 
«५... || अह्वत होनेके कारण क्नलह्यका कोई 

हो तल्वादेवेकदेशासुप पत्ते: । । एक देश नहीं हो सकता।  . 
तथा विकल्पानुपप्तंथ || इसी प्रकार विकल्प न हो 
यथा. अतिरात्रे पबोडझ्षिनं | सकनेके कारण भो ऐसा होना 
| शिनं असम्भवं है। जिस प्रकार 'अति- 

ग्रहातिः “नातिरात्रे पोड़ 

गृद्दाति! इति ग्रहणाग्रहणयों! अतिरात्रवागर्म षोढशीका ग्रहण 





राज्रयागमें षोडक्षीका ग्रहण करे! 
पुरुषाधीनत्वादू बिकत्पों भगति; | हो करे! इस प्रकार ग्रहण और 
न ल्िद तथा वस्तुविषये ्ढेत अग्रहण पुरुषके धंघीन होनेके कारण 


उनमें विकल्प" हो सकता है, उसः 

ता स्याहतं व! इति विदल॒ए३ | प्रकार यहाँ वस्तुके विषयमें 'वह 
सम्मवति, अपुरुपतस्त्त्वादात्म- | * हो अथवा अह्वत हो” ऐसा 
" विकल्प" नहीं हो सकता, क्योंकि 
बस्तुन; बिरोधाच द्व ता तत्व- | आत्मतत्व पुरुषके अधीन नहीं हे । 
सतत इसके सिवा एक ही वस्तुका द्वेता- 

योरेदस्व। तस्मान्न सुविवधि हेतरहूप होना विरुद्ध भी है । 
क्पना | न्‍ ..__ | इसलिये यह कहपना सुविवद्षितः 

अति । नहीं है। 

अुतिन्यायविरोधाच--सैन्धब- |. श्रुति और गुक्तिसे विरुद्ध होनेके 
मय रहें कारण भी ऐसा कहना ठीक नहीं 
घनवत्‌ मज्ञाकरसघन ।नरन्तर | हे । 'सेम्ववघनके समान प्रज्ञामैक- 


जाता । भिक्षाटनमें किसीकी हिंसा नहीं की ही को जाती; अनजाने पेरसे दवकर अनजानर्भ पैरसे दवकर किसी 
जोवको कष्ट पहुँचनेकी सम्भावनामात्र रहती है । 


१. विकल्प इस प्रकार है; 'क्चिद्‌ अतिरात्रे पोडक्षिने गृह णाति क्वचिद्‌ दे 
गृह णाति? छर्थात्‌ “कहीं अतिरात्रमे पोडशीका ग्रहण करे क्षर कहीं न करे १! - 


राल्म्पनम शक्य प्रदीतुभिति श्रद्धा-; होनेके कारण निरालम्बन है और 
ग्रहण नहीं किया जा सकता, इस- 
भक्तिभ्पां भावविशेषेण चोहझूार | लिये श्रुति श्रद्धाभक्तिपूर्वक भाव- 
विशेषके द्वारा उसका ओडूरमें 
भआवेश्वयति | यथा विष्णवज्ञाडि- | आवेश करती है। जिस प्रकार लोक 
| विष्णुके अन्ञोंसे अद्धित शिल्तादिकी' 
तायां शिलादिप्रतिमायां विष्णु | प्रतिमामें विष्णुका आवेश करता 
है, उसी प्रकार यहाँ समझना 

लोक एवम्‌ | चाहिये । 
वायुरं ख॑ वायुरस्मिन्‌ विद्यत | वायुरं खम'-जिसमें वायु रहता 
| है, ऐसा यह वायुर ख बर्थात्‌ 


इति वायुरं ख॑ खमात्र खमित्यु- | आकाशमात्र ही 'खम” इस पदसे 


ध्यते न पुराणं खमित्येवमाह कहा जाता हे, सनातन आकाश 
नहीं-- ऐसा कहा है। -वह कहने- 
सम | कोञ्सो ? कौरव्वायणी- वाला कीन है ?--कोरव्यायणीपुत्र । 
- | ख शब्दका मुख्य व्यवहार वाझुर 
; ७ ते 
घत्र | बारे दि ख झुहया ख- | क्ाशर्मे ही है, अतः [ गोण'- 
शब्दव्यवहारर, . तस्मान्मुख्ये | सुख्य न्यायसे ] इसका सुझुष अर्थमें 
न ि प्रत्यय मानना उचित हे-ऐसा' 
सम्प्रत्यया युक्त इति मन्पते। ५200 की दो है-ऐ 
वह मानता हे। 
तत्र यदि पुराणं सं ब्रह्म निरू- | सो यहाँ रूम! इस पदका 
पाधिस्वरूप यदि वा बायुरं ख॑ | अभिष्राय सनातन आकाशछप 


ः | निरुपाधिक ब्रह्मसे हो या वायुर 
+. यु 
सोपाथिक ब्रह्म स्याष्पोड्टारः, | आकाशरूप सोपाधिक ब्रह्मसे, सभी 


प्रतीकत्वेनेव ग्रतिमावत्‌ साधनत्व॑ | प्रकार प्रतिमाके समान प्रतीकरूपसे 
१, 'गोणमुख्ययोमुंख्ये कार्यसम्प्रत्यय: --गौण और मुख्य--इनमेंसे मुख्यमें | 


ही कार्यदी सम्यक्‌ प्रतीति होती है- इस न्यायके अनुसार मुख्य अर्थमें प्रतीति 
ठोक ही है। 





। 





जआह्मण ३ ] शाड्ूरभाष्याथे श्श्ष 
जन्‍्ककृक कक हक क कूल्क कककद-कककककृककक ककक्कक्स-क्कक +ूक कक करू कक क कन्‍नवकन कक 
मुख्य प्राणका उद्‌गान, उसका पापविद्ध न होना तथा 
..... उसकी उपाखनाका फछ 
वागादिदेवता उपासीना अपि |. गैगादि देवताओंकी उपांसवा 
है करतेपर भी मृत्युका अतिक्रमण 
इल्वतिगमनायाश्रणाः - सन्‍्तो | करनेमें किसीको अपना सहायक 
दवाई क्रमंण--- .. न पाकर देवताओंते क्रमश:-- 

. अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्तं न उद्घायेति । 
सथेति तेभ्य एव प्राण उदगायत्ते विदुर्नेन वे न 
उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिदृत्य पाप्मनाविव्यत्सन्‌ । 
स यथाइम्तानरत्वा लोष्टो विध्व॑सेतेबं हेव विध्ंसमाना 
'विष्वश्ो विनेशुस्ततां देवा अभ्वन्परासुराः । भवत्या- 
स्मना परास्य हिषन्भ्रातृव्यो सवति य एवं वेद ॥७»॥ 

फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उदगान 
करो।” तब “बहुत अच्छा” ऐसा कहकर इस प्राणने उनके लिये उद्गान 
'किया। असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण 
करेंगे। अत! उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा। 
ईकतु जिस प्रकार पत्थरसे टकराकर मिद्दीका ढेला नष्ट हो. जाता हे उसी 
प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये। तब देवगण 
प्रकृतिस्थ हो गये और असुरोंका पराभव हुआ । - जो इस प्रकार जानता 


है वह प्रजापतिरूपसे ध््यित होता है और उससे देष करनेवाले अआदृव्य 
( सौतेले भाई.) का पराभव- होता है ॥ ७॥ द 


अथानन्तरं ह इममित्यभिनय- |. पदनस्तर, “हइमम्‌' यह अभिनय 
( अज्ुलि आदिद्वारा प्रत्यक्ष संकेत ) 


अदशनाथंम। आसन्यमास्ये भव- | अर्शित करलेके लिये है, उन्होंने 
आसन्य--आस्यमें रहनेवाले अर्थात्‌ 


'आसन्‍्य॑ झुखान्तर्तिलस्थ॑ प्राणमू- झुखास्तगंत छिद्रमें स्थित प्राण्से 


११६ 


ककुकककककलतन्क थकके 


घुस्त्वं न उद्गायेति । ततथेत्येव॑ 
शरणप्ुुपगतेम्यः स एवं आणों 





मुख्य उदगायदित्यादि पू्वबत्‌। 
पाप्मना5विव्यत्सन्वेधन कततुंमिष्ट 
वन्तस्ते च दोषासंसमिंण सन्त 
घुख्य प्राणम | स्वेन आसझ्- 
दोषेण वागादिषु लब्धप्रसरास्त- 
दम्यासानुइ्ृत्य संख्रक्ष्यमाणा 
विनेशु्विनश विश्वस्ताः । 
कथमिव १ इति दृष्टान्त उच्यते- 
स॒ यथा स दृष्टान्तो यथा लोके- 
अव्मान पापाणसत्वा गत्वा प्राप्य, 
लोष्टः पांझुपिण्डः पापाणचूण- 
नायाश्मनि निश्षिप्तः स्वयं विध्य॑- 
सेत॑ विस्ेसेत विचूर्णीमवेत्‌ , एवं 


हैब यथायं दृशन्त एचमेव, विध्व॑-। 





विशे 4 है 
समाना विशेषेष ध्वंसमाना 


विष्वश्ो नानागतयों पिनेशुविनश' 


'बुहदारब्यकोपनिषद्‌ 


ककककककअककक कक कक के कक ककक्ककक कक _ 


[ अध्याय ६ 


कहा, “तुम हमारे लिये उद्यान 


करो ।” . तब तिथास्तु” कहकर 


अपनी शरणपें भाये हुए देवताओं के 
लिये उस मुझ्य प्राणने उदगान 
किया--इत्यादि सब प्रसद्ध पूववंव्त्‌, 
समझता चाहिये । भसुरोंने जो 
दोषके संसगगंसे रहित था उस मुख्य 
प्राणको पापसे विद्ध करना चाहा | 
अपने अभिनिवेशरूप दोषके कारण: 
वागादिमें उनकी गति हो गयी थी। 
कितु उप्ती अभ्यासकी अनुवृत्तिसे 
मृध््य प्राणके साथ संसर्ग करनेको 
उद्यत दोनेपर वे नाशको प्राप्त हो 
गये अर्थात्‌ विध्वस्त हो गये । 

किस प्रकार विध्वस्त हो गये ?* 
इस विषयमें दृष्टान्त दिया जाता: 
है। स यथा'--जेसा कि वह: 
इृष्टान्त है-- छोकमें पाषाणको चूर्णः 
करनेके ल्यि फेंका हुआ लोट--- 
मिट्टीका ढेला उस छादमा यानी 


पत्थरपर जाकर--पहुँचकर भर्थातु 


पत्थरको प्राप्त होकर स्वयं विध्वस्त- 
छिन्न-भिन्न यानी चूपें हो जाता है. 
उसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टन्त. 
वेसे ही वे असुरगण विध्वस्द 
होकर--विशेषरूपसे ध्वस्त होकर 
विष्वक्‌ यानी चाना गतियोंको भ्राप्त 


ब्राह्मण १] 


शाडूरभाष्याथ 
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प्रतिषध्यते--एतद्‌ वे सत्यकाम 
र॑ चापरं च ब्रह्म यदोझ्वारः” 
(प्र०3० ५।२) इति श्रुत्य- 
न्तरात्‌ । केपल खशब्दाथ 
विप्रतिपत्ति। । ह 
वेदोज्यमोझ्लारों वेद विजा- 
नात्यनेन यद्‌ वेदितिव्यम। 
वस्‍्माद्‌ वेद अ“कारो वाचको- 
5मिधानस्‌ | तेनामिधानेन यदू 
वेद्तिव्यं ब्रह्म प्रकाश्य भानम मि- 
धीयमान वेद साधको विज्ञा- 
नात्युपलमंते | तस्मादू वेदो&्य- 


मिति ब्राह्मण बिदु! | तस्मादू' 


 आ्ाह्मणानाम सिधानत्वेन साध- 
नत्वम भिग्नेतमोझ्वार॒श्य । 


अथवा विदोज्यम! इत्यायर्थ- 


वाद।। कथमोडझरो अह्मण। 
प्रतीकत्वेत बिहित। ? 3 खं 
ब्रक्षति सामानाधिकरण्यात्‌ तस्य 
हतुतिरिदानों वेदत्वेन। सब्वों 
धय॑ वेद ओड्ार एवं। एंतत्प्रभाव 
एतदात्मकः सर्वे ऋग्यजुः 
' सामादिभेदमभिन्न एप ओड्ाए 


ही गोद रकी साधनता सिद्ध होती 
है, जेसा कि “हे सत्यकाम ! यह 
जो गोचर है यहो पर गौर अपरु 
ब्रह्म है” इस दूसरी श्रुत्तिसे सिद्ध 
होता है | यहाँ जो मतभेद हे, वह- 
तो 'ख' शब्दके अर्थमें ही हे । 

' यह थोछ्धार वेद है। जो 
वेदितव्य है, उसका जिससे ज्ञान हों 
उसे 'वेद' कहते हैं। अतः भोड्ार 
वेदवाचक यानी नाम है। उस 
नामसे जों- वेदितव्य-प्रकाशित 
होनेवाला अर्थात्‌ कह जानेवाला 
ब्रह्म हैं; उसे साधक जानता यादी. . 
उपलब्ध करता है। अतः: यह वेदः 
है-ऐसा ब्राह्मण जानते हैं । इस- 


.लिये ब्राह्मणोंको यह मान्य हे कि 


ओड्ूरार अभिधान (नाम) झरुपसे' 
ब्रह्म-साक्षात्कारका साधन हे । 
अथवा वेदोध्यमः इत्यादि 
वाक्य अथंवाद है। किस प्रकार- 
ओडू।रका ब्रह्मके प्रतीकरूपस 
विधान किया गया है? वयोंकि 
४>ख ब्रह्म इस प्रकार उनका 


सामानाधिकरण्य है । अब वेदहूपसः 


उसकी स्तुति को जाती है। यह 
सारा वेद ओछ्धार ही है। इससे प्रकट- 
होनेवाला शोर इसीका स्वरूप 
भूत यह सब ऋक्‌, यजु और साम 
रूप भेदोंमें विभिन्न हुमा श्रुतिसप्ु- 
दाय भी भोद्धार ही है) जेसा कि 
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कोउसो १ यद्‌ हृदय हृदयमिदि | है। वह कौन है? जो हृदय हे। 
'हृदयम्‌! इस पदके द्वारा हृदयस्था 
हृद्यस्या बुद्धिरुच्यते | यरिप्ज्छा- बुद्धि कही जाती है। जिसमें कि 


कंल्यब्राक्षणान्ते नाभरूपकर्म गा- 
पुपसंदार उक्तो दिग्िभागद्वारेण 
तदेतत्‌ परवभूतप्र तिष्ठं सवे भूता स्म- 
भूंत॑ं हृदय प्रजापति! - प्रजानां 


स्रष्टा । एतदू ब्रक्ष-बृहच्वात्‌ 


सर्वात्मत्वाच्च ब्रह्म; एतत्‌ सर्वम्‌ ; 


उक् पश्वमाध्याये हृदयस्य सब- 


स्वम् । तत्‌ संब यश्मात्‌ तस्मों- 
हुपोस्य॑ हृदय अहम |... 

_तत्र हृदयनामाक्षरविषयमेच 
तावदुपापनप्रुच्यते । तदेतदू 
हृदपरममिति नाम न्यक्षरम् , 

त्रीण्यक्षराण्यस्येति, त्यक्षरम्‌ । 
कानि पुनरतानि त्रोण्पक्षराण्यु- 
च्यन्ते है हत्येकप्रक्षरस , अमि- 


: हरन्ति हतेशहतिकमंणो है 


इत्येवद्‌ रूप मिति यो वेद यस्सादू 
ह॒दयाप ब्क्मणे स्बाश्रे न्दिय।ण्यन्ये 
पे विषया। शब्द्बदय। रवं सवं 
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शाकल्यब्ाह्मणके अन्तमें दिगिविसाग - 
के द्वारा नाम, रूप और कर्मोंका 
उपसंहार बतलापा गया है। वह 
यह सम्पूर्ण भ्रूतोंमें प्रतिष्ठित तथा 
| सबका आत्मस्व॒रूप हृदय प्रजापति 
-प्रजाओंका रचपिता है। यह बह 
है-बृहत्‌ु तथा सबका आत्मा 
होनेके कारण यह ब्रह्म हे। यह 
स्व है। पद्चम अध्यायमें हृदयके 
संवंत्वका वर्णन किया जा चुका 
है। क्योंकि वह सर्व है, इसलिये 
बह हृदयश्ुप ब्रह्म उपास्य है । 
अब 'हृदय” इस नामके अक्षरों - 
से सम्बन्ध रखनेवाली उपासना 
ही बतलायी जाती है। वह यह 
'हंदयम! ऐसा नाम व्यक्षर है, 
इसके तीन ही अक्षर हैं, इसलिये 
यह व्यक्षर है। वे तीन अक्षर कीन- 
से हैं, सो बतलाये जाते हैं। 'ह” 
यह एक अक्षर है। 'अभिहरन्ति-- 
आहरण जिसका कर्म है, उस हि 


धातुका हर! यह रूप है; जो ऐसा 


जानता है। [ उसको मिलने- 
वाला फल बताते हैं] चूँकि 


| हृदयरूप ब्रह्मके प्रति ही सवा) -- 
; इन्द्रियाँ और शब्दादि दूसरे 
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+तद यथा शड्नना सर्वाणि | “जिस प्रकार शड्कुसे सम्पूर्ण पत्त 
वर्णानि” (छा० उ० २। २३। | गाप्त रहते हैं” इत्यादि अन्य श्रति- 
४ ) हत्यादिश्रत्यन्तरात्‌ | सेसिद्धहोताहे। 
कि कद कार ्यंद यह वेद इसलिये भी ओोडद्ार 
श्र तब्य॑ हु _.- | है, क्योंकि जो वेदितव्य है, वह सब 
वैद्तिव्यं तत्‌ सब वेद्तिव्यमों 
शव वेरेनेनापो हस ओडू।ररूप वेदसे ही जाना जा 
का रेणेव नेनावोध्यपोड्ाऐे | सकता है। अत यह ओर वेद 
व्ैदः | इतरस्थापि वेद्र्य वेद्त्व हे इसीलिये इससे भिन्न वेदका भी 
सी री विशिशेश्य- वेदत्व है। उससे विशिष्ट जो यह 
मोहारः साधनत्वेव प्रतिपत्तव्य आदर पहल, पल पवेह 
ड्ति। जानना चाहिये । 
अथवा वेद! स), कोध्सों ? | अथवा वह वेद है । .वह 
य॑ ब्राह्मणा विदुरोडरम्‌ | आह्ष- कौन ? जिसे ब्राह्मण ओडूररूपसे 
ह | जानते हैं, क्योंकि . यह ओछ्झार 
'णायां छाप्तो अणवोद्दीथादि- | द्षाह्मपोंका प्रणव-उदुगीथादि विकल्प- 
'विकृल्पेविज्ेय! | तस्म्रिन्‌ हि | रूपसे विज्ञे्र ( उपास्प ) हे। और 


युज्यमाने 32880 । उसका साधनरूपसे प्रयोग करनेपर 
05 हक मी लक शत ही वेदका प्रयोग हों जाता 
ब्रेदः प्रयुक्तो भवतीति ॥१॥ । हे॥१॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पग्चमाध्याये 

प्रथमम्‌ ३ खें ब्रह्म' ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 








द्वितीय ब्राह्मण 
आधा २ जल. 
प्रज्मापतिका देव, मनुष्य ओर अछुर तीनौकों एक ही अक्षर 'दः 
से पृथक पृथक्‌ दम, दान और द्याका उपदेश 
अधुना दप्ादिसाधनत्रय-| अब दमादि तीन साधनोंका 
हि विधान करनेके लिये यह आरम्भ 
विधानाथेथज्य मा रस्ण।-- . किया जाता हे-- 
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कार्यममिहरम्ति हृदय थे भोकत्र- | विषय अपने-अपने कार्यका अभि- 


थमभिद्दरति | अतो हृदयनाम्नो 
ह इस्पेतदक्षरमिति यो वेदास्मै 
विदुषेष्मिदरन्ति स्वाश्व ब्लात- 
योध्न्ये चाप्॑बद्धा।। वलिमिति 
वाक्यशेपः। विज्ञानानुरुप्येणेतत 
फलप्‌ | 

. तथाद इस्पेतदप्पेकाधरमेत- 


हरण करते हैं और हृदय उन्हें 
भोक्ताके प्रति ले जाता हे। अतः 


“हृदय” नामका 'ह यह एक अक्षर 


है--ऐसा जो जानता है.. उस: 
विद्यानुके. प्रति 'स्वाए- उसके 
सजातीय और “अन्ये'-- दूसरे 
असम्बद्ध पुरुष बलि अभिहरणः 
करते हैं। 'बलिस! यह वावयशेष 
है। विज्ञान (उपासना) के अनुरूप 
ही यह फल हे । " 

तथा 'द” यह भी- एक अक्षर 


द्पि दानाथरय ददातेद इत्येतद्‌ है। यह भी दानाथ्थक 'दा' धांतुका 


रूप हृदयनामाक्षरत्वेन निवद्धम । 
अप्रापि--हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश् 
करणान्यन्ये च विषयाः स्वं सव॑ 


'द” - यह रूप- हृदय” नामके, मक्षर 
रूपसे मिबद्ध है। यहां भी हृदयरूप 
ब्रह्मकों स्वा:'-इन्द्रियाँ और “अन्ये?- 
अर्थात्‌ अन्यान्य विषय अपना- 


वीय॑ ददति हृदयं च॑ भोक्त्रे | अपना वोय॑ देते हैं। हृदय भीः 


ददाति स्वं वीयंमतो दकार 
इस्येव यो चेदास्मे ददति रवा- 
श्रान्पे 'द । 


तथा यमिस्येतदप्येकमक्षरम्‌ , 
इणों गर्पथस्य यप्रित्येतद्‌ रूप- 


मस्मिन्नाम्नि निबद्धमिति यो वेद | निवद्ध है--ऐसा 


स रवग लोकमे ति। एवं नामा- 


धरादपीच्शं विशिष्ट फल ग्रा- | 


भोक्ताको अपना वीये देता है। 
अतः जो दकार इस प्रकारस उसे 

जानता है, उसे स्वजन भोर बच्य- 
जन देते हैं।. है 

तथा यम! यह भी एक 

बक्षर है। गत्यर्थंक 'इण' धातुका 

थमा यह रूप इस नाममें 
जो जानता! 
है, वह स्वगंछोकको जाताः 
है। इस प्रकार नामके अक्षरमात्र- 
से जब पुरुष ऐसा विशिष्ट फल: 
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श्र॒णाः प्राजापत्या: प्रजापतो पितरि ब्रह्मचयंसू. 

पुर्देवा सनुष्या असुरा उबित्वा ब्रद्माचय देवा ऊचुच्रे- 
वीतु नो भवानिति तेभ्यों हेतदक्षरमुबाच द इति 
व्याज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञाष्तिष्मेति ह्वोचुदोम्पतेत न 
आत्थेत्योमिति दह्ोवाच व्याज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥ 

देव, मनुष्प और जसु र-इन प्रजापतिके तीन पुश्रोंने पिता प्रजापतिकेः 
यहाँ ब्रह्मचयंवास किया । ब्रह्मचर्यवात्त कर चुकनेपर देवोंने कहा, 'आप 
हमें उपदेश कीजिये ।” उनसे प्रजापतिने 'द” यह अक्षर कहा कौर पूछा 
'समझ गये क्या ?! इसपर उन्होंने कहा, 'समझ गये, आपने हमसे दमतलः 
करो ऐसा कहा है ।” तब प्रजापतिने कहा, 'ठीक है, तुम समझ गये” ॥ शा 
व्यास पंख्याकाः प्राजापत्या। | वरया।-तीनसंख्यावाले आ्ाजा- 


प्रबापतेरपत्यानि प्राजापत्यास्ते | 7 वि उत दे । उन्होंने 
किं प्रजापतौ पितरि अद्षचर्य 
शिष्यत्यवृत्तत्रहनचयर्यप्राधा- 
न्याच्छिष्याः सन्‍्तो अह्म चय मृपु- 
रुषितवन्त इत्यंथः। के ते ! बि- 
शेपतों देवा मनुष्या अधुराथ । 
ते चो विस्वा ब््म दय॑ किमकुर्व न्‌ ! 
इत्युव्यते तेषा देवा 
पितर प्रज्ञापतिमू , किमिति ! 


अवीतु कथयतु ना अस्सभ्य 


यदनुशापन मवानिति | 


ऊचुः 


वया किया- पिता प्रजापतिके पास 
बरह्मचय॑पूवंक वास किया--शिष्प- 
भावसे बर्तनेवाले पुरषके जितने 


धर्म हैं, उनमें ब्रह्मचयंकी प्रधानता 


है, इसलिये शिष्प होकर उन्होंने 
ब्रह्म चरयपृवंक निवास किया--ऐसा 
इसका तात्पर्य है। वे कौन थे ? 
विशेंषत: देव, मनुष्य मोर असुर | 
उत्होंने ब्रह्मचयपूर्वक निवास करके: 
वया किया ? सो बतलाया जाता 
है--उनमेंसे देवताओंने पिता प्रजा - 
पतिसे कहा । क्या कहा ? आपका 
हमारे लिये जो अनुशासन हो वह: 
आप कहिये। 
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प्नोति किप्ु वक्तव्य हृदय स्वरूपो-! प्राप्त कर लेता है तो ह्ृदयस्वरूप 
। ब्रह्मकी उपासनासे जों फल मिलेगा 
उसके विषयमें तो कहना ही क्‍या 
है? इस प्रकार हृदयकी स्तुतिके 
लिये उस नामके अक्षरोंका उप- 

न्यास किया गया है ॥ १॥ 





पासनादिति हृदयरतुतये नामा- 





ध्रोपन्यापः ॥ १ ॥ 





इति बृदहदारण्यको पनिषद्धाष्ये पत्चमाध्याये 
तृतीय हृदयत्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 





ए 
चतुथ ब्राह्मण 
सत्य-बत्रह्मकी उपासना 


तस्वैध हृदयारुयस्य ब्रह्मणः | उस हृदयसंज्ञक ब्रह्मकी ही 'सत्य' 
ऐपशोी उपासनाका विधान करनेको 


सत्यमित्युपापनं वि धित्सन्नाह--| इच्छासे श्रति कहती हे-- 
सद वे तदेतदेव तदाल सत्यमेव स॒ यो हेत॑ 

महद यक्ष प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मति जयतीमाँलका- 
ज्जित इन्न्वसतावसद्य एवमेतन्मदद्‌ यक्ष॑ प्रथमर्ज वेद 
सत्य बऋद्मेतिःसत्य शहोव ब्रह्म ॥ १ ॥ 

वही--वह हँदय-न्रह्म ही वह था जो कि सत्य ही है। जो भी इस 
महत्‌, यक्ष ( पुज्य ) प्रथम उत्पन्त हुएको 'यह सत्य ब्रह्म है! ऐसा जानता 
है, वह इन लोकोंको जीत लेता है। [ उसका शत्रु ] उसके अधीन हो 
जाता हे--असतु ( अभावशूत ) हो जाता है। जो इस प्रकार इस मह॒त्‌, 
यक्ष ( पुजनीय ) प्रथम उत्पन्न हुएको सत्य ब्रह्म-इस प्रकार जानता है 
[ उसे उपयुक्त फल मिलता हे ], क्योंकि ब्रह्म सत्य ही हे ॥ १॥ 
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तेम्य एवमर्यिस्‍्यो हेतदक्षरं | इस प्रकार प्रार्थना करनेवाले 


। क 
रे ति व | उन देवताओंसे प्रजापतिने 'दः यह 
--उकत्वा | के | 

वणमात्रधुुवाच द्‌ ३ __ | अक्षर-केवल वर्णमात्र कहा । और 

च तान्‌ पत्रच्छ पिता कि व्य- ; उनसे कहकर पिता प्रजापतिने 
$; के 0 $ 

ज्ञापिश ३ इति मयोपदेशाथ- | पूछा, 'समझ गये क्‍या? अर्थात्‌ 

पि हि : मैंने उपदेशके लिये जो अक्षर उच्चा- 

तु वि त्‌- * लि दि 4 

नमिदवितस्याक्षरस्पाथ विद्वा | 'रण किया, उसका अर्थ तुम समझ 


वन्त आहोसिवन्न ! इ्ति | गये या नहीं?” ... ... 

देवा ऊचु।--व्यज्ञा धिष्मेति । देवताओंने कहा, 'समझ गये, 
-विह्ञातवन्तों बयम््‌ | यदथ्रेव्रमुच्य-.. देस आपका अभिप्राय जान गये ।' 
; के देवा | | गापति -बोले--] “यदि ऐसी 
वा कि मयोक्तम्‌ 5 हि, देषा ; बात है, वो बताओ, मेंने क्या कहा 
ऊच्चा-दाम्पत--अदाल्ता वूष | है?? देवताओंने कहा, “आप हमसे 
स्॒भावत३, अतो दान्ता भवत -- | कहते हैं, दमन-इन्द्रियनिग्नह करो, 
डति नोजस्‍्मानात्थ कथप्प्ति | | तुमछोग स्वभावसे अदान्त ( 2 
___ | तेन्द्रिप ) हो, इसलिये दमनशील 
इतर आइ--ओमिति, सम्यग | . | इतर (प्रजापति ) ने कहा, 

खपन्लाप्रिष्टेति || १॥ -. हाँ,ठीक समझे हो? ॥ १॥ 
दर के कक हिल्न्काकाा० ००० ेल्‍ के ह | है ह 
अथ हेन॑ मनुष्या ऊचुब्बीतु नो भवानिति 
तेभ्यो हेतरेवाक्षरछुवाच द्‌ इति व्यज्ञासिष्टा रे इति 
उयज्ञामिष्मेति होचुदंत्तेदि न आत्पेस्पोमिति होवाच 

उपज्ञासिष्टेति । ४ ॥। | | 
फिर प्रजापतिसे मनुष्योंने कहा, “आप हमें उपदेश कीजिये |! उनसे 
ञी प्रजाव तिने द' यह बक्षर ही कहा ओर पूछा, “समझ गये क्‍या ?? 
मनुष्पोंने कहा, (समझ गये, आपने हमसे “दान करो? ऐसा कहा है!” तब. 
अजापतिते 'हाँ समझ गये” ऐसा कहा ॥ २॥ 
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तत्‌ तदिति हंदय॑ ब्रह्म परा-। ऐप ततु! ३8 कहकर हृदय- 
ब्रह्मका परामर्श किया गया हे। 

समृष्टप्‌, इति स्मरणाथम तदू | वे” यह अव्यय स्मरणके लिये हे। 
ऐ ततुृ-वह अर्थात्‌ जो हृदय-ब्रह्म 

यद्‌ हृदय ब्रह्म स्मयंत इत्येकरव- | स्मरणका विषय हो रहा है, वह-- 
| इस भावको व्यक्त करनेके लिये 


च्छब्दः, तदेतदुच्यते प्रकारान्त- | प्रथम तत्‌ शब्दका प्रयोग हुआ है। 
उसीका यह प्रकारान्तरसे वर्णन 


रेणेति द्वितोयसस्‍्तच्छव्दः, कि । किया जाता हे, इसल्यि [ अर्थात्‌ 


जिसका स्मरण होता है उसीका 
यह वर्णन है- इस सम्बन्धको ध्यक्त 
करनेके लिये | दूसरा 'तत्‌! शब्द 
तदित्येतच्छब्देन संबद्धथते तृती- | दिया है। किस्तु वह प्रकारान्तर 
क्या है ? इसी बातका [ तीसरे ] 
“ततु” दाव्दसे सम्बन्ध दिखाया गया. 
है, इसोसे तीसरा 'ततु!. छाब्द 
॒ प्रयुक्त हुआ है। फिर एततु” इस 
सारण चुद्धों सबरिधीकृत्याइ-- | झब्दसे श्रुति कही जानेवाली बात- 
| को बुद्धिमें रखंकर कहती है-- 
'आस'-था । कितु. वह कौन 
था ? यही, जिसका कि हृदय-बह्म 
यदुक्त हृदर्य भ्रह्मेति तदिति| ऐसा कहकर वर्णन किया हे- यंह 
! बतानेके लिये तीसरे 'तत्‌” शब्दका 
व॒तीपश्तच्छब्दों विनियुरूः। । प्रयोग किया गया है। 
कि तदिति विशेषतों निर्दि- री वह क्या हे? इसपर श्रुति उसका 
शहि--सत्पमेव सथ त्यच्च पूत 'विशेष रूपसे निर्देश करती है-- 


हे ह सत्यमेवः | सत्‌ और त्यतु--मृते 
5 5 पश्चतुता- | और अमूर्त सत्य ब्रह्म ही है, अर्थात 
त्मकामस्थेतत्‌ !! स यश दथ्ित्‌ पद्चभृतात्मक है, जो कोई दस सत्यास्मा, 


सत्यात्मानमेत महत्महत्त्वादू यर्थ. महान होनेके कारण मह॒तु, यक्ष-- 








पुनस्तत््‌ प्रकारान्तरम्‌ १ एतदेव 








यहश्तच्छष्द! । एतदिति वक्ष्य- 


आप बधूव । फि पुनरेतदेचास 
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समानमन्यत्‌ । स्वभावतो | | इस मन्‍्त्रका अन्य सब अर्थ 


/क ००. | पूर्ववतु है। 'तुम रवभावतः लोभी 
ड्ष्धा यूयमतो यथाशक्ति संवि- | हो इसलिये यथाशक्ति संविभाग 


भजत दत्त--इ ति नो5स्मानात्थ | करो-दान दो-ऐसा आपने हमसे 


?+अ कहा है। इसके सिवा आप हमारे 
किमन्यदू जपान्नो हितमिति हितकी और क्या वात कहेंगे ?- 


मनुष्या। || २॥ ऐपा मनुष्योंने कहा ॥ २॥ 


हब 3 मम 


अथ देनमघुरा ऊुत्रबीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हेतदेवाक्षरमुबाच द्‌ इति व्यज्ञात्रिष्टा ३ इति व्यज्ञा 
सिष्म्ेति दोचुदेव्वमिति न आत्थेस्योमिति होवाच 
के 3 
व्यज्ञात्तिष्टेति तदेतदेवंषा देवी वागनुवद॒ति स्तन- 
पिल्लुद द द्‌ इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्‌ 
अयश्शिक्षेद्स दानं दयामिति ॥ ३े ॥ क्‍ 
.. फिर प्रजापतिसे असुरोंने कहा, “आप हमें उपदेश कीजिये।” उनसे 
. भो प्रजापतिने. 'द' यह अक्षर ही कहा. और पूछा, 'समझ गये क्‍या ??, 
असुरोंने कहा, 'समझ गये, आपने हमसे “दया करो? ऐसा कहा है ।” तब 
प्रजापतिने हाँ, समझ गये” ऐसा कहा । उस इस प्रजापतिके अनुशासनका 
- मेघगर्जनारूपी देवी वाक्‌ आज भी द द द इस प्रकार अनुवाद करती है, 
अर्थात्‌ दमन करो, दान दो, दया करो। अतः दम, दान ओर दया--इन 
'तीनोंको सीखे ॥। ३ ॥ की 
इत्र इसी प्रकार असुरोने अपना 
. तथा अछुरा दयध्मिति, गाय आता कर गो 


$ अतो | बतलाया, _ क्योंकि तुम क्रूर 

करा यूयं हिंसादिपरा॥$, | मय हो, 
व्यच्व॑ प्राणिषु दर्यां कु त-- इसलिये... दयध्वम!-प्रणियों 

- | पर दया करो!” प्रजापतिके इस 

इति। तदतत्‌ प्रजापतेरठुशांसन- अनुशासवकी आज भी अनु 
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पूज्य प्रथम प्रथयमजातं स्वस्मात्‌| पृज्य, प्रथमज अर्थात्‌ समस्त संसा- 


संसारिण एवदेबाग्रे जात॑ ब्रह्म, रियोंसे पहले उत्पन्न हुए--यह ब्रह्म 
| है हो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, 
अतः प्रथमजध्ू , वेद विजानाति | इसलिये यह प्रथमज हे--'यह सत्य 


सत्य ब्रह्मति । तस्येद॑ फूल- | के है.” इस प्रकार जानता है, 
अच्यते-- उसके लिये यह फल बतलाया 
आ 2५ 8. १ । जाता हे-- 

यथा सत्येन अक्षणेमे लोका | जिस प्रकार सत्य-ब्ह्मके द्वारा 

अप हल « ; ये लोक आत्मसात्‌ किये हुए बर्थातु 
आत्मसास्छृता जिता, एवं | ते हुए है बी कार लि 
सत्यात्मान ब्रक्ष महद्‌ यक्षुं प्रथ- | पा प्रथमोत्पन्न, महंत, पुज्य ब्ह्म- 

भू को जानता है, वह इन लोकोंको 
जीत लेता हे। तथा उसके द्वारा 
उसका यह शत्रु जित होता--वशी- 
भूत कर लिया जाता है, जिस 
प्रकार ब्रह्मके द्वारा सव वशीभुत 
किये हुए हैं। मूलमें 'असौ'के भागे 
शत्रु यह वाक्यशेष है। तथा 
असत्‌ अर्थात्‌ यह शत्रु अभावरूप 
यानो पराजित हो जाता है। 

यह किसका फल हे--यह 
बतलानेके लिये श्रुति पुन। तिगमन 
करती है-जो इस प्रकार इस 
महत्‌ पुज्य प्रथमजको 'सत्य-बह्यम' 
ऐसा जानता है। अत! उपासनाके 
अनुरूप फल मिलना उचित ही है, 
क्योंकि ब्रह्म भी सत्य ही है ॥ १॥ 

हैशएप्ण्ज्स्दल्ल्श्ल्स्प्न्च मर 


. इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पशञ्चमाष्याये 
चतुर्थ सत्यत्राह्मणम्‌ ॥ ४॥ 


मर्ज वेद स जयतीमॉँस्लोकान्‌ | 
कि च जितो बशीकृतः, हन्स्वि- 
स्थम्‌ , यथां ब््मगा। असौ शत्रु 
रिति वाक्यशेषः असच्चासदू- 
भवेदसौ शत्रुजितों भवेदित्यथः। 

कस्यैतत्‌ फलमिति पुनरनिंग- 
सयति--य एयमेतल्मइद्‌ यक्षं 
अथभ्रजं वेद सत्य ब्रह्म ति, अतो 
विद्यानुरुप फल युक्तंघ्‌ू, सत्य 
दब यस्माद्‌ वह्म ॥ १॥ 


अ.......................-->+>>+-+-ज+ज+ 5 ड-स सस्‍ो---॑ाता+ ४“ “४४>+5 








११८४ वृहदारण्यकोपनिषद [ भ्रष्याय ५. 
089<9609<0-9%6 ल्‍82% २-७ 8७९०९-३०३ ७७७३-२६ ७३-%$३$+क >6%%%क »२७३१३क 


मदाप्यनुवतत एवं। यः पृ | वृत्ति होती ही है। जिस प्रजापतिने 


प्रजापतिरदेवादी ननुशशास सो- 
ध्याप्पनुशा स्त्येव देव्या स्तन यि- 
त्लुलक्षणया वाचा। कृथम्‌ ! 
एपा श्रयते दैवी वाक्‌ | कासो ! 
इतनयित्नुद द द इति दाम्यत 
दत्त दय ध्व मित्येषां " 
लक्षणाय त्रिदंकार उचायतेउ्चु- 
कृतिन तु स्वनयित्नुशब्दखिरेब 
संख्यानियमस्य लोकेः्प्रपिद्ध- 
त्वाव्‌। 

यस्मादद्यापि प्रजाप विर्दाम्पत 


दत्तदय धमित्यनुश स्त्येच तस्मात्‌ 


कारणादेतल्रयम्‌ कि। तत्त्रयम्‌ 
इत्युच्यते --दर्म दान दयामि।ते 
'शिक्षेदृपादधाद्‌. प्रजापतेरतु- 
शासनमस्मामिः कतव्य मित्येवं 
म॒ति कुर्यात्‌। तथा च स्पृतिः 
#ब्रिविध॑ नरकस्येद॑ 
द्वारं नाशनमात्मन। | 
कामः कऋ्रोधचस्तथा लोभ- 
स्तस्मादेतत्‌ त्रय स्यजेत्‌ ॥! 
(गीता १६। २१) हृति। 
अस्य हि विधे; शेष) पूथः 


पृ्वेकालमें देवादिका अनुशासन 
किया था, वह आज भी मेघगजं॑न- 
रूपी देवी वाणोसे उनका अनुशा- 


| सन करता ही है। सो किस 


प्रकार ? क्योंकि यह देवी वाक सुनी 
जाती है। वह देवी वाक क्या है ? 
द द” ऐसी. मेघगर्जना । “दमन 
करो, दान दो, दवा करो! इन' 
वाक्‍्योंको उपलक्षित करनेके लिये: 
[दान, दवा, दमन आदि कक्षरों- 
के ]. अनुकरणके रूपमें यद्द तोन 
बार दकारका उच्चारण हुआ है। 
वर्योंकि मेघगर्जंनका शठ्द तीन बार 
ही 'होता हो-ऐपा संख्याका 
नियम लोकमें प्रसिद्ध नहीं हे। 
क्योंकि आज भी प्रजापति 
दमन करो, दान करो, दया करो?” 


' इस प्रकार अनुक्षासन करता ही है, 


इस कारणसे इन तीनको--तीच 
कौन ? सो बतलाते हें-- दम, दान 
और दया द््न तीनको सीखे- प्रहण 
करे अर्थात्‌ हमें प्रजापतिके अनु- 
शासत्का पालन करना चाहिये -- 
ऐसो बुद्धि करे ! ऐसी ही यह स्मृति 
भी है “काम, क्रोध और लोभ- 
ये न्रकके तीन दरवाजे हैं. ये 
आत्माका नाश करनेवाले हें, 
इसलिये इन तीनोंको त्याव दे॥” 
इस विधिका ही पूर्वग्रल्थ शेष है। 


पश्चम ब्राह्मण 





प्रथमज सत्य-ब्रह्म ओर 'सत्य” नामके अक्षरोकी उपासना 
सत्पस्य ब्रक्षणः स्तुत्पथमिद- | सत्य-ब्रह्मकी स्तुतिके लिये यह 
५ : -| ब्राह्मण उसे 'महतु, यक्ष, प्रथमज” 
साह, महद्‌ यक्ष्‌ प्रथमज मित्यु - ड्र्स प्रकार कहता है, सो पहले 


+ 3 बतला दिया। उसका प्रथमजत्व 
क्तमू, तत्‌ फर्थ प्रथमजलम £ | (स प्रकार हे? सो बतंलाया 
इत्यूच्यते-- जाता है-- 


आप एवेदमग्र आघ्ुरता आपः 'सत्यमर्जन्त 
सत्य॑ ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिदेंवा £ स्ते देवाः सरयमे- 
वोपासते तदेतत्‌ व्यक्षरथ्सत्यमिति स इस्येकमक्षर 
तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्य 
मध्यतो5नृतं तदेशदनतमुभयतः सत्येन परिण्द्दीत * 
सत्यभूयमेव भवति नेव॑ विद्वा श्समनृत <हिनस्ति।। १॥। 
यह [ व्यक्त जंगत्‌ ] पहले आप ( जल ) ही था। उस आपने 
सत्यकी रचना की। अत सत्य ब्रह्म है। ब्रह्मने प्रजापति ( विराद ) को 
ओर प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया। वे देवगण सत्यकी ही उपासना 
करते हैं। वह यह 'सत्य' तीन अक्षरवाल्ता नाम है। 'स” यह एक कक्षर 
है, 'ती” यह एक अक्षर है और 'यम्रर यह एक अक्षर हे। इनमें प्रथम 
भौर अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अनुत हे। वह यह अनृत दोनों 


ओरसे सत्यसे परिग्रद्देत है। इसलिये यह सत्यबहुल ही है। इस प्रकार 
जाननेवालेको अनृत नहीं मारता ॥ १॥ । 


आपर्वेदमग्रआसुए। आप इति |. आरम्भमें यह आप (जल ) हीं 


6 था। आप! दब्दसे कर्मसम्बन्धी अग्ति : 
फर्मसमवायिन्यो5ग्निहोत्राद्या- | होत्र आदिकी आाहुतियाँ कही गयी 
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तथापि देवादीजु दिव्य किपर्ध । तो भी अलग-मलूग उपदेश- 

डर _  भ्रहणके इच्छुक देवादिकें उद्ददश्यसे 
दृकासयम्नुच्चारितवान्‌ प्रजा | ध्रजापतिव तान दकारोका उच्चा रण्‌ 
यति। प्रथणलुशासनाथिस्यः | | क्यों किया और उन्होंने भी एक 
ते वा कथ॑ विवेकेन प्रतिपत्ना ! अक्षर दकारमात्रसे हो प्रजा- 
3० की | पतिके ग्रे पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रजापतेमनोगत समानेनैब दुका- , व शावकों रवरुधपर 


९५ | कैसे समझ लिया--इस प्रकार 
रवणमार्नेणेति पशमिप्रायज्ञा दूसरोंके अभिप्रायको समझनेवाले 


विकस्पयन्ति | | वादीलोग विकल्प करते हैं । 
अन्रेक आहरदान्तत्वादानत्वा- |. यहाँ एक वादीका कथन है-- 
. | अदान्तता ( अजितेच्धियता ), गदा- 


दयालत्वैरपराधित्वमात्मनो मन्य- दा (कंजूसी या लोभ) और अद- 


मांनाः श्धिता एवं प्रजापता- | यारुता ( निर्दयता ) के कारण 


ह बह ४ | अपनेको अपराधी मानकर दाड्धूत 
बृषु। कि नो वक्ष्यती वि १ तेषां चे रहते हुए ही उन्होंने यह सोचकर 


दकारश्रवणमात्रादेवास्माशझाव-| कि, देखें ये हमें वया उपदेश देते 


हि । हैं! प्रभापतिके यहाँ ब्ह्मचरयपुवंक 
ए पि' 
शैनतदथप्रतिपत्तिरभूत्‌। जकों वास किया था। अत अपनी आश- 
दि प्रसिद्धपर--पुत्राःशिष्पाआालु- डूपबके कारण उन्हें दकारके श्रवण- 
ह ०... | मात्रप्ते ही उस चर्थकी प्रतीति हो 
झास्याः सन्‍्तो दोपान्निवत यित- | गयी । छोकमें भी यह प्रसिद्ध ही' 
| ; है कि पुत्र और शिष्य, जिनका कि 
व्या इति । अतो युक्त प्रजापते- अनुशासन करना हो, उन्हें पहले 
& | दोषसे ही निवृत्त करना चाहिये। 
दकारमात्रोच्चारणम्‌ , दमादित्रये| अत। प्रजापतिका दकारमात्र उच्चा- 
हि । रण करना उचित ही है। तथा 
च्‌ दकारान्वयादात्मनों दोषाहु- | दमादि तीनोंमें दकारक्ता अन्चयः 
। ' होनेसे अपने दोषके अनुसार देवा दि- 
रूप्येण देवादीनां विधेकेन प्रति- ' का उन्हें अलग-पझलग समझ लेन 


' बू७ 3० दे८-- 


'शाडूरभाष्याथे ११९५ 

हैं। अग्निहो त्रादिकी आहुति द्ववरूप 

है _ | होनेके कारण आप (जल ) है। 
स् | ताआपोडमित अमिददोत्र-कर्की समाप्तिके पश्चात्‌ 
होत्रांदिकर्मापनर्गोंत्तकाल कैन- | वह आप किसी अदछ सूक्षमहपसे 
विद्च्टेन सक्ष्मेणात्मना कम- | अंपने कर्म-सम्बन्धको न छोड़ते हुए 
समवायित्वमपरित्यजन्त्प इतर- | अस्य भूतोंके साथ ही रहता है, 


| | अकेला नहीं रहता । कर्मसम्ब- 
भूवसह्षिता एवं न कैंबलाः। शित् रहनेके कारण प्रधानता 


ब्राह्मण ९ ] 
$$$$कर्द फफीके #कफी 
हुतया, अग्निहोत्रायाहुतेद्रेवा- 


कर्म समवायिस्वात्त प्राधान्पम- | 
पामिति | | 
सर्वाण्येब भूतानि प्रागुत्पत्त- 
रूयाइतावस्थानि कर पहितानि: 
निर्दिश्यन्त आप इति। ता आपो ' 
बोजभूता जगतो5्ण्याकृत [स्मना- 
वस्थितास्ता एवेद सब ना भरूप- 
बिकृत॑ जगदग्र आसुर्नान्यत्‌ 
किश्विद्‌ विकारजातमासीत | 
ता; पुनराप) सत्यमसृजन्त; 
तस्मात्‌ सत्यें ्रक्ष प्रथजम, 
तदेतदू हिरिण्यगर्भस्य सत्रात्मनो 
जन्म, यदव्याकृतस्य जगतो 
व्याकरणम्‌ । तत्‌ सत्य अद्ष, 
इत। १ महत्वात्‌। कथ्थ महत्तम ९ 
शत्पाह-यस्मात्‌ स्वस्य सष्ट 
फथम्‌  यत्‌ सत्यं ब्रह्म तत्‌ 


' महत्ताके' कारण | 


आप (जल ) की ही है [ इसलिये यहाँ 


: उसे आप' शब्दसे ही कहा है। ] 


यहाँ 'आप' ऐसा कहकर उत्पत्ति- 
से पहले अव्याकृत (अव्यक्त ) 
रूपमें ध्यित कर्त्तामहित सभी 
ों न् न ् 
भूतोंका निदेश किया जाता है। 
जगत॒का बीजभूत वह आप आअच्या- 
कृतरूपसे ध्थिद था। यह नाम-रूप 
विकारको प्राप्त हुआ जगत 
आरम्भमें वही था, उससे सिन्न 


कोई और. विकारसघछुदाय 
नहों था । गे 


- फिर उस. आपने सत्यकी 
रचना की । इसीसे सत्य ब्रह्म 
प्रथमजज है । वही बह नूृत्रात्त्म 
हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति है; जो.कि 

अव्याकृत जग्रतुका व्यक्त होना है । 
वह सत्य ब्रह्म हे, क्यों ब्रह्म है ? 
उप्रको महा 
किस प्रकार है ? सो श्र्त्ति बतलाती 
है- क्योंकि वह सबका 


है। किस प्रकार ? जो 


च्र्ष्टा 


१ 


७8 


संत 


जा 


ष्व 
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पत्त चेति। फल त्वेतदात्मदोष- | भी उचित ही है। इसका फल तो 
रे अब किरत | यही है कि अपने दोषका ज्ञान होने- 
ज्ञाने सति दोषाअ्रिबतंयितु | पर थोड़े-ले उपदेशसे भी दोषसे 


शुक्यते5ल्पेनाप्युपदेशिन यथा | निवृत्त किया जा सकता है, जेसे , 
| कि दका रमात्रसे देवादिको निवृत्त 


देवादयों दकारमात्रेगेति। | कर दिया गया था। 
नन्‍्वेतत्‌ त्रयाणां देवादीना-| .शज्ञा-किंतु यह देवता आदि 


| 
: दवादिभिरपोकै । तीनोंको उपदेश किया गया और 
जयापन दवादाप्रर तक  उ देवादिकोंके लिये इनमेंसे एक- 
मेबोपादेयमद्यत्वेषपि न तु त्र्य | एक ही उपादेध हुआ; अतः आज- 
| कल भी मनुष्योंकी उन तीनों हीके 
भनुष्येः शिक्षितव्यमिति। | सीखनेकी आवश्यकता नहीं है। . 
अश्रोच्यते--पूरवें देबादिमिविं--_ समाधान-यहाँ कहना यहं हे 
54 2308 कि पूर्ववर्ती देवता आदि विशिष्ट 
व्यक्तियोंने इन तीनों साधनोंका 
अनुष्ठान किया था, अतः मतुष्योंको 
भी इन्हें सीखना ही चाहिये। 


शिष्टेरलुछ्वितमे तत्‌ त्रय॑_तस्मा- 

न्मनुष्यैरेव शिक्षितव्यसिति। 
तंत्र दयाठत्वस्यानलुष्ठेयत्व | शक्ला-ऐसी स्थिति भी दया- 
लुता अनुष्ठानके योग्य नहीं हो 


स्यात्‌, फयस्‌ | असुरेरप्रशस्तैरनु- सकती; यदि कहो क्यों ? तो इस- 
प्वितस्वादिति चेद । लिये कि इसका नीच असुरोंद्गारा 


अनुष्ठान किया गया था । 
न, तुस्पत्वात्‌ त्रयाणाम्‌ , अतो-- खमाधान-नहीं, क्योंकि ये 


पे | तीनों समान ही हैं; अतः यहाँ 
अत्पोध्त्रामिप्रायः प्रजापते। पुत्रा | इससे दूसरा अभिप्राय है- देवादि 
हि | तीनों प्रजापतिके पुत्र हैं और 
देवादयत्नयः, पृत्रभ्यथ हितमेंय । पुत्रोंकी पिताके द्वारा हल 
| बातका ही उपदेश किया जाना 
पित्रोपदेशव्यम्‌ ; पग्रजापतिश्व | चाहिये । प्रजापति भी उनके हिंत- 
' : वेग वात जाननेवाले हैं, इसलिये 

हितज्ञो तान्यथोपदिशति,तस्माद्‌ उन्हें अद्वितका उपदेश नहीं करते। 








4११९६ बृहदा रब्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


प्रजापति प्रजानां पतिं बिराज | रह था, उधने प्रजापतिको-सूर्यादि 
(दिकरणमस जतेत्य बुर जिसकी इन्द्रियाँ हैं, 'उस प्रजाओंके 
न 8277 कुछ लकी स्वामी विराट्को उत्पन्न किया-- 


अ्रजापतिदेवान्‌ स्‌ बिरादप्रजा- ऐसा इसका सम्बन्ध हैं। 'प्रजापति- 


पतिर्देवानसजत । यस्‍्माद्‌ देवान्‌'--उस विराट प्रभापतिने 
रक देवताओंको उत्पन्त किया । चूंकि 
स्वसेवं क्रमेण. सत्यादू ब्रह्मणो | इस क्रमसे सब कुछ सत्य बहासे ही 


जात॑ तश्मान्मइत्‌ सत्य॑ ब्रह्म | बह रे है, इसलिये सत्य ब्रह्म 


कं पुनयक्षम्‌  इत्युच्यते-- |. किंतु वह यक्ष (पूज्य ) क्यों 
त एवं सष्ठ देवा! पितरमपि है, सो बतलाया जाता हे-वे इस 
वि गर , ._ + प्रकार रचे हुए देवगण अपने पिता 
राजमतीत्य तदेव सत्यं ब्रह्मो- | [राट्कां भी अतिक्रमण करके उस 
पाप्ते । अत एतत्‌ प्रथम | सत्यअह्यकी ही उपासना करते हैं, 
सहद्‌ यक्षम्। तस्माद सवोत्मनो- | ये यह पयमोलस्न सत्यनाहा 


पाष्यं । महतु यक्ष है । अतः वह सब प्रकार 
पद, तस्थापि सत्पस्थ | उपासनीय है, उस सत्य॑-्रह्मका भी 


त्रह्मणो नाप सत्यपिति। | 'त्य' यह नाम है। 

तदेतत्‌ व्यक्षरम्‌। कानितान्य- |. वह यह नाम तीन अक्षरोंवाला 
है।. वे अक्षर कौन-से हैं, सो श्रुति 
बतलाती है--स” यह एक अक्षर 
सक्षम ,तीत्येकपथ्रघ्--हो तो - हे रे हे अक्षर हक 
कार[लबर 0 ती/ इसमें .ईकारातुबन्ध निदंश 
राहुबत्यो निर्देशाथ:--य मि- । ( स्पष्ट उच्चारण ) के लिये है-- 
स्पे क्रम क्षरम्‌ 3 पत्र तेषां प्रथमो- | यम! यहू एक अक्षर. है। इनमें 


त्तमे अक्षरे स 5 , | सकार और यकार॑--ये पहले और 
कसा मे अन्तिम अक्षर सत्य हैं, क्योंकि उनके 
अत्मरूपाभावात्‌ । मध्यतों 


'कराणि ९ हत्याह--प हत्पेक- 





मृत्युरुपका अभाव है। मध्यतः 


बाह्मण २] शाडूरभाष्याथ॑ ११८७ 
-#$क+क-+ सकी के है ३५ -३७2७4 ३७३३९ १:$७९९७२ ३९% ७३७७-७५ ७७७७७७६+क-र 


पुत्रानु शासन प्रजापते! परम- | अंत! प्रजापतिका यह पुत्रोंको दा 
+__ | हुआ उपदेश उनका परम हित हे। 
मेवद्वितम , अतो मलुष्यैरेबेतत | इसलिये मनुष्पोंको भी इन तीनों- 


त्रयं शिक्षितव्यमिति । हीकी शिक्षा लेनी चाहिये। 
अथवा न देवा अपुराबा | अथवा यों समझो कि यहाँ 
बे के केब न गत ते अल्प मनुष्योंसे भिन्न कोई देव या असुर 
अतष्यो गाव त्तो परे नहीं हैं; मनुष्यों ही जो दमव- 
सता यजत्यरुत्त- | श्ोल नहीं हैं, कितु अन्य उत्तम 
मैगुणेः संपन्नास्ते देवा, लोभ | ग्॒णोंसे सम्पन्न हैं उन्हें ही देव कहा 

















हि / है, लोभप्रधान व्यक्ति मनुष्य व हे 
प्रधाना सचुत्या।, तथा इसापरा; जये हैं तथा हिसापरायण और ऋ(९ 
कऋरा असुराभ, ते एवं मनुष्या | व्यक्ति अयुर हैं। वे मनुष्य हा 
अदान्तत्वादिदोषत्रयमपेह्य. | _दीन्‍्तता आदि तीन दोषोंकी 
ह | अपेक्षासे तथा सत्त्व, रज और तम - 
देवादिशब्द्भाजों संवन्ति, इन अन्य ग्रुणोंके अनुसार देवता 
इतरांश्र गुणान्‌ सत्वरमएतपमांस्य- | आदि नाम धारण करते हैं। गतः 
न 0 स्लो ये तीनों साधन मनुष्योंको ही 
ष्य (07 आर ह गे: 
येहय। अतो महुष्वरेष कह सींखने चाहिये; क्योंकि उन्‍के 
सब्पमेतत्‌ त्रयमिति, तदपेक्षयंव | उद्ददेश्यसे ही प्रजापतिने इनका 
अजापविनोप दिश्त्वात्‌ । तथा | उपदेश किया है। तथा मनुष्य 
हि मनुष्पा अदान्ता .छुब्धा! | अजितेरिद्रिय, छोभी और क्र प्रकृति - 
82 १8 हि देखे भी जाते द्वी हैं, ऐसा ही 
ऋषथ दृश्यन्ते, तथा च स्मृदिः- | का का पक हे 
हक! .. ... | यह स्प्रति भी कहती है--“काम, 
कापः क्रोधस्तथा लोगस्त- | छोध और लोभ [ ये तीन तरकके 
इम्तादेतत त्रयं त्यजत्‌ ।! ( ग्रोताः | ढर हैं ] रुवः इन, तीनोंका त्याग 
१६ | २१2 हति॥ ३॥. | करना चाहिबे”॥ ३ ॥ 


>> >> 
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छितीय प्राजापत्यत्नाह्ममम्‌ ॥ ६२॥ 
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मध्येडनृतम् , अनृत हि सत्यु) 
मृत्यनूतयोस्तकारसामान्यात्‌ । 

तदेतदनृत तकाराधूर सत्यु- 
रूपस्रु) यतः सत्येन सकारयकार- 


लक्षणेन परिणद्दीतं व्याप्रमन्तर्भा- 
वितं सत्यरूपाभ्यामंतो5किश्वि- 


त्करं तत्‌ , सत्य भूयमे व सत्यवाहु- 


ल्यमेव भवति। एवं सत्यबाहुलय 
संवस्य मृत्योरनृतस्पा किश्विन्कर- 
त्वं च यो विद्वान्‌ , तसेव॑- बिठ्ठस- 
मनृतं कदाचित्‌ प्रमादोक्त न 
हिनस्ति ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ बीचमें अनृत है, अनृत मृत्यु 
है; क्णेंकि मृत्यु और अनृत इनकीः 
तकारमें समानता है। 

वह यह मृत्युरूप अनृत तकार 
अक्षर दोनों ओरसे सकार-यका र- 
रूप सघ्यसे परिगृहीत--व्याप्त हे, 
अर्थाद्‌ इन सत्यरूप अक्षरोंसे अन्त-: 
भवित है, अतः वह अकिश्चित्कर. 


है; इसलिये 'सत्य” यह नाम सत्य 


भूय-सत्यप्राय हो हे। इस प्रकार 
इस सम्पूर्ण अक्षरके सत्यवाहुल्‍्य 
और मृत्युरूप अनृतके अकिश्वित्क- 
रत्वको जो जानता है, उस इसः 
प्रकार जानतेवालेको कभी प्रमाद- 
से बोला हुआ अनृत (असत्य ). 
नहीं मारता ॥ १॥ ;' 





एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित. सत्यसंश्क आदित्यमण्डरूस्थ 
और चाक्षुष पुरुष 


अस्याधुना सत्यस्य त्रह्मणः 


अब उस सत्य-ब्रह्मकी संस्थानः 


संस्थानबिश्ेष उपाप्तनमुच्यते--| विशेषमें उपासना बतलायी जाती है- 

तद यत्तत सत्यमल्तो स आदित्यो य एप एत- 
स्मिन्‌ सण्डले पुरुषों यश्वायं दक्षिणेउक्षन्‌ पुरुषस्‍्तावे- 
तावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो रश्मिभिरेषो3स्मिन्‌ प्रति- 
छितः प्राणेरयममसुष्मिन्‌ स यदोसत्क्रमिष्यन्‌ भवर्ति 
शुद्धमेवे तन्मण्डर्ल पश्यति नेनमेते रइसयः शत्या- 


यन्ति ॥ २॥। 


वह जो सत्य है, सो यह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष 
हे और जो भी यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष हे, वे ये दोनों पुरुष एक दूबरेमें 


नी धो 


ततीय ब्राह्मण 
धाम 23, 
हृदय -ब्रह्मकी उपासना 
दमादिसाधनत्रयं सवोपासन-|. समस्त उपासनाओंके अन्जसुतः 


झेप॑ दमादि तीन साधनोंका विधाल 
झप॑ विहितय्‌ | दान्तोः्छब्षो किया गया। दमनशीछ, निर्लोभ 


दयाड। सन्‌ सबों पासनेष्प धि- और दयालरु होनेपर ही पुरुषका 


क्ियते । ततन्न निरुपाधिकस्य | सारी उपासनाओंमें अधिकार 
९ ध होता है। वहाँ निरुपाधिक ब्रह्म- 
ब्रक्षणो दशनमतिक्रान्तम्‌, अभा- | ज्ञानका निरूपण तो समाप्त हो 


घुना सोपाधिकस्य तस्येवाभ्युद्य-] उँका, अब सोपाधिक ब्रह्मकी' 


ध _ | अम्युदयरूप फलवाली उपासनाएँ, 
फलानि वक्तब्यानि, इत्पेषमर्थों बतलानी हैं, इसीके लिये आरम्भ 


5यमारम्भ।--- किया जाता हे-- 
एप प्रजापतियंद्‌ हृदयमेतद्‌ ब्रह्मतत सर्व तदे- 
तत्‌ व्यक्षर*हृदयमिति हू इत्येकमक्षरम मिद्दरन्त्य- 
सम स्वाश्वान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षर दद॒त्य- 
सम स्वाश्रान्ये च य एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्ग 
लोक य पव॑ वेद ॥ १ !। 
जो हृदय है, वह प्रजापति है। यह ब्रह्म है, यह स्व है, यह हृदयः 
तीन अक्षरवाला नाम हे। 'ह! यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है 
उसके प्रति स्वजन ओर अन्यजब बलि समपंण करते हैं। 'द” यह एके 
अक्षर हे। जो ऐसा जानता है, उसे स्वजन और अन्यजन देते हैं । “यम 
यह एक अक्षर हे। जो ऐसा जानता है, वह स्वरगंलोकको जाता हे ॥ १॥ 
एप प्रजापतियंदू हृदय प्रजाप-। _._ जो हृदय है वह प्रजापति 
है। प्रजापति अनुशासन करता 
विरज्ञुशास्ती त्यरन्दरमे वा मिदित- हे--यह अभी . कह्दा जा चुका 


। कः पुनरपावनुशास्ता प्रजा- | *ै | किंतु यह अनुशासनकर्ता 
3 कक आर प्रजापति कोन है ? सो 
पतिः ६ इत्युच्यतैे-एप प्रजापति; बतलाया जाता है--यह प्रजापति 


९ 48 
७३४३ ७४8 ६७ १ कक करो पी हक 
४ क्र 

हाट छाप 


पं थीधशी, का ॥ 


पुहएा रण्यकीपनिषद 
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घाविशंगण्डछेश्थ पुयपके व्याह्दतिरूप अवयच 


ऐसी ध्थितिमें जो यह है, कौन ? 


/ थे एप एवस्मिन्‌ मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति 
क्षिए एक ४ शिर एकमेतदुक्षरं भुव इति बाहू दो बाहू 


दर 
है 
्, 


» एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठे दे एवे 


अक्षर तस्थोपनिषद्दरिति हन्ति पाप्मानं जहाति 


पथ एवं वेद । रे ॥ 


एस भण्यछमें जो यह पुरुष हे, उसका 'जू४ यह शिर है; झ्विर एक हे 


ुवः 


>> 
भौर गए सक्षर थी एक है। 


' यह भुजा है; झुजाएं दो हैं बोर दे 


शंक्षए भी दो है।। स्व यह प्रतिष्ठा ( चरए ) है; प्रदिदा ( चरप ) दो हैं 
शौर थे शक्षर भी ऐो है। 'अहर्‌ यह उठका उपदिषद्‌ ( दूइ दाम ) है; 


रन 


् 


अंक नमन 


जे 
रत्त्ह्‌ 


यो ऐशा घागता है, पह पाक मा 
ए एए एहस्सिन्‌ मग्डले 
एरुए सत्पनामा तस्प ध्याहट- 


ण््श्शकर 
शक 


शोहइघदह । कप + रु 


कि आम कक सका ाकत का "३१० काबू +०७४०-०५-०+'ंगानकाह 
का ड टटपचर 


नकल 
7 ++ 


कफ 
थे >जल्‍ल को अगऊे ८ रे हक 
मं ४, अं आओ). न्‍क य्‌ 


न 
| 
+ 


२ 
<33 >> «बे» हद्याय हि. द्व्ता 

ऊऋ४ उठ छाय दा है ॥१। 
०२० 
जज 


| कि इृए्ट मप्डहमें हत्य 


है 5०६ 
आओ 
८: पका, कप अजय अमफन्ल 5 2, (० इक्षार तन | 
व्पाइडिए, हू। किद् इक्चर? [ह 
७-3४ <ड ५४... 3.5 
इटलारे हैं--. हुए ऐसी जोश 
्् न व 
व्याहरे हे. वंश इन होके 
न ध्का -& रे कर 





ई--लए एझू डशो 
नस्ल हे हर अडार ही 

को एल उधर है। हो 
इुगाखदा हुनेंद कारश ही ।॥ 
दुह पता है. शेहुगएह गए हे 
शो इरे डर है का ली | 
दा हरि है थे गीशश | । 


[ शध्याय ५ 


ब्राह्मण ३ | 


शाडूरभाष्याथ 
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यतः, ततस्तस्मादासुरविनाशा देव- ही हुए .बिनष्ट हो गये। क्योंकि 


त्वप्रतिबन्धभूतेम्यः स्वाभाविका- 
सहुजनितपाप्मस्पो वियोगादू 
का 
द्वेवा वागादयः ग्रक्ृता अमवंन्‌। 
. किमभवन्‌ १ स्व॑ देवतारूप- 


समन्पायात्मक वक्ष्यमाणम्‌ | 


अष्यग्स्यायात्मन एवं सन्त; स्वा- | 


भ्राविकेन पांप्सना तिरस्कृत- 
'विज्ञानाः पिण्डसात्राभिमाना आ- 
सन्‌ । ते. तत्पाप्म वियोगा- 
दुज्ित्वा पिण्डसात्राभिमान 
शाखसमर्पिंतवागायम्न्याधात्मा- 
'मिमाना बधूव॒रित्यथः । किश्व ते 
अतिपक्षभृता अथुराः पराभव- 
ज्ित्यनुवतेते । पराभूता [वनष्टा 


कक. + कक १-४ 
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मूलमें 
ततो देवा अभवर्न” है ओर दूसरा 
“अभवन्‌? क्रियाकी. अनुवृत्ति हुई है । 





धततो:देवा अभवन्‌ परा असुरा:?, ऐसा - पाठ 
“असुरां पंरा अमवन्‌ ( परामवन्‌ 9 है। इसमें 


ता हुआ इसलिये अपुरभावका 

विनाश हो जानेसे देवत्वके प्रति 
बन्धभूत स्वाभाविक्र अभिनिवेश्ष- 
जनित पापसे वियोग हो जातेके 
कारण असंसर्गंधर्मी झुख्य प्राणके 
आश्रयके प्रभावसे वागादि देवगण 
प्रकृतिस्थ हो गये। 


वे क्या हो गये ? [सो बतलाया 
जाता है--] वे आगे बतलाये जाने- 
वाले अपने अग्न्यादिरूप देवभावको 
प्राप्त. हो गये। पहले भी वे अग्न्यादि 
स्वरूप ही थे। अपने स्वभावजनित 
पापसे विज्ञानशक्तिके तिरस्कृत हो 
जानेसे वे पिण्डमात्रके अभिमानसे 
युक्त हो गये थे। उस पापका वियोग 
हो जानेसे वे पिण्डमात्रके अभिमान- 
को त्यागकर शाख्रसमर्पित -वायादि 
अग्व्यादिख्पताके अभिमानसे झुक 
हो गये । वथा उनके प्रतिपक्षी वे 


'असुंरगण पराभूत हो गये-इछ 


प्रकार पराभवन्‌5 यहाँ अमवन॒ः 
क्रियाकी : अनुवृत्ति: होती. है। वे 


पराभूत यानी विवष्ट हो गये ॥ 


ऊँ || इसमें एक चाक्य 


११८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌. [ अध्याय £: 


कक ककककक-कलननलनन्सनन्क्कककक कन्‍न्‍्क केक कन-वन्‍कबन्क क्कक इनक कक क कक क कूजन्‍्ककलन्‍्क - 
ह है हु हि हि है है 
5 यथा पुराकंस्पेन वर्णित पूव- | जिंस प्रकार पूर्वोक्त कल्पनाके 


यजमानो5तिक्रान्तकालिकः एता-[ सिंपार वर्णित पूर्व. यानी भूत- 
बेकोरियों आई काोलिक यजमान इस आख्यायिका- 
मेवाख्यायिकोरूपां श्रुति दृषटया | रूपा श्रुतिको देखकर उसी ऋमसे' 


'तेनैव क्रमेण वागादिदेवताः परी- | वागादि देवताओंकी परीक्षा कर 


क्षय, ताआपोह्यासड्पाप्मास्पद- |. “मिनिवेदजनित पापके 
की! संसगंलूप दोपके कारण त्यागकर 
दोपवच्वेनादोपास्पद॑ मुख्य प्राण- | जो दोषका आश्रय नहीं है उस मुख्यः 
मात्मत्वेनोपगम्य वागाद्योध्या- | भणकों ही आत्मभावे प्राप्त होः 
स्तिक पिप्डसविपारो' आध्यात्मिक पिण्डमात्रसे परिच्छिन्न 
त्मकापएडसत्रपराच्त्रात्मा- | वागादिमें आत्मत्वका अभिमान 
भिमान दहित्वा वैरोजपिण्डाभिमानं| छोड़कर वागादिकी अम्न्यादि- 
चामायरन्यादात्मविषयं वर्तभान- रूपताविषयक शास्रप्रकाशित विराट- 


नकद .. , .. | पिण्डाभिमान यानी वतेमान-पजा- 
प्रजापतित्व शास््रकाशितं ग्रति- | पतितवको प्राप्त हुआ था, उसी' 


पन्‍नः, तथेवायं यजमानस्तेनेव प्रकार यह वर्तमान यजमान भी 


विंधिना भंवति अजापतिस्वरूपे- | उसी क्रमसे प्रजापतिरूपसे त्पथित्त 
नस क | द्वोता है। तथा इसके प्रजापतित्वका 


णात्मना। परा चास्‍्य पजापति- | प्रतिपक्षभुत पापरूपी ढवप करनेवालः 
त्वग्रतिपक्षभृतः पाप्मा ठविपस्भ्रात- | भ्रारव्य (सौतेला भाई) पराभवको 


व्यो भवति। यतोः्द्ेश्पि भवति | मं होता है। भरतादिके समान 
कोई-कोई आंल्व्य ढेष व करने- 
कथिदू आतृज्यो भरतादितुल्यः, | वाछा भी होता है किंतु जो' 
स्ल्वन्द्रियविषयासडूजनितः पा- इन्द्रियोंके विषयोंकी आसक्तिसे 
आह मत होनेवाला पापरूपी आदव्य हे वह 
प्मा आदव्यो देश च, पारमां- | देष्टा ही होता है; कारण, है कट । 
थिंकात्मस्वरूपतिरस्करणददेतुत्वात ः आत्माके पारमाथिक' स्वरूप 
ै :" »। तिरस्कारका हेतु होता है। प्राणका 
स यू परामवतति बिशोयते कोष्ट- | सह होनेपर  मृत्पिण्डके समानः 





बाह्यण ५] एफ्ड्रूरभाष्याथ ११९९ 
#%$९७+ ७३३२१९३कककक्कररूकक कुकच हक पक कूफरूक-क कक-कक-न-क<+क कक ७++९-+७ 
शदित्यमनुगृहनपु प्मिन्नादित्ये- | आदित्य-पुरुषका उपकार करता 


5धिदैवे प्रतिष्ठितः । दे न आदित्य पुरुषमें 


'सोडस्मिज्करीरे विज्ञानमयो | इस दरीरमें जो यह विज्ञान- 
भोरझा यदा यरिम्न्‌ काल उत्कर- | ( जीव ) भोक्ता है, यह जिस 


मिष्यन्‌ भवति तदासौ चाक्षुप | ४ उ्मण करने छगता है, 


। | उध्त समय यह चाक्षुप आदित्य- 
आदित्यपुरुषो रश्मीतुपसंहत्य | पुरुष रब्मियोंका उपसंहार कर 


कैबलेनोदापीन्येन रूपेग व्यव- | अपने शुद्ध ओदासीन्यहूपसे स्थित 
विष्ते | तदाय॑ विज्ञानमय। । हो जाता है। तब यह्‌ विज्ञानमय 
श्व्य वि शुद्धमेव केवल विरष्म्पे- इस भादित्यमण्डलक्को चन्द्रमण्डलके 


कक, | समान शुद्ध - केवल अर्थात्‌ रब्मि- 
तुरुप्मए ह | 2 रि 
तन्मण्डल॑. चन्द्रभण्डलम्रिब । | स्‍[हूत देखता है। यहां यह प्र/संगिक 


'तदेतद रिष्टद्शन प्रासझ्लिक प्रद- | अरिष्टदर्शन प्रदर्शित किया जाता 
इयंते। कथं नाम पुरुषः करणीये | है, जिससे कि किसी प्रकार पुरुष 
यलनवान्‌ स्पादिति। | अपने कर्तंव्यमें सयत्त रहे । 

नैन चाश्ुपं पुरुपमुररीकृत्पष |. इस चाक्षुष पुरुषको स्वीकार 


त॑ अत्यनुग्रहयवैले रहमयः स्वामि- | मेति सजुगह करने 
जा ह । लिये ये रश्मियाँ, जो स्वामीके 
कत्तंव्यवश पहले आती थीं, अब 
९ उसके कर्मक्षयके पश्चात्‌ अवरुद्ध 
4038 आम अब पे हुईंसी इसके पास प्रत्यागमन 
नोपयन्ति न प्रत्यागच्छच्त्येनम् | | नहीं करतीं--नहीं आातों। बता 


अतोज्यगम्पते प्रस्परोपकार्योप- | है शत होता है कि पस्लर 
ह कर उपकार्य-डपकारकभाव. रहनेके 
कारकभाषात् सत्यस्यैवेकस्पात्म - | (शरण ये दोनों एक सत्पात्माके 


नोंड्शावेताविति || २ ॥| ही अंश हैं। २ ॥ 


लननिली७..... १५००-- 


क़तव्यवशात्‌ पूर्व मागच्छन्तो४पि 


१२० 


वृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


दकककदन्क इक ककक कक पेतकक कक के कक कजन्क उन्‍्दन्‍्क्‌ €क्फककक कइल्कू ककपत्कक कक कककक 


ते प्रजापतिप्राणा मुख्येन 
प्राणेन परिग्रापितदेवस्वरूपा 
होचुरुक्तवन्तः 
किम ! इत्याह-क् न्विति बितके। 
कर नु कस्मिन्नु सोउभूत्‌ | क। ६ 
यो 
सज्ञलितवान्देवभावम त्मत्वेनोप- 


गमितवान्‌ | स्मर्रान्‍्त दि लोके 


केनचिदुपकृता उपकारिणम्‌ | 
लोकवदेव स्मरनन्‍्तो विचा- 


रयमाणाः कार्यकरणसंघाते आ- 
त्मन्येवोपलब्धवन्तः । कथम्‌ ? 
अयमास्थेड्स्तरिति, आस्थे झुखे 
यआकाशस्तरिमिननन्तरयं पत्यक्षो 


: बतेत इति। सबों हि लोको 


विचांर्यध्यवस्य॒ति, तथा देवा: । 
... यस्मादयमन्तराकाशे वागा- 
दयात्मत्वेन विशेषमनाश्रित्य ब्त- 


सान उपलब्धो देव), तस्मात्स | 


श्राणोध्यास्यों विशेषानाश्रयात्र 


फ्लावस्थाः । 


नो5्स्मानित्थमेवमसक्त 


स्मरण किया हो करते हैं। 


- विचारकर निशय करते हैं। उसी 


: मुख्य प्राणके द्वारा देवस्वरूपको 
प्राप्त कराये हुए वे प्रजापतिके 
फलावस्थित प्राण कहने लगे । क्या 
कहने लगे ? सो वतलाते हैं--कनु” 
यह वितर्क अर्थमें हे । अर्थात्‌, 
भला वह कहाँ--किसमें रहता हे ? 
कौन ? जिसने हमें इस प्रकार 
असक्त--सझ्ित किया अर्थात्‌ 
आंत्मभावसे देवत्वको प्राप्त कराया 
है ।” लोकमें किसीके द्वारा उपकृत 
होनेवाले लोग उस उपकारीका 





इस प्रकार लोकवत्‌ु स्मरण-- 
विचार करते हुए उन्होंने उसे भूत 
और, इन्द्रियोंके संघातरूप अपने 
शरीरमें ही उपलब्ध किया। 
किस प्रकार उपलब्ध किया २-- 
यह आस्यके . भीतर हे--आस्प 
अर्थात्‌ मुखमें जो आकाश हे उसीमें 
यह प्रत्यक्ष विद्यमान है। सभी लोग 


प्रकार देवों$,.... किया। 
क्योंकि देवताओंने इसे वागादि 
रूपसे किसी विशेषका आश्रय न 
करके अन्तराकाशपें ही उपलब्ध 
किया था इंसलिये वह प्राण अयास्य 
, तथा किसी विशेष इन्द्रियका 





काश्रय ते करनेके कारण उसने 


ब्राह्मण ३ | शांडूरमाष्याथ॑ श्श्र 


हकेक्ककक कककवलकक क्वककेवलकबलक कक्क्ककक ककक कक कू के कक कक कफ कक कक ६ ३३२२७ +-+ 
वत्प्राणपरिष्वद्भात्‌ । कस्पैतत्फ- | पराश्रत-नष्ट हो जाता है। यह 


ल किसको मिलता है? इसपर 
१ इहत्याह--- 
लप्‌ १ इत्याह--य एवं वेद | ,६ कहती है--'जो ऐसा जानता 


यथोक्तं प्राणमात्मस्वेन प्रतिपद्यते | 7! अशेवि पूर्ववजमानके समान जो 
उपयुक्त प्राणको आत्मस्वरूपसे 
पूत्रंयजमानवद्त्यिथ; ॥ ७ ॥ | जानता है! ॥ ७॥ 


*_>*न््2२ ०७ 
मुख्य प्राणका आक्विरसत्व 

फलमुपसंहत्याधुनार्यायिका- फलका उपसंहार कर" अब 
श्रुति आखस्यायिकाके ही रूपका 
रूपमेवाश्रित्याह --कस्माच हेतो-| आश्रय करके कहती है--वागादि 
अन्य सब प्राणोंको छोड़कर मुख्य 
प्राणका ही आत्मभावसे क्‍यों भाश्रय 
आत्मलवेनाश्रयितव्य/ १ इति | लेता चाहिये? उसकी उपपत्ति 
बतलानेके लिये, अर्थात्‌ क्योंकि यह 
मुख्यप्राण वागादि और पिण्डादिका 
वागादीनां पिण्डादीनां च साधा- | साधारण आत्मा है [ इसलिये यही 
आत्मभावसे आश्रयितव्य है |-- इस 
अर्थको. आर्यायिकासे दिखलाते 

यिकया दशयन्त्याह श्रुति! -- | हुए श्रुति कहतो हे-- 

ते होचुः क नु सोउभृद्ो न इत्थमसक्तेत्ययसास्थे 


उन्तरिति सो5्यास्य आह्विरसो5ज्ञानां हि रसः ॥८॥॥ 


वे बोले, “जिसने हमें इस प्रकार असक्त--देवभावको प्राप्त किया 
है, वह कहाँ हे ?” [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] “यह 
आस्य ( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आह्विरस है, क्योंकि यह 
अज्ोंका रस है” ॥ ८ ॥ 
१. धर्यात्‌ फछयुक्त प्रधान विधिका वर्णन कर। - 


वगादीन्मुक्त्वा मुख्य एवं ग्राण 
तदुपपत्तिनिरुपणाय यस्मादय॑ 


रण आत्मा, इत्येतमथमारूया- 


श्र्र बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
हल्डन्कफकी कुचेनकू ल्यूल्य-फुलील्क पेल्येन्डरेलेल्यु सके पून्फेक पृन्युल्‍्कू भोल्कुल्के कुन्दून्यू पून्कूलू: पून्केन्के कुकुकजीलक्कू ककके कील |. 


ननु परिहतमेतद्वागादीनां |. सिद्धान्ती-कितु वागादिके 
शुभभाषणादिविषयक अभिनिवेशके - 
कल्पाणवदनाधासड्व्आणस्य | गीत प्राणमें किसी प्रकारकी 


अभिनिवेश्ञास्पदता नहीं है- ऐसा 
बतलाकर हम इस शज्दाका परि-- 


आसद्भास्पदत्वाभावेन । हरि करे लक हैं। 
बाहम्‌, कि त्वाज्ञिससत्वेन | पूवे०--ठीक हे, कितु जिस 
प्रकार शवका स्पर्श होनेसे उसे 
वागादीनामात्मत्वोक्त्या वागा- | स्पर्श करनेवालेकी भगुद्धता मानी 
जाती हे उसी प्रकार आजक्विरस 
होनेसे वागादिका आत्मा बतलायाः 
जानेसे वागादिके द्वारा उसकी भी: 
झुद्गता शझ्नचते--इशत्याह-- शुद्ध अजशुद्धताकी दाड्या होती है; 
इसपर श्रुति कहती हे--प्राण 
एवं प्राणः | कुतः शुद्ध ही है। क्यों शुद्ध है ?-- 


सा वा एबा देवता दूर्नाम दूरं हास्या झृत्युदू रं ह. 


वा अस्मान्म्ृत्युभंवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ 
वह यह देवता दुरः नामवालो है, क्योंकि इससे मृत्यु दर है। जो 
ऐसा जानता हे) उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ९॥ 
- सा वा एपा देवता दूर्नाम | वह यह देवता 'दुर! नामवाली 
य॑ श्रां आप्याइ्मानमिव लोष्ट- | जिस पशाणको ग्राप्त होकर 


, पत्थरको प्राप्त हुए मृत्पिण्डके समान 
वद्विघ्वस्ता असुरास्तं पराम्शति | असुरगण नष्ट हो गये थे उसीका 

शैमैषा येय॑ ९ _| श्रुति 'सा (वह )” ऐसा कहकर 
सेति। सवैषा येयं वतमानयजमा- | (पं करती 0 नह अदा है 
नशरीरस्था देवैनिर्धारिता अय- | जिसे कि देवोंने “यह आस्यके भीतर 

पदक है” इस. प्रकार वर्तमान: यजमानके: 
मास्येउन्तः/ हृति। देवता च सा | शरीरमें स्थित “निश्चय किया-है 


दिद्वारेण शवस्पृश्टतत्स्पृष्ट रिवा- 


अननममम-कमम>न-न»म-+न-मभ, 


33० ंस+० ०२8 +-लत+ 92 लक्‍>ू+.ह ४४०८-७० 


बअआहाण ३ | शाक्धुरभाष्याथ॑ १२१ 
>कककक कक कक क कक कक के + कक व.कक कक क ३२क 4० कक द-क क ककक कक कतन्‍दन्‍क क्‍्चन्‍्क- कन्‍कइनकन्‍चन्स 
 अंपक्त सल्लितवान्वागादीन्‌ | | वागादि इन्द्रियोंकी असक्त -अग्न्यादि 
हे देवभावसे संयुक्त किया। इसीसे 


हे वह भूत ओर इन्द्रियोंका आजन्विरस 
'करणानाम्‌ । आत्मा हे। 
कथमाड्रिरसः १ प्रसिद्ध गृत- |. वहआइह्विरस क्यों है ?-क्योंकि 
यह कार्य-करणरूप अज्ञोंका रस-- 
सार भ्र्थात्‌ आत्मा हे-ऐसा 
सार आत्मेत्यथ | कर्थ पुनरद्ज- प्रसिद्ध हे। क्रितु इसका अज्ञरसत्व 
ह के क्यों हे? क्योंकि इसके चले जानेपर 
ससत्वम्‌  तदपाये शोप्राप्तेरिति | आरोर सूख जाता है-ऐसा हम 
द्यामः ड्ररस॒र आगे कहेंगे। इस प्रकार क्योंकि यह्‌ 
वक्ष्यामः। यस्माचायमद्गरसत्वा अर होने बोर किया विश 
हिशेषानाश्ितत्वाच कायकरणा- | आश्रित न होनेके कारण श्रुत और 
नि : | इन्द्रियोंका साधारण आत्मा है और 
'नां साधारण आत्मा विशुद्धथ, | द्िुद्ध भो है, इसलिये वागादिको 
छोड़कर प्राणहीका भात्मभावसे . 
ह आश्रय लेना चाहिये--पह इस 
स्मत्वेवाश् यितव्य हति वाक्यारथ॥| वकंयका तात्पर्य है। आत्माकों ही 
आत्मस्वरूपसे जानना चाहिये, 
आत्मा द्यात्मस्वेनोपगन्तव्यो डबि- क्योंकि अविपरीत बोधसे ही श्रेय- 


है पा कर 0. | की प्राप्ति होती है, विपरीत ज्ञानसे 
'परीतवोधाच्हेय/आप्तेए, विपयंये | ॥ आतिष्ठको हो प्राप्ति देखी गयी 


अत एवाह्ििस आत्मा कार्य- 


दड्भानां कार्यकरणलक्षणानां रसः 


न्तस्माहा गादोनपास्य प्राण एवा- 


चानिश्प्राम्िदशनातूं ॥ ८ ॥ है ॥4॥ 





के 


प्राणकी शुद्धवाका प्रतिपादन 
स्पान्म॒तं प्राणस्प विशुद्धि-| . पूवें०--हमारा जप हे कि 
इसिद्धेति। : | ब्राणकी विशुद्धि सिद्ध नहीं होती । 


१२४ 


बृह॒दारण्यकोपनिषद््‌ 


[ अध्याय १ 


बकरैककबनइक पक्के दस्तक कूकृकू-कलतक कृकक कक कूपतवन्कू के चेन्कू _न्‍्कक कक फू पन्प्क सन्‍कएइ कद कक कक क 


तथा मनसोपगम्य आसन | 
चिन्तन लौकिकप्रत्ययाव्यवधानेन 


यावत्तद्देवतादिस्वरूुपात्मा सिम्ा- 


'नाभिव्यक्तिरिति लौकिकात्मामि- 


सानवत्‌ । “देवों भूत्वा देवान 


प्येति! (बृ० उ० ४ | १॥२ ) 
+'किन्देवतोज्स्यों.. आच्यां 
. दिश्यसि” ( बृ० उ० ३९२० ) 


इत्येबमादिश्रुतिन्यः ॥ ९ ॥ 


स्वरूप ज्ञात कराया जाय वेसे हो 
स्वरूपको मनके ह्वारा उपलब्ध 


करके उसके उप ( समीप ) आसन 


करना-बेठना भर्थातु लौकिक 
प्रत्ययोंका व्यवधान व आने देकर 
जबतक लौकिक आत्माभिमावके 
समान उस देवतादिके स्वरूपमें 
आत्मत्वका अभिमान उत्तन्न न हो 
तबतक उसीका  चिन्तव करना 


उपासना है; जैसा कि “देवता 
होकर देवताओंमें लीन होता हे” 
“इस पूर्वे दिशामें तू किस देवता- 
वाला ( किस देवताकी उपासना 
करनेवाला ) है” इत्यादि श्रतियोंसे 
सिद्ध होता है ॥ ९॥ 


ह-+ई+--- 


प्राणोपासकसे झृत्यु द्‌र रहता है--इसकी उपपत्ति 


“ सावा एपा देवता दूरं ह वा 
-अस्मास्मृत्युम॑बतीत्युक्तर्‌ । कर्थ 
धुनरेवंविदो दूरं॑ सृत्युभंवति ! 
हत्युच्यते--एवंविच्विरोधात्‌ । 
इन्द्रियविषयसंसर्गासंद्रजो हि 
वाष्सा श्राणास्माभिमानिनों हि 
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- विरुध्यते, वबामादिविशेषात्मा 


बह यह देवता है, उससे मृत्यु 
दूर रहता है! ऐसा ऊपर कहा गया। 


कितु इस प्रकार जाननेवालेसे मृत्यु - 


दूर क्‍यों रहता है ? सो बतलाया 
जाता हे--क्योंकि इस प्रकार जाननेः 
से मृत्युका विरोध हे। इन्द्रियजनित 
विष॒योंके संसगंसे होनेवाली आसक्ति 
ही पाप [ मृत्यु ) है, उसका प्राणा- 


- | त्माभिमानीसे विरोध' है; क्योंकि 


वह वागादि परिच्छिन्नात्माभिमान 


उभिमानहेतुत्वात्‌ स्वाभाविकान्ाा न- का हेतु हे और स्वाभाविक अज्ञानसे 


बाह्मण ३ | . -शादूरभाष्याथ ... १ररे 
कक-<$कछककक (क्‍ककककककक कक कक पक क कद चू कक केकक कक ७ कक कक 0३२ -ककत:" 


. स्थात्‌, उपासनक्रियायाः कर्म-| उपासनाक्रियाके कर्मभावसे गुणभुव 


भावेन गुण भूतत्वात्‌ । 
यस्मात्सा दूर्नाम द्रित्येव॑ 


ख्याता। नामशब्दः रूयापनपर्या- 


_यः | तस्मात्मसिद्धास्पा विशुद्धि- 
दूर्नामत्वातू। कुतः पुनदूर्नामत्वम ! 
इत्याह-दूरं दूरे! हि यंस्मादस्याः 
आणदेवताया मृत्युरासड्रलक्षण: 
पाप्मा। असंब्लेषधर्मित्वास्पा- 
णस्य समीपस्थस्यापि द्र्ता 


सत्योस्तस्माद्‌ दूरित्येव॑ ख्याति), 


एवं प्राणस्य विशुद्धिज्ञापिता । 
बिदुपः फलसुच्यते--दूर॑ ह 


6 देव॑ 
वा अस्मान्सृत्युभेवति। अस्मादेव॑- 


-बिद), य एवं वेद तस्मादेवमिति 
प्रकृत॑ विशुद्धिगुणोपेत॑ ग्राण- 
झुपास्त इत्ययः।._ 

उपासन नाम उपास्यार्थवादे 


होनेके कारण वह देवता भी हे ।* 

क्योंकि यह प्राण देवता “दर 
नामवाली हे अर्थात्‌ दुएः इस प्रकार 
विख्यात हे--यहाँ धज्ञाम!ः शब्द- 
सुयाति? का पर्याय हे--अतः दूर 
नामवाली होनेसे इसकी विश्ुद्धि 
भी प्रसिद्ध हे। इसका दर! चामः 
क्यों हे ? इसपर श्रुति कहती हे-- 
क्योंकि इस प्राणदेवतासे मृत्यु यानी 
आसक्तिहूप पाप दूर है। प्राण 
असंसर्गंधर्मी है, इसलिये समीपस्थ' 
होनेपर भी इससे मृत्युकी दुरता है, 
अत। दुर! इस प्रकार ही इसकी 
प्रसिद्ध है; इस तरह प्राणकी. 
विशुद्धि बतलायी गयी । 

अब इसके विद्वान्‌ ( उपासक )! 
का फल बतछाया जाता हे--इससे' 
मृत्यु दूर रहता है। इससे आर्थातृ, 
इस प्रकार जाननेवालेसे यानी जो 
इस प्रकार जानता है उससे। इस 
प्रकार अर्थात्‌ जो विशुद्धिगुणविशिष्ट- 
प्राणकी उपासना करता है । 

उपास्य-सम्बस्धी. अर्धवार्मेः 


यथा देवतादिस्वरूप॑ श्रुतिके हारा देवतादिका जेसा 
वी के कलक न फलेका> विन मल स आप प लेक म जल पलक लम अल 


३. क्योंकि जिस प्रकार यश्षमें कारकढुपसे देवगण गुणभूठ होते हैं, उसी 
ऋकार प्राण भी द्रव्यादिसे पृथक्‌ विहित क्रियामें गुणभुत होनेके कारण देवठा है ।' 


१२६ 


बुह॒दारंण्यकोपनिषदु 


[ अध्याय १ 


नय्चिन्ककककककककककक्ककृकूककक्कक क्कय-कू कककूकेचन्कू कूकलजूककक फूल फैककक्ककुकककककक 


आपो<्पहन्तेत्युच्यते। विरोधादेव 
तु पाप्मैवंविदो द्रं गतो भवत्ति। 
कि पुनश्वकार देवतानां पाप्मान॑ 
मृत्युमपहत्य १ इत्युच्यते--यत्र 
वयप्मिन्नासां प्राच्यादीनां दिशा- 
अन्तो5वसान तत्तत्र गसयाश्वकार 
आमने कृतवानित्येतत्‌ । 

ननु नारित दिशामन्तः कथ- 
अन्त गभितवान्‌ १ इत्युच्यते-- 
श्रौतविज्ञानवज्जनावधिनिमित्त- 
कत्पितलवादिशां तहिरोधिजंना- 
युषित एवं देशो दिशामन्तः, 
द्वेश्ान्तो्रण्यमिति यद्ददित्य- 

दोपः । 

.... तंचत्र गमयित्ा आसां देव- 
वानाप्त, पाप्मन इति द्वितोया- 


-बहुवचनम्‌ , विन्यदधाहिविध क्‍ 


जभावेनादघात्स्थापितवती आण- 


गया है, उससे विरोध होनेके 
कारण ही इस प्रकार जाननेवालेका 
पाप दूर चला जाता है । देवताओं के 
पापरूप मृत्युको उनसे अलग कर 
फिर प्राणदेवताने क्या किया, सो 
बतलाया जाता हे--जहाँ यानी 
जिस स्थानपर इन पूर्वादि दिशाओं - 
का अन्त-भवसान हे वहाँ उसे पहुँचा 
दिया कर्थातु वहाँ उसका गमत 
करा दिया। 


: कितु दिशाओंका तो अन्त हो 
नहीं है, फिर उसे दिशाल्तमें केसे 
पहुँचा दिया ? इसपर हमारा कथन 


यह है कि दिशाओंकी कल्पना श्रौत- 


विज्ञानवान्‌ पुरुषोंकी सीमापयंन्त 
ही की गयी है, अतः- उनसे विरुद्ध 
आचरणवाले लोगोंसे बसा हुआ देश 
ही दिशाओंका- अन्त है; जेसे कि 
देशका अन्त भरण्य' होता है उसी 
प्रकार ऐसा मानतेमें भी दोष 
नहीं है। 

इन देवताओंके पापोंको वहाँ 
पहुँचाकर प्राणदेवताने उसे विविध 
प्रकारसे निम्नभावसे ( तिरस्कार- 
पूर्वक) निहित-स्थापित कर दिया । 
पाप्मच!! पद द्वितीयाबहुवचनान्त 
है। प्रसक्षके सामथ्यंसे ज्ञत होता 


द्वेचता | प्राणात्मातिमानशन्येषु है कि उसे प्राणात्माभिमानशुन्य 


ब्राह्मण हे दाजुरभाष्याथ॑ १२५ 
हेतुववाच्च । शासत्रजनितो हि | उत्तन्न होता है। तथा प्राणात्मा- 
च् बंधिद भिमानदास्रजनित हे। अतः 
प्राण्रात्माभिमानः। तस्मादेव॑विद! रघ होनेके कारण इस प्रकार 
पाप्मा दूर॑ भवतीति युक्त विरो- जाननेवालेसे पाप दुर रहता है-- 
| हे यह ठीक ही हे। इसी अर्थको श्रुक्ति 
धात्‌ । तदेतत्प्रदशय ति-- प्रदर्शित करती है--- 
सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मत्यु- 
मपदहत्य यश्रासां दिशामन्तस्तदृगसयाश्रकार तदासाँ 
पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न जनमियाज्नान्तमियान्नेत्पा- 
प्मान सत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ 

' उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप मृत्युको 
हटाकर जहाँ इन दिशाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ इनकेः 
पापको उसने .तिरस्कारपूर्वक स्थापित कर दिया। अत: में पापरूप 
मृत्यसे संश्लिष्ट न हो जाऊ! इस भयसे अन्त्यजनके पास न जाय और 
अन्त दिशामें भी न जाय ॥ १०१ 

सावा एपा देवतेत्युक्ताथम्‌ ||. 'सां वा एषा देवता? इस वाक्‍्य-- 
ः का अथे कहा जा चुका है। उस इस 
प्राणदेवताने इन वागादि देवताओं के 

पाप्मानं सत्युं स्वाभाविकाज्ञान- | १रप मृत्युको-स्वाभाविक अज्ञान- 
। है | ओरित इच्द्रियविषयोंके संसर्गजनित 
। अयुक्त न्द्रियविषयसंसग स्नजनि-| अभिनिवेशसे होनेवाले पापसे ही 
। तेन हि पाप्मना सर्वो प्रियते, स | न जीव मरते हैं, इसलिये वही 
। मृत्यु हे। उसे प्राणात्माभिमानरूफः 
. हतो सत्य), त॑ ग्राणात्मासिसान- | देवताओंसे अपहत्य--अछूग कर। 


ओंका | प्राणस्वरूप- 
/ झुपास्यों देवतास्योज्पच्छिदयाप- | | देवताओंका | आाण 


| त्रमें ही अभिमान होनेके कारण 
हत्य, प्राणात्मामिमानमात्रतर्येच 


एतासां वागादीनां देवतानां 


न कअःा+ - + 





यहाँ मुख्य प्रायकों अपहन्ता कहा 


- १२८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय है 
(>9१५९४४५०,।ट०ह तु कटेलधुन्दुआटीव नकल माइक दन्दून्कू कू कक कक केक कक फेनेल्टन कक कु कूलरूक फ क कक - 
उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप सृत्युको दूरकर फिर 
इन्हें मृत्यके पार [ अग्न्यादि देवतात्मभावको प्राप्त ] कर दिया ॥ ११॥ 


सा वा एपा देवता, तदेतत्या- सा वा एपा देवता? इस श्रुतिसे 


७ ० प्राणात्मज्ञानर्प कर्मेके फलस्वरूपसे 
णात्मज्ञा गादीना- | पल: 
नकमफल वाभादना वागादिकी अग्न्यादिख्पताका वर्णन 


- 
मग्न्यायात्मत्वमुच्यते | अथेना | किया जाता है। इसके अनन्तर 
सृत्युमत्यवहत्‌ यस्मादाध्यात्मि- | प्राणदेवताने उनको मृत्युकें पार 
कपरिच्छेदकरः पाप्मा सत्यु)| दिया। क्योंकि आध्यात्मिक 


परिच्छेदकर्ता पापरूप मृत्यु प्राणा-- 
आणात्मविज्ञानेनापदतस्तस्मात्स |. जानद्ारा चष्ट हो गया इसलिये 


ग्राणोड्पहल्ता पाप्मनो सृत्यो! | | प्राण पापरूप मृत्युका नाश करनेर- 
तस्मात्स एव ग्राण एना वागादि- | वाला हे। अतः उस प्राणने ही इन 


वाग्रादि देवताओंको, इनके प्रकृत 
देवताः प्रकृत पाप्मान मृत्युमतीत्य बल अर्यलो पारिग रो गे 


अवदृआापयत्स स्वमपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्न अग्न्यादि 'देवतात्म-- 
मग्न्यादिदेवतात्मरूपम्‌ ॥ ११॥ | स्वरूपको प्राप्त करा दिया ॥११॥ 
0०००-०० ०_म महक ५-+०क-० 


स वे वांचसेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा झत्युमत्य- 
_मुच्यत सो5ग्निरभवत्सो5यमग्निः परेण रूत्युमति- 
दीप्यते ॥ १५४॥.. 


. उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्देवताकों [ सृत्युके ] पार पहुँचाया ।- 
वह वाक्‌ जिस समय मृत्युसे पार हुईं यह अग्नि हो गयी। वह यह 
अग्नि मृत्युसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान हे॥ १२॥ 

स वै वाचमेव प्रथमासत्यव- | 'स वे वाचमेवप्रथमामत्यवहत्‌'-- 


उस प्रसिद्ध भ्राणने प्रथमा यानी 


प्रधानाभित्येदत्‌ | उद्दीथकर्मणी- वहन किया। उद्गौधकर्ममें अन्‍्फ 


7 मम जम वजन तिलक 


. ब्राह्मण ३ | शाडूरभाष्याथ १२७ 
>कककककककनकक कककलकक--ककक्कक कक क कक कक कू पन्‍क केवल न्‍क कक कुक कुकून फकक्सलूड 
अन्त्यजनेष्विति सामर्थ्यात्‌ । | अन्त्यजनोंमें स्थापित कर दिया। 

06 . | वह पाप इन्द्रियसंस्ग से ही होनेवाला 
इन्द्रियसंसगंजो हि स॒ इति।| हे, इसल्यि उसका आपियोंके 
गआण्याश्रयतावभम्यते। | आश्रित रहना ज्ञात होता हे । 
तस्मात्तमन्त्य॑ जन॑ नेयान्र अत; उत्त अन्त्यजनोंके पास न 
> ९ ० ८ 0० . | जाय, अर्थात्‌ सम्भाषण और दर्श- 
गच्छत्सभ्मापण - हि 
५ शा रा बे नादिसे भी उनका संसर्ग न करे। 
सजेत्‌ । तत्ससग .. पाप्मना | उनका संसर्ग करनेपर पांपसे भी 
संसर्ग: कृतः स्यात्पाप्माश्रयों हि | सतग होगा, क्योंकि वह पापका 
| बज जग वास अन्य आश्रय है। उन लोगोंके विवास- 
-सः| तज्जनानिवास चान्त दग- । सथात-अन्त याती दिगन्तबब्दवाच्य 
न्‍्तशब्दवाच्य नेयाज्जनशूल्यम्पि, देशमें उसके जनशून्‍्य . होनेपर भी, 
जनमपि तदेशवियुक्त मित्य भि- |. गोय; तथा उस देशसे अलग 
रद जी . | हुंए अन्त्य जनके पास भी न जाय- 
आप |... ऐसा इसका अभिप्राय है। 
'नेदिति परिभयार्थे निपात)। |... 'नेत्‌” यह 'परिभय” ( सर्वतः 
8 , __ भय ) के अथंमें निषात है। इस 
इत्थ जनससग पाप्मान सत्यु- | प्रकार इन अन्त्य .जनोंके संसर्गमें 
०० कि | जानेसे में पापरूप मृत्युकी 'अन्ववा- 
मन्ववायानीति। अनु अब अया- | याति'-'अनु अव, अयानिः अर्थात्‌ 


; भीवो अनुगत होऊँगा, इस प्रकार डरता 
नीत्यजुगच्छेयमिति, एवं भीतो हुआ उन अन्त्यजन और अन्त देशों- 
न॑ जनमन्त॑ चेयादिति पूर्वेण [गे न जाय-इस प्रकार इसका 
- के के पूर्वेक्रियापद इयातु” से सम्बन्ध 
सम्बन्ध ॥ १० ॥ _+ है ॥ १० ॥ 





' च्राणद्वारा वागादिका अग्न्यादि देवभावको प्राप्त कराया जाना 
सा वा एबा देवतेतासां देवतानां पाप्सानं झत्यु- 
सपहत्याथेंना सत्युमत्यवहत्‌ । ११ ॥ 


१३० बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ [अध्याय १ 
इन्कन्ककृकृक ककुकूकक 4 $ककमत्कक पक कक्ककक कक कक कक ककक ककक फ्चतक चन्क कक क के ककक 
फिर प्राणका अतिवहन किया। वह जिस समय सृत्यसे पार हुआ 

वह वाय हो गया । वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युसे परे बहता है ॥१३॥ 
तथा ग्राणो प्राणमू--वायुर-| _ इसी भ्रकार प्राण अर्थात्‌ प्राण- 


। वेमत्य परेणाति न हो गया। बह मृत्युसे पार 
भवत्‌। स तु पवते मृत्यु परेणाति | २ बहता है। और सवका बर्य 


क्रान्तः। स्वसन्यदुक्तार्थंम्‌ || १२॥| कहा जा चुका हे ॥१३॥ 
अथ  चल्लुरत्यवहत्तयदा म॒त्युमत्यमुच्यत स 
आदित्योउभवत्सो5 तावादित्यः परेण म्तत्युमतिक्रान्त- 
स्तपति ॥ १.४ ॥ 
फिर चल्लुका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ यह 
आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य मृत्युसे परे तपता है ॥१४॥ 
तथा चश्षुरादित्यो3्मवत्स तु | इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो 
ठपति ॥ १४ ॥ गया और वह तपता है ॥ १४ ॥ 
अथ श्रोत्रमत्यवद्त्तयदा म्त्युमत्यमुच्यत ता 
दिशो5भवंस्ता इमा दिशः परेण सत्युमतिक्रान्तात १५ _ 
फिर श्रोत्रका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुमा 
यह दिशा हो गया। वे ये अतिक्रान्त दिदाएँ सृत्युसे परे हैं ॥ १५ ॥ 
तथा भ्रोत्रं दिशोड्मवत्‌ | दिश। | तथा श्रोत्र दिशा हो गया। 
। दिशाएँ पूर्वादिके विभागसे स्थित 
प्राच्यादिविभागेनावस्थिता॥ १५ हैं ॥ १५॥ 


७+-+(92---+ 





अथ मनो5त्यवहत्तयदा शझ॒त्युमत्यप्रुच्यत स 
' चन्द्रमा अभवत्सोधसो चन्द्रः परेण. म्ृत्युमतिकान्तो 


क्लाह्मण ३ ] 


दाड्ूरभाष्याय 


१२९ 


लक कदनवुदून्दुत्क कक कृ कक केक कर दब के दूल्टूलकमपूल्यूनक पू०कक रल्‍ कक सनक कलणक दृत्कूडुनुन्तुन यू ऊ 


तरकरणापेक्षया साधकतमत्वं 
गआधान्य तस्या।। ता प्रथमास- 
त्यवृहद्नहन॑ कृतवान्‌ । 

: तस्याः पुनर्॑त्युभतीत्योदायाः 


कि रूपम्‌ ( इत्युच्यते-सा वाग्यदा: 


यस्मिन्कांढे पाप्मानं सत्युप् 
अत्यमुच्यताती त्यामुच्यत मो चि- 


ता स्वयमेव,तदा सो5ग्निरभवत्‌। 


सा वाक्पूर्वमप्यग्निरिव सती 
सृत्युवियोगेःप्यग्निरेवाभवत्‌ । 
छतावांस्तु विशेषों मृत्युवियोगे। 


सोञ्यम तिक्रान्तो5ग्निः परेण 
मृत्यु परस्तान्मृत्योदी प्यते। पड 


मोक्षान्मृत्युम्रतिबद्वों अध्यात्म- 
वागात्मना नेदानीमिव दीपि- 
मानासीत्‌ , इदानीं तु मृत्यु परेण 
दीप्यते मृत्युवियोगात्‌ ॥१२॥ 


इन्द्रियोंकी अपेक्षा साधकतम होना 
ही उसकी प्रधानता है। उस प्रथमा 


वाग्देवताका उसने भतिवहन किया । 

कितु मृत्युकी पार करके ले 
जायी गयी उस वाणीका कया रूप 
है, सो बतलाया जाता हे--वह 


- वाक्‌ जब--जिस समयमें पापरूप 


मृत्युको पार करके मुक्त हुई--स्वर्य 
ही मृत्युसे छूट गयी, उस समय वह 
अग्नि हो गयी। वह वाक्‌ पहले भी 
अग्निरूपा ही थी, अब मृत्युका 
वियोग हो जानेपर भी अग्नि ही हो 
गयी। विशेषता इतनी ही है कि 
मृत्युका वियोग होनेपर। 

वह यह [| मृत्युको | अतिक्रान्त 
करनेवाला अग्नि 'परेण मृत्युम्‌'-- 
मृत्युसे परे देदीप्यमान है, उससे 
मुक्त होनेसे पूर्व अध्यात्मवागूरूफ 
मृत्यसे प्रतिबद्ध होनेके कारण वह 
इस समयके समान दीप्षिमाव्‌ नहीं 
था; अब सृत्यका वियोग हो जानेके 
कारण वह सृत्युसे परे होकर 
देदीप्यमान है ॥ १२॥ 


क----न--कैत डी ओ 


अथ घाणमत्यवहत्स यदा पत्युमत्यम्रुच्यत स 
वायुरभवत्सो5य॑ वायुः परेण रत्युमतिकान्तः पव॒ते।। १ ३॥ 


बु० ठु०- पुल 


श्र२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ भ्रध्याय £. 


क्कृकेकद- कद वन्कके फूकक पत्कीक कप पदक कूच॑द कैयूनड: दृल्कूनू-कयन्कू फ्कूक कुककू कच-कू फेक फेकेक 


यथा वागादिमिरात्माथमा- 
गाने कृत तथा झुख्योडपि ग्राणः 
सर्वआणसाधारणं प्राजापत्यफल- 
मागान हत्वा त्रिषु पवमानेषृु, 
अथानन्तरं शिष्टपु नवसु,स्तोत्रेष, 
आत्मने आत्माथमन्नाधमर्त्र च 
तदाय चानायमागायत्‌ | 
कतुं; कामसंयोगो वाचनिक 


इत्युक्तम्‌ । कर्थ पुनस्तदन्नाथ 
प्राणेनात्माथमागीतमिति ग- 
म्मते १ इत्यत्र हेतुमाह-- यत्कि- 
श्ेति सामानन्‍्यान्नमात्रपराम- 


शाथेः। द्वीति हेतो। यस्मारलोके 


जिस प्रकार वागादिने अपने 
लिये आगान किया था उसी 
प्रकार मुख्य प्राणने भी तीन. पव-- 
मानों में समस्त प्राणोंके लिये समान 
प्राजापत्यरूप फलका आगान कर 
इसके पश्चात्‌ शेष नी स्तोत्रोमें 
अपने लिये अन्नाद्यकाश--जो अच्क 
हो और भआद्य ( भक्ष्य ) भी हो उस 

अन्नाधका आगान किया। 
उद्गावकर्ताको जो यह्द इच्छित 
पदार्थका संयीग होता है, वह 
वाचनिक हे-ऐसा पहले* कहू( 
जा चुका है। किंतु प्राणने उस 
अन्नाका अपने लिये आागानः 
किया-यह कैसे “जाना जाता 
हे? इसमें श्रुति हेतु बतलातीः 
है--/यत्किख् '“-यह पद सामान्य-* 
रूपसे अन्नमावका परामर्श करनेके: 
ये हैे। हि यह अव्यय हेत्वर्थमें 


प्राणिभियत्किश्चिदन्नमचत्ते भश््यते है। अर्थात्‌ क्योंकि छोकमें प्राणियों- 


तदनेनैव। अन इति प्राणस्थाख्या 


प्रसिद्ा अना)शब्दः सान्‍्तः 
शकटवाची, यस्त्वन्यः स्वरान्त) 


स ग्राणपर्यायः । 





द्वारा जो कुछ भी बनन्‍न भक्षण 
किया जाता है वह अन--पआरणके 
द्वारा ही खाया जाता हे। 'अन 
यह प्राणका नाम प्रसिद्ध हे। 
सान्‍्त 'अनस” शब्द शकटका वाचकः 
है गौर जो दूसरा स्वरान्त 


( अकारान्द ) है वह आपका 


१. धयात्मनेज्वायमायायत्‌र इस अश्रुतिवनसे विहित। 


३२, मन १। ३ ॥ २ फे साप्यसें । 


आह्यण ३ ] शाड्ूरभाष्याथे १३१ 
--कृकककुक ककन्‍्क रूककक ककककक कक कक कू कजनक कूकक कक पन्क-कू पलक पून्कुल्कु पृन्दुन्कु इन्नृन्फ 

भात्येवं ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवह्॒ति य एव॑ 
चेद ॥ १६ ॥ 

; फिर सतका अतिवहत किया। वह जिस समय सृत्युसे पार हुआ 


यह चन्द्रमा हो गया। वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्यसे परे प्रकाशमान 


है। इसी प्रकार यह देवता उसका मृथ्यसे अतिवहन करती है जो कि 
इसे इस प्रकार जानता है ॥ १६॥ 


सनभ्रन्द्रमा भाति | यथा पू्े- मन चन्द्रमा होकर प्रकाशित 
यजमान वागादयम्स्यादिभावेन | रोग है। जिस प्रकार आाणने हू 
| यजमानको वागादिके अस्नयादि- 
खत्युमत्यवहत्‌ ,एव मेन वर्तमान- | भावत्ल मृत्युते अतिवहन किया था 
उप्मी प्रकार यह प्राणरेवता इस 
वतंमान यजमानकों भी वामादिके 
देवता मृत्युमतिवहति बागाध- | अग्यादिभावद्वारा मृत्युसे अतिक्रान्त 
। कर देती है जो कि इस प्रकार 
| प्राणी वागादि पश्चदेवविशिष्ट 
दिपश्वकविशिष्ट ग्रा्ं वेद | ते | जानता है, जैत। कि “उसकी जो 
जिस प्रकार उपासना करता हे 
तद्रूप ही हो जाता है” इस श्रुतिसते 
सिद्ध होता है ॥ १६॥ 


हु ३ 


थयजमानमपि ह वा एपा आग- 
अन्यादिभावेन | एवं यो वागा 


यथा यथोपासते तदेव भवति 
डइति श्रुतेः ॥ १६॥ 





ह प्राणंका अन्ताद्यागान 
अधात्मने5न्नाद्यत्ागायद्र द्धि किज्चान्न तदय्यते पते नै 


वतदग्यत इद्द प्रतितिष्ठति ॥ १७ ॥ 


फिर उसने अपने लिये अस्ताद्यका आगान किया, वयोंकि जो भी 
कुछ अन्न खाया जाता है, वह प्राणक्े ही द्वारा खाया जाता है तथा 
उप्त अन्‍्तसे प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥ १७ ॥ 


श्३ेड बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


बुन्कुज.३करकनल कक फीकी कम फरलक केककय कक ककृकूकू तत्व कक क्कच कुककक कक कनयक३क 
4 छ द्न् ५ 
ते देवा . अन्नवन्नेतावद्दा इृद्ध्सवे यदन्‍्न॑ तदा- 
त्मन आगासीरनु नोउस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वे 
माभिसंविशञतेति तथेति तथ्समन्तं परिण्यविशन्त । 
तस्मायदनेनान्नमत्ति ते नेंतास्तृप्यन्त्येवश्ह वा एन € 
सवा अभिसंविशन्ति भरता स्वाना* श्रेष्टः पुर एता 
भवत्यन्नादो5घिपतिय एवं वेद य उ हेवंविद £ स्वेषु. 
प्रति प्रतिबुभूषेति न हेवाल भायेंभ्यो भवत्यथ य 
एवेतमनु भवति यो वेतमनु भायन्बुभूषति स हेवा्ले 
भायेग्यो भवति ॥ १८ ॥ । 
वे देवगण बोले, “यह जो मनन है वह सब तो इतना हो है; उसे 
तुमने अपने लिये आगान कर लिया है। अतः अब पीछेसे हमें भी इस 
अन्नमें भागी बनाओ।” [ प्राणने कहा ] “वे तुमलोग सब ओरसे 
मुझमें प्रवेश कर जाओ ।”, तब 'बहुत अच्छा? ऐसा कहकर वे सब ओरसे 
उसमें प्रवेश कर गये। अत: प्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससेः 
ये प्राण भी ठप्त होते हैं। अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन 
सब ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं, वह स्वजनोंका भरण करनेवाला 
छनमें श्रेष्ठ और उनके भागे चलनेवाला होता है तथा अन्व भक्षण करने 
वाला और सबका अधिपति होता है। ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार 
जाननेवालेके प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आश्वितोंका पोषण 
करनेमें समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकल रहता हैं-जो भी 
इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोंका भरण करना चाहता है वह 
निश्चय ही अपने आश्रितोंके भरणमें समर्थ होता है।। १८ ॥ 
ते वामादयों देवा$, स्वावपय- उन वागादि देवताओं ने, जो . 
:.._| अपने विषयका द्योतन ( प्रकाशन ): 
घोतनादेवाः, अन्नपन्लुक्तवन्तो | करनेके कारण देवता हैं, मुख्य 
...| प्राणसे कहा--“यह [अन्न ] तो 
पुखुयं प्राणम्हदमेतावन्नातो४घि- | इतना हो हे, इससे अधिक नहीं” 


आहाग ३]... शाह्टुरभाष्याथ १्३३ 

कफ क _कक कक क कक कक के कक के कूद कक कक इनक क कक के कक क३क कूचक ककक एक कूचतक के 

आपेनैव तदद्यत इत्यथें!| | पर्याय है, अतः वह अनेन आर्थातु 
प्राणसे ही. खाया जाता है । 

किश्व न केवर्ल प्रणिेनाधत | इसके सिवा अज्ञाद्य प्राणसे 


'शवान्नाथम , तस्मिञ्छरोराकार- केवल खाया ही नहीं जाता, 
मना अतितिष्ठति अपितु उस अन्नाग्के शरीराकारमें 
रह अंतातडात | रणत होनेपर उसमें ही प्राण 

आणः । तस्मात्मणेनात्मनः | प्रतिष्ठित होता है । अतः अपनी 
अतिष्ठाथमागीतमन्नाथस्‌ | | प्रतिष्ठाके लिये प्राणने अन्नाद्रका 
यदपि प्राणेनान्नादर्न ३ तदपि आगान किया। प्राणके द्वारा जो 
कक अप .. .. | अच्तका अदन ( भक्षण ) होता है 
अतिष्ठाथमेवेति न वाग[दिष्विव | वह भी उसकी प्रतिष्ठाके ही लिये 
है; अत: वागादिके समान प्राणमें 


जासड्ग ए्‌ ्् 
से शक जा आ शुभाभिनिवेशजनित पापकी सम्भा- 
'ग्राणशस्त ॥ १७ ॥ वना नहीं है ॥ १७ ॥ 

' ह>>'>+रीडिएफ ५ 


प्राणका सर्वेपोषकत्व और उसकी इस प्रकारकी उपासनाका फल 


. नम्ववधारणमयुक्त प्राणनैव | _ शहक्ला-कितु ऐसा जो निरचय 
किया है कि वह अन्‍्न प्राणके ही 
द्वारा खाया जाता है यह तो ठीक 
नहीं है, क्योंकि अन्तसे होनेवाला 
2 5 2 ९ उपकार तो वागादिको भी होता 
अन्ननिमित्तोपकारदशनाव्‌ । | देखा जाता है। 


- नैष दोष; प्राणद्वारत्वात्तदुप- | समाधान--यह कोई दोष नहीं 

है, क्योंकि वह उपकार प्राणके 

कारस्य | कर्थ- प्राणद्वारको5- | ही द्वारा होता है। अन्तके कारण 

' होनेवाला वागादिका उपकार 

अकृतो वागादी नाएुपकार इत्येत- प्राणके द्वारा-होनेवाला केसे है ? 

० । इसी बातको दिखानेके लिये श्रुति 
अथ प्रद्शयन्माह--- -. कहतो हे-- | 


सदद्यत इति, वागादीनामपि 


१३६ 


बवृहृदारण्पकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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तस्मादुक्तमे वावधारणम्‌ अने- 
नैव तदद्यत इति। तदेव चाह-- 


तस्मायस्माताणाश्रयतयैव प्रणा- 


नुशयाभिसन्निविश वागादि- 
देवताः तस्माथदन्नमनेन प्राणे- 
नाति लोकस्तेनाननेनेता वागा- 
यास्तृप्यन्ति | 

वागाद्याश्रयं प्राण यो वेद 
वागादयथ पश्च ग्राणाश्रया इति 
तमप्येवमेव ह ये सवा ज्ञातय 
अभिसंविशन्ति बागादय हृव 
प्राणम्‌ । ज्ञातीनामाश्रयणीयो 
भवतीत्य भिप्राय/ । अभिसस्नि- 
विश्वनां च स्थानां प्राणवर्देव 
वागादीनां स्वान्नेन भर्ता भवति। 
तथा श्रेष्ठ; पुरोञ्यत एता गन्ता 
भवति वागादीनासिव प्राण । 
तथान्नादोआनामयावीत्यथ। । 
अधिपतिरधिष्ठाय च पालयिता 
स्वृतन्त्र; पतिः प्राणवदेध वागा- 
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अतः “वह अन्न प्राणके हो 
द्वारा खाया जाता है” ऐसा निश्चय 
करना उचित ही है। वही बात 
श्रुति भी कहती है--भत! क्योंकि 
प्राणके आश्रित रहकर ही प्राणकी 
आज्ञसे वागादि देवता उसमें 
प्रविष्ट हुए हैं इसलिये छोक अन 
यानी प्राणके द्वारा जो अन्न खाते 
हैं उसी अन्‍्तसे ये वागादि भी दृप्त 
होते हैं । 

वायादिके आश्रवभूत प्राथकों 
जो वागादि पाँच प्राणके आशित 
हैं?! इस प्रकार जानता है उसको 
भी इसी प्रकार ज्ञातिजन सव ओरसे 
आश्रित करते हैं, जैसे आणंको 
वागादि। तात्पयें यह है कि वह 
अपने ज्ञातियोंका आश्रय होने योग्य 
हो जाता है। तथा वागादिके भर्ता 
प्राणके समान वह भी अपने आश्रित 
ज्ञातिजनोंका अपने अन्नद्वारा भरण 
करनेवाला होता है; तथा वह 
उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे जाने- 
वाला होता है, जैसे वाग्रादिके 
आगे प्राण। इसी तरह वह अन्नाद . 
अर्थात्‌ अतामयावी ( निरामय--- 
व्याधिशुन्य ) ओर अधिपति-- 
वागादिके अधिपति आणके 
समान ही ज्ञातिजनोंका अधिष्ठाता 
होकर पालत करनेवाछा अर्थात्‌ 


। स्वतन्त्र | स्वामी होता है 


ब्राह्मण ३ ] 


शाडूरभाष्याथ 


१३५ 
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फमस्ति | वा इति स्मरणाथः । 
इद तत्सवंमेतावदेव, किंसू ! यद- 
न्‍न॑ ग्राणस्थितिकरमथते लोके 
तत्सवंमात्मन आत्माथमागासीः 
आगीतवानसि आगानेनात्मसा- 
स्कृतमित्यर्थ:। वयं चान्नमन्त- 
रेण स्थातुं नोत्सहामहे | अतो5- 
न पथान्रोअस्मानस्मिन्नन्ने 
आत्मार्थं तवान्ने आमजरव 
आभाजयरव । णिचोअ्श्रवर्ण 
छान्दसम्‌ । 
कुरु । 

इतर आह- ते यूय॑ यद्चन्ना- 
थिनो वै, मा मामभिसंविशत 
समन्ततो मामाभिमुख्येन निवि- 
शत । इत्येवमुक्तबति प्रांणे तथे- 
स्येवमिति, त॑ ग्राणं परिसमन्‍्त 
परिसमन्तान्न्यविशन्त निश्रयेना- 
विशृन्त, त॑ प्राण परिवेश्य 
निविश्ववन्त इत्यथः। तथा निवि- 
शानां प्राणालुज्या तेषां प्राणे- 
नैवाद्यमानंग्राणस्थितिकरं सदन 
तृप्तिकरं भवति न स्वातन्क्ेण । 


है । इसमें 'वे” यह निपात स्मरणके 
लिये है। यह वह सब इतना ही 
है। वह क्या ? लोकमें प्राणकी 
स्थिति करनेवाला जो भी अन्न 
भक्षण किया जाता है उस सबका 
तो तुमने अपने लिये आगान कर 
लिया; अर्थात्‌ आगानके द्वारा उसे 
अपने अधीन कर लिया । हम भी 
अन्नके बिना रहनेमें समथ नहीं हें ॥ 
अत: अब पीछेसे अपने लिये आगान' 
किये हुए अपने इस अज्नमेंसे हमें भी 
भाग प्राप्त कराओ, 'आभजस्व! में 
णिच॒का श्रवण न होना छान्दस 
है। भर्थात्‌ हमें भी अन्तका भागी 
बनाओ |” 

तब उनसे इतर--मुख्य प्राणने 
कहा, “वे तुम, यदि अन्नप्राप्तिके 
इच्छुक हो तो सब ओरसे अभिमुल 
भावसे मुझमें प्रवेश कर जाओ ।” 
प्राषके इस प्रकार कहनेपर वे 
बहुत बच्छा' ऐसा कहकर उस 
प्राणमें निश्चय ही उसे सब ओरसे 
चेरकर प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार 
प्राणकी आज्ञासे प्रविष्ट हुए उन 
सबकी, जो प्राणके ढवारा खाया 
जाता है वह प्राणकी स्थिति करने- 
वाला अन्त ही दप्ति करनेवाला 
होता है। वागादिका स्वतन्त्रतासे 
अजन्नके साथ सम्बन्ध, नहीं होता ॥ 


श्वे8 बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ु [ अध्याय १ 
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प्राणके आह्विरसत्वकी उपपत्ति 


काययकरणानामात्मत्वप्रतिपा- |. भ्रृव और इन्द्रियोंका आत्मत्द 
प्रतिपादन करनेके लिये 'सोध्यास्य 
भाह्षिसस: इस वाक्यसे प्राणके 
सोथ्यास्य आज्रिरस इति। | भान्निरसत्वका उल्लेख किया था। 
कितु यह इसलिये आदन्विरस हे-- 
इस प्रकार इसकी आक्निरसतामें 
रसत्वे हेतुर्नोक्तः | वद्धेतुसिद्ध-| देह नहीं बताया गया था। उस 


९ डर , | हेतुकी सिद्धिके लिये अब आरम्भ 
थथमारमभ्यते, तडुतुसिद्यायत्त किया जाता है; क्योंकि उसके 


हेतुकी सिद्धिके अधीन ही प्राणकी 
कार्यकरणरूपता है। भाड्विरसत्वके 
अनन्तरं च वागादीनां प्राणा[- | पश्चात्‌ जो वागादिकी प्राणाघीनता 
बतलायी गयी है उसका उपपादन 
किस प्रकार किया जा सकता है ? 
नीया १ इृत्याह--- सो बतलाते हैं-- 


सो5यास्य आक्विरसो5क्वाना €द्वि रसः प्राणो व 
अज्जानां रसः प्राणो हि वा अज्ञाना ४ रसस्तस्मायस्मात्क- 
स्माचाह्ञात्प्राण उत्करामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा: 
अद्भाना *रसः ॥ १९ ॥ 


वह प्राण अयास्य आह्विरस है, क्योंकि वह अज्ञोंका रस ( सार 
है। प्राण ही अद्गोंका रस है, निश्चय प्राण ही भज्ञोंका रस है; क्‍योंकि 
जिस किसी अद्से प्राण उत्कमण कर जाता है, वह उसी जगह सूख 
जाता है, अत: यही अज्ञोंका रस है ॥ १९॥ 


सोथ्यास्य आह्विर्स इत्यादि | 'सोध्यास्य आज्विरसः इत्यादि 


दनाय ग्राणस्याड्रिरसत्वपुपन्यरत॑| 


अस्माद्/ेतोरयमा ड्विरस हत्याज्वि- 


हि कार्यकरणात्मत्तय ग्राणस्य । 


धीनतोक्ता सा च कथप्नुपपाद- 


ब्राह्मण ३ | 


शाडूरभाष्याथे 


श्रे७ 
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दीनामू। य एवं ग्रा्ण वेद तस्पै- | जो भाषक्ो इस प्रकार जानता हे 


तवथोक्त फल भवति | 
किश्व य उ दैवंविदं प्राणविद 
- थ्रति स्वेप ज्ञातोनां मध्ये प्रति: 


उसे उपयुंक्त फल मिलता है। 


इसके सिवा स्वजनों यानी 
ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार 
जाननेवाले इस प्राणवेत्ताके प्रति 


अतिकूड़ो बुभूष॑ति प्रतिस्पर्धी | प्रतिक्ुल यावी उसका प्रतिस्पर्धी 


भवितुभिच्छति, सोध्सुरा इंच 
. आमग्रतिस्पर्धिनो न हेवाले न 
पर्याप्ती भार्येभ्यों भरणीयेम्यो 
भंवति भतुमित्यथं:। अथ 


होना चाहता है वह प्राणके प्रति- 
स्पर्धी असुरोंके समान अपने भर- 
णीयों (आश्रितों) का भरण करने- 
में मलम्‌ अर्थात्‌ समर्थ नहीं होता । 
तथा ज्ञातियोंमेंसे जो भी, प्राणके 
अनुगामी वागादिके समान, इस 


अबली लिन कनिननन लक 5 


पुनय. एवं ज्ञातीनां मध्ये एत- 
मेवंबिदं वागादय इंच प्राणम्‌ 
अचु अनुगतो भवति, यो वैत- 
पेवंविदमन्वेबालुव्त यन्नेव आ- 
त्मोयास्मार्यान्‌ बुभूष॑ति भतुभि- 
च्छति, यथेव वागादयः प्राणा- 
लुबृत्यात्मबुभूषप आसन्‌। स 
हेवाल पर्याप्तो भार्येभ्यों भरणी- 

पयो  कबाति 2 ५ मत हे, अन्य जो स्वतन्त्र हे वह ऐसा 
यैस्यों भवात भर नेतेरः । (रेत समर्थ नहीं होता। यह 
स्वतत्त्र; । सबसेतत्प्राणणुण- | सब प्राणके गौण विज्ञानका फल 
विज्ञानफरुमुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ कहा गया है ॥ १८॥ 


प्रकार जाननेवाले इस प्राणवेत्ताका 
अनु--अनुगत होता है बर्थात्‌ जो 
भी इस प्राणवेत्ताका अनुवर्तन करते 
हुए ही अपने आत्मीय यानी भरणो- 
योंका भरण करनेकी इच्छा करता 
है, जिस प्रकार कि वागादि प्राणका 
"| अनुवर्तेन करते हुए अपनेको भरण 
करनेके इच्छुक थे, वह अपने 
भरणीयोंके प्रति उनका मरण 
करनेमें अलग अर्थात्‌ समर्थ होता 


३३० 


वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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उत्क्रामत्यपसपति तदेव तत्रेष 


अवधवसे प्राण उत्कान्त-अपसेपित 


सदड़ं शुष्पति नीरस भवति शोप- | हो जाता है वह अन्न वहाँ ही बुष्क- 


| 
सपैति। तस्मादेष हि वा अज्ञानां | जाता है। जत! निद्चय यही अड्डों 


शस इत्युपसंहारः | 

अतः कार्यकरणानामात्मा 
'आण हत्पेतत्सिद्धमू। आत्मापाये 
हैं शोषो मरण स्यात्तस्मात्तेन 
जीवन्ति प्राणिनः सर्वे। तस्माद- 
थास्य वागादीन्प्राण एवोपास्य 
डति समुदाया्! ॥ १९॥ 


क--०ईं>-+ज 


नीरस हो जाता है भर्थात्‌ सुख 


का रस हे-ऐसा इसका उपसंदार है । 

इससे यह प्विद्ध होता हे कि 
प्राण भूत और इन्द्रियोंका आत्मा 
है । आत्माका वियोग होनेपर ही 
शोष-मरण होता है; धतः समस्त 
प्राणी उसीसे जीवित रहते हैं। 
इसलिये वागादि समस्त प्राणोंको 
त्यागकर प्राण ही उपासनीय है-- 


| यह इसका समुदायार्थ हे ॥ १९॥ 


भाणके बृहस्पतित्वकी उपपक्ति 


न केबल काययकरणयोरेवात्मा 
आंणो रूपकमभ्रूतयोः | किं तहिं 
ऋग्यजु/सास्तां नासभूतानामा- 
स्मेति सर्वात्मकतया ग्राएं स्तुब- 

“न्‍्महीकरो त्युपास्यस्वाय--- 


प्राण रूपात्मक पद्चभुतों और 


कमंश्रुत* इन्द्रियोंका ही आत्म। नहीं 


है तो और किसका हे? वह नाम 
स्वरूप ऋक, यजु: और सामका भी 
आत्मा है। इस प्रकार सर्वात्मकता- 
द्वारा प्राणकी स्तुति करते हुए वेद 
उसके उपास्यत्वके लिये उसे महि- 
मान्वित करता है । 


एब एवं उ बृहस्पतिवाग्वे बहती तस्था एव 
प्रतिस्तस्मादु बृहस्पतिः | २० ॥ 
यह ही बृहस्पति हे। वाक्‌ ही बृहतों है; उसका यह पति है 


इसलिये यह बृहस्पति है ॥ २०॥ - 


१६ भत्पक्ष प्रभागका विषय होनेके कारण स्थृकशरीर अर्थात्‌ भूठ :रुपत्यक 
और ज्ञान तथा क्रियाको शक्तिवालो होनेसे इन्द्िराँ कर्म हैं ः 
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धाजूरभाष्याथ 


श्र 
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यथोपन्यस्तमे वोपादीयते उत्त- 
रायम्‌ प्राणो वा अद्भानां रस? 
इत्येवमन्तं वाक्य यथाव्याख्या- 
तार्थमेव पुनः स्मारयति । 


_कथम््‌ १ प्राणो वा अन्जानां 
रस/ हृति। 'प्राणों हि।-- 
हिंशब्दः प्रसिद्ो-अद्गानां रसः । 
प्रसिद्ठमेतस्प्राणस्याइ्टरसत्व॑ न 
वागादीनाम्‌ । तस्मायुक्त प्राणो 
वा इति स्मारणम्‌ | 


.. क्षथ्थ पुनः प्रसिद्धत्वम्‌ ? इत्यत 
आह | तस्माच्छब्द उपसंहाराथ 


उपरित्वेन सम्बध्यते। यस्मा- 


धतोध्वयवात्कस्मादलुक्त विशेषात्‌ 


यस्मात्कस्मायतः कुतथ्रिच्च अ- 


वाक्यका जिस प्रकार पहले उल्लेख 
हो चुका है उसीको अब श्रति उत्तर 
देनेके लिये ग्रहण करती है! 
प्राणो वा अद्भानां रस?” यहाँतकके 
वाक्यका ऊपर की हुई व्यास्याकेः 
अनुसार ही श्रुति पुनः स्मरण 
कराती हे । 


किस प्रकार स्मरण कराती है # 
प्राण ही अज्ञोंका रस हे--इस 
प्रकार। 'प्राणो हि! इसमें “हि” 
शब्द प्रसिद्धिके अर्थमें हे। अज्ञोंकाः 
रस है। प्राणका ही यह अज्ञरसत्व: 
प्रसिद्ध हे, वागादिका नहीं । अतः. 
ध्राणो वे” इस प्रकार उसका स्मरण 
करना उचित ही हे । 

किंतु, उसकी प्रसिद्धि किस 
प्रकार है ? सो श्रुति अब बतलाती 
हे। 'तस्मात्‌”! शब्द उपसंहारकेः 
लिये हे; अत। वह उपरित्वभावसे 
आआगेके वावयसे ] सम्बन्ध रखताहे 
प्यस्मातः--जिस अवयवसे और 
'कस्मात्‌” जिसका विशेष बतलाया 
नहीं गया ऐसे किसी भी अवयवसे $ 
अत: यस्मात्‌-कस्मात्‌ु--जिस-किसी 


डाच्छरीरावयवादविशेषितात्मण| भी अविशेषित अज्ञ यानी शरीरके 


:.. ३. थर्यात्‌ इस वॉक्यकछा छात्वव इस प्रकार आए क्र फंस छा कसर है सस्मात्यलाषाजञालाद 
शरक्रामति तदेव तच्दृष्यति तस्मादेष हि वा थड़ानां श्स) | 


ध्४र वृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 

पइकुन्के लिवीन्के कक हक ल्वृत्क न्कूल्क _नयन्क तकक >कके _येन्‍क हक क्वन्क कक कक्क ककक कक ककक 
हि पात्यते बाकू। अग्राणस्य | ति है। प्राणसे ं है. वायाका 
हि पालन द्वोता है, क्योंकि प्रायहीनको 
शब्दोच्चारणसामथ्याभाबात्‌ | दब्दोच्चारणकी दाक्ति नहीं होती । 
सस्मारु हहस्पतिऋचा गण | अतः यह बृहस्पति यानों ऋचाओं- 
आत्मेत्यर्थ:॥ २० ॥ का प्राण अर्थात्‌ आत्मा है ॥ २० ॥ 





प्राणके प्रह्मणस्पतित्वकी उपपत्ति 


तथा यजुपाप्‌ | कथम्‌ ? | इसी प्रकार यह यजुमंन्‍्त्रोंका 
भी आत्मा है। किस प्रकार ? 


एव उ एव ब्रह्मणस्पतिवाग्वे ब्रह्म तस्या एप 
थतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ २१ ॥ 


यह ही ब्रह्मगस्पति है। वाक्‌ ही ब्रह्म हे, उप्का यह पति हे, 
इसलिये यह ब्रह्मणत्यति है ॥ २१ ॥ 


एप उ एवं त्रह्मगस्पतिः। | . यह हो ब्रह्मणस्‍्वति है। वाक्‌ 
चाग्यै अक्म, अह्म यश, तच्च | हम 
कक हा क्योंकि बह भी एक प्रकारकी वाणी 
चाग्विशेष एवं। तस्या वाचो | है है। उतध् वाकु--यजु। यानी 
यजुषो ब्रह्मण एप प्तिस्तस्म्ादु  ब्रह्मका यह पति हे; इसहछिये पूव- 
अद्मगस्पतिः पूबबत्‌ | ..| वत्‌ यह ब्रह्मणस्पति है । 
कथ पुनरेतदवगम्यते बृहतो- कितु यह केसे जाना जाता है 
है हे . & | कि बृहती और ब्रह्म क्रमशश ऋक्‌ 
अह्मगोऋग्यजुष्टवं न पुनरनन्‍्याथ- | और यजुके ही वाचक हैं, इनका 
त्वप्त ? इत्यच्यते--पाचो5त्से | »ेई दूसरा अये नहीं हे ? इसपर 
त्वपू । इत्यु पतै--बा चोड्त्ते कहा जाता जा [ अर्थात्‌. 
'सामतामानाधिरर्प निर्देशात्‌ | आगे चछकर ] “वास साम” इस 


; ५ .... | वाक्यद्वारा वाणीका सामके साथ 
वाग्वै साम (१।२।२२)३ति | | सामानाधिक रण्य दिखाया -है। 
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शाद्भूरमाष्याथ 
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सकने कच्चे कफक इक क कक क क्रकर ७९ कंपड कूद ककर इलूल कूुकूट रद बन्द कद १७ कुकला- 


एप उ एवं ग्रक्षत आह्विरसो | 


चृहस्पतिः | कर्थ चुहस्पतिः ९ 
इत्युव्यते-- वाण्वे बृहती बृहत्ती- 
छन्‍्दः पटत्रिशदक्षरा । अलुष्टृष्च 
वाक | कथम्‌ १ “वाग्वा अलुष्टप्‌! 
(नूमिं० पू० १।१) इति 
श्रुते! । सा च वागलुष्टन्बृहत्यां 
छन्दस्यन्तर्भवति । अतो युक्त 
वाग्वै बृहतीति असिद्धवद्धक्तुम्‌ । 
चहत्यां च सो ऋषचो- 
उन्तरभवन्ति प्राणसंस्तुतत्वात्‌ | 
“आगणो बहती प्राण ऋष इत्पेव 
विद्यात्‌” इत्ति भ्रत्यन्तरात्‌ | 
वागात्मत्वाचचों प्राणेउन्तर्भाव॥ 


तत्कथम्‌ १ इत्याह-तस्या वाचो 


यह प्राण ही प्रकृत आज्षिरस 
बृहस्पति है ; किस प्रकार बृहस्पति 
है? सो बतलाया जाता हे-वाक्‌ 
ही बृहती-छत्तीस अक्षरोंवाली 
बृहत्ती छन्द है। वाक्‌ अनुष्टुप्‌ 
भी हे। किस प्रकार? “वाक्‌ ही 
अनुष्टुप हे” इस श्रतिके अनुसार | 
किंतु वह अनुष्टुप्‌ वाक वृहती छत्द- 
में अन्तभृंत हो जाती हे। 'भव; 
वाक ही बृहती है? इस प्रकार 


प्रसिद्धके समान कहना उचित ही 


है ।--'प्राण बृहती है, प्राण ऋक्‌ 
है--इस प्रकार ही जाने” इस अन्य 
श्रुतिसे प्राणरूपसे बृहतीकी स्तुति 
की जानेके कारण बृहतीमें भी 
समस्त ऋचाओंका अन्तर्भाव हो 
जाता है। समस्त ऋचाएँ वागरूपा 
हैं, इसलिये भी उनका प्राणमें अन्त-- 
भव होता है । 

सो किस प्रकार ? इसपर श्रुति 
कहती है--उस चाकका--बृहतीका' 


बृहत्या ऋच एवं ग्रणः पति! | | यानी ऋकऊका यह प्राण पति है, 


: तस्या निर्वतंकत्वात्‌। कौष्ठ्याप्ि- 


प्रेरितमारुतनिरव॑र्त्या हि ऋक्‌ । 


क्योंकि यही उसको अभिव्यक्त 
करनेवाला है--जठरामिद्वारा 
प्रेरित वायुसे हो ऋक निष्पन्त 
होती हे अथवा वाणीका पाछन 


पालनाहा वाचः पतिः। ग्रणेन | करमेके कारण यह उसका 
लक 
१, जठराम्नद्वारा प्रेरित जो शरीरान्तगंत प्राणवायु है वही ऊररकी छोर: 


जाकर कण्ठादिसे श्वाहत हो वर्णंके रूपमें अभिव्यक्त द्वोता है। देवताधिकरणर्म 
वाकको प्राणात्मिका ही निश्चित किया गया है कौर ऋक्‌ वागात्मिका बतछायीः 
गयी है इसलिये उसका प्राणमें झन्तगंत होता उचित ही है ।. 


१४४ बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
दकदुएमा8 द०कथनतकत फद०क कक बन्क ककबन्क-बन्‍्क्क ७७३ कक कैकल कल-क' केलनक वन्‍कक कक: 
प्राणके सामत्वकी उपपत्ति 


एव उ एव साम वाग्वे सामेंष सा चामश्चेति 
तत्साम्नः सामत्वस्‌ । यदवेव समः प्लुषिणा समो 
मशकेन समो नागेन सम एभिख्रिसिलेकिः समो-नेन 
सर्वेण तस्मादवेव सामाइलुते साम्नः साथुज्य €सलो- 
कृता य एक्मेतश्साम वेद ॥ २२ ॥। 
| यह ही साम है। वाक्‌ ही 'सा? हे और यह ( प्राण ) 'अम” है 
सा! और “अमः! ही साम हैं; यही सामका सामत्व है; क्योंकि यह 
प्राण मवखीके समान हे, मच्छरके समान है, हाथीके समान है, 
इस त्रिलोकीके समान हे ओर इस सभीके समान है इसीसे यह साम है । 


जो इस सामको इस प्रकार जानता है वह सामका सायुज्य और उसकी 
सलोकता प्राप्त करता है ॥ २२॥ 


एप उएव साम।| कथमस्‌ ३ इत्या- यही साम है। किस प्रकार ? 
त्किखित हे सो बतलाते हँ--वाक्‌ ही 'सा” हे । 

ह वाग्वे सा जज जो इंछ मो ओशल्यबा है नह 
भिघेयं सा वाकू | सर्वश्तीशब्दा- | वाक्‌ हे। सा” यह सर्वनाम शब्द 
९ समस्त, ख्रीलिज्ञ दब्दोंद्रा कही 

मिपेयवस्तुविषयों दि सवनाम जानेवाली वस्तुओंकोी विषय: 
सा! शब्द!। तथा अम एप | करता है। तथा 'अम? यह प्राण 
प्राणः । सर्वपुंशब्दामिधेयवस्तु- | + | म शब्द समस्त उुँल्लिज्- 
" प शब्दोंद्वारा कही जानेवाली वस्तुओं- 
विषयोध्मः शब्दः | “कैन में | को विषय करता है। 'गृयदि कोई 


पौंस्नानि नामान्‍्याप्नोषीति, | ३४" मेरे पुँल्लिक्ष नामोंको तू किसके 


प्रणणेनेति ब्रयात्केन . _ | दारा प्राप्त करता है ? तो 'पराणसे? 


मानीति वाचा” ( कौपी० | तामोंको किससे प्राप्त करता है तो. 


-बाह्मण ३ ] शासूरभाष्या्थ 


१४६३ 


€न्क्कककक <कक कक €ककक कक रूक कक कक क्नन्कृककक रूक-कू की कक ३३ कक के से पृनन्क कद के 


तथा च 'वाग्वै बृहती' वाए्वे 
ब्रह्न/ इति च वाक्समानाधि- 
फरणयोऋग्यजुष्टव॑ युक्तम्‌ । 
प्रिशेषाच्च-साम्नि अभिहिते 
ऋग्यजुपी एवं परिशिष्ट। वा- 
ग्विशेषत्वाच्च-वाग्विशेषों हि 
ऋग्यज्ुपी । तस्मात्‌ तयोर्वाचा 


समानाधिकरणता युक्ता । 
अविशेषप्र सड़राच--सामो द्वीथ 


इति च॒ स्पष्ट डे 


तथा बृहतीत्रह्म शब्दयोरपि विशे- | 


घामिधानत्वे युक्तम््‌। अन्यथा 
अनिर्धारित विशेषयोरानथक्या- 
पत्तेश विशेषामिधानरय वाद्या- 
अत्वे चोभयत्र पोनरुक्त्यात्‌ । 
ऋग्यजुसामोद्वीयशब्दानां च 


श्रुतिष्वेवंक्रमदशनात्‌ ॥ २१ ॥ 


उसीके सप्तान वाखे बृहती! 


बारे ब्रह्म इन वाकक्‍्योंमें जो 
वाकके समानाधिकरण [ बृहती 


और बहा | हैं उसका ऋक और 
यजु: होना उचित ही हे । 

यही बात परिशेषसे भी सिद्ध 
होती है--सामके कह देनेपर ऋक 
और यजुः: ही परिशिष्ट (शेष ) 
रहते हैं। तथा वाग्विशेष होनेसे 
भी यही बात माल््‌म होती है -ऋक 
और यजुः ये वाग्विशेष ही हें। 
अतः वाणीके साथ उन दोनोंका 
समानाधिकरण होना उचित ही है । 

इसके सिवा [ बृहती और ब्रह्म- 
का रूढ अर्थ लेनेसे |] अविशेषका 
प्रसक्ञ होगा । [ आगे ] साम और 
उद्गीथ कहकर स्पष्टतया विशेषका 
उल्लेख किया है, उसी प्रकार बृहती 
और ब्ह्म शब्दोंका भी विशेष अर्थ 
बतलाना आवश्यक है। अन्यथा 
बिशेषका निश्चय न होनेसे उनकी 
निरर्थंकता ही सिद्ध होगी। यदि 
उनका विशेष वाक्‌ ही बतलाया 
जाय तो दोनों जगह पुत्रदक्तिका 
प्रसद् होगा । तथा ऋक, यज्ञ, 
साम और उदगीय--इन छाब्दोंका 
श्रतियोंमें ऐसा ही क्रम देखा गया 


हे । [इसलिये वृहती और ब्रह्म शब्द 


क्रमण! -ऋक और यजुके ही 


वाचक हैं ] ॥ २१॥ 


--ज्न्..टिमिजना 


१४९ 


बृहदारण्यकोपनिषदु 


कुकृकन्वनकू केले किसन्दलून्क- दूर देन त्कू पन्वन्कूनकन्कून्क कै कक कक कक कक ककक्‌ %क करके कक यूके ६ 


[ ध्रध्याय १ 


हत्युच्यते-समः प्छुषिणा पृत्तिका-| जैव वतलाया जाता है--| यह 


शरीरेण, समो मशकेन मशक- 
शरोरेण, समो नागेन दृस्तिशरी- 


रेण, सम एभिल्निमिलेकिखेलोक्य- 


शरीरेण प्राजापत्येन, समोब्नेन 
जगद्ूपेण हेरण्पगर्भेण । पुत्तिका- 
दिशरोरेषु गोत्वादिवत्कात्स्न्येन 
परिसमाप्त हृति समत्व॑ प्राणस्य; 
न पुनः शरीरमात्रपरिमाणनैव, 
अमृर्तत्वात्सवंगतत्वाच्च | न च 


घटप्रासादादिभदी पवत्संको च वि- 


कासितया शरोरे तावन्मात्र 
समत्वम्‌। “त एते सब एवं समाः 
सर्वेज्नन्ताः” (बृह०3० १।५। 
१३) इति श्रुतेः | सबंगतस्य तु 
शरीरप्रिमाणृत्तिताभमो न 
विरुष्यते | 


एवं समत्वात्सामारूयं प्रार्ण 


प्राण ] प्लुषि--पुत्तिका ( छोटी 
मकखी ) के शरीरके समान हे, 
मशक अर्थात्‌ मच्छरके शरीरके 
समान है, नाग--हाथीके शरीरके 
समान है, इन तीनों लोकों अर्थात्‌ 
त्रिकोकीरूप प्रजापतिके शरीरके 
समान है तथा इस जगरद्गूप हिरण्प- 
गर्भके शरीरके समान है। जिस 
प्रकार गोशरीरमें गोत्वकी पूर्णतया 
व्याप्ति होती है उसी प्रकार यह 
पुत्तिकादि शरीरोंमें पूर्णतया व्याप्त 
है--इसलिये ही प्राण उनके समान 
है, शरीरमात्रके बरावर होनेके 
कारण हो नहीं; क्योंकि यह अमूर्तत 
और सर्वंगत है। घट और महल 
आदिके दीपकके समान संकुचित 
और विकसित होनेवाला होनेसे 
शरीरोंमें उन्‍्हींके बराबर रहनेसे 
इसका समत्व नहीं है; जैसा कि “वे 
ये सभी समान हैं और सभी अनन्त 
हैं” इस श्रुतिसि सिद्ध होता है। 
सर्वेगत प्राणका शरीरके परिमाणा- 
नुसार वृत्ति छाभ करनेमें कोई 
विरोध नहीं है । 

इस प्रकार सम होनेके कारण 
सामसंज्ञक प्राणको, जिसका महत्त्व 


बेंद यशभ्रतिप्रकाशितमदत्त्व॑ तस्पवै- श्रुतिने प्रकाशित किया है, जो पुरुष 


ब्राह्मण ३ |. 


धांडूूरभाष्याथें 


श्ड५ 


कककक केक्ककककवनकक ३ कक एतकक कक ककइनकक कक कक कक कक दक दन्क कक पक कन्‍नक स दुनद-> 


उ० १। ७ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ ऐसा कहे” इस अन्य 


वाक्प्राणा मिधानभूतो5यं साम- 


शब्द), तथा प्राणनिवत्यस्व॒रादि- 


समुदायमात्र॑ गीति! सामशब्दे- 
नाभिधीयते; अतो न प्राणवा- 
ग्व्यतिरेकेण सामनामास्ति कि- 
खित्‌, स्वरवणदिथ प्राणनिर्व॑त्य- 
त्वात्माणतन्त्र्वाच। एप उ एव 
प्राणः साम। यस्मात्साम सामे ति 
वाक्प्राणात्मफम्‌-सा चामश्रेति, 
तत्तस्मात्साम्नो. गोतिरूपस्य 


स्व॒रादिसम्रुदायस्यथ सामत्त 
तत्प्रगीत शुवि | . 
. यदू उ एवं समस्तुलषः सर्वेण 


. बक्ष्यममाणन ग्रकारेण, तस्माद्दा 
सामेत्यनेन सम्बन्ध! | वाशब्दः 
सामशब्दलाभनिमित्तग्रकारान्तर- 
 निर्देशसामथ्य॑लम्पः । केन पुना 
पकारेण आणस्य तुल्यत्वम्र्‌ 


श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है । यह 
'साम! शब्द वाक्‌ और प्राणका 
अभिधानभूत है तथा प्राणसे निष्पन्न 
होनेवाला जो स्वरादिका समरुदाय- 
मात्र गान हे वह भी 'साम' शब्दसे 
कहा जाता है; अत: प्राणरूप 
वाणीके व्यापारके सिवा 'साम! 
नामकी कोई वस्तु नहीं है; क्योंकि 
स्वर और वर्णादि भी प्राणसे 
निष्पन्न होनेवाले और प्राणके ही 
अधीन हैं । अत: यह प्राण ही साम 
है। क्योंकि 'सा! और 'अम! इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार 'साम साम” इस 
प्रकार कहा जानेवाला पदार्थ वाक्‌ 
और प्राणरूप ही है, इसलिये 
गीतिझूप जो सामसंज्ञक स्वरादि- 
समुदाय है उसका लोकमें सामत्व 
विख्यात है। 


अथवा नयोंकि आगे कहे जाने- 
वाले प्रकारसे यह सबके संमान 
यानी तुल्य है, इसलिये साम है-- 
इस वाक्यके साथ यहेव”इत्यादि 
वाक्यका सम्बन्ध हे। वा! दब्द 
सामशब्दला भके निमित्तश्नृत प्रका- 
रान्‍्तरका निर्देश करनेकी सामेथ्यंसे 
प्राप्त होनेवाला है। तो फिर किस 
प्रकारसे प्राणकी तुल्यता है )- यह 


१४०८ बृहदा रण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
$%$कककक कुकर ककव कूल-क ककक कत्क्कृवकक कक फकक क्कक कक के फेकेद क कक कै कक कक 


धोतको<्यपम्रुच्छब्दः प्राणयुणामि- | यह 'उत्‌” छब्द प्राणका ग्रुष 
हि बतलानेवाला अतः: प्राण उत्‌ 
धायकः, तस्मादुआणः। बागेव | तवाडा है। ण उत्‌ 


. | है। वाक्‌ ही गीथा है; क्योंकि 
गीथाशब्दविशेषत्वादुद्गीथमक्ते॥| उद्गीयभक्ति शब्दविश्ेप ही है! 
गायतेः शब्दार्थत्वात्सा वागेव | | गे! घातुका अर्थ शब्द करना है, 


के!शब्द अत: गीथा वबाक्‌ ही है। उद्गीय- 
न बुदुगीथभक्तेशब्दव्यतिरेकेण | ,कके स्वरूपकों शब्दके सब 


किख्िद्पस॒त्मक्ष्यते | तस्मायुक्त- | और कोई उतोक्षा नहीं की जा 
मवधारणं वागेव गीथेति | उच्च | सकती । अतः वाक्‌ ही गीथा है- 


«. । ऐसा निरचय करना उचित ही है । 
प्राणो गीथा च प्रणतन्त्रा बागि- | उत प्राण हे और गीया आणतस्त्रा 
त्युमयमेकेन शब्देनामिधोयते स | वार्कू हे, अतः इन दोनोंका एक 

'शब्दसे कथन होता है, वह शब्द 


उद्गीथः ॥ २३॥ “उद्गीथ! है ॥ २३ ॥ 
*>>*0;0यं0#-+० 
उक्त अर्थकी पुष्टिके लिये आख्यायिका 


तद्धापि ब्रह्मदत्तस्वेकितानेयो राजानं सक्षयन्नु- 
वाचाय त्यस्य राजा मृधोनं विषातयतादयदितो 5यास्प 
आह्विरसो 5न्येनोद्गायद्ति वाचा च होव स प्राणेन 
चोदगायदिति ॥२४॥ ॒ 


उस [ प्राण ] के विषयमें यह आशख्यायिका भी हे--चेकितानेयः 
ब्रह्मदत्तने यज्ञमें सोम भक्षण करते हुए कहा । “यदि अयास्य और आह्ि- 
रसनामक मुख्य प्राणने वाक्‍्संयुक्त प्राणसे अतिरिक्त देवताद्वारा उद॒गान 
किया हो तो यह सोम मेरा शिर गिरा दे ।” अतः: उसने प्राण और वाकके 
ही द्वारा उदगान किया था-- ऐसा निश्चय होता है ॥ २४॥ 


“ जद्घापि तत्तत्रेतस्मिन्नुक्तेज्य तद्घधापि--उस अर्थात्‌ इस 
उपयुंक्त विषयमें यह आख्यायिका 
हाप्याज्यायिकापि श्रयते हस्‍म। भी सुनी जाती हे-ब्रह्मदत्त नाम- 


अन्‍फलनमननखपक-- +->+ वन 52 जता 


आह्यण ३ ] 


शाडूरभाष्याथ॑ 
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ककक कक ३कक कयकक यकक कुक + ७१ कक कक फल ब्ककतकक३ ६ककक कक कफ के कक क कक 


सत्फलम्-अश्तुते. घ्याप्नोति 


साम्नः आणस्य सायुज्यं 


झयुग्भाव॑ समानदेहेन्द्रियो भि- 
मआनत्वम्‌, सालोक्‍्य समान- 
लोकतां वा भावनाविशेषत॥, 
थ एवमेतदथोक्त॑ साम प्रा 


वेद--आ प्राणात्मामिमाना भि- 
डपक्तहपास्ते इत्यथं! | २२ ॥ 


जानता है उसे यह फल प्राप्त 
होता हे-वह सामसंज्ञक प्राणका 
सायुज्य-सयुग्भाव अर्थात्‌ उसके 
साथ एक ही देह और इन्द्रियाद्विका 
अभिमान प्राप्त करता है तथा 
भावनाविशेषसे सालोक्य 'यानरी 
समानलोकता प्राप्त करता है, जो 
इस प्रकार इस उपयुक्त सामरूप 
प्राणको जानता है अर्थात्‌ प्राणा- 
त्मत्वका अभिमान उदय होनेपय॑न्त 
उसकी उपासना करता है ॥२२॥ 


प्राणके उद्गीथत्वकी उपपत्ति 
एप उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीद <सर्व- 


मुत्तब्धं वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्‌ गीथः ॥ १ ३॥। 

यह ही उदगीथ है। प्राण ही उत्‌ है, प्राणके द्वारा ही यह सब 
उत्तव्ध--धारण किया हुआ है। वाक्‌ ही गीथा हे। वह उत्‌ है और 
गरीथा भी है; इसलिये उद्गीथ है ॥ २३ ॥ 


एप उ वा उद्गीथः। उद्गीथो 
नाम सामावयवों भक्तिविशेषो 
नोदगानम्‌, सामाधिकारात्‌ । 


कथपुदगीथः प्राणः १ प्राणो वा 


त्प्रणेन हि यस्मादिद सब 
जगदुत्तव्धपूथ्व॑ं स्तब्धमुत्तम्भितं 
विधृतमित्यथ;। उत्तब्धार्थाव- 





यह ही 'उदुगीथ' है। 'उद्गीथ! 
शब्दसे सामकी अवयवश्ूत भक्ति- 
विशेष अभिप्रेत है, उद्गान नहीं 
क्योंकि यहाँ सामका ही अधिकरण 
है। प्राण उदगींथ किस प्रकार है ?- 
प्राण ही 'उत्‌' है; क्योंकि प्राणसे ही 
यह. सव जगत्‌ उत्तब्ध-ऊपरकी 


: ओर ठहरा हुआ अर्थात्‌ विघृत है । 


“उत्तव्ध” अर्थका द्योतव करनेवाला 


चर 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 


मुन्दुन्क कुचेन्डे पलक कक कक कक केक ककक कक ३कक कक के कक कूलन्क ककक केजनक कुकक 


अयास्याब्विरसशब्देना मिधीयते 
विश्वसृजां पूर्वषीणां सत्रे उद्वाता- 
सोउ्न्येन देवतान्तरेण वाक्प्राण- 
व्यतिरिक्तेनोदगायदुद्ान॑ ऋृत- 
वान्‌, ततो5्हमनृतवादी स्पाम्, 
तस्य मम देवता विपरीतग्र तिपत्त- 
मूर्धानं विषातयतु, इत्येवं शपथ 
चकारेति विज्ञाने प्रत्ययदाढ्य- 
कतंव्यतां दशयति । ह 

तमिममाख्यायिकानिर्धारित- 
मथ स्वेन वचसोपसंहरति 
श्रतिः--वाचा च ग्राणप्रधानया 
प्राणेन च स्वस्यात्मभूतेन सो- 
ध्यास्य आह्विरस उद्दातोदगाय- 
दित्येषोड्थों निधोरितः शपथेन 
॥ २४ ॥ 


कहा जाता है और जो विश्वकी 
रचना करनेवाले पूर्ववर्ती ऋषियोंके 
सत्रमें उदगाता था, उसने यदि 
वाक्‍्संयुक्त प्राणसते भिन्‍न किसी: 
अन्य देवताद्वारा उदगान किया 
हो तो में मिथ्यावादी ठहरूँगा, 
अतः देवता मुझ विपरीत. ज्ञान 
रखनेवालेका मस्तक गिरा दे।” इस 
प्रकार उसने जो शपथ की यह विज्ञान 
नमें प्रत्ययकी हृढ़ता करनी - चाहिये 
-- इस बातको प्रकट करती है। 
आख्यायिकाद्वारा निश्चित इस 
अर्थका श्रुति अपने वचनसे उप- 
संहार करती है--उस अयास्य 
आह्विरस उद्गाताने प्राणप्रधान 
वाणीसे और अपने आंत्मभूत प्राणसे 
ही उद्गान किया था--यही अर्थ 
इस शपथसे निश्चित होता हे ॥२४॥ 





. खामके स्वभूत स्वरको सम्पादन करनेकी आवश्यकता 
तस्य हेतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य 
स्वं तस्य वे स्वर एव रवं तस्मादाल्विज्यं करिष्यन्वाचि- 
स्वरमिच्छेत तया- वाचा स्वरसम्पन्नयात्विज्य॑ कुयात्त- 
स्मायज्ञे स्व॒स्वन्तं दिरक्षन्त एवं। अथो यस्य स्वं भवति 
भ्वति द्वास्थ स्वं य एवमेतत्लाम्नः स्व॑ वेद ॥२०॥ 


जो उस इस सामशब्दवाच्य मुख्य प्राणके स्व ( धन ) को जानता है 
उसे घन भाप्त होता है। निश्चय स्वर ही उसका घन है। अतः ऋत्विक्‌- 
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अक्षदत्तो नामतः चिकितानस्पा- | वार चेकितावेय-चिकितानके पूत्र 


पत्य॑ चैक्ितानस्तदपत्य॑ युवा 
चेकितानेयः, राजान॑ यज्ञ सोम॑ 
भक्षयन्लुवाच । किम्र्‌ १ अय॑ 
“चमसस्थो मया भश्यमाणो राजा 
त्यस्य तस्प ममानृतवादिनो 
मूधान शिरों विषातयताहिस्पष्ड 
यावयतु । वोरय॑ तातडडादेशः 
आशिषि लोट, विपातयतादिति। 
अथ्यहमनृतवादी स्पामित्यर्थः । 


कथं पुनरनृतवादित्वप्राप्तिः ९ 
हत्युच्यते--यद्दी तो 5 स्मात्प- 


| 'कृतातू आ्राणादुवाकसंयुक्तात्‌, 
अयास्य)-मुख्यप्राणाभिधायकेत 


चेकितानका युवसंज्ञूक* अपत्य 
( संतान ) यज्ञमें राजा अर्थाद्‌ 


सोमका भक्षण करता हुआ बोला । 


क्या बोला--“यह मेरेद्वारा भक्षण 
किया जाता हुआ चमसस्थ सोम 
त्यस्य/--उस मुझ मिथ्यावादीके 
मस्तकको विपतित--विस्पष्टतया 
पतित कर दे, अर्थात्‌ यदि में 
मिथ्यावादी होरऊँ तो ऐसा हो।” 
यहाँ [आशिषि लिड-लोटो इस सूत्रके 
नियमानुसार ] आशोर्वाद अ्थमें 
लोट लकार है। 'विपातयतु' के "तु! 
प्रत्ययको तातडः आदेश होकर 
'विपातयताद! यह रूप सिद्ध हुआ 
है। . | 
किंतु मुझे . मिथ्यावादित्वकी 
प्राप्ति केसे हो सकती है? सो बेंतलाया 
जाता है--/यदि इस प्रकृत वाव्स- 
युक्त प्राणसे अयास्यने, जो सुख्यप्राण- 
के वाचक अयास्थान्विरस शब्दद्वारा 


१. व्याकरणशास्त्रीय प्रक्रियामें अपत्य तीन प्रकारके माने गये हैं, १ अनन्तरा- 
पत्य, ₹ योत्रोपत्य और ३ युवापत्य | पुत्रको अनन्तरापत्य कहते हैं, पोत्रसे लेकर 
जितनो भी होनेवाली पीढ़ियाँ हैं, सभी गोत्रापत्य कहलाती हैं, कितु जिसके पिता 
आदियेंसे कोई भी जीवित हो, वह संतान यदि मूछ पुरुषसे नीचेकी चोयी बादि 
पोढ़ियोंमेंसे है अर्थात्‌ पौत्रका पुत्र आदि है तो उसको युवापत्य कहते हैं। - 

२. संस्कृतमें आज्ञा अय॑में 'छोट! लकार होता है ।. उसका बआश्ीर्बादके अर्थ॑र्म 

-भी प्रयोग होता है। उसके प्रयमपुरुषका एक वचन प्रत्यय 'ति” है, उसोके इकार- 


को उकार आदेश होनेसे 'तुः होता है 
ताल” रूप बना है | 


बोर फिर उसका तातड” आदेश होकर 


१५२ बृहृदारण्पकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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प्रासड्विक॑ विधीयते; साम्नः सोस्व-] चाहिये। यह तो प्रासद्षिक विधान 
किया गया है; सामकी सुस्वरता 
येंण स्परवत्तप्र त्यये कतंव्ये इच्छा- | अर्थात्‌ स्वरवत््व-प्रतीति कर्तव्य होने 
पर इच्छामात्रसे ही उसकी सुस्वरता 
नहीं हो जाती। इसलिये तात्पय॑ 
घावनतैलपानादि सामर्थ्यात्कर्त- | हैं है कि दन्तधावतत और तैलपा- 
पक | नादिके बलसे सुस्वरताका सम्पादन 

प्र + 2722. 
व्यपित्यथ। | तथेव संस्कृतया[ | करना चाहिये। इस प्रकार संस्कार- 
सर युक्त हुई उस स्व॒रसम्पन्न वाणीसे 
वाचा स्व॒र्सम्पत्रया त्विज्यं छु्या त्‌| ऋत्विककर्म करे । 


मात्रेण सौस्वय न भवती ति दन्त- 


तरमायस्मात्साम्नः स्वभूतः अत; क्योंकि स्व॒र सामका घन 


स्व॒रस्तेन स्वेन भूषित साम. है, इसलिये उसीसे साम विश्षित 


ञ है : | होता है। इसीसे लौकिक पुरुष जिस 
अतो यज्ञ स्वरवन्तम॒द्गातार प्रकार धनीको देखना चाहते हैं उसी 


दिरिक्षन्त एव दृष्डु सिच्छन्त एव | प्रकार यज्ञमें स्वरसम्पन्न उद्गाताको 
धंतिनांमव लौकिका! | प्रसिद्ध | ही देखनेकी इच्छा करते हैं। छोकमें 


श » | यह प्रसिद्ध ही हे कि जिसके पास 
हि लोकेब्थो अपि यस्प.स्व॑ स्व--धन होता है, उस घनीकों 


घनं भव॒ति त॑ धनिन दिद्क्न्ते | छ्ोग देखना चाहते हैं; इस प्रकार 
हति सिद्धस्य गुणविज्ञानफल- | सिद्ध हुए ग्रुणविज्ञानरूप फलके 
सम्बन्धस्य उपसंहार! क्रियते-- | का जो इस अकार इस 

हि सामके धनको जानता है उसे घन 
भवति हास्य -सव॑ ये एवं 


प्राप्त होता है” इस वाक्यद्वारा उप- 
मेतत्साम्नः स्व वेदेति || २५| | संहार किया जाता है ॥ २५॥ 


अौा४्5छाश+-- 





सामके सखुवणको जाननेका फलू 
अथान्यो गुणः सुवर्णकत्ता- |. अँव सुवर्णवत्तारूप दूसरे गुणका 
लक्षणों विधीयते। असावषि | विधान किया जाता है। वह भी 
सोस्वय मे व। एतावान्विशेष)--- सुस्वरता ही है। अन्तर इतना ही 





ब्राह्मण ३ | शाडुरभाष्याथे १५१ 
कुकककक्क ककककक-३ ककककककृ फेक ककककक क कक के कृकृके केकक कक केवल कक के पनेन्क 
कर्म-करनेवालेको वाणीमें स्वरकी इच्छा करनी चाहिये। उस स्वर- 
सम्पन्न वाणीसे ऋत्विक्‌ कर्म करे। इसीसे यज्ञमें स्वरवान्‌ उद्गाताको 
देखनेकी इच्छा करते ही हैं। लोकमें भी जिसके पास धन होता है 
[ उसे ही देखना चाहते हैं |। जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता 


है उसे धन प्राप्त होता है ॥ २५॥ 
तस्येति प्रकृतं प्राणम भि- 


सम्पध्नाति | हेतस्येति मुख्य 
व्यपदिशत्यभिनयेन ।  साम्न 
सामशब्दवाच्यर्य प्राणस्य यःरवं 
धनं वेद, तस्य द कि स्पात्‌ १ 
भवति हास्य स्वय। फलेन प्रलो- 
भ्या भिमुखी कृत्य शुभ्रपपे आह-- 
तस्य वै साम्नः स्वर एवं स्वप्त 
स्व॒र इति कण्ठगत॑ माधुय तदे- 
वास्‍्य स्व॑ विभूषणम्‌ । तेन हि 
भूषितमद्धिमल्‍्लक्ष्यत उद्‌गानम्‌ | 

यस्मादेव॑ तस्मादातिवज्यं 
ऋत्विकर्मोद्गानं करिष्यन्वाचि 
विषये वाचि वागाश्रितं स्व॒रमि- 
च्छेत इच्छेत्‌ साम्नो धनवत्तां 


ततस्थ” इस सर्वनामसे श्रुति 
प्रकृत प्राणका सम्बन्ध दिखाती 
है। “ह एतस्य” इन पदोंसे श्रुति 
मुख्यप्राणो अब्लुलिनिर्देशद्वारा 
बतलाती है। साम अर्थात्‌ साम- 
शब्दवाच्य मुख्यप्राणके स्व यानी 
धनको जो पुरुष जानता है उसे 
क्या फल मिलता है ?--उसे धनकी 
प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलके 
द्वारा प्रलोभित कर उसे अपनी 
ओर अभिमुख करके श्रुति श्रवणके 
इच्छुकसे कहती हे-निश्चय उस 
सामका स्वर ही धन है। स्वर 
कण्ठगत मधुरताको कहते हैं, वही 
इसका धन--विभूषण है। उसके 
द्वारा भूषित होनेपर ही उद॒गान 
समृद्धिमान्‌ दिखायी देता है। 
क्योंकि ऐसा है, इसलिये आत्विज्य 
यानी उद॒गानरूप ऋष्विक्लुर्म करते 
हुए स्वरके द्वारा सामकी समृद्धि 
सम्पादन करनेकी इच्छावाले 
उदुगाताको वाणीके विषयमें अर्थात 


स्व॒रेण चिकीपुरुद्गाता | हद तु वाणीके आश्रितस्व॒रकी इच्छा करनी 
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कफकैफीकृत कककुककूले कूल कयडेलय कफ कक फुचनक कप तक कक कू कू्कत्क केकृत्के पेन्केकू फ्कक ककक 


तस्य हैतस्य साभ्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति 
तस्य वे वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्प्राणः 
प्रतिष्ठितो गीयतेउन्न इत्य हैक आहुः ॥ २७॥ 


जो उस इस सामकी अतिष्ठाको जानता है वह प्रतिष्ठित होता है। 
उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चय वाणीमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण 
गाया जाता है। कोई-कोई यह कहते हैं कि 'वह अन्ममें प्रतिष्ठित होकर 
गाया जाता है? ॥ २७ ॥ 


तस्य हेतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठा | जो पुरुष उस इस सामकी 


श प्रतिष्ठाकों जानता है। जिसमें 
वेद। अतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा| [ जाम | प्रतिछित है वह वाक्‌ 


मु ५ गे प्रतिष्ठा है, उस सामकी 
वाक्तां ग्रतिष्ठां साम्नो गुण यो | ' 
कक न कील गुणभूत प्रतिष्ठाको जो जानता है 


वेद स प्रतितिष्ठति ह। “तं | वह प्रतिष्ठा होता है। “उसे जो 
जिस प्रकार उपासना करता है 
यथा यथोपासते” इंति श्रुते- | [ वही हो जाता है ]” इस श्रुतिके 
५ अनुसार उसका उसी ग्रुणवाला हो 
स्तट्युणत्व युक्तम्‌ । जाना उचित ही है। 
:  पू्वंबत्फलेन प्रतिकोभिताय का |. फलके द्वारा प्रलोभित हुए तथा 
फ्लेति 'वह प्रतिष्ठित क्‍या है” यह सुननेकी 
अतिष्ठेति शुभूषपे आह-तरय वै | इच्छावाले पुरुषसे श्रुति पूर्ववत्‌ 
नो वागेव, वा _ | कहती हे-निश्चय उस सामकी वाक 
साम्नो वागेष, गिति जिहा ही, बारे यह विदारटपाि 
मूलीयादीनां स्थानानामाख्या, | स्थानोंका नाम है, वही प्रतिष्ठा है। 
रे यही बात श्रुति कहती है-क्योंकि 
सेव ग्रतिष्ठा, तदाह -- की 
सेव प्रतिष्ठा, तदाहइ-वाचि हि वाणी अर्थात्‌ जिह्नामुहीयादि 
जिह्ामूलीयादिषु हि यस्मात्मति- | स्थानोंमें प्रतिष्ठित हुआ ही यहय्राण 


बआह्ाण ३ |] - शाड्ू रभाष्याथे १५३ 
24604 बंद पक बर 9 बदद ला पक के >कुं'कक कीफे ई्दून्द दूल्दू। एून्दू लए रनए>्के दृपलान्दुर 
पूर्व कण्ठगतमाधुसोमद्‌ तु लाक्षू- | है कि पहली सुस्वरता कण्ठगत 

हद साधुय्यं थी और वह सुवर्णशब्दवाच्य 
पणर्क सुवणशब्दवाच्यस्‌ |. | माघुय छाक्षणिक है। 


तस्य हेतस्थ साम्नो यः सुवर्ण वेद भवति द्वास्य 
आुवर्ण तस्य वे स्वर एवं सुवर्ण भवति हास्य सुवर्ण 
य एवमेतत्स|म्नः सुतर्ण वेद ॥- २६ ॥ 


जो उप इस सामके सुवर्णक्रो जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है | 
उसका स्वर ही सुवर्ण हे। जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता 
है। उसे सुवर्ण मिलता है ॥ २६॥ 


_ तस्य हैतस्य सास्तो यः सुव॒ण | जो उस इस सामके सुवर्णको 


जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता 
- औैद भवति हास्य सुव्णम्‌ | सुबर्ण | है। स्वर और सुवर्ण इन दोनोंके 


शब्दस पा न्यत्खरसुवणयोः लौ लिये सुवर्ण शब्दका प्रयोग समाव 
रूपसे होता है, इसलिये उस गुणके 


किकमेव सुबण गुणविज्ञानफर् | ज्ञानका फल लौकिक सुवर्ष ही 


अवतोत्यथ! | तस्य थे स्वर एवं होता है। निश्चय स्वर ही उस 
(साम ) का सुवर्ण हे। जो इस 
वृणम । भवति हास्य सुवर्ण य | प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता 


से मिलता है--इस 
एवमेतत्पाम्त। सुत्रण वेदेति हैँ उसे सुवर्ण है--इ 


९ 6 - प्रकार -सब अर्थ पुववत्‌ समझना 
पुवंबत्सवंस ॥ २६ ॥| 


. चाहिये ॥ २६॥। 





सामके प्रतिष्ठागुणको जननेवालेका फछ 
तथा प्रतिष्ठागुर्ण विधित्स- इसी प्रकार सामके प्रतिष्ठागुण- 
ह का विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
. कहती है-- 





घ्नांह हर 
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ककद- वनकन्‍क कलनक कक कल करन्‍क केन्कक- कफक तन्‍्कक दव-ए रकलइन्‍ के कक कफ के बन्द ३-+क-+ कक 
-तमो ज्योतिरसतं सत्योर्मारटतं गमयाम्ततं मा कुवित्ये- 
बेतदाह । मत्योमा्बत॑ गमयेति नात्र- तिरोहित- 
मिवास्ति। अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मने उन्नादय- 
मागायेत्तस्माहु तेषु वरं इणीत य॑ काम॑ कामयेत त£ 
सं एव एवंविदुद्गातात्मने वा यजमानाय वा य॑ काम 
कामयते तम्रागायति तद्धेतल्लोकजिदेव न हेवालोक्य- 
ताया आशास्ति य एवमेतत्साम वेद ॥| २८ ॥ 


. अब आगे पवमानोंका ही अभ्यारोह कहा जाता है। वह प्रस्तोता 
निश्चय सामका ही प्रस्ताव (आरम्भ) करता है। जिस समय वह प्रस्ताव 
करे उस. समय इन मन्त्रोंको जपे--'असतो मा सदुगमय”, 'तमसो मा 
ज्योतिर्गमय”, 'मृत्योर्मापृतं गमय' ।९ वह जिस समय कहता है--'मुझे 
असत्‌से सत॒की, ओर ले जाओ” यहां. मृत्यु ही असत्‌ है औरं अम्नत सतु 
हैं। अतः वह यही कहता है कि मुझे मृत्युसे अम्तकी ओर ले जाओ 
अर्थात्‌ मुझे अमर कर दो। जब कहता है-'मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी 
ओर ले जाओ?” तो यहाँ मृत्यु ही अन्चक्नार है और अमृत ज्योति है यानी 
उसका यही कथन है,कि मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ अर्थात्‌ मुझे 
अमर कर दो मुझे मृत्युसे अव्ृतकी ओर ले जाओ--इसमें तो कोई बात 
छिपों-स्तो है ही नहीं। इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें अपने लिये 
अन्नाद्यका आगान करे। उनका गान किये जानेपर यजमान वर माँगे और 
जिस भोगकी इच्छा हो उसे माँगे। वह यह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्गाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी कामना करता हे उसीका 
आगान करता है। वह यह प्राणदर्शन लोकप्राप्तिका साधन है। जो इस 
प्रकार इस सामको जानता है उसे अलोक्यताकी आशा ( प्रार्थना ) तो 
है हो नहीं ॥ २८ ॥ . 


'१--भुन्ने असतूसे सत्‌की .ओर ले जाओ”, मुझे अन्धका रसे प्रकाशकों धर 
लेजाओ', 'मुझेमृत्युत्ते अमरत्वकी ओर के जाबो! |... ... + - 


| 


ब्राह्मण ३ ] शाॉंडूरमाष्याथ श्षप 


शज३३$%$क इक 0३३१ कैफे फेपेन्दे कैडेन्के फेक कक. कक कक क एक दतकून कक दन्क-कक कृषबूककफक- 


प्ठितः सन्‍्नेषप्राण एतद्गानंगीयते | यह गान गाया जाता है अर्थात्‌ 
, | गीतिभावको प्राप्त होता है, अत 

गीतिभावषमापदते तस्मात्साम्नः अकवागद गति महज 
प्रतिष्ठा वाकू । अन्‍्ने प्रतिष्ठितों | प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है-- ऐसा 
गीयत हर 5स्ये आहः। | कोई-कोई- अन्य लोग कहते हैं । 
ते. कट हेके ्ड अत; यह इसमें प्रतिष्ठित है--ऐसा 
हह प्रतितिष्ठतीति युक्तम्‌ । अनि- | मानता उचित है। यह अन्य 


न्दितत्वादेकीय पक्षर्य विकल्पेन | 7रुषोंका मत भी निर्दोष है, इसलिये 


प्रतिष्ठागुणविज्ञान कुर्याद बार विकल्पसे प्रतिष्ठागुणविज्ञान करे 
हागुणावज्ञान कु्याद्‌ वाग्वा अब बाकि ग वि है हवा लिंक 


प्रतिष्ठान्न॑ वेति ॥ २७॥ प्रतिष्ठा है-- ऐसी दृष्टि करे ॥ २७॥ 





प्राणोपासकके लिये ज़पका विधान 


एवं प्राणविज्ञानवतो जपकर्म | __ हम भकार प्राण-विज्ञानवानुके 
ै । लिये जपकर्मका विधान इष्ट है। 


विधित्स्यते | यहिज्ञानवतो जप- जिस विज्ञानसे युक्त पुरंषका जप- 
कर्ममें अधिकार है वह विज्ञान कह 
कमण्यधिकारस्तदठिज्ञानमुक्तम्‌ । | दिया गया। ु 
.. अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । स वे खलु. 
प्रस्तोता साम प्रस्तीति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌। 


असतो मा सदृगमय तमसो. मा ज्योतिर्गेमय झत्यो- 


_ माँस्ततं गयेंति। स यदाहासतो मा सदगमयेति 


सृत्युवा असत्सदस्ततं सत्योमोस्रतं॑ गमयाद्धतं सा 


कुवित्येवेतदाह । तमसो मा ज्योतिर्गमयेति रत्युवे 
है लक पे कील कक) / 02 पल 2 72 


१. धन्नके परिणामश्नत शरीरमें 4 
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न्कच कुंकेक फेंक के कक कक के केक पलक ककूक ३कके कक रूककु कजन्क कक ३ कक क कक ककैफ कक 
स्वाच्च यथापठित एवं स्व॒रः | त्राह्मणमभागजनित होनेके कारण 

इनमें इनके पाठके अनुसार ही 
प्रयोक्तव्यों न मानन्‍्त्र।। याज- | स्वरका प्रयोग करना चाहिये 


# पल 
मान जपकस । 


एतानि तानि यर्जूपि-- 


सा सद्गमय” तमसो मा ज्योति- 
९ मर ५ 

गंमय! मत्योर्मासर्त “गमय 
इति । मन्जाणामथ स्तिरोहितो 
भवती ति स्रयमेव व्याच्े ब्राह्मण 
मन्त्राथम--सं मन्‍्त्रो यदाह यहु- 
क्तवान्को5सावर्थ!! इत्युच्पते-- 
“असतो मा सद्गसय!' इति सृत्यु- 
वा असतू--स्वाभाविककर्म वि- 
ज्ञाने मत्युरित्युच्येते, असदू 
अत्यन्ताधोभाषहेतुत्वात्‌ । सद- 
अतमू--सच्छाख््रीयकर्म विज्ञाने- 
अमरणहेतुत्वादसतम्‌ । तस्माद- 
“सतो असत्कर्मणो्ज्ञानाच मामा 

३ 0 देंब 

सच्छात्वीयकम विज्ञाने गमय देंव- 


मान्त्रस्वरका नहीं ।* यह जपक्म 
यजमानका है। 


वे यजुर्मन्त्र ये हैं-असतो मा 
सद्गमय”,४तमसो मा ज्योतिर्गमय', 
पृत्योम॑म्रतं गमय! । मन्त्रोंका अर्थ 
गढ़ होता है, इसलिये ब्राह्मण 
स्वयं ही इन मनन्‍्त्रोंके अर्थकी व्याख्या 
करता है। जिसे वह मन्त्र कहता 
है, वह अर्थ क्या है ? सो बतलाया 
जाता है--“'असतो मा सदुगमय! 
इस मन्त्रमें मृत्यु ही असतु है, 
स्वाभाविक कर्म और विज्ञानको 
मृत्यु कहते हैं। वह अत्यन्त अधों- 
गतिका हेतु होनेके कारण असतु 
है। सत्‌ अमृत है, सत्‌ शास्त्रीय 


' कर्म और विज्ञानका नाम है, वह 
: अमरताका हेतु होनेके कारण अमृत 
| है। अतः असत्‌-असत्कर्म अर्थात्‌ 


अज्ञानूसे मुझे सतु--शास्त्रीय कर्म 
और विज्ञानको प्राप्त कराओ। अर्थात्‌ 
देवभावके साधनभूत आत्मभावकी 


'भावसाधना त्सभावमापादयेत्यंथे;| प्राप्ति कराओ। यहाँ श्रुति वाक्यका 


१. जहाँ मान्त्रस्तर विवद्चित द्वोतां है वह तृतीयासे निर्देश किया जाता है; 
जेपे--“उच्चेऋचा क्रियते”” “उच्चे साम्ता?” “उपांशु यजुषा”” इत्यादि वाक्योंमें . 
“कहा गया है। परंतु यहाँ 'एवानि! ऐसा द्वितीया विभक्तिका निर्देश है। इसलिये 
इस स्थानमें जपकर्मकी- ही प्रतीति होती है, मान्जस्वरक्ी प्रतीति नहीं होती । 
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अथानन्तरं यस्माबैव विदुपा | इसके पश्चात्‌,क्योंकि इस प्रकार 
४ क्‍ ले 
प्रयुज्यमान देवभावायाम्यारोह- |.» उासकेके द्वारा प्रयोग 


न किया हुआ अभ्यारोहफलवाला जप- 
फर्ल जपकर्म, अतस्तस्मात्तद्विधी- | कर्म देवभावकी प्राप्ति करानेवाला- 


है, इसलिये यहां उसका विधान 
किया जाता है। उद्गीयसे सम्बन्ध 
होनेके कारण उसकी सर्वत्र प्राप्त 
होनेपर 'पवमानानाम्‌” (पवमानोंके) 
इस वचनसे तीन पवमानोंमें हीः 
उसकी प्राप्ति .होती है--ऐसा प्राप्त 
होनेपर 'स वे खल्‌ प्रस्तोता साम. 
प्रस्तौति” इस वाक्यसे श्रुति उसका 
पुनः कालसंकोच करती है। अर्थात्‌ 
जिस समय वह प्रस्तोता सामका 


प्रस्ताव-- प्रारम्भ करे उस कालमें 
इनका जप करे। 













यत हह। तरय चोदूगीथसम्ब- 
न्धात्सपत्र प्राप्त पवमानानामित्ि 
बचनात्‌ पवमानेषु त्रिष्वपि कते- 
व्यतायां श्राप्तायां पुन! काल- 
संकोर्च करोति--स वे ख 
प्रस्तोता साम अस्तोति। स 
प्रस्तोता यत्र यस्मिन्काले साम 
प्रस्तुवात्रमेत. तरिमिन्काल 
'एतानि जपेत । 


. अस्य च जपकर्मण आखूया | 
अभ्पारोह इति। आभिशुख्येना- 


इस जपकर्मका “अभ्यारोह' यह. 
नाम है। इस तपकममंके द्वारा इस 
प्रकार प्राणकी उपासना करनेवाला 
रोहत्पनेन जपकर्म णैंव॑चिद्‌ देव- | एप अभिमुखतासे अपने देवभाव- 
को आरूढ-प्राप्त हो जाता है, इस- 
लिये यह अभ्यारोह है। 'एतानि! यह 
बंहुवचनान्त होनेके कारण ये तीन 
यजुर्मन्त्र हैं. तथा 'एतानि? शब्दमें 
ह्वितीयानिर्देश और इन मंन्‍्त्रोंके 


आवात्मानमित्यभ्यारोहः | एवा- 
नीति बहुबचनोल्रीणि यजूँषि | 


द्वितीयानिदेशादू बाह्मणोत्पन्न- 
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अन्त्रेणोच्यत इति प्रसिद्धार्थतिव | | इसलिये इसका अर्थ तो. प्रसिद्ध हो 


नात्र ठ॒तीये मन्त्रे तिरोहितमन्त- 
हिंतमिवार्थरूपं पूर्वयो रिव सन्त्र- 
थोरस्ति, यथाश्रुत एवाथ! । 
याजमानमृद्वानं कृत्वा पवमा- 
नेषु त्रिष, अथानन्तरं यानीतराणि 
शिशनि स्तोत्राणि तेष्वास्मने- 


अनायमागायेत्श्राणविहुद्ञाताग्राण 


भूतः प्राणवदेव । यस्मात्स एव 


उद्गातैव॑ ग्राणं यथोक्त वेत्ति, अतः 


प्राणबदेव त॑ काम साधयितुं 
समथ!ः | तस्माद्यजमानस्तेषु स्तो- 
त्रेष प्रयुज्यमानेषु वरं चृणीत, य॑ 
कार्म कामयेत त॑ काम बरं गणीत 
प्राथयेत | यस्मात्स एप एबंविदु- 
ह्ातेति तस्माच्ठब्दात्ागेव 
सम्बध्यते । आत्मने वा यजमा- 
नाय वा य॑ काम कामयते इच्छ- 


त्युद्राता तमागायत्यागानेन 
साधयति।.. 
एवं तावज्ज्ानकमम्यां प्राणा- 


ह त्मापच्चिस्त्युक्तप्‌ | तत्र नास्त्या- 


है। पूर्व दोनों मन्त्रोंक. समान इस 
तृतीय मन्त्रमें कोई छिपा हुआ-सा 
अर्थका रूप नहीं है। इसका अर्थ 
यथाश्रुत (प्रसिद्धिके अनुसार) ही है। 

तीन पवमान स्तोत्रोंमें यजमान- 
सम्बन्धी उद्गान कर इसके पश्चात्‌ 
जो अवरशिष्ट स्तोत्र हैं उनमें प्राणो- 
पासक उदगाता प्राणभरूतत होकर 
प्राणके ही समान अपने लिये अन्ना- 
दका -आगान करे; क्योंकि वह 
उद॒गाता इस प्रकार उपयुक्त प्राणको 


जानता है, इसलिये प्राणके समान 


ही वह उस कामनाको सिद्ध करनेमें 
समर्थ हे। अत) उन स्तोत्रोंका 
प्रयोग किये जानेपर यजमानको वर 


'माँगना चाहिये। उसे जिस भोगकी: 


इच्छा हो उसी भोगकां वर माँगे; 
क्योंकि वह यह इस. प्रकार जानने- 
वाला उदुगाता अपने या यजमानके 
लिये जिस भोगकी इच्छा करता है 
उसीका आगान कर सकता है 
अर्थात्‌ आगानद्वारा उसे सिद्ध कर 
लेज्ञा हे-इस वाक्यका [ “तस्मादु 
तेषु .बर॑ वृशोतः इस वाक्‍्यके | 
लस्माडु दब्दके पहले अन्वय होगा। 

इस प्रकार यहाँतक यह बतलाया 
गया किज्ञान और कर्म दोनोंके सम्ु- 
चयद्वारा प्राणात्मत्वकी प्रोप्ति होती 
है। उसमें किसी आइंड्ाको 


अाह्यण ३ ] एाडूरभाष्पाथे श्प्रु 
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तत्र वाक्याथेमाह--अम्रत मा 
कुवित्येवेतदाहेति । 
तथा तमसो मा ज्योति- 
अंमयेति । सत्यु्वें तमः सर्वे 
डाज्ञानमावरणात्मकलात्तमः तदेव 
च मरणहेतुत्वान्तवत्यु। | ज्योति- 
रुपतं पूर्वोक्तविपरोत देव स्व- 
रूपम्‌ । प्रकाशात्मकत्वाज्जान 
ज्योतिः, तदेवाश्तमविनाशात्म- 
कत्वात्‌। तस्मात्तमसो मा ज्योति- 
गंमयेति. पूर्ववन्मृत्यो्मासत 
गमयेत्यादि । अमृत मा कुर्वि- 
स्येवेतदाइ-दैव॑ प्राजापत्ये 
'फलभावमापादयेत्यथ! | 
पूर्वो मन्त्रोउ्साधनस्वभावात्‌ 
आसाधनमावमापादये ति । द्विती- 
थस्तु साधनभावादपि अज्ञान- 
रूपात्‌ साध्यभावमापादयेति । 
. अत्पोर्मास्नतं गमयेति पूवयोरेव 
अन्त्रयोः समुच्चितोज्थस्त॒तीयेन 


फलित अर्थ बतलाती हे--'मुझे 


. अमर करो” यही कहता है। 


तथा 'तमसो मा ज्योतिर्गमय?- 
इस मन्त्रमें मृत्यु ही तम है; 
आवरणात्मक होनेके कारण सारा 
ही अज्ञान तम है और वही मरणका 
हेतु होनेके कारण मृत्यु है। अमृत 
ज्योति है; वह पहले बतलाये हुए 
मृत्युसे विपरीत दैव-देवतासम्बन्धी 
स्वरूप है। प्रकाशस्वरूप होनेके 
कारण ज्ञान ही ज्योति है; वही अवि- 
नाशात्मक होनेके कारण अमृत है। 
अत! 'तमसो मा ज्योतिर्गमय” इसका 
अर्थ पूर्ववत्‌ 'मुझे मृत्युसे अम्ृतको 
ओर ले जाओ इत्या दि है| उक्त वाक्‍्य- 
ढ्वारा जप करनेवाला] यही कहता 
है कि मुझे अमर करो अर्थात्‌ मुझे 
देवता और प्रजापतिसम्बन्धी फल 
प्राप्त कराओ। 
इनमें पहला मन्त्र 'मुझे असाघन- 
स्वभावसे साधनस्वभावको प्राप्त 
करो' ऐसा कहता है। दूसरा मन्त्र 
'मुझे अज्ञानहप साधनभावसे भो 
साध्य भावको प्राप्त करो'ऐसा कहता 
है। तथा 'मृत्योर्माम्नत गम! इस 
तृतीय मन्‍्त्रद्वारा पहले दोनों मन्‍्त्रों- 
का ही सपुन्चित अये कहा गया है। 


श्र 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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वेद--अहमस्मि प्राण इन्द्रिय- 
विषयासज्लैरासुरैः पाप्मभिरधष- 
णीयो विशुद्धर, वागादिपश्चर्क च 
मदाभश्रयत्वादग्न्यादात्मरूप स्वा- 
भाविकविज्ञानो त्थेन्द्रिय विपयास 


ड्रजनितासुरपाप्मदोषबियुक्त स्वे- 


भूतेपु च सदाश्रयान्नादोपयोग- 
बन्धनम्‌ , आत्मा चाह स्वेभूता- 
नामाज्िससलवात, ऋग्यजुःसामो- 
क्ीथभूतायाश्र वाच आत्मा तइ- 


धाप्ेस्तन्निवतंकत्वाच्च, मम साम्नो 


गीतिभावमापदमानस्य बाह्य धन 
भूषणं सौस्वयं ततोड्प्यान्तरं 
सौवण्य लाक्षणिक॑ सौस्वर्यम्‌ 
गीतिभावमापच्मानस्य. मम 
कण्ठादिस्थानानि ग्रविष्ठा | एवं- 
गुणोषह॑ पृत्तिकादिशरीरेषु 
कास्स््येन.. परिसमाप्तोअ्मूत- 
त्वात्सबंगतत्वाच्च--इति आ 
एवममिमानाभिव्यक्तेवेंदीपास्त 
डत्यथ। ॥ २८ ॥ 


जानता है। "मैं इन्द्रियोंके विषयोंकी 
आसक्तिझूप आसुर पापोंसे अधषंणी 4 
विशुद्ध प्राण हूँ। वागादि पाँच प्राण 
मेरे आश्रित होंनेके कारण स्वाभा- 
विक विज्ञानजनित इन्द्रिय-चिषया- 
सक्तिसे होनेवाले आसुर पापरूप 
दोषसे रहित अग्न्यादि देवतास्वरूप 
और . समस्त भतोंमें मेरे आश्रयसे 
अन्नाद्यके उपयोगके हेतु हैं । आज्ि- - 
रस होंनेके कारण में समस्त भूतोंका 
आत्मा हूँ । ऋक्‌, यजुड, साम और 
उदुगोथरूपा वाणीका, उसमें व्याप्त 
और उसका निरव॑तक होनेके कारण 
में आत्मा हूँ। गीतिभावको प्राप्त 
हुए मुझ सामका सुस्वरता बाह्य 
धन यानी भूषण है और लाक्षणिक 
सुस्वरतारूप सुवर्णता उसकी अपेक्षा 


आन्तर धन है। गीतिभावको प्राप्त 
हुए मेरी .कण्ठादि स्थान प्रतिष्टा 
हैं। ऐसे गुणोंवाला में अमृत्ते और 
सर्वंगत होनेके कारण पुत्तिकादि 
शरीरोंमें पूर्णतया व्याप्त हूँ'--इस 
प्रकारका अभिमान उत्पन्न होनेतक 
जो प्राणकों जानता अर्थात्‌ उसकी 
उपासना करता है [ उसे उपयुक्त 
फल मिलता है ]॥ २८ ॥ 





इति यूहदारण्यकोपनिषडद्धाप्ये प्रथमाध्याये .- 
ठतीयघुद्गीथम्नाह्मणम ॥ ३७ 
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शह्सम्भव। । अतः. कर्मापाये 
आणापत्तिमवति वा नवो ? इत्या- 
शडक्यते | तदाशझ्टानिइ्यर्थ- 
माद  तद्गेतल्लोकजिदेवेति। वद्ध 
तदेतत्प्राणदर्शन॑ कर्मबियुक्त 
केव॒लमपि, लोकजिदेवेति लोक- 
साधनमेव | न ह एवालोक्यतायै 
अलोकाहंत्वाय आशा आशंसन 
प्राथनं नैवास्ति ह। न हि आणा- 
त्मनि उत्पन्नात्मासिमानस्य 
तत्पाप्त्याशंसनं सम्भवति | ने 
हि ग्रामस्थः कदा ग्रार्म प्राप्लुया- 
मित्यरण्यस्थ इवाशास्ते । अस- 
न्निकृष्ट विषये द्नात्मन्याशंसनम्‌, 
न तत्सवात्मनि सम्भवति। 


सम्भावना नहीं है। अत: अब यह्‌ 
शद्भाा होती है कि कमके अभावमें 
[ केवल प्राणविज्ञानद्वारा ] प्राणा- 
त्मभावकी प्राप्ति होती है या नहीं ? 
इस आंशडूनकी निवृत्तिके लिये श्रुति 
कहती हे-तद्धेतल्लोकजिदेव” अर्थात्‌ 
वह यह प्राणविज्ञान कमंसे रहित 
अकेला होंनेपर भी लोकजित्‌-लोक- 
प्राप्तिका साधन ही है। अलोक्यता 
अर्थात्‌ लोकप्राप्तिकी अयोग्यताके 
लिये तो आशा--आशंसन अर्थात्‌ 
प्रार्थना होंती ही नहीं हे। जिसे 
प्राणात्मामें आत्मत्वा अभिमान 
उत्पन्न हों गया. है उसे उसकी प्रा प्ति- 
की आशा होना सम्भव नहीं है; 
क्योंकि जों पुरुष गाँवमें मौजूद हें 
वह वनस्थ पुरुषके समान "में कव 
गाँवमें पहुँचेंगा'--ऐसी आशा नहींएे 
करता । अपनेसे दर रहनेवाली 


अनात्मवस्तुके लिये ही ऐसी आशा 
हों सकती है, अपने आत्माके लिये 
उसका होना सम्भव नहीं है । अत: 


तस्मान्नाशारित कदाचित्ाणा- ' वह 'कदाचित्‌ में प्राणात्ममावको 


त्मभाव॑ न प्रप्चयमिति । 
कस्यैतत्‌ ! य एचमेतत्साम 


ग्रार्ण यथेक्त॑ निर्धारितम दिसान॑ 
बु७ उ० ६०७७ 





प्राप्त न होंझ! ऐसी आशंसा नहीं 
करता। 


यह फल किसे प्राप्त होता है ? जो 
इस प्रकार इस सामको अर्थात्‌ ऊपर 


निश्चित हुई महिमावारे य्धोंक्तप्राणको 


श्द्ड बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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त्वमिंत्युत्तराथ चेति। न हि | विषयका प्रदर्शन करनेके लिये भी 
संसारविषयात्साध्यंसाधनादिभेद्‌-| दे रत है। जिस प्रकार ढपाहीन- 


रुक्षणाद्‌ अधिरक्तस्य आत्मैफत्व | "न *इफति नहीं होती 
आपके कस 7 हीएये । उसीप्रकार जो साध्यसाधनादि भेद-- 


ज्ञानविषयेडधिकारः, अतृषितस्येव रूप सांसारिक विषयसे विरक्त नहीं 
पाने। तस्माज्ज्ञानकर्मफलोत्कर्षो.] है उसका आत्माके एकत्वज्ञानरूप 
पंवणनमृत्तराथंम्‌ । तथा च विषयमें अधिकार नहीं है। अंतः 


“मुद्देत्त्प क्‍ ज्ञान और कर्मके फलोत्कर्षका 
क्ष्यति--“तदेतत्पदनीयमस्य 
दश्पत्ति तप वर्णन आगेके विषय (त्रह्मविद्या) के 


44 तदेः 
(३० उ० १।४।७) ' | लिये है। ऐसा ही श्रुति कहेगी भी--- 
तत्मयः पुत्रात्‌” ( इ० उ० १ | | यह इसका प्राप्तव्य है”, “यह 
४ ।]८४८ ) इत्यादि । पुञ्रसे अधिक प्रिय है” इत्यादि । 


प्रजापतिके अहंनामा होनेका कारण और उसकी इस 
प्रकार उपासना करनेका फल 


. आत्मेवेदमग्म आसीत्पुरुषविधः सो5नुवीक्ष्य नानय-- 
दात्मनो5पश्यत्सो5हमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततो5हंनासा- 
भवत्तस्माद प्येतह्यामन्त्रितो5हमयमित्येवाय उकक्‍लवाथा- 
न्यन्नाम प्रत्ते यदस्य भवति स यत्पूर्वोस्मात्सवे- 
स्मात्सवोन्पाप्मन ओषत्तस्मात्पुरुष ओषति ह वे सः 
त॑ योउ्स्मात्पूवों बुसूषति य एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 


पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना करनेपरः 
अपनेसे भिन्न और कोई न देखा । उसने आरम्भमें 'अहमस्मिः* ऐसा कहा, . 
इसलिये वह 'अहमः नामवाला हुआ । इसीसे अब भी पुकारे जानेपर 
पहले 'अयमहम”* ऐसा ही कहकर उसके पश्चातु अपना जो दूसरा वाम- 


१२, में हें। २, यह मैं हूँ। 


चतुथ ब्राह्मण 


पिश्यमदययाउारकाासिन्‍यललासावणजटपा्, 


श्र्थ-सस्वन्ध 


ज्ञानकर्मर्यां समुचिताभ्यां प्रजा- 
यतित्वप्राप्तिव्याख्याता केवल- 
आपदशनेन च तद्ैतल्लोकजिदेव” 
इत्यादिना। ग्रजापतेः फलभूतस्य 
सृश्िस्थितिसंहारेषु जगतः स्वा- 
'तन्त्यादिविभूत्युपवर्णनेन ज्ञान- 
कमंणोवे द्कियो! फलोस्क्षों व्ण- 
यितव्य इत्येबमर्थमारभ्यते | तेन 

च कर्मकाण्डविहितश्ञानकर्मस्तुतिः 
ऊता भवेत्सामरथ्यात्‌ ।: 
- विवक्षितं स्वेतत्‌--स्वमप्येत- 
ज्ज्ञानकमफलं संसार एवं, भया- 
रत्यादियुक्तत्वश्रवणात्‌ (कार्य करण 
लक्षणल्वाच्च स्थूलव्यक्तानित्य- 
-विषयत्वान्चेति | अल्मविद्यायाः 

केवलाया वक्ष्यमाणाया मोश्हेतु- 


आल 


[ वतीय ब्राह्मणमें | समुच्चित 
ज्ञान और कर्मसे तथा 'तद्धेतल्लोक- 
जिदेव” इत्यादि वाक्यद्वारा केवल 
प्राणविज्ञानसे भी प्रजापतित्वकी 
प्राप्तिका व्याख्यान किया गया। 
अब उनके फलभृत प्रज्मापतिकी, 
जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और सं हा र- 
में, स्वतन्त्रतारूप  विश्नतिका वर्णन 
करके वैदिक ज्ञान. और कर्मके फलो- 
त्कर्षका वर्णन करना है, इसीलिये 
इस ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता 
है। उस ( फलोत्कर्षके वर्णन ) से 
ही उसकी सामर्थ्यके का रण, कर्म- 
काण्डविहित ज्ञान और कर्मकी 
स्तुति ही जायगी। 

कहना तो यह है कि यह ज्ञान 
और कर्मका सभी फल संसार ही 
है, क्योंकि इसका भय और अरति 
आदिसे युक्त होना सुना गया है, 
इसके अतिरिक्त यह कार्य-करणहूप 
है तथा स्थुल, व्यक्त और अनित्य- 
को विषय करनेवाला है। तथा अब 
कही जानेवाली केवल ब्रह्मविद्या 
मोक्षकी हेतु है--इस आगामी 


2 | आला एन तन 
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तस्मादहंनामाभवत्‌ | तस्योपनि 
पदइमिति श्रुतिप्रदर्शिसेव नाम 


वक्ष्प्ति। 

: तस्मावस्मात्कारणे प्रजापता- 
चेव॑ बत्त तसस्‍्मात्‌, तत्कायभूतेषु 
ग्राणिषु एतश्रेंतस्मिन्नपि काल 
आमंन्त्रिः. कस्लमित्युक्तः 
सन्‍नहमय मित्येवाग्र. उक्त्वा 
कारणात्मामिघानेन आत्मान- 
ममिघायाग्रे पुनविशेषनास जिज्ञा- 
स्वेध्थानन्तरं विशेषषिण्डामि- 


धान देवदत्तो यज्ञदत्तो वेति 


पत्ते : कथयति यन्‍्नामास्य 
विशेषपिण्डस्य मातापितकृत॑ 
मवति तत्कथ्यति | 


सच ग्रजापतिरतिक्रान्त- | 


जन्मनि सम्यक्कसज्ञानभावनालु- 
छाने! साधकावस्थायां यथयस्मा- 


त्कमंज्ञानमावनालुष्ठानैः प्रजा- | 


पतित्वं प्रतिपित्स॒नां पूर्व! प्रथम: 


कहां था, इसलिये वह अहंनामवाला 
हुआ। उसका . श्रुतिप्रदर्शित ही: 
अहम! यह नाम उपनिषद आगे 

बतावेगी । ह 


इसीसे, . क्योंकि कारणरूप 
प्रजापतिमें यह वृत्तान्त घटित हुआ 
इसीलिये एतहि--इस समय भी. 
उसके कार्यभूत जीवोंमें. जब किसी- 
को 'तू कौन है! ऐसा कहकर पुकारा 
जातां है तो पहले .'यह मैं 
हूँ" इस प्रकार अपनेको कारणरूप: 
नामसे बतलाकर फिर जो विशेष 
नामको जानना चाहता है उसे 
अपने विशेष शरीरका 'देवदत्त' या 
यज्ञदत्त! ऐसा कोई नाम बतंलाता 
है अर्थात्‌ जो नाम इसके विशेष 
पिण्डके माता-पिताका रखा हुमा 
होता है, उसे बतलाता है। 
उस श्रजापतिने अपने पूर्वेजन्म- 
में साधकावस्थामें सम्यक्‌ कर्म और 
ज्ञानकी भावनांके अनुष्ठानोंद्वारां, 
इस कर्म और ज्ञानकी भावनाके 
अनुष्ठानोंसे प्रजापतित्वकी प्राप्तिकी 
इच्छावालोंसे पुव॑वर्ती अर्थात्‌ पहला 


सन्‌ अस्मात्यजापतित्वग्रतिपित्सु-| होनेके कारण, इस प्रजापतित्वप्राप्ति 
सद्युदायात्सवस्माद आदो औषद- | की इच्छावाले सम्पूर्ण समुदायसे पूर्व 


ब्राह्मण ४ ] . शाद्ूरभाष्याथ॑ श्द्५्‌ 
>ककक ककेक ऐच्कक्कक ककृक ईकक बल-क सकक ककक [कक एक व०त०2 कड-कृ न्कुनपू: ृृ्ठ- ० क इच्छुक 


होता है वह बतलाता है; क्योंकि इस सवस्ते पूर्ववर्ती उस [ आत्मासंज्ञक 
त्रजापति | ने समस्त पापोंको उषित--दग्ध कर दिया था इपलिये यह 
धुरुष हुआ। जो ऐसी उपासना करता है वह उसे दग्ध कर देता है जो 
उससे पहले प्रजापति होना चाहता है॥ १॥ 

आत्मैवास्मेति प्रजापतिः श्र- |. 'आत्मैव--यहाँ आत्मा” इस 
थमोंश्ड नः ह शरीयमिधीयते | | शब्दसे अण्डेसे उत्पन्त हुआ प्रथम 
वैदिकज्ञानकमंफलभूतः स एवं। | *रीरीग्रजापति ही कहा जाता है। 


किम  इदं शरीरमेदजातं तेन | एो 'दिक ज्ञान और कर्मका फह- 
विशरीरे ि हे भूत है। ऐसा क्‍यों है ? क्योंकि 
$88 थे के 30308, | आ- यह शरीरादि भेदसम्रुदाय उस 
त्मैवासीदग्ने आक्शरीरान्तरोत्प- | ्रजापतिके शरीर्से अभिन्‍न है। 
े)। सच पृरुषविधः पुरुष | कारण, शरीरान्तरकी उतत्तिसे पूर्व 
प्रकार; शिरःपाण्यादिलक्षृणो आत्मां ही था। वह पुरुषविघ-- 
न व पुरुषकोी तरह शिर एवं हाथ-पेर 
बिराद | | आदिंलक्षणवाल्ता विराट पुरुष था । 

स एवं प्रथमः सम्भूतोंज्तु-| प्रथम उत्पल्त हुए उस प्रजापतिने 
बोक्ष्यास्वालोचन कृत्वा, कोड | अ्वीक्ष्य-अस्वालोचन कर हे 
'किंलक्षणो वास्मीति, नान्यह्वस्त्व- | कौत हैं और कैसे लक्षणोंवाल्वा हूँ 
न्तरमु आत्मनः . प्राणपिण्डात्म- | इत्यादि रूपसे विचा रकर अपने प्राण- 
कार्यकरणरूपात्र.- अपहयन्न | अत देहेल्करियसंचातसे भिन्न 
ददश ।.. केवर्ल त्वात्मानमेव | ?* और पदार्थ नहीं देखा। केवल 
सर्वात्मानमपद्यत्‌ |. तथा पूर्व- | को हो सवा वात 
ह जन्मश्रौतविज्ञानसंस्कृतः सो पुरवजस्मके 'वह में सर्वात्मा प्रजापति 

हे प्‌ 5 *) के छा संस्कारसे से 
प्रजापतिः सर्वात्माहमस्मोस्य्रे |. न अताननित हे 
डेप हिर दे ह युक्त होनेके कारण सबसे पहले 
ह 32230 कक है कल | “अहेमस्मि” ऐसा कहा। इसीसे, 
अतः... 'तज्ञानसस्कारा३ | कि पूर्वज्ञानके संस्कारसे उसने 
आत्मानमेबाहमित्यम्यधादग्े | आर्मेमें अपनेको अहम! ऐसा 
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साधनः प्रथम प्रजापतित्व॑ 
प्राप्तुवत्‌ न्यूनसाधनो न आप्नो- 
तीति, स त॑ दहतीत्युच्यते । न 
पुन प्रत्यक्षय॒त्कृट्साधनेन इतरो 
दब्यते । यथा लोके आजिसूतां 

घ्ः प्रथममाजिश्वुपसर्पति तेनेवरे 
दग्धा इवापहतसामर्थ्या मवन्ति 


तबतू ॥ १॥ 


दाह है। तात्पय यह है .कि जो 
उत्कृष्ट साधनवाला होंता है. वह 
पहले प्रजापतित्र प्राप्त करता है 


'और न्यून. साधनवाला प्राप्त 


नहीं करता; अतः वह उसे 
भस्म कर देता है--ऐपा कहा गया 


 है। उत्कृष्ट साधनवाला अमननेसे 


भिन्न-न्युन साधनवा लेको साक्षात्‌ . 
जला ही डालता हों--ऐसी बात 
नहीं है । जिस प्रकार लोकमें किसी 
मर्यादातक दौड़कर जानेवालोंमें जो 
पहले मर्थादापर पहुँचता है उसके 
द्वारा दूसरे लोग दम्ध-से होंकर 
अपह्ृतसा मथ्यं--हतों त्साह हो जाते 
हैं, उती प्रकार यहाँ समझना 
चाहिये॥ १॥ 


किल्कनल»->»-ननपसुगि की नन+-++ तन». 


_ प्रजापतिका भय ओर विवारद्वारा उसकी निवृत्ति 


5 १ + (0 

: यदिदं तुष्टूषितं कमकाण्ड- 
'विहितज्ञानकर्मफर्ल प्राजापत्य- 
लंक्षण नैव तत्संसारविषयमत्य- 


ऋमदितीममर्थ पद यिष्यन्नाह- 


यहाँ जिस प्रजापतित्वरूप कर्म- 
काण्डविहित ज्ञान और कम्मके फल- 
की स्तुति करनी अभीष्ट है: वह 
सांसारिक विषयसे वाहर नहीं है -- 
इस वातको दिखानेके लिये श्रुति 
कहती हे-- 


“सो5बिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति स हायमीक्षां चक्रे 


यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भय 
-चीयाय कस्मादचभेष्यद्‌ दवितीयांदे भय॑ भव॑ति ॥२॥ 


वह भयभीत हो गया। इश्लीसे अकेला पुरुष भय मानता है। उसने 
. यह विचार किया यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता 
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दंहत | कि्त १ आसड्भाज्ञानलक्ष-| उपन--दग्ध कर दिया था; किसे?- 


णास्सर्वान्पाप्मनः प्रजापतित्व- 
ग्रतिबन्धकारणभूतान्‌ । यस्मा- 
देव तस्मात्पुरुप, पव॑मौषदिति 


पुरुषः । । 
यथायं प्रजापतिरों पित्वा प्रति- 
बन्धकान्पाप्मनः सर्वान्पुरुषः 


पजापतिरमबत्‌, 
ज्ञानकर्म भावनालुष्ठानवहिना 
केवल ज्ञानबलाद्वोषति भस्मो-. 
कर्तेत ह वै स तम्‌; केस ? यो- 
अस्माहिदुपः पूर्व: प्रथमः प्रजा- 
पतिजुभूषति ! भवितुमिच्छति 
तमित्यथः । त॑ दश्शयति य॑ एवं 
वेदेति । सामथ्यज्ज्ञानभावना- 
प्रकवान। 

: नन्‍्वनर्थाय ग्राजापत्य्रति- 


पिप्सा, एवंविदा चेदल्मते । 
नैप दोष), ज्ञानमावनो त्कर्षा- 
भावात्रथमं प्रजापतित्वप्रंतिपत्त्य- 


प्रजापतित्वके प्रतिबन्‍्धक कारणरूप 
अभिनिवेश और अज्ञानादि सम्पूर्ण 
पापोंकों । क्योंकि ऐसा हुआ,इसलिये 
यह'पुरुष'हुआ | पूर्वमें ओषण किया, 
इसलिये पुरुष” कहलाया | 

जिस प्रकार यह प्रजापति 
सम्पूर्ण प्रतिबन्धक पापोंका ओंषण 
करके पुरुषरूप प्रजापति हुआ उसी 
प्रकार दूसरा भी ज्ञान और कर्मकी 
भावनाके अनुष्ठानहूप  अग्निसे 
अथवा केवल ज्ञानवलसे उसका 
ओंषण करता है--उसे भस्म कर 
देता है, किसे ? जों इस विद्वादंसे 
पहले प्रजापति होना चाहता है 
उसकों--ऐसा इसका तात्पय है। 
उस (“विद्वान ) को श्रुति दिखलाती 
है--जो इस प्रकार जानता ( उपा- 
सना करता ) है। उसकी सामरथ्य॑ंसे 
जाना जाता है कि वह ज्ञानभावना- 
में बढ़ा-चढ़ा होता है । 

दाद्डा--यंदि वह इस प्रकार 
उपासना करनेवालेसे दग्ध कर दिया 
जाता है तबतों प्रजापतित्वप्रा प्ति- 
की इच्छा अनर्थकी ही हेतु हैं । 

समाधान-यह कोई दोप नहीं 

है; क्योंकि ज्ञानभावनाके उत्कर्पषका 
अभाव होनेके कारण पहले प्रजा- 


भावमात्रत्वादाहस्य । उत्क्ृषट- | पतित्वप्राप्त त कर सकना ही उसका 
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तस्य प्रजापतेयद्भयं तस्केवला- 
विधानिमित्तमेव परमाथदरशने- 
अनुपपंन्नमित्याह-कस्मादयमेष्पत, 


किमित्यसौ भीतवान्परमार्थ नि- 


रूपणायां भयमनुपपन्नमे वेत्य मि- 


आयः | यस्माद द्वितीयाद्वस्त्व- 
न्तराद्दे भयं भवति। द्वितोयं च 


वस्त्वन्तरम विद्या प्रत्युपस्था पित- . 


मेव; न हाव्आ्यमानं दितीय॑ 
भयजन्मनो हेतु! “तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमजुपश्यतः” 
( इश्वा० ७ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
यच्चेकत्वदशनेम भयमपतुनोद 
तथक्तम््‌ । कस्मात्‌ १ छितीया- 
इस्त्वन्तरादे भयं भवति, तदेक- 


त्वद्शनेन द्वितीयद्शनमपनी- 
तमिति नास्ति यतः 


: उस प्रजापतिकों जो भय था 
वह केवल अविद्याके ही कारण था, 
परमार्थज्ञान होनेपर उसका होंना 
असम्भव था, यही बात श्रुति कहती: 
है--वह क्‍यों डरा ?'--इसका 
क्या कारण है कि उसे भय हुआ ? 
तात्पर्य यह है कि परमार्थत: विचार 
किया जाय तों उसे भय होंनाः 
अयुक्त ही है; क्योंकि भय तों दूसरे- 
से ही होता है। और | आत्तमासे. 
भिन्न] दूसरी वस्तु तो अधिया- 
द्वारा प्रस्तुत की हुई ही है; क्योंकि 
न॒दीखनेवाली कोई दूसरी वरतु 
भयकी उत्पत्तिका कारण नहीं हो 
सकती; जैसा कि “उस अवस्थामें. 
निरन्तर एकत्वदर्शन करनेवाले. 
पुरुषकों क्या. मोह और क्या शोक: 
हों सकता है ?” इस मच्त्रसे सिद्ध 
होता है।* प्रजापतिने जों एकत्व- 
दहानके द्वारा अपने भयको निवृत्त 
किया सों उचित ही है। क्‍यों 
उचित है ? क्योंकि द्वितीय यानी: 
अन्य वस्तुसे ही भय होंता है। वह 
द्वितीयदर्शन आत्माके एकत्वदशन- 
से निवृत्त हो गया; क्योंकि वास्तव- 


में द्वितीय है नहीं । 
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१. यदि कोई कहे कि प्रजापतिका भय विराट पुरुषके साथ एकत्वज्ञानसे ही 
निवृत्त हुआ था, अद्वेतदष्टिकि कारण नहीं--तो इसका उत्तर श्रति क्षाग्ेके वावयसे 


देतो है ॥ 
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बक#ककककक इन्‍्कक ककक ककके कक क्कक कक कक कक कूककू कूकक केक कपल-क ३३७७ ३% ७ 'कैनकैवके 
हैँ ? तभी उसका भय निवृत्त हो गया । कितु उस्ते भय क्‍यों हुआ ? 
क्योंकि भय तो दुधरेसे ही होता है॥ २॥ 


. सोअ्बिभेत्स अजापंतियोंब्य 
प्रथमः शरीरी पुरुषविधो व्या- 
ख्यातः | सो5बिभेद्धीतवानस्म- 
दादिवदेवेत्याह | यस्मादय॑ 
शुरुपविधः शरीरकरणवान्‌ आत्म- 
नाशविपरीतदशनवत्त्वादू अबि- 
मेत्‌, तस्माचत्सामान्यादबल्वे- 
अप्येकाकी विभेति। किश्वा- 
स्मदादिवदेव भयहेतु विपरीतदश- 
नापनोदकारणं यथाभूतात्मदरश- 
नम । सोथ्यं प्रजापतिरीक्षामी- 
क्षण चक्रे कतवान्‌ ह। कथम्‌ ! 
इत्योह -यदस्मान्मचोश्न्यदा- 
स्मव्यतिरेकेष .. बस्त्वन्तरं 
अतिहन्द्दीभूत॑ नास्ति, तस्मिचरा- 
त्मविनाशहेखभावे. कस्सान्सु 
विभेमीति |. तत एवं यथा- 
भूतात्मद्शनादरष प्रजापतेर्मय 
चीयाय विस्पष्टमपगतवत्‌ । 


वह भयभीत हो गया। अर्थात्‌ 


' वह प्रजापति, जिसकी पुरुषाकार 


प्रथम घरीरीके रूपमें व्याख्या की 
गयी है, हमारे समान ही भयभीत 
हो गया--ऐसा श्रुति कहती है। 
क्योंकि यह पुरुषविध शरीरेन्द्रिय- 
वात प्रजापति आत्मनाशरूप विप- 
रीत ज्ञानवाला होनेके कारण डर 
गया था, इसलिये उससे समानता 
होनेके कारण आज भी अकेला 
होनेपर पुरुष डरता है। इसके 
सिवा हमारे समान ही प्रजापतिके 
भी भयके हेतु भ्रुत विपरीत ज्ञानकी 
निवृत्तिका कारण यथार्थ आत्म- 
ज्ञान ही हुआ। उस इस प्रजापतिने 
ईक्षा--ईक्षण ( विचार ) किया। 
किस प्रकार विचार किया ? सो 
श्रुति बतलाती हैं--यदि इस मेरेसे 
भिन्न अर्थात्‌ आत्माके सिवा इसका 
प्रतिदन्द्दी कोई और पदार्थ नहीं 
है, तो उस आत्मनाशके कारणके 
अभावमें में किससे डरता हूं? 


, उसीसे यानी उस यथार्थ आत्म- 


दर्शनसे ही इस प्रजापतिका भय 
विगत--विस्पष्टठदया निवृत्त हो 
गया। 
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बृह॒दा रण्यकोपनिषदु 


[ अध्याय १ 
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डुवैबिविक्तेः कार्यकरणें: संयुक्त 
जन्मनि सति भ्ज्ञामेधास्मृतिपै- 
आर च्टपू , तथा अजापतेः 
अमज्ञानवैराग्येश्वय विपरीतहेतु- 
सर्वपाप्मदाहात्‌ बिशुद्धे! कार्य- 
करणेः संयुक्तम॒त्कृष्ट जन्म, तहु- 
ड्रवं चानुपदिश्मेव युक्तमेकत्व- 
दशन प्रजापते! | तथा च 
स्मृ तिः-- ज्ञानमग्रतिध॑ यश्य 
वराग्य च जगत्पते! | ऐश्वय 
चेष धमंथ् सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥” 
इति। ह 

* सहसिद्धत्वे भेयासुपपत्तिरिति 
चेतू। न द्यादित्येन सह तंम 
देति।. . 

न, अन्यानुप दिशथत्वात्सह- 


सिंद्धंवाक्यस्य | 
श्रद्धातात्पयं प्रणिपातादो नाम 

अहेत॒ुत्वमितिं चेत्‌ स्यान्मतम 

श्रद्धावॉस्लमते  ज्ञानं. तत्पर 





कममसि प्राप्त हुए पवित्र देह और 
इन्द्रियोंसे युक्त जन्म होनेपर बुद्धि, 
मेधाशक्ति और स्मृतिकी विशदता 
देखी जाती हे उसी प्रकार धर्म, 
ज्ञान, वेराय और ऐश्वर्यके 
विपरीत अधर्मादिके कारण होने- 
वाले समस्त पापोंका दाह हों जाने- 
से प्रजापतिका विद्युद्ध देह और 
इन्द्रियोंसे युक्त उत्कृष्ट जन्म है, 
उससे होंनेवाला प्रजापतिका एक- 
त्वदर्शन भी बिना उपदेश किया 
हुआ ही है ऐसा मानना युक्तिप्ज्गत 
ही है। ऐसा ही यह स्मृति भी 
कहती हे-“जिस जंगत्पतिका 
निरंकुश ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य और 
धर्म-ये चारों सहतिद्ध ( जन्म- 
सिद्ध ) हैं” इत्यादि। 


, शक्ला-कितु इनके सहसिद्ध 
होनेपर उसे भय होंना अनुपपन्न है, 
सूर्यके साथ अन्धक्ा रका उदय नहीं 
हो सकता । 

समाधान-ऐसा मत कहों; 
क्प्रोंकि. .इस सहतिद्धवाक्यका 
तातंपय उप्तके ज्ञानकों इसके द्वारा . 
अनुपविष्ट बतलानेमें है. 

, शज्ञा-यदि ऐसा माना जायगा 
तोश्रंद्धा, तत्परता एवं प्रणिपातादि: 
की ज्ञानोत्पत्तिमें अहेतुता प्राप्त होगी। 
अर्थात्‌ृ-य्रदि प्रजापतिके समान 
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अन्न चोदयन्ति--छुतः प्रजा- 
पतेरेकत्वदर्शन॑ जातम्‌ ? को 
वास्मे उंपदिदेश ? अथाजुपदि 
श्मेव प्रादुरभूतू, अस्मदादेरपि 
तथा प्रसड्र/। अथ जन्मान्तर- 
कृतसंस्कारहेतुकम्‌ ,, एकल्वदश- 
नानथक्यप्रसड्ु४ । यथा प्रजा- 
पतेरतिक्रान्तजन्मावस्थस्य एक- 
त्वद्शन विद्यमानमप्य विद्याचन्ध- 
कारण नापनिन्ये, यतः अविद्या- 
संयुक्त एवार्य॑ जातो5पिभेत , 
एवं सर्वेषामेकल्वद्शनानर्थक्य॑ 
प्राप्नोति | अन्त्पमेष निवर्तक- 
मिति चेन्न,. पूर्व वत्पुनः प्रसड्े- 
नानैकान्त्यात्‌ू। तस्मादनथ- 


कमेपैकत्वद्शनमिति । 
नैष दोष, उत्कृष्टहेतूड्भव- 


त्वास्लोकवत्‌। यथा एुण्पकर्ों- 








यहाँ यह शड्भा करते हैं कि 
प्रजापतिको किससे एकत्वज्ञान 
हुआ ? उसे किसने उपदेश किया 
१2. अथवा बिना उपदेशके ही 
उसका प्रादुर्भाव हो गया, तब तो 
हमारे लिये भी वेसा ही प्रसज्ञ हो 
सकता है। यदि उसे जन्मान्तरकृत 
संस्का रसे होंनेवाला माना जाय तो 
एकत्वदर्शनकी व्य्थंताका प्रसक्ध 
उपस्थित होंता है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार अपने पूर्व॑जन्ममें स्थित प्रजा- 
पतिके एकत्वदर्शनते. विद्यमान 
रहनेपर भी अविद्यारूप वन्धनके 
कारणकी निवृत्ति नहीं की--वथोंकि 
अविद्यासंयुक्त उत्पंत् होनेके कारण 
ही उसे भय हुआ था--इसी प्रकार 
सभीके. एकत्वदर्शनकी व्यर्थता 
प्राप्त होती है। यदि कहों कि सबके 
अन्तमें होनेवाला एकत्वज्ञान ही 
अविद्याकी.निवृत्ति करनेवाला 
होता है तों यह ठीक नहीं, क्योंकि 
पुरवेबत्‌ पुनः प्रसद्ध उपस्थित होनेपर 
उसका अव्यभिचारित्व नहीं रह 
सकेगा अतः एकत्वदर्शन व्यर्थ ही है। 
समाधान--यह कोई दोप नहीं 

है; क्योंकि व्यवहारमें अन्य लोगोंके 
समान प्रजापतिका जन्म उत्कृष्ट 
हेतुसे हुआ हे। जिस अकार उस 
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[ ध्ध्याय १ 
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तथा आलोकविशेषशुणवदगुण- 


बेन भेदाः स्यु! | 

एवमेव आत्मैकत्वज्ञानेडपि 
क्चिजन्सान्तरकृतं कम निमित्त 
भवरति, यथा प्रजापते। | क्चि- 
सपो निर्मिसम्‌, “तपसा बक्म 
विजिज्ञासस्व'' (तै० उ० ३॥२। 
१) इति भुतेः। कचित्‌ “आचाये- 
वान्पुरुपो वेद! (छा० उ० ६ | 
१४२) “श्रद्धावॉस्लभते ज्ञानम 
(गीता ४७। ३९) “तढ़िद्वि 
अ्रणिपातेन” ( गीता ४ । ३४ ) 
“आचार्याद्वेक” (छा०3० ४।९। 
३) “द्रषव्यः श्रोतव्य// (ब्ु० 
उ०-२। ४.। ५) इत्यादिश्रति- 
स्मृतिभ्य एकास्तज्ञानला मनिमि- 
तत्व श्रद्धाप्रभृतीमाम अधर्मा दि- 
निमित्तवियोगहेतुत्वात्‌ । वेदान्त- 
श्रवणमनननिदिध्यासनानां च 


निमित्तोंका समुच्चय होता है तथा 
प्रकाशविशेषोंके ग्रुणवात्रु या ग्रुण- 
हीन होनेसे भी निमित्तोंके भेद हो 
जाते हैं । 

इसी प्रकार आत्मेकत्वज्ञानमें 
भी कहीं जन्मान्त्ररकृत कर्म निभित्त 
होता है, जैसा कि प्रजापतिका; 
कहीं तप नि्ित्त है, जैसा कि “तप- 
से ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करो” 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है और 
कहीं “आचाय॑वान्‌ पुरुषको ज्ञान 
होता है”, “श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान- 
लाभ करता है”, “उसे प्रणिपात 
करके जानो”, “आचायेके द्वारा 
ही [ विद्या स्थिरताको प्राप्त होती 
है|” एवं “यह आत्मा द्रष्टव्य हे, 
श्रोतव्य हे” इत्यादि श्रुति-स्मृतियों- 
के अनुसा र श्रद्धाप्रभूति, अधर्मादिके 


'हेतुओंकी निवृत्तिके कारण होनेसे 


ज्ञानलाभके  वियत निमित्त हैं। 
वेदान्तके श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन तो साक्षात्‌ ज्ञेय वस्तु 
( ब्रह्म ) को ही विषय करनेवाले 


साज्ञाज्जेयविषयत्वात्‌ | पापादि-| हैं तथा पापादि प्रतिबन्धका क्षय 


प्रतिबन्धक्षये चात्ममनसोभूता- 
थेज्ञाननिमित्तस्वाभाव्यात्‌। तस्मा- 
दहेतुत्व॑ न जातु ज्ञानस्य श्रद्धा- 
-अणिपातादीनामिति ॥ २.॥ 








'होनेपर - आत्मा और मनका भो 


परमार्थेज्ञाममें. निमित्त होना 
स्वाभाविक है; इसलिये श्रद्धा और 
प्रणिगातादिका ज्ञानकी उत्पत्तिमें 
अहेतुत्व कभी नहीं हो सकता ॥ .॥ 
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संयतेन्द्रिय/” ( गीता ४।३९ ) | जन्मान्तरकृत धर्म ही ज्ञानका हेतु 


“तद्विद्वि प्रणिपातेन” ( गीता 
४9 । ३४ ) हत्येवमादीनां श्रति- 
स्ंमृतिविहितानां ज्ञानहेतूनाम- 
हेतुत्वम्‌, प्रजापतिरिष जन्मान्तर- 
कृतधमहेतुत्वे ज्ञानस्पेति चेत्‌ 

न; निमित्तविकल्पसमुच्चयगुण- 
वदगुणवक्त्वमेदो पपत्त। लोके हि 
नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्त- 
मेदोब्नेकधा विकरुप्यते | तथा 
निमित्तसम्ुच्चयः | तेषां च विक- 
ल्पितानां सप्नुच्चितानां च पुनशुण- 
वदगुणवत्तकृतो मेंदो भवति । 


होगा तो “जितेन्द्रिय एवं तत्पर 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानलाभ करता 
हे” “उस ज्ञानको प्रणिपात करके 
जानो” इत्यादि प्रकारके श्रुति- 
स्मृतिवाक्योंद्रारा विहित ज्ञानके 
हेतुओंकी अहेतुता प्राप्त होगी । 
समाधान-- ऐसा नहीं हो सकता; 
क्योंकि निमित्तोंके विकल्प, समुच्च॒य, 
ग्ुणवत्त्व, अग्रुणवत्त्व-- ऐसे भेद हो 
सकते हैं। लोकमें निमित्तसे होने- 
वाले कार्योके निमित्तका भेद अनेक 
प्रकारसे विकल्पित किया जाता 
है। इसी प्रकार निमित्तका समुच्चय 
भी अनेक प्रकारसे -होता है। उन 
विकल्पित और समुच्चित हेतुओंका 
भी ग्रुणवत्त्त और अग्रुणवत्तत के कारण 


तथथा-रूपज्ञान एव तावन्नमि त्तिके| श्लेद होता है। सो इस प्रकार है-- 


काय-तमंसि विनालोकेन च्ष्‌- 
रूपसन्निकर्षों नक्तश्वराणां रूप- 
ज्ञाने निमित्त गति | मन एव 


फेवर रुपज्ञाननिमित्तयो गिनाम्‌ । 


अस्माक तु सन्निकर्पालोकाभ्यां 
सह तथादित्यचन्द्राद्यालोकभेदे 
सम्नुच्चिता निमित्तमेदा भवन्ति | 


पहले नेमित्तिक कार्यभृत रूपज्ञान 

में ही [ निमित्त-भेद यों हे-- ] 

निशाचरोंको विना प्रकाशके अन्च-- 
कं रमें ही होनेवाला नेत्र और रूपका 
संनिकर्ष रूपज्ञानमें कारण होता है,. 
ग्रेगियोंका मन ही रूपज्ञानमें हेतु हें 
तथा हमें चक्षु:संनिकर्प और प्रकाश 
दोनोंके होंनेपर रूपज्ञान होता है । 
इसी प्रकार सूर्य और चन्द्र आदि 
प्रकाशोंके भेदसे . भिन्‍त-भिन्‍न- 
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क्रीडा, दर्प्रसद्भिन इष्टवियोगा- 
न्मनस्थाहुलीभावोज तिरित्यु- 
च्यतै | 

से दस्या अस्तेरपनोदाय हिती- 
यथ्यू अरत्यपधातसमथ खीवस्त्वे 
च्छापगृद्धिमकरोत्‌ | तंस्य चें॑ं 
ज्लीविषयं ग्रध्यतः ख्रिया परि- 
प्वक्तस्पेवात्मनो भावों बभूव। 
स देन सत्येप्सुत्वाद्‌ एतावानेत- 


त्परिमाण आस बसूव हं। 
_ किंपरिमाणः १ इत्याह--यथा 
लोके ख्लीपुमांसी अरत्यपनोदाय 
सम्परिष्विक्तो यत्परिमाणौ स्पातां 
तथा तत्परिमाणौ बशवेत्पर्थः । 
स॒ तथा तत्परिमाणमेव इमसा- 
स्मान॑ देधा दिप्रकारमपातयत्पा- 
_तितवान इसमेवेत्यवधारणं मूल- 
कारणाहिराजो विशेषणार्थय्‌। न 
 क्षीरस्य सर्वोपमर्देन द्धिभावापत्ति 


'होनेवाली क्रीडाका नाम रति है, 


उसमें आसक्त पुरुषके मनसे इष्ट 


। वस्तुका वियोग होनेपर जो व्या- 


कुलता होती है उसे अरति कहते हैँ। 

उस अरतिकी निवृत्तिके लिये 
उसने अरतिका नाश करनेमें समर्थ 
दूसरी वस्तु-ख्रीकी इच्छा यानी 


अभिराषा की। इस प्रकार ख्री- 


विषयक इच्छा करनेपर उसे अपने 
देहका खीसे आलिद्वित हुएके समान 
भाव हो गया। सत्यसंकल्प होनेके 


कारण वह उस भावसे इतना अर्थात्‌ 


ऐसे ही परिमाणवाला हो गया । 
किस परिमाणवाला हो गया ? 
सो श्रुति बतलाती है-जिस प्रकार 
लोकमें स्री और पुरुष अरतिकीः 
निवृत्तिके लिये परस्पर आलिड्वितः 


- होते हैं, वे जिस परिमाणवाले होते 


हैं उसी परिमाणवाला वह हो गया- 
ऐसा इसका तात्पय॑ है । उसने वेसे-- 


उस परिमाणवाले अपने इस देहकोः * 
हो द्ेघा-दो प्रकारसे पतित किया ।: 


“इमस्‌ एव” ( इस देहको ही ) इस 
प्रकार निश्चय करना मूल कारणसे 
विरादकी विशेषता बतलानेके लिये 
है। दूधके सारे स्वरूपका नाश करके 


होनेवाली दधिभावकी प्राप्तिके समानः 
बढिराट सुवो पर्देनेतावानास; किं| विराद अपने पूरववर्तासादे स्वरूपका _ 


>> 


ता 


] 


न 
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प्रजापतिसे मिथुनकी उत्पत्ति 
इतश्व संसारविषय एवं ग्रजा- | प्रजावतित्व इसलिये. भी 
प्पृतित्वम्‌ , यतत) । संसारका ही विषय है, क्योंकि -- 


स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 
मेंच्छत्‌ । स हेतावानास यथा ख््रीपुमा सो सम्परि- 
ब्वक्तो स इममेवात्मोनं द्ेघापातयत्ततः पतिश्र पत्नी 
चांभवतां तस्मादिदमर्धश्नगलमिव सत्र इति ह्‌ स्माह 
याज्ञवल्क्ष्यस्तस्माद्यमाकाशः ख्रिया पूर्यत एवं ता+* 
समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त॥ ३ ॥ 

वह रममाण नहीं हुआ | इसीसे एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता । 
उसने दुसरेकी इच्छा की। वह जिस प्रकार परस्पर आलिब्वित स्री 
और पुरुष होते हैं वेसे ही परिमाणवाला हो गया। उध्षने इस अपने 
देहकों ही दो भागोंमें विभक्त कर डाला । उससे पति और पत्नी हुए। 
इसलिये. यह शरीर अद्ंबृगंठ (द्विदल अन्नके' एक दल ) के समान 
है -ऐसा याज्वल्क्यते. कहा | इसलिये यह [ पुरुषाद्ध ] आकाश ख्रीसे 
पूर्ण होता है। वह उस (ली) से संयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ३॥ “ 


स्‌ प्रजापतियें नेव रेमे रतिं|। वह प्रजापति रममाण नहीं 


न्‍न की ल+ कि, | हआ--उसने रतिका अनुभव नहीं 
न अरत्याविशेः्भूदि किया अर्थात्‌ वह हमारे ही समाव 
ज्यथ:, अस्मदादिवदेव यतः; | अरतिसे भर गया। क्योंकि ऐसा 
:इदानीमपि तस्मादेकाकित्वादि- | है इपोडिये इस समय भी एका- 
८ 45505 ,._ ; कित्वादि धर्मवात्‌ होनेसे पुरुष अके ले- 
'धमंवत्तादेकाकी न रमते रतिं | में नहीं रमता--रतिका अनुभव 


नाजुभवति। रतिनमिशर्थसयोंगजा| नहीं करता । इट्विषयके संयोगसे 
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यस्मादयं॑ पुरुषाध आकाश | वैंथोंकि यह पुरुषार्ध आकाश 
स्त््यभशन्यः पुनरुद्न॒हनात्तस्मा- सु पा हमर ञ 
तूर्यते रूपर्थेन सम्पुदी - | विवाह करनेपर यह स्व्यधसे पूर्ण 
सात सयधन, उनः सम्उ होता है, जिस प्रकार कि विदलाघ॑ 
करणेनेव विदराधः | तां स पुन; सम्पुटित कर दिये जानेपर। 
प्रजापतिमंन्वारझ्यः शतरूपारुय[-| तब वह मनुसंज्ञक प्रजापति अपनी 
मात्मनो दुद्दितरं पत्नीत्वेन पत्नीरूप कल्पना की हुई उस 


करिपतां समभवन्मैथुनप्रुपगत- अपनी ही शतरूपा गामकी कन्यासे 
। । संयुक्त हुआ भर्थात्‌ मैथुनधर्ममें प्रवृत्त 


मनुष्या अजायन्तोत्पन्नाः ॥३॥ | मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ३॥ 


मिथुनके दारा गधादि पपतकी सृष्टि 
सो हेयमीक्षाथ्क्के क्थ नु मात्मन एवं जनयि- 
त्वा सम्भवति हन्त तिरोइसानीति सा गोरभवहृषभ 
इतरस्ता£ ससेवाभवत्ततो गावोउजायन्त -वडवेतरा- 
अवदश्ववृष इतरो गद॑भीतरा गदभ इसरस्ता& समे- 
“वाभवत्तत एकशफमजायताजेतराभवद्वस्त इतरो5वि- 
रितरा मेष इतरस्ता £ समेवाभवत्ततो5जावयो5जायन्ते 


वमेव यदिदं किच्व मिथुनमा पिपीलिकाश्यस्तत्सवेस- 
रजत ॥ ४ ॥॥ 

उस [ शतरूपा ] ने .बह विचार किया कि “अपनेहीसे उत्पन्न करके 
यह छुझसे क्यों समागम करता हे? अच्छा, में छिप जाऊँ, अतः वह 
गो हो गयी, तो दूसरा यानी मनु वृषम होकर उससे सम्भोग करने छगा 
ड्रससे गाय-बेल उत्पन्त हुए। तब वह घोड़ी हो गयी और मनु अश्वश्रेष् 
हो गया, फिर वहू गर्दभी हो गयौ और मनु ग्दंभ हो गया और उद्चसे 
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तहिं १ आत्मना व्यवस्थितस्पैद | तिरोभाव करके ऐसा नहीं हुआ ? 


विराज; सत्यसंकरपत्वादात्म॑व्य- 


तिरिक्त स्नोपुंसपरिष्वक्तपरिमाणं 


शरीरान्तर बभूव। सणएब च 
विराट तंथा भूतः स हैतावानासेति 


सामानाधिकरण्यात्‌ । 
ततस्तस्मात्पावनात्पतिश्र पत्नी 

चामवतामिति दम्पत्पोनिंवचन 

लौकिकयो! | अत. एवं तस्मात्‌, 


यस्मादात्मन एवार्धः एथस्थृतो 


येय॑ स्री, तस्मादिदं शरोरमात्म- 
नोव्थवृगलमथें च तदू बगल 
विदलं च तद्घबृगलप् अधविदल 
मिवेत्यथं। । प्राकस्त्युदहनात्क- 
स्याथब्गलप्त्‌ १ इत्युच्यते--रव 
आत्मन इति । एमाह स्पोक्त- 
वान्किल याज्ञवस्वयः, यज्ञस्य 
वरको वक्ता यज्ञवल्कस्तस्यापत्य॑ 
याज्वसथों दैवरातिरित्यर्थः | 
ऋ्रक्षण! वापत्यप्‌ | 


तो फिर किस प्रकार हुआ । अपने 
स्वरूपमें स्थित रहते हुंए ही चिराट- 
के सत्यसंकल्प होनेके कारण उसके 
उस दशरीरसे भिन्‍न परस्पर आलि- 
ज्ित हुए स्ली-पुरुषोंके परिम[णवाला 
एक देहान्तर हो गया; क्योंकि वही 
पूर्वेरूपमें स्थित विराट था और 
वही ऐसा हो गया-इस प्रकार यहाँ 
[ विराट्के वाचक ] 'स? का 'एत्ता- 
वान! से सामानाधिकरण्प हे । 

: उससे--उस ह्विधा पातनसे पति 
और पत्नी हुए--यहू लौकिक पति- 


पत्नियों [ के पति-पत्नी नाम ] का 


निर्वेचन किया गया है। इसीसे 

क्योंकि यह जो क्षी है शरीरका ही 
पृथरभुत अधंभाग है, इसलिये यह 
शरीर आत्माका अधंबृगल है। जो 
अरघ (आधा ) हो और बृगल-- 
विदल हो उसे अधेबृगल ( दो दलों- 
भैंसे एक दल ) कहते हैं अर्थात्‌- 
अध॑विदल-सा है । किंतु खीसे 
विवाह करनेसे पूर्व यह किसका _ 
अर्धवृगल होता है, - सो श्रुति 
बतलाती है--स्व अर्थात्‌ अपना ही 
-ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्वथते कहा 
है। यज्ञका वल्क--वक्ता यज्ञवल्क 
कहलाता है, उसका पुत्र याज्ञवल्य 
अर्थात्‌ देवराति अथवा ब्नह्माका 
पुत्र याज्ञवल्वय | कर 


१६० 


..बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


शै-१ककीबीनक के दन्दतकूकूकन्कद॑कक कक ककच कक कक ३कक पन्‍्क-कू कक के कक कृ कक क कुककक कक - 


तथा अजेतराभवहस्तश्छाग 
इतरः, तथाअविरितरा मेष इतर), 
तां समेचाभवत्‌ | ता तामिति 


वीप्सा | तामजां तामविचेतिस- 
ममवदेवेत्यथ!। ततो5जाथावय- 


बाजावयो5्जायन्त। एव्मेव यदिद 


किम्व यत्किश्वेदं मिथुन स्रीपुंस- 
लक्षण इन्द्रमू, आ पिपीलिका- 
स्‍्यः पिपीलिकामि! सहानेनैव- 
न्यायेन तत्सवेमस॒जत जगत्सु- 
एवांनू ॥ ४ ॥ 


इसी प्रकार शतरूपा बकरी हो 
गयी और मनु बकरा, तथा वह भेड़ 
हो गयी और मनु भेड़ा हो गया 
और उससे. समागम करने लगा। 
यहाँ 'ताम! शब्दकी 'तां ताम! ऐसी 
दिरुक्ति समझनी चाहिये अर्थात्‌ 
उस बकरीसे और उस भेड़से समा- 
गम करने लगा। तब भेड़-बक रियों- 
की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार आपि- 
पीलिकाभ्य:--चींटीसे लेकर ये जो 
कुछ भी मिथुन--श्री-पुरुषरूप जोड़े 
हैं, उसने इसी न्यायसे इन सबकी- 
रचना की, अर्थात्‌ इस सारे जगतु- 
को उत्पन्न किया ॥ ४॥। . 


वि 


भजापतिकी सूश्टिसंशा और सष्टिरुपसे उसकी उपासना करनेका फछ 

सो>वेदहं वाव रष्टिरसम्यद्ट ४दहीद £ सवमसतक्षीति 
ततः सृष्टिरभवत्सष्टया ध्हास्येतस्यां सवति य एवं वेद ५; 

. उस प्रजापतिने 'में ही सृष्टि हैँ" ऐसा जाना। मेंने इस सबको रचा 


है। इस कारण वह 'सृष्टि नामवाला हुआ । जो ऐसा जानता है वह इस 
( प्रजापति ) की इस खष्टिमें [ स्रष्टा | होता है ॥ ५॥ 


स प्रजापतिः सवसिद जग- 
त्सुष्ठा अवेद। कथम्‌? अहं बावाह- 
मेव सृष्टि, सज्यते इति सूद 
जगदुच्यते सृश्रिति | यन्मया 


उस भ्रजापतिने इस सम्पूर्ण 
जगतु॒को रचकर जाना । किस 
प्रकोर जाना ? "में ही सृष्टि हूँ” 
उसका सर्जन ( निर्माण ) ' किया 
जाता है, इसलिये वह सृष्ट (उत्पन्न) 
हुआ जगतु सृष्टि कहलाता हैे.। 


उसने विचार किया--] 'ेरेहार 
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सम्भोग करने लगा। इससे एक खुरवाले पशु उत्पन्न. हुए। तदनन्तर 
शतरूपा बंकरी हो गयी ओर मनु बकरा हो गया । फिर वह भेड़ हो गयी 
आर मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा। इससे बकरी और 
भेड़ोंकी उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकार चींटोसे लेकर ये जितने मिथुन ( खरी- 
युष्षहूप जोड़े ) हैं उन सभीकी उन्होंने रचना कर डाली ॥ ४+॥ 

सा शतरूंपा उह हय॑ सेयं | . वह यह शतरूपा स्पृतिके 


दृद्वितगमने स्मार्त प्रतिपेधमलु- कन्यागमनसम्बन्धी प्रतिषेघवाक्य को 
गीक्षाश्षके स्मरण कर यह विचार करने लगी 
स्मरन्ताक्षाश्वक । कथ न्वद्म- | ,ह ऐसा अकरणीय कार्य क्यों करता 


कृत्य यन्मा मामात्मन: एवं जनः + है जो मुझे अपनेहीसे उत्पन्नकर मेरे 
यित्वोत्पाद्य सम्भवत्युपगच्छति | | सम्भोग करता है 5 यद्यपि यह 
यद्यप्यय निर्ध॒णों5हं -हन्तेदानी तो निर्दव है तथापि में अब छिप 
हि जाती हूँ-- जात्यन्त ररूपसे अपनेको 
तिरोड्सानि जात्यन्तरेण तिर- छिपाये लेती हूँ। ऐसा विचारकर 
स्कृता भवानि। इत्येवमोक्षित्वा- | ६ जो हो गयी। किंतु उतसन्न किये 
सो गौरभवत्‌ । उत्पाधप्राणिक- जाने योग्य प्राणियोंके कर्मेसे प्रेरित 
अंभिश्ोद्यमानायाः पुनःपुनः सेव | (६ शतरूपाकी और मलुकी भो 
मतिः शतरूपायं। मनोश्राभवत्‌ | | पुन:पुनः वैसी ही मति होती रही । 
सतथ ऋषभ हतरः | तां समेचा- | अतः मनु वृषभ हो गया और पूर्व- 
भवदित्यादि पूवंबत्‌। ततो | वत्‌ु उसके साथ समागम करने 
शगावोड्जायन्त | लगा 4 उससे गाय-बेल उत्पन्न हुए। 
. तथा वड़वेतराभवद्श्वृष | फिर शतरूपा घोड़ी हो गयी 
5 . 6 | और मनु अश्वश्रेष्ठ तथा उसके 
हतरः | तथा गदभीतरा गंदंभ पश्चात्‌ वह गर्दभी हों गयी और 
उतर! | तत्र. बंडवाश्वव॒पादीनां | मनु ग्दंभ। तब उमर घोड़ी और 
| अव्वश्रेष्ठादकि समागमसे घोड़ा, 

सन्नमात्तत एकशफमेकखुरमअशा- खच्चर और गधा-वे तीन एक 


अतरगदभार्ूय॑: त्रयमजायत । | खुखाले पद्ु उत्तल हुए । 


् 


१८२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


4$०कबुन्ककुलनन॑न्कुककू फ्कतक ककृकुक्कुककक्क क्कक् क्क्कक्ककू कक इक क फक्कक कूक कक कफ के :९ 
इद £ स्ेमन्नं चेवान्नादश्व सोम एवान्नमग्निरन्नाद 
'सैषा ब्रह्मणोइतिसष्टिः । यच्छेयसो . दृवानलजताथ 
यन्मर्त्यः सन्नघ्ततानसजत तस्मादतिसृष्टिरतिसृष्व्या € 
हास्येतस्यां भवति य एवं वेद ॥ ६ ॥। 

फिर उसने इस. प्रकार मन्थन किया। उसने मुखरूपी योनिसे दोनों: 
हाथोंद्वारा [ मन्थन करके. | अग्तिको रचा। इसलिये ये दोनों भीतरकों' 
भोरसे लोमरहित हैं, क्योंकि योनि भी भीतरसे लोमरहितं हीःहोती हे । 
अत: [ याज्ञिक लोग अग्नि, इन्द्र आदिको ] एक-एक (भिन्‍न-भिन्‍न) देवता' 
मानते हुए जो ऐसा -कहते हैं. कि “इस ( अग्ति ) का यजन करो, इस 
( इन्द्र ) का यजन करो? सो वह तो इस एक ही देवकी विरृृष्टि है। यह 
[ प्रजापति ] ही स्वंदेवरूप है। इसके बाद जो कुछ यह गीला है उसे 
उसने वीयेसे उत्पन्त किया, वही सोम है। इतना द्वी यह सब अस्त और 
अन्नाद है। सोम ही अन्न है ओर अग्नि ही अन्नाद हे-। यह ब्रह्माकी अति- 
सृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की--स्वयं मर्त्य 
होनेपर भी अमृतोंको उत्पन्त किया । इसलिये यह अतिसृष्टि है। जो इसः 
प्रकार जानता है वह इसकी इस अतिरृष्टिमें ही हो जाता है॥। ६॥ 
एवं स प्रजापतिजेंगदिदं मिथु-|. इसप्रकार उस प्रजापतिने इस 
42 । दिवर्षनि मिथुनात्मक जगतुकी रचनां कर 
0 सा जज वदिवजान: ब्राद्मणादि वर्णोका नियन्त्रण करने- 
यन्त्रीदेवताः सिसक्षुरादो वाली देवताओंकी रचना करनेकी 


। [| १ 
अयेति झब्दृद्यय्ममिनयप्रद्शना। च्छासे पहले-यहाँ 'अथ! और. 


अने ररेण मुख गे इति? ये दो शब्द अभिनय प्रदर्शित: 
कस की 0 की यम करतेक लिन हें--इस प्रकारसे- 
अध्षिप्याभ्यमन्धदा भिप्ुर्येन म- | झुखमें हाथ डालकर “अभ्यमन्यत्‌'- 

अभिम्ुखतासे मनन्‍्थन कियां। उसने 
न्यनमकरोत्‌ |. स मुखहस्ताभ्यां सनी दावों ममफर: अजल्य 
मवित्वा हुखाच्च योनेहंस्ताभ्यां । योनिसे हाथंरूप योनियोंके हारह 
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व्ककककु के ककलनक क्कक कर्क ऊकक कक क कक कू कक जूक एक कफ कक पक कक कक के २कुककृकक 


सु जगन्मदभेदस्वादहमेवास्मि 
न मत्तो व्यतिरिच्यते। छुत 


एततू ! अहं हि यस्मादिद सबेः 


जगदसूक्षि सृश्वानस्मि तस्मा- 


दित्यर्थ:| ....... 
यस्मात्स शिशब्देन आत्मान- 


'मेवाम्यधात्प्रजाप तिः,ततस्तस्मा- 


त्सृष्रिभिवत्‌ सृष्टिनामामवत्‌ । 


सृष्ययां जगति, हास्य प्रजापते- 


रेतस्पमितस्मिज्षगति, से अजा+ 
पतिवत्स्श भवति . स्वात्मनो5- 


जो जगतु रचा गया है वह मुझसे 
अभिन्न होनेके कारण में ही हूँ, वह 
मुझसे अलग नहीं है । ऐसा क्यों 
है? क्योंकि मैंने ही इस सम्पूर्ण 
जगतुको रचा है, इसलिये'---] यह 
मुझसे अभिन्‍न है ] ऐसा. इसका 


तात्पर्य है । 


- क्योंकि प्रजापतिने “सृष्टि नामसे 
अपनेकी ही कहा था, इसलिये बह 
सृष्टि अर्थात्‌ सृष्टि नामवाला 
हुआ। इस प्रजापतिकी :छँंशिें 
अर्थात्‌ इस जगत्‌में वह प्रजापतिके 
समान अपनेसे अंननन्‍्यभुत जगतुका 
स्रष्टा होता है; कौन ? जो इस 
प्रकार प्रजापतिके समान उपयुक्त 


अपनेसे अभिन्न जगत्‌को, “अध्यात्म, 


नन्‍्यभूतस्य जग।*, का १ ये 
भू प्र 7 के मे ब्के 
एवं प्रजापतिवद्यथोक्तं स्वात्मनो- |. अधिमूत और अधिदेवके सहित 
है? दस्त प्रकार 


अनन्यभूत॑ जगत्साध्यात्मादिभूवा- उपर जगव्‌ मैं: हूँ 
'पधिदेव॑ जगदहमस्मीति वेद ॥५॥ | जानता है॥ ५ ॥ 





पजापतिकी अम्न्यादिदेवरूप अतिसृष्टि | 
._ अधेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेहंस्ताभ्यां चाग्नि- 
ससजत तस्मादेतदुभयमलछोमकमन्तरतो5छोमका हि 
योनिरन्तरतः । तथदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकेक 
देवमेतस्येव सा. विसृष्टिरेष उ होव सर्वे देवाः्॥ अथ 
यर्किज्चेदमाद तद्रेततोडसुजत तदु सोम एतावद्ा 
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विशो 


नियन्तारं विश च। तस्प्ात्कृ- 


तदाश्रयाहस्वादिलक्षण 
व्यादिपपो. वस्वादिदेषत्यथ 
चैश्यः । तथा पृषणं पृथ्वीदेवत 
आदर च पद्धयां परिचरणक्षमस- 


आुजतेति श्रुतिस्प्ृतिप्रसिद्धेः । 
तत्र क्षत्रादिदेवतासग मिहालुक्त 


वध्ष्यमाणमप्युक्तनहु पसंहरति 
सुष्टिसाकस्यानुकीत्य । यथेय॑ 


अ्रतिव्येवस्थिता तथा: ग्रजापति- 


रेव सर्वे देवा इति निश्चितोज्थंः | | 


सष्दुरनन्यत्वात्सुष्टानाम | प्रजा- 


पतिनैब तु सथ्टल्ादू देवानाम । 
५ ३ 2 
_अथवं गकरणार्थ व्यवस्थिते 


भूत ऊरुओंसे वेश्यजातिके 
नियन्ता वसु आदिको और वेश्य- 
जातिको उत्पन्न किया। अतः 
वेश्य कृषि आदि कर्मोमें संलग 
रहनेवाला और वसु आदि देव- 
ताओंसे अनुग्रहीत होता है। इसी 
तरह पृथ्वीदेवत पूृषा और परि- 
चर्यापरायण शुद्रजातिके चरणोंसे 
रचां--ऐसा श्रुति-म्मति जनित 
प्रसिद्धिसि पिद्ध, होता है। 

उनमें क्षत्रियादिके देवताओंकी 
सष्टिका यद्यपि यहाँ (मूलमें) उल्लेख 
नहीं है, और वह॒ आगे कही जाने- 
वाली है तो भी रृष्टिकी सर्वाज्नता- 
का अनुकीतेंन करनेके लिये श्रुति 
उसका कहे हुएके समान उपसंहार 
करती है। जैसी ,कि इस श्रुतिकी 
व्यवस्था है उसके अनुसार प्रजा: 
पति ही स्व देवरूप हे--यह इसका 
निश्चित अथे है, क्योंकि रृष्ट पदाथ 


स्रष्टासे अभिन्‍न होते हैं और प्रजा- 
पतिने ही सब देवोंकी सृष्टि की है। 


अब इस प्रकार इस प्रकरणका 
अर्थ निश्चित होनेपर उसकी स्तुति- 


शस्स्तुत्यमिप्रायेणाविहन्मतान्तर- के लिये अविद्वान॒के | मतान्तरकी 


निन्‍्दाका उपन्यास किया जाता है 


निन्दोपन्यासः; अन्य निन्दान्प- | क्योंकि एककी निन्‍दा दूसरेकी स्तुति- 


के लिये होती है । इसलिये अभिष्राय 


स्तुतये। वत्त्र कमप्रकरणे केवल- यह है कि वहाँ कर्मप्रकरणेमें केवल 


॥ 
| 
६ 
|! 
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च्‌ योनिभ्यामग्नि ब्राक्षणजातेर- | ब्राह्मण जातिपर अनुग्रह करनेवाले 


नुप्रदकर्तारमसृजत सृश्वान्‌ । . 
. यस्मादाहकेस्याग्नेयों निरेतदु- 


भयं हस्तो मुख च, तस्मादुभय- 
मप्येतदलोमक लोमविवर्जितम्‌ । 


कि सवमेव ! न, अन्तरतो5- 


भ्यन्तरत); अर्ति हि योन्‍्या 
सामान्यप्रुभयस्यास्य । किम्र्‌ ! 
अलोपका हि. योनिरन्तरतः 


ख्रोणाम्‌ | तथा . ब्राह्मणोडपि 


मुखादेव जन्ने प्रजापते! । तस्मा- 


देकयो नित्वाज्ज्येप्ठेने वानु जो लु यृ- 


हाते अग्निना ब्राह्मण: । तस्मा- 
दुब्नाक्षणो डग्निदेवत्योी' मुखवीय- 
स्चेति श्रतिस्मृतिसिद्म | 

द कथा बराश्रयास्यां बाहुभ्यां 
बलभिदादिक क्षत्रियजातिनिय- 
न्वारं ध्ृत्रियं च। तस्मदेनद्र क्षत्र 
बाहुवीग्रे, चेति श्रतों सथ्वतौ 
चांवगतम्‌। तथोरुत ईहा चेष्ट 


अस्निदेवको उत्पन्न किया । 

क्थोंकि ये हाथ और मुख दोनों 
दाह करनेवाले अग्निदेवकी योति- 
हैं। इसलिये ये दोनों ही लोमशूुन्यः 
हैं। क्या सारे ही लोमशून्य हैं ?-- 
नहीं, अन्तरत:--भीतरसे । इन 
दोनोंकी योनिसे समानता है। 
क्या समानता है ? क्षिपोंकी योनि- 
भी भीतरसे लोमशून्य ही होती है । 
इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापतिके 
मुखसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः 
एक ही योनिसे उत्पन्न होनेवाले 
होनेसे जिस प्रकार बड़े भाईका 
छोटे भाईपर अनुग्रह रहता है उसी 
प्रकार अग्नि भी ब्राह्मणंपर अनुग्रह 
करता है। अत: अग्नि ही ब्राह्मण- 
की देवता है और वह मुखरूप 
वीयंवाला हैं--यह बात श्रुति- 
स्मृतिसिद्ध है। 

इसी प्रकार वबलकी आश्रयभता 
भुजाओंसे उसने क्षत्रियजातिके 
नियन्ता .इन्द्रादि और क्षत्रियोंको 
रचा। इसीसे क्षत्रिय इन्द्रदेव- 
ताका अनुग्राह्म और बाहुरूप 
वीयवाला होता है-यह वात 
श्रति और स्मृतिमें विस्पात है। 
तथा ईहा यानी चेष्टा उसके आश्रय- 


श्टरे - 
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कुकककछछकुकुक कक कककककयकक क्कक कक कककूक्कक कक्क कुकक ककक ककक कक क €$कक कक" 


संसायेव वा स्थात्‌ । “सर्वा 


द्वितीय पक्ष-अथवा संसारी हीः 


न्पाप्मन ओपत!” (बे० 3० १। हिरण्यगर्भ होना चाहिये, जेसा कि 


४। १) इति श्रुतेः । न छयसंसा- 
. रिंणः पाप्मदाहप्रसड्ो5स्ति । 
भयारतिसंयो गश्नवणाच । “अथ 
यम्म॒रत्य: सन्नसतानसृजत” (ब्० 
उ० १।४।६) इति च। 
“हरण्यगर्भ पश्यति जायमा- 
नम! (इवे० उ० ४। १२ ) 
इति च भन्त्रवर्णात्‌। स्पृतेश्च 
कर्म विपाकप्रक्रियायाघू--“त्रह्मा 
विश्वसुजो धर्मों महानव्यक्तमेव 
च । उत्तमां साक्षिकीमेतां गति- 
माहुंमनीपिणः”” ( मनु० १२। 
५० ) इति। 
_ अथेवं. विरुद्धार्थाुपपत्तेः 
प्रामाण्यव्याघात इति चेत्‌ ? - 

- न, कर्पनान्तरोपपत्तेरविरोधात्‌ । 


उपाधिविशेषसम्धन्धादिशेषकर्प- 


“उसने समस्त पापोंको दस्ध कर 
दिया” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, . 
क्योंकि असंसारी परमात्माके लियें 
तो पापदाहका प्रसंग ही नहीं हैं ॥ 
इसके सिवा उसका-भय और बरति- 
के साथ संयोग भी सुना गया है; 
यहाँ यह भी कहा है कि “उसने 
स्वयं मत्ये होकर भी अमृतों: 
( देवताओं ) की रचना की ।” 
तथा “उसने उत्पन्न होनेवाले हिर- 
प्यगर्भको देखा” इस मन्त्रवर्णसे भी: 
यही सिद्ध होता है। और कर्मविपा- 
कप्रक्रियामें “ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ), 
प्रजापतिगण, धर्म, महत्तत्त्वत और 
अव्यक्त--इन्हें मनीषिगण उत्तम 
सात्तवकी गति बतलाते हूँ” इत्यादि 
स्मृति भी है। . 
: शक्ला- किंतु इस प्रकार विरुद्ध 
अर्थ तो संगत नहीं हो सकता।* 
इसलिये इससे श्रृतिके प्रामाण्यका 
विघात होता है। 
समाधान--ऐसा मत कहो, 
क्योंकि एक अन्य कल्पना सम्भव 
होनेके कारण इनमें अविरोध हो. 
सकता है । उपाधिविशेषके सम्बन्ध: 
एक विशेष प्रकारकी कल्पना 


नान्तरप्ुपपदचते | “आसीनो दूर | होनी सम्भव है। “वहू स्थिर होने- 
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श्टप 
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याज्ञिका यागकाले यदिदं बच 
. आंहुः-अममुभग्नि यजामुमिन्द्र 
'यज!' इत्यादि -- नामशस्रस्तोत्र- 
कर्मादि भिनत्वा द्विन्मे वाग्न्या- 
दिदेवमेकेक मनन्‍्यमाना आहुरि- 
त्यभिप्रायः। तन्न तथा विद्यात्‌, 
यस्मादेतस्पैव' प्रजापतेः सा 
विसृरशदिवभेदः सब एप उ होष 
अजापतिरेब प्राणः सर्वे देवाः । 

अत्र. विग्नतिपद्चन्ते--पर एच 


हिरण्पगभ हत्येके । संसारीत्य- 
परे। 


पर एवं तु॒मन्त्रवर्णात्‌ । 
“इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुः” 
इति श्रतेः। “एप ब्रह्मेप इन्द्र एप 
प्रजापतिरेते सब देवा (ऐ०उ० 
५।३) इति च श्रते! । सप्तेथ -- 
“एतम्रेके वर्॑न्त्यग्नि मंलुमन्ये 
प्रजापतिम! ( मन्ु० १२। 
१२३ ) इति, “योञ्सावतीन्द्रि- 
योध्ग्राह्मः सक्ष्मोज्व्यक्तः सना- 
तनः । स्वेभूतमयो5चिन्त्य: 
शव स्वयस्ुद्बभो” | ( मनु० १॥ 
७) इति च्‌ । 


| ५ ] 
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याज्ञिकेलोग यज्ञके समय जो अग्नि 
आदि देवताओंमेंसे प्रत्येकके नाम, 
शस्र, स्तोत्र और कर्म भिन्न-भिन्न 
होनेके कारण एक-एककों अछग- 
अलग मानते हुए ऐसा वचन बोलते 
हैँ कि 'इस अग्तिका यजब करो, 
इस इन्द्रका यजन करो” उसे उस 
रूपमें ( ठीक ) नहीं समझना 
चाहिये; क्योंकि यह सम्पूर्ण विस्तृष्टि- 
देवभेद इस प्रजापतिका ही है, अतः 
प्राणरूप प्रजापति ही सर्वंदेव है । 

इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद 
है--किन्हींका तो कथन है कि 
परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है और 
कोई कहते हैं कि वह संसारी है । 

प्रथम पक्ष-मन्‍्त्राक्षरोंस सिद्ध 
होनेके कारण परमात्मा ही हिरण्य- 
गर्भ हे। “उसे इन्द्र, धित्र, वरुण और 
अग्नि-कहते हें” इस श्रुतिसे तथा 
“यह ब्रह्मा है, यह इद्ध है, यह 
प्रजापति (विराट ) है और यह 
सम्पूर्ण देवगण है” इस श्रुतिसे,एवं 


“इस प्रमात्माकों कोई अग्नि, कोई 


मनु और कोई प्रजापति कहते हैं”, 
“बह जो अतोन्द्रिय, अग्राह्म, सूक्ष्म 
अव्यक्त, सनातन, सर्वभृतृमय और 
अचिन्त्य परमात्मा हे वही स्वय 
प्रकट हुआ” इन स्पृतियोंसे यद्दी 


सिद्ध होता है। 
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बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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(विरुद्ध बहु तंकयद्धिराकुलोकृतः 
शासत्राथ, ते नाथविश्यों दुलभः 
ये तु केवलशास्त्रालुसारिणः 
शाम्तदर्पास्तेयां प्रत्यक्षविषय इंच 
“निश्चितः शास्त्रा्ों देवतादि- 
'विषयः | 

तत्र प्रजापतेरेकस्प देवस्या- 
त्रायलक्षणो भेदों विवक्षित इति 
अत्राग्निरुकोज्ता, आधद्यः सोम 
इदानीमुच्यते--अथ यर्किज्येद 
लोक. भाद्र द्रवास्मक तद्रेतस 
आत्मनो बीजादसूजत; “रेव्स 
(ऐ० 3० १।४) 
. इति थ्रतेः । द्रवात्मकश्र सोमः 


आप: 


तसर्पाचदाद प्रजापतिना रेतसः 
सृष्ट तदु सोम एवं | 

5: एवाबदे एतावदेव नातो5घि- 
तय सबम्‌। कि तत्‌ १ अन्न 
“चैब सोंमो द्रवात्मकत्वादाप्याय- 


बहुत-से विरुद्ध तर्क करते हैँ उन 
तारकिकोंने तो शाख्रको दुविज्ञेव कर 
दिया है, इससे उसके तात्पर्यका 
निश्चय होंना कठिन हो गया है। 
कितु जो केवल शासत्रका हो 
अनुसरण करनेवाले और दर्पहीन 
पुरुष हैं उन्हें तो शाख्रका देवतादि- 
विषयक अभिप्राय प्रत्यक्षेके समान 
निश्चित है। | 

इतना निश्चय हो जानेपर अब 
एक देव प्रजापतिके अत्ता (भोक्ता) 
और आद्य ( भोग्य ) रूप भेदका 
निरूपण करना अभीष्ट है, उसमें 


:'अत्ता? रूप अग्विका वर्णन तो कर 


दिया गया, अब आद्य! रूप सोम- 
का वर्णन किया जाता है। यह 
जो कुछ छोकमें आद्रें -द्रवात्मक हे 
उसे उसने अपने बीज रेतस्‌ ( वीर्य ) 
से उत्पन्न क्रिया; जैसा कि “रेतससे 


"जल हुआ” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 


है। सोम भी द्रवात्मक होता है. 
अते: प्रजापंतिके द्वारा जो कुछ 
अंपने वीयंसे द्रवात्मक रचा गया 


है वह सोम ही है। 
-- “यह सब इंतना ही है,. इससे 
अधिक नहीं है। वह क्या है! 


यही कि द्रवात्मक होनेके कारण 


ब्राह्मण ४ ] 


'शाडूरभाष्याय 
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व्रजति श्वय़रानो याति सबंतः 
करत मंदासद देवं मंदन्यो ज्ञातु- 
'महंति/ (क०उ3० १॥२। २१) 
हत्येवमादिश्रतिभ्य उपाधिवशा- 
त्संसारित्वं न परमाथतः | स्वतो 
अउसंसायेव।.... 
एवमेकत्वं नानात्वं च हिर- 
. व्यगभस्य । तथा सर्वजीवानाम, 
“तत्तमप्ति” (छा० ड० ६ | ८- 
१६ ) इति श्रुतेः । हिरण्यगर्भ- 
स्तु उपाधिशुद्धथतिशयापेक्षया 
अआयक्षः पर एवेति भ्रुत्िस्थृति- 
बादाः अबृत्ताः। संसारित्वं तु 
क्वचिदेव दशयन्ति । जीवानां 
उंपाधिगताशुद्धिवाहुलया स्संसा- 
 रिल्वमेव . आयशोडमिलप्यते । 
व्यावृत्तरृत्स्नोपाधिमेदापेक्षयत तु 
सर्व परत्वेनाभिधीयते श्रुति- 
स्मृतिवादेः | - 
ताकिकेस्तु परित्यक्तागमबलै- 


 रस्ति नास्ति कर्ताकतेत्यादि 


पर भी दूर चला .जाता है, शयन' 


किये होनेपर भी सब ओर जाता है, 


उस हर्ष और विषादयुक्त देवको मेरें 
सिवा और कोन जान सकता हे ?” 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार उसका: 
उपाधिके ही कारण संसारित्व हे, 
प्रमाथथतः नहीं । स्वत: तो वह 
असंसारी ही हे । 

इस प्रकार हिरण्यगर्भका एकत्व 
भी है और नानात्व भी । इसी- 
तरह सब जीवोंका भी एकत्व और 
नानात्व है, जैसा कि “तू वह है” 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। हिरण्य- 
गर्भ तो उपाधिकी शुद्धिकी अति- 
शयताकी अपेक्षासे प्राय: परमात्मा: 
ही है-ऐसी श्रुति-स्मृतिवादोंकी- 


प्रवृत्ति 'है। वे उसका संसारित्व 


तो कहीं-कहीं ही दिखाते हैं। कितुः 
जीवोंका तो उपाधिगत अशुद्धिकी 
अधिकताके कारण प्राय: संसारित्व 
ही बतलाया जाता है। तथा 
संम्पूर्ण उपाधिभेदके बाधकी अपेक्षा- 
से श्रुति और स्मृतिके वादोंद्वारा 
सबका परमात्मभावसे निरूपण 
किया जाता है। 

' जो ज्ञाखका वल छोड़ चुके हैं: 
तथा आत्मा हे-नहीं है, वह: 
कर्ता हे--अकर्ता है! इस प्रकार 
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अर्मिणो देवान्‌ कर्मज्ञानवहिनां 
सर्वानास्मेनः पाप्मन ओपित्वा- 
खुजत, तस्पादियम तिसृश्रित्कृ- 
'शज्ञानस्प फलमित्यथ: । तस्मा- 
देतामतिसृष्टिं प्रजापते र॒त्मभूतां 
यो वेद सर एतस्पामत्तिसश्यां 


प्रजापतिरिव भवति प्रजापतिवदेव 


स्रष्टा भवति ॥ ६॥ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 
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[ अध्याय १ 


भोकर्मज्ञावरूप अग्तिसे अपने समस्त 
पापोंकोी दग्घधकर इन अमृत --अप- 
रणधर्मा देवताओंकी रचना की हे। 


'इसलिये यह अतिस्ष्टि अर्थात्‌ 


उत्कृष्ट ज्ञानका फल है। इसलिये 
प्रजापतिकीं .आत्मभरुता इस अति- 
सष्टिको जो जानता है वह इस 
अतिसष्टिमें प्रजापतिके समान होता 
है, अर्थात्‌ प्रजापतिके समान ही 
जगत॒का स्रष्टा होता है ॥ ६॥ 


अव्याकृत कारण बअह्मसे व्यक्त जग़तकी उत्पत्ति, दोनोका भमेद 
और इस अभेदोपासनाका फल 


सब वैदिक साधन ज्ञानकर्म 
सक्षणं कत्रयनेकक रकापेक् प्रजा 


पतित्वफलावसानं द 


यदेतदयाकृतं . जगत्संसारः । 


अयेतस्पैव साध्येसाधनलक्षणस्य 


्याकृतस्य जगतो व्याकरणात्पा- 


यश्ीजाव॑स्था यो तां निर्दि दिश्ष॑- 
स्यड्कुरादिकार्यानु मितामिव 


वक्षस्प,कर्मबी जो 5विद्या क्षेत्रो दसौ 


कर्तादि . अनेक .कारकोंकी 
अपेक्षावाला ज्ञान और कर्मरूप 
सम्पूर्ण वेदिक साधन तथा प्रजा- 
पतित्वरूप फलमें समाप्त होनेवाला 
साध्य इतना ही है.जो कि यह 


व्याकृत जगत यानी संसार है। 


अब, जिसका. बीज कर्म हे और क्षेत्र 
अविया है उस संपारवृक्षकों समुल 
उखाड़ना . है--इसलिये अड्कुरादि 
काय्येसे अनुमित होनेवाली वृक्षकी 
पूर्व. बीजावस्थाके समान इस 
साध्यसाघनरूप व्याकृत जगतुके 
व्यकृत होनेसे इसकी जो 
बीजावस्था थी. उस्रका श्रुति 


संसारबक्षः समूल उद्धतच्य हति। | निर्देश करना चाहती है; क्योंकि 


पे जा पउज्झ आजा डे वश: 


४ 


| 


॥।॒ 


कम्‌ । अन्नादश्चाग्निरौष्ण्याद्‌ 
रूथत्वाच्च | तत्रैवमवप्रियते, 
सोम एवान्न यदयते तदेव सोम 
इत्यथः। य एवात्ता स एवाग्नि; 
अथबलादथवधारणम्‌ । अग्नि- 
रवि कचिद्‌ हयमानः सोमपश्ष- 
स्पैव | सोमो5पीज्यमानो 5ग्निरे- 
वाचत्वात्‌ । एयमग्नीपोमात्मक 
जगदा त्मत्वेन पश्यन्न केनेचिद्‌- 
दोषेण हिप्पते, ग्रजोपतिश्च 


मघति | 


सेपषा ब्रह्मण: प्रजापतेरतिसश्टि- 


रात्मनाउप्यतिशया | का सा ६ 
हत्याइ-यच्छेयसः प्रशस्पतरा- 
नात्मगः सकाशायस्मादसजत 
देवांस्तस्मादे वसृश्रितिसृष्टिः । 
कर पुनरांत्मनो5तिशया सृष्टि! 
इत्यत आह-अथ यथस्मान्मत्यः 
सन्मरणधर्मा सनन्‍्नसृतानमरण- 


शादधूरभाष्याथ॑ 
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सोम पोषक अन्‍्न है और उष्णता 
तथा रुक्षताके कारण अग्नि अन्ताद 
है। यहाँ यह निश्चय होता है कि 
सोम ही अन्न है, अर्थात्‌ जो भक्षण्‌ 
किया जाता है वही सोम है। इसी 
प्रकार जो ही अत्ता ( भक्षण करने-- 
वाला ) है वही अग्नि है, अर्थके 
बलसे ही ऐसा निश्चय किया जाता 
है। कहीं हवन किया जानेवाला 
होनेसे अग्नि भी सोमपक्षका ही: 
हो जाता है ओर कहीं यजन किया 
जानेवाला होनेपर अत्ता होनेके' 


. कारण सोम भी अग्नि ही माना 


जाता है। इस प्रकार अग्नीषो- 
मात्मक जगतुको आत्मभावसे 
देखनेवाला पुरुष किसी भी दोषसेः 
लिप्त नहीं होता तथा वह भ्रजापक्ति 
हो जाता है। 


वह यह प्रजापति ब्रह्माकी अरति- 
सृष्टि अर्थात्‌ अपनेंसे भी बढ़ी हुई. 
सृष्टि है। वह क्या है ? इसपर 
श्रुति कहती है--क्योंकि प्रजापतिने! 
देवंताओंको अपनी अपेक्षा श्रेयस:-- 
प्रदास्यतर रचा है, इसलिये देवसृष्टि 
अतिसष्टि है । [प्रजापतिकी ] यह 
सृष्टि अपनी अपेक्षा वढ़कर क्यों है? 


इसपर श्रुति कहती है- क्योंकि 


इसने स्वयं मत्यं--मरणधर्मा होनेपर. 


१९२ बृहृद्रण्यपोपनियददु..[ अध्याय १ 
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 भ्रकार कि छरा छूरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विद्वका भरण करने 
वाला गग्नि अग्निके आश्रय. (काष्ठादि ) में गुप्त रहता है। परंतु उसे लोग 
देख नहीं सकते । वह असस्पुर्ण है: प्राणनक्रियाके कारण ही वह प्राण 
है,:बोलनेके कारण वाक है, देखनेके कारण चक्षु हे, सुननेके कारण श्रोत्र 
है ओर मनन करनेके कारण मन हे। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही 
हैं। अतः इनमेंसे जो एक-एककी उपासना करता है वह नहीं जानता। 
वह असम्पूर्ण ही हे। वह एक-एक विशेषणसे ही युक्त होता हे। अतः 
आत्मा हे! इस प्रकार ही उसकी उपासना करे, क्योंकि इस (आत्मा ) में 

ही वे सब एक हो जाते हैं। यह जो आत्मा है वही इस सबका प्राप्तव्य 
है, क्योंकि यह आत्मा है, इस आत्माके. ज्ञात होनेसे ही इस सब जगत्‌को 

जानता है। जिब प्रकार पदों ( खुर आदिके चिह्नों ) द्वारा [ खोये हुए. 
पशुको | प्राप्त कर लेते हें [उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह इसके 
द्वारा यश झौर दइष्ट पुरुषोंका सहवास प्राप्त करता है ॥ ७.॥ 


तद्भेद तदिति . बीजावरस्थं | ... वढेदम'--तत्‌ अर्थात्‌ उसत्ति 
गा ऋण 22 फिट से पूर्व बीजरूपमें स्थित जगत्‌ 'तहि 
जगल्ामुत् वस्मिन्काले; | उस समंय--यहाँ. अव्याकृतसे 
होंनेवाला जगतु . भुतकालसे सम्बद्ध 
होनेके कारण परोक्ष होनेसे 'तत” 
नेवामिधीयतें, भूतकालसम्पन्धि- और “इदम” इन दो सव्वनामों द्वारा 
री परोक्षरूपसे कहा गया है। तथा ह' 
त्वादव्याकृतमाविनो जगत$; | इस ऐतिहावाचक अव्ययका प्रयोग 
पे उस ( परोक्ष जगत ) का सुगमता 
सुखग्रहणाथमे तिह्यप्रयोगो हशब्द्‌श| से ग्रहण (बोध ) करानेके लिये 
ह ' | किया गया है।अर्थात्‌ 'एवं' ह तदा 
एवं ह तदा आसीदित्युच्यमाने | आसीत'--इस प्रकार कहनेपर 
रपमक ममिक। परोक्ष होनेपर भी उस जगतुकी 

सुख तां परोक्षामपि जगतो बीजा- | बीजावस्थाको श्रोता अनायासे ही 
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१. उस समय वहू ऐसा था। . 


परोक्षत्वात्सबनाम्नाप्रत्यक्षामिधो- 


. ब्राह्मण ४ ] | '.  शादुरभाष्याथे १९१ 
की कक के 23 2४26 022 कुक पक्के ककृब चल क एनकू कतकूक एन्कक ६७९२७. 
तदुद्धरणे हि पुरुषाथंपरिसमापति। | उस संसारवृक्षके उसड़नेमें ही 
तथा चोक्तम्‌-“ऊध्वमूलोज्वाक्‌- पुरुषार्थंकी परिसमाप्ति होती है। 
शाखः” (२३१) इति काठके। |. हो हलक कील तु 
गीतासु॒ थे “ऊर्घ्पपलमधः- |“ चि”, गीतामें “अस्वंगुर 
| हि च्‌ऊ 0 जे पाक मध:शाखम्‌” और पुराणमें “ब्रह्म- 
शाख५” (१५। १) इति। पुराणे वृक्ष; सनातव:” इत्यादि वाक्योंसे 
-च - अहवृक्षः सनांतनः” इति। | कहा भी है। 
तद्वेदं तहाव्याकृतमासीत्तन्नामंरूपाभ्पासेव ठया- 
क्रियतालोनामायमिद “रूप - इति तदिदमप्येतहि 
नामरूपाभ्यापते . व्याक्रियतेइसोनामा5यमिद रूप 
इति। स एप इह प्रविष्ट:। आ नखाग्रेभ्यो यथा झुरः झुर- 
धानेअरदितः स्याहिय्वम्भरो वा विश्वम्भरकुला ये त न 
पश्यन्ति। अडृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति। 
-वदन्वावपश्य >अक्षुः श्रण्वउ्श्रोत्रं सन्‍्वानो सनस्तान्य- 
स्थेतानि कर्मनामान्येव। स योठत एककमुपास्ते न 
स वेदाऊत्स्नो होंपो3त एककेन भवत्यास्मेत्येवोपाप्ती- 
तात्र होते स्व एकं॑ भवन्ति । तदेतत्पदनीयंमस्य 
सर्वस्य यद्यमात्मानेन झोतत्सव वेद । यथा ह बे पदे- 
'नानुविन्देदेव॑ कीति £ इलोक॑ विन्दते य एवं वेद्‌ ॥७9।। 
वह यह जगतु उस समय ( उत्पत्तिसे पूर्व ) अव्याकृत था। वह 
नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; भर्थातव्‌ यह इस नाम ओर इस रूपवाला 
है! इस प्रकार व्यक्त हुआ। अत: इस.समय भी यह अव्याकृत वस्तु 


इस नाम और इस रूपवाली हे” इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह 
व्याकर्ता ) इस (शरीर ) में नखाग्रपय॑त्त प्रवेश किये हुए है, जिस 
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बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


कक दल्‍दृन्‍चून्दी दून्पूनलूनदून्दनकजन्लन्कू कलेनक पे पक कक पदक दून्कूतूर के कनकू के क्क कू-इनक कै कक ककक वन्‍्दन्‍क कक 


दाक्षिप्तनियस्तकर्द साधन क्रिया - 


निमित्तम्‌ | 


असौनामे ति सबनास्ना विशेषा- 
सिधानेन नामप्रात्र व्यपदिशरति। । 
देवदत्तो यकज्ञदत्त इति वा नामाएय: 


इत्यसोनामायम्‌ । तथेदमिति 
शुक्ठुकऋृष्णादीना मविशेष। | इदं 


शुक्लमिद कृष्ण वा रूपमस्येती द॑- 


रूपः | तद्दमव्याऊृत वस्तु 
एतह्ेतस्मिन्नंपि कांले नामरूपा- 
भ्यामेव व्याक्रियते असौनामा- 
यमिदंस्प इति। 

यदथः सबेशाखारम्भ$, यरिम्त- 
ज्विधया स्वाभाविकया कहे- 
'क्रियांफलाध्यारोपणा . हृूता, 
यः कारण सर्वस्य जगतः, यदा- 
त्मके नामरूपे सलिलादिव 
स्वच्छान्मलमिव  फेनमव्याक्ृते 
व्याक्रियेते, यश तास्यां 





वि आ अक्रियत॑ अर्थात्‌ विशिष्टछपसे 
नामहझूपविशेषके निश्चयकी मर्यादासे 
युक्त व्यक्ती भावको प्राप्त हुआ । 
अप्तौनामा” इस पदके असौ/ 
इस सर्वनामसे किसी प्रकारका 
विशेष न वतलाकर श्रुति नाम- 
मात्रका प्रतिपादन करती है-देव- 
दत्त या यज्ञदत्त इत्यादि इसके नाम 
हैं, इसलिये यह पुरुष 'असौनामाः 
है। तथा 'इदम! यह छुल्ल-कृष्णादि 
वर्णोका सामान्य वाचक है यह 
शुक्र! अथवा यह “कृष्ण” इसका 
रूप है इसलिये यह इदंरूप है। 
इसीसे यह, अव्याकृत वस्तु इस 
समय भी नाम-रूपके द्वारा ही 
“इस नामवाली है', 'इस रूपवाली 
है! इस प्रकार व्यक्त होती है । 
. जिसके लिये सारे शाद्रक्रा 
आरम्भ हुआ है, जिसमें सवा भाविकी 
अविद्यासे कर्ता, क्रिया और फलका 
आरोप किया गया है, जो सारे 
जगतुका कारण है, जिसके स्वरूप- 
भूत नाम और रूप स्वच्छ जलसे 
मलरूप फेनके समान अव्याकृत- 
रूपसे स्थित हुए ही व्याकृत होते 


जिनका थ्ाक्षेप करवा आवश्यक है उद नियन्ता--प्रेरक, कर्ता--उत्पत्तिके अनुकूछ 


शरोर एवं इन्द्रियादिका व्यापार करनेवाझा तथा साधत--इन्द्रियव्यापार इस 
क्ियाके निमित्तोंसे युक्ध होकर व्यक्त हुआ | 
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छापरभाय्याये 
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वस्थां ग्रतिपयते, : युधिष्ठिरों है. 
किल गजासीदित्युक्ते यद्वत्‌। 
हृदमिति व्याकृतनामरूपात्मक 
साध्यसाधनलंक्ष्ण यथावर्णितम- 
मिघ यते | तदिदशब्दयो: परोक्ष- 
प्रत्यक्षावस्थजगद्गाचकयो: सामा- 
नाधिकरण्यादेकत्वमेव परोक्षग्र- 
त्यक्षांउम्थस्प जगतो<्वगम्यते । 
तदेवेद मेदमेव च_तद॒व्याकृत- 
मासादिति। अथेवं सति मासत 
उत्पत्तिन सतो विनाशः कार्य- 
स्पेत्यवध्॒तं भवति । 

तदेवम्भूत॑ जगदव्याकृत॑ 
सनन्‍्नामरूपाभ्यामेव नाम्ना रुपे- 

' णेव च व्याक्रियत | व्याक्रियतेति 
कर्मकर्तअयोगात्तत्स्वयमेवात्मैद 
व्याक्रियत,वि आ अक्रियत, वि- 
स्पष्ट रे 


ग्रहण कर लेता है, जेसे '*युधिष्ठिरो 
ह किल राजासीतु” ऐसा कहनेपर 
[युधिष्टिको ] । 'इदम” इस बाब्दसे 
जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त- 
हो गये हैं वह साध्यसाधनरूप पूर्वो- 


क्ष जगत ही कहा जाता है। [ इस 


प्रकार ] परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे 
स्थित जगतके वाचक 'तत्‌ और 
'इदस! शब्दोंका सामानाधिकरण्प 

होनेसे प्रत्यक्ष और परोक्षावस्थ 
जगत्‌की एकता ज्ञात होठी है। 
वह ( अव्याकृत ) ही यह जगत है 
और यही वह अव्याकृत था। ऐसा 
होनेसे यह निश्चय होता हे कि 
असतव्॒‌की उत्पत्ति नहीं हो सकती और 
सत्कायेंका नाग नहीं हो सकता ! 
वह इस अ्रकारका जग्रतु अव्याकृत. 
रहकर 'नामरूपाभ्याग/--नवाम और 
रूपके द्वारा ही व्याकृत हुआ। 
व्याक्रियत” ऐसा *कमंकर्ठृप्रयोग 
होनेके कारण [ यह निश्चय होता. 
है कि ] वह आत्मा 3सामर्थ्य॑से 
आक्षिप्त हुए नियन्ता, कर्त्ता और 
साधनरूप क्रियाके निमित्तोंवाले . 


द व्य धमावमापथत सामशथ्या- | जगतुके रूपमें स्वयं ही व्याक्रियत'- 
आय 3-32:-« «००००६ ०ू००३०४००००-न ले ०० के लरनननमल>कफ सनम मनन मनन किन नमन मल नमन नमन करनाल 
प्राश्दद्ध है कि युषिष्ठिरनामक एक राजा हुआ था। 
जहाँ कर्म ही कर्तारे रूपमें विवक्षित हो वह कर्मकर्ता कहलाता है । 
कारणके बिना फार्यकी उत्तचि होनी असम्भव है--शुस सामर्ध्यफे 
ब् उ० ७--« 
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प्रतिष्ठित हैं। आदित्य रश्मियोंके ढ्वारा चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है और 
चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है । जिस समय यह ( चाक्षुष 
पुरुष ) उत्कमण करने लगता है, उत्त समय यह इस मण्डलको घुद्ध ही 


देखता है। किर ये रश्मियाँ इसके पास नहीं आती ॥ २ ॥ 


ठदू यत्‌ , कि तत्‌ ? सत्य त्रक्ष 
प्रथमजम्‌ , किप्र ? अप्ौ सः | 


फोज्पो ? आदित्य), का पुनर-. 
सावादित्यः ! य एप१), के एप 


य एवश्मिन्नादित्य॑धण्डले पुरुषो- 
उप्रिमादी सोड्धौ सत्य अक्ष; 
यशथायमध्यात्म॑ योड्यं दक्षिणे- 
उक्षत्रश्षणि पुरुष४; चशब्दात्‌ स 
च सत्य त्रह्मति संबन्ध! | 
तावेवाबादित्याक्षिस्थौ पुरुषा- 
वेकर्य सत्यरप ब्रह्मणः संस्था न- 
विशेषो यरमात्‌ तस्मादन्पोन्प- 
स्न्नितरेतरस्मिन्ना दित्यथासुपे 


चाक्षुपश्र[दित्पे प्रविष्ठितौ; अध्पा: 


स्माधिदेवतयारन्योन्योप कार्यो 

'पकारकचात्‌ | पा 
कर्थ प्रतिष्ठिती १ इत्युच्यते 

रशिपमिप्रकाशेनालुग्रह कुपन्‍्नेप 


'तिप्ठितः | अय॑ च चाह्षुपः प्राणें- 


नमनन्क 


वह जो, वहू कौन ? प्रथम 
उत्पन्त हुआ सत्य-ब्रह्म, वया है ? 
यह वह है। कौन है ? आदित्य; 
कितु यह आदित्य कौन है ? जो 
यह है, यह कौन ? जो इस 
आदित्यमण्डलमें इसका अभिमानी 
पुरुष है, वह यह सत्य ब्रह्म है; जो 
कि यह अध्यात्म है, बर्थावु जो 
यह दक्षिण नेत्रमें पुषण है, वह भी 
ब्रह्म है ऐसा “च” दाब्दसे सम्बन्ध. 
लगाना चाहिये। 

. क्योंकि वे ये अदित्यस्थ और 
तेत्रस्थ पुरष एक सत्य-ब्रह्मके ही 
संस्थान ( आकार ) विशेष हैं, 
इसलिये एकददूसरेमें अर्थात्‌ ' 
आदित्य-पुर्ष चाक्षुपमें और 


| चाक्षुप-पुरुष आदित्यमें प्रतिष्ठित 


हैं, क्योंकि अध्यात्म ' और अधिदेव 
पुरुष -.एक-दूसरेके उपकार्ये और 
उपका रक होते हैं। . ह 

वे किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, सो 
बतलाया जाता हे-रश्यमियों अर्थात्‌ 


| प्रकाशके द्वारा अनुग्रह करता हुआ. 
आदित्यो$स्मिय्राश्ुपेडध्पात्मे प्र-| यहे 


आदित्य-पुर्पष इस अध्यात्म 
चाक्षुप पुरुषमें प्रतिष्ठित है तथा 
यह चक्षुप पुरुष प्राणोंके द्वारा इस 
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“नामरूपाभ्यां विरक्षणः स्व॒तो | हैं और जो उन तामरूपसे विलक्षण 


'नित्यशुद्दबुद्धपुक्तस्वभावः, स 
एपोड्व्या इते आत्मभूते नामरुपे 
“वयाकुवन्त्रह्मादिस्तम्प्रपर्यन्तेषु 


स्वयं नित्यशुद्धन्नुद्धमुक्तस्वरूप है वह 
यह [ आत्मा ] अब्याकृत एंवँ 
आत्मभृत नामरूपोंको व्यक्त करता 
हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपय॑न्त इन 
कर्मफलके आश्रयभूत एवं क्षुत्रादि- 


देहेष्विह कर्मफलाश्रयेष्वशना- 
यादिमत्सु प्रविष्ट | हुए है। 


नज्रु अव्याकृत स्वयमेव | छाह्ला-किंतु पहले यह कहा 
“व्याकृतप्रपद्े पर- व्याक्रियतेत्युक्तं- | गया है कि अव्याकृत स्वयं ही 
मात्मानुप्रवेश- म्‌, कथमिद्मिदा | व्याकृत होता है । अब यह केसे 
मीमांसा नीम उच्यते, पर | कहा जाता है कि परमात्मा ही 
एव तु आत्माव्याकृत व्याकुव- | अव्याकृतको व्यक्त करता हुआ 
न्नह प्रविष्ट इति । इसमें प्रविष्ट है। 


मात्र समस्त देहोंमें प्रवेश किये _ 


समाचान -यह कोई दोप नहीं 
है; क्योंकि यहाँ परमात्मा ही अब्या- 
अ्याहृतजगदात्मत्वेन विवर्षित- कृत जगहूपसे विवक्षित है। हमने 
कहा था कि [ सामथ्यंसे | आरक्षिप्त 
नियन्ता और कर्ता [ एवं. 
'निमित्त हि जागदच्याक्ृतं व्या- | साधन ] रूप क्रियाके नि्ित्तोंसे युक्त 
अव्याकृत जगत ही व्याकृत होता 
:क्रियतेत्यवोचाम | इृदंशब्द्सामा-| है। इसके सिवा 'अव्याकृत? शब्दका 
शुढ् इदमः शब्दके साथ सामानाधिक- 
“नाधिकरण्याचाव्याकृतशब्दस्य। |... होनेसे भी यही सिद्ध होता है। 
“यथेद जग न्नियन्त्रायनेककारक- | जिस श्रकार यहव्याकृत जगतु शरक 
दि अनेक कारणरूप निमित्तादि ' 
विशेपसे युक्त है उसी प्रकार वह 


नैप दोष, परस्याप्यात्मनो- 


स्वात्‌। आशक्षिप्तनियन्तृकदे क्रिया 


पनिर्मित्तादिविशेषवद्दयाइृतप्‌ , 
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अहःसंद्क आदित्यमण्डरूस्थ पुरुपक्षे व्याह्ृतिरुप अवयव 

बत्र योध्सो, का | ऐसी स्थितिमें जो यह है, कौन 7? 


” ये एप एतांस्सिन्‌ सण्डले पुरुषश्तस्य भूरिति 
शिर एक < शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू दो बाह 
हे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठे हे एवते 
अक्षरे तस्योपनिषद्दरिति हन्ति पाप्सानं जद्ाति 
चय एवं वेद |! 3 ॥ 

इस मण्डलर्मे जो यह पुरुष है, उसका “भू: यह शिर है; शिर एक हैं. 
ओर यह अक्षर भी एक है। “भ्रुव: यह भुजा हे; भुजाएं दो हैं और ये 
अक्षर भी दो हैं। । 'स्वः? यह प्रतिष्ठा ( चरण ) है; प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं 
ओर ये अक्षर भी दो हैं। 'अहर्‌' यह उसका उपनिषंद्‌ ( गूढ़ नाम ) है; 
जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता हे भौर उसे त्याग देता है ॥३। 

य एप एवस्मिनू मण्डले। जो कि इस मण्डलमें सत्य- 


55 नामवाला पुरुष हे, उसके अवयंव 
रुप। सरपनामा तसय व्याहृत- 3 
४ ् व्याहृतियाँ हें । किस प्रकार? [सो 


योज्वयवाः। कथम्र्‌ १ भूरिति | बतलाते हैं--] 'भूए ऐसी जो यह 
ग्रेयं व्याहृतिी, सा तस्य ल्षिर!, | “र्दवि है, वह प्रथम होनेके 


कारण उसका शिर है। उनकी 
शायम्याद। तज सामान्य सय समानता श्रुति स्वयं ही बताती 
मेवाह श्रुतिः--एकमेफसंख्या- | हे--शिर एक अर्थात्‌ एक संख्या- 
युक्तशिरस्तथेतदक्षरमेक भूरिति| | है, इसी प्रकार 'इु/ यह 
5 भी एक अक्षर है। दो होमेमें . 
अब इते बाह द्विस्वसामान्याद | समानता होनेके कारण "शव 


द्वो वाह है एसे अक्षरे। तथा | रे डेजा है, दो भुजाएँ हैं और. 
५ रे दो ही ये कक्षर हैं। तथा स्व: 
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शदित्यमनुगृह नम प्मिन्ना दित्ये- | आदित्य-पुर्षका उपकार करता 


5चिददैवे प्रतिष्ठित) । पा बार आदित्य पुरुषमें 


'सो5स्मिज्रीरे विज्ञानमयो इस दारीरमें जो यह मात 
भोका यदा यरि्मिन्‌ काल उत्क- | 7 ( जीव ) भोक्ता है, यह जिस 


मिध्यन्‌ भव॒ति तदासौ चाक्षुप कालमें उत्कमण करने लगता है, 


४ ' उध् समय यह चाक्षुष आ दित्य- 
आदित्यपुरुषो रश्मीनुपसंहत्य पुरुष रश्मियोंका उपसंहार कर 


कैबलेनौदा प्रीन्येत रूपेग व्यव- | अपने शुद्ध ओदासीन्यरूपसे स्थित 
तिष्ठते । तदाय॑ विज्ञानमयः । हो जाता हैे। तब यह विज्ञानमय 


शप्श्यति शुद्धमेष केवल विरशमपे- ! इस आदित्यमण्डलक़ो चन्द्रमण्डलके 
बह... अं मंिको ' समान शुद्ध - केवल अर्थात्‌ रश्मि- 
तब्प्ृण्डल चन्द्रभण्डलॉमब | | रहित देखता है। यहाँ यह प्र/संगिक 


तदेतद रिश्द्शन प्रासड्लिक प्रदू- | अरिष्टदर्शव प्रदर्शित किया जाता 
इयते। कर्थ नाम पुरुष। करणीये | हे, जिससे कि किसी प्रकार पुरुष 
यत्नवान्‌ स्पादिति। | अपने कत्तंव्यमें सयत्त रहे । 

नैन॑ चाक्षुप॑ पुरुषमु ररीक्ृ प्प . इस चाक्षुष पुरुषकों स्वीकार 


डे कर उसके प्रति अनुग्रह करनेके 
त॑ प्रत्यनुग्रहायैते रइमय! स्वामि- हे 
त्यचुगहावैते रश्मयः सवा लये ये रश्मियाँ, जो स्वामीके 
0 (छ [ री | 
कतंव्यवशात्‌ पूव मागच्छन्तो४पि | कर्तेव्यवश पहले आती थीं, भब 
_ए हि | उसके कर्मक्षयके परचात्‌ अवरुद्ध 
पुनस्तत्कमक्ष य मनुरुष्यमात्रा इद हुईंसी इसके पास प्रत्यागमन 
नोपयन्ति न प्रत्यागच्छन्स्येनप्त्‌ | | नहीं करती--नहीं बातीं। अता 


अतोध्वगम्पते परस्परोपकार्योंप- | “दे शत होता है कि परम 
| अर उपकार्य-उपकारकभाव रहतेके 
कारकभावात्सस्यस्येषेकस्यात्म- | क्वारण ये दोनों एक सत्पात्माके 


नोंड्शावेताविति || २ ॥॥ | ही अंश हैं॥ २॥ 


न आ>33._-+ १4०० 
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अक्षर भी दो हैं। 'अहम” यह उसका उपनिषद्‌ ( ग्रूढ नाम ) है; जो ऐसा 

जानता है, वह पापको मारता और त्याग देता है ॥ ४॥ 


योज्यं द्षिणेधुन पुरुपस्तस्थ/ जो यह दक्षिणनेत्रमें पुरुष है, 

५ उसका “भू यह शिर है-इत्यादि 

भूरिति शिर हत्पादि सब सभा- | सब 3 है। उसका “अहय' 

>ग. | नह उपनिषद है; क्योंकि वह प्रत्य- 

नम, 300 # पके गात्मस्वरूप है । पूर्ववतु यानी .. 

गात्मभूतलवाव । पू्वबदू हन्ते- | अहर' के समान 'अहस' भी हल 

हि हे 5 6 और 'हा” इन दोनों धातुओंका रूप 
जद्दातेबति ॥ ४ ॥ | है॥ ४॥ 





इति बृद्ददारण्यकोपनिषद्भाष्ये पत्चम्राध्याये पश्चम 
सत्यत्रह्म तंस्थानत्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 


0 आा आााड। 


षष्ठ ब्राह्मण 


छ&्ण्ण्म्प्स्स्क्िया८2०े 





हृदयस्थ मनोमय पुरुषकी उपासना ु 
. उपाधीनामनेकत्वादनेकविशे--.. उपाधियाँ अनेक हैं और उनके 
पृणर्वाब्च तरंयव प्रक्रतरय बहुत-से विशेषण हैं, | इसलिये उस 
कि मनउपाधिविशिष्ठ प्रकृत ब्रह्मकी ही 
झ्षणो मनउपाधिविशिष्टश्यो- | उपासताका. विधान करनेकी 
पासने विधिर्सस्ताइ-- इच्छासे श्रुति कहती है-- 
सनोमयो5यं पुरुषों भाःसत्यस्तस्मिन्नग्तह दये 
यथा त्रीहिवो यवो वा स एप सर्वस्येशानः सर्वस्या: 
श मिदं 6 6 ० पल 
घिपतिः सर्वेम्िदं प्रशाश्ति यदिदं किश्व ।। १ ॥ 


जा 
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अधरे | अतिष्ठ पादो प्रतितिष्ठ ओर दो ही ये अक्षर हैं। इन 
"न चरणों ) से £ प्रतिष्ठित होता 
- इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रतिष्ठा 
त्याभ्यामिति।._ रण कहते 
. तस्वास्य' व्याहत्यवयवस्ष उस इस व्याह्नतिरूप अवयवों- 
सत्यस्य ब्रह्मण उपनिषद्गरद्ृस्य- | वाले सत्य-ब्रह्मका उपनिषदु--रहस्य 
अर्था 
ममिधानम्‌; येनामिधानेनामि- |. जिस: नामक 


हे पुकारे जानेपर वह ब्रह्म अन्य 
धीयमान तदू बक्षामिमरुी- | छोशोंके समान अभिमुख होता है । 
भवति लोकवत्‌ । कासी १ | वह पा क्‍या है, सो श्रुति 
नि बतलातो है-गहर्‌। हर! यह 
इत्याद अइरिवि । अददरिति |...) और 'हाै इन घातुआंका 
चेतद्‌ रूप॑ हन्तेजहातिश | इति | रूप है। जो ऐसा जा पता हे 
हि [ अर्थात्‌ अहर्‌संज्ञक ब्रह्मकी उपा- 
यो बैद ज के त॒ जद्दाति च सना करता है। वह पापको मारता 
पाप्मानं य एवं वेद ॥ ३॥ ' भौर एयाग देता है ॥ ३॥ 


०“ -कास+ 





सहंसंशक चाप्षुष पुरुषके व्याह्ृतिरुप अवयव 
एवसू-- |  हसी प्रकार- 
योध्यं दक्षिणेःक्षन्‌ पुरुषस्तस्य भूरिति शिर 
एक* शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू ढो बाहू हे 
एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठे दे एते अक्षरे 
तस्योपनिषद्‌इमिति हन्ति पाप्मानं जहाति चय 
एवं वेद ॥ ४.॥ 
जो यह दक्षिण नेत्रमें पुषष है, उसका भ्रष्ट यह शिर है। शिर एक है 


और यह अक्षर भी एक हे। “भुवः यह भुजा है, भुजाएँ दो हैं और ये 
बक्षर भी दो हैं। स्वः यह प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा (चरण ) दो हैं और ये 


१. 'हन हिसागत्यो:” ( हू” धातु हिंसा और गन अर्थमें है )। 
२. भोहाक्‌ त्यागे! ( हा? घातु त्याग-अथ्थमें है )। 
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सर्व॒र्िदं प्रशारित यदिदं [कठ हर हम 
हर दिचत से करता है-- यह जो कुछ है अर्थात्‌ 
किज्च यत्‌ किज्चित्‌ सब जगव | (जलता 5 गये शत है उग 


व॒त्‌ सब प्रशास्िति। एवं सनोमय- | सबका प्रकषंतया शासन करता है। 


स्योपासनात्‌ तथारूपापत्तिरेव | रे मनोभय ब्रह्मकी उपा 
सनासे तद्ग॒पताकी प्राप्तिर्प ही फल 


फूलम्‌ | “तं यथा यंथोपासतै | मिलता हे । “उसकी जो जिस 


तदेव भव॒वि” इृति | भकार उपासना करता है वही हो' 
जाता है”--ऐसा ब्राह्मणवाक्‍्य 


श्राह्णम्‌ ॥ १ ॥ | है॥ १॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये पत्चमाध्याये पष्ठं मनोत्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ह ह 


सधघम ब्रह्मण 
सिण्शवाडदकइक2३०क 
विद्युवश्नह्मकी उपासना 
तथेवोपासनान्वर॑ सत्यस्य | इसी प्रकार सत्य-ब्रह्मकी विशिष्ट 
फलवाली एक दूपरी. उपासनाका' 
ब्रह्मणो विशिष्टफलमारभ्यते--- | आरम्भ किया जाता है-- 


विद्युद्‌ ब्रह्मेत्याहुविदानाद विद्युद्‌ विद्यत्येनं पाप्मनो 


य एवं वेद विद्य॒द्‌ ब्रह्मेति विद्यद्धधोव ब्रह्म । १ ॥ 
विद्युत ब्रह्म हे--ऐसा कहते हैं । विदान (खण्डन या विनाश) करनेके 
कारण विद्युत्‌ है। जो “विद्युत ब्रह्म है” ऐसा जानता है, वह इस आध्माके 
प्रतिकुलभूत पापोंका नाश कर देता है, क्योंकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है ॥ १॥- 
विद्युद्‌ अह्येप्याहु:। विद्युतो । .'विद्युद्‌ बल्वेत्याहु/-श्रुतिविद्युतु- 
९ ...... | बहाकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति] बतलाती 
ब्रक्षणो निवंचनमुच्यते--विदा- रा डक ही सगडना 
नादवसण्डनातू तमसो मेघान्ध- कारण, क्योंकि यह मेघके अस्थकारं 
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प्रकाश ही जिसका सत्य ( स्वरूप ) हे, ऐसा यह पुरुष मनोमय हे । 
वह उस अन्त दयमें जेथा ब्रोहि (धान ) या यव ( जौ ) होता है, उतने 
दो परिमाणवाला है। वह यह सबका स्वामी और सबका अधिपति है, 
तथा यह जो कुछ हे, सभीका प्रकपंतया शासन करता है॥ १॥ 


मनोप्यों मनाप्रायो मनस्‍्यु- |. मनमें उपलब्ध होनेवाला होनेसे 
ह हे _ | यह मनोमय-मन:प्राय हे। इसे 
पलमभ्पमानस्वात्‌। मनपा चोप गे नव करे है।इस 
रूमत हति मनोमयोथय॑ पुरुषों 


-| यह पुरुष मनोमय है; तथा भाध्सत्य 
भाससत्यों भा एवं पत्पं सद्भाव! | है-भा हो सत्य-संद्भाव अर्थात्‌ 


: ख़रूपं यध्य सो5्य भाःएत्यों | स्वढप हे जिसका, ऐसा यह पुरुष 
भासर इत्येतत्‌ | मनप्तः सर्वा- | तय अर्थात्‌ भास्वर है। मनके 


शव पास हत्वान्म नो मय वा च्चा- सभी विषयोंका अवभासक तथा 
त्वान्मनोमयत्वाच्चा-| पतोमय होनेके कारण ही इसकी 


श्प भास्परत्वम्‌ | ह॒ भास्वरता हे । 
तस्मिन्नन्तईदये दृद्यस्पान्त-|. उस अस्तहंदयमें अर्थात हृदय- 
द्तरि प्न्नित्येतत्‌, यथा त्रीहियाँ | की जो अन्तर्भाग हे उसमें, जेसा 


यवो वा परिमाणत एवंप्रिमाण- | * "रिमाणतः ब्रेद्ि या यव ह्ोवा 

रत 6 | है, उतने ही परिमाणवाला यह उस 
ह्तस्भ्िन्तल्तदये योगिमिद्ंदयत| «हृदय हे 
हरपर्थ'। स एप संबस्येशानः | जाता हे-ऐसा इसका तात्पय॑ है । 


९ स्व | बह यह सबका ईशान अर्थात्‌ अपने 
स्वस्थ स्वमेदजातस्पेशानः [ओपाधिक] भेदसपुदायका स्वामी 


स्वामी । स्वामिस्वेष्पि सति | है। स्वामी होनेपर भी कोई मल्ती 


कर्चिदेमात्या दिवन्त्रोड्य॑ तुन आदिके अधीन रहता है, कितु यह 


'तहघि' ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है ? 
तथा कि तशविपतिरधिह्ठाय यह अधिपति अर्थात्‌ अधिष्ठाता 


पारुयिता। । होकर पालन करनेवाला है । 
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कारके उपजीवी देवगण हैं, हन्तका रके उपजीवी मनुष्य हें और स्वधाका* के. 
पिठ्गण | उस घेनुका प्राण वृषभ है और मन बहड़ा है ॥ १.॥ 
वागिति शब्दस्रयी तां वाचं . वाक्‌ यह शब्द अर्थात्‌ त्रयी 
बेड पे कल के लि (तीन वेद--ऋक, यजु: गौर साम ] 
घेर घेतुरिव घेलुयंथा उनुशत॒ुभि। है। उस वाक्रूप थेनुकी जो उपा+ 
स्तनेः स्तन्यं पयाः क्षरति | करे, जो घेनुके समान थेदु 
टेक ह है। जिस प्रकार घेनु अपने चार 
वत्सायैव॑ वाम्घेनुवृक्ष्यमाणेः | स्वनोंसे बंछड़ेके लिये स्तन्‍्य भर्थात: 
दूध बहाती है, उसी प्रकार वास्घेनु 
शतने।  पय हवानन क्षरति | आगे बतलाये जानेवाले स्तनोंसे 
देवादिके लिये दूधके समान अन्न 
देवादिभ्यः | के पुनस्ते सतना! ? | प्रकट करती है। वे स्तन ,कौन-से- 


हैं? और जिनके लिये वह दूध 
के वा ते येश्यः धरति १ _. | देती है, वे मी कोन-कौन हैं?" 


तस्या एतस्य। वाचो धेन्चा | उस इस वाक्रूपी घेनुके दो' 

दौ स्तनौ देवा उपज्ीवन्ति वत्स- | स्तनोंके वत्सस्थानीय देवगण उप- 
स्पानीयाः | कौ तो! स्वाद्ाकारं | जी हें । वे दो स्तन कोन-े हैं ? 
४ मे | स्वाहाकार.और वषट्कार; कक्‍्योंकि- 

च वषटकार च; आम्यां हि इन्हींके द्वारा देवताओंको हवि दी 
हविदयते देवेभ्यः | इन्तकारं | जाता है। हन्तकारके उपजीवी 
मनुष्या।--हन्तेति मलुष्येम्यो- | मनुष्य हैं, 'हन्त” ऐसा कहकर 
उन्ने प्रयच्छन्ति | स्वधाकारं | उष्योंको अन्न देते हैं । स्वधाकार 
पितर/--स्वधाकारेण.. हि।| जी 


५ कारके द्वारा ही पिठृगणको स्वघा 
पिठम्य! ह्वधा प्रयच्छ न्ति | ([ श्राद्वीय वस्तु ) देते ह | 


तस्या पन्चा दाच; ग्राण ऋषभ उस घेनुरूप वाणीका प्राण वृषभ 
कक 
णेन हि बाक्‌ अतयते | मनो कि मणके हारा ही वाकू 


प्रसव करती है। मन उसका वत्स' 
पत्सः, मनसा हि प्रस्राव्यते | है, क्योंकि मनसे ही वह प्रस्रवितः 


औिललत-ी२०« «॑न्‍ननना---। 
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कारं॑ विदाय ह्मवभासतेज्तो | को विदीर्ण करके प्रकाशित होती 


विद्यत्‌ । एवंगुर्ण विद्युद्‌ त्रह्मति है, इसडिये विद्युत हे। ऐसे गुण 
वाले विद्युद ब्रह्मको जो जानता है 


थो वेदासा विद्यस्यवखण्डयति | वह पापको 'विद्यति--खण्डित 
विनाशयति पाप्मन एनमा स्मान॑ | अर्थात्‌ नष्ट कर देता है। तासपर्य 
. अति प्रतिकुलभूताः पाष्मानों ये | यह है कि इस आत्माके प्रतिकुलभूत 
दान सर्वान्‌ पाप्मनाइ्वखसण्ड य- जितने पाप होते हें उतच्त सबका 


तीस्पर्थ: । य एवं वेद विद्युद्‌। दे | उत कर देता है। जो 'विद्य 

6 ब्रह्म है! ऐसा जानता है, यह उसका 
अल्लति दस्यालुरूप . फल || अवुरूप फल है। क्योंकि विद्यत्‌ 
विद्यद्धि यरपा!द्‌ अझ || १॥ | ही ब्रह्म है ॥१ ॥ 


न-++-++++3+>+“ कल लिन: >ाोत-ओससख 


इति वहदारण्पकोपनिपड्राप्ये पच्चमाध्याये सप्तम विद्युदृव्नाह्मणम्‌॥ ७॥ 
घ ह््न्ल्गीण्लससत....- व 








अष्ठप्त ब्रह्मण. -. 





घनु रूपसे चाकूकी उपासना 
पुनरुपापनान्तर दस्पैव | ११: उत्त सत्यव्रह्मकी हो 'वास्ते 
हम | .... . _- | ब्रह्म ऐसी अन्य उपासता आरम्भ 
त्रह्मणो वाग्‌ वे ब्मेति--.. | की जाती है- 
 बाचं घेनुपुपासीत तस्याश्वत्वारः हुतनाः. स्वा- 
हाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्ये दो. स्तनों 
देवा उपजीवन्ति स्वाह्वकारं च वषटुकारं च हन्तकारं 
नुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो 
वत्सः ॥। १॥ 


वाक्रूप घेतुकी उपासना करे। उप्तके चार स्तन हैं-स्वाहाका र 
वपट्कार, हन्तकार और स्वधाकार। उसके दो स्तन स्वाह्यकार औौर व्‌ 


१२०८ बृहदारण्यकोपनिषद [ अध्याय ५ 
७३७७७ ९७५% 6९९२७ ७२ ९९२%क७ १६२२७ ३१७२९ ९७२७-३७ ७७७-७३१६ ७ ७७७९७२७२% ९७९७४ 
पुरुषे | कि शरोरास्म्भकः १ | है-जो कि यह पुरुषके भीतर हे,क्या 

ह शरीरका आरम्भक अग्नि ? नहीं; 
नेस्युच्चते येनाग्निवा वैश्वा- कौन-सा है सो बतलाया जाता है- 
जिस वेश्वान रसंज्ञक अग्निसे यह अन्न 
पकाया जाता है। वह अन्त कौन- 
सा है? जो यह अन्न प्रजाओंद्वारा 
अद्यते! भक्षण किया जाता है; 

पता 0 [ उस अन्नको पचानेवा ला ] अर्थातु 
ञ्न्न प्रजामिजटिरोइग्निरित्वथ: | | जाठराग्नि। । 
दस्य साक्षादुपलश्षणाथ मिंद्‌- |. उसकासाक्षात्‌ उपलक्षण क शने- 
माह --तस्याग्नेरल्न॑ पचतो | हैं दिये श्रुति इस प्रकार कहती है- 
रेप बाण अबाग को अन्त पचानेवाले उस जाठरामिका 
जाठरस्पेप घोषो भवति; को- | यह घोष होता है; बह कौचसा 
उसतो १ य॑ घोपमू, एतदिति।| हे? जिस घोपको पुरुष दोनों काव 
क्रियाविशेषणम्‌ , कर्णावषिधा- | शूँदकर अहुलियोंसे ढक करके रा 
..._। >- यहाँ 'एततः यह क्रिवाविशेषण 
याहुलीम्पामपिधान॑. ऋइत्वा | है; यहां हा हल रा 
पोति: त॑ प्रजापनिगंदादीय है; उंस प्रजापतिरूप वेश्वानराग्निक 
हा ले हुपाह ते । उपासना करे। यहाँ भी तद्र॒पताकी 
वेश्वानरम ग्निंम््‌ । अतव्राषि प्राप्ति, ही फल है। उसमें श्रुति 
ताद्भाव्यं फरम । तत्र प्रासड्लिक्र- | दें शतज्प्ाप्त अरिष्ट बतलाती है- 
हूँ | यहाँ शरीरभ्ें वह भोक्ता पुरुष जिस 
सिद्म रि्टसश्नणमुच्पते एसोध्त | समय उत्क्ण करनेवाला होता 
शरीरे आका े यदोस्क्रमिष्यन्‌ | है, उस समय इस घोपो नहीं 
भत्रति नेने घोष श्रणोति ॥ ६ सुतता ॥ १॥ ह 


४६७७७ 


नराख्येनेदमन्न॑ पच्यते। कि 


तदन्म्‌ ? यदिदमबते झज्यते- 





इति'बहदारण्यक्रोपनिषद्साष्ये पद्वमाध्याये, 
नवम वैश्वानराग्निन्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


5 5-८ _ 82 2-2प 
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मनसा द्यालोचिते विषये वाक | होती है [ 22080 हे ]। मन- 
& | से आलोचना किये हुए विषयें,ही 
प्रवतते; तस्मान्मनों बरस प्थानी- | वाणीकी प्रवृत्ति होती है, इसलिये 
| मन वत्सस्थानीय है। इस प्रकार 
यम्र्‌ | एवं वास्पेनूपास्कश्तद्भा- | वाक्रूपी घेतुका उपासक तद्गूपता- 
को ( तदुपाधिक ब्रह्म मावको ) ही 
व्यमेव प्रतिपथते || १ ॥ प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 
बननन-+त-.>_न+०्ककु:क...त_न न३न१ ३ृ2>ऋन 
: इति बृहदाणरण्यकोपनिपद्धाष्ये पञ्चम्ाध्याये 
अप्रमं वाम्धेनुत्राह्मणम ॥ ८॥ 








नवम्र ब्राह्मण 
उप कु प सकिकि३०-०क 
पुरुषान्तगंत वैदबानराग्नि, उसका घोष और मरणकालका 
सूचक अरिए 
कि ० 
. अयमग्निवेश्वानरों योउयमन्तः पुरुषे येनेद्मन्नं 


पच्यते यदिदम थते तस्येष घोषो भवति यमेतत्‌ कर्णा- 
वषिधाय श्वणोति स यदोस्क्रमिष्ननू भवति नेनं 


घोष ध्यूणोति ॥ १ ॥ 

. जो यह पुरुषके भीतर है, यह अग्नि वेश्वानर है, जिससे कि यह अन्न, 
जो कि भक्षण किया जाता है, पकाया जाता है। उसीका यह घोष होता 
है, जिसे पुरुष कानोंको मूँदकर सुनता हे। जिस समय पुरुष उत्कमण 
करनेवाला होता है, उतत समय इस घोषको नहीं सुनता ॥ १॥ 

अयमम्निवेंश्वानरः-पूरववदुपाप्त-_ अयमसग्ति। वैश्वानर/“-पुवेदत 
हि हि नर , ॥  ेह अर्ति वेश्वानर है” यह ब्रह्मकी 
. कोध्यमप्नि।९ इत्याह-योध्यमन्तः कौन-सा है ? इप्तपर[श्षुति कहती 
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यदा वै पुरुषो विद्वानस्म॒रलों-.. जिंस समय पुरुष अर्थात्‌ उपा- 


| 
हर * किट ! सक इस लोकसे मरकर जाता है,. 
कात्‌ प्रति झरौरं परित्यजतिस | शरीर-त्याग करता है, उस समय 


तदा वायुमागच्छत्यन्त रिक्षे तिय-| वह वायुकों प्राप्त होता है, आकाश- 
ग्भ्‌तो वायु! स्तिमितो&मेद्य स्ति- : में तियंभूत ( तिरछा होकर स्थित )ै 
पति, स का न घन्ी भरत आर्थात्‌ अभेद्यसपसे- 

! से वाबुरतत्र स्वात्मनि | विद्यमान है; वह वायु वर्हाँ अपनेमें 
तस्मे संप्राप्ताया विजिह्ीते | प्राप्त हुए उस उपासकके लिये 
स्वात्माचयवान्‌ विगमयति डर 


'विजिहीते! अपने अवयवोंका 
करोत्यात्मानमित्यथः । ऊ्ि- 


परिमाणं छिद्रम्‌ ! इत्युच्यते -- 
यथा रथचक्रस्य ख॑ -छिद्रं 
प्रसिद्धपरिमाणम्‌ । 


तेनच्छिद्रंण स बिद्वानृध्च 
आक्रमत ऊष्वे! सन्‌ गच्छति 


विच्छेद कर देता है.) अर्थात्‌ अपनेको- 
छिद्रयुक्त कर देता है। कितना 
बड़ा छिद्र करता है, सो बतलाया 
जाता हे--जैसा कि रथके पहियेका 
छिद्र होता है, वेसे प्रसिद्ध परिमाण- 
वाला छिद्र कर देता है। 

उस छिद्रद्वा रा वह विद्वान ऊध्वें 
होकर चढ़ता है, भर्थात्‌ ऊध्वेन्म्रुख - 
होकर जाता है, वह आदित्यलोकमें 


से आदित्पमागच्छवि। आदित्यो| पहुँच जाता है । आदित्य ब्रह्मलोक- 
त्रक्मलोक॑ जिगिषोमांग निरोध॑ | को जानेवालेका मार्ग रोककर 


कृत्वा प्थितः सोड्प्येब॑ंबिद | 
उपासकाय द्वार प्रयच्छति | 
तस्मे स॒तत्र विजिद्ीते, यथा 
लम्बरस्य ख॑ वादित्रविश्वेषस्य- 
ौचिहिद्रपरिमा्णं तेन स ऊध्च 
आक्रमते स चन्द्रमस भागच्छ ति। 


स्थित हे। वह भी इस प्रकार 
जाननेवाले उस उपासककी मार्ग 
दे देता है। उसके लिये वहाँ वह' 
अपने [ मण्डल | को छिद्रयुक्त कर 
देता है; जेपा कि लम्बर नामकः 


। एक वाच्विद्येषके छिद्रका परिमाण' 


होता है। उसके द्वारा वह ऊपरकी' 
ओर चढ़ता है, वंह चर्द्रलोकर्में 
. पहुँच जाता है ॥ 


दशम्र ब्राह्मण 





: प्रकरणान्तगंत उपासनाओखसे थाप्त होनेवाली गति 


सर्वेषाम स्मिन्‌ प्रकरण उपाए-[ इस प्रकरणमें बतलायी गयी 
समस्त उपासनाओंका यह गतिरूप 


नानां गतिरियं फल चोच्यते--- , फल बतलाया जाता है--- 
यदा वे पुरुषोष्स्माल्नोकात्‌ प्रेति स वायुप्ताग- 
धछति तस्में स तत्न विजिद्दीते तथा. रथचक्रश्य खं 
तेन स ऊध्व आक्रमते स आदित्यम्रागच्छति तस्मे श 
तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्थ ख तेब स ऊध्चे आक्र- 
मते स चन्द्रभलमागच्छति तस्मे स तन्न विजिद्ठीते 

५ ० ९ 

यथा दुन्दुभेः खं तेन स ऊष्व आक्रमते स छोकमाग - 
च्त्यशोकंम॒हिसं तल्सिन्‌ वसति झाखतीः लसाः॥ १॥ 
जिस समय यह पुरुष इस छोकसे मरकर जाता है, उस समय वह 
वायुको प्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये छिद्रयुक्त हो जाता-- 
मार्ग दे देता है, जेसा कि रथके पहियेका छिद्र होता है। उसके द्वारा 
वह ऊध्व होकर चढ़ता है । वह सूर्यक्षोकमें पहुँच जाता हे। वहाँ सूर्य 
उसके लिये वेसा ही छिद्गरूप मार्ग देता है, जेसा कि लम्बर नामके बाजेका 
छिद्र होता है। उधमें होकर वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह चरद्व- 
लोकमें पहुँच जाता है। वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये छिद्रयुक्त ही मार्ग 
देता हे, जेसा कि दुन्दुभिका छिद्र होता है। उसके हारा वह ऊपरकी 
ओर चढ़ता हे । वह अशोक (मानसिक दुःखसे रहित) और जहिम 


( शारीरिक दुःखशून्य ) लोकमें पहुँच जाता है और उसमें सदा--अनन्त 
वर्षोतक अर्थात्‌ ब्रह्माके अनेक कल्पोंतक निवास करता है ॥ १॥। 
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व्याधियुक्त पुर्षको जो ताप होता हे--यह निश्चय ही परम तप है, 
जो ऐसा जानता है, वह प्ररम लोकको ही जीत लेता है। मृत पुरुषको जो 
वनको ले जाते हैँ, यह निश्चय हो परम तप है; जो ( स्रियमाण व्यक्ति ) 
ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है। मरे हुए मनुष्पको 
सब प्रकार जो अभ्निर्मे रखते हैं, यहु निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा 
जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है ॥ १॥ 


एतदू वे परम तर!। कि |. बह निश्चय परम तप है। वह 
१दढ न्न्ठे धि 

तत्‌ १ यद्‌ व्याहितो व्याधितो क्या है ? व्याहित-ठपराधित अर्थात्‌ 

। ज्वरादिसे ग्रस्त हुआ पुरुष जो ताप 

ज्वरादिपरियृहीतः सन्‌ यत्त्‌ ; होता हे, वह परम तय है-ऐसा 

तप्पते तदेतव परम तप हत्पेवं | चिस्तन करे; वयोंकि ताप और तप 
| ञे 

विन्‍्तयेत; दुःखताधान्यात्‌। | गान ही कोश है। इस 

| प्रकार चिन्तन करनेवाले उस 

तस्पैवं चिन्तयतो जिहुपे कम विद्वान॒क्रा, जो कि स्वत! प्राप्त हुए 


क्षयहेतुश्तदेव तपो मवत्य मिन्दू- | रोगादिको निन्‍दा नहीं करता तथा 


उससे विपादको प्राप्त नहीं होता 
॥ $ 
मल उस 20 | वही ठप कर्मक्षयका हेतु हो जाता 


बविज्ञानवपसा दुग्ध किल्विप; | है। जो इस प्रकार जानता है, वह 


परम हेव लोक॑ जपति य एवं.! उस विज्ञानखूप तपके द्वारा पापों 
बैद | ही को दर्ध करके परम लोकपर विजय 


< - | प्राप्त कर लेता है। 
तथा घुमृपरादावेव करस्यति;: . हंसी भकार मरणासन्त पुरुष 
+ आर्म्भमें ही कल्पना करता है 
किम! एतद्‌ वे. परम तपो य॑ प्रेत | क्या कल्पना करता हे? मर जातेपर 


मां ग्रामादरण्पं हरन्ति ऋत्विजो- . + ऋत्विगण अन्त्येष्टिकमंके लिये 
जो ग्रामसे वनमें ले जायेंगे, यह 


ध्न्त्पकमंण त॒दू ग्रामादरण्पतमन-| निश्चप ही परम तप होगा--ग्रा मसे 
मा वन-गमनमें समानता होनेके कारण 
सामान्यात्‌ परम समर तत्‌ तप बह मेरा परम तप हो जायगं।। यह 
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सो5पि तस्मै तत्र विजिदीते,, वहाँ वह भी उसके लिये अपने- 
यथा हुन्दुमे! खं प्रसिद्ध धर तेन को छिद्रयुक्त कर देता है, जेसा कि 
6 ह , | दुन्दुभिका छिद्र प्रसिद्ध है, उसके 

स ऊष्व आक्रप्ते। स लोक 
कि द्वारा वह ऊपरकी मोर चढ़्ता है। 
प्रजापतिलोकमागच्छति; कि- | वह छोक अर्थात्‌ प्रजापतिलोक में 
विशिश्यू १ अक्षोक॑ मानसेन | आ जाता है; कैसे छोकमें ? 'मशो- 


दुःखेन '  विवजितमिस्येत॒त्‌; | * मे अर्थातु मानसिक दुःखसे 

४ हक पउतव. ! “हित भर 'अहिमम'-हिमवर्जित 
बह्व्मिं दिमबजित शारोरदु/ख ! अर्थात्‌ शारीरिक दुःखसे रहित 
पर्बितमित्यथ; त॑ प्राष्य तस्मितू  छोकमें। वहां पहुँचकर वह उसमें 
बसति शाश्वतीनित्याः समाः | शा वती: समा/--नित्य अर्थात 
संबत्सरानित्यर्श! ।  ज्वणों | अनन्त वर्षोतक न । तातपय॑- 
यह कि ब्रह्माके अनेकों कल्पोंतक 


बहुनू कटपान्‌ वसतीस्येतत्‌ ॥१॥ ' वहाँ तिवास करता है ॥ .१॥ 





५ ाााााा+ आाााा 
इति ब्द्दद्रुण्यकोपनिषद्ध(प्ये पठ्चमाध्याये 


दशमं गतित्र।ह्मणम्‌ ॥ १० ॥ 
हिमम ००० पीटमााबक 


एकादश ब्राह्मण 
व्याधि, इमशानगसन और भग्निदाहमे परम तपोर्डप्टका विघान 
.... एतद वे परम तपो यद्‌ व्यादितस्तप्यते परम 
देव लोक॑ जयति य एवं वेदेतद्‌ वे परम तपो य॑ 
प्रतमरण्य *द्रन्ति परम धहेव छोफ जयति य एवं 
वेदतद्‌ वे परम तपो य॑ प्रेतमग्नावभ्याद्धति परम 
हैव लोक॑ जयति य एवं वेद ॥। १ ॥ 
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कुर्षाम्िति सह स्माह पाणिना सा प्रातृद कस्त्वेनयो रे- 
कथाभूय॑ भृत्वा परमता गच्छतीति तस्मा उ हेतदुवाच 
वीत्यन्नं वे व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि 
रमिति प्राणों वे रं प्राणे हीमानि सवाणि भृतानि 
रमन्‍्ते सर्वाणि ह वा अस्म्रिन्‌ भूतानि विशन्ति 
सवबाोणि सृतानि रमन्‍्ते य एवं वेद ॥ १.॥ 


कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; कितु ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 
आणके बिना अन्त सड़ जाता है। कोई कहते हैं-प्राण ब्रह्म है; किंतु 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्तके बिना प्राण सूख जाता है। परंतु ये 
दोनों देव एकरूपताको अ्राप्त होकर परम भावको प्राप्त होते हैं-- ऐसा 
निश्वय कर प्रातृद ऋषिते अपने वितासे कहा था-/इस प्रकार जाननेवाले- 
का में क्या घुभ करूँ अबवा क्या अश्युभ करूँ ? [ क्योंकि कृतकृत्य द्वो 
जानेके कारण उसका तो न कोई घुभ किया जा सकता है ओर न अशुभ 
ही। ]! पिताने हाथसे निवारण करते हुए कहा--धादरुद ! ऐसा मत 
कहो । इन दोनोंको एकरूपताको प्राप्त होकर कौब परमताको प्राप्त होता 
है?” अतः उससे उस (प्राढ्दके पिता) ने (वि ऐसा कहा । 'वि” यही अन्न 
है। वि-हूप अस्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं। “रम्ः यह प्राण है, क्योंकि 
रं अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सब भरत रमण करते हैं। जो ऐसा जानता है, 
उसमें ये सब भरत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं ॥ १ ॥ 


अन्न त्रक्मान्नमचते यत्‌ तदू |. अत बहा है । अन्त जो कि : 
० ह म - | खाया जाता है, वह ब्रह्म हे--ऐसा 
अल्लेस्येक् आचार्या आहुस्तन्त | कन्हीं आचार्योका कथन है) किंतु 
तथा ग्रद्दीवव्यमर्न॑ त्ह्मेति । | अन्न ब्रह्म है? इसे इसी रुपमें नहीं 
अन्ये चाह।--आणो अल्लेति, | ना चाहिये। हूसरे 
कहते हैं--प्राण त्रद्य हे; इसे मी इस 
तब तथा न ग्रद्दीतथ्यप्र । रूपमें नहीं स्वीकार करना चाहिये। 
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भविष्यति । ग्रामादरण्य गमन 
परंम तप इंति हि प्रसिद्धम्‌ | 
परम हैव लोक॑जयति य एवं 
वेद | 


तथेतदू वै परम तपो य॑ प्रेत- 
मग्नावभ्पादधति; अग्निप्रवेश- 
सामान्यात्‌, परम॑ हैव लोक 


जयति य एवं वेद ॥ १॥ पर 


तो प्रसिद्ध ही है, कि ग्रामसे वनमें 
जाना परम तप है । जो ऐसां 


जानता है, वह निश्चय ही परम 
लोकको जीत लेता है। 


तथा जिस मृतककों सब ओरसे: 
अग्तिमें रखते हैँ,--यह भी उसके- 
लिये परमतप होता हे, क्योंकि: 


अग्निप्रवेशसे इसकी समानता हे। 
जो ऐसा जानता है, वह निबचय ही 
परम लछोकको जीत लेता है॥ १४ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पत्चमाध्याये 
एकाददं तपोत्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 
द्ादश ब्राह्मण 
बन कल+++८ 


अन्न-प्राणरूप ब्रह्मकी उपासनः और तद्दधिषयक आख्यान 


अन्न ब्रह्म ति-तथेतदुपास- 


नान्‍तरं विधित्सन्नाह-- 


'अन्ते ब्रह्म-इस प्रकार इस 
अन्य उपासनाका विधान करनेकी' 
इच्छासे वेद कहता है-- 


अन्न ब्रह्मत्यके आहुस्तन्न तथा पूयति वा 


अन्नम्वते प्राणात्‌ प्राणो बह्मेत्येक आहुस्तन्‍न तथा 
शुष्यति वे प्राण ऋतेउन्नादेते ह ल्वेव देवते एकथा- 
भय॑ भर्वा परमर्ता गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृदः पितरं 
कि स्विदेवेवंविदुषे साधु कुर्या कमेवास्मा असाधु 


१२१६ 


किंस्वित्‌ साधु करवा साधु शोभनं 
पूजां कां त्वस्मै पूजां हुर्या- 


मित्यमिप्राय), किमेवास्मै विहुपे- 


उप्ताधु कुर्पा. कृतकृत्यो5सा विल्य- 


वृहृदारण्यकोपनिषदु 
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[ अध्याय ५ 


क्या साधु करूँ? साघु--शोभन 
अर्थात्‌ पूजा; तात्पयं यह है कि 
उसकी में क्‍या तो पुजा करूँ और 
क्या ऐसा जाननेवालेका में अत्षाघ्ु 


; करूँ ? अभिप्राय यह है कि वह तो 


भिप्राय/ । अन्नप्राणौ सहभूतौं | कुतकृत्य हे। अन्न और आण-ये 


च्रह्मति विद्वान्यासावसाधुकरणेन 
खण्डितो भवति, नापि साधु- 
करणन मद्दीकृतः | 


' मिलकर ब्रह्म हैं--ऐसा जो जानने- 


वाला है वह पुरुष अथ्युभ करनेसे 


; तो खण्डित नहीं होता और थुभ 
हि | करनेसे महान्‌ नहीं होता । 
तमेवंवादिन स पिता ह स्माह | 


इस प्रकार कहनेवाले उस पुत्र 


पाणिना हस्तेन निवारयन्‌ मा! को हाथसे रोकते हुए पिताने कहा, 


प्रातृद मैच बोच। । करत्वेनयो- 
रन्मप्राणयोरेकधाभूय॑. भूत्वा 
प्रमतां करतु गच्छति न कशथि- 
दपि विद्वाननेन बह्दशनेन 
प्रमता गच्छति। तस्मान्सैव 
वक्तुमहंध्चि ऊतकृत्योब्साविति | 

यद्य॑वं त्रवीतु मवान्‌ कर्थ पर- 
मतां गच्छतीति १ तस्मा ड है- 
तदू वह्ष्यमाणं बच उताच। 
कि तत्‌ १ वीति। कि तद 
वीत्युच्यतैे--अन्न॑वे बि। 
अन्‍्ने हि यस्मादिमानि सर्वागि 


भूतवानि विष्टान्याभ्रितान्यतो5स्न॑ 
वीत्युच्यते | 


'प्राठृद ! नहीं, ऐसा मत कहो । इन 
अन्न ओर प्राणको एकरूपताकों 
प्राप्त होकर कौन परम भावको प्राप्त 
करता हे ? इस ब्रह्मदर्शनके हारा 
कोई भी विद्वानु परम-भावको प्राप्त 
नहीं कर सकता। इसलिये तुम्हें 
ऐसा नहीं कहना चोदह्यि कि यह 
कृतकृत्य हे... 

यदि ऐसी बात है, तो माप 
बतलाइये कि किस प्रकार परम- 
भाव प्राप्त करता है ? तब उसके 
प्रति उसके परिताने यह आगे कहा 
जानेवाला वचन कहा। वह वचन 
क्या था ? वह था 'वि!। वह 'वि 
क्या है सो बतलाते हैं--अन्न ही 
(वि' है, क्योंकि अन्नमें ही ये समस्त 
भूत विष्ट--आश्वित हैं, इसलिये अन्न 
(वि” इस प्रकार कहां जाता है। 
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किपर्थ पुनरन्‍न अह्षेति न। किंतु है! ऐश्ा क्‍यों 
| नहीं समझना चाहिये ? क्योंकि 
भ्राद्षप्त ; यस्मात्‌ पूयति क्लि्ते ९५ हर 
म। यरमाद्‌ £ ह प्राणके बिना यह सड़ता है, इसमें 
पूतिभावभापचत ऋते प्राणात्‌ , | पानी छूदने लगता हे मर्थाव्‌ यह 
४ ९7७ ० | पृतिभाव --दुगंन्धकों प्राप्त हो जाता 
तू ग त्रद्य भवितुपहेति ६ | है। फिर यह किस प्रकार बहा हो 
ब्रह्म हि नाम तदू यदविनाशि। : कण है? बहा तो वही हो सकता 
गे ने ' हे, जो अविनाशी हो। 
अरतु तहिं प्राणों ऋह्मय, नैगमु;। . अच्छा तो प्रा ही ब्रह्म रहे, 
पं ्‌ गे हा 
यर्माच्छुष्पवि वे प्राण: शोषसु- | ऐसा नहीं; क्योंकि अन्‍्तके बिता 


चैति ऋतेष्न्नाव, अचा दि] प्राण सूख जाता हे--शुष्कताको 
: | प्राप्त हो जाता है। प्राण तो अन्न 


प्राण; अवोष्स्नेनायेन बिना | भ्क्षण करनेवार है; अठः हा 
न शक्रोत्यास्मानं घारयितुंघ्‌$ | भधक्ष्य अन्तके बिना वह अपनेकों 


वश्माच्छुष्पति वे प्राण ऋते- । घारण करनेमें समय नहीं है, इसीसे 


ँ ! अन्नके बिना प्राण सूख जाता हे। 
अच्नातू। अँते एकैकर्प त्जेवा | औता इनमेंसे एक-एकका बअह्यल 


| नोपपचते यस्मात्‌ तस्मादेते द ह नहीं है, इसलिये ये अन्त और 

लेबास्नप्राणदेवते एकघाभूयमेक प्रा--दो देवता एकरूप होकर- 

; सर ॥ गत्वा प्रमतां पर- एकभावको प्राप्त होकर प्रमता-- 

घामाव भृत्वा त्वा प्र परमभावको प्राप्त होते अर्थाव॒ 
अरब गच्छतो त््मस्व॑ प्राप्लुतः बरह्म॒त्वको प्राप्त हो जाते हैं। 

ह तदेतदेवमध्यवस्य ह स्‍्माह हसे इस प्रकार निश्चय कर 

प्राठद नामके ऋषिते अपने पिता- 

इस प्राददो नाम पितरमात्मनः | से कहा-- किस्वितु! ( कौन दा )- 

ञ इसमें 'स्वित्‌र यह वितकंभाव 

'किंस्वित्‌ स्विदिति वितके, यथा | सूचित करनेके लिये है, मेने 

; हि जिम प्रकार ब्रह्मकी कल्पना की 

मया त्रद्म प्रिकस्पितमेवं विद॒षे है, उस प्रकार जाननेवालेका में 


त्रयोदश ब्राह्मण 





 डक्‍्थदष्टिसे प्राणोपासना 
+ .. ५ ३ छा य्‌ः 
उबधथ॑ प्राणो वा उक्थं प्राणो हीद<लवमुस्थापय- 
व्युद्धास्पादुक्धविद्‌॒ वीरश्तिष्ठत्युकथस्व साथुज्य € 


सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ १॥ 

'उक्थ” इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही उकष हे, 
क्योंकि प्राण ही इन सबको उत्यापित . करता है। इस उपासकसे उक्य- 
वेत्ता पुत्र उत्पन्त होता है। जो ऐसी उपासना करता है, वह प्राणके 
सायुज्य और सालोक्यको प्राप्त करता है॥ १॥ 

उक्थं तथो पापनान्तरम | उक्‍थं,.. इसो प्रकार 'डक्य! एक अन्य 
८ ४ ५ ह्ठी 
शस्त्रमू; तद्ि प्रधान मदात्रते | पिता है। उक्थ शस्र है, व 


ला महात्रत क्रतुमें प्रधान होता है। 
क्तो | कि पुनस्तटुक्थम्‌ प्राणो अच्छा तो वह उकथ क्या है ? प्राण 


ना उक्थप्‌; प्राणश्र॒ प्रधान | ही उक्थ है) प्राण इन्द्रियोंमें प्रधान 
इन्द्रियाणामुक्थं च॑ शरत्रागामत है और उक्थ दाद्नोंमें प्रधान हे 


इसलिये प्राण उक्य है-- ऐसी उपा 
उक्थमित्युपासीत । चुनो करे 


कर प्राण उक्धप्‌  इत्याइ--| प्राण उक्थ किस प्रकार है ? सो 


आपणो हि यर्मादिद सर्वमुत्थाप- श्रुति बतलाती है--क्योंकि प्राण ही 

५२ ४ इस सबको उठाता हे; उठानेके 

यात; उत्वापनादुक्‍्थ भाण।; | कारण प्राण उक्ध है। क्योंकि कोई 
न द्यप्राण कश्निदुत्तिप्ठति । भी प्राणहीन उठ नहीं सकता । 

तदपासनफ़लपाह--उद्भास्मा से शक्षुति उसकी उपासनाका फल 

बतलाती हे--इस प्रकार उपासना 

देव॑ विद उक्यवित्त प्राण विद बोर) ,करनेवाजेसे उक्थवितु-प्राणवित्‌ बोर 
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किंच रभिति-रमितिचोक्त-|. इसके सिवा “रस! यह कहा-- 


वान्‌ पिता। कि पुनस्‍्तदू सम पिठाने 'रम! ऐसा भी कहा, सो 

हि वह 'रसः क्या है ? प्राण ही रस! 

प्राणों वे रम ; छुत इत्याइ प्राणे | है। क्यों, सो बतछाते हैं- क्योंकि 

हि यस्मादू बलाश्रये सति सर्वाणि | वलके जआश्रयश्लूत प्राणके रहनेपर 

भ्‌ः ै ९ हो सब भूत रमण करते हें, इस- 

5 

तानि रमन्तेश्तो , र्‌ पक । लिये प्राण “रम है। इस प्रकार 

सवभृताश्रयशुणमन्न सबशूृतर- | अन्न समस्त भृतोंके आश्रयरूप 

तिगुणव प्राणः | न हि कथिंद- | गणवाला है और प्राण समस्त 

| भूतोंके रतिख्प गुणवाला। बिना 

नायतनो निराश्रयो रमते; नापि | ज्ञायतन आर्थात्‌ बिना आश्रयके भी 

>8 के | कोई रमण नहीं कर सकता और 

सत्यप्यायतनेश्आणो दुबंलो | आश्रयके होनेग्र भी प्राणहीन 

रमते; यदा लायतनवान्‌ प्राणी | अर्थात्‌ बहोत भी रमण नहीं कर 

९ , | सकता। जिस समय प्राणी आश्रयसे 

बलवांध तदा कृताभंमात्मान | युक्त और बलवान होता है तभी 

मन्यमानो रमते लोक!; “युवा | अपनेको कृतार्थ मानता हुआ वह 

रमण करता है; जेसा कि “युवक 

सात साधुयुवाष्पायकः” ( तै० [ हो, अच्छा युवक हो और विद्या- 

” इत्यादि श्रतिसे ज्ञ 

उ० २।८। १) इसादियुवेः ।| बाप हो, व वन आाव 

इृदानीमेवंविद। फलमाह-- | अब श्रुति इस प्रकार जानने- 

मूः ' बाले उपासकका फल बतलाती है- 

सर्वाणि ६ वा अस्मिन्‌ भूतानि | जो ऐसा जानता है, उसमें बहयुण- 

विशन्त्यन्नगुणब्चानाव सर्वाणि | का ज्ञान कह कारण समस्त चुत 

नि रमस द्‌ प्रवेश कर तथा प्राण्यणका 

है रमस्ते प्रागशुगज्ञानाद्‌ | आज होनेके कारण समस्त भूद 
य एवं वेद ॥ १॥ | रमण करते हैँ ॥ १॥ 





इति बददारण्यकोपनिपद्भाष्ये पश्चमाध्याये 
द्वाद्शमन्नग्राणब्राह्मणगम्‌ ॥ १२ ॥ 


_अअकम्ब>०नुकिलस एफ चक-+त>, 


जल्० उ० हेपे. 
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मावस्तस्मै श्रैष्य्याय श्रेष्ठभावायायं श्ेटय--श्रेष्ठभावका नाम श्रेष्टय. है, 
उस श्रेष्ठय यानी श्रेष्ठ-भावके लिये 
नः श्रेष्ठ मवेदिति। यरुषः प्राणस्य| --यह हममें श्रेष्ठ हो, इस निित्तसे- 
| युक्त होते अर्थात्‌ उद्यम करते 
सायुज्यमित्यादि सर्व॑ समा- हैं। तथा वह यजुरूप प्राणका 
| सायुज्य प्राप्त करता है--इत्यादि: 


नप््‌ ॥ २॥। | सब अर्थ पुवेबतु है ॥ २॥ 
पा 0 


सामचप्टिसे प्राणोपासना 
साम प्राणो वे सास प्राणे द्वीमानि सर्वाणि 
भूतानि सम्यश्वि सम्पश्वि हास्से सर्वाणि भूतानि 
श्रेष्याय. कल्पन्ते साम्नः. सायुज्य£ सलोकतां 
जयति य एवं वेद ॥ ३॥ 

'साम! इस प्रकार प्रायकी उपासना करे। प्राण ही साम है, क्योंकि: 
प्राणमें ही ये सब भूत सुसंगत होते हें। समस्त भ्रुत उसके लिये सुसंगतः 
होते हैं तथा छसकी श्रेष्ठताके लिये समर्थ होते हैं । जो इस प्रकार उपसना: 
करता है, वह सामके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता हे ॥ ३ ॥ 

सामेति चोपासीत प्राण । 'साम? इस प्रकार भी प्राणकी 
प्राणो वै साम | कर ,्रणः साम १ | सना करे। प्राण ही सांस है। 
प्राणे हि यस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि | थे साम किस प्रकार हे ? क्योंकि 
सम्यश्वि संगच्ठन्ते; संगमनात््‌ | शरप्मे ही सब भ्रूत संगत होते 
साम्यापत्तिहेतुत्वात साम प्राणः। |. सतमन आर्थाव्‌ साम्यप्राप्तिके 
सम्यश्वि संगच्छन्ते हास्मै सर्वाणि, व म्ाण साम है। सम्पूर्ण चूत 


; संगच्छस्त | “के साथ संगत हो जाते हें; 
भूतानि। न केवल संगच्छन्त केवल संगत ही नहीं होते, इसके 


एव, शरष्ठ भावाय चारमें कप्पन्ते | 38भावके छिये भी समर्थ होते हैं ॥ 
समथ्यन्ते साम्न। सायुज्यमि- | सामके सायुज्यको प्राप्त होता है--- 
त्यादि पूवेबत्‌ ॥ ३ || इत्यादि अथं पूवंबतु है॥ ३॥ 


आह्युण १३ ] शाझुरभाष्याथ॑ १२१९ 
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पुत्र उत्तिष्ठ ति ह -रष्टमेतत्‌ फलम्‌।| यानी पुत्र उल्तन्‍्त होता हे--यह 
इसका प्रत्यक्ष फल है। परोक्ष फल 
अर तृक्यस्य पासुज्यं सलोकतां | यह हे कि जो ऐसा जानता है, वह 
उक्यके सायुग्य और सलोकताको 
जयति य एवं वेद ॥ १॥ प्राप्त होता है॥ १॥ 


यजुदश्सि प्राणोपासना 
यजुः प्राणो वे यजुः प्राणे हवीमानि सर्वाणि 
आूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते दवास्म सबोणि भृतानि 
श्रेषठयाय यजुषः सायुज्य ४ सलोकतां जयति य एवं 
चेद ॥ २॥। 


थजुए इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण हो यजु है, क्योंकि 
आपमें ही इन सब भूततोंका योग होता है। सम्पूर्ण भ्रुत इसकी श्रेष्ठताके 
कारण इससे संधुक्त होते हें। जो ऐसी उपासना करता है, वह यजुके 
साग्ुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है॥ २॥ 

यजुरिति चोपासीत प्राणम्‌ू$ | . यज्ञ! इस अ्रकार भी प्राणकी 


, उपासना करे; प्राण ही यजु है| 
।$ ५ $ प्राण) * क्यों 
आणो पै यजु); कथ॑ यजुः प्राणः १ प्राण यजु किस प्रकार है? क्योंकि 


श्राणे हि यश्मात्‌ सर्वाणि भूतानि | प्राणमें ही समस्त प्राणियोंका योग 
युज्यन्ते। नश्यप्तति प्राण केन चित्‌ | होता है। प्राणके न रहनेपर 


हि हा किसीके साथ किसीका योग होने- 
; थ्यंप्र; 
, 'कस्पाचिद योगसामरथ्यंघ्र; अतो . उपर नी के पते: योग 


थुनक्तीवि प्राणो यजुः । करता है, इसलिये प्राण यजु है । 
एवंविद। फलमाह--युक्यन्त , इस प्रकार उपासना करनेवालेका 

उद्यच्छन्त इत्यथः | दास्मा एवं- | श्रुति फठ वतछाती है--इस प्रकार 

वविदे सर्वाणि भूृंतानि श्रेष्ट्य श्रेष्ठ | उपासना करनेवालेको सम्पूर्ण भृत 
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भवतीत्यर्थः। ध्त्त्॒स्य सायुब्यं | ही जाता है--ऐसा बर्थ होगा।॥ 

, | जो इस प्रकार उपासना करता हैं, 
सलोफता जयति य एवं वह क्षत्रके सायुज्य और सलोकताकोः 


वेद ॥ ४ ॥ प्राप्त होता है ॥ ४ ॥। 





इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पश्चमाध्याये 
घअयोद्शसुक्थन्राह्मणम्‌ ॥ १३४॥ 





. चतुदंश ब्राह्मण 
गायच्युपासना ः 
ऋरह्मण हृदयानेकोपाधि-| . हें आदि अनेक 420 । 
) 
विशिष्टस्पोपासनयुक्तप्‌ । -अथे- | +िशिष्ट बहती उपासना बतलाय 
दीं गायत्यपाधिविशिष्टस्यो गयी। अब आगे गायत्रोरूप उपाधिसे 
दा गायरजपाधाव श्ड्स्प “| विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना बतलानी' ु 
पाप्तन वक्तव्यम्‌ , हत्यारस्पते | | हे; इसलिये प्रकरणका आरम्भ किया 
स्वच्छन्दर्पां हि गायत्रीछन्दः | या है। सम्वृर्ण छत्दोर्मे गायत्री 
नभू शक : | च्द ही प्रधानभूत है। उसका प्रयोगः 
अपानभूतम्‌ तस्प्रयोक्तुगयत्रा- करनेवालेके " गयका त्राण करनेके- 
णाद्‌ गायत्री ति वक्ष्यति | न | कारण यह गायत्री हे -ऐसा श्रुति 
। . | बतलावेगी। अन्य छत्दोंमें अपने 
चान्यपा छर य ण- व 
येषां न्द्पा प्रयोक्तप्राण प्रयोक्ताके प्राणोंकी रक्षा करनेका' 
वराणसामध्यप्त ; प्राणात्मभूता च | सामथ्य नहीं है। कितु बह प्राणकी 
सा सर्वच्छन्दरतां चात्मा प्राणः | कल हे और प्राण सम्पूर्ण 
चन्दोंका आत्मा है। तथा क्षतसे त्राफ- 
आणश्च क्षतत्राणात्‌ धृजमि- करनेके कारण प्राण क्षत्र हे-ऐसा' 
स्युक्तम्‌ ; प्रागय गायत्री; तस्मात्‌ ऊपर कहा जा चुका हे। प्राण हीः 
तदुपासनमेव विधित्स्यते । | का विधान करना-अभीषठ है। 








गायत्री है, इस लिये उसीकी उपासना- 


: ब्वाह्मग्र १३] धाडूुरमाष्याथ श्र्र्श्‌ 
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क्षत्दश्सि प्राणोपासना 


क्षत्र प्राणो व क्षर््न॑ प्राणो हि वे क्षत्त्न॑ त्रायते 
हेन॑ प्राणः क्षणितोः प्र क्षत्नप्रत्रभाप्नोति क्षत्तरस्य 


सायुज्य ४ सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ 9 ॥ 

प्राण क्षत्र हे--इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही क्षत्र हे। 
आाष ही क्षत्र हे-यह प्रसिद्ध है। प्राण इस देहकी शज्रादिजनित क्षतसे 
रक्षा करता हैं। अन्रम--अन्य किसोसे त्राण न ॒पानेवाले क्षत्र ( प्राण ) 
को प्राप्त होता हे। जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्षत्रके सायुज्य 
ओऔर सलोकताको जीत लेता है ॥ ४॥ 


त॑ प्राण धत्त्र वित्युपासीत । उस प्राणको 'क्षत्र” दस प्रकार 


बल णो | उपासना करे। प्राण ही क्षत्र है-- 
श्राणो वे क्षेत्त्रं प्रसिद्धभेतत्‌ प्राणो बह पति है कि भाण हो आज है! 


दि वे धलम्‌ | कर प्रसिद्धता $ | यह प्रसिद्ध किस कारण है, सो श्रुति 
इस्याह-त्रायते पालयत्येन पिण्डं | बतलाती है-इस पिण्ड याती शरीर- 


देह ग्राणः क्षणितो! श्रादि- | की प्राण क्षतसे-शस्रादिकी पीड़ासे 
प्रयति | रक्षा करता हे अर्थातु उसे पुन! मांस- 
हिंप्ितात्‌ पुनम॑सिनापूरयति | से. भर देता है, अत क्षतसे रक्षा 


यस्‍्मात्‌ तस्मात्‌ क्षत्तत्राणाद | करतेके कारण प्राणका क्षत्रत्व 
पसिद्ध क्षत्र॒त्व॑ प्राणस्य । प्रसिद्ध है । 
विद्वृस्फलमाह-:प्र क्षत्त्रमत्र | अँवेश्वुति उपासकको मिलनेवाला 
। | फल वतलाती हे-प्र क्षत्रम्‌ मत्रमु- 
न ब्रायतेजन्येन केनचिदित्यत्र | जिसका किसी दूसरेसे त्राण नहीं 
५ ; ध्रृत््र॑ प्रा किया जाता, वह प्राण" अन्न-क्षत्र 
क्षेत्र प्राणस्तमत्र क्षत्र ग्राग | है उस अत्र क्षत्रहप प्राणको प्राप्त 
गील्यर्थ। | शाखान्तरे वा | होता है। शाखान्तर ( माध्यन्दिनी 
शज्ात है शाखा) में *पाठान्तर होनेके कारण 
पाठाव धलमात्र प्राप्नो ति प्राणो | क्षत्रमात्रके प्राप्त होता हे अर्थादु प्राण 
१, त्राणहीन | २, वहाँ 'प्र क्षत्यमवमाप्ोति! के स्थानमें प्र क्षलमात्र- 
धाप्नोति! ऐसा पाठन्तर है। 
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भूमि, अन्तरिक्ष और चौ-ये भाठ अक्षर हैं । आठ अक्षरवाला ही 
गायत्रीका एक ( प्रथम ) पाद है। यह ( भूमि आदि ) ही इस गायत्रीका 
प्रथम पाद हैे। इस प्रकार इसके इस पदको जो जानता है, वह इस 
त्रिलोकीमें जिनना कुछ है, उस सबको जीत लेता है॥ १॥ 


भूमिसतरिष्ं बोरित्येतान्य- |. श्रमि, अन्तरिक्ष, दयोः-हस 


श्ावक्षराणि,अष्टाक्षरमशबक्षराणि| “कार ये आठ बक्षर हैं। गायत्रीका 
तद्दमशाधरम; ह जे अर्थात्‌ प्रथम पाद अष्टाक्षर- 
# कालिलाल हे | जिसमें आठ अक्षर हों, ऐसा यह 


4 


प्रसिद्धावद्योतकी, एक प्रथम | अश्क्षर है। ह और वै-ये प्रसिद्धि 
गायच्ये गायह््याः पदसू, यक्ना- | के सूचक निपात हैं। 'द्यो” इसके 
रेणेबाश्त्वपूरणम्‌ , एतदु हैबेतदे- | +रारसे ही आठ संख्याकी पूर्ति 
वाह्पा गायत्याः पद पाद। प्रथपो| 8 है; अमर जज 
भू > आस तिलक, 
म्यादिलक्षणस्त्रेलोक्पात्मा; | प्रथम पाद है, क्योंकि आठ अक्षर 
जधादरखसात[स्पात्‌ | । होनेमें इनकी समानता है। 
एवमेतत्‌ त्रेलोक्यात्मकं गाय- . इस प्रकार गायत्रीके इस 
जया प्रथसं पद यो वेद तस्येतत्‌ | त्रेलोंक्यात्मक प्रथम पादकों जो 


| जानता हे, उसे यह फल प्राप्त होता 
फूलपू-- | 
लप्ू--स विद्वान याव्रत्‌ | है। वह उपासक, जो इस प्रकार 


किश्विदेषु त्रिषु लोकैषु जेतव्पं । इसके इस पादको जानता हे, इस 


तावत्‌ सब ह जयति योड्सवा | त्रिलोकीमें जो कुछ जय करने योग्य 
एतदेव॑ पद वेद ॥ १ ॥ हे, उस सभीको जीत लेता हे ॥१॥ 





गायत्रीके द्धितीय च्रयीरूप पादकी उपासना 
तथा -- |. इसी प्रकार-- 
ऋशो यजू <पि सामानीत्पष्टाबक्षराण्यष्टाक्षरश इ वा 
एक गाएत्य पदमेतदु हेास्या एवत्‌ ले यावतीयं श्रयी 
विद्या दादख जयति यो5एया एुघदेव॑ पद वेद ॥२॥। 
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द्विजोत्तमजन्महेतु स्वाच्च -- दा इसके सिवा ब्राह्मणोंके जन्मका 
“गयत्पा ब्राक्षपमसू जत त्रिष्टभा| हेतु बा भी [इसका विधान किया 
अल 2 म्‌ | जाता है )। “गायत्रीसे ब्राह्मणकी 
राजन्य जगत्या वश्यम” इति कल मे हा दिलदुपते कवियंको और 
द्विजोत्तमस्य द्वितीय जन्म गायत्री-| जगतीसे वेश्यकी” इस श्रतिके 
निमित्तप्र । तस्प्ात्‌ प्रधाना | अनुसार हिजोत्तमका द्वितीय जन्म 
गायत्री | ब्राक्मषणा च्युत्थाय! | गायत्रीके कारण हे। इसलिये गायत्री 
है ह॒ प्रधान है। ब्राह्मण व्युत्यान करके 
आराह्मणा अमिवद्‌ स्ति! सब्राह्मणो [ भिक्षाचर्था करते हैं |", ब्राह्मण 
विपापो पिरजो5विचिकित्सो अभिवादन करते हैं, 'वह ब्राह्मण 
५ 


न्न निष्पाप, निर्दोष और निः्शद्ध 
ह्न्‌ ॥। भव ब्‌! इत्यत्तम पु | + जे 
हे इज क की | बाह्मण होता - हे श्त्यादि श्रृति र्या 


है ९ 
सम्पन्ध ब्राह्मपस्य दशेयति । तच्च | द्र ह्मणका उत्तम पुरुषार्यसे सम्बन्ध 


ब्राक्षणर्स गायत्रीजन्ममृलमतो प्रदर्शित करती हैं । और बह ब्राह्म 
ह णृत्व गायन्नी जन्ममू छक है; इसलिये 
वक्तव्य॑ गायत्पाः सतस्वम्‌। बज है। इस 


गायत्रोका तत्त्व बतलाना आवश्यक 

गायह्रपा हि य। सष्टो द्विजोत्तमो | हे। जो गायत्रीद्वारा रचा हुआ 
ही 6_ . | निरड्ुश ह्विजश्रेष्ठ हे, उसीका उत्तम 

निरहुश एवोत्तमपुरुपाथंसाधने- | (रुप्थसाथनमें अधिकार है। अतः 


उधिक्रियते, अतस्तन्पूल; परम- | परमपुरुषाथंका सम्बन्ध गायत्री- 





मम लक _ | मुलक है। इसलिये उसकी उपासना- 
पुरुपाभसम्पन्ध | तस्मात्तदुपास- | .। धान करनेके लिये श्रुति 
नविधानायाह-- कहती हे-- 





गायत्रीके प्रथम छोकरूप पादकी उपासना 
भमिरन्तरिक्षं द्योरित्षष्टावक्षराण्यष्टाक्षर (व वा एक 
गायःये पदमेतदु हेवास्था एतत्‌ स यावदेषु त्रिघु 
लेकेषु तावद्ध जयति यो5स्था एतदेवं पद वेद्‌ ॥१॥ 
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सर्वसु होवेष रज उपर्यपरि तपत्येवश हेव श्रिया 


यशसा तपति योइस्या एतदेवं पदं वेद ॥। है ॥ 

प्राण, अपान, व्यान-ये आठ आक्षर हेँ। आठ अक्षरवाला ही 
गायत्नीका एक (तृतीय ) पाद है। यह प्राणादि ही इस गायत्रीका 'ठतीय? 
पाद है। जो गायतन्रीके इस पदको इस प्रकार जानता है, वह जितनों यह 
प्राधिसमुदाय है, सबको जीत लेता है। और यह जो तपता ( प्रकाशित 
होता ) है वहो इसका तुरीय, दर्शत एवं परोरजा पद है। जो चतुर्थ होता 
है, वह्दी तुरीय” कहलाता हे। 'दर्शंतं पदस” इसका अर्थ हे-- मानों 
[ यह आदित्यमण्डलस्थ पुरुष ] दीखता है, 'परोरजा।” इसका अर्थ हे--यह 
सभी रज [ यानी लोकों ] के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है। जो 
गायत्रीके इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोभा 
और कीतिसे प्रकाशित होता है ॥ ३॥ 

प्राणो5पानो व्यान एतान्य पि 
प्राणाय मिधानाक्षराण्पष्टो | तच्च 
गायत्यार्ततीयं पद यावदिदं 
प्राणिजातं तावद्ध जयति यो- 
अस्था एतदेव गायत्पास्त॒तीयं 
पद वेद । 

अथा|नन्तरं गायत्पास्िप- 
दाया। शब्दात्मिकाय स्तुरीय 


प्राण" अपान, व्यान--यें 
प्राणादिके नाम भी आठ हो अक्षर 
हैं। यह गायत्री का दतीय पाद है । 
जो इस प्रकार गायत्रीके इस ठृतीय 
पदको जानता है, वह यह जितना 
प्राणिसमूह है, उस सभीको जीत 
लेता है। 


अब आगे दब्दात्मिका त्रिपदा 
गायत्रीका अभिधेयश्त चतुर्थ पद 


0... लत डी +॑ ससफकनअककक्‍कइअइक्‍इअओीइ्सिीणयण: 


पदम॒च्यतेःमिधेय भूत भस्य: _ बतलाया जाता है। यह जो तपता 
प्रछृताया गायतर पा एतद्व वस्य- | है बहो इस प्रकृत गायत्रीका आगे 

(णं तुरीयं दशतं पद परोरजा | बतछाया जानेवाला तुरीय दर्शंत 
य एप तपतवि तुरीयमित्यादि- । परोरजा पद है। 'तुरीयम! इत्यादि 
ताक्यपदार्थ स्वथमेव व्याचष्टे | वाक्यके पदोंके अर्थकी श्रुति स्वर्य॑ 
युति।-- 22 ही ध्याख्या करती है । 
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ऋच।, यज़ूंषि, सामानि! ये आठ बकक्षर हैं । ज्राठ अक्षरवारा 
दी गायत्रीका एक (हितीय ) पाद है। यह (ऋक भादि ) ही इस 
गायत्रीका द्वितीय पाद है। जो इस प्रकार इसके इस पादको जानता है, 


वह जितनी यह त्रयीविद्या है [ अर्थातु तऋ्रयीविद्याका जितना फल है ] 


उस सभोको जीत लेता हे ॥२॥ 


ऋतचो यजूंषि सामानीति 
_ त्रयीविद्याके अक्षर हैं | ये भी भाठ 


त्रयी विद्यानामक्षरा णि, एतान्य- 
प्यष्टावेब; तथेबाश्टाधर ह वा एकं 
शायत्ये पद द्वितोयम्त एतहु 
हैवास्या एतदू ऋग्यजु/साम- 
लक्षणमष्टाक्षररसामान्यादेव । 
से यावतीय त्रवोविया त्रय्या 
दविद्यया यावत्‌ फलजातमाप्यते 
तावद्ू जयति योअ्स्वा एतदू 
गायत्याल्नेविचलक्षूणं. पद 
वैद ॥ २ ॥ 


ऋच;, यजूंबि, सामानि? ये 


ही हैं; इसी प्रकार गायत्रीका एक 
अर्थात्‌ द्वितीय पद भी बाठ अक्षरों- 
वाला है। अष्छाक्ष रत्वमें समानता 


; होनेके कारण ही यह ऋग्यजु।साम- 


रूप गायत्री का द्वितीय पाद है । जो 
इस गायत्रीके इस परेविद्य ( तीनों 
वेद ) रूप पदको जानता है, वह 
जितनी यह त्रयीविद्या हे अर्थात्‌ 
त्रयीविद्यासे जितना फल प्राप्त 
किया जाता है, वह सब जीव 
लेता है ॥ २॥ 





गायज्रीके ठतीय प्राणद्पाद और तुरीय दशंत परो- 
रजापादकी उपासना 


वथा-- | तथा-- 
प्राणोडपानों व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर हू वा 
एक गायठये पदमेतबु हेवास्या एतत्‌ स यावदिदं प्राणि 
तावड्ध जयति योउ5स्वा एसद्देवं पद वेदाथास्य एतददेव 
तुरीय॑ दुशेतं पद॑ परोरजा य एप तपति यद्‌ वे उतुथ 
लद्‌ तुरीय॑ शत पदलितति दृहझ् इच शोष परोरजा द्रति 
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यथासौ सबिता सर्दाधिपत्य--. थी गायत्रीके इस चतुर्य दर्शत 
रुक्षणया शिया यशसा च॑ झुपा- | “की इस प्रकार जानता है, वह 
ग्र प्रकार श्री और कीतिसे 

स्या तंपत्येव॑ हैव थ्रिया यशन्वा 


प्रकाशित होता है जैसे. कि यह 
च॑ तपति योधञ्स्या एतदेव॑ | आदित्य सर्वाधिपत्यरूपा श्री और 


तुरीय॑ दशत पद वेद || ३२ ॥  कीतिसे तप रहा हे।। ३॥ 


आप्यत्रीकी परम प्रतिष्ठा प्राण हैं, गायत्री 'शब्दका निर्वेचन और 
वटको किये गये गायध््युपदेशका फरू 
सेषा गायत्येतस्मि& रतुरीये दशेते पढे 
'परोरजसि प्तिष्ठिता तद वे तत्‌ सत्ये प्रतिष्ठित चक्षुवें 
सत्यं चक्ष॒हि वे सत्यं तस्माद यदिदानीं हो विवद्‌- 
मानावेयातामहमदशमहमश्रोषसिति य एवं ब्रयादह- 
मदशमिति तस्मा एवं श्रदृष्याम तद वे तत्‌ सत्य 
बल्ले प्रतिष्ठित प्राणो वे बर्ल तत्‌ प्राणे प्रतिष्ठित 
तस्मादाहुबंछ « सत्यादोगीय हत्येवंवेषा गायद्य- 
ध्यात्मं प्रतिष्ठिता श्रा हेषा गया स्तत्रे प्राणा व 
गयास्तत्प्राणा ध्स्तत्रे तद यद गया धस्तत्रे तस्माद ' 
गायत्री नाम स यामेषामू £ साविन्रीमन्वाहे वेष सा 
स यस्मा अन्वाह तस्प त्राणा£ख्रायते ॥ 9 ॥ 
वह यह गायत्री इस चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है। वह 
पद सत्यमें प्रतिष्ठित हे। चश्षु ही सत्य है, चश्ु ही सत्य है--यह प्रसिद्ध हे । 


इसीसे यदि दो पुरुष “मेंबै देखा है” 'मेंने सुना हे” इस प्रकार विवाद करते 
हुए आव, तो उनमेंसे जो यह कहता होगा कि 'मेंने देखा हे” उसीका हमें 


श्राह्मण १४ ] 


 ाड्ूरभाष्याथ॑ 
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यद्‌ वे चतुथ प्रसिद्ध लोके 
तदिदं तुरीयश्षज्देनामिंधीयते । 
दशत पदमित्यसश्य को<्थ) १ 
इत्युच्यते - ददश इव इश्यत 
इव होष मण्डलान्तर्गतः पुरुषो- 
तो दशत पदमुच्यते। परोरजा 
हत्यस्य पदस्‍्य को5्थः १ हत्यु- 
च्यते-सव समस्तमुद्यवेष मण्ड- 
लस्थः पुरुषो रजो रजोजात॑ 


समस्त लोऋमित्यथः, उपयुप- 
यां्रिपत्यमावेन सब लोक 
रजोजात॑ तपति। उपयुपरीति 
. वीप्सा सबंलोकाधिपत्यर्याप- 
नार्था ।- 

नतु सवशब्देनेव सिद्धत्वादू 


वीप्सानधिका | 


नैष दोष); येपामुपरिशत्‌ ' 


, सविता चश्यते तद्विषय एवं सब- 
शब्द। स्पा दित्याशड्ा निवृत््यर्था 


लोकमें जो चतुर्थ प्रसिद्ध है, 
वही यह 'तुरीय' शब्(से कहा गया 
है | 'दर्शतं पद! इसका क्या अर्थ 
है, सो बतराया जाता हे-यह 
मण्डलान्तर्गत पुरुष 'दद्श इवा 
अर्थात्‌ दीखता-सा है, इसलिये यह 
'दर्शत पद” कहा जाता हे। 
'परोरजा।' इस पदका क्या अर्थ है ? 
सो बतछाते हैं -यह मण्ड लस्थ पुरुष 
समस्त रज:-रजःसमूद्‌ अर्थात्‌ सारे 
हो लोकको ऊपर-ऊपर आधिपत्य- 
भावसे सम्पूर्ण लोकरूप रज:समूह- 
को प्रकाशित करता है। 'उबरि- 
उपरि यह द्विरुक्ति उसका समस्त 
लोकपर आधिपत्य प्रकट करनेके- 
लिये है। | 
आक्षेप-ऊतु भाधितत्व तो 
स्व शब्दसे हो सिद्ध हो जाता 
है--ऐसी ध्थितिमें द्विरक्ति तो 
व्यर्थ ही है । 

उत्तर-पह दोष नहीं है, व्यों- 
कि जिनके ऊपर सूर्य दिखायी देता 
है, सवंशब्द तो उन्हींके विपयमें 
ग्रेगा- इस आशच्ूाकी निवृत्तिके 
लिये द्विदक्ति की गयी है। यह 


वीप्सा । “ये चापुष्पात पशाश्वो | वात “जो कि इससे ऊपरक लोक 


लोकास्तेषां चेष्ट देवकामानां 
च!! (छा० 3० १।६। ८ ) 
इति श्रत्यन्तराद । तस्मात्‌ सर्वा 
- बरोधार्था वीप्पा ! 


हैं, यह आदित्यमण्डलस्थ पुरुष: 
उत्तका और देवताओंके अभीष्ट 
फंलोंका भी स्वामी है” इस अन्य 
शअतिसे सिद्ध होती है। अता सभी 
लोकोंका अवरोध करनेके लिये 
यह द्विरक्ति है। 


(६२३० 
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चक्षु! सत्य मिल्याह-प्र सिद्धमे त- 
झ्लुदिं वे सत्यम | कर्थ प्रध्ि- 


द्वता ) इत्याह--वस्मात्‌ यद्‌ 


यदीदानीमेव द्वौ विवदमानों 
विरुद्ध बदमानावेयातामागच्छे- 


यातामहमदण दृष्टवानस्मीत्यन्य ; 


आहाहमओष त्वया दृष्ट न तथा ; हे 
: तूने जैध्वी देखो है, वह वस्तु वंसी 


तद्स्त्विति तपोय एवं अ्याद 
हमद्राशमिति तसमा एच 


प्रकार चक्ष सत्य है? सो श्रति 


' बतलाती है। यह बात प्रसिद्ध है 


कि चक्षु ही सत्य है। ऐसी प्रसिद्धि 
क्यों है ? सो श्रुति बंतछाती है-- 
इसलिये, यदि इसी समय दो. 


' विवाद करनेवाले-परस्परविरुद्ध 
' बोलनेवाले आवे; उनमेंसे एक 


कहता हो, कि 'मेंने ऐसा देखा हे? 
और दूसरा कहे कि 'मैंते सुना हे, 


नहीं है” तो उनमेंसे जो यह्‌- कहेगा 
कि 'मेंने उसे देखा है” हम उसीका 


श्रद्याम न पुनर्यो त्रयादहम- | विश्वास करेंगे, जो ऐसा कंहता है 
श्रौपमिति | श्रोतुम॒पा श्रवणमप्रि | कि 'मेंने सुता हे” उत्तका नहीं। 
संभवति न तु चक्लुपो स्पा । सुननेवालेका श्रवण तो मिथ्या भी 


दर्शन; तस्माश्नाऔपमित्यूक्त- ता है! किंतु नेत्ोंको मिथ्या 


-बते श्रदध्याम । तस्मात्‌ सत्य- 
अ्तिपत्तिहेतुल्वात्‌ सत्य चश्ुस्त- 
:स्मिन्‌ सत्ये चक्षुषि सह त्रिमि- 
'रितरे! पादैश्तुरोय पद प्रति- 
छितमित्यर्थ! | उक्त च “श्ल 
आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति 
चक्षुपीति! (३।९। २० )। 


तद वे तुरीयपदाश्रयं सत्य॑ बल्े | 


दशन नहीं हो .सकता। इसलिये 
जो कहता. है कि 'मेंने सुना है? 
उसमें हमारा विश्वास नहीं होता । 
अतः सत्यज्ञानका हेतु होनेके कारण 
चक्षु सत्य हे । उस सत्यरूप चक्षुमें 
अन्य तीन पादींके सहित तुरोय 
पद प्रतिप्चित है-ऐपा इसका 
तात्पयं है। कहा भी है-“वह 
आदित्य. किसमें प्रतिष्ठित है? 
चक्षमें” 


वह तुरोय पदका आश्रयभुत 


अतिष्टिवम्‌| कि पुनस्तद्धलम १ सत्य बलमें प्रतिष्ठित है। वह बल क्या 
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विध्वास होगा । वह तुरोय पादणा आश्रयभूत सत्य बलमें प्रतिछित हे। 
प्राण ही बल हे, वह सत्य प्राणमें प्रतिष्ठित है। इसीसे कहते हैँ कि सत्यकीः 
अपेक्षा बल ओजस्बी है । इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राणमें प्रतिछ्ठित 
है। उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण किया था। प्राण ही गध हैं, उन 
- प्राणोंका इसने त्राण किया। इसने गयोंका त्राण किया था, इसीसे इसकाः 
गायत्री” नाम हुआ । आचाय॑ने आठ वर्षके वहुके प्रति उपनयनके समय 
जिस सावित्रीका उपदेश किया था, वह यही है। वह जिस-जिस वटुकोः 
इसका उपदेश करता है, यह उसके-उसके प्राणोंकी रक्षा करती हे ॥ ४॥ 


सेपा श्रिपदोक्ता या त्रेलोक्य- | ... वॉक हीन पदोंवाडी वह यह 
त्रेलोक्य, त्रेवियथ भौर प्राणरूपा 


प्ि >्यैलर्िम | ू 
त्रवि्यप्राणलक्षणा गायश्पेतरिप- । गायत्रों इस चतुर्थ तुरीय दर्शत 
शत तुरीये दर्शते पदे परोरजसि पण्रजा पदमें प्रतिष्ठित है। [ यह 


| मर्तामृर्तहप गायत्री चतुर्थ पदरूप 
प्रविष्ठिता, मूर्तामूर्तरसत्वादादि- । आदित्यमें प्रतिष्ठित है | क्योंकि 
की | ह आदित्य सूर्तामृतरसस्वरुप है। 
त्यस्य; रसापाये दि बत्तु नोर- | रस न रहनेपर तो वस्तु नीरसः 
30 325 3: और अप्रतिष्ठित हो जाती है; जिस 
समगप्रतिष्ठिते भवति; . यथा | प्रकार जिसका सार दग्ध हो गया 
है, वह काष्ठादि नौरस हो जाता 
है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना 
मूर्तामूर्तात्मक जगत्‌ त्रिपदा | चाहिये। इस प्रकार सर्ताशृतत्मिक 
| जागदुरूपा त्रिपदा गायत्री तीनों 
गायत्यादित्ये प्रतिष्ठिता तद्ग- | पादोंके सहित आदित्यमें प्रतिष्ठित 
हे; क्योंकि आदित्य 'उत्त ( जगतु ) 

सत्वात्‌ सह त्रिमिः पादै।। | का सार है। 
तू वें तुरीय॑ पद सत्ये प्रति- |. वह उुरीय पद सत्पमें प्रतिष्ठित 
छितम्‌ । कि पुनस्‍्तत्‌ सत्यम्‌ है। वह सत्य क्या है ? सो बतलाया 
इत्युच्यते-- चक्षु ये सत्यम्‌ | कर्थ | जाता है--चक्षु ही सत्य है। कि. 


काष्टादि दग्घसारं तद्त्‌। तथा 


श्र्र२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ धध्याय ५ 


%9 00-02 6:8:₹ $%% ९९-३१ ७७३७-७४ कक ३९९७ ९०२ २३७ क$%9 ९३९ $%क९ ७4 ९७६-9५ 


, शयांस्तत्रे तस्मादू गायत्री नाम | | गयोंका त्राण किया था; इसलिये 
ह इसका नाम गायत्री हे। गयोंका 


त्राण करनेके कारण यह गायत्री” 
गयत्राणाद्‌ गायत्रीति प्रथिता । | इस प्रकार प्रसिद्ध हुई। 


९ यंने ).ज 
से आचाय उपनीय माणव- उस. आचार्यने आठ वर्षके 


९्‌ ५ तं | वटुका उपनयन कर उसे जिस 
कमट्वर्ष यामेवामं बायत्रों | 5० 
हे सविता देवतासम्बस्धिनी सावित्री- 


सावितों सविदृदेवताकामन्याद का पहले पदशा फिर आधी-आधीः 
७० लि ः ९ 
पच्छोध्पचंश। समसस्‍तां घ; एपेव | ऋचा करके और फिर सम्पूर्णरूप- 


से उपदेश किया था वह साक्षातु 
ह ग्‌ 
सा साक्षाआणों जगत आत्मा प्राण जगत॒की आत्मा यह गायत्री 


मागवकाय .समर्पितेहेदानों । के हि वि सी है; 


व्याख्याता मान्या | सआचायों | व्याख्या की गयी हे, कोई और 

के | नहीं | वह आचाय जिस वटुकों 
यस्मे माणवकायान्वाइलुवक्ति उसका उपदेश करता है, उस वटुके 
तस्य माणवकरय गयान्‌ प्रार्णा- 


गय यानी प्राणोंकी वह गायत्री 

ः | नरकादिमें गिरनेसे रक्षा करतीं 

ख्ायते नरकादिपतनात्‌ ॥ ४ ॥ | हे ॥ ४७ | 
शा की ५ +.. 8 सब 








अनुष्डुप्‌ साविच्ीके उपदेशका निषेध और 
गायन्नी-साविचीका महत्त्व 


ता रहेतामेके सावित्रीसनुष्टुभमन्वाहुवागनुष्टुवेतद्‌ 
वाचमनुब्र॒त्त इति न तथा कुर्याद गायत्रीमेव साविन्री- 
सलुब्याद यदि ह वा अप्येवं बिद्‌ बह्िव प्रतिए्ह्माति 
व हेव तद्‌ गायत्या एकंचन पद प्रति ॥ ७५॥ 

कोई शाखावाले उस इस अनुष्टुप्‌ छन्‍्दवाली सावित्रीका उपदेद करते हें! 
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इत्याह-प्राणो पै बल तस्म्रिन्‌ | है? सो श्रुति बतलाती हे-प्राण ही 
प्राणे बले प्रतिष्ठित सत्यम्र्‌ ||“ है। उस प्राणरूप वलमें सत्य 
ता , _ | भतिष्ठित है। ऐसा ही कहा भी हे 

तथा चोक्तय्‌ “सत्रे तदोत॑ं च | कि “उस सुत्रमें [सूत्रसंज्ञक प्राणमें] 
प्रोतं च” हति। यस्मादू बले यह [ सत्यसंज़्क भूतसमुदाय ] 
सत्य प्रतिष्ठित वरमादाहु-- | ओोतप्रोत है।” क्योंकि बलमें सत्य 
बर्ले सत्यादोगीय.. ओजीय | विधित है, इसलिये कहा है कि 


' सत्यकी ० 
ओजह(तरमित्यर्थ: | लोकेडपि . अपेक्षा बल ओगीय 


रे ! ओजीय अर्थात्‌ अधिक ओ जस्वी है। 
यश्मिन्‌ हि यदाश्रितं भवति: है 


न्‍ | लोकमें भी जो वस्तु जिसमें आश्रित 
तस्मादा श्रितादाभ्रयर्प बलवत्त- ' होती है, उसकी भपेक्षा उस 
शत्यं प्रसिद्धभ्; न हिं दुबले | आश्रयका अधिक बलवान होना 
बलवतः कविदाश्रपश्ू् दृश्मू । प्रसिद्ध हे। कहीं भी दुवंल बछवानु- 


ह का आशदश्रयभुत नहीं देखा गया । 
एवप्रुकन्पायेन उ एपा गाप- | इस प्रकार उक्त न्‍्यायसे यह 


अपध्यात्म पथ्यास्मे प्राणे प्रति- । गायत्री अध्यात्म--शरी रस्थ प्राणमें 
हिदा। सैषा गायत्री प्राण, | ?तिष्ठित है। वह यह गायत्री प्राण 


ह हि है, इस लिये गायत्रीमें जगतु प्रतिष्ठित 
अतो गायत्रपां जगत्‌ प्रतिष्ठितम्‌। | ', लि प्राथमें सम्पूर्ण देव एक 


यसिप्रिन्‌ प्राण सर्वे देवा एकं। हो जाते हैं तथा समस्त वेद, कर्म 
भवन्ति, सर्दे वेदाः कर्माणि फल | और फल भी जिसमें एक हो जाते 
व सैव गायत्री प्राणह॒णा सती | हैं, वह गायत्री इस प्रकार प्राणपछ॒पा 
जगत आत्मा | होनेके कारण जगतुकी आत्मा है। 

सा हैपा गयांसतत्रे त्रातदवी; |. उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण 


९ | किया था। वे गय कौन हैं ? वागादि 
रे (| ः यों ि 
के पुनगयाः १ श्राणा वा द्यो | आप ही गय हैं, वर्षोकि वे ब् 


'वै गया।; शब्दकरणात; वाश्तत्र . ल्‍रते हैं। इस गायत्रीने उनका त्राण 
सैपा गायत्री; तत्तत्र यद्यस्सादू ' किया था। इस प्रकार चूक्षि इसने 
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किब्चेद॑ प्रासक्षिकपुकत्वा | गायत्रीछन्दवाली सावित्रीके 


गायत्री विद स्तौति-यदि ह वा विषयमें 8० प्रासन्निक बात कहकर 
अब श्रुति गायत्युपासककी स्तुति 


अप्पेवंविद्‌ वहिव्‌ - न वि तस्य । करती हे--यदि इस प्रकार जानने- 
सर्वात्मनों बहु नामारित किंबित्‌ वाला अधिक प्रतिग्रह भी हे 
सर्वात्मकत्वादू बिहुप१- प्रति- अधिक” इसलिये कहा कि सर्वात्मक 


, | होनेके कारण उम्र विद्वाबुके लिये 
गृह्म|ति, न हैव तत्‌ प्रतिग्रहजातं | वास्तवमें बहुत कुछ भो नहीं है; 





गायत्र्या एकं ४ तो भो वह प्रति ग्रह-समुदाय गायत्री - 
वत्या एकंचनैकपरपि पद अति के एक पादके लिये भी पर्याप्त 
यर्याप्रय ॥ ५ ॥ | नहीं है ॥ ५॥ 


५ का >> 5] 

गायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दिग्दशन , 
सय इमाश्सख्रीज्लोकान्‌ पूर्णान्‌ प्रतिश्ह्ीयात्‌ 
सो5शया एतत्‌ प्रथम पदसाप्नुयादथ यावतीयं त्रयी- 
विद्या यस्तावत्‌ प्रतिगह्लीयात्‌ लोउस्या एतद द्वितीय॑ 
पद्माप्लुयादूथ यावदिद प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिण्ह्वी- 
यात्‌ सोउस्था एतत्तुतीयं पद्माप्जुयादथास्या एतदेव 

+ ५ ० > 

लुरीयं दशतं पद परोरजा य एब तपति नेव केनच- 

नाप्य कृत उ एतावत्‌ प्रतिगह्नीयात्‌ ॥ ६ ॥ 
जो इन तोन पूर्ण लोकोंका प्रतिग्रह करता है, उसका वह (प्रतिग्रह ) 
इस गायत्रीके इस प्रथम पादक्षो व्याप्त करता है और जितनी यह त्रयी- 
विद्या है, उसका जो प्रतिग्रह करता है, वह ( प्रतिभ्रृह ) इसके इस द्वितीय 
पादकी व्याप्त करता है और जितने ये प्राणी हैं, उनका जो प्रतिग्रह करता 
हे, वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस दतीय पदको व्याप्त करता है और यही इसका 


तुरीय दर्शत परोरजा पद है, जो कि यह तपता है, यह किसीके द्वारा 
भाष्य नहीं है| वर्योकि इतना प्तिग्रह कोई कहाँसे कर सकता है ?॥ ६॥॥ 
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[गायत्री छन्दवाली साविन्नीका उपदेश न करके 'अनुष्ट्प्छन्दकी 
सावित्रीका उपदेश करते हैं। | वे कहते हैं कि वाक्‌ अनुष्टुप्‌ है, इसलिये 
हम वाकका दही उपदेश करते हैं । कितु ऐसा नहीं करना चाहिये । गायत्री 
छन्दवाली सावित्रीका ही उपदेश करे। ऐसा जाननेवाला जो अधिक 
प्रतिग्रह भी करे, तो भी वह गायत्नीके एक पदके बराबर भी नहीं हो 

सकता ॥ ५॥ 


तामेतां साबिश्रीं हैके शाखि- 


नोअ्लुष्टभमनुष्टप्प्रभवा मनुषट प्हन्द्‌- 


स्‍्कामन्वाहुरुपनी ताय । तदभि- 
प्रायमाह-- वागलुश्टप्‌। वाकू व 
शरीरे सरस्वती, तामेव हि वर्ध्चं 
सरस्वतों माणबकायालुभस 


इत्येतद्‌ बदल्तः । 

न तथा कुर्यान्न तथा विद्याद्‌ 
यक्त आहुम्ृपेव तत्‌ । कि तह ! 
. ग्ायत्रीमेब सावित्रीमचुजयाद्‌ | 
करमात्‌ ! यस्मात्‌ प्राणो गायत्री - 


कोई घाखावोले उपनोत वटुको 
अनुष्टप्‌ -अनुष्ृप्प्रभव अर्थात्‌ अनुष्ठुप 
छउन्दवाली उस इस सावित्रीका 
उपदेश करते हैं। श्रुति उनका 
अभिप्राय बतलाती हे- वाक्‌ अनु- 
ष्रप हे। वाक ही शरीरमें सरस्वती 
हे, उस वाररूपा सरस्वतीका हो 
हम माणयवक (वटु ) को उपदेश 
करते हैं--ऐसा कहते हुए वे उसका 
उपदेद्ष करते हैं। 

कितु ऐसा नहीं करता चाहिये, 
ऐसा नहीं समझना चाहिये; वे जो 
कहते हैं, वह्द मिथ्या ही है। तो फिर 
क्या करना चाहिये ? गायत्री छन्द- 
वाली सावित्रोका ही उपदेश करे॥ 
क्यों ? क्योंकि प्राण गायत्री है-- 


स्युक्तम्‌ । प्राण उक्त वाकू च | ऐसा कहा जा चुका है। प्राणका 


सरश्वती चान्ये च प्राणा। सब 
माणवकाय संझपित भवति | 


उपदेश हो जानेपर वाक्‌ सरस्वती 
ओर अन्य सब प्राण भी वढुकों 
समर्पित हो जाते हैं । 


१. अनुष्ठुप्‌ छन्द चार पादोंका होता है धोर गायत्री छन्द तीन पादोंका 4 


दोनोके पाद झाठआठ अक्षरके ही होते हैं। धनुष्ठुप छन्दमें जो मच्य उपलब्ध 
होता है, उसका भी देवता सविता ही है, इसलिये कुछ छोग उसे ही सावित्री 
कहते हैं | अनुष्ठप्‌ छन्‍्दवाला मन्त्र इस प्रकार दै-- 

तत्सवितुयृणीमहे वर्य देवस्यथ भोजनम्‌ | श्रेष्ठ सवंधातमं तुरं भगस्य घीमहि ॥॥ इति 
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बृहदारब्यकोपतिवह 


[ अध्याव 5 
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प्रतिग्रहीता वा गायत्री विज्ञान- 
सतुतये कल्प्यते, दाता प्रति- 
ग्रहीता च यदप्येव॑ सम्भराव्यते 
नासो प्रतिग्रहो5पराधक्षम), 
कस्मात्‌ १ यतोध्म्यधिकसपि 
पुरुषाथ विज्ञानमवशिष्टमेव चतुर्थ- 


प्रतिभ्रहोेताकी केवछ गायच्युपा- 
सनाकी स्तुतिके लिये ही कल्पना - 
की गयी हो--ऐसी बात नहीँ हे) 
यद्यपि ऐसा दाता भौर प्रतिग्रह 
करनेवाला सम्भव हो सकता है, 
किंतु यह प्रविग्नद कोई अपराध 
( दोष ) करनेमें समर्थ नहीं हे, 
क्‍यों ? क्योंकि गायत्रीके चतुर्के 
पादका विषयभूत इससे भी अधिक 
पुरुषार्थविज्ञान अभी अवशिष्ट हे. 


पादविययं गायत्रयाएतदशयति-| ही। उसे श्रुति दिखछादी है-- 


अथास्या एव्टरेव तुरोय॑ दशतं 
पद परोरजा य एप तपति। 
यत्ेतन्नेव केनचन केनचिद्‌्पि 
प्रतिग्रहेणाप्यं नैच प्राप्प मित्यथ, 
यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि | 


: और यह जो तपता है यही' 
इसका तुरीध शर्थात्‌ु चौथा दर्शतः 
परोरना पद है। शौर यह जो है,. 
किसी भी प्रतिग्रहके द्वारा आप्य- 
अर्थात्‌ प्राप्तव्य नहीं हैं; जिस प्रकार 
कि पूर्वोक्त तीन पद हैं। वास्तवर्मे: 
तो ये भी किसीसे आप्य' नहीं हैं, 


एतान्यपि नैवाप्यानि केनवित्‌ | कल्पना करके ही ऐसा कहा हे। 
कत्पयित्वैवमुर्कत परमीर्थवः कृत | वास्तवमें त्रेछोक्यादिकि समान 
उ एताबत्‌ प्रतिगृह्लीयात्‌ त्रैलो- | इक कोई फहसि प्रतिगृह करेगा 


फ्यादिपमम। तस्मादू गायत्रथेव॑- 
प्रकारोपास्पेत्यथं! || ६ || 


[तः ताप यहा. है कि इस 
प्रकारकी गायत्रीकी ही उपासना: 


करनो चाहिये ।। ६॥ - / 
3082 232%:532| 


गायज्ञीका उपस्थान और उसका फल. ह्ः 
तस्या उपस्थानं गायतठ्रयस्येकएदी ह्विपदी त्रिपदी 
चतुष्पद्यपदलि न द्वि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दर्शताय 
प्रदाय परारजसे5पघावदो मा प्रांपदिति य॑ं दिष्यादसावस्म 
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सय इमांख्रीन्‌ स यो गायत्री सय ४. जो गायच्यु- 
परोदो दे पासक इन गो-अइ्वादि धनसे पूर्ण 
विदिमान्‌ भ्रादीख्ीन्‌ गोडश्वादि- भूलोकादि तीन छोकोंका- प्रतिग्रह 


धनपूर्णोए्लोकान्‌ प्रतिगृहीयात्‌ | ( 8 ) स्वीकार करता है, वह 
प्र 
सग्रतिग्रहोडस्पा गरायत्रया एतव | वादकों गज 


प्रथम पद यद्‌ व्याख्यातमाप्लु- | गयी है, व्याप्त करता है। अर्थात्‌ 
यात्‌ | प्रथमपद विज्ञानफर्ल तेन ्कय द्वारा के प्रथम हे 
* स्यान्न व्वृषि हे विज्ञानका फल भोगा जाता 
अआक्तं स्यान्न त्व धि कदो पो रपादकः बह अलिगंद इससे अमिक हीए 
स॒ प्रतिग्रहः | उत्पन्न करनेवाला नहीं है। 
अथ  पुनर्यावतीयं त्रपी-] और फिर जितनी भी यह 


(विद्या, यघ्तावत्‌ प्रतिगृह्दीयात्‌ त्रयीविद्या है, उतना जो प्रतिग्रह 
करता है, उसका वह प्रतिग्रह 


सोञज्स्या एतदू द्वितीय॑ पदमा- | ((क इस द्वितीय पादको ही व्याप्त 
पजुयात्‌ | द्वितीयपदविश्ञानफर्ल | रा है। उसके द्वारा द्वितीय 
तैन भक्त स्पात्‌ | तथा यावदिदं | पादके विज्ञानका फल ही भोगा 


आणि यरतांवत्‌ प्रतिगृह्दीयात्‌ 8 हे। 3५ जितने ये न 
उतना प्रतिग्रह करत 
सोड्स्या एतत्‌ दतीयं पदमाष्जु- प्रतिग्रह इसके ठतीय पादफ़ों ही 


गातू । तेन तृवीयपदविज्ञान- | व्याप्त करता पे । उसके डे 
का फल 
फल भुक्त स्पाद्‌ | वृतोय पादके विज्ञ ् 


भोगा जाता है 
क्रस्पयित्वेदपुच्य ते | पादत्रय- 


यह बात कल्पना करके कहीं 
गयी है अर्थातु यदि कोई गायत्रीके 
सप्तमपि यदि कश्नित्‌ प्रतिगृह्ी 


पाृदत्रयके समात भी प्रतिग्रह 


करे तो उप्तका वह प्रतिग्रह 
याद्‌ तत्‌ पादत्रय विज्ञानफलर्स्पैच | (_विज्ञानके फलमात्रका क्षय 


श्वयकारणं न त्वन्पश्य दोपस्प क्‍ बे हब का 8. 
हृ 


करेत्वे श्रमम्र | न चेष॑ दाता | समर्थ नहों हे। ऐसे दाता और 
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बृह॒दारप्यकोपसियद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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तल्वमपदसि, यस्मान्न हि पच्चसे । हे 


नेवि नेत्यात्मत्वात्‌ ? अतो5व्य- 
वहारविषयाय नमस्ते तुरीयाय 


दश्मताय पदाय परोरजसे । 
असो छत्र पाप्मा त्वत्माप्ति- 

विष्नकरो5दस्तदात्मनः काय 

यत्‌ त्व॒स्प्राप्तिविध्नकतृत्व॑ मा 


प्रापन्मैव ग्राप्नोतु । इतिशब्दो 


मन्त्रपरिसमाप्त्यथं! । 
य॑ दिष्यादू य॑ प्रति द्व पं कुर्यात्‌ 


स्वयं विद्वांस्‍्त प्रत्यनेनोपस्था- 
नम्‌। अधलो शत्रुरम॒फनामेति 
नाम गृह्लीयादस्मै यज्ञदत्तायामि- 
प्रत। कामो मा समृद्धि समृद्धि 

प्राप्नोत्विति वोपतिष्ठते। न 


हैवास्मे देवदत्ताय स, कामः 
समृध्यते | कस्मे ? - 
एबपम्रुपतिप्ठते । अहमदो देव- 
दत्तामिग्रेते आपमिति बोप- 


तिप्ठते। असावदों मा आप- । 








नहीं है, वह तूं अपद है; क्योंकि 
ति-नेति स्वरूप होनेके कारण 
तेरा ज्ञान नहीं होता। अत 
व्यवहा रके मविषयभूत तेरे तुरीय 
दर्शंत ( दर्शवीय ) परोरजा ( समस्त 
लोकोंसे ऊपर विरांजजान ) पदको 


नमस्कार हे । 


वह शत्रु पाप तेरी प्राप्तिमें 
विष्न करनेवाला है। वह तेरी” 
प्राप्तिमें विघ्न करनेरूप कार्यमें 
समर्थ न हो। यहाँ 'इति! शब्द 
मन्त्रकी समाप्तिके लिये हे 

यह उपासक जिसके प्रति हेष 
करता हो, उसके लिये यह 
उपस्थान है। यह अप्लुक नाम- . 


वाला शत्रु -इस प्रकार यहा चाम 


, अर्थात्‌ इस यज्नदत्तको इसका 
अभिप्रत अर्थ समृद्ध न हो अर्थात्‌. 
सम्पन्तताको" प्राप्त न हो-ऐसा 
कहकर उपस्थान करता है। ऐसा 
करनेसे इस देवदत्तकी अभीष्ट 
कामना पूर्ण नहीं ही होती हैं। 


|.किस देवदत्तके लिये ऐसी. बात 
यस्म | हे ? जिसके उद्देश्यसे इस प्रकार 


उपस्थान करता है, उसके 
लिये अथवा इस- देवदत्तके- 
अभीष्ट अथंको में प्राप्त कर ले-- 
इस उद्देश्यसे उपस्थान करता है । 
असो”! अदः "मा प्रापतु! -इन 
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कामो सा सम्द्धीति वा न हेवास्मे स कामः समृध्यते 
थरमा एंवमुपतिष्ठते5दमदः प्रापमिति वा ॥ ७॥ 


उस गायत्रीका उपस्थान--हे गायत्रि ! तू [ त्रेलोक्यरूप प्रथम पादसे ] 
'कपदी है, [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे | हिपदी है, [ प्राण, अपान 
ओर व्यानरूप तीसरे पादसे ] त्रिपदी है ओर [ तुरीय पादसे ] चतुष्पदी 
. है, [ इन सबसे परे निदपाधिक स्वरूपसे तू |] अपद है; क्योंकि तू जानी 
नहीं जाती । अतः व्यवहारके अविषयश्भुत एवं समस्त लोकोंसे ऊपर 
विराजमान तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार हे। यह पापख्पी धाक्नु 
इस [ विध्नाचरणरूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे। इस प्रकार यह्‌ 
( विद्मत्‌ ) जिससे द्वेष करता हो “उसकी कामना पूर्ण न हो? ऐसा कह- 
कर उपस्थान करे। जिसके लिये इस प्रकार उपस्थान किया जाता है, 
उसकी कामना पूर्ण नहीं होती । अथवा 'में इस वस्तुको प्राप्त करूँ” ऐसी 
कामनासे उपस्थान करे ॥ ७॥ 


तस्या उपस्यान तस्या गायत्प[ं|. उस गायत्रीका इस मन्‍्त्रसे 
हु है शो उपस्थान--समीप जाकर स्थित 
उपस्थानप्॒पेत्य स्थान नम॒स्करण- दोता' अधि अगर हीता हैं। 


मंनेन मन्त्रेण | कोज्सो मन्त्र: ३ | वह मस्त्र कौतसा हे? सो श्रुति 
इत्याह - हे गायत्रयसि भवप्ति | बतछाती है-हे. गायत्रि!' तू 
औलोक्यपादेनैकपदी। त्र यी विद्या पूर्वोक्त रूपसे तीन लोकरूपी प्रथम 


| पादद्वारा एकपदी है; त्रयीविद्यारूप 
रूपेण द्वितीयेन द्विपदी। प्राणा- हितीय- पादसे हिपदी है, प्राणादिं 


दिना तृतीयेन त्रिपथसि। चतुर्थन | उतीय पादसे त्रिपदी है और 


न | चतुर्थ -तुरीय पादसे चतुष्पदी 
लुरीयेण चतुष्पध् सि | एवं चतुर्मि। है। इस प्रकार चार पादोंसे तू 


पादैरुपासकैः पच्से ज्ञायसे | | उपासकोंद्वारा जानी जाती है। 
अतः पर परेण निरुपाधिकेन | इसके बागे अपने सर्वोत्तम निरु- 

अवेनात्मनापद्सि । अबिद्यमान | पाधिक स्वरूपसे तू अपद्‌ हे। जिस 

यद॑ यस्यास्तवव येन पद्यसे सा |तेरा कोई पद, जिससे कि तेरा ज्ञान 
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माश्रतराश्िस्त॑ किलोक्तबानू | | कारण आश्वतराश्वि कहलाते थे, 


यनत्नु इति बितके, हो अद्दो हत्पे- 


ब्रथा), गायत्रीविदस्मीति यद- 
न्रथा। किमिदं तस्य वच्चसोड्न- 
लुरूपध ! अथ कर्थ यदि गायत्री 
वित्‌ प्रतिग्रहशोपेण हस्तोभूतो 
चहसीति । ह 

स प्रत्याह राज्ञा स्मारितो 
मु गायत्रया हि यस्मादस्या है 
सम्राण्त विदांचकार न विज्ञात- 
वानस्मी ति होवाच | एकाइुबि- 
कर्त्वाद्‌ गायत्रीविज्ञानं ममा- 
फल जातप््‌ | ह 

श्ृणु तहिं तस्या गायत्रथा 
अग्निरेत्र मुखम्‌ । यदि इ वा 
अपि बहिवेन्धनमग्नावभ्याद- 
धृति लौकिकाः सबमेव त 
संदहत्पैवेन्धतम ग्नि), - एवं हैवे- 
विदू गायत्रथा अग्निर्मेसमि- 
स्पेवं वेचीत्येबंबित्‌॒ स्थात्‌ 


सस्‍्र्य गायत्रधात्माग्निमुख! 
सन्‌ू। यद्यपि वबहित्र पार 
कुछते प्रविग्रहादिदोष॑ व्‌ 


उनसे कहा था। यतुकनु! ये 


| अव्यय वितकंके अर्थमें हैं। "हो! 
व॒त्‌ वदू यत्‌ त्व॑ गायत्रीविद- 


अर्थात्‌ अहो ! तूने जो अपनेको 
गायत्रीोका जानकार बतराया था 
अर्थात्‌ तू जो कहता था कि में 
गायत्रीका ज्ञाता हूँ, सो तेरे उस 
वचनके विपरीत ऐसा क्यों हे? 
यदि तू गायत्रोका ज्ञाता है. तो 
प्रतिग्रहदोषके कारण तू हाथी बन- 
कर भार क्यों ढोता है १? 

राजाके द्वारा स्मरण कराये 


जानेपर उनसे उत्तर दिया, हे 


सम्राट! क्योंकि में इस गायत्रोका 


मुख नहीं जानता था, ऐसा उसने 
कहा, "एक अद्से रहित होनेके 
कारण मेरा गायत्री विज्ञान निष्फल 
हो गया है ॥' 

[ तब जनकने कहा-] “अच्छा 
तो सुन उस गायत्रीका अग्नि हीं 
मुख है ! यदि लोकिक पुरुष अग्नि- 


- में बहुत-सा ईंधन भी डाले, तो वह 
तू | अग्वि उस सभीको भस्म कर देता 


है। इसी प्रकार जो ऐसा जानने- 
वाला है, अर्थातु गायत्रीका मुख 
अग्नि हे-ऐसा जो जानता है तथा 
स्वयं अग्नि मुख होकर गायत्रीका 
स्वरूप हो गया है, वह यद्यपि. 
बहुत-सा। पाप यात्री प्रतिग्रहामदि 
दोष भी करता रहा हो, उस 
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दित्यादित्रयाणां अन्त्रपदानां , तीन मन्त्रपदोंका उपासकके इच्छा- 
यथाकाम विकतपः | ७।| | नुसार विकल्प हो सकता है* ॥७॥६ 


गायत्नीके मुखविधानके लिये भर्थवाद्‌ 
गायत्रपा मुख विधानायाथंवाद। गायत्रीका मुखविधान करनेके 
ठच्पते-- ॥ लिये अर्थवाद कहा जाता हे-- 
. ॒ के च्ख्र्‌ 
एतद्ध व तज्जनको वेदेहों बुडिलमाश्वतराशिवि- 
मुवाच यन्‍्नु हो तद गायत्रीविदवथधा कथ* हस्ती- 
भुतो वहसीति मुख हास्याः घतम्नाण्न विदां- 
चकारेति होवाच तस्या अग्निरेव सु्ख यदि ह वा 
अपि बहिवाग्नावभ्शाद्बति सर्वेत्ेव तत्‌ संदहत्येब_ 
पे ७ पु ह्व् ७ 
देवेबंविद्‌ यदि बहिव पाप कुरुते सवमेव तत्‌ 
संप्साय शुद्ध! पूतो5जरोउम्रतः संभवति )। ८ ॥। 
उस विदेह जनकने बुडिल आश्वतरादिविसे यही वात कही थी कि 
तूने जो अपनेको ग्रायत्रोविद ( गायत्रो-तत्त्वका ज्ञाता ) कहा था, तो 
फिर [ प्रतिग्रहके दोषते ] हाथी होकर भार क्यों ढोता हे?” इसपर उमरने 
हे सम्राट! में इसका मुख ही नहीं जानता था? ऐसा कहा। [ तब 
जनकने कहा--] इसका अग्नि ही मुख है। यदि अग्विमें लोग वहुत-सा 
ईंधन रख दें तो वह उस सभीको जला डालता है। इसी प्रकार ऐसा 


जाननेवाला बहुत-सा पाप करता रहा हो तो भी वह उस-सबको भक्षण 
करके शुद्ध, १वित्र, अजर, अमर हा जाता है ॥ ८ ॥ 
ए्ददू किल चें स्मयते ।तत्तत्र | उस गायत्री-विज्ञानके विपद्में 
| ऐसा ही स्मरण भी किया जाता है-- 
गायत्री विज्ञानविषये ननको चैदेहो | विदेह जनव ते दुडिल नामसे प्रसिद्ध 
बुडिलो नामतो5श्वतराश्वस्यापत्य- व्यक्तिते, जो अश्वतराइवके पुत्र होनेके 
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र खता हो; उन्हींका इनके स्थानमें उच्चारण किया जा सकता है । 
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नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 


युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भृमिष्ठां ते नमउक्ति विधेम १ 


सत्यसंज्ञक ब्रह्मका मुख ज्योतिर्मय पात्रसे आच्छादित हे। हे संसार- 
का पोषण करनेवाले सूर्यदेव ! तू उसे, मुझ सत्यधर्मके प्रति उसके 
दर्शनके लिये उघाड़ दे । हे पुषन्‌ | हे एकर्ष ! हे यम ! हे सूर्य ! हे 
प्राजापत्य | अपनी किरणोंको हटा ले और तेजको समेट ले । तेरा जो 
अत्यन्त कल्थाणमय रूप हे, उसे में देखता हूँ। यह जो आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुष हे, वही में अम्ृतस्वरूप हूँ। [ मुझ अम्नत एवं सत्यस्वरूप आत्माका 
शरीरपात हो ज/नेतर इप शरीरके भीतरका ] प्राणवायु इस बा ह्यवा यु- 
को प्राप्त हो तथा यह शरीर भश्मशेष होकर पृथ्त्रो्नो प्राप्त हो। हे 
प्रणवरूप एवं मनोमय ऋतुरूप अग्तिदेव ! जो स्मरण करने योग्य हे, 
उप्तका स्मरण क र। मैंते जो किया! है, उप्रका स्मरण कर ! हे क्रतुरूप 
अग्निदेव ! जो स्मरण करने योग्य है, उसका स्मरण कर; किये हुएका 
स्मरण कर । हे अग्ने | हमें तू कमंफल को प्राप्तिके लिये शुभ मार्ग [ यानी 
देवयानमार्ग ] से ले चल । हे देव | तू सम्पूर्ण प्राणिपोंके समस्त प्रज्ञानों- 
को जाननेवाला हैे। हमारे कुटिक पापोंको हमसे दूर कर। हम तुझे 
अनेकों बार नमस्कार करते हैं ॥ १॥ 
दिर्प्येन ज्योतिमयेन पात्रेण | हिरण्मय अर्थात्‌ ज्योतिर्मय पात्रसे 
कर जित्ष प्रकार पात्रसे अपनी अभीष्ट 
यथा पात्र ण््ट वर्त्व पिघीयते, एव- वस्तु ढक दी जाती है, इसी प्रकार 


प्रिदं सत्याख्यं अश्न ज्योतिर्मपेन । यह सत्यसंज्ञक ब्रह्म मानो ज्योतिमंय- 
मण्डलसे ढका हुआ हे; क्योंकि 


जिनका चित्त समाहित (स्थिर एवं 
| विशुद्ध ) नहीं हे, उन पुरुषोंके लिये 
यह अद्व्य हे । वही बात कही 
सत्यस्यापिदितं सुर्ख मुरुय॑ स््ररूप॑; जाती है । सत्यका मुख यानी मुख्य: 





मण्डलेनापि हित मिवास पा हि ।- 


चेततामहब्यत्वात्‌ । तदुच्यते -- 
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सब परापजात॑ झृप्साय सक्ष पित्वा , उस्पूरण पापसमृहको. 'संप्साय'.... 
शुद्गो5ग्निनत्‌ शतबच तस्पात- भेक्षण करके वह गायत्रयात्मा शुद्ध 


ता होकर और एस प्रतिग्रहदोषसे अग्नि- 
प्रतिग्रहदोषाद्‌ गरायत्रयात्मा- के समान पवित्र होकर अंजर-लम्र 


जरो5प्ृतइ्च सम्भवद्दि || ८ || हों जाता है ॥ ८॥ 


इति इहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये पशञ्चमाध्याये 
चतुद्दृशं गायत्रीत्राक्मणम्‌ ॥ १४ ॥ 
+>९७०-- का जुक कक... 


पथ्द्श ब्राह्मण 

शानकर्म सप्तु  यकारो की अन्तकालप्े आदित्य और अगले प्रार्थना 
यो ज्ञानकर्मसमुच्चयक्षारी| जो ज्ञान ओर कर्मका समुच्चय 
को त्यं प्रा्थयति करनेवाला है, वह अन्त समयमें 
“न्तकाल आदित्य आययति, आदित्यकी प्रार्थवा करता हे। यहाँ 
अत्ति च प्रश्न), मे आदित्यका प्रसज्ञ तो हे ही, क्योंकि 
े ५ वह गायत्नीका चतुर्थ पाद हे। उप्के 
पादो हि सः। गतार कल अल्लोगको) प आ है, इसलिये 

अतः स्‌ एव प्राथ्यते-. उसीकी प्रार्थवा की जाती है-- 
ह्रिण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिद्वितं सुखस्‌ । तत्त्व 
व त्पाइशु छत्यधर्माय हष्टये । पूषन्नेकें यम सूर्य 
आजापत्य व्यूह रमीन्‌। सभूह तेजो यत्ते रूप॑ 
'उल्याणनर्म तत्ते पश्याप्ति । योउश्ावसी पुरुषः 
सो5हमस्त्ति। वायुरनिठममसतमथेद॑ भस्मान्तश्शरीरम्‌ । 


3“ ऋतो समर कृत स्प्तर कदो स्छ्र छुछ ६ रपर । ऋरते 


१२४४ .... वृह॒दारण्यकोपनिषद [ घष्याय ९ 
3949-47 6-8 8%-6-9-$-क 9$%-% कक के 9%$९%%-9-067%$-4%-%-9-8-$-%कक-9फ%%4%-क कक #4$$$$%% 
आजापत्य प्रजापतेरीश्वरस्या- | करता हे, इसलिये सूर्य हे। हे 
| है प्राजापत्य”--प्रजापति धर्थात्‌ ईश्वर 
पत्यं हिरण्यर्भस्य वा हे प्राजा- | अथवा हिरुण्यगर्मके पुत्र होनेके 
कारण हे प्राजापत्य ! रश्मियोंको 
“पूहर--निवृत्त कर। और अपने 
समूह संक्षिपात्मनश्तेजो येनाहं | ऐेजकों 'समृह--समेट ले, जिससे 
ह | में सत्य-ब्ह्मको देख सकु । जिस 
शक्तुयां द्रष्डघ्‌ | तेजसा शाय- | प्रकार बिजलीकी चमकमें मनुष्य 
९ :  रूपोंको नहीं देख सकते, उसी 
इतदृश्टिन शक्तुयां ततस्वरूप- प्रकार तेरे तेजसे दृष्टि नष्ट हो 
| जानेके कारण में तेरे स्वरूपको 
| साक्षोत््‌ नहीं देख सकता; अतः 
रूपाणापू; अत उपसंहर तेज; | | अपने तेजका उपसंहार कर । 
यत्ते तब रूपं सर्वकरयाणा-। _ पंप जो सम्पूर्ण कल्याणोंमें 
। अतिशय कल्पाणमय कल्याणतम 
नाम तिशयेन कल्याण करयाणतम| रुप हे, तेरे उस रूपको में देखता 
चि हैँ। 'परश्यामों वयस्! इस प्रकार 
'तत्त प्याप्रि, पश्यामों ब्य | '्वचनव्यत्ययके हारा वहुवचन 
रे «| करके 'हम देखते हैं” ऐसा अर्थ 
बचनव्यत्ययेन | योञ्सो भूथवः- . समता चाहिये। यह जो 'बुुंवा 
| स्वः इन व्याह्नतिरूप अवयवोंवाला 
| पुरष हे, जो पुरुषाकार होनेके 
ऋृतित्वात्‌ पुरुष, सोहहृमस्मि | कारण पुरुष है, वह में ही हूँ। 
आदित्य और चाक्षुषप पुरुषकी 


भवा मिं। अहरह॒पिति चोप निषद्‌ | 'अंहरः और “बहस! ये उप- 
ु | | निषदे (ग्रह्मनाम ) कही गयी 
उक्तलादादित्यचाश्षुपयोस्तदेवेद हैं, अतः यहाँ उन्हींका परामशं 


१. व्यत्ययों बहुलमू” इस पाणिनिमृत्रके अनुसार | 


पत्य व्यूह विगरमय रब्मीन्‌ । 


मउजप्ता दृष्टुपू, विद्योतत इंच 


स्वव्यहित्यवपवः पुरुष), पुरुषा- 
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तदपिघान पात्रमप्धानमिव | स्वहप ढका हुआ है, उसके 
आवरक पात्रको जो ढक्कुनके समान 
दशनप्रतिबन्धकारणं तत्‌ त्वं हे | उसके दरश्शनके प्रतिबन्धका कारणः 
है, उसे हे पृषन्‌ !--जगतुका 
पूषन्‌ ! जगतः पोषणात पूष्रा | पोषण करनेके कारण सूर्य 'पृषा? 
, _- 6 | हे-अपावृत कर) अर्थात्‌ जो दर्शन- 
सवितापाइण्वपावृतं कुरु, दशन- | में रुकावट डालनेका कारण हो 
७ | रहा है, उसे दृष्ये--दर्शनके लिये 
ः प्रतिषन्धकारणप्‌ अपनयेत्यथं।, | दूर कर दे । [ किस व्यक्तिके 
5 लिये ?] जिस मेरा सत्य धर्म 
संत्यधर्माय सत्यं धर्मोष्प्य मम | हे, वह में सत्यधर्म हूँ, उसके लिये 
" अर्थात्‌ तुम्हारे स्वरूपभूत मेरे 
सोउहं सत्यधर्मा तस्मे त्वदात्म- | लिये [| उस आवरणको हटा दो,. 
जिससे में संत्यका साक्षात्कार 

भूतायेत्यथ, दृष्ये दशनाय । | # | । 
पृषन्नित्यादीनि नामान्यामन्त- रेप! इत्यादि नाम सूर्थको 
म्बोधन करनेके लिये हैं। 'हे. 
णार्थानि सबितुः, एक एकथा- | एकर्ें--जो एक ऋषि हो, वह 


सावृषिश्रेकषिंदेंशनादपि। प्‌ हि एकवि हूं। दशन करनेके कारण 
वह ऋषि हे; क्योंकि वह्दी सम्पूर्ण 
सव स्य जगत आत्मा चहुय् सन्‌ | _गतका आत्मा और नेत्र होकर 


स्व पदयत्येको वा गच्छती-। सबको देखता है। अथवा वह 


हि _“ूर्य वि! अकेला ही चलता है, इसलिये: 

त्येकषिं यृ एकाकी चरात एकर्षि हे, जेसा कि “सूर्य अकेला 
ए- की 

इति मन्त्रवर्णातू । यम सब हि | चलता हे” इस मल्त्रवर्णसे ज्ञात: 


पलक >। !--वपोंकि 
गत स्व॒स्कृंतम ; होता है। है यम ! ः 
जगठ; सयमन त्व॒त्कृतमू; छय सम्पूर्ण जगतुका संयमन तेरा किया 


्ृ इमीन | हुआ ही हे। 'हे सूर्य |-जगवुके 
सुध्यवीरयते रसाव्‌ रब्मोन्‌ स, रहिम, प्राण और बुद्धिको 


प्राणान्‌ धियो वा जगत इति |  सुष्ठु-सम्यक्‌ प्रकारसे प्रेरित: 
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किश्व हे अग्ने नय प्रापप | तथा हे अग्ने। हमें. 'राये! 
सुपथा शोमनेन मारगंण राये | अर्थात्‌ कर्मफल शो प्राप्तिके लिये सु- 
शनाय कर्मफरुप्रापय इत्पथ! | | पयस्ते-शुभभागगसे ले चछ। पुनरा- 
न दक्षिगेन कृष्णेत पुनराजत्ति- | वृत्तिपुक्त दक्षिण अर्यात्‌ - घृममार्गंसे 
बुक्तेव, कि तहिं ) शुक्लेनैव | + हे चठ, तो किससे? सपय 
सुपथा अप्मान्‌ | विश्वानि सर्वाणि पा 8] हक 
है देव वयुनानि अज्ञानानि | 26 
सर्वश्राणिनां विद्वान ।- किख | हा हक्‍ चल। है देव ! तू सम्पूर्ण 
'युयोध्यपनय वियो जय।स्पद्स्स- प्रश्ञानोंको जाननेवाला है । हम.रे 
वतो जुहुाणं कुटिलमेनः पाप; सस्पूर्ण जुहुराण-कुटिल एनसू-- 
'पापजातं सर्वप्भ। तेन पापेत | पापोंको हमसे 'युधोंधि'--दुर कर। 
विध्क्ता वयमेष्याम-उत्तरेण | उत पांपोंसे विम्ुक्त होकर हम तेरी 
यथा खत्प्रसादातू | कृपासे उत्त रायणमार्गसे जायेंगे । 
इिंतु वर्यं तुम्प॑ परिवर्या कतु |. किंतु हम तेरी परिचर्या-सेवा 
न शक्लुमो भूयिष्ठां बहुतमां ते | करनेमें समर्थ नहीं हैं, अतः तेरे 


पु ४ . | लिये अनेकों बाबर  नमउक्ति-- 
« पुर कट 
5. पउक्ति नमस्‍्कारवचन नमस्का र-वचनोंका विधान कर। 


विधेम, नमस्क्ारोक्त्या परिचरे- | अर्थात्‌ और कुछ करनेमें असपर्ष 


९ 6 । ] 
मेत्यथ), अन्यत्‌ कतुमशक्ता। होनेके कारण नमस्कारोक्तिदारा 
सन्त इति॥ ै॥ तेरी परिचर्या करं॥ १॥ 











इति बृहद्ारण्पकोपनिपद्धाष्ये पत्चमाध्याये 
9-६ श्ह 
पश्चदशं सूर्याग्निप्राथनात्रह्मणम्‌ ॥ १५॥ 
इस ०-०: कि 4॥७०-->- लक नकल 


ईति श्रोमइगो विन्द मगवतू ज्यपादशिष्पस्थ प्रमहंसयरित्र[(जका चाय॑स्य 
श्रीमच्छद्ू रभगवत। कृतो बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ भाष्ये 
पत्चमो5्ष्यायः ॥ ५ ॥ 
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परामश्यते सोपहमस्म्पम तमिति | किया जाता है; जर्थात्‌ 'सो'5हमस्मि 


अमृतम--वह्‌ मे बमृत हूं, इस 

सम्बन्ध | प्रकार इसका सम्बन्ध हे । 
ममामस तस्य सत्य श्य शरीरपाते 
शरीरस्थो यश प्राणो वायु। सोउ- 
निल॑ बाह्य॑ वायुमेव प्रतिगच्छतु । 
तथान्या देबताः स्वां रवां प्रकृति | 


गच्छन्तु । अथेदमपि भस्भान्तं 
सत्‌ एजिनी यातु शरीरम | 


शरीरपात होनेपर मुझ अमृतरूप- 
सत्यका ज। शरीरस्थ वायु- प्राण है 
वह अनिल आर्थात्‌ वाह्य वायुको 
ही प्राप्त हो जाय ! तथा दूसरें देव 
अपने-बपने मूलको प्राप्त हो जायें !: 
तथा यह शरीर भी भस्मशेष होकर 
| पृथिवीको प्राप्त हो जाय । 








अशेदानीमात्मनः संकरपशृतां | कब इस समय मनमें स्थित 
| अपने संकव्पभूत अन्चनिदेवताको 
मनसि व्यवस्थितामरिनदेवतां | प्रार्थना की जाती हे--३०७ ऋतो-- 


| 5४” दाब्द और ्रतो! शब्द. 
प्राथयते--<* क्रो --ओमिति | (स्थोधनके छिये हैं; बग्त ओड्भार 


क्रतो हति च सम्बोधनाथविव, रूप प्रतीकवाला होनेके कारण 
3» दथा सनोमय होनेके कारण- 


उन्‍कारप्रतीकतवादोध, मनोमय- | #तुः है, हे &। हे ऋवो ! जो 
त्वाच क्रतुश, हे 3? हे क्रतो समर | स्मरण करनेयोग्य हे, उसका स्मरण 
कर, अन्तकालमें तेरे स्मरणके 
अघीन ही इष्ट गति प्राप्त की जाती 
रणवशादिष्टा गति। आप्पते, | हे; अता प्रार्थना है कि मेने जो 


कुछ किया है, उसे स्मरण कर। 
अत प्राथ्यंते-यन्म पा कृत तत यहाँ '<£ क्रतो समर! इत्यादि वाक्य 


स्मतंव्यम्‌ ,अन्तकाले हि स्व॒त्स्म- 


स्मर। पुनरुछ्तिरादरायों । | की पुनरुक्ति आादरके लिये है । 


१२४८ 


बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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प्येष्ठ-श्रष्ठ-दश्सि प्रणणोपासना 


3० यो ह वे ज्येष्ट च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्व 
श्रेष्ठश स्वानां भवति प्राणो वे ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्व 
ज्येष्ठश् श्रेष्ठइच स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति 


य एवं वेद ।॥| १ ॥ 


जो कोई ज्येष्ठ और श्रेषफो जानता हे, वह अपने ज्ञातिजनोंमें ज्येषठ 
और श्रेष्ठ होता हे। प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हे । जो इस प्रकार उपासना 
करता हे, वह अपने ज्ञातिजनोंमें तथा और भी जिन लोगोंमें चाहता हे,. 
उनमें भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है ।१॥ 


य। कणिद वा इत्यब- 
धारणा्थों। यो  ज्येह्ठभ्रेष्ठभु् 


वक्ष्यणाणं यो वेदासो भवत्येव 


ज्येहथ श्रेन्‍्ध । एवं फलेन 
प्रलोभित) सन्‌ प्रश्नायाभिमुी- 
भूतस्तस्मे चाइ-प्राणो वे ज्येष्ठथ 
श्रेष्ठथ ।' । | 
कृर्थ पुनरषगम्यते आणों 
ज्येप्रथ् श्रेष्ठति ? यस्मा न्रिपेक- 
काल एवं शुक्रशोणितस्नम्पन्धः 
आणादिकलापस्याविशिष्ट; 
तथाए न्ाप्राणं शुक्र विरोहती शि 
प्श्ममो वृत्तिलामः प्राणस्य च्षुरा- 


जो कोई यहाँ 'ह” और -'वे” 
निश्चयाथंक हैं, जो आगे बतलाये 
जानेवाले ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुणवाले 
प्राणको जानता है, वह ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ हो ही जाता है। इस प्रकार 
फलसे प्रदो भित होनेपर जब साधक 
प्रन्‍नके लिये अभिमुख होता है तो 
उससे श्रुति कहती हे--प्राण हो 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हे ।! 

' किंतु यह जाना केसे जाता है 
कि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हे। कयों- 
कि गर्भाधानके समय ही यद्यपि 
प्रायादिसमूहका . छुकू  भीर 
शोणितसे समान सम्बन्ध है, तो 


| भी बिना प्राणके छुक्रमें छरीरका 


अड्कुर नहीं होता) बता चक्षु 
आदि इन्द्रियोंदी अपेक्षा प्रायको 
पहले वुत्तिताम होता है; इस- 


दिश्य। अतो ज्येष्ठो दयसा प्राण; | | हिये छामुके द्वारा प्राण ज्वेष्ठ है। 


पृष्ठ अध्याय 
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अपम ब्राह्मण 


१९--सरिशिकरिक 


३» प्राणो गायत्री त्यु कम | 
कस्मात्‌ पुनः का रणात्‌ प्राणमावों 


गायत्या नपुनर्वागादिभाव 


यश्माज्ज्येष्थ श्रे्ठा प्राण: न 
वागादयों ज्पेष्ठयश्रेष्ठय भाज! । 
कथं ज्येप्वत्व॑ श्रेष्ठ त्व॑ च प्राणस्पे ति 
तन्निदिधारयिषयेद्मारस्पते । 
अथवोक्थयजु!पा मक्षादि- 


भावेः प्राणस्पैयोपासनम मिद्दितं 
सत्स्वप्यन्धेषु चश्॒रादिवु | तत्र 
दैतुपात्रमिदानन्तर्येण सम्रष्यते। 
न पुनः पूवशेषता | विवद्षित तु 
खिललादस्य काण्डस्य पू्॑त्र 
यदनुक्त विशिष्टफर्ल प्राण विषय- 
-सुपासन तद्‌ बक्तव्यमिति | 


55 प्राण गायत्री है--ऐसा 
पहले कहा जा चुका है। किंतु 
गायत्रीका प्राणभाव ही किस 
कारणसे है, वागादिभाव क्यों नहीं 
है ? क्योंकि प्राय ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
है, वागादि ज्येष्ठठा और श्रेष्ठठाके 
पात्र नहीं हैं। प्राणका ज्येधतत्व 
और श्रेष्ठत्व यों है--इसका 
निश्चय करनेकी इच्छासे यह [आगे- 
का] पग्रन्य आरम्भ किया जाता है। 

अथवा उक्थ, यजु;, साम, 
क्षत्वादि भावोंसे चक्षु आदि अन्य 
इन्द्रियोंके रहते हुए भी प्राणकी 
ही उपासना बतलायी गयी है। 
यहाँ उसका हेतुमात्र हे, जो उसके 
अनन्तर होनेके कारण उसे 
सम्बन्ध रखता है। यह पूर्व 
ग्रन्थका शेष नहीं है। इसका 
विवक्षित विषय विशिष्टफलवती 
प्राणोपासना ही है। यह काण्ड 
उसका खिलस्वरूप होनेके 
कारण जो पृव॑ग्रस्यमें नहीं कहा 
गया, उत्तीको यहां दतलाना हूं। 
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वयोनिमित्त ज्येप्वत्वम्न ; |. तु ज्येक्चत्व तो. आायुके 
खिल मिली हर आह कारण होता है, वह इच्छासे केसे 
तदिच्छातः कर्थ॑ भवति १ | है सकता है। ऐसो शड्ू। होनेपर 
हत्युच्पते | नेष दोप३, प्राणवद्‌ | कहते हैं --यह दोष नहीं है; क्यों- 


रा, शन । कि प्राणके” समान [यहाँ भी ] 
बुत्तिछाभस्यैव ज्यप्टच्र्य विवक्षि- वृत्तिताभ ही ज्येष्ठत्वरुपपे 
तत्वाद्‌ ॥ १॥ 


विवक्षित है' ॥ १ ॥ 


अन्त) सीरतझ+-+न- 


वसिष्ठाइए्िसे व॒ककी उपासना 
यो इ वे वलिष्टां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति 
वाग्‌ वे वह्िष्ठा वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च॒ येषां 
बुभषति य एवं वेद ॥ ९ ॥ 
जो वर्क्षिष्ठाको जानता है, वह स्वजनोंमें वरिष्ठ होता है। वाक ही 


वर्षिष्ठा है। जो ऐपी उपासना करता है, वह स्वजनोंमें तथा ओर भी 
जिनमें चाहता है, उनमें वरिष्ठ होंता है ॥ २॥। 


यो ह वे वस्तिष्ठां वेद वसिष्ठ 
स्त्रानां भबति। तद्शनानुरूपेण 
फलम्‌। यपां च ब्वातिव्यति- 
रेकेण वसिष्ठो भवितुमिच्छति 
तेपां च वसिष्ठो सब॒ति। उच्यतां 
तहिं कासौ वस्तिष्ठेति १ वाग्‌ ये 
चसिष्ठा। वासयत्यतिशयेन बस्ते 


जो वसिष्ठाको जानता है, वह 
स्वजनोंमें वसिष्ठ होता है। उप्तकी 
उपासनाके अनुसार. ही. फल 
होता है । तथा अपनी जातिसे 
भिन्‍तर जिन छोगोंमें वह वसिष्ठ 
होना चाहता है, उनमें भी वसिष्ठ 
हो जाता है। अच्छा तो बतला- 
इये, वसिष्ठा कौन है? [ इसपर 
कहते हैं] वाक्‌ ही वर्सिष्ठा है। . 
अतिशयरूपसे बसाती है, अथवा 


वललल»पञंक्नन्‍पम, 


१. जिस प्रकार अल्नभ्नक्षणादिके कारण चक्षु आदि इन्द्रियोंके वृत्ति- 
लाभका कारण होनेसे प्राण ज्येष्ठ है, उंसी प्रकार अन्य जीवोंका जीवन प्राणोपासकके 
अधीन होनैसे वह उनमें ज्येष्ट है । उसका ज्येछत्व आयुके कारण नहीं है । 


बाहढ्वण १ ] 


हाझुरभाष्याय॑ 
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निषेककालादारम्य गभ पृष्यति | 


प्राण; प्राण हि लब्घइत्तो पथ्ा- 
खन्लुरादीनां वत्तिछाभ); अतो युक्त 
प्राणस्य ज्येप्ठत्व चश्लुरादिषु । 
भवति तु कथित इले ज्येष्ठ॥; 
गुणद्दीनलात्तु न भ्रेष्ठ। मध्यमः 
कनिष्ठो वा गुणाव्यत्वादू भवे- 
च्छेष्ठो न ज्येहट । नतु तथे- 
हेत्याह -- प्राण एव तु ज्येष्टथ 
श्रेष्ठ ।! फर्थं पुना श्रेष्ख्यप्व- 
गम्यते प्राणस्य १ तदिह संबादेन 
दर्शयिष्पामः । ह 
सवथापि तु प्राणं ज्येष्ठभ्र्ठ 
शु् यो वेदोपास्ते, स स्वानां 
जातीनां ज्येष्ठण श्रेषथ भवति 
ज्पेष्ठ भ्रेष्णुणो पा सन सामर्थ्यात्‌ । 
रवव्यतिरेकेगापि च येपां 
मध्ये ज्यप्थ श्रेष्ध. भविष्या- 
मीति बुभूषति भवितुमिच्छति 
चेषामपि. ज्येष्ठश्रेष्ठप्राणदर्शी 
ज्ये्थ श्रेष्ठ भवति |. 


गर्माधानके समयसे ही प्राण 
गर्भका पोषण करता है। प्राणके 
वृत्तियुक्त हो जानेके पीछे ही चक्ष 
आदिको वृत्तिलाभ होता है; बतः 
चक्ष आदिमें प्राणका ज्येष्ठत्व 
उचित ही है। 

कुलमें कोई व्यक्ति ( आायुमें ) 
ज्येघ तो होता है, कितु ग्रुणहीन 
होनेके कारण वह श्रेष्ठ नहीं माना 
जाता । इसी प्रकार गुणसम्पन्न 


होनेके कारण मध्यम्र अथवा कनिष्ठ 


श्रेष्ठ तो होता है, किंतु ज्येष्ठ नहीं 
माना जाता; कितु यहाँ ऐसा नहीं 
है । (यही बात श्रुति बतलाती है)-- 
प्राण ही ज्येछठ है और श्रेष्ठ भी? 
प्राणकी श्रेष्ठठतत केसे जानी जाती 
है? यह बात यहाँ हम संवादसे 
प्रदशित करंगे। 

जो किसी भी प्रकार" ज्येप्ट- 
श्रेष्टुणवाले प्राणको जानता अर्थातु 
उसकी उपासना करता है, वह 
ज्येष्ट-अेछ ग्रुणवान॒ुकी उपासनाके 
सामर्थ्यंसे अपनोंमें अर्थात्‌ ज्ञाति- 
जनोंमें ज्येछ और श्रेष्ठ होता हे ॥ 
अपनोंसे भिन्‍न दूसरे जिन किन्‍्हीं- 
में भी वह 'में ज्येप्ठ और श्रेष्ठ 
हो जाऊं इस प्रकार ज्वेष्ठ-श्रेष् 
होनेकी इच्छा करता है, उनमें 
भी यह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ प्राणोपासक 
ज्येषप्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है 
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बु० छा ० 'ड्रे0 का 
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यद्येवमुच्यतां कासौ प्रतिष्ठा! | यदि ऐसी बात हे; तो बताइये 
यह प्रतिष्ठा क्या है ? ( ऐसा प्रइन 


होनेपर कहा जाता है-) चक्षु ही 
प्रतिष्ठा है। चक्षुका प्रतिष्ठात्व केपे .. 
है ? यह श्रुति बतल्लाती है-'क्योंकि- 
समे च दुर्गे व दृष्टा प्रतितिष्ठ ति/ | सम और विषम देश-कालमें चक्षुत 
की देखकर ही पुरुष प्रतिष्ठित होता हे ४ 
अतोष्लुरुप फल प्रतितिष्ठ वि समे अतः जो ऐसी उपासना करता है,उसे 
प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं | उसके अनुरूप यह फल मिलता है कि 
वह सममें प्रतिष्ठित होता है और 
वेदेति | ३ ॥ दुर्गमें भी प्रतिष्ठित होता हे ॥१॥ 


सम्पद्दृष्टिसे ओघतकी उपासना ु 
योहवे संपर्द वेद स हास्मे पद्मते य॑ं कार्स 
कामयवे क्षोत्र॑ वे संपच्छोत्रे दीमे सर्वे वेद अभिसंपत्ना+ 


से हास्से पद्मते यं कस कामयते य एवं वेद ॥४॥॥ 
जो सम्पदको जानता है, वह जिस भोगकी इच्छा करता हे, वही 
उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता हे। श्रोत्र ही सम्पदु है। श्रोत्रमें दो 
ये सब वेद सव प्रकार निष्पन्न हैं। जो ऐसी उपासना करता हे, वह जिस 
भोगकी इच्छा करता हे, वही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है॥। ४॥ 
यो ह वे संपद वेद संपद्युण-| जो भी सम्पदुको जानता है, अर्थातु: 
पा अल सम्पदग्रुणवान्‌को जानता है, उसे यह 
युक्त यो वेद तस्थेतत्‌ फहमस्मै | फछ पिता हे--उस विद्वानको 
बिदुपे संपच्यते है । क्िप्र्‌ ? य॑|भाप्तहो जाता है। क्या प्राप्त हों 
शा मी ..., | जाता है ? जिस भोगकी वह इच्छा 
कास कामयते स काम; कि पुना करता है वह भोग। बडे तो, 
संपदूगुणकम्‌ भोग वे संपत,कर्थ | सम्पदगुणयुक्त क्या है? श्रोत्र हो 


चक्ष॒व प्रतिष्ठा । कर्थ चक्षुपः 





प्रतिष्ठा तवम्‌ ! हत्याह-चक्लुपा हि 
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वैति वषप्तिष्ठा। वाग्मिनों हि | बसती हे, इसलिये यह व्विष्ठा है; 
ल्‍ क्योंकि जो अच्छे वक्ता घनवान्‌ होते 
बनवन्तो वसन्त्यतिशयेन । | हैं, वे ही अतिशयतापूर्वक बसते हैं। 
आच्छादनार्थस्प वा बसेव-।. अथवा आच्छादनाथंक बस 
धातुसे 'वस्तिष्ठा शब्द निष्न् होता 

पसिछ्ठा। अभिभवन्ति हि वाचा | है। वःवकुशल लोग वाणीसे दूसरों 
का पराभव केर देते हैं। अत 
वाम्म्तिनोउत्यान्‌ू | तेव वसिष्ठ- वसिष्टगुणयुक्त पदार्थके विज्ञानसे 


शुणवस्परिज्ञावादू बधिष्ठगुगो | >पासक वर्सिप्टगुणवान्‌ हो जाता 
- बल हे--इस प्रकार ज्ञानके अनुसार 
अबती ति दशनानु रूप फलम्‌ ॥२॥| फल होता है ॥ २॥ 


+२७०००*शुक्कलिकेटुडप न, 





प्रतिष्ठाइश्सि चश्षुत्ती उपासना 
यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठदि समे प्रति- 
(तिष्ठति दुर्गे चन्लुवें प्रतिष्ठा चक्षुषा द्वि समे च॒ दुरगे 
च प्रतितिष्ठति प्रतिहिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्ग 
ये एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 

'जो प्रतिष्ठाको जानता हे, वह समान देद-कालमें प्रतिष्ठित होता हे 
कऔौर दुर्गम देश-कालमें.भो प्रतिष्ठित होता है । चश्लु ही प्रतिष्ठा हे। चश्ुसे 
ही समान ओर दुर्ग म देश-कालमें प्रतिष्ठित होता हे। जो ऐसी उपासना 
ऋरता है, वह समान और दुग्गममें प्रतिष्ठित होता है ३ ॥ 

यो इ वे प्रविष्ठा वेद प्रति-)] जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है, 


ः ज . | जिससे प्रतिष्ठित होता हे, उसे 
तिष्ठत्यनयति प्रतिष्ठा तां प्रतिष्ठा | ध6छा कहते हैं; उस हल 


प्रतिष्ठागुणवर्ती यो वेद तस्पेतत्‌ | अर्वाव्‌ प्रतिष्ठाग॒णवत्ती ( चक्ु ) को 


ह जो जानता है, उसे यह फल मिलता 
कछुम्‌ू-प्रतितिष्टति समे देशे | है कि वह समान देश और कालमें 


काले व तथा हुगगे विपमे च दुर्गमने, *पिष्टित होता हे तथा ढुगगं-विषम 


दि यानी दुर्गम्प देशमें मोर दुर्मिक्षादि 
तल देशे दुर्मिक्षादों वा काले विपमे । विषम कालमें मी प्रतिष्ठित होता है। 


जज 


श्र५ड 


बृहृदारण्यको पनिषद 


[ अंध्योय ६ 
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, विषयाणां च। मनआाश्रिता हि 
विषया आत्मनों भोग्यरत्व ग्रति- 
पद्यन्ते; मन! संकरपवशा नि चेन्द्रि- 
याणि प्रवर्तग्ते निवतन्ते च; अतो 
मन आयतनमिन्द्रियाणाम्‌ । 


अतो दशनाजुरूपेण फरमायतर्न 
स्वानां भवस्यायदरन जनानां य 
एवं बेद || ५॥ 


और विषयोंका आश्रय है। मनकेः 
आ!श्रवित रहकर हो विषय आत्माके 
भोग्यत्वको प्राप्त होते हैं। मनकेः 
संकल्पके अधीन ही इन्द्रियाँ [ अपने-- 
अपने विषयोंमें] प्रवृत्त और [उनसे ]| 
निवृत्त होती हैं। अतः मन इन्द्रियों- 
का आयतने है। इसलिये जो ऐसीः 
उपासना करता. है, उसे इस दृष्टिके 
अनुरूप ही यह फल मिलता हे कि 
वह ॒स्वजनोंका' भायतन - होता हैं 
तथा अन्य जनोंका भी आयतनः 
होता है ॥५॥। 


प्रजातिइश्िसि रेतसकी उपासना 
यो ह वें प्रजाति वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी 
रेतो वे प्रजाति: प्रजायते ह प्रजया प्रशुभिय एवं 


वेद ॥॥ ६ ॥ 


जो भी प्रजापतिको जानता है वह प्रजा और पशुओोंद्वारा प्रजात- 
( वृद्धिको प्राप्त ) होता हे। रेतस्‌ हो प्रजापति हैं। जो ऐसा जानता है, 
वह प्रजा ओर पशुओंद्वारा प्रजात होता है। ६॥ 


यो ह वे प्रजाति वेद प्रजायते 


है प्रजया पश्चुभिथ्व संपन्नो भव ति।| 


जो प्रजातिको जानता है, वह 
प्रजात होता अर्थातु. प्रजा ओर 
पशुओंद्वारा संस्पस्त होता है। वीय॑ 


रेतो वे प्रजाति! | रेतसा प्रजन- | हो भजाति है। 'रेतस दाब्दसे प्रज 


नेन्द्रियपुपलश्ष्यते। तद्विज्ञानानु- 


ननेन्द्रिय उपलक्षित- होती है। जो 
ऐसी उपासना करता है, उसे उसकी 


रूप फल प्रजायते हद प्रजया | <टिके अनुरूप यह फल मिलता है 


पश्चुमिय एवं वेद ॥ ६ ॥ 


कि वह प्रजा और पशुओंसें प्रजोत 


| ( सम्पन्न ) होता है ॥ ६॥ 


बाह्मयण १ ] शाद्घुरभाष्याथ *. १२५३ 
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धुन थ्रोत्रस्य संपदृगुणत्व॒प्त १ ह- | सम्पद है। कितु श्लोत्रका सम्पद- 
न गुणत्व किस प्रकार. है ? सो बत्त- 
स्युच्पते। थोत्रे सति हि यस्मात्‌ | छाया जाता है। ओत्रके रहते ही 
५२ ४ त्रेन्द्रिय- सम्पूर्ण वेद सब प्रकार निष्पन्न होते 
सबब वेदा अमिसंपत्नाः श्ोत्रेल्िय हैं, क्योंकि वे श्रोनेन्द्रियवानद्वारा ही 
मध्ययन किये जा सकते हैं मौर 
भोग तो वेदविहित कर्मोके ही अधीन 
हैं, इसलिये श्रोत्र सम्पद है। अतः 
अतो विज्ञानानुरूुपं फलम्र; सं | विज्ञान (उपासना ) के अनुरूप ही 
अर का कर फूल मिलता है । जो ऐसी उपासना 
हास्मै पद्चते यं काम कामयते करता बह विसेशागती देशों 


यएवंवेद॥४॥ ../ |करताहे,वही उसे मिल जाता है।४। 


2 न 





चतो<ध्येयत्वात्‌ | वेद विद्ितकर्मा- 
यत्ताश्॒ कामा एतर्म्ाच्छ्ेत्र सं पत्‌ 


आयतनइष्टिसे मनकी उपासना 
यो हू वा आयंतरन वेदायतन स्वानां भवत्यायतन 


जनानां मनो वा आपतनम्रायतन _ स्वार्ना सवत्याय - 


तन॑ जनानां य एवं वेद ॥ ५॥ 
जो आयतनकों जानता है, वह स्वजनोंका आायतन होता है तथा 
अन्य जनोंका भी आयतन होता है। मन ही आयतन है जो इस प्रकार 
उपासना करता है; वह स्वजनोंका मायतन होंता है तथा अन्य जनोंका 
भी आयतन होता है ॥ ५॥ 
यो ह वा आयतरन वेद-आय- | जो भी आयतनको जानता है-: 


सन ४ ! आयतन आश्रयको कहते हैं, उसे जो 
(00000 पर श। कोर जॉग्ता है, बह संतों 


मवत्यायतरन जनानामन्येपाम पि।| मायतन होता है तथा अन्य जनोंका 


हत्युर भी आयततन होता है। अच्छा तो वह 
कि पुनस्‍्तदायवनम इत्युच्पते- आयतन वया है ? इसपर कहा जाता 


मनोबा आयतनप्राश्रय इन्द्रियाां। हे-- मन ही मायतन तर्पाद्‌ इन्द्रिय 


१२५६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ृ.. [ अध्याय ६ 
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नेकाशुविसंघातत्वाजीवतो४पि | दोनेके कारण जीवित पुरुषका भी 


हि शरीर पापमय ही हे, किंतु जिसके 
पापमेव, ततोडपिकष्टदर यश्सि- | _ ० क्रनेपर हे पते आओ 


न्ठुल्क्रान्ते भवति; वेराग्पाथंमिद-| अधिक कष्टतर ( दु्दंशाग्रस्त ) हो 
मुच्यते-पापीय हति; से वो | जाय वही तुममेंसे वसिष्ठ होगा।! 
युप्माक मध्ये वसिष्ठों भविष्य-| 'पापीय/ यह बात वैराग्यके लिये 
वि। जानम्पि वसिए्ठ॑ प्रजा- | *ी गयी है। प्रजापतिने वसिष्ठको 


हरि जानते हुए भी दूसरोंको अध्रिय न 
पतिनोंत्राचाय॑ वसिष्ठ इतीतरे- | > इसके लिये 'यह व्िष्ठ है' 


पामप्रियपरिदराय ॥ ७।। ऐसा [ स्पष्ट | नहीं कहा ॥ ७॥ 


3 अं २5 ३ १३ 
भझपनी उत्कृप्रताको परीक्षक लिये वाक॒का - 
उत्क्मण भोर पुनः प्रवेश 
त एवमुका ब्रह्मणा प्राणा, त्रह्माद्वरा इस प्रकार कहे जाने- 


| ं ० 'र कं 
नमो वोय _। पर उन प्राणोंने अपने पराक्रमको 
आत्मनो वीगेपरीक्षणाय क्रमेणो । परीक्षा करतेके लिये क्रमश! उत्क- 


चक्रप्ठु तत्र-- ! मण करना आरंम्भ किया; उनमेंसे -- 
वाग्घोच्चक्राम सा संवत्सर प्रोष्पामत्योवाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते द्ोचुयेथाकला 
अवदन्तो वाचा प्राणन्तः श्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा 
श्वण्वन्तः श्रोत्रेण विद्दोँ लो मनसा प्रजायमाना 
रेतसेवमजीविष्मे ति प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ ८ ॥| 


[ पहले ] वाकने उत्कमण किया। उसने एक वष॑तक बाहर रहकर 
लोटकर कहा--भेरे बिना तुम केप्ते जीवित रह सके थे ?” यह सुनकर 
उन्होंने कह्दा, 'जेसे मक पुरुष वाणीसे न बोलतें हुए भी प्राणसे प्राणक्रिपा 
करते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे सुनते, मससे जानते ओर रेतससे प्रजा 


ब्राह्मण १] | शादूरमाष्याथ ११५५ 
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अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए वागादि प्रार्णोका ब्रह्माके 
पास जाना ओर ब्रह्माद्वधारा उसका निर्णय करनेके लिये 
पएुक कसौटी वताना 


ते हेमे प्राणा अह श्रेयले विवद्माना ब्रह्म 
जम्मुस्तद्धोचुः को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्‌ 
व उत्क्रान्त इृद शरीरं पापीयों सन्‍्यते स वो वश्चिष्ठ 


इति ॥ ७॥ 
वे ये प्राण “मैं श्रेष्ठ हूं, में श्रेष्ठ हूँ" इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्माके 
पास गये। उससे बोले 'हममें कौन वर्सिष्ठ है?” उसने कहा, 0तुममेंसे 
जिसके उत्क्रमण करनेपर (शरीरसे अलग हो जानेपर ) यह शरीर 
अपनेको अधिक पापी मानता हे, वही तुममें वसिप्ठ है॥ ७॥ 
ते हेमे प्राणा वागादयो5हं | वे ये वागादि प्राण अहं श्रेय- 
श्रेयसेहह श्रेयानित्येश्स्स प्रयो- | ऐे-'में श्रेष्ठ है! इस प्रयोजनके 
जनाय विवदमाना विरुद्ध वद- । ल्यि आपसमें विवाद करते हुए-- 
माना ब्रह्म जम्मुत्नह्न गतबन्तो | एक इंसरेके विरुद्ध बोलते हुए 
ब्रक्षशब्दवाच्य॑ अ्रज्ञापतिं गत्दा | सके पास गये। बर्बाव ग्रह 
च्‌ तदू ब्रह्म होचुरुछवन्तः--को | +अच्य प्रजापतिके पास गये; 
नोष्स्पाक मध्य वसिष्ठ;; को- उन्होंदे जाकर उस ब्रह्मासे कहा-- 
धस्मार्क मध्ये बत्ति व वास- । 'हममें कौन वसिष्ठ है; हममेंसे कोन 
-यति च ? बसता हैं और वसादा है ?” 


हद प्रह्म ते! पृष्ट सद्घोवाचो- उनसे पूछे जानेपर वह ब्रह्मा 
के जल + बोला, तुममेंसे जिसके उश्क्रमण 
रूपद यस्मिन्‌ वो युष्माक सध्य | करतेपर-- दरीरसे निकल जानेपर 
उस्क्रान्ते निग है शरीरादिद शरीर , इस घरी रको छोग पहलेकी अपेक्षा 
बस्मादतिशयेन पापीयः! * अत्यन्त पापीय-अधिक परापमय 
पूर्वस्मादतिशयेन पापीयः पापतरं। | अवित्र) मानते हें-यों तो 


मन्यते लोकः-- शरीर दि नामा- | अनेकों अपविन्न वस्तुर्वोका सेंघात 
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श्रोत्रेण विद्र। श्सो मनसा प्रजायमाना रेतसैवेसंजी- 
विष्मेति प्रविवेश ह चक्षः ।। ९ ॥ 


चक्षुने उत्कसमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर: 

कहा, तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे ?” वे बोले--'जिस प्रकार 
अन्धे लोग नेत्रसे न देखते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, 
श्रोत्रसे सुनते, मनसे जानते और रेक्ससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित 
रहते हैं |, उसी प्रकार हम जीवित रहे /? यह सुनकर चक्षुने प्रवेश 
किया ॥ ९॥ 

श्रोत्रका उत्क्मण शोर परीक्षामं असफल होकर पुतरः प्रवेश 

, भोश्न श्होच्चक्राम उुत्‌ संत्त्सर प्रोष्याग-यो' 
वाच कथमंशकत सहते जीवितुल्तिति से होचुयंथाः 
बधिरा अश्वण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेब बंदन्तो 
वाचा पश्यन्टश्चक्षपा विदा €सो मनसा धरजावमाना- 


रेतसेक्सजीविष्मेवि प्रविवेश हु क्षोश्रस )! १० ॥ 
श्रोत्रते उत्कप्ण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा,. 
तुम मेरे बिना केतते जीवित रह सके थे ?” वे बोले---'जिस प्रकार बहरे 
आदमी कानोंसे न सुनते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोछते, 
नेत्रसे देखते, मससे जाबते और रेतससे प्रजा उत्पस्त करते हुए [ जीवित 


रहते हैं |, उसी प्रकार हम जीवित रहे ।' यह सुनकर श्रोत्रने प्रवेश 
किया ॥ १०॥ 


मनका उत्क्रमण ओर परीक्षामं अलफल.द्दोकर पुनः प्रवेश , 
मनो द्वोच्चक्राम हत्‌ लंवर्खरं प्रोष्यांगस्योदाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते हो चुर्यथा झुम्धा अबि- .. 
दवा धसो मनसा प्राणन्तः प्राणेन ददन्तो वाचा पश्यन्त- 


अ्राहाण १] शाडूरमाष्याथ॑ १२५७ 
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( सन्‍्तान ) की उत्पत्ति करते हुए [ जीवित रहते हैं |, वेसे ही हम 


जीवित रहे ।” यह सुनकर वाकने शरीरमें प्रवेश किया ॥ ८ )। 


' बागेव प्रथम हस्प्राच्छरोरा- 
दुच्चक्रामोत्कान्तवती । सा 
चोत्क्रम्य संवत्सरं प्रोष्य प्रो पिता 
भूत्वा पुनरागत्योवाच कथम- 
शकत शक्तवन्तो यूयं महते मां 
बिना जीवितुमिति १ 


त एवबपुक्ता ऊचुयंथा लोके- 
5कडा मृका अवृदन्तों वाचा 
प्राणस्तः प्राणनव्यापारं कुबन्तः 
आ्रणेन पर्यन्तो दशनव्यापारं 
चश्षुपों कुवन्तस्तथा सृण्वन्तः 
श्रोत्रेण विद्वां पो मदता कार्या- 


कार्यादिविषय प्रजाय माना रेतसा 


पुत्रानुत्पादयन्त एवमजीविष्म 
अप मित्येव॑ प्र!णेदत्तोत्तरा वा गा- 
त्मनो5स्मिन्नवक्विष्टत्व बुद्ध्वा 
अविवेश ह वाक्‌ | < ॥| 


पहले वाकने ही इस शरीरसे 
उत्कपण किया। उसने उत्कमण 


कर एक वर्ष बाहर रहकर फिर 
लौटकर कहा, 'तुमछोग मेरे 
बिना किस प्रकार जीवित रह 
सके थे ? 

उससे इस प्रकार कहे जानेपर 
वे बोले, 'जिस प्रकार लोकर्मे 
अकल अर्थात्‌ मृक पुरुष वाणीसे न 
बोलते हुए प्राणसे प्राणन अर्थात्‌ 
प्राणव्यापार करते हुए, नेत्रसे 
देखते-दर्शनव्यापार करते हुए, 
इसी प्रकार श्रोत्रसे सुनते हुए, 
मनसे कार्याकार्याद विषयको 
जानते हुए और वीयंसे प्रजनन 
अर्थात्‌ पुत्रादिकी उत्पत्ति करते 
हुए [ जीवित रहते हैं], उसी 
प्रकार हम भी जीवित रहे प्राणोंसे 
ऐसा उत्तर पाकर वाकने अपनेको 
वसिष्ठ न समझकर इस दारी रमें 
प्रवेश किया | ८॥ | 





चक्षुका उत्कमण और परीक्षामें असफल द्ोकर पुनः प्रवेश 
चक्ष॒होंच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योबाच 
कथमशकत मदते जीवितुमिति ते होचुयथान्धा अप- 
-इयनन्‍्हइ्चक्ष॒षा प्राणन्तः प्राणेन वदन्‍्तों वाचा शृण्वन्ता 
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प्राणके उत्कं्रण करते ही अन्य इन्द्रियोका विचछित दो जाना ._ 
और उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करना 


.._ अथ ह प्राण उत्क्रमिष्पन्‌ यथा महासुदयः सेन्धवः 
यड्वीशशडकून्‌ संबददेदेव_ हेवेमान्‌ प्राणान्‌ संववहे 
ते होचुनों भगव उत्कमीन वे शक्ष्यामस्तवह्टते 
जीवितुमिति तस्यो मे बलि कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥ 


फिर प्राण उत्क्रण करने लगा, तो जिस प्रकार सिन्धुदेशीय महात्‌ 
अदव पैर बाँधनेके खूंटोंको उखाड़ डालता है, उसी.प्रकार वह इन सब 
'आराणोंको स्थानच्युतु करने लग।। उन्होंने कहा, “भगवत्‌ | क्ाप उत्क्रमण 
न करें, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते ।” प्राणने कह्दा, 'भच्छा 
तो मुझे बलि ( भेंट ) दिया करो ।” | अन्य इन्द्रियोंने कहा-] “बहुत 
अच्छा!॥ १३॥.. ह । 
अथ है प्राण उत्क्रमिष्पन्तु-|.. फिर प्राण 'उत्कमिष्यनु-- 
४ ह उत्क्रमण करने लगा ।- उठ्ती समय 
त्क्रम्ण करिष्यंस्तदानोमेव संवस्था-| धगादि प्राण अपने स्थानसे 
नात्‌ अचलिता  वागादयः | | चल यमान हो ४ डे पर 
समान ? यह बतलाते हैं--जिस 
किमिब ? इस्याइ- यथा लोके | प्रकार होकर : महासुहयः--जों 
महांथाहों सुहयथ महासुहयः 


महान हो और सुहय-शोमन हय 

ह्यो के अर्थात्‌ सुलक्षण-सम्पन्त अइव 
शोभनो हयो रक्षणोपेतो महा | (०) हो तथा परिमाणता महाच्‌ 
परिमाणतः सिन्धुदेशे भवः | हो एवं सेन्चव"सिश्धुदेशमें उत्पन्न 
वैन्धबो5 ह हुआ अर्थावु उत्तम जातिका हो, वह 
सेन्धवो5भिजदतः पड़वीशशड- जिस प्रकार परीक्षाके लिये सवारके 


कूनू पादन्धरशडकून एडबी- | चढ़ते ही पड़वीश शद्भुओंको-पैर 
२: | बाँधनेके खूँटोंको-जो पड़्वीश हों 
शाथ ते शझ्षबथ तान्‌ संदहे- | ओऔर -श्छु: हों, उनको संवृहेतु-- 


बाह्यणय १) , धांड्ररभाष्याथं श्र्प्९ 
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श्चक्ष॒षा श्रण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायसाना रेतसेवमजी- 
विष्सेति प्रतिवेश है सनः ॥ ११॥ 


मनने उत्कमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, 
-धुम मेरे बिता केसे जीवित रह सके थे ? वे बोले, 'जिस प्रकार मुग्ध 
'पुरुष मनसे न समझते हुए भी प्राणसे प्राणव करते, वाणोसे बोलते, 
नेत्रसे देखते, कानसे सुनते और रेतससे प्रजा उत्पस्न करते हुए [ जीवित 
रहते हैं , उसी प्रकार हम जीवित रहे ।” यह सुनकर मनने शरोरमें 
प्रवेश किया । ११॥ 
... रेतसूका उत्क्मण और परीक्षामें असफल द्दोकर पुनः प्रवेश 


रेतो द्वोच्चक्राम. तत्‌ संवस्मरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुयंथा क्लीबा 
अप्रज्ञायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन बदस्तो वाचा 
पश्यन्तश्चक्ष॒षा श्ण्वन्तः श्रोत्रेण विद्दाश्सो रल- 
सेक्मजीविष्प्नेति प्रविवेश हू रेतः ॥ १२ !॥. 


रेतसने उत्क्ण किया। उसने एक वर्ष बाहूर रहकर फिर लौटकर 
कहा, 'तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे ?” वे बोले, जिस प्रकार 
नपुंसक लोग रेतससे प्रजा उत्पन्त न करते हुए भी प्राणसे प्राणन करते 
वाणोसे बोलते, नेत्रसे देखते, श्रोत्से सुनते और मनसे जानते हुए 
[ जीवित रहते हैं ], उसी प्रकार हम जीवित रहे ।! य्ह सुनकर वोय॑ने 
धरीस्में प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 


. चक्ुहोंच्चक्रामेत्यादि | सी प्रकार चक्षुद॑च्धिक्राम' इत्यादि 

मम्त्रोंका अर्थ पृ॑वत्‌ है। मबतक 

पवंचत | श्रोत्रं मनः ग्जाति श्रोत्र, मन, प्रजाति [रेतस्‌ | इत्यादि: 
रिंति ॥ ९--१२ ॥ .. मे उत्कमण किया ॥ ९-१२॥ 


कं वन + चुत 5 सससस 
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वागादिकृत प्राणह्ी स्तुति और उसे अन्न तथा वस्त्र-प्रदान 


ज्वा हू वागुदाच यदू वा अहं वश्तिष्ठास्सि त्वं 
तद॒ल्िष्टोउप्तीति यद्‌ वा अहं प्रतिष्ठास्मि त्व॑ तस्प्र- 
विष्ठोउश्षीति चक्ष॒येंद्र वा अद्ट < संपदस्मि त्वं तत्‌ संप- 
दुतीति श्रोन्रं यदू वा अहमाश्तनमश्सि त्व॑ तदायत- 
नमतीति मनो यद वा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तत्प्जा- 
विसलीति रेतस्तस्थों से किमन्‍न॑ कि वास इति यदिदं 
किशाख्वभ्य आकृमिभ्य आ कीटपतहरेम्यस्तत्तेउन्नमा- 
पो वासइति न हू वा अस्पानन्नं जग्घं भवति नानन्न 
प्रतिण्द्दीत॑ य एवमेतदनस्यान्नं वेद तंहिदा _ सः 
श्रोत्रिया अशिष्पन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्त्येतमेव - 
'खदनमनग्नं कु्वेन्तो मन्‍्यन्ते ॥ १४ ॥। 
उस वागिन्द्रियने कहा, 'में जो वसिष्ठा हूँ, सो तुम ही उस वसिष्ठ 
“गुणते युक्त हो ॥” 'में जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम ही. उस प्रतिष्ठासे युक्त हो” 
ऐसा नेत्रते कहा। "मैं जो सम्पद्‌ हूँ, सो तुम ही उस संम्पदुसे युक्त हो! 
“ऐसा श्रोत्रते कहा । में जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं वह आयतन हों” ऐसा 
'मनने कहा । "में जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे युक्त हो” ऐसा 
"रेतसने कहा । [ प्राणने कह।-- ] 'कितु ऐसे गुणोंसे युक्त होतेपर मेरा अन्न 
- क्या है और वद्न क्‍या है?” [ वागादि बोले--] 'कुत्ते,कृमि ओर कोठ- 
पतद्नोंसे लेकर यह जो कुछ भी है, वह सब तेरा अन्न है और जल ही 
-वस्र हे / [ उपासवाका फछ--] “जो हइप प्रकार प्राणके अन्तको जानता 
है, उसके द्वारा अभक्ष्यमक्षण नहीं होता औौर अभक्ष्यका प्रतिग्रह 
(संग्रह ) भी नहीं होता । ऐसा जाननेवाले श्रोत्रिय भोजन करनेसे पूर्व 


आचमन करते हैं तथा भोजन करके आचमन करते हैं। इधीको वे उस 
आाणको अनग्त करना मानते हैं ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मण १ ] शास्ुरमाध्याये १२६१ 
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दुधच्छेयुगपदुत्खनेद्धारोह आ- | उज़ाड़ डाछता है;. इसी प्रकार 
रूढे परीक्षणाय; एवं हेपेमान्‌ | उसने इन वागादि प्राणोंको 
वगादीन प्राणान्‌ संववर्होध्त- | 'ववहं-उखाड़ दिया--अपने 
वान्‌ स्वस्थानादू अशितवानू | | सवा हमर पक 
ँ +५ . उन वागादिने कहा, हे भग- 
ते बांगादयो दो चुई भगवो वन्‌ | आप उत्क्रमण न करें, क्योंकि 
मगवपन्‌ मोस्क्रपीय स्मान्न वै | आपके बिना हम जोवित नहों रह 
शक्ष्यामस्त्वरते तवां बिना | सकते। [प्राण बोला- ] यदि 
जीवितुमिति। यथेब॑ मम श्रेठता | २ बात हैं तो हुमलोगोंको मेरी: 
बिदांता भव छि रहमत्र भेप्स्तश्य श्रेषठाका पता लग गया; यहां में 
के कक , दी श्रष्ठ हैं। गत: उस मुझकी तुम- 
उ में मम बलि कर इरुत करं लोग बलि दिया करो बर्थात्‌ कर. 
प्रयच्छतेतवि | ( भेंठ ) दिया करो। हे 
आन जब तल हि यह प्राणसंवाद कल्पित 
; ः लिये श्रे हे 
अर कं 4 कल्पितो इससे विद्वान्‌के लिये श्रेष्ठ पुरुषकी 
बिदुपः श्रेष्ठपरी क्षणप्रका रो पदे श३। | परीक्षा 0३ प्रकारका उपदेश 
५ दिया गया है। इसी प्रकार विद्वान्‌.. 
अनेन हि प्रकारेण बिद्व।न्‌ को ही बोग है इतनी, 
लु खख्बत्र श्रेष्ठ इति परोक्ष्ण | परीक्षा करता है। वह यह परीक्षा- 
व गप्रकार। | | भकीर संवादरूपसे कहा गया 
करोति | स एप परीक्ष कल है; नहीं तो इन मिलकर कार्य: 
संवादभूत) कथ्यते; न श्न्यथा | करनेवाले वागादिका. एक-एक 
बे ः र्प 
ही णां सतामेपामझ्सेव | 7 के एक-एक वर्षतक साक्षतुरूप- 
संहत्यकारि कीट ह बाहर निकलना आदि सम्भव 
संवत्सरमात्रमे पैकेकरप निर्गंभना-| नहीं हे। अतः वागादिेंसे प्रधान- 


चुपपच्चते | तश्माद्‌ विद्वानिवा- | को जाननेकी इच्छावाछा उपासक 
नेन प्रकारेण बिचांर्यति बाग[- रे उपासनाके श ड्स 2 
द वचार करता है। प्राणद्ारा वलि- 

दोनां मबानइुहत्ठह्याततावत । माँगे जानेपर वागादि प्राणोंते 
बलि आ्धिताः सन्‍्तः प्राणास्त- | बहुत अच्छा' ऐसा कहकर प्रतिशञा- 


थेति प्रतिज्ञातवन्तः | १३॥ | की॥ १३॥ 
जनम त-----म 





श्र्र्४ 


बृहदारण्पकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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केचित्त सवभक्षणे दोपाभाव॑ 
वदन्ति प्राणान्नविद;; तदसत्‌; | 
शाल्लान्तरेण. प्रतिपिद्धत्वात्‌ | 
तैनास्थ विकल्प इति चेत्‌ १। 
न; अविधायकतलाव; 


कोई कोई तो कहते हैं कि 
प्राणोपासकको सर्वेभक्षणमें दोष 
नहीं है, फितु यह ठोक नहीं हैं 
क्योंकि अन्य शाख इसका निषेध 
करते हैँ । यदि उन शाख्रोंसे इसका 
विकल्प माना जाय तो यह भी ठोक 
तहीं; क्योंकि यह वाक्य विधान: 


न हवा | रनिवाला नहीं है; “इसके 


द्वारा अभक्ष्य भक्षण नहीं किया 


अस्यानन्न जग्धे मवतीति सब | जाता? यह भगेका वाक्य 'सबः 


प्राणस्यान्नभित्येतस्य विज्ञानस्प 


प्राणका ही अन्न हे! इस प्रकार. 
विधान किये गये विज्ञानको स्तुति- 


विदितस्प स्तुत्यथमेतत्‌; तेनेक- | के लिये हे; क्योंकि उसके साथ 


इसकी एकवाक्यता सम्भव हे।' 


बाक्यतापत्ते: | न तु शाख्रान्त- शाखान्तरह्यरा विहित अर्थका बाक 


रविद्वितस्य बाधने सामथ्यमन्य- 
परत्वादस्य; प्राणमात्रस्य से 
मन्नमिस्पेतदर्शनमिद विधिर्सित॑ 


न तु सब भक्षयेदति। 
यत्तु स्वभधणे दोषाभाव- 


ज्ञानं तन्सिध्येद्र प्रभाणाभावात्‌ | 
विदुष३ प्राणस्वात्‌ सर्वान्नोपपत्तेः 


साम्थ्याददोष एवेति चेत्र १ न; 


करनेमें इसकी सामर्थ्य नहीं हे, 
क्योंकि यह वाक्य अन्यपरक हे + 
यहाँ तो इसी दृष्टिका विधान करना' 
अभीष्ट हे कि सब अन्न अकेले प्राण- 
का ही है, यह बतलाना अपेक्षित 
नहीं है कि सब कुछ खा ले 
जो ऐसा कद्दते हैं, कि इससे सर्वे. 

भक्षणमें दोषाभावका ज्ञान होता 
है; उनका वह कथन कोई प्रमाण 

न होनेके कारण मिथ्याही हे। 

यदि कोई कहे कि प्राणरूप 
होनेके कारण प्राणोपासकका सभी 

अन्न हो सकता है, सामर्थ्य होने- 

के कारण इसमें कोई दोष है ही 
नहीं, तो यह ठीक नहीं, क्‍योंकि. 


आह्ृुण १ | ः शाड्ररभाष्याथ॑ १२६३ 
साहवाक्‌ प्रथम बलिदानाय | प्रथम बलि देनेके लिये प्रवृत्त 
अद्वत्ता ह किलो व।चोक्तवती दद्‌ | 5३ उसे वागिस्ने कहा, मेंजो 
बह अधि “वर वसिष्ठा हँ--मेरा जो वसि्ठत्व है, 
बसिष्ठस्व॑ दत्तवंब तेन चृसिष्ठ- । वेसिप्त्वहप गुणसे तुम्हीं वह 
जुणेन लव तद्ठ सिप्लोब्सी ति। यदू | व्षिष्ठ हो ।” 'और में जो प्रतिष्ठा 
वा अहँ अतिष्ठारित्र स्व तत्म- | है; वह प्रतिष्ठा तुम्हीं हो, अर्थात्‌ 
8५४ के ' मैरो जो प्रतिष्ठा हे वह तम हो! 
शिप्ठोडसि या मम प्रहिष्ठा सा, 5 पु 
षठो है 8 १ । ऐसा चल्षुते कहा । शेष अर्थ इसके 
त्वम प्रीति चल्लु!। समानसन्पत्‌; | पमान है। उस्होंने अपने सम्पदु 
संपदापतनप्रजातिबगुगान्‌ ! आयतन ओर प्रजात्तित्व गुणोंको 
कऋमेण समर्पितवन्त) | : क्रमशः प्राणको समरपित किया | 
यद्यव॑ साधु वह्धि दत्तवन्तो |. [आप बोला--] यदि ऐसी 
। * बात है तो तुमलोगोंने अच्छी भें 
भवन्‍्तो पूब वह्य उमर एवं- | 7 है तो तुमछोगोंने अ ५ हे 
5 स्व ' दी। अब यह बताओ कि उत्त 
शुणविशिश्स्य किमस्ने कि वास ! ऐसे गुणवारे मेरा अन्त क्या है 
इवि  आहुर्विरे--यदिद्‌ लोके | और वल्र क्या हे ? अच्य प्राणों- 
क्िध्वि फिशिद्न्न नामापि-- ' ते कहा, 'लोकमें कुत्ते, कृमि और 
आ ह्रभ्य आ ऋृमिभ्प आ ' कीट-पतज्ञादिसे लेकर जितना भी 
फीटपतड़्रभया;। यच्च इवास्न॑ ' अन्न है, जो भी कुच्तेका अन्न, 
कम्पस्न॑ कीटपतड्मान्नं च तैन | रैंमिका बल और कीट-पतक्षोंका 
शहद सर्वमेव यत्‌ किथ्ित्‌ प्राणि- ; अल्त हैं, उसके सह्दित प्र(णिपरोद्यारा 


है हा भक्षण किया जानेवाला जितना अन्न 
मिरयप्रानमन्‍्नं तत्‌ सबवे तवा- : है: अंक संतों वाट एल हे! 
तप, सब प्राणस्थाग्नमिति ! यहाँ 'बह सब प्राणका अन्न है! ऐसी 


दश्टसित्र विधीयते। | दृष्टिका विधान क्रिया जाता है । 





5१२६६ 


बृहदा रण्यकोप निषदु 


[ अध्याय ६ 
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पेघातिक्रमे दोष एवं रुणाइन्य- | इसलिये उस प्रतिषेघका- अतिक्रम 


विपयत्वान्न दे वा इत्यादेः । 
न च्‌ ब्राह्मगादिश्वरीरस्य 

सर्वान्नत्वदशनमिद् बिधीयतै, 
हितु प्राणमात्रस्यैव | यथा च क्षा- 
मान्येतर सर्वान्नए्य प्राणस्य किश्ि- 
दन्नवातं कष्य बिज्ोव नहदेतु), यथा 
विप॑ विपजरप ऊ मे।, तदेवान्यस्य 
प्राणान्‍्तमपि सद्‌ दृष्टमेव द!ष- 
मतादयति मरणादिलक्षणप्र | 
तथा सवोन स्यापि प्राणर्प प्रति- 
पिद्धान्न पक्षणे ब्राह्मगत्वादिदेह- 
संबन्धादोष एवं स्यात्‌; तश्मान्मिः 
थ्याज्ञानमेत्राभह्य भक्षण दोषा- 
भावज्ञानप्‌। 

आपो बाप हृति; आपोभक्ष्य- 
आणगावासःरंथानीयास्तव; अत्र च 
आणस्पापो वात हत्येतद दक्षन 
विधीयते; न तु वापःक्ायं आपो 
विनियोक्‍्तुं श्क्या) | तध्मादु 
ययाप्रप्तप्ब्भधणे . दशनमात्र 
फततथ्यप्त्‌ | 


करनेसे तो दोष ही होगा, क्योंकि 


| 'न हु व! इत्यादि आगेके वाक्यंका: 


विषय दूसरा [यानी प्राण] द्वी हे । 

इसके सिवा यहाँ ब्राह्मणादि 
शरीरको, सर्वान्नत्व-दृष्टिका विधांव 
भी नहीं किया जाता, कितु केवल 
प्राणमात्रकी सर्वान्नत्वदृष्टि बतलायी 
गयो है। जिस प्रकार सामान्यरूप- 
से सर्वान्नप्राणका कोई अन्नसमृद्द 
किसीके जोवनका हैेत्रु होता हे, 
जैसे कि विषसे उत्पन्न हुए कीड़ेके 
लिये विष, कितु वह्दी दूसरेका 
प्राणान्‍्त होनेपर भी उसके लिये 
मरणादिरख्प प्रत्यक्ष दोष उत्पन्न 
कर देता है। इपी प्रकार सर्वान्त- 
भक्षी प्राणको भी ब्राह्मणादिदेहका 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रतिषिद्ध 
अन्न भक्षण करनेमें दोष दीं 
होगा । अतः अमधक्ष्यमक्षणमें 
दोषाभावका ज्ञान होना मिथ्या 
ज्ञान ही है । 

'आपो वासः इत्यादि, भक्षण 
किया जाता हुआ जल तुम्हारा 
वद्॒स्थानीय है। यहाँ जल प्राणका 
वस्त्र हे--इस दृष्टिका विधानमात्र 
किया गया है। वस्रके काममें जल- 
का उपयोग नहीं किया जा 
सकता। अतः यथाप्राप्त जलपान- 
में केवल ऐसी दृष्टिमात्र ही 
करनी चाहिये । 


ब्राह्मण १ ] 


शादूरमाष्याथे 


श्र्ष्प 
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अश्लेपानत्वालुपपत्तेः । 
यद्यपि विद्वान प्राणो येन का्य- 
करणसंघातेन विशिष्टस्य विद्वत्ता 


तेन कायकरणसंघातेन क मिकीट- 


सत्य | 





सब कुछ उसका अन्त होना 
सम्भव नहीं है। यद्यपि यह सत्य 
हे कि विद्वान प्राण ही हे, तो भी 
जिस देहेन्द्रिसंघातसे विशिष्ट 
पुरुषकी विद्वत्ता स्वीकार की जाती 
है, उस देहेन्द्रियसंघातद्वा रा कृमि, 
कीट एवं देवादि--इन सभीके 


देवायश्षेपान्मंक्षणं नोपपथ्चते | | अन्नोंको भक्षण करता उसके लिये 


तैन तत्राशेषाश्नमक्षणे दोपाभाव- 
ज्ञापनमनथकप्‌; अग्राप्तत्वाद- 
श्रेपान्नसक्षणदोपस्थ 
ननु प्राणः सन्‌ सक्षयत्येव 
कृम्रिकोटायन्नम पि । बाहम; 
किंतु न तह्िययः प्रतिपेधो5स्ति; 
तस्माद्‌ दैवरक्त किंशुकम्‌, तत्र 
दोषाभाषः । अतस्तद्पेण दोषा- 
भावज्ञापनमनथकप्; अग्राप्तत्वा- 


सम्भव नहीं हे। इसलिये उसके 
लिये सर्वान्‍्नभक्षणमें दोपाभाव 
दिखलाना व्यर्थ है; क्योंकि उसके 
प्रति सर्वान्नभक्षणरूप दोष तो प्राप्व 


| ही नहीं होता । 


कितु प्रापछपसे तो वह कृमि- 
कीटादिके अन्नको भी भरक्षण 
करता ही है। ठीक है, किंतु उस 


| प्राणके विषयमें तो कहीं प्रतिपेध 


नहीं किया गया। इसलिये यदि 
पलाशके फूलको देवने ही छाहू 
बना दिया है तो उसमें कोई दोष 
नहीं है। अत: प्राणखूपसे उसके 
दोषाभावकों बतलाना ध्यर्थ है, 
क्योंकि उसमें तो सर्वान्नभक्षणरूप 


दर्शेपान्नमक्षणदोपस्य; येन तु | दोष प्राप्तही नहीं होता; जिस 


ए | ० 
कार्यकरणसंघात पंबन्धेन प्रतिवेध! 


कार्यकरणसंघातके सम्बन्धसे प्रतिपेध 
किया जाता है; उसका सम्बन्ध 


क्रियते तत्संबन्धेन र्विह नैच | रहेंतेके कारण तो यहाँ ( प्राणवेत्ता- 


के विषयर्मे ) उस प्रतिपेघका 


ग्रतित्रसवो5स्ति; तस्मात्तत्वति- | प्रतिप्रसव' हो ही नहीं सकता ६ 
१. निपेषकों बाघ करके विधिका अनुमोदन करना प्रतिप्रसव कहलाता है । 
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तत्र च प्राणात्मभूतस्य सवत्मि- 
नोब्नदनीयमप्याधमेव; तथा- 
प्रतिग्राद्ममपि प्रतिग्नाश्षमेवेति 
यथाप्राप्तमेचोपादाय विद्या स्तू- 
यते अतो नेव फलविधिसहूपता 
वाक्यस्य | 

यपस्‍्मादापो वास! प्राणस्य, 
वस्माद विद्वांसो ब्रह्मणा। श्रो- 
ब्रिया अधीतवैदा अश्विष्यन्तो 
मोक्ष्यमाणो आधामन्त्योडबि- 
त्वाचामन्ति धुक्ता चोचरकाल- 
मपो भक्षयन्ति | तब्र तेषा भाचा- 
मा फो5मिप्रायः १ इत्य[ह--- 
एतमेवान प्राणमनग्नं कुपन्तो 
मन्पन्ते | अरित चेतद्‌ यो यश्मे 
वाप्तो ददाति प्ल तमनग्नं करो- 
मीवि हि मन्यते; प्राणर्य चापो 
वास हति अआुक्तम; यदपः 
पिबामि तत्‌ प्राणश्य वाट्ो 
ददामीति विज्ञान कतंव्पमित्ये 
वमयमेतत्‌ | 

ननु भोक््यमाणो श्रक्तवांथ 


वृहृदारण्यको१निषदु 
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[ अध्याय ६ 


अवस्थामें प्राणात्मभावकों प्राप्त 
हुए इस सर्वात्माका अभक्ष्य भी 
भक्ष्य ही है तथा अप्रतिग्राह्म भी' 
प्रतिग्राह्म ही है-- इस प्रकार यथा- 
प्राप्त स्थितिको ही लेकर इस 
उपासनाकी स्तुति की जाती है। 
अतः इस वाक्यकी फलविधिसरूपता 
नहीं है 

क्योंकि जल प्राणका वस्त्र है, 
इसलिये श्रोत्रिंय- जिन्होंने वेदाध्य 
यन किया है क्े विद्वान ब्राह्मण जब 
अशन अर्थात्‌ भोजन करनेको होते 
हैं तो पहले जलका आचमन करते 
हैं तथा अशन करके भी. आाचमनः 
करते हैं अर्थात्‌ भोजन करके उसके: 
पीछे भी जल पीते हैं। वहाँ उनके 
जलपान करनेका क्या अभिप्रायः 
होता है। सो श्रुति बतलाती है-- 
वे इस प्राणको ही दम अतरत कर 
रहे हैं--ऐसा मानते हैं। यह बात 
प्रसिद्ध है कि जो जिसको वस्त्र 
देता हे, वह 'उसे में अनग्त कर 
रहा हूँ' ऐसा मानता है। प्राथका 
वस्त्र जछू है--यह्‌ तो कहा ही जा 
चुका है | अत। यह उपदेश इसलिये 
है कि 'में जो जल पीता हूँ वह 
प्राणको वस्त्र देता हेँ'--ऐसी दृष्टि 
करनो चाहिये। 


शड्भ[-कितु भोजन करनेवाला: 
तथा भोजन कर चुकनेवाला मनुष्य 
तो इसलिये आचमन करता हे कि 


प्रयतो मविष्यामीत्याबामति;तत्र- में आचमन करनेसे पंवित्र हो जाऊँगा,- 
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नहा अस्य सब प्राणस्य | इस प्रकार जाननेवाले अर्थाद्‌ 
० « | सब प्राणहला अन्न है--ऐसा जानने- 

5 
अधिलेन हद मन वाले इस विद्वानसे अननज्न--अमदप 
जग्धं भुक्ते न भवति है; यद्य- | नहीं भक्षण किया जाता। यदि 
नीय॑ यह कोई अभक्ष्य खा लेतो भी 
000५8 हि कमदनोयमेव इससे भक्ष्य ही खाया गया है, यह 
श्क्त॑ स्यान्न तु तत्छृतदोषेण | उससे होनेवाले दोषसे लिप्त नहीं 
होता--इस प्रकार यह इस विद्या- 
लिप्पते, इत्येतद्‌ बिद्यास्तु तिरि- | की स्तुति हे--ऐसा हम पहले कह 
स्पवो चाम: जज ताकि, | जेंके हैं। इस प्रकार इसके द्वारा 
उपवा बात] धो मी ] प्रति अनश्नका प्रतिग्रह भी नहीं. होता, 
गद्दीतं यद्यप्य प्रतिग्राह्व॑ दृर्त्यादि | यद्यपि यह दानमें नहीं लेनेयोग्य 
अतिगृहीत॑ मेव हाथी आदिकों भी ग्रहण करेतो 
अतरशहात स्थात्‌, तद॒प्पश्नमेंद | हू न्षी अन्त यानो लेनेयोग्य वस्तु- 
ग्रतिग्राव्॑प्रतिग्रृहीत॑ स्पात्‌ | | * दी अरतिग्रह ( ग्रहण ) होगा। 
ही के वहाँ भी यह अप्रतिग्नाह्मके प्रति- 


शत्राप्यप्रतिग्राक्ष रतिप्रददोषेण न | ग्रहरूप दोषसे* लिप्त नहीं होता' इस 
ह न प्रकार यह वाक्य स्तुतिके लिये 
ईलिप्यत इति स्तुत्ययमेष |. | ही है। 


य एवप्रेतदनस्प प्राणस्यान्न॑ | जो हस प्रकार इस अन अर्थात्‌ 
प्राणके अन्तको जानता हे, उसे 
प्राणात्ममावदूप फल ही मिलता 
स्वैतर्फला मिग्रायेण, हि तहिं | हे। यह कथत इस फलके अभिप्नायसे 
नहीं है, तो किसलिये है | स्तुतिके 
अभिप्रायसे । [ प्रश्न- ] #ितु यही 


कप्मान्र भवति न. प्राणात्म- | सका फल क्यों नहीं होता । 
[ उत्तर- ] नहीं, प्राणात्मदर्शीका 
दक्शिन। प्रणात्म भाव एवं फ़लम्‌। | फल तो प्राणात्ममाव ही है। उस 


शैद, फलं तु प्राणात्ममाव एवं। ने 


हतुत्य मिप्रायेणे ति। नन्‍्वेवदेव फूल 
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भोक्ष्यमाणस्य भ्रुक्तवतश्व यदा- | ही क्रिया है। अत; भोजन करने 

वाले ओर भोजन कर चुकतेवाले 
चने तत्रापो वासः प्राणस्पेति | का जो आचमन हे, उसमें 'जरू 

प्राणका वस्र हे. ऐसी दृष्टिमाव्का 
दशनमात्र विधीयते, अप्राप्ृर्वा- | विधान किया जाता है, क्योंकि 

किसी अन्य प्रमाणसे इसकी प्राफ़ि 


दन्यतः || १७॥ ... | नहीं होती॥ ६४॥ 
इति बृद्द्ारण्यकोपनिषद्धाध्ये षच्चाच्याये प्रथम प्रण्णसंचादत्ाह्मणम्‌ ॥ ९7 
>क्फरर जनक,०७०७5 | 
द्वितीय ब्राह्मण 
ह ८ ध०मआमरीहीमकफरिहिसिएकलक 
श्रेतकेतुद वा आरुणेय इस्यस्य |. 'श्वेतकेतुई॑ वा आइणेया 





इत्यादि इस ब्राह्यणका सम्बन्ध इस 
प्रकरण- सस्वन्धो-खिलाधिका- ; प्रकार हे। यंह खिलप्रकरण हे। 
इसमें पहले जों नहीं कहा गया, 
वह बतलाया जाता है।. सप्तम 
तदुच्यते | सप्तमाध्यायान्ते ज्ञान- | ( उपनिषदुके पञ्चम ) अध्यायके 
अन्तमें ज्ञानकर्मंसमुच्चयका रा पुरुष - 
के द्वारा 'अग्ने नय सुपथा/-इत्यादि 
ऊतप्ू--अग्ने नय सुपथेति | | गन्‍्तह्वारा अग्निसे देवयान माग- 


की याचना की गयी हे। वहाँ उस 
तत्नानेकेषां पथां सद्भावों मन्त्रण | मन्त्रद्दारा सामथ्यंसे अनेक मार्गों 


सामथ्यांत्‌ प्रदर्शित;; सुप्रेति | री सत्ता प्रदशित होती है; क्योंकि 
उसमें 'सुपथा” ऐसा विशेषण दिया 
विश्वेषणात्‌ । पन्‍्थानथ् कृत- | जया हे। और 'पथ” किये हुए 
निपाकृप्रतिप त्तिसार्गाः | वज््यति | कैसेके फलभोगके सार्गोा नाम 
| है। यह बात श्रुत्ति ''यत्‌ कृत? 

च्‌-यत्‌ इस्वेस्थादि । इत्यादि मस्त्रते कहेगी भी । 
. 3. छोगाझपका इसरा बल। 


सम्बन्ध: रोध्यम् , तत्र यदनुक्त 





कमसमुचयकारिणार्नेम गियाचन॑ 
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व प्राणस्यानग्नताकरणार्थत्वे च 
दिकायताचमनस्य स्यात्‌: न च 
कार्यद्रयमाचमनस्पैकर्य युक्तम्‌ , 
थदि प्रायत्याथ नानग्नताथम्‌, 
अथारखताथ न प्रायत्याथंप । 


यस्मारईवम््‌, तस्माद्‌ द्वितीय- 


माचमनान्तरं प्राणस्यानग्नता | 


करणाय भ्वतु । 


न, क्रियाडिस्वोपपत्तेः । दे | 


वहाँ यदि प्रायको अन्त करना 
( वस्र देना ) उद्देदय रहे तो उस 
आचमनके दो कार्य हो जायंगे। 
कितु एक ही आचमनके दो कार्य 
होने उचित नहीं हैं! यदि वह 
छुद्धिके लिये होगा तो प्राणको 
अनग्नताके लिये नहीं हो सकता 
और यदि प्राणकी अनग्नताके लिये 
होगा तो घुद्धिके लिये नहीं हो 
सकता। चूँकि ऐसा है, इसलिये 
दूसरा आचमन प्राणकी अनग्नता 
के लिये हो सकता है। - 
समाधान- ऐसी बात नहीं है, 
क्‍योंकि दो क्रिप्राओंका होना युक्ति- 


झते क्रिये भोह्यमाणस्य ध्क्त संगत है। ये दोनों ही करियाएँ 
बतञ यदाचमन स्घ्ृतिविद्वितं | ज्ञत्ती हैं, भोजन करनेवाले. और 
तत्‌ प्रायस्यार्थ भवति क्रिया- | भोजन कर जचुकनेवालेका जो 
स्मृतिविहित आचमन होता है वह 
केवल क्रिपामात्र ओर शुद्धिके लिये 
ही होता है, उसमें शुद्धिको किसी 
दृष्टि आदिकी अपेक्षा नहीं है। वहाँ 

आचमनके अद्ञभृत जलमें प्राषके 
वस्रविज्ञानका तो इतिकत्तंव्यता 
रूपसे विधान किया जाता है, उसके 


'मोत्रमेव न तु तत्र प्रायत्यं दश 
नाचपेक्षत्रे । तत्र चाचमनाड्- 








भूवास्वप्सु वाहोविज्ञानं प्राण 
स्येविकतंव्यतया चोच्यते, न तु 
'तस्मिनू क्रियमाण आनम- * 

ह यथा बॉप्दत करनेपर आचमनकी शुद्धधर्यताका 
'नस्य प्रायत्पाथंता बाघ्वते, क्रि- | ८ होता हो-ऐसी बात नहीं 
थान्तरलादाचमनस्य | तस्मादू | हे, क्योंकि आचमन तो दूधरी 
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अपि चेंतावदसतत्वमित्युक्त 
न कमगोउमतत्वाशास्तीति च 
तत्रहेतु नोक्तस्‍्तदर्थथायमारम्भः। 
यस्‍्मादियं कर्मणो गतिन निस्‍्ये- 
अम्ृतस्वे व्यापारोड5सिति तस्मा- 
देवावदेवासतत्वसांधनम्‌ू--ह ति 


सामरथ्यद्धितुत्व॑ संपचते । 
अपि चो क्तम ग्निहोत्रे न॒त्वेबेत- 


_ योस्त्वम्रुत्क्रानित ने गति न 
श्रतिष्टां न तृप्ति न पुनराइचि न 
लोक प्रत्युत्था यिन वेत्थेति। तग्र 
श्रतिवचने ते वा एते आहुती 


हुते उत्क्रामत/हस्या दिना आहुते। 
कार्यमक्तम्‌ | तच्चेतत्‌ कतुराहु ति- 


इसके सिवा “अमृतत्व इतना 
हे! यह भी कहा गया है तथा 
यह भी बताया है कि “कमंसे 
अमृतत्वकी आश्षा नहीं है ।” कितु 


।| इसमें हेतु नहीं बताया गया, उसे 


बतानेके लिये भी यह आरम्भ किया 
गया है !* क्योंकि यह कर्मकी गति 
है और नित्य अमृतत्वमें कोई भी 
व्यापार है नहीं, इसलिये इतना 
ही अमृतत्वका साधन हे-इ्स 
वचनके सामथ्येंसे यह उसका हेतु 
हो जाता हे ।* 

इसके थसिवा अम्निद्वोत्रके 
प्रकरणमें ऐसा कहा गया हे-त्‌ 
- हत सायंकालिक, प्रातःकालिक 
अग्निहोत्रकी दोनों आहुतियोंकी 
न उत्क्रान्तिको जानता है, न गति- 
को, न प्रतिष्ठाको, न ठप्तिको, न 
पुनरावृत्तिको ओर न लोकके प्रति 
उत्थान करनेवाले यजमानको दी 
जानता है। वहाँ उत्तरमें “वे ये 
दोनों आहुतियाँ हवन की जाने. 
पर उत्कमण करती हैं! इत्यादि 
वाक्यसे आहुतिका कार्य बताया 
गया हे। यह भी कतकि 


१. आगे बतलायी जानेवाली तो कर्मको गति हैं, मोक्षका साधन तो केवल 
. ज्ञान द्वी है। ऐसी स्थितिमें आगेका ग्रन्य मोक्षका हेतु वतलानेमें किस प्रकार 
उपयोगी हो सकता है, सो अगले वाक्यपरै बतलाया जाता दै। : 
२. लानातिरिक्त उपाव संसारका ही कारण है--हस नियमरूप सामथ्यंसे 
ज्ञान ही श्राक्षका उपाय है? यह सिद्ध होता है । 
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तत्र च कृति कप विपाकप्रति-| तहाँ कमंफलभोगके कितने 


५ मार्ग हैं? यह | 
पत्िमार्गा इति सर्वसंसारगत्युप- हे वेताकर सम्मू्ण 
संसारकी गतिका उपसंहार करनेके 


संद्ाराथों3पमारम्मः । एतावती | छिये इस ग्रन्थका आरम्भ हुआ 
ह्दि संप्वारग ति!, एवावान्‌ कमंणो है। बस, इतनी ही संसारकी गति 


विपाकः स्वाभाविकस्य शास्त्री- 7 इतना ही स्वाभाविक और 
विज्ञानयुक्त * शाख्रीय. कर्मका 


यस्य व सविज्ञानस्पेति । परिणाम हे। 


यद्यपि दया ह प्राजापत्या यद्यपि द्वया ह प्राजापत्याए 
इत्यादि प्रसंग हि 

दत्यत्र स्वाभाविक पाप्मा झचितः; रे स्वाभाविक पाप 
कप बतला दिया गया है; किंतु वहाँ 
नच तश्येद कार्यमिति विपाकः | “उसका यह कार्य है” इस प्रकार 
प्रदर्शित! । शास्त्रीयस्‍्यैव तु | फल नहीं दिखाया गया। व्यश्नरूप- 
ह ४ त्वकी प्राप्तितक्के मन्त्रद्रा 

विपाकः प्रदर्शितछपन्नास्मप्रति- | कक 
हि केवल शाख्रोय कमेंका ही फल 
ह पष्यन्तेन, ब्रह्मविद्यारम्भे तदें- | दिखाया गया हे; वधोंकि ब्रह्मविद्या - 


राग्यस्य विवक्षितत्वात्‌ | तत्रापि | आरम्भमें उससे वैराग्य 
बतलाना अभीष्ट है। वहां भी 


केवलेन कर्मणा पिठ लोको बिद्यया | केवल कर्मसे पिठलोक और विद्या 
विद्यासंयुक्तन च कर्मणा देवलोक | ( उपासना ) से तथा विद्यासहित 
इत्पक्तम | तत्र केन मार्गेण पितृ- अप के 

2 कहा गया है। वहाँ यह नहीं 
लोक प्रतिपद्यते केन वा देवलोक- | बताया गया कि किस मार्गंसे पिठ- 


की >+._ | लोकमें जाया जाता है ओर किस- 
मिति नोकप्‌ + वच्चेह खिल से देवलोकको ? यह बात यहाँ इस _ 


प्रकाणेब्शेपतो वक्तव्यमित्यत | खिल प्रकरणमें पूर्णतया बतानी हे, 
अर गॉपस इसीसे इसको आरम्भ किया जाता 
आरम्यते। भन्‍्ते च सर्वोपस हार! । है। शास्रके अन्‍्तमें तो सबका 


शास्त्रस्येष्ठः | उपसंहार ही इष्ट है । 
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तमुदीक्ष्याभ्युवाद कुमारा ३े इति स भो ३ इति प्रति- 
शुश्रावानु शिष्टो उन्‍्चसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥ १॥। 
प्रसिद्ध हे कि आरुणिका पुत्र ब्वेतकेतु पाग्चालोंकी सभामें आया ? 
वह जीवलके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो [ सेवकोंसे ] परिचर्या कराः 
रहा था। .उसे देखकर प्रवाहणने कहा, 'ओ कुमार !! वह बोला 'भो !” 
[ प्रवाहणने पूछा-] 'क्या तेरे पिताने तुझे शिक्षा दी हे ?” तब इवेत- 
केवुने 'हाँ' ऐसा उत्तर दिया ॥ १॥ ह 
इवेतकेतुर्नामतो 5रुणस्पाप्प- | जो नामसे इ्वेतकेतु था, वह: 
मारुणिश्तस्यापत्यमारुणेयः, ह- | _ पेय-क्णका पुत्र आरुषि, 
शब्द ऐतिशा) वे निश्रयार्थीड | ये अजय, है! शब्द 


पिता गए सतत शितों यग| हतिहासका द्योतक हे और “वे! 
त्राजञ|शिष्ट! सन्तात्मता यश: | सश्याथक है; पितासे शिक्षा पाकर 


प्रथनाय पश्चालानों परिषद्माज- | अपना यश फेलानेके लिये पाश्ा- 
माम | पश्चालाः प्रसिद्धासतेपां | लोंकी सभामें आया। पाश्ाल- 


परिवदमागत्य जित्वा राज्ञोइपि देशीय विद्वान्‌ प्रसिद्ध हैं, उनकी 


मा न सभाभें आकर उन्हें जीतकर फिर 
परिषद जैष्यासीति गण स | राजाकी सभाको भी जीत लेगा-- 


अआजगाम । . जोवलस्यापत्यं | इस प्रकार वह गवंसे वहाँ गया 

जैवलिं पश्चालराजं प्रवाहणना- | गो ! वह जीवलके पुत्र जेवलि 

मान स्वभृत्यैः परिचास्यमाण- | “दि नामक पाश्ाहराजके 

मात्मनः परिच ५ है पहुँचा, जो अपने सेवकोंसे 
न 03302 | रिचारण अर्थात्‌ अपनी परिचर्या 

मित्येत॒त्‌ | | (सेवा )-करा रहा था। 

स राजा पूर्वेमेव तस्प विद्या | .उस राजाने पहलेसे ही उसके 

। 


मिमानगव श्रश्वा विनेतव्योज्य विद्य।भिमान और गर्वके विषयमें सुन- 
कर यह विचा रते हुए कि इसे विनीत' 


मिति मरवा तमुद्दीक्ष्योट्मक्ष्या- करना चाहिये, उसे देखकर आते 








आहाण २ ] शासुरमाष्याथ भ्रछ३ 
$$ के ७७ के ९ फेक ककिद कक की कीसीय &३$%४+%$ ७8% $-%- 6 8७% $-$श 08-६6 ९-३ 
'लक्षणस्प कर्मणः | न | आहतिरूप कमका फल हे, क्योंकि 


दि कर्तारमनाश्रित्याहुति कताका आश्रय लिये बिना भाहुति- 


कर्ण रवातेस््पेगोर्कान्त्यो दि: रूप कर्मका स्वतन्त्रतासे उत्क्रान्ति 
कार्यारम्म उपपद्यते । कत्र थत्वात्‌ 
' क्रमंणः कार्यारम्भस्थ, साधना- 
अपर्वाच्च कमणः । 
तत्राग्निद्योत्रस्तु त्यथत्वादरिनि- 
डोप्रस्थेव कायमिस्युक्त पठ- 
अकारमपि; इृह तु तदेव करत! 


फलपित्युतदिश्यते पटप्रकारम पि; 


आदि काये आरम्भ करना सम्भव 
नहीं है; कारण, कमंका कार्यारम्भ 
तो कर्ताके लिये हो होता हे तथा 
कम साधनाधीन भी होता ही है। 
कितु वहाँ वह [ जनक-याज्ञ- 
वल्वयसंवाद ] अग्निहोत्रकी सहुति- 
के लिये होनेके कारण यह छहों 
प्रकारका अग्निहोत्रका ही कार्य 
बतलाया गया है। कितु यहाँ कर्म- 
फलविज्ञान विवक्षित होनेके कारण 


कर्मफलविज्ञानस्प. विवश्षित- | यह वतलाया जाता है, कि वह 


: ह्वात्‌ । तद्द्वारेण च पश्चाग्तिद- 


ऑनमिदोत्तरमार्गत्न तिपत्तिसाधन 


विधित्सितम; एवमशेपसंसार- 


उहों प्रकारका कर्ताका ही फल है । 
उसके द्वारा ही यहां उत्तरमार्गकी 
प्राप्तिति साधनभूता ; पश्चारगिवि- 
विद्याका विधान करना अभीष्ट 
है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण संसार- 


गत्युपसंहारः, कैसंकराण्डस्यैदा | गठिका उपसंहार हे और यही 


“निष्ठेस्पेतद्‌ इयं दिदश्नयिषुरा- 
ख्यायिकां प्रणय वि-- 


कःमंकाण्डकी निष्ठा हे--इन दो 
बातोंको दिखानेके लिये सुति 
आख्यायिका रचतो है-- 





प्रवाहणकी सभाामें श्वेतकेतुका आना और प्रवाहणका 
उससे प्रश्न करना 


ब्वेतकेलुईदँ वा आरुणेयः पश्चालानां परिषद 
मसाजगास स आजगाम जेंवलिं प्रवाह्ण परिचारयमार्ण 
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'पितृणामहं देवानासुत सर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वमे- 
जत्‌ समेति यदनन्‍्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत 


एकह्चन वेदेति होवाच ॥ २॥ 
जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्‍न मार्गोसे जाती है--सो क्या 
'त जानता है?” श्वेतकेतु बोंला, “नहीं! [ राजा--] “जिस प्रकार 
है पुनः इस लोकमें आती है, सो क्‍या तझे मालूम है ?” “नहीं” ऐसा 
इवेतकेतुने उत्तर दिया। [ राजा-- ] “इस प्रकार पुन|-पुत्तः बहुतोंके 
मरकर जानेपर भी जिस प्रकार वह लोक भरता नहीं है, सो .क्या 
'तृ जानता है ? 'नहीं' ऐसा उसने कहा । [राजा--] 'क्या तू जानता- 
है कि कितने बारकी आहतिके हवन करनेपर आप । जल ) पुरुष दाब्द- 
वाच्य हो उठकर बोलने लगता है ?” 'नहीं? ऐसा इवेतकेतुने कहा । क्या 
-त देवयानमार्गका कमंरूप साधन अथवा पिठृपानका कर्मू्प साधन 
जानता है, जिपे करके लोग देवयानमार्गंको प्राप्त होते हैं अथवा पिठयान- 
मार्गंको ? हमने तो मन्त्रहरा यह वचन सुना हे-'मेंने पितरोंका और 
देवोंका इस प्रकार दो मार्ग सुने हैं; ये दोनों मनुष्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
मार्ग हैं। इन दोनों मार्गोसे जानेवालछा जगतु सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है 
तथा ये मार्ग ( युलोक और पृथिवीरूप ) पिता और माताके मध्यमें हें ?? 
262 'में इनमेंसे एकको भी नहीं जानता” ऐसा उत्तर ' 
।२। | ह 


वेत्थ विजानासि कि यथा 'जिस प्रकार यह ,प्रथिद्ध प्रजा . 


येत प्रकारेणमाः प्रजाः प्रसिद्धाः 
प्रयस्यो प्रियमाणा विप्रतिप- 


चन्ता ३ इति विप्रतितच्चन्ते,. 


विचारणार्या प्लुति! | सपमानेन 
आर्गेग गच्छन्तोनां मार्गहे- 
विध्यं यत्र भबति तत्र काब्रित 
अजा अन्यन सार्गेण गच्छ- 
बन्‍त काबिदन्यनेति विम्नवि- 


प्रेत होनेपर--मरनेपर विप्रतिपन्‍न 
होती हे--सो क्या तू जानता हे? 


. यहाँ 'विप्रतिपद्चन्ता ३१ .इसमें प्लुत 


स्वर प्रदनके लिये हे। समान मार्गे- 
से जाती हुई प्रजाके जहाँसे दो 
प्रकारके रास्ते हो जाते हैं, वहाँ 
कुछ प्रजा तो अस्य मार्गसे जाती 
है और कुछ दूसरेसे--इस प्रकार - 


'उन प्रजाओंकी विभिन्‍न गति 


होती है। तात्पयं यह है कि जिस 


ब्राह्मण २ ] शाद्ूरभाध्या थे श्र्ज्५ 
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गतमात्रमे वाभ्युवादास्युक्तवान्‌ ; दी 'भो कुमार !! इस प्रकार सम्वो- 


५ .( घन करके पुकारा । यहाँ 
इमारारे हति संवोध्य । भर्स्स- | पारा ३१ प्छुत स्वर निरमेसना 


नार्था प्लुतिः | एबमुक्तः स ( झिड़कने ) के लिये हे। इस 


प्रकार पुकारे जानेपर उसने उत्तर 
अतिश्वुआव भो३ इति। भोरे | किया "मो! 'भो!” यह उत्तर 


इत्यप्रतिरूपमपि क्षत्रिय प्रत्युक्त- यद्यपि क्षत्रियके लिये उचित नहीं 
बान्‌ ऋ्रद्ध: सर; अनु शिष्टो5तु- < तो भी क्रोधित होकर उसने 
08 , ८७ । ऐसा कहा । क्या पिताने तुझे 
कासितोध्सि भवसि हि पित्र- अनुशिष्ट-शिक्षित किया है ? 
त्युवान्र राजा, प्रत्याहेतर ओमि- | है राजाने कहा। गा या 
(बोला हाँ! हां! पिताने मुझे 
वि बाठमलुक्षिश्टोडरिम का | शिक्षा दी है, यदि तुम्हें कुछ संदेह, 
यदि संशयस्ते ॥ १॥ | हो, तो पूछो” ॥ १॥ 








प्रवाहणके पाँच प्रइन और इवेतकेतुका उन सभोके प्रति 
अपनी अनशिज्ञता प्रकट करना 

ह यधयवम्‌ू-- ु । यदि ऐसी बात है तो-- 

_वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यों विप्रतिषअ्नन्ता रे 
इति नेति होवाच वेत्यो यथेम छोक पुनराष्ग्रन्ता 
ऐ इति नेति हेवोवाच वेत्थो बथालों छोक एवं बहु- 
'सिः पुनः पुनः प्रयद्धिन संपूर्यता ३ इति नेति हेवो- 
वाच वेत्थों यविध्यामाहुत्यार हुतायामापः पुरुष- 
वाचो भूत्वा सझुत्याय वदन्ती हे इठि नेति हैवोवाच' 
वेत्थो देवयानस्य वा पएथः प्रतिपदं पितृशणस्थ वा 
यत्‌ कृत्वा देवयान वा पन्‍थान प्रांलिपद्यन्त ितृदाणं 
वापि हि न ऋषेदंधः श्रत हें. सूती अश्वणवं 
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बृहदा रण्यकोप निषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


यदव॑ वेग्थ उ देवयानश्प पथो 
मागस्य प्रतिपद प्रतिप्मतते येन 
सा ग्रतिपत्‌, ता प्रतिपद पिठ- 
याणप्य वा प्र तिपद॑ प्रतिपच्छब्द- 
वाच्पपथमाह-- यत्‌ कम कृत्वा 


थथा विशिष्ट कम ऋत्वेत्य थे); देव- 


यान॑ वा पन्‍्याने मांग प्रति- 


यदि ऐसी बात है, तो क्‍या 
त देवयानमार्गके प्रतिपदु--जिस के 
द्वारा पुरुष प्रतिपन्‍न होते ( गमन 
करते ) हैं उप्ते प्रतिषद्‌ कहते - हैं, 
उस प्रतिपदुको तथा पिशुयानके 
प्रतिदको जानता द्वै? श्रुति 
'प्रति'द' शब्दका अर्थ बतलाती 
है--जो कर्म करके अर्थात्‌ यथा- 
विशिष्ट कर्म करके देवयाच या 


चद्यन्ते पिठयार्ण वा यत्‌ कम | पिठथानमार्गंको प्राप्त होते हैं, वह 


कृत्वा प्रतिपथन्ते तत्‌ कम प्रति- 
पदुच्पते तां प्रतिपदं कि वेत्य 


देवलोक पिवलो कप्र तिप त्तिसाधन 


है वेत्येव्य थे! 
अप्यत्र एपार्थ स्य प्रकाशक प्ृपे 


अनत्र॒स्प वचो वक्य न श्रवम स्ति।' 


मन्त्रोउप्यस्याथं प्प प्रकाशकों 


कर्म प्रतिपद” कहलाता है, 'उस 


| प्रतिपदुको क्या त जानता है? 
। अर्थात्‌ क्या तुझे देवलोक और 


विदुलोककी प्राषप्तिके साघनका 
ज्ञान हे? | 

हमने इस अथंके - प्रकाशक 
ऋषि अर्थात्‌ मन्त्रका वाक्य भो 
सुना है। अर्थात्‌ .इस अर्थंका 
प्रकाशक मन्त्र भो विद्यमान हे। 


विद्यत इत्पथं। | को सौ सन्त्र। सै | वह मन्त्र कोन-सा हे सो बंतलाया 


स्यूच्पते-ई सृती दो मार्गों 


वसृणवं भ्रववानरिभ्रि, तथोरेका | 


'प्ित्॒णां प्राषिका पिठलोकसंबद्धा। 
तया घृत्या पिवलोक प्राप्तो- 
तीत्यथ! | अहमसृण वधिति ठप- 
(बहितेत संबन्धः | देवानामुतापि 
देवाना संबन्धिन्यन्या देवान्‌ 
प्रपयति सा। के पुनरुपाम्षां 


जाता हे--मेंने दो मार्ग सुने हें। 
उनमें एक पिछृगणकी प्राप्ति करांमे- 
वाला अर्थात्‌ पिठलोकंसे सम्बद्ध 
है, तात्पर्य यहू है कि उस मागंसे 
पुरंष पिठछोकको प्राप्त करता है ।” 
मूलमें अहम अश्वगवस! इस प्रकार 
व्यवहित पदोंका सम्बन्ध है । 'भौर 
दूधरा मार्ग देवताओंका यानी 
देवताओंसे सम्बद्ध है अर्यातु जो 


देवताओं को प्राप्त कराता है, वह है।” 


ब्राह्मण २ ] 


छाडुरमाष्याथ॑ 
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पक्ति!| यथा ता! प्रजा विप्रति- | प्रकार उस प्रजाकी विभिन्‍न गति 


पद्चन्ते तत्‌ कि वेस्थेस्प्थ! | 
नेति होवाचेतरः । 

तहिं वेत्थ उ यथेमं लोक॑ पुन- 
रापबन्ता३रे हृति पुनरापचन्ते 
यथा पुनरागच्छन्तीस लोकम ! 
नेति हैवोवाच श्वेतकेतुः। वेस्थो 
यथासतौं लोफ एवं असिद्धेन 
न्यायेन पुनः पुनरसक्ृत प्रयक्धि- 
प्रियमाणेयंथा येन प्रकारेण न 
संवूयता३े इति न संपूयतेज्सो 
लोकस्तरिक वेत्थ? नेति हैवोवाच। 

वेत्थो यविध्यां यत्संख्या- 
कायामाहुत्यामाहुती हुताया- 
मापः पुरुषवा व! पुरुपस्य या वाक 
सेव यारसां वा ता पुरुषवाबो 
भूत्वा पुरुपशब्दवाच्या वा भूत्वा, 
यदा पुरुषाकारपरिणतास्तंदा 
पुरुषवाचों भवन्ति, सप्य॒त्यथाय 
संम्यगुत्थायोक्धृताः.. सत्यो 
वदन्ती ३ इति! नेति हैवोवाच | 


होती है, वह क्या त जानता है ?? 
इसपर इतर ( श्वेतकेतु ) ने कहा- 
'न्हीं ।? 

तो फिर, जिस प्रकार प्रजा 
पुन; इस लोकको प्राप्त होती हे-- 
पुन; इस लोकमें आातो है, वह 
क्या त जानता है ? र्वेतकेतुनेः 
कहा 'नहीं ! 'तो क्या त जानता 
हे कि किस प्रकार हस प्रसिद्ध 


न्यायसे प्रजाके पुनः-पुन: निरन्तर 


मरते रहनेपर भी वह लोक केसे-- 
किस प्रकारसे नहीं भरता ? अर्थात्‌ 
जिस प्रकार वह लोक नहीं भरता, 
सो कया तुझे मालूम है ?” इसपर 
भो श्वेतकेतुने 'नहीं' ऐसा कह्दा । 

'क्या त्‌ जानता है कि 
'पतिथ्याम!ः- जितनी संख्यावाली- 
आहुतिके हवन किये जामेपर आप 
(जल) पुरुषवाक्‌-पुरुषकोी जो वाक्‌ 
है, वही जिसकी वाक्‌ है, इस प्रकार 
पुरुषवाक्‌ होकर अथवा "पुरुष 
शब्दवाच्य होकर-जिस समय: 
वह पुरुषाका रमें परिणत होता है, 
उस समय पुरुषवाक होता हे--: 
'समुत्थाय'--सम्यक्‌. प्रकारसे 
उठकर बोलता है? इवेतकेतुके 
'नहीं' ऐसा कहा । 
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पञुच सा प्रइनान्‌ राजन्वबन्धुरप्राक्षीत्तती ने कंचन वेदे ति- 
कतमे त इतीम इति इ््‌ प्रतीकान्युदाजद्वार । ३२ 

फिर राजाने इवेठकेतुसे ठहरनेके लिये प्रार्थना की ॥ कितु वह कुमार 
ठहरनेकी परवा न करके चल दिया । वहू अपने पिताके पास आया और 
उनसे बोला, “आपने यही कहा था न, कि मुझे सब विषयोंकी शिक्षा दे 
दौ गयी है? [ पिता-] हहे सुन्दर धारणाशक्तिवाले ! क्‍या हुआ ?” 
[ पुत्र-] 'मुझ्से एक क्षत्रियवस्धुने पाँच प्रदत पूछे थे, उनमेंसे में एककों भी 
नहीं जानता / [ पिता--] 'वे कौन-से थे ? [ पुत्र- ] 'े थे! ऐसाः 
कहकर उसने उन प्रदनोंके प्रतीक बतलाये ॥ ३ ॥॥ 


अथानन्तर्मपनीय विद्यामि- | इसके पश्चात्‌ उसके विद्याभिमान- 


पा ५ « | को तोड़कर इस प्रकरणमें प्राप्तः 
मानगर्बमेन॑ ग्रकृत॑ ब्वेतकेतु इवेतकेतुसे राजाने 'वसति'-ठहरने-- 


घसत्पा चप्ततिप्रयोजनेनोपभन्‍्त्र- | के प्रयोजनसे प्रार्थना की; अर्थात्‌ 
याञ्चक्े-इृह वसनन्तु भवनन्‍्त३, | [ बवेतकेतुसे कहा-- ] “आप यहाँ 


त अस्त ठहरिये' [ और सेवकोंसे कहा-- ] 
ध्य चानोयता सित्युपयन्त्र कि 
पायप्रष्यंचानीयतामिस्युपपन्त्रण धरे ! पाद्य और अध्यं लाओ? इस 


कृतवान्‌ राजा | अनाइत्य तां | प्रकार राजाबे विनयप्न्वंक निवेदन 
वरतति कुमारः ब्वेतकेतुः प्रदुद्गाव | किया। कितु वह कुमार उस 
प्रतिगतवान्‌ पितरं प्रति ।-स निवासका निरादर कर “दुद्राव” 


अपने पिताके पास चल दिया। वहू 
चाजगाम प्तिर्मायत्य चोवाच | (ताकत वास आया ओर वहाँ: 


तम््‌, कथमिति १ वाव किलेतब | आकर उससे बोछा, किस प्रकार. 
किल नोष्स्मान्‌ भवान्‌ पुरा बोला--आपने पहले समावतंत 


पक संस्कारके समय यही कहा था न, 
समावतेनकालेश्लुशिष्टान्‌ सर्वा- | कि तुझे सब विद्याओंमें मनुशिक्षिकत 


मिविद्यामिरयोचो&बोचदिति | | कर दिया गया हे? 
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ब्यृतिभ्यां पित॒न्‌ देवांश्व कितु इन दोनों मार्गसि पिठगण 
गच्छ न्ति १ हत्युच्यतै-- उतापि | और देवताओंके पास कौन जाते 
मरत्यानां मनुष्याणां संवन्धिन्यों हैं? सो बतलाया जाता हे--'ये 
मलुष्या एवं हि. सृहिश्यां | दोनों मार्ग सत्योंके यानी मनुष्योंके 
गउ्इन्तीत्यथ! | ताभ्यां सृवि- सम्बन्धी हैं, अर्थात्‌ इन मार्गोंसे 
अयामिद॑ विद मजक'। मनुष्य ही जाते हैं। उन मार्गसि 
पा मं द्‌ 5 समसरतमजद्‌ । जानेवाला यह सम्पूर्ण जगतु सम्पक्‌ 
'गच्छत्‌ समेति संगच्छते । प्रकारसे जाता हे । 
ते व हे सृती यदनन्‍्तरा यथो- | .वे दोनों मार्ग 'यदन्तरा'-जिनके 

शन्‍्तरा यदनन्‍्तरा पितर मातरं च 





मध्यवर्ती हैं, उन माता-पिताको 


दिज रा मर हट [क्या तृ जानता है ?] अर्यातुये _ 
माता[पत्रारन्तरा मच्य इत्पथी, | आाता-पिताके मध्यमें हैं, वे माता- 


कौ तौ मातापिवरों द्रावाएवथि- | 


<पाचण्डकपाले; ईयं वे मातासौ 
पिता! इति हि व्याख्यात॑ 
ब्ाह्मणेन,  अण्डकपालयोमंध्ये 
संसारबिषये एवेते सती नात्प- 
औन्तिक्नामृतत्वंगसनायथ | इतर 
आइह--नाहमतो5्स्मात्‌ प्रश्व- 
सम्ुदायादेक॑ च नेहुमपि प्रश्नं 
ने वेद नाई वेदेति होवाच 
श्वेषफेतुः || २ ॥ 


पिता कीन हैं ? ुलोक और पृथिवी- 
रूप ब्रह्माण्डऊपाल; 'पह (पृथिवी) 
ही माता हे भोौर वह ( द्युलोक ) 
पिता हे'--इस प्रकार ब्राह्मणढ्य रा 
व्याख्या को जा चुकी है, ब्रह्माण्ड- 
कपालोंके मध्यमें ये दोनों मार्ग 
संपारविषयक ही हैं, आत्यन्तिक 
अमृतत्वकी प्राप्तिके लिये नहीं हैं ।” 
इसपर दूसरेने कहा, "में इस प्रश्न- 
समुदायमेंत्ते एक भी प्रश्तकों नहीं 
जानता--मुझे किसीका पता नहीं 


है,' ऐसा इवेतकेतुने कहा ॥ २॥ 


इवेतकेतुका अपने पिताके पास आकर उलाइना देना 
अथैन बसत्पो पमन्‍्त्रयाह चक्र 5 ना हत्य वल्तति कुम्तारः 
अदुद्राव स आजगाम पितर ते होवाचेति काव किट 
लो भवन पुरानुशिष्टाववोच इति कर्थ_सुमेष इति 
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उस पिताने कहा, हे तात ! तू हमारे कथनानुसार ऐसा समझ 
कि हम जो कुछ जानते थे वह सब हमने तुझसे कह दिया था। अब 
हम दोनों वहीं चलें और ब्रह्मचयंपालनपुर्वक उसके यहाँ निवास करेंगे।? 
[ पुत्र-- ] 'आप ही जाइये ! तब वह गौतम जहाँ जेवलि प्रवाहणकी 
वैठक थी, वहाँ आया । उसके लिये आसन लाकर राजाने जरू मँबवाया 
और उसे अध्यंदान किया। फिर बोला; "में पूज्य गोतमको वर देता 
हु) ॥४॥ | 

स होवाच पिता पुत्र क्रद्ययुप- ! - ऊैछ परुत्रको श्ञान्त -करनेके 


शमयंस्तथा तेन प्रकारेण नो-, ये उस पिताने कहा, है तात ! 
| है वत्स | तू हमसे इस प्रकार समझ 


उस्मांस्त्व हे तात बत्स जानीथा ' कि जो कुछ विज्ञान में जानता था, 
गृज्लीथा यथा यद॒ह किश्व विज्ञान- वह सब मेंने तुझसे कह दिया था- 
जात॑ वेद सब तत्‌ तुम्पमबोच- | ऐसा ही तू जान। भला तुझसे 
मिस्पेव जावीथा!; कोउन्यो मम्र॒ अधिक प्रिय मेरा बौर कौंन है 
प्रियतरोइह्ति स्वत्तो यदूर्थ जिसके लिये उसे छिपाऊंगा। 


रक्षिष्पे १ अहमप्पेतन्न जानामि । राजाने जो पूछा हे, वह तो में भी 
यह राज्ञा पृष्ठ । तस्मात प्रेद्या- ५4208) रे सी 
5 . चलकर हम दोनों विद्योपाज॑नके 
गच्छ ता प्रतीत्य गत्दा राज्ञषि , लिये राजाके यहाँ . बरह्मचर्यपालत- 
ब्रद्मवये वत्स्पावो विद्याथमिति | पूर्वक निवास करेंगे ए उस ( पुत्र ) 
' स्व आह-भवानेव गच्छत्विति, | ते कहा, 'आप हो जाइये, में तो 
नाहं तस्य सुख निरी क्षितुमुत्सहे | | उसका झुँड़॒ भी नहों देख सकता ।” 
स अंजगाम गौतमो गोत्रतो | रहें गौतम-गोत्रतः गौतम आरुणि, 
गौतम आरुणियंत्र प्रबाहणश्य 54% 4 ताज हि वलिआता 
जतलेगसा सनमास्थाणिक।; पष्ठी आया : 8 हक २ 


हि कर्थात्‌ आप जिस प्रयोजनसे ..._ १, बर्यात्‌ आप जिस प्रयोजनते यहाँ पधारे है. बह कं मे उफ्ा ; पधारे हैं, वह कहिये; मैं उसकी पूर्ति 
कुहंगा | बम | भर 
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शाडूरमाष्पाथ॑ 
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सोपालस्म॑ पुत्रस्य वचः | 


श्रुट्वाह पिता कथ॑ केन प्रकारेण 
तब दुःखमुपजात॑ है सुमेधः ! 
शोभना मेधा यस्थेति सुमेधाः । 
धछणु सम यथा इतम््‌- पश्व 
पश्चसंख्याकान्‌ प्रदनान्‌ सा मां 
राजन्यबन्धू राजन्या बन्धवों 
यस्येति; परिमववननमेतद्रा- 
जन्यबन्धु रिति, अप्राक्षोत््‌ पृष्ट- 
बांस्‍्ततस्तरंमान्नेकंचनेकभपि 

न वेद न विज्ञातवानस्मि | 
कतमे ते राज्ा एथ्टा प्रश्ता/ 
इति पित्रोक्तः पुत्रः हमे ते! 
इति ह प्रतीकानि मुखानि प्रइना- 
नाप्ुदाजदारोदाहतवान्‌ | ३ ॥ 





पुत्रका उपाल्म्भयुक्त वचन 
सुनकर पिताने कहा, हे सुमेघ !' 
तुझे किस प्रकार दुःख उत्पन्न 
हुआ हे / जिसकी सुन्दर मेधाशक्ति 
होती हे, उसे सुमेघा कहते हें। 
[पृश्न|-'मेरे साथ जैसा हुआ है; 
सो सुनिये-सुझसे एक राजन्य- 
बन्धु ( क्षत्रवन्घु ) ने पाँच प्रश्न पूछे 
थे, उनमेंसे में एकको भी नहीं 
जानता ।' जिसके राजन्य (क्षत्रिय) 
बन्धु हों, उसे राजन्यबन्घु कहते हें, 
यह ॒राजन्यबन्धु तिरस्कारसूचक 
वचन हे। “राजाके द्वारा पूछे हुए 
वे प्रद कोन-से थे ?” इस प्रकार 


। पिताके पुछनेपर पुत्रने 'वे ये थे! 


ऐसा कहकर उन प्रश्नोंके प्रतीक- 
सुख ( संकेत ) बतलाये ॥ ३॥ 


पिता आरुणिका उनके विषयमे अपनी अनभिजक्षता वताकर 
उसे शाग्त करना ओर उनका उत्तर जाननेके 
लिये प्रवाहणके पास आना 


स॒ होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यद॒हूं 
किश्व वेद सर्वमहं तत्तुभ्यमवोच प्रेष्टि तु लत्र प्रतीत्य 
ब्रह्मरर्य वत्स्याव इति भवानेन गच्छत्विति स आज - 
गास गोतमो सत्र प्रवाहणल्य जेवलेरास तस्सा 
आसनमाहत्योदकमाहारयाअकाराथ द्वास्मा अध्य 


चचकार त श्द्वोवाच वर॑ भगवते गोतसाय दुह्म इृति ॥४8॥+ 
च्रू० उ० 8१-- 
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प्रवाहणका उसे देव वर बताकर अन्य मानुष 
चर माँगनेके लिये कहना 


स्‌ होवाच देवेषु वें गोतम तद वरेषु सानु 
षाणां ब्रद्दीति ॥ ६ ॥। 


उसने कहा, गौतम ! वह वर तो देव वरमिंसे है; तुम मनुष्यसम्बन्धीः 
वरोंमेंसे कोई वर माँगो? ॥ ६॥ 

स होवाच राजा दैवेषु बरेष | उस राजाने कहा, 'गोतम | 
तदू वै गौतम यहस्त्व॑ प्राथयसे | तुम जो वर माँगते हो, वह वो देव 
माचुपाणामन्पतस प्राथंय | वरोंमेंसे हे। मनुष्यसम्बन्धी वरोंमेंसेः 
बरप | ६ ॥ कोई वर माँगो” ॥ ६॥ 





आरुणिका आम्रह ओर प्रवाहणकी स्वीकृतिखे आरुणिद्वारा 
वाणीमात्रसे उसका शिष्यत्व स्वोकार करना 

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो 
अश्वानां दाप्तीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो भवान 
बद्दोरनन्तस्यापयन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति स॒ वे 
गोतसम तीथेनेच्छाप्ता इत्युपेस्यहं भवन्तमिति वाचा ६ 
कब श् 
स्मेक पूत उपयन्ति स होपायनकीत्योंबाप्त ॥ ७॥ 

उस गौतमने कहा, आप जानते हैं, वह तो मेरे पास है। झुझे 
सुवर्ण॑को प्राप्ति तथा गो, अइव, दासी, परिवार और परिघधानको भी प्राप्ति 
है । आप महान्‌, अनन्त और नित्तोम धनके दाता होकर मेरे लियेः 
अदाता न हों ।! [ राजा-- ] 'तो गौतम ! तुम शाखस्नोक्त विधिसे उसे 
पानेकी इच्छा करो ।” (गौतम-- ) “अच्छा, में आपके प्रति शिष्य भावसे 
उपसन्न (प्राप्त ) होता हूँ। पहले ब्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके 


प्रति उपसन्न होते रहे हें” इस प्रकार उपसत्तिका वाणीसे कथनमात्र 
करके गौतम वहाँ रहने लगा [ सेवा आादिके छारा नहीं ]॥ ७ ॥ 
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द्वय प्रथमास्थाने; तस्मे गौत- | पष्ठो प्रथमाके स्थानमें हे*। अपने 
क्षयागतायासनमतुरूपमाहत्यो- रस आये हुए उस गौतमके डिये 
दक भृत्यैराह्रस्याश्वकार; अथ राजाने उचित आसन देकर सेवकों - 
दास्मा अध्य पूरोधसा कृतवान से जल मंगवाया और फिर 
सन्त्रवन्मधुपर्क च; झुत्वा चैव॑ | पुरोहितद्वाय अध्य और मन्त्रयुक्त 

अंजा कहे। होमोच ४ बेर अत | मधुपर्क कराया। इस प्रकार पूजा- 
हः ः कर उसते गौतमसे कहा, “में आप 
ौतमाय तुम्ष॑ दग्म हति गोडश्व- भगवान्‌ गौतमको गौ-अश्वादिरूप 


(द्लप्षणम्‌ ॥ ४ ॥ ! बर देता हैं" ॥४॥ 











आरुणिका प्रचाहणसे अपने पुत्रसे पूछो हुईं बात कददनेकी 
प्राथेना करना 


स्‌ होवाच प्रतिज्ञतों म एप वरो यां तु कुंमार- 


श्पान्ते वाचमभाषधास्तां मे बृदीति ॥ ५॥ 

उसने कहा, आपने मुझे जो वर देनेके लिये प्रतिज्ञा की है, उसके 
अनुसार आपने कुमारसे जो वात पूछी थी वह मुझसे कहिये! ॥ ५॥ 

स होवाच गौतम्तः प्रतिद्ञातों |. उस गोतमने कहा, आपने इस 
सेममैपवरस्लयास्यां प्रतिज्ञायाप्‌। “जाम उसे यह वर देनेकी 


»| भतिज्ञा की हे--'कुमार श्र्थादु 
ह्द्ठी कुर्वात्मानम्‌ , यां तु बाच.। मेरे पुजके समीप आपने प्रइनरूप 


| 
कुपारस्य मम पुश्रश्यान्ते प्त्रीपे 38 कही थी, वही आप मुझसे 
पजामिक कहिये, वही मेरा वर हे । यह वर 


में त्रद्ति स एव नो वर इति ||५॥  सुध्यिर कीजिये? ॥। ५॥ 
+--+>-शइाकब३इ--क--०न 
१. क्योंकि “आस! यह क्रियापद है, अतः प्रवाहण: जेवलि: यह उसका 
ऋर्वा होना चाहिये | पड़ी होनेके कारण ही 'आस” का बय॑ 'बासन' किया गया है ३ 
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मा भूद भवान्‌; न चान्यत्रादेय- | लिये ही अदाता न हों। दूसरोंके 

लिये तो आपको कुछ भी अदेय 

मस्ति भवतः | नहीं है । 
एवम्ुक्त आह- स त्वे चे हे इस प्रकार कहे जा नेपर राजानेः 
गौ नर | कहा, “अच्छा तो हे गोतम | तुमः 
तम तीथन न्यायेन शाख्र- | ्न'--श्ञास्त्रविहित विधिसे 


| 5 न 
विहितैेन विद्यां मत इच्छाधा | मुझस विद्याग्रहण करनेकी इच्छा 
इच्छानवाप्तुमित्वुकोी गोतम करो ।' ऐसा कहे जानेपर गोतमने: 


पैम्यूपगच्छामि शिष्पस्वे- | 'उपे्ि'-में -शिप्यभावसे 
आह-उपस्थुपाच्छाम।शप्यत्व- | (३ प्रात उपसन्‍्न होता हूँ। 


नह भवन्‍तमिति। वबाचा ह | विद्या प्राप्त करनेकोी इच्छावाले 


समैव किल पूर्वे तरह्मणाः क्षत्रि- । पू्व॑वर्ती ब्नाह्मणलोग क्षत्रिय यए 
या पिन सत्तों बे | वैश्योंके प्रति अथवा क्षत्रियलोग 
4202 कम कर 0 कक | बेइयोंके प्रति आपत्तिकालमें केवल 
वा क्षत्रिया वा वेश्यावापच्चप- | वाणीद्वारा ही शिष्ण्वृत्तिसे उपसन 
_ है ि | होते थे, किसी प्रकारकी, भेंट 

यन्ति शिष्यवृत्त्या द्युपगच्छन्ति | देकर अथवा शुश्रुषादिके द्वारा 


नोपायनशुश्रवादिभि!। । अतः ; उसको शिष्पत्व स्वीकार नहीं 
ध ह 


हद 


५... करते थे।! अतः उस गौतमने 
स गौतमो होपायनकीर्योंपग- | उपायनकोर्त्या'--उपसत्तिके कथ 
0 ५ . | नमात्नसे ही वहाँ निवास किया, 
मनकौतनमात्रेणेबोदासोपित | वस्तुत; सेवा बादिके द्वारा उप> , 
वान्नोपायनं चक्रार || ७ ||. गमन नहीं किया | ७ ॥ 
प्रवाहणकी क्षमाप्राथना और विद्यादानके लिये तत्पर होना 
एवं गौतमे नापदन्तर उक्ते-- | 'पिमके इस प्रकार आपदत्तर" 
.... कहनेप र-- 
१. स्वयं विद्यानभिन्न होनेके कारण क्िप्ती हीन वर्णके पुरुषके. पास शिष्पभावसेः 
जाना-यह बापदन्तर ( ध्ापत्तिकाल ) कहलाता है । | 
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स होवाच गोतप्तो भबतापि। उस गोतमने कहा, 'आप भी 
विज्ञायते ६ ममास्ति सः। न जानते हैं, वह तो मेरे पास है ही । 
है , __, | आप जिस मनुष्यसम्बन्धी वरको 

तैन म्रार्थितेन कृत्यं मम य॑ स्व॑ | मुझे देना चाहते हैं, उसके माँगने- 
दित्ससि मालुप वरए, यर्प्ान्प्- | से तो मेरा कोई प्रयोजन है नहीं, 


+ 


मप्यस्ति हिरण्यश्य प्रभूतस्या- क्योंकि मुझे मी बहुत-सा सुवर् प्राप्त 
8 | है तथा गो-अद्वादिको भी प्राप्ति 
पात्तं प्राप्त गोअश्चवानामू-अपा- ' हे. इस प्रकार 'अपात्तम्‌ अध्ति/ 


'प्षस्ती ति सर्वत्र नुपड़!: दासी- ह इस क्रिपापदका सर्वत्र सम्बन्ध 
हि , लगाना चाहिये। आर्थातु दासी, 
नां प्रवाराणां परिवाराणां परि- ' परिवार और वस्त्र-इन सबकी 


४ हि _ मुझे भी प्राप्ति हे। जो मेरे पास 
धानस्य च; न च यन्म्म विद्य- हों है बंदी सगे आप गाँगतां 


मानप््‌ , तत्‌ त्वत्तः प्राथनीयं | चाहिये और वही आपको देना भी 
| चाहिये। आपने वर देनेकी प्रतिज्ञा 
त्वया वा देयप्र्‌। प्रतिव्वातश् | को की ही है, अब यहाँ क्या करना 


वरस्तव॒या लग्ेव जानीपे यदत्र | उचित हे--यह आप ही जानें; 


युक्त प्रतिज्ञा रक्षणीया तवेति। | आपको प्रतिज्ञाका पालन तो 


| करना ही चाहिये ॥? 

मम पुनरयममिप्रायो मा मेरा तो यह अभिप्नाय है कि 
भूस्नोडस्मानस्यस्मानेव केवलान्‌ | आप सत्र दाता होकर भी हमारे 
प्रति भवान्‌ सर्वत्र बदान्पों : प्रति ही, मर्थावु केवल हमारे लिये 
भूत्वा अवदान्यो भा भूत्‌ : ही अदाता न हों-कृपण न हों। 
कदयों मा भृदित्पभः। बहोः । बहो:--वहुत-सी, 'अनन्तस्पा-- 
प्रभूतस्यानन्तस्यानस्तफलस्पेस्पे-। अतत्त फलवाली, “अपयंन्तस्प-- 
तत्‌, अपयंब्तस्यापरिसमप्ि- | समाप्त न होनेवाली अर्थात्‌ पुत्र- 
कस्य पुत्रपोत्रादिगामिकस्ये- : पौत्र/दिकोंमें भो जानेवालो--इस | 
स्पेतत्‌ू, ईच्शस्प पित्तस्य | प्रकाकी सम्पत्तिके दाता 
मां प्रत्येव केबलप्रदाता होकर भी आप केवल मेरे 
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सा स्थितिमंयापि रक्षणीया यदि | सके तो उस स्थितिकी रक्षा मुझे 
| भी करनी चाहिये थी; इस्ीसे मेंने 
यह कहा था कि 'हे गौतम ! यह 
तदू बरेपु मालुपाणां ब्रह्दीति न | वर तो देव वरोंमेंसे है, तुम मानुष 
वरोंमेंसे मांगों” यह वर तुम्हारे 
| लिये अदेव है--ऐसी बात नहीं 
पर न शक्पते रक्षितुप्‌; तामपि | है। अब आगे इसे छिपाना- सम्भव 
3 अ2 2 ... नहीं है; में उप्त विद्याको भी तुम्हारे 
विद्यामह तुम्यं वह्पामि; को : भरत कहे देता हैँ क्योंकि इस प्रकार 
धन्पो5पि हि यर्मादेव॑ ब्रवन्तं | बोलनेवाले तुमको मेरे सिवा दूधरा 
स्वाम् ति प्रस्पाख्यातुं न वक्ष्या- | भी ऐश कौन है, जो 'में नहीं 


कहँगा? ऐसा कहकर निषेध करनेमें 
मीति अहं पुनः कथं न वक्ष्ये समर्थ हो सके ? फिर भला में तुमसे 


तुभ्य प्रिति ॥ ८ ॥ | बह विद्या क्यों न कहूँगा ?” ॥ ८॥ 


शबयते; इत्युक्तं दैवेष॒ गौतम 


पुनस्तवादेयों वर इति। इत। 


चतुर्थ प्रइका उत्तर-पश्चाग्निविद्य 
१-चलोकारिनि 
अप्लौ वे लोको5ग्निर्गोतमे- | असी वै छोको5ग्िगौतम! इत्यादि 
मन्त्रसे चौये प्रश्तका पहले निर्णय 
त्यादि चतुथः प्रश्वः प्राथम्येन ! (क्या जाता हे। क्रमभंग तो ; इस 


निर्णायते क्रमभद्गस्व्वेतन्नि्ण-। दिये किया गया हे कि इस प्रइनके 
निर्णयक्रे अधोन ही अन्य प्रश्नोंका 


यायत्तत्वादितरप्रश्ननिणयर्य | | निर्णय हे । 
अछो वे छोकोउग्निरोम तस्यादित्य एवं समिद्र 
इसयो घूमो5इरचिदिशो5ड्जारा अवान्तरदिशो विष्फ- 


( <ड्रास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा: भ्रद्धां जुढ़ति तस्या 
आहुस्ये सोमो राजा संभवति ॥।| ९ ॥ 
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स होवाच तथा नरत्वं गोतम मापराधास्तव च 
पितामद्दा यथेयं विद्येतः पूर्व न कस्सि शइचन ब्रःह्मण 
डवास तां लहं तुभ्य॑ वक्ष्यात्रि को हि त्वेवं झुवन्त- 


महंति प्रत्यार्यातुमिति ॥ ८ ॥। 

उस राजाने कहा, गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे पितामहोंने हमारे 
पृर्व॑जोंका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार तुम -भी हमारा अपराध न 
मानना । इससे पूर्व यह विद्या किसी ब्राह्मणके यहां नहीं रही। उसे में 
तुम्हारे दी प्रति कहता हूँ । भरा, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले 


तुमको निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे इनकार करनेमें ) कौन समर्थ हो 
सकता हे १?॥ ८ । 


स होवाच राजा पी डित॑ मत्वा | उसे पीडिद समझकर उस राजाने 


क्षमा कराते हुए कहा, 'हमारे प्रा 
धापयंरतथा नोष्स्मान्‌ प्रति कब हुए कहा हा 
इसी प्रकार अपराघ न कर, भर्थातु 


मापराधा अपराध था कार्पी रसप्- | हमारे अपराधको आप इसी प्रकार 
दीयाउपराधी न ग्रहोत॒व्य श्त्य्थः ग्रहण न करें, जिस प्रकार कि 
तव च्‌ पितामहा अर्मृत्पिता- | आपके पितामहोंने हमारे पितामहों- 
हेपु यथापराध॑ न जगरहस्तथा | का अपराध ग्रहण नहीं किया था; 
पिठामहानां. इत्तमस्मास्वपि [हे है हा के अ 
है , | को भी हमारे प्रति अपने पिता महों- 

भत्रता रक्षणीय मित्यथः । यथेय॑ के आचरणकी रक्षा करनी चाहिये। 
विद्या या प्राबिता, श्वसत्व- | जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा प्राधित 
त्संप्रदानाव पूव प्राह न कश्मि- यह विद्या इससे यानी तुम्हें सम्प्र- 
स्नपि ब्राह्मण उवासोंपितवती | करनेसे पूर्व किसी भी ब्राह्मणके 
6 | यहाँ नहीं रही यो तुम भी जानते 

तथा, ल्वूसपि जानोपे सबंदा | है हो, यह विद्या स्वेदा क्षत्रिय- 
श्ृत्रियपरस्प्रयेयं: विद्यागता; | प्रम्परासे ही आयी. है; यदि हो 
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जुहृत्याहुतिद्रव्यस्थानीयां प्रक्षि- | आह॒तिद्रव्यस्थानीय श्रद्धाको हृवन' 


पन्ति | तस्था आहुत्या आहुते! 


सोमो राजा पितृणांत्राह्मणानां च 
संभवति | 


तत्र के देवा! कथ॑ जुद्द वि ! 
शाहुत्यादि- कि वा श्रद्धाखू्यं 
'स्वरूपविचार: हवि! १ इत्यत उक्त- 
मस्मामिः सस्वन्धेनत्वेवेनयोस्त्वः 
पुत्कान्तिमित्यादि | पदा्थपटक- 
निणयाथमग्निदोत्न उक्तम्‌- ते 
वा एते अग्निद्दोत्राहुती हुते 


करते अर्थात्‌ डालते. हैं। उस 
आहुतिसे पितरों और ब्राह्मणोंका 
राजा सोम उत्पन्न होता है। 


तहाँ देवता कौन हैं ? वे किस 
प्रकार हवन करते हैं ? और श्रद्धा- 
संज्ञक हवि भी कया हैं?" इन सब 
बातोंका विचार करना है-इसीसे” 
हमने इस ब्राह्मणके सम्बन्ध-माष्य- 
में कह्दा था कि तू इन साय॑-: 
कालिक, प्रातःका लिक अग्निहो त्रकी 
दोनों आहुतियोंकी न तो उत्क्रान्ति- 
को जानता है! इत्यादि। इसीः 
प्रकार उ-क्रान्ति आदि छः पदार्थों- 
के निर्णयके लिये अग्निहोन्रप्न करण- 


सत्यावत्कामतः; ते अन्तरिक्षम[-| में कहा गया हे-वे ये अग्निहोत्रकी 
गय॑ | दोनों आहुतियाँ हवन की जानेपर 
विशवः:; ते अन्तरिक्षमाहवर्न | उत्क्रमण करती (ऊपर उठती ) 


५ ब | हैं; वे अन्तरिक्षमें प्रवेश करतो हैं;. 
शुक्राभाहुतिमू; ते अन्तरिक्षं 


| अग्नि करती हैं, दायुको समिघ्‌, 
| करती हैं और किरणोंको ही शुक्ल 
».  आहुति करती हैं; वे अन्तरिक्षको 
| तृप्त करती हैं। वें उससे भी ऊपर 
ते दिवमाविशत;; ते दिवमा- | जाती हैं; वे घुलोकमें प्रवेश करती' 
ह हैं; वहाँ वे ुुद्ोकको आद्ृवनोय 
इवनीय॑ कुवाति आदित्यं समिध- | बनाती हैं और बादित्यको 
ः समिध'; इत्यादि प्रकारसे वहाँ 

कहा गया है । | 


थ 
दपंयत); ते तत उत्कामत 


मिस्पेबमायुक्तम । 


१. कयोंक्ति न तो इन्द्रादि देवताओंका कमंमें अधिकार है, न झलोका दिकें। 
हवन किया ज। सकता है और न श्रद्धामें द्रव्यत्व, है ।- 
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हे गौतम ! यह लोक ( द्युोक ) ही अग्नि है। आदित्य ही उप्तका 
समिध्‌ ( ईंधव ) है, किरणें धरम हैं, दिन ज्वाला है, दिशाएँ अज्ञार हैं, 
-अवान्तर विशाएँ विस्फुलिज्ञ ( निनगारियाँ ) हैं | उस इस अग्निमें देवगण 
श्रद्धाको हवन करते हैं| उस जाहुतिसे सोम राजा होता है॥ ९॥ 

असौ चौलोकोडगिनहें गौतम; | _ हे गोतम ! यह चुछोक बस्नि 

है। स्त्री और पुरुषके समान अश्नि 

चुलोके४ग्निदृश्रिनिग्जो विधीयते, | द होनेपर भी थुलोकमें अग्ि- 
इृष्टिका विधान किया जाता हे। 

यथा यो पित्पुहप पो;; तश्य द्लो- | उस द्युलोकरूप अग्निको सम्यक्‌ 
रि प्रकारसे दीप्त करनेवाला होनेसे 

कारनेराद्त्य एव प्रमित्‌ समिन्ध-' «दिया उसका समिध्‌ है, क्योंकि 
भादित्यसे ही उस लोकका सम्यक्‌ 
प्रकारसे दीपन ( प्रकाशन ) 


लोक! | | होता हे । | 
रहप्यो धूप। समिध उत्थान- | किरण, घुम हैं। क्योंकि जिस 
| प्रकार इंवनसे धुआँ उठता है, उसी 
सामान्यात्‌,आ दित्याद हि रश्सयो| प्रकार आदित्यरूपी ईधनसे उठनेमें 
हे ह । इन किरणोंकी घृमसे समानता है 
निरगता; :समिधश्र घूमो लोक  क्वारण, आदित्यसे हो किरणें 
च | निकलती हैं और लोकमें समिघ्‌ 
उत्तिह्वति। अहरचिः प्रकाशप्ामा- ( इंधन ) से घम निकलता है। 
ह : प्रकाशमें समानता होनेके कारण 
न्यात्‌; दिशो घड्रारा उपशमदामा- दिन ज्वाला है; उपशममें समानता 
न्यातूह अवार | होनेसे दिश्वाएँ अद्जारे हैं तथा 
न्यातू। भवान्तरदिशो विस्फुलिजा विस्फुलिब्लोंके समान विखरी हुई 
| होनेके कारण अवान्तर दिछाएँ 
'विस्फुलिज्ञत्द्‌ विक्षपादं। | विस्फुलिद्न हैं। 
तस्मिन्रतस्मिन्नेवंगुगावशिष्ट |. ऐसे गुणोंसे गुक्त उस इस 
द्युडोकारतो देवा एन्द्रादयः श्रद्धां | चुलोक्तहूप अस्निमें इंद्रादि देवगण 


नात; आ दिस्पेन हि समिष्यतेड्सो 
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कर्म | एकमम्निहोत्राहुट:.- ते 

विपरिणामात्मकं जगत्‌ | 


सबंमित्याहत्पोरेव. स्तुत्प्थ- 


वेनोत्क्रान्त्याया लोक॑ प्रत्यु- , 


त्थायितान्वाः पट पदार्था) 
कर्मकरणेब्वश्ा ब्रिणी ता | ह 
हह तु कतुंः कर्मविपाकृबिव- 


वृहदारब्यकोपनिषद 
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जगतुका आरम्भक है। इस प्रकार 
यह सारा जगत  अम्निहोत्रसे 
उत्पन्त हुए अपूर्वका विपरिणाम- 


। रूप है, अतः आगे कर्मंप्रकरणमें 
' आहुतियोंकी हो स्तुतिके लिये 
उत्कान्तिसि लेकर यजमानके पुन! 
! प्रलोकगमनके लिये उत्थान करने- 
तक छः पदार्थोका निर्णय किया 
गया है | 

यहाँ ( इस ब्राह्मणमें ) लो कर्ता- 


' के कमंफरुके निरूपणकी इच्छा 


| पर + 
वाया चुलोकाम्य्याबयासम्य दोनेपर चुलोकाग्नि इत्या दिसे आरम्भ 


पश्ञार्निद्शनमुत्तरमागप्रतिपति- 
साधक्षन॑ विशिष्टकम ऋलोपभोगाय 
विधित्सितमिति द्यढ्लोकाम्स्या- 
दिदशरन प्रस्तूयते | तत्र य 
आध्यात्मिका! प्राणा हहाग्नि- 
होत्रस्प होतारस्‍्त एवाधिदैवि- 
कन्पेन परिणताः सन्त हन्द्रादपो 


करके, विशिष्टफलके उपभोगके छिये 


उत्तरमार्गकी प्राप्तिकी साधनभूता 
पद्चाग्तिविद्याका विधान करना 
अभीष्ट है, इपलिये युलोकारिनि 
: आदि दृष्टि प्रस्तुत की जाती है। 
अतः यहाँ व्यवहारमें जो आध्या- 
, त्मिक प्राण अम्निहोत्रके होता हैं, 
वे ही आधिदेविकरूपमें परिणत 


भवन्ति | व एवं तत्र होतारो ; हौनेपर इच्द्रादि हो जाते हैं। वे ही 
चलोकाग। ते चेहाग्निहोत्रस्य | वहाँ च्ुलोकारस्निमें हवन करनेवाले 


फलभोगायारियहोत्र हुतचन्तः | | 
ते एवं फरप रियाप्कालेडपि | 
तरफतमोक्तृत्वाद तत्र तत्र हो दृत्व॑ 


प्रतिपचस्ते तथा दथा ब्रिपरिणम- | 


महा देवकब्दबाह-॥३ सन्त: । 


। उन्हींते वहाँ ( इस लोकमें ) 
अम्निहोत्रका फल भोगनेके ल्यि 
अम्निहोत्र किया था | फलके 
परिणामकालमें भी वे ही उस 
फलके भोक्ता होनेके कारण उस- 
उस स्थानमें वेसे-वेसे ही खूपसे 
परिणत होकर देवशव्य्वाच्य हुए 
होद्त्वक्ो प्राप्त होते हैं। 
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तत्रारिनदोत्राहुती ससाधने | [| यजमानकी सृत्युके समय |; 


॥॒ अग्निहोत्रकी आहुतियाँ साधनके 
एवोत्क्रामतः। यथेद ये! साधने- अधि हो व कम करती है।। दस 


विशिष्ट ये ज्ञायते आहवनोयाग्नि-| लोकमें जिस प्रकार वे जिन बआाहव- 


समिद्धूमाद्गारदिस्फुलिद्ना हुति- नोयारित, समिघ्‌, घूम, अज्ञार, 
विस्फुलिज्ञ औौर आहुतिद्रब्यरूप 


द्रष्पैस्ते तथवो सक्रामतो भ्त्मा- साधनोंसे युक्त जानी जाती हैं, 
ल्लोकादसुं छोकप्‌ | तत्राग्ति- | उसी प्रकार वे इस लोकसे उस 

है | लोकके प्रति उत्क्रमण करती हैं । 
रग्नित्वेन समित्‌ समित्वेन पूमी वहाँ सगेके आारम्भमें अव्यक्ता- 


धृमत्वेनाइारा मड़्रत्वेन बिस्फु- वस्थामें भी अपने परम सूक्ष्मरुपसें, 
___ | अग्ति अग्निभावसे, समिध्‌ समिः 
ल्ज्ि विष्कुलिज्स्वेनाइुरिद्रब्य- ज्भावसे, धूम घूमभावसे, अन्नार 


मपि पयआशद्याहुतिद्रव्यस्वेनिव | अज्ञारभावसे, विस्फुलिज्न विस्फु- 

: लिड्रभावसे गौर माहुतिद्रव्य भी 

सर्गादावब्याकृतावस्थायामपि | दुघादि आाहतिद्रव्यभावसे हो 
परेण पक्ष्मेणा त्मना व्यव॒तिष्ठते | रहते हैं । 

तद्‌ विद्यमानमेव ससाधन-। _. दें साधनसहित अश्निहोत्रस्प 

| कर्माएवें कर्म अपूर्वहपसे व्यवस्थित होकर 

मग्निदोत्ररक्षण कम नेगारसनी दिद्धमाव रहता हुआ ही जगतुके 


ब्यवस्थितं सत्‌ तत्‌ पुनव्य किरण- $ अभिव्यक्त होनेके समय पुना उसी: 


काले तथेबान्त रिधदीनामाहव- पार अन्तरिक्षा दिका आहवनी या दि- 
अग्निभाव करता हुआ विपरिणाम* 


+ (5 । 
नीयायग्न्पादिमावं कुबद्‌ विपरिण। क्षो प्राप्त हा जाता है । इस प्रकार 
सते। त्थवेदानीमप्य ग्निहोवारूय| इस समय भी अग्निहोत्रसंश्ञक कम. 








१. छर्पात्‌ प्रछवर्में इनका स्थूलझूप न रहनेपर भी ये सब पदार्थ छपनी 
दक्तियोंके रूपमें रहते हैं। अत: ये सब सामान्यभावको प्राप्त नहीं होते बोर 
जब झग्निहोत्रकी आहुतियोंसे उत्पन्न हुए घपुवंसे पुनः सृष्टि क्ारम्भ होती हैं 0» 
. वे पुनः व्यक्त जयत्कले रूपमें परिणत हो जाते हैं । 


8२९४ बुहदा रण्यको पनिषद्‌ ह [ अध्याय ६ 
७9-+२-७-७ *कक ई०ज "के कक $क के कक ३०कक कफ व कक सकी क $$फफफ कफ ३क३-0$%७७७५ 


बायिन्यः कर्तुंः शरीरारम्भिकाः | निश्चय होता है कि कतकि छ्ारीर- 
का आरम्भ करनेवाला कमसम्ब- 


अ्रद्धाशव्दवाच्पा इति निश्रीयते | | ,बी आप श्रद्धाशब्दवाच्य हे । अन्य 
भूयस्त्वादापः पुरुषवाच हति | भ्रूतोंकी अपेक्षा जछकी अधिकता 
5 चित्रा: होनेके कारण “आप! पुरुषवाच:” 
<पपदेशो न त्वितराणि भूजानि ऐसा व्यपदेश किया जाता है, ऐसी 


न सनन्‍्तीति । बात नहीं हे कि अन्य भृत हैं ही नहीं । 

कम प्रयुक्तथ शरी रारम्म), कर्म शरीरका आरम्भ कर्मंप्रयुक्त ही 
चाप्समवायि । ततश्ार्पा प्राधा- | है और कर्म आपसे सम्बन्ध रखता 
न्‍यं शरीरकतत्वे । तेन चाप) है। अतः दारी ररचनामें 'आप' को 


पुरुपवाच इृति व्यपदेश! कम- | प्रधानता हे। इससे भी “आप; 
'ऊतो दि जस्मारम्मः सर्वत्र || 2 तताचा! ऐसा उल्लेख किया 
तत्र यद्प्पमिदोत्राहुतिस्तुति- | है । हे कह खा रक 
हि | आरम्भ कमके कारण । वहाँ 
ट | कि " में 
अर अभि बा अम्निहोत्रके प्रकरणमें यद्यपि अग्नि- 
वैदिकानि वा णोव उमोण्प: होत्रकी आहुतियोंकी स्तुतिके द्वारा 
| उत्कान्ति आदि छा पदार्थ प्रस्तुत 
प्िरहोत्रअभृतोनि. लक्ष्यन्ते । | किये गये हैं, तो भी उससे अग्नि- 
द्वारा ग्निप्तम्पद्धं हि पाठक्त कंम | होत्रादि सारे ही वेदिक कर्म लक्षित 
प्रस्तु त्योक्तम--“ कर्म था पित्त होते हैं। त्ली ओर अग्निसे सम्बन्ध 
गेक/” ६ रखनेवाले पाडक्तकमंका आरम्भ 
कक हे रवि | ५ | (९६ ) | करके “कर्मसे पिठछोक प्राप्त होता 
'इ्त। नेन ते चे- गे ये | है” ऐसा कहा गया है तथा भागे 
यजश्ञव दानन तपत्ता लाकाझ्ञ- | भो “जो यज्ञ, दान और- तपसे 
यन्ति (६ | २ | १६ ) | छोकोंको जय करते हैं” ऐसा श्रुति 
द्रति ॥ ९ ॥ | कहेगी ॥ ९॥ 
बनकर... 





२- पजु न्‍्याग्ति 
रे गों कु कल हु 
पजन्यो वा अग्निगोतम तस्य संवस्सर एवं समिद्‌- 
आपणि धूमो विद्युद्चिरशनिरज्ञाराहाइनयो विस्फुकिज्व स्त- 


ब्राह्मण २ ] 


दासूरभाष्याथं॑ 
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अत्र च यत्‌ पयोद्रव्यमण्नि- 
होत्रकर्माअय भूत मिहा हवनी ये 
प्रध्ेप्तमग्तिता सक्षितमच्ष्टन 


सक्ष्मेण रूपेण विपरिणतं सह ' 
कर्त्रा यजमानेनामुं लोक॑ धूमा- 


दिक़म्रेणान्त रिध्षमन्तरिक्षाद्‌ चु- 
लोकपाविशति । ता घृष्ष्मा 
आप आहतिकायधरूता भग्नि- 
होवसभवा यिन्य! फर्तेसहिता। 





इस लोकमें जो अग्निहोत्र में- 
का आश्रयभूत दुग्धहूप द्रव्प आह 
वनीव अग्तिमें डाला गया था, वह 
अरिद्वारा भक्षित होकर बच्ष्ठ 
सृक्ष्मरूपमें परिणत हो कर्ता यज: 
मानके सहित धमादि क्रमसे उप्त 
अन्तरिक्षोकमें और फिर अच्त 


रिक्षसे द्युलोकमें प्रवेश करता है वह 
भाहुतिका कार्यश्रुत, श्रद्धाशब्द- 
वाच्य, मम्निद्दोत्रसम्बन्धी सूक्ष्म 
आप सोमलोकमें कताके शरीरा- 


श्रद्धाशब्दवाच्पाः सोमलोके छतुं।| न्‍्वरका आरम्भ करनेके लिये कर्ता- 


शरीरान्तरारम्भाय चलोक॑ प्रवि- 
शन्त्यो हयन्त हइत्युच्यन्त । 
ताप्तत्र चलोक॑ ग्रविष्य सोम- 
मण्डले कतुं। णरीरमारभन्‍्ते | 
तदेतदुच्यते देवा! श्रद्धां जुहृति 
तस्पा आहुत्ये श्लोमो राजा 
सम्भवतीति | “श्रद्धा वा भाप)” 
इति थ्रुते! । 


वेत्थ यतिथ्यामाहुत्यां हुताया- 


के सहित द्युलोकमें प्रवेश करते हुए 
'हुवन किया जाता है! ऐसा 
कहा जाता है, वह वहाँ दुलोकमें 
प्रवेश कर सोममण्डलमें कर्ताका 
शरीर आरम्भ करता है। इसीसे 
यह कहा जाता है कि 'दिवगण 
श्रद्धाकों होमते हैं, उत्त भाहुतिसे 
सोम राजा उत्पन्त होता है। 
“श्रद्धा ही आप है” इस श्रुतिसे 
भी यही घिद्ध होता है। 

बया त जानता है कि कितनी 
संख्यावाली आहुतिके हवन किये 


मापः पुरुषवाचों भूल्वा ब्म॒त्थाय _ वर आप पुरुषशब्दवाच्य होक 
बदलती ति प्रश्न, तस्य व्‌ निर्णय- | उठकर बोलने लगता हे ?” यह प्रश्न 


पिपये असौ वे लोको5प्रिः' हृति 


है। उसोका निर्णय करनेके प्रसन्नमें 
यह चुलोक ही अग्नि है! इस प्रकार 


प्रततुतप्‌ | तस्मादापः कसंघ्ठम- | आरम्भ किया गया हे। जत; यह 
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दोतारः सोम॑ राजान॑ जुद्दति | | ही होदगण सोम राजाको होमते 


योज्सौ युलोकाम्नौ अद्धायां हुवा | | हउेडोकारिमें अदा गा 
है | हवन करनेपर निष्पन्त हुआ सोम 
याममिनिईचः सोमः सर द्वितोये | था, उसीको इस हितीय पर्न्यः 
( मेघ ) रूप अस्निमें होमा जातए 
है। उस सोमकी आहुतिसे वृष्टि- 
होतो है ॥ १०॥ 


अल++न्‍्कमी प्ले काल 


पजन्याग्नौ हयते; तस्थाथ सोमा- 
ह॒तेइष्टि संभवति ) १० )) 


.. ३-इहलोकाग्नि 
अय॑ वे छोको5ग्निगोत्म तश्य प्रथिव्येव समि: 
दग्निर्धुमो रात्रिरचिश्वन्द्रमा भद्गारा नक्षत्राणि विस्फु- 
लिज्ञास्तस्मिन्नेतस्सिननगो देवा दृष्टि जुहति तस्या 
आहुत्या अन्न संभवति ॥ ११ ॥ ह ० 
हे गौतम ! यह लोक ही धग्नि हे। इसकी पृथिवी ही समिध्‌ हे, 
अग्नि घुम है, रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा झज्ञार हे और नक्षत्र विस्फूलिज्ञ 


हैं। उस इस अस्निर्मे देवता वृष्टिको होमते हैं, उस आाहुतिसे अन्क 
होता है।। ११॥ है ह ह 


अय॑ बे लोको5ग्निगोंतम; 
अय॑ लोक इति प्राणिजन्मोप- 
भोगाश्रयः क्रियाकारकफल- 


. है गौतम! यह लोक ही अर 
है। यह लोक शर्थात्‌ प्राणियोंके 
जन्म ओर उपभोगका आश्रयभूत 
तथा क्रिया, कारक शोर फलसे 
युक्त ऐसा जो यह लोक है, वही 


विशिश्ट स वृतीयो$ग्नि।; 
तस्याग्नेः पृथिव्येब समित; 
पृथिव्या हय॑ लोकोथ्नेकप्राण्युप- 
भोगसंपन्नया समिच्यते | 


तृतीय अग्नि है। उस अग्तिका 
पृथिवी द्वी समिध्‌ है। प्राणियोकि 
अनेकों उपभोगोंसे सम्पन्त इस . 
पृंथवोसे ही यह छोक दोप्त 

होता है। हक ह 
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स्म्िन्नेतस्मिन्नग्तों देवा सोम राजानं जुहति 
भर ७ 
तस्या आहुत्ये दृष्टि: संभवति ॥ १०॥ 
हे गोतम ! मेघ ही अग्नि है। संवत्सर ही उसका समिध्‌ हे, अश्र 
आम हैं, विद्युत ज्वाला है, अशनि ( हृन्द्का वज्र ) अज्ञार है, मेघगर्जन 
अवस्फुलिज्ञ हे। उस इस अभ्निमें देवगण सोम राजाको हवन करते हैं । 
उस आहुतिसे वृष्टि होती है ॥ १० ॥ 
पर्जन्यो वा अग्निर्गोतम | हे गौतम! मेघ ही अण्नि है 
द्वितोय आहुत्पाधार आहुत्यो- | अर्थाद्‌ आहुतियोंकी आवृत्तिके 
रावृत्िक्रमेण । पजन्यो नाम | से छितीय आहुतिका आधार 
हि भिमानी देवतार है। वृष्टिकी सामग्रीके अभिमानी 
28 उपकरणाभमाना दुबतात्मा, | देदताको प्जन्य ( मेघ) कहा गया 
तश्य सबरदर एव समित्‌ “सखं- | है। उप्तका संवत्सर समिध्‌ हे। 
अत्सरेण दि शरद दिमिग्रींप्मान्तेः | शरद्से छेकर प्रोष्मपयंन्त अपने 
आवावयव्‌विंपरिवतेमानेन पर्ज- अंशोंद्वारा विभिन्‍तरूपसे परिवर्तित 
है | होते हुए संवत्सरके द्वारा ही मेघ- 
“यो अग्निर्दी प्यते । रूप अग्नि दीप्त होता है । 
अञ्नाणि घूम;, पूमप्रभवत्वाद्‌ | अश्न (बादल ) ध॒म हैं; क्योंकि 
चूमवदुपलक्ष्यलादा । विद्यु- | वे पूमले उसब्न होते हैं अथवा धु्म- 
दि, प्रकाशसामान्यात्‌। अ्- | “न दिखायी देते हैं। विद्यु 
नर: के दिए ज्वाला है; क्योंकि प्रकाशमें उनकी 
र्ञारा।, उपशान्तत्वकादन्प- समानता है। उपश्ञान्तत्व और 
सामान्यास्पाम्ू । हादुनयों | #ठ्वितामें समानता होनेके कारण 
हादुनयः.. स्तनयित्लुशब्दा | अशनि बच्चारे हैं। “हादुनय/ 
हु।,. विधेषानेद्सव- अर्थात्‌ मेषकी गर्जनाएँ विक्षेप जोर 
बिस्कुलित्ाए, दिये है अनेकत्वमें समानता होनेके कारण 
सामान्‍्यात्‌ | विस्फुलिड् हैं । 
तस्मिमृतस्म्िन्नित्याहुत्य धि- | “उस इस (अग्नि) में! ऐसा कह- 
कि कर बआहुतिके अधिकरणका निदश 
करणनिदेश। | देवा हति त श्व | किया गया हे--देवगण अर्थात वे 
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संभवति; वृष्टिप्रभवत्वस्य प्रसिद्ध- | *योंकि त्रीहि-यवादि अन्नका वृष्टि- 
से उत्पन्न दह्ोना प्रसिद्ध ही 
लाए ब्रीदियनादेस्भर्य | ११॥ | है ॥ ११॥ 
७००-----्मवादुक००> कक ेृ 


 ४- पुरुषारिति 
पुरुषो वा अग्निगोंतस तस्य व्यात्तमेव समित्‌ 
 श्राणो धूम्ों वागचिश्वक्षुरज्ञाराः श्रोत्रं विस्फुलिद्नास्त 
०  चश, 
स्मिन्नेतस्प्रिन्तग्नो देवा अन्न जुहति तस्या आहुत्य॑ 
रेतः संभवति ॥ १२ ॥ 
ु हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि हे। उसका खुला हुआ मुख ही. समिध्‌ 
है, प्राण धरम है, वाक ज्वाला है, नेत्र अज्ञार हैं, श्रोत्र विस्फुलिज्ञ हें। 
उस इस अम्विमें देवगण अन्नको होमते हैं । उस आहुतिसे वीय॑ 
होता हे ॥.१२॥ है ै 
पुरुषो वा अग्निर्गोतिम ग्ेसिद्ध! । _ .. हे गोतम ! पुरुष हे अग्नि 
है। हाथ-पाँव आदि अवयबोंवाला 
प्िरापाण्वा दिमान्‌ पुरुषश्रतुर्भो- | प्रसिद्ध पुरुष ही चतुर्थ अग्नि है। 


>> डी उसका व्यात्त--खुला हुआ मुख 
5ग्निस्तस्य व्यासंबिवृत्त पु प मित, ही समिध्‌ है। क्योंकि जुडे हुए 


७ 200७, ०... | सुखसे हो बोलने और स्वाध्याया- 

विदृतेन हि इलेन दीष्यते घुरुपो दिमें पुषष दोष होता ( शोभा 

' चचनस्वाध्वायादौ; यथा सत्तिधा- | पाता ) हे, जिस प्रकार कि 

ु है समिधसे अग्ति। ईंधनसे उठतेमें 

फिन।| प्राणो धूमस्तदुत्थानसामा- समानता होनेके कारण प्राण घृम 

न्यात्‌; घुखाद्वि प्राण उत्तिहृति । थम 5000 की 

“वाक्‌ू-अब्दो5विब्य्ञकत्व- । व्यञ्ञकत्वमें समानता होनेके 

ह कारण वाक यानी शब्द ज्वाला 

| है। ज्वाला वस्तुको प्रकाशित 

| करनेवाली होती हे, इसी प्रकार 

के वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द भी वाच्यको 
तथा वाबइन्दो5 मिघेयव्यञ्ञ के! | [ धरमिव्यक्त करनेवाला होता हे । 


-पामान्यात्‌; अविथ ब्यज्ञकम, 
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अग्निपुमा;एथिव्याश्रयोत्यान-|._ अग्नि ध्रुम है; क्ष्योंकि पृथिवी- 
मान्यात्‌ े पार्थिंब पस्च मे: रुप आश्रयसे उठनेमें इनकी 
सा ; न्वनद्रत्य- | सप्तानता है; क्योंकि पाथिव ईंघन 
माथित्याग्विरुत्तिहति, यथा समि-| को आश्रय करके ही अग्नि 
ह उठती है, जिस प्रकार कि समिघ्के 
दाभगेण पूमः | आश्रयसे धरम उठता है। 
रात्रिरचि), समि्त्पस्पन्धप्रभव/ रात्रि ज्वाछा है, समिधके 
शी __ + | सम्बन्धसे उत्पन्त होनेमें इनको 
ब्ामान्यात्‌, अग्ने!स मित्ससन्धेन। उप्नातता है। धरयोंकि अग्नि 
| तथा प्रथिवी- समिधका सम्बन्ध होनेसे ही ज्वाला 
उत्पन्त होती है भौर इसी प्रकार 
समिस्सम्बन्धेन शर्बरी, एथिवो- | एधिबीरूप समियूफे सम्जस्थसे 
५५ | रात्रि होती है| पृथिवीकी छायाको 
छायां दि ज्ञानर बम आवक्षते | | हो रात्रिका अम्धकार कहते हैं। 


ै | 
घन्द्रमा अड्भारा), तरप्रभणव- | चद्ठमा अन्ञार है; क्योंकि 
ज्वालासे उत्पन्न होनेमें इनको 


समानता है। ज्वालासे ही अद्जारे 


हानि संभवति 





सामान्यात्‌। अभिषो छड्शाराः | 
" | होते हैं, इसी प्रकार रात्रिमें चन्द्रमा 

प्रभवन्ति तथा रात्रौ चन्द्रमा | ल्षेत्रा हे। अथवा उपश्यान्तत्वमे 
| समानता होनेके कारण चन्द्रमा 


उपशान्तत्वसामान्याद्‌ वा । अज्ञार है। चक्षत्र विस्फुलिक 


नक्षत्राणि विस्फुलिड्ाः, विस्फु- | है, क्योकि विस्फुलिन्ञोके समान 
; इधर-उधर दिखरे रहनेमें इनकी 


लिडृबद्‌ विक्षेपसामान्यात्‌ । . भो समानता हैं। 

तसरिमिन्रत स्प्रि नित्यादि पूरवबत्‌ |... तिस्मिल्तेद॒स्मित्‌! इत्यादि दा ब्यका 
ु | अर्थ पूर्ववत्‌ हैं। इसमें वृष्टिको दो<ते 
वृष्टि जुहति तस्या आहइतैरन्नं | हैं, उस आहुतिसे धन्न होता है| 
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होमते हैं, उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है। बहू जीवित रहता है। 

जबदक कर्म रोष रहते हैं, वह जोवित रहता हे और जब मरता है ॥१शा 


योवा बा अग्निर्गोतम| योपेति,._ हे गौतम ! योषा ही जम्नि हे । 
पिकरणोउरिन- योषा कर्यातु श्रो यह पाँचयाँ 
स्री पश्मों दोमापिकर होमाधिकरणरूप अग्ति हे। ्रपस्व 


ह्तस्या उपस्थ एवं समित्‌; तेत ल्‍ छसका समिध्‌ है। छसीसे वह 

दिसा स्रमिध्यते लोगानि धूमवस्त-| दीप होती हे। समिघ्स उतनेमें 

मेमिरविंग ५ | समानता होबेके कारण लोम हो 

दृत्पानसामान्याद। यानरापतर घुृम हैं। वर्णमें समानता होनेके 

णंसामान्याव | यदन्‍्तः ढ्रोति ते-| कारण योनि ज्वाला है। जो अन्त 

करण मैथुनव्पापारः (भोतर ) करता है, वह भनज्ञार 

“जरा अन्ताकरण मे जे है। भीतर करना भेथुनव्यापार 

तेश्कारा वीय पश्चमहेतुत्वसामा- | अद्वार है| क्योंकि बोयंके उपशमके 

न्यात-वोर्यायपश्मसकारणं मैथु- | देतु द्वोनेमें उनको उमानता हैं। 

मेथुब वीर्यादिके 

नम, तबाज्ञरभागोअनेरपक्षम- हक पे का कारण 
कारणप्‌ | अभिनन्दा। सुख लवा१, 
क्षुद्रत्वसामान्याद्‌ बिरफुलिडाः। 


है, इसी प्रकार श्ज्ारमाव भग्नि- 
के उपशमका कारण हे। क्षुद्रत्वमें: 
समानता होनेके कारण अभिननन्‍्द- 
छेदामात्र सुख विस्फुलिज्ञ हैं। उस 
स्मिन्‌ ( योषास्नि ) से देवगण वीय॑ होमते 
हे रेतो जुद्वति, पता | है। उस आाह॒तिसे प्रुरुष उत्पत्त . 
अआाहतेः पुरुषः संभवति | 
+ 0 ७. 
एवं द्युपजन्यायंलोफपुरुपयो पा- 
ग्निषु क्रमेण हयमाना। श्रद्धा सो म- 
बृष्व्यन्नरेतो भावेन स्थूलता रवम्य- 
क्रेममापद्यमाना। श्रद्धाशब्द- 


होता है। 
बाच्या आए; पुरुषशरीरभार- 


















'इस प्रकार द्युलोक, मेघ, इृह- 
लोक, पुरुष और स्त्रीरूप अग्नियोर्मे 
क्रमसे हवन किये गये श्रद्धा, सोम, 
वृष्टि, अन्न और वीयंरूपसे स्थूल 
तारतम्य क्रमको प्राप्त हुआ श्रद्धा- 
ब्दवात्य आपपुरुषदरी रको आरम्म 
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अक्षुरद्वाराग, उपशमसामान्यात्‌ उपशमसें समानता होनेके कारण 
3 मस्तक: बागी ओर अथवा प्रकाशके आश्रय होनेक॑ 
अकाताब लाए अत्र | कारण नेत्र अन्ञार हैं। विक्षेपमें 


विभ्फुलिज्ञा!, विक्षेपसामान्यात्‌।, _ सीता होनेके कारण श्रोत्र 


विस्फूलिज्ञ हें। इस पुरुषस्प 


'तरिप्रन्नन्न॑ जुहति | | अख्निमें अन्न होम करते हैं । 


ननु नैव देवा अश्नमिद्द जुदतो | शक्का- कितु देवगण इसमें 
व बैब दे अन्न होम करते देखे तो नहीं 


हश्यन्ते ? जाते ? 
नैष दोष), प्राणानां देवस्वो प- समाधान- यह दोष नहीं है; 


पत्ते;। अधिदैब मिन्द्रादयो देवास्त क्योंकि प्राणोंको देव माना जा 


_ सकता है। जो अधिदेव इचन्द्रादि देव 
शवाध्या णास्ते चान्नस्य 


पुरुपे अध्षप्वारः । पुरुषमें अन्न डालनेवाले हैं । 


तस्या आहुते रेतः संमवति; ५ उस आहुतिसे वोय॑ होता है; 
ह क्योंकि वीये अन्नका दही परिणाम 


अन्नपरिणामो दि रेतः || १२॥ | हे ॥ १२॥ 


मकाशम३नज>क्यं:प.डात ७ ८०रत-कक,. 
७-योपार्नि 


योषा वा अग्निर्गोत्म तश्या उपस्थ एवं सम्रि- . 
ज्ोमानि घूमो योनिरचियंद्न्तः करोति ते5ज्ञारा 
अभिनन्दा विस्फुलिज्ञास्तस्मिन्नेतरिम्नन्नग्तो देवा रेतो 
ज़ुह्दति तसया आहुसत्ये पुरुषः संभवति स जीवति 


यावज्जीवत्यथ यदा म्रियते ॥| १३ ॥ 

हे गौतम ! स्रो ही भग्ति है। उपध्य ही उसकी समिध्‌ है, लोम 
चूम है, योति ज्वाला है, जो भीतरकों [ मेथुनव्यापार ] करता है, वह 
आह्वार है, आनन्दलेश विस्फुलिड्न हैं। उस इस अग्निमें देवगण वीर्य॑ 
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उस इस अग्निमें देवगण पुरुषको होम॑ते हें॥ उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त 

दीप्तिमान्‌ हो जाता है॥ १४॥ 
अथ तदैन॑ संत ग्नये5न्प थ में वा- । तब इस मृत पुरुषको 'अर्तये!-- 
ह | | अग्निके हो लिये अन्तिम आहुतिके 


न्त्याहुत्य दरन्ति ऋ त्विजस्तस्या- प्रयोजनसे ऋत्विग्गण ले जाते हैं। 


हुतिभृतस्य प्रष्तिद्ोंउग्तिरेव हो- | उस आहुतिश्ुत पुरुषका प्रसिद्ध 
| ह अग्नि ही होमाधिकरण होता हे, 
माधिकरणं न परिकरप्यो5रिनिः! | | कोई कल्पित अग्नि नहीं। प्रसिद्ध 
प्रप्तिद्वेध समित्‌ समिद्‌ धूमों |समिध्‌ ही समिध्‌ होती हे,. धूम घुस 
हे | होता है, ज्वाला ज्वाला होती है, 
स्फुलिड्रा /--यथा- | णिज्ञ विस्फुलिज्ञ होते हें। तात्पय॑ 
लक पक ५ 3, यह है कि ये सब जेसे प्रसिद्ध हें वे 
ग्रध्तिद्धमेव सवमित्यथं! ।... | हो होते हैं। . | 
तस्मिनू. पृरुषमन्त्याहुति उसमें पुरुषकूप अन्तिम आहुर 


जद्दति। तस्या आहुत्या आहुते! | 7 दोम करते हैं। उस आहति- 
; पुरष भास्व॒रवण--अत्यन्त 


पुरुषो भास्रवर्णोंइतिशयदी प्ति- दीप्तिमान्‌ हो जाता है; गर्माधानसेः 
मान्‌; निपेकादिमिरन्त्याहु त्यर ि लेकर अन्त्येष्टितकके सम्पूर्ण कर्मों- 

कर्ममि! संस्कृतर हि संस्कारयुक्त होनेके कारण: 
में! संस्कृतत्वात्‌ संभवत वहू अतिदय दीप्तिमान्‌ हो जाता. 
निष्पयते || १४ ॥ | है ।१४॥ 


पश्चम प्रश्नका उत्तर-देववानमार्गका वर्णन 
इदानीं प्रथमप्रश्ननिराकरणार्थ-।. अब प्रथम प्रशनका निराकरण 
साह--- | करनेके लिये राजा कहता है-- 
ते य एवमेतद विदुर्य चामी अरण्ये श्रद्धा ध्सत्यमु- 


पासते तेईचिरमिसंभवन्त्यचियो5ह रह आपूर्यमाणपक्ष- 


हा 


बाह्मएण२ |. शाद्ुरमाष्याथे १३०१ 
भस्ते। य। प्रश्नथतुर्थों वेस्थ यति- | करता है। क्या तू जानता हे कि 
कितनी संख्यावालो आहुतिके हवन 
श्ट १ परुष- 

पामाइ्ल्या के 2 किये जानेपर आप पुरुषशब्द- 


बाचो भूत्वा सप्त्थाय बदलती ३ | वाच्य होकर उठकर बोलने छगता 
ति निर्णीवः अस्योर्मी, है? ऐसा जो चतुर्थ प्रश्न था, 
03 22032. 3 उसका यह निर्णय हो गया कि 


हुतो योपारनौ हुतायां रेतोभूता योषाग्निमें पाँचवीं आहुतिके हवन 
किये जानेपर वीयँभूत आप पुरुष- 


आपः पुरुषनाचों भबन्‍्तीति। | शब्दवाच्य होता है। 
स पुरुष एवं क्रमेण जातों| इस कऋ्रमसे उत्पन्न हुआ वह 


- जीवति | कियन्त कालम इत्यु- | 3 जीवित रहता है। कितने 
शक । काल जीवित रहता है? सो 


च्पते-यावज्जीवतियावद्स्मिज्छ- 4तलाया जाता हे-'यावज्जीवतिः- 

कर्म जबतक इस द्ारीरमें इसकी स्थिति- 

रीरे तु कम विचते । के निमित्तभृत कम रहते हैं, तब- 

तावदित्यथ, अथ तत्क्षये यदा | तक जीवित रहता हे--ऐसा इसका 

| | तात्पय है। फिर उनका क्षय होने- 
यस्प्िन काले ग्रियते ॥१३॥ | पर जब वह मरता है॥ १३॥ 











प्रथम प्रदनका उत्तर-अन्त्येप्टि संस्काररूप अन्तिम भाइुति 
अथेनमग्नये दरन्ति तस्याग्निरेवाग्निभंवति समित्‌ 
 समिद्‌ घूमो घूम्ो5विरचिरज्ञारा अज्ञारा विस्फुलिज्ञा 
विस्फुलिज्ञास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवाः पुरुष जुहृति 
तस्था आहुस्ये पुरुषो भास्व॒रवर्णः संभवति ॥ १४॥ 
तब इसे अग्निके पास ले जाते हैं । उस (आहुतिभूत पुरुष ) का अप्नि 


हो अग्नि होता है, समिध्‌ समिध्‌ होतो है, हम ध्म होता है, ज्वाला ज्वाला 
होती है, अज्ञारे अज्ारे होते हें और विस्फुलिन्न विस्फुलिह्न द्वोते हैं । 


श्र्०षडट 


न्त्पादिष्दा्पट॒कनिणये दिव- 
मेबाहबनीर्य झुबाते इत्यादि। 
इहाप्यश्वष्य लोकस्पाग्नित्व- 
मादित्पसय द सर्मिस्वमित्यादि 
बहुसाम्षम््‌ | तस्मासच्छेपमेवे- 
श्वेनसि 

तदशनसिति। 

से, बदिथ्यामिति प्रश्नप्रति 
वचनपरिग्रहात्‌ । - यविध्या- 
मित्पस्य प्रदनरष अतिवचनस्य 
याचदेव परिग्रहस्तावदेवेव शब्देन 
पराम्रष्ड युक्तरू; अन्यथा 

8 

प्रश्नानथक्या सिज्ञा वत्वाच्च 


संख्याया अग्तव एन चक्तव्पाः | 
अथ नि्वातमप्पनथते । 


यथा प्राप्तस्पेवालुबदन युक्त न 





त्वसौ लोकोडम्निरिति | 


बृहदारण्यकोपनिषद्र 





[ भ्रध्याय ६ 


झादि छः पदार्थोका निर्णय करते 


हुए 'युलोकको ही बाहबनीय करते 
हैं! इत्यादि कहा गया है। यहाँ भी 
उस चझुलोकका अग्नित्व और 
मादित्यका समित्व इत्यादि उससे 
बहुत. कुछ साम्प है| अता यह 
बिद्या छस अग्निहोत्राहुतिद्शनका 
ही होष है। 
समाधान-तहीं, वयोंकि इस 
('एवं'शब्द) से 'यतिथ्यागर! इत्यादि 
प्रदन और उसका उत्तर ग्रहण किये 
गये हैं । 'यतिथ्यामु” इत्यादि प्रदन 
और उत्तरका जितना भी परिशय्रह 
हे, उतना ही 'एवम' शब्दसे परामर्ा . 
करना उचित हे, नहीं तो यह प्रइन 
व्यर्थ हो जायगा, तथा अख्निह्वोत्र 
सम्बन्धी पदार्थोंकी संख्या तो 
अच्छी तरहसे ज्ञात ही हे, इसलिये 
अग्नियोंका ही -विदंश करना. 
उचित है । 0० 
शह्वा-अच्छी तरहसे ज्ञात विषय- 
का भी तो अनुवाद किया जाता है। 
समाधान-अनुबांद तो जो पदायथ 
जैसा प्राप्त है, उसका उसी प्रकार 


करना'उचित होता हे, ऐसा नहीं 
कि वह द्यलोक अग्नि हे।१. 





१- फ्योंद्धि वाज्दवर्म तो-चुुलोक धरित दे नहीं; इसलिये यह झग्निके स्वरूप- 
का अध्रवाद नहीं हो सकता । यहाँ ब्वो घुछोकमें अग्निदृष्टि ही विव्षित है । 


ब्राह्मण १] दाडूरमाष्याथ॑ १३०३ 
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मापूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासानुद्डडादित्य एति 
मासेभ्यो देवलोक॑देवलोकादादिरिपमादित्याद वेयत॑ 
तान्‌ वेयतान्‌ पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति 
ते तेबु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वच्चन्ति तेषां न 
पुनरावृत्तिः ॥ १०५ || 


वे जो [ गृहस्थ ] इस प्रकार इस [ पतन्चाग्निविद्या ] को जानते हे 
तथा जो [ संनन्‍्यासी या वानप्रस्थ ) वनमें श्रद्धायुक्त होकर सत्य ( ब्रह्म 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ) की उपासना करते हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देव- 
ताओंकी प्राप्त होते हैं, ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी 
देवताको, दिनके अभिमानी देवतासे शुक्लूपक्षा भिमानी देवताको भौर 
शुक्लपक्षाभिमानी देवतासे जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्त रकी ओर रहकर 
चलता है उन उत्त रायणके छः महीनोंके अभिमानो देवताओंको [ प्राप्त 
होते हैं, ] षण्मासाभिमानी देवताअंसि देवलोकको, देवलोकसे आ दित्यको 
और आदित्पसे विद्युत्सम्बन्धी देवताओंको प्राप्त होते हैं। उन वेचुत 
देवोंके पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोकोंमें ले जाता है । वे 
उन ब्रह्मलोकों में अनन्त संवत्सरपयेन्त रहते हैं! उनकी पुनरावृत्ति नहीं 
होती ॥ १५॥ 
ते. के ? य एवं यथोक्तं। वे, कौत ? जो इस प्रकार इस 
20522 0526 | पश्चनाग्वि विद्याको जानते हैं। 
पञ्वाग्निदशनमे तद्‌ बिदुः |, 'एवम' शब्दसे अग्नि, समिध, घुम, 
एवं ब्रब्दादग्निपमिदूधूमा चिर- | ज्वाला, अज्ञार, विस्फुलिक् और 
ड्रग(विस्फु लिड्र भ्द्वादिविशिष्टा। | श्द्धादिविशिष्ट पाँचों अग्तियोंका 
िं निर्देश किया गया है। उन इन 
पश्चाग्गयो निर्दिष्ट, तानेव- | पाँच अग्निषोंको जो इस प्रकार 
मेतान्‌ पञ्चारनी न्‌ बिदुरित्पभ! ॥ जानते हें-ऐसा इसका 'तात्पयं हे हे 
नन्वगि निविषय-।. शक" -कितु यह दर्शन त॑ 
न िहोवाह विदेश गीत । बोजिहोगओी आहुतियोंके दर्शनके 
मेरेतदू दशनम। तत्र धक्तमुत्क[- | विपग्रमें ही है। वहीं उत्क्रान्ति 
१. एवं! शब्द प्रकृत पद्मनाग्नियोंका ही परामर्भ करता है-इस वाठकी 
स्पष्ट करनेके लिये यह शड्भुत उठायो जातो है । 





बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


साधनोपपत्ते:। भिशक्ष॒ुवानप्रस्थ- | यज्ञादि साधन हो सकते हैं, तथा 


योगारण्पसम्बन्धेन.ग्रदगाव, 


गृहस्थकमंसंबद्धत्वाच पश्चार्नि- | इसके सिवा 


दशनस्य | अतो नापि अह्मचा- 


रिण एवं विदुरिति गृहन्ते, तेषां | 


तृत्तरे पत्षि प्रवेश स्प्ृत्िप्रामा- 

ण्पात्‌ू--- 
अष्टाक्षी तिसद स्लाणासवरी णा- 

मृध्वरेतसाम् । उत्तरेणाय मण) 


पन्थास्तेज्मृतत्वं॑ हि . भेजिरे” 
हवति | 


तस्माद ये गृहरथा एवमग्नि- 


जोञ्डमग्न्यपत्यमित्मेवं क्रमेणा- 


ग्टिस्यों जातोडग्निरूप इस्येव॑ ये 
-विदुस्ते व ये चामी अरण्ये वान- 
प्रस्था।प खिजका था रण्य नित्याः 
श्रद्धां श्रद्वायुक्ता। सन्‍्त। स्त्यं 
अन्न दि्यगर्भात्मानप्रुपासते न 
पुनः श्रद्ां चोपासते ते सर्वे- 
5चिरम्रिसंमवन्ति | 

यावद्‌ गृहस्थाः पश्चाग्निवियां 


संन्यासी और वानप्रस्यका अरण्यकेः 
सम्बन्धसे ग्रहण किया गया है... 
पत्चारिनिदर्शनका 
सम्बन्ध भी गृहस्थके ही कमंसे हे ।* 
अत! एवं विदु! इस वाक्‍्यसे ब्रह्म- 
चारी भो ग्रहण नहीं किये जा 
सकते । उनका तो इस -स्मृतिकेः 
प्रमाणसे उत्तरमार्गमें. प्रवेश 
द्ोवा है-- 

“"अद्ठासी सहस्न ऊध्वेरेता (नेप्ठिक 


| ब्रह्मचारी ) ऋषियोंका मार्ग सूर्थके 


उत्तरकी ओर है; वे आपेक्षिक 
अमृतत्वकों ही प्राप्त करते हें।” 
. इसलिये जो गृहस्थ इस प्रकार 
में अग्निज-अग्निका पुत्र हें, इस 
तरह क्रमश! अग्नियोंसे उत्पन्ना 
हुआ अश्विरूप ही हूँ'--ऐसा जानते' 
हैं, वे भर जो ये वनमें--निरन्तर 
वनमें स्हनेवाले वानप्रस्थ और 
संन्‍्यासी श्रद्धा '--श्रद्धायुक्त होकर 
सत्य-ब्रह्म अर्थातु हिरण्यगर्भेकीः 
उपासना करते हैं, 'श्रद्धाय्‌' शब्दसे 
श्रद्धाकी उपासना करते हैं - ऐसा 
नहीं समझना चाहिये. वे सब 
अचिरादिमागगंको प्राप्त होते हैं । 
जबतक गुहस्थलोग पश्नाग्निविद्या 


| अथवा संत्य ब्रह्मको नहीं जानते, 


त्यवा बल न विदुस्ताबच्छद्वादों| तबतक वे श्रद्धादि आहुतियोंके क्रमसे: 


अयथोपलक्षगाभ । ऋट्टा-यह थुठोकादिबाद अन्त- 
रिक्षादिके उपछक्षद्के लिये हो 
हे , | सकता है। 
तथाप्पाधनान्त्पेन चोपलक्षणं स्म्नाचान-तब भी या तो 
आरण्भके क्षयवा धन्तके पर्यायसे 
बुक्तप्‌ | उपलक्षण होना उचित है ।* 


श्रुत्यन्तराच-समाने,हि प्रद्त- |. श्रृटनन्चरसे भी यही बाव सिद्ध 

शत हा होती है। इसोके समान प्रकरणमें 
र्णे छान्‍्दोग्यभुवो आारतीन्‌ छान्‍्दोग्य-श्रुतिमें 'पद्चाग्वीनु वेद! 
बैद! इति पश्चसंसुपाया एवोप[- | एस प्रकार 'पाँच! संख्याका ही 
ग्रहण करनेके कारण यह पद्चारित- 
दानादनग्निदोत्रक्षेषमेतत्‌ पश्चा- | दर्शन अध्निहोत्रका हक का 
का सकता । तथा इसका जो अग्नि 
ग्निदेशनए। पत्त्तग्तिसमिदादि- | और समिधादिरूप साम्य है, वह 
आन्चार्ष तुः् रब. | पो अग्निद्ञोत्रकी स्तुतिके लिये हे-- 
. साम्रा््य तद्ग्निहोतस्तुत्पथमि पे हंस बाद जके है। अतो शो 
स्पवोचाम | तरम्तान्नोरकरानत्पा- हा आदि छा गा ज्ञानसे ही 

" ९ ब्रादि- | च आदि मागंको प्राप्ति नहीं 
दिपदाशपटकपरिजानादविरादि- | हे सकती। क्योंकि यहाँ 'एवस' 
ग्रतिपत्ति!। एक्मिवि प्रर्ठतो पादा- कट 2 कस ऐ 2 
क्षदि मार्गकी प्राप्तिका 

नेनाचिरादिप्रतिपत्तिविधानात्‌ । | विधान किया गया है। 


के पुनरते य एवं बिदुगृहृस्था | 8 जो ह् से 230 
न हैं ? केवल गृहस्व। 


एवं । नतु तेषां यह्ादिधाबमेन | [ रेड्भधा-] किंतु उनके लिये 
तो यज्ञादि साधनके द्वारा घमादि 

प्राप्तिका विधान करना 

धूमादिप्रतिपत्तिविंधिरिद्ता। न, | है [ उत्तर] रहीं, वयोंकि 
जो ग्रहत्थ इस प्रकार जानने 


अनेच॑बिदाम पिगइस्थानां पज्ञा दि- वाले नहीं हैं, उतके लिये भी 
१. पांच पर्याथों ( पद्मारितयों । का वर्णन करनेझी कोई छावश्यकता नहीं थो । 


१३०८ वृहदारणष्यकोपतियर _ [ ध्रष्याय ६ 





रे कल टिजइकक कक क 
तैव । आयुषः क्षये हि मरणस्‌ , | देवा हो अभिप्रेत हैं| साक्षात्‌ 
दिन नहीं ] भाम्रुके क्षीण. होनेपर 


न होव॑विदाहन्येव मतंव्यमित्य- | हो मरण होता है, इस पन्नार्नि- 
रा ह उपासकको दिनमें हो मरना चा हिये- 
इमेरणकाला नियन्तुं शक्यते | | इस प्रकार उसके लिये दिनरुप 
मरणकालका नियम नहीं किया जा 

न घ रात्रौ प्रेताः सन्‍्दो5ह। प्रती- | सकता । रातिसें मरे हुए उपासक 
[ आगे जानेके लिये ] दिनकी 

क्षन्ते; “स यावत्‌ क्षिप्येन्मन- | प्रक्षक्षा करते हों-ऐसी बात भी 
नहीं हे “जितनी. देरमें मन आदित्य- 
के पास जावबा है, उतनो हो देरमें 
उ०८। ६।५) इति अत्यन्त- | हें आदित्यलोकमें. पहुँच जाता 
ह है” इस अन्य श्रुतिसे यही सिद्ध 

रात्‌ | | - | होटा है। 

अह् आपूर्यमाणपक्षमहर्देवत- | “अह्ल भाधूर्यमाणपंक्षम्‌'-अहर्दवता - 


यातिवाहिता आपयभाणपक्ष- के आर हे न वे आधुर्य- 
न ः मर बता' अर्थात्‌ बलपक्ष- 
देवता प्रतिपचयन्ते शुक्हपश्षृ- 7 वि हि 

| देवताको प्राप्त होते हैं । आपुर्यमाण- 


हु कट 
देवतामित्येतत्‌ । आपुर्यभाण- पक्षदेवतासे जिन छः महीनोंमें सुर्य 


पक्षाद्‌ यान्‌ पण्मासादुदडइुत्तरां | उत्तर दिशाकी ओर चलता है, उन 
दिश्मादित्यः सबितैति तान्‌ | मासोंको, शुक्लपक्षदेवताद्वारा अपने 


मासान्‌ प्रतिपथन्ते शुक्ह॒पक्ष-| “करे बाहर ऊपर पहुँचाये 
जानेपर, प्राप्त होते हैं / 'मासाच! 


ऐसा बहुवचन होनेके कारण छा 


उत्तरायय-देवता संघचारी ( मिल- 
वारिण्यः पड़चरायणदेवताः | | कर रहनेवाले ) हैं। 


ध्तावदादित्य गच्छति! ( छ[७ 





देवतयाविवाहिताः सन्त; | 
मासानिति बंहुबचनाव्‌ संघ- 
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शाड़ूरमाष्याथं 
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क-8% ७-%%-$-$-फ कफ क--की-कक-री-फन्की की 
हु॒तिक्रम्रेण पश्चम्याम[हतौ हता- ! 'ँचवीं आहुतिके हवन किये जाने- 


लुष्ठातारों भवन्ति | तेन कमणा 


धूपादिक्रमण पुनं। पितलोक॑ 


पुनः पजन्पादिक्रमेणेम माव- 
तन्ते । तह पुनर्योपाग्नेर्जाताः 
पुनः कम कृस्वेस्थेवमेव घटी- 
यन्त्रवद्‌ गत्यागंतिभ्यां पुनः 
पुन शव॒तन्ते । द 


यदा त्वेवं बिदुस्ततो घटीयन्त्र- 


अपणादू विनिम्न॑क्ता। सन्तो- 
5चिरमिसंमवन्ति .। अचिरिति 
नाग्निज्वालामात्रम्‌ , कि वहिं १ 


अनिरभिपमतानिन्यचिं। शब्दवाब्या 
देवतोत्तरमाग लक्षणा व्यवस्थि- 


तैव ताममिसंभवन्ति | न हि 

परिविाजकानामग्न्यविपेव सा 
स्सम्बन्धो 5श्ति । तेन देवतैव 

परिणश्चतैडविःशब्दवाच्या | 


फा ब्ण्+ 
अतो#हदृबताघ्‌ ; मरणकाह | भिमानों देवता ) को प्राप्त होते है। 


| मरणकालका कोई नियम नहीं हो 


यां वतो योपाग्नेर्जाताः पुनलोंक ; "९ उससे स्त्रीरूप अस्निमें उत्पन्न 


प्रत्युत्थापिनो 5ग्निहोत्रा दिकर्मा- : वाले होकर अग्निहोत्रादि कमंका 


होकर फिर लोकमें उत्थान करने- 


अनुष्ठान करनेवाले होते हैं। उस 
कमंके द्वारा वे ध्रमादि ऋमसे पुना 
पितृलोकमें जाते हैं और १जंन्यादि 
क्रमसे पुनः इस लोकमें ढोट बाते 
हैं। उप्तसे ,पुनः स्त्रोरूप अमिनिमें 
उत्पन्न होकर फिर कर्म करके 
[ पिदलोकमें जाते हैं || इस प्रकार 
घटीयन्त्र (रहट) के सददश गमना- 
गमनद्वारा बारम्बार जाते-बाते 
रहते हें । 

कितु जब वे ऐसा जानते हैं, 


' तो इस घटीयन्त्रके समन चक्कर 


काटनेसे छुटकर आंचको प्राप्त 
होते हैं। यह अधि भी अग्निकी 
ज्वालामात्र नहीं है; तो क्‍या है ? 
अखचिके अभिमानी अचिशव्दवाच्य 
देवता है, जो उत्तरमार्गरूप जोर 
स्थिर ही हैं, उन्हें ये प्राप्त होते हैं । 
परिव्राजकोंका तो बग्निकी अचि 
( ज्वाला ) से साक्षात्‌ सम्बन्ध भो 
नहीं है, इसलिये यहां अचिशव्द 


| बाच्प देवता ही ग्रहण किये जाते हैं । 


यहाँसे वे बहुदवता ( दिना 


नियपाजुपपत्तरद/शब्दो 5पि देब- | सकता, इसलिये बहाश्न्दसे भी 
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८ फफीरी कैफ कक छिहीनक्े शिल्कीए् 647 शै-कीएी कीनकिपी- कसी के कैलकीशक छ-कीछि कीफे स2974% केश किए44 कक 
हह्देत्पाकृ तिमात्रग्रहणमितिचे- | पूर्व०--किंतु 'इहः पदसे तो 
| आकृतिमात्रका ग्रहण होता है 
अर्थातु केवल इसी संसारका नहीं, 
सामान्यतः सभी-कल्पके संसारका 
हण होता है। जैसे 'प्रावकाल 
होनेपर पौर्णमास याग करे” इस 
| वाक्‍्यमें सामान्यतः सभी प्रातः- 
| कालका ग्रहण होता है। 
न, हद्ैविविशेषणानथक्यात्‌। . सिद्धान्ती -नहीं; ऐसा माननेसे 
'इह”.यह विशेषण व्यर्थ हो जायगा। 
न्धदि हि नाबतंन्‍्व एवेहग्रदणमन- | यदि उनकी कभी पुनरावृत्ति होती 
हि ७ | दी नहीं, तो “इह” ( इस कल्पके 
थकमे व स्पात्‌ | श्रो पते पौण- | संस्तारमें ) यह विशेषण निरथंक 
ह । रण हो होगा।' “प्रातःकाल होनेपर 
सासीमिस्यत्रपौणमास्याःश्रो भूत-| पौर्णमास याग करे इस वाक्यमें तो 
न , | प्राताकाल”ः यह - विशेषण यदि 
'सेंसजुक्त ' ज्ञायत इति युक्त शब्दत! कहा न जाय, तो अपने- 
ह आप उसका ज्ञान नहीं हो सकता; 
विश्वेषयितुस्‌ । न हि तत्र श्रआ- इसलिये वहाँ विश लंगाना 


| उचित ह्वी है। यदि वहाँ भी श्व! 
; शब्द - 
कृतिः शब्दार्थों विद्यत इति श्र (प्रभात ) का शब्दार्थं सामान्यतः 


'बब्दो निरथंक एवं प्रयुब्यते; | ँ्रभावकाल मात्र न होतो व! 
ः । द दाब्दका प्रयोग भी निरथंक हो. 
प्यत्रतु विश्वेषणश्नब्दे प्रयुक्ते5न्चि- समझा जायगा। जहाँ विशेषण 
शव्दका प्रयोग तो हो, पर खोजनेसे 

<पमाणे विशेषणफलं चेन्न गम्पते | उसका कोई फल न प्रतीत हो, 


(दिया भो उसका वोब हो जाता ।_ ह । 





“व्छत्रो भूते पौणमासी मि ति यद्वतु । 
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तेभ्यो मासेम्य। पण्मा सदेवता- 


दाडभुरभाष्याथ 
कक कक की की ह-कीपी की फकि हदीस फीकी दीपक केक फीजीलक किक सनसनी फनी के-कक और कहता! कक 


१२०९. 
| रे है ण्र्छ 
उन मासोंसे अर्थात्‌ छा मास- 


भिरतिवाहिता देवद्ोकामिमा-| ेपाओंसे ऊपर ले जाये जानेपर 


निर्नी देवतां 
देवलोकादादित्यमादित्यादूवेधुत॑ 
विद्यदरभिमानिरनी देवतां प्रति- 
पद्चन्ते। विद्युदेव्ता प्राप्ान्‌ अह्म- 
लोकबासी पुरुषों अद्मणा मनदा 
सृष्टो मानस! कशिदेत्यागत्व 
बक्षतोकान्‌ गमयति | 


प्रदालोका नित्यधरोत्तर भू मि- 
मेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहु- 
वचनप्रयोगात्‌; उपासनवार- 
तम्योपपत्तेथ; ते तेन पुरुफेण 
गमिताः सन्‍्तस्तेद अद्यलोके 
परा$ प्रकृष्टाः स्ल्तः स्त्रयं परा- 
बतः प्रकृष्टाः समा संबध्सरान- 
नेकान्‌ वसन्ति। ब्ह्मणोध्नेकान्‌ 


प्रतिपचन्त । वे देवलोकाभिमानी देवताको प्राप्त 


होते हैं। देवलोकसे आदित्यको 
ओर आदित्यसे वेद्यत-विद्युद्भिमानी' 
देवताको प्राप्त होते हैं । विद्युदुदेव- 
ताको प्राप्त हुए इन उपासक्रोंको' 
प्रह्माके द्वारा मनसे रचा हुआ कोई 
ब्रह्मतोकवासी मानस पुरुष आकर 
इृह्यलोकोंको ले जाता है। 


ब्ह्मलोकाव!” ऐसा बहुवचन 
प्रयोग होनेसे ज्ञात होता हे.कि 
नीचे-ऊपरकी भरूमिके भेदसे ब्वह्म- 
लोकोंमें भेद है। उपासनाके तार- 
तम्यसे भी ऐसा भेद होना सम्भव: 
है। उस पुरुषके द्वारा पहुँचाये हुए 
उन लोकोंमें वे स्वयं 'परा।'-प्रकृष्ट 
होकर 'परावता? प्रकृष्ट संवत्सर 
अर्थात्‌ अनेक वर्षतक रहते हैं।: 
तात्पर्य यह है कि ब्रह्माके अनेकों 
कल्पपर्य॑न्त रहते हैं। उन ब्रह्मलोक- 


करपान्‌ वसन्तीत्यथः | तेषां | को गये हुए पुरुषोंकी पुनरावृत्ति 


ब्रह्मलोक॑ गतानां नाहिति पुनरा- 
मृत्तिर्श्मिन्‌ संघारे न पुनराग- 


मनभिद्देति श्ाखान्तरपाठात्‌ | 


नहीं होती बर्धावु इस संसारमें 
पुनरायमन नहीं होता, क्योंकि “इृह्‌ 
न पुनरावृत्ति/ ऐसा दूसरी शाखा* 
का पाठ है। 
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एवमेवानुपरिवर्तन्ते अथ थ एसी पन्‍्थानों न विदुस्ते 
कीटाः पतह्ञा यदिद दन्दशुकुम्‌ ॥ १६ ॥। 


ओर जो यज्ञ, दान, तपके ढारा लोकोंको जीतते हैं, वे घूम ( घुमा- 
भिमानी देवता ) को प्राप्त होते हें। धमसे रात्िदेवताको, रातिसे छपक्षीय- 
माण पक्ष ( कृष्णपक्षाभिमानी देवता ) को, अपक्षीयमाण पक्षसे जिन छा- 
महीनोंमें सूय॑ दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छा मासके देवताओंको, 
छा मासके देवताअओंसे पिठुलोकको और पिठ्लोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते 
हैं। चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं। वहाँ जेसे ऋत्विग्गण सोम॑ 
राजाको आप्पायस्व अपक्षीयस्व” ऐसा कहकर चमसमें भरकर पी जाते 
हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण भक्षण कर जाते हैँ । जब उनके कर्म क्षीण 
हो जाते हैं, तो वे-_त आकाशको ही प्राप्त होते हैं। आकाशसे वायुको,. 
वासुसे वृष्टिको ओर वृष्टिसे पृथिवीको प्राप्त होठे हैं। पृथिवीको प्राप्त होकर 
वे अब्न हो जाते हैं। फिर वे पुरुषरूप अग्निर्में हवन किये जाते हैं। 
उससे वे लोकके प्रति उत्थान करनेवाले होकर स्योरूप अग्निमें उत्पन्न 
होते हैं । वे इसी प्रकार पुनः-पुनः परिवर्दधित होते रहते हैं और जो इन 
दोनों मार्गोकों नहीं जानते, वे कौट, पतंग और डाँस-मच्छर आदि 
होते हैं ॥ १६ ॥ । 

अथ पुनयें नेव॑विदृरुत्क्रान्त्या- |. और जो इस प्रकार नहीं 


घर भथपट्कस्ये टकस्पै जानते, उत्कान्ति आदि अग्निद्दोत्र- 
धब्निहोत्रतनस्बन्धपदा “की वें| शस्बत्घी छ पदार्थोंको ही जानते-* 


वेदितार/केबलकर्मिणो यशेनाग्नि- वाले केवल कर्मी हैं; तथा अख्ति- 
होव्रादिना दानेन बह़िविंदि | होन्ादि यज्ञ, वेदीसे बाहर भिक्षा 
मिक्षमाणेषु द्रव्पसं विभागलुक्षणेन| मॉँगनेवालोंको द्रव्य बॉँठनारूप 
- तपसा बहिबेयेव दीक्षादिव्यतिरि-| पे पंच वेदीके बाहर ही दःक्षा- 


दिसे अतिरिक्त कृच्छचात्वायणा- 
क्तनकृच्ट्रचान्द्रायणादिना लो का-| 








दिरूप त्पके द्वारा लोकॉंको 


हि _ | जीतते हैं, 'लोकान्‌” ऐसा बहु 
झ्यन्ति, लोकानिति बहुब्चच्ा-  (य होनेके कारण वहाँ भी 


सत्राप फलतारतस्यमभिग्रेतमू्‌ , । फलका तारतम्य .माना गया है, 
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अत्र युक्तो निरथकचेनोत्स्रष्डू | वह व्यर्थ होनेके कारण उछ 

विशेषणका परिष्याग कर (देना ही 
ु उचित है, विशेषणके फलका वोध 
विशेषणश्नन्दो हे तु सत्यां तिव्े होनेपर उप्तको त्यागना उचित 
तहीं हे। इसलिये [ इस संसा रमें” 
शणफलाबग तो | तस्मादरमात्‌ | ऐसा विशेषण लगानेके कारण ] 
ह यह सूचित होता है कि इस कल्पके 
। छे बाद उसकी पुनरावृत्ति हो सकती 
ल्पादुष्वे माइ चिरग॑स्यते ॥ १५॥ | हे ॥ १५॥' 
+#७+«“म्यदशिष्पतायाबससिहित 
घूमयानमार्गका वर्णन तथा द्वितीय और ठतीय प्रश्नका उत्तर 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपन्ता लोकाञ्जयन्ति ते 
'बू ्मभिसं भवन्ति घूमाद्वात्रि < रात्रेरपक्षीयमाणपक्षप्त- 
'पक्षीयमाणपक्षाद॒ यान्‌ पण्म्ाप्तान्‌ दक्षिणादित्य 
'एति मासेभ्यः पित॒लोक॑ पितृलोकाच्चन्द्रं ते चन्द्र 
प्राप्यान्नं सवन्ति तारस्तत्र देवा यथा सोम£ 
'राजानमाप्वायस्वापक्षीयसवेत्येवसेना -स्तत्र भक्षयन्ति 
सेषा यदा तत्‌ पय वेस्यथेममेवाकाशमभिनिष्पथन्त 
आकाशाद्‌ वायं॑ वायोइ ष्टि बृष्ठेः शथिवीं ते 
'प्रथिवीं प्राप्वान्त भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्तों हयन्ते 
'ततो योषाग्नो जायन्ते लोकान्‌ प्रस्युस्थायिनस्त 
“प्‌ बहा जो ब््मलोकते पुनराणमनक्ी वात कहो है, उससे यह नहीं समझना, 
आवाहिये कि वे फिर संसारबन्धनमें पड़ जाते हैं। उनका पुनरागमत भगवद्येरपास 
विश्वको प्रवृत्तिका नियन्त्र० गौर संचालव करनेके लिये सघवा भगवानरी जबवतार- 
.लीलाओंके परिकररूपसे होता है। वे जन्म लेकर भी मुक्त ही रहते हैं ।॥ नारद, 


वसिष्ठ और अजुंन जादि महात्मा एवं भगवलापंद इसी कोटिमें कहे जा सकते है । 
इनका बन्‍्स कमवन्धनसे नहीं होता, वल्कि भगवत्कायंक्ते संचाछवके लिये होता है । 
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बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ शध्याव ६ 
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चमसस्य भक्षणेनापक्षय॑ च | 


कृत्वा छुनः पुनक्षयन्तीत्यथ!। 
एवं देवा अपि सोमलोके लब्ध- 
शरीरानू कर्मिण उपकरणबृतान्‌ 
पुनः पुनर्विश्रामयन्त) कर्मालु- 
रूप फर्ल प्रयच्छन्‍्तः, तद्टि 
तेषामाप्यायन सो मस्याप्यायन- 
मित्रोपश्ुड्जव॒ उपकरणभूतान्‌ 
देवाः । 

तेषां कमिणां यदा यस्सिन्‌ 


काले तद यज्ञदानादिलक्षणं 
सोमलोकप्रापक॑ कर्म पर्यवेति 
परिगच्छति परिक्षीयत इत्यथं3, 
अथ तदेमसेव- प्रसिद्माकाश- 
ममिनिष्पचन्ते | यास्ताः श्रद्धा 
शब्दवाच्या चुलोकाग्नौ हुता 
आप; सोमाकारपरिणता यामिः 
सोमलोके करमिणामुपभोगाय 
शरीरमारव्धमम्मय ताः कर्मक्ष- 
याद्धिमपिण्ड इवातपसस्पर्कात्‌ 
प्रविलीयन्दे | प्रविदीना) बक्ष्मा 





आप्याय्प आप्याय्य” भर-भरकर 
उसका भक्षणके द्वारा अपक्षय 
करके पुनः-पुनः भक्षण करते हैं । 
इसी प्रकार जिन्हें चन्द्रलोकमें शरीर 
| प्राप्त हुआ है, उन अपने उपकरण- 
| भूत कभियोंको देवता भी प्रुनः- 
पुनः विश्वाम देते हुए--उन्हें कर्मा- 
नुख्प फल देते हुए, क्योंकि सोमके 
आप्यायनके समान यही उनका 
आप्पायन हे--इस प्रकार [आप्या- 
यन करके | उन अपने उपकरण- 
भूत कमंठोंका देवगण उपभोग 
( उपयोग ) करते हैं । 

जब अर्थात्‌ जिस समय उन . 
करमियोंका उन्हें सोमलोकको प्राप्ति 
करानेवाला यज्ञ-दानादिरूप कर्म 
| पर्यवेति'--सब ओरसे चला जाता 
अर्थात्‌ परिक्षीण हो जाता है तो 
फिर वे इस प्रसिद्ध आकाशको ही 
अभिनिष्पन्त हो जाते हैं। जो कि 
वह चुलोकाम्निमें. हवन किया 
हुआ श्रद्धाशब्दवाच्य आप सोमके 
आकारमें परिणत हुआ रहता 
है, जिसके द्वारा सोमलोकर्मे 
कमियोंका जलूमय शरीर. आरम्भ 
किया जाता है, वह आप कर्मोका 
क्षय होनेपर, धामके सम्पकंसे 
बफंके डलेके समान, पिघल जाता 
है। वह पिघलकर सूक्ष्म अर्थात्‌ 
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ते धूमम मिपतम्शबल्ति | उत्तर-: वे घूमको प्राप्त होते हैं। उत्तव्मागे- 
श । के समान यहाँ भी देवता ही 
$] ॥ कर, हू च् ० क् 

साग हवेहापि देवता एव धूमा घूमादिशब्दवाच्य हैं, तात्पयं यह 


दिशब्दवाच्या:, पूमदेवदां प्रति- | है कि वे कक शा दे 
इ्त्य एे _+ | 8 इन दवताआका आारलाहु- 
पच्चन्त हत्यशं।। आतिवादिकत्व॑ | कहता भी उन्हीं ( उत्तरमार्गीय देव- 


प्‌ देवतानां तद्रेव | . , लाओं ) के समान है । 


धूमाद्रात्रि रात्रिदेवर वतो- |. घमसे रात्रि अर्थात्‌ रात्रिदेवता- 
ह । । को, वहाँसे कृष्णपक्ष यानं। कृष्ण- 
णप- न्‍ 

80000 000: | पक्षाभिमानी देवताकों और वहंंसे 

क्षदेववां दतों यान्‌ पण्मासान्‌ | जिन छः महीनोंमें सूथ ्ॉक्षण- 
| शा में हो जी 

दक्षिण दिशमादित्य एवि तानू दिशामें होकर चलता है, उत मास- 

देवता विशेषों को प्राप्त होते हैं। मास - 

मासदेवतालनिशेषान्‌ प्रतिपच्चन्ते | : 


देवताओंसे पिदलोकको और पिठ- 
मासेभ्यः पिठलोक॑पित॒लोका- । छोऊसे चन्द्रमाको जाते हैँ। उस 
च्चन्द्रप्‌ >> __ ' चष्द्रमामें पहँँचकर वे अन्न हो जाते 
बन प्‌ । ते के जापयान्ड ; हैं शत अन्नभूतानु! --जिस 
भर्वन्ति तारतत्राननभूदान्‌ यथा प्रकार यहाँ यज्ञमें ऋत्विजू लोग 
सोर्म राजानमिह यज्ञे ऋत्विज ' *प्यायस्व अपक्षीयस्व! ऐसा कह- 

। कर सोम राजाको भक्षण करते हैं, 
आप्यायस्वापक्षी यश्वेति सेहय- | एसी प्रकार चद्दरवाको प्राप्त हुए इन 


न्त्येज्मेनांथन्द्रं आप्तान्‌ कर्मिणो । छत्दभ्स कर्मियोकी, स्वामी जिस 


है प्रकपर सेवकोंसे सेवा कनाते हैं, उसी' 
भृत्यानिव स्वामिनों अध्यन्त्यु- | प्रकार देवतालोग भक्षण करते 
| 


पश्ु॑ज्जते देवाः | | श्र्थात्‌ इनका उपभोग करदे हैं। 
आप्पायस्वापक्षीयस्वेतवि न |. 'बाप्यायस्व अपक्षीयस्व! यह. 
| कोई मन्त्र नहीं हे; तो फिर वया हे ? 
भनत्रः कि तहिं  आप्याय्याप्याव्य! हात्पयं यह है कि खोमको चमसमें: 
बृ० ए० ४२-- 
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मिदि | त एवं कर्मियोज्लुपरि- | शाप्त होते रहते हूँ। वे कर्मोलोग 

इस प्रकार निरन्तर आतं-जाते: 
बतन्ते घटीयन्त्रवच्चक्रीभृता | 'हैँते हें अर्थात्‌ घटीयस्जके समाच 
3 | चक्राकार द्वोकर घुमते रहते हें, 
वंश्रम्ती स्यथं:--उचर मा शा य्‌ | जबतक वे ब्रह्मका नहीं जानते 
तबतक उत्तरमार्ग अथवा सद्यो- 
सद्योमुक्तये वायात्रद्‌ ब्रह्म न । मुक्तिके लिये इसी प्रकार भअमतेः 
। रहते हें। [ चतुर्थ अध्वाव्में |, 
बिठु।। “इंठि लु कामयमानः | 'कामना करनेबाछा इस प्रकार 
सर | संसरित द्वोता रहता है? ऐसा कहा 
संसरति” हत्युक्तम्‌ । | भी है। 
अथ पुनय उत्तर दक्षिण और जो उत्तर या दक्षिण--. 
चैतो पनन्‍धानो न विदुरुत्तरस्य | हे दोनों ही मार्गोको नहीं जानते, 
दक्षिणश्य वा पथः अतिपत्तये कप उत्तर या दक्षिण मारगंकी: 
५ 6 6 न्प। के ज्ञा , 
ज्ञान कर्प वा नाउतिए्ठन्ती स्यथ) । प्राप्तिके लिये ज्ञान अथवा कमंका: 


ते किं भवन्ति ? इत्युच्यते - ते | ते रहों करते, वे क्या होते 
कीदाः एतड़ा यदिद यच्चेद॑ । हें, सो कहा जाता है । वे कोट, 


लि कल के, ओर जो ये दन्दशूक अर्थात्‌ 
द्न्द्शक़ देशमशकमिस्वेतद | डाँध और मच्छर आदि हैं, होते हैं। 
भवन्ति | एवं द्वीय॑ संध्षारग वि! | इस प्रकार यह आम बड़ी 
कष्टा, अस्यां निमस्तस्य पुनरु- व | 280 कप 

जा उद्धार होना ही हुलंभ है। ऐश 

सा है । वंक तय थे पक्ष अन्य श्रुति भी हे--“वे ये क्षुद्र. 
अत्यन्तरप््‌ बरती तानीमानि | और विरन्तर आने-जानेवाले जोव 
श्द्राण्यसकृदावर्तनि भूदानि | होते हैं, जन्म छो और मर जाओ 
भवन्ति जायरव ग्रिवश्व” | [--ऐसा उतका तीसरा स्थान 
(छा०४००५| १०। ८ ) हढि। | हीहा हे ] ९? 

तस्माव्‌ सर्बोत्साहैन यश्ना- | भतःस्वामाविक कर्म और ज्ञानको 
शक्ति स्वाभाविककर्मद्ानहाने न छोड़कर पूर्ण रत्साहके साथ यथा- 
दब्षिणोत्तरमागंप्रतिपतिश्तावन शक्ति दक्षिण भर उत्तरमार्गोंकी 
शास्रीषं कम श्ञानं वाडुतिऐओ्े- |प्राप्तिके साधनभूत शाखोय कम और 
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आहाश्रभूता इव भवन्ति | | 
तदिदमुब्यत इसमेवाकाश्नम- | 


मिनिष्प प्रन्त इति | 

ते पुनरवि कर्मिणस्तच्करीराः 
सनन्‍्तः पुरोवादादिना इतथापु- 
तश्व नोयन्तेउन्त रिक्ष गा एतदाह- 
आऊाश्ाद वायुतिति। बायो- 
वृष्टि प्रतिपद्चन्ते; तदुक्तमू-- 
पजन्पार्नो सोम॑ राजानं 
जुद्ददोति | ततो वृष्टिभृता इमां 
प्रथित्रों पतन्ति । ते ए्थिवों 
प्राप्प त्रोहियवादन्न मवस्ति, 
'तदुकूम स्मिट्लोकेजनो. वृष्टि 
जुद्दति तस्पा आहुत्पा अन्न 


सम्पवतीति । | 
ते पुनः पुरुपाग्तो हयन्ते5स्त- | 


“भरता रेतस्प्तिचि; ततो रेतो भूता 
थोषाग्नौ हयन्ते; ततो जापन्‍्ते 
लोक प्रत्युत्थायिनस्ते लोक 
प्रत्युवि.वन्तो 5ग्निहोत्रा दिकर्मा तु-| 
तिष्ठन्ति | ततो धूमादिना पुनः 
चुन। सोमलोक॑ पुनरिम लोक- 


आकाशभूत-सा दो जाता है। 
इसीसे यह कहा जाता है कि वे 
इस प्रसिद्ध आकाशको ही अभि- 
निष्पन्न होते हैं । 

वे आकादशरीर हुए कर्मी 
फिर भी पूर्व वायु कादिसे अन्तरिक्ष- 
में इधर-उघर ले जाये जाते हैं, 
इसीसे श्रुति कहतो है--'आकाशसे 
वायुरनो प्राप्त होते हे । “वायुसते 
वृष्टिको प्राप्त होते हैं', इसोसे ऊपर 
कहा हे-देवगण पर्जन्याग्निमें 
सोम राजाकों हवन करते हैं ।! 
वहाँसे वे वृष्टिख्प होकर पृथिवीपर 
गिरते हैं। पृथिवीपर पहुँचकर 
वे ब्रीहि एवं यवादि अन्त हो जाते 
हैं, इसीसे कहा हे--'देवतालोग 
इस लोकरूप अमिनिमें वृष्टिको 
होमते हैं, उत्त आहुतिसे अन्न 
होता है ।! 

- अन्न होनेपर वे वोर्याघान 
करनेवाले पुरुषरू्प अग्नि्में हवन 
किये जाते हैं; फिर वोयंरूप हुए 
ख्रोरप अग्निमें होम किये जाते हैं; 
तदनन्तर वे परलछोकगमनके लिये 
उद्यत होकर जन्म लेते हैं; वे 
परलोकके प्रति उद्यत होकर 
अग्निहोत्रादि कमंका अनुष्ठान करते 
हैं । फिर घृमादिके ऋमसे पुन:-पुन: 
सोमलोकको और पुनः इस लोकग़ो 
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पदचन्ते केचिदू धूममिति विश्नति- | होते हैं और कोई धुमादिमागंको- 
ह | इस प्रकार उन्हें. विभिन्‍न मार्गोकी 
पत्तिः। पुनराइत्तिश्व द्वितीयः | प्राप्ति होतो है। पुनरावृत्ति दूसरा 
दक्रमेणेम॑ | प्रइन है; उसका 'आकाशादि क्रमसेः 
प्इन आकाश दिक्रमेणेम॑ छोक- इस लोकमें आते हें--इंस प्रकार 


| 4 
मागच्छन्तीति। तेनेवासो लोको | किया रे है! दलाल 
न्‍ हे परलोक भरता नहीं हे तथा कुछ - 
न सम्पूयते कीटपतज्ञा दप्रति- | कीट-पतंगादि योंनियोंको प्राप्त हो 
९ है जाते हैं--इसलिये भो वह नहीं 
पत्तश्च केपांचिदिति दृतीयोअपि भमरता--इस प्रकार तीसरे प्रइवका 
प्रशनो निर्णीतः ॥ १६ ॥ भो निर्णय हो गया है ॥ १६॥ 


रल्ाारर>ाक ्रपरिक:आका4र+ककर ०, 








इति इद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्ठाध्याये द्वितीय 
कर्म विपाकन्राह्मणम्‌ ॥र॥ 


कल 


ततीय ब्राह्मण 
; >०्कशदककीककणन 
श्रीमन्थकर्म ओर उसकी विधि ॥॒ 
स य। कामयैत-ज्ञानकर्मणो- | 'सयः कामयेत'-ज्ञान और कर्में- 
मर , (| की गति बतला दी गयी। इनमें ज्ञान 
गंसिरुक्ता। तत्र ज्ञानंस्वतन्त्र करम| स्वतन्त्र हे, कितु कर्म दैव और 


हे मानुष--इन दो विकत्तोंके अधीच है, 
तु दैबमालुषवित्तदयायत्त तेन अतः कर्मके लिये वित्तोपा जैन करना 


कर्माथ वित्तमपाजनीयप््‌ | तच्चा- | चाहिये। वह भी, जो प्रत्यवाय न 
चर करनेवाला हो, उस मार्गंसे उपार्जन 


अत्यवायकारिणोपायेनेति तदथे | करना चाहिये। अतः उसके लिखे 


ब्राहद्मयय २] 


शास्छु रमाष्याथ 
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दिति वाक्याथः। तथा चोक्तवू- 
“अतो वे खलु दुनिष्प्रपत्रम!” 
(छा० ४० ५। १०। ६) 
“तश्माज्जुगुप्सेत!ः ( छा० 
उ० ५। १० | ८) हवति 








झास्तेय ज्ञान (उपासना) का अनु- 
छष्टात्त करे--ऐसा इस वाक्यका 
तात्पयं है। ऐसा हो कहा भी हे-- 
“अत) इस नब्ोहि-यवादिभावसे 
छुटना बड़ा कठिन है” “इसलिये 
इससे बचता रहे” इन दूसरी श्रति- 
योंसे तात्पर्य यही हे कि मोक्षके 


लिये प्रयत्न करे । उनमें भी उत्तर- 

मार्गकी प्राप्तिके साधनमें ही महान 

यत्न करता चाहिये--ऐसा ज्ञात 

द्वोता हे, क्योंकि [ धृमादि मार्गके 

विषयमें | यह कहा गया है कि “वे 

इस प्रकार निरन्तर आते-जाते 
| रहते हैं ॥ 


श्रत्यन्तरान्मोक्षाय पयतेतेत्यथेः। 
अत्राप्युत्तरमाग प्रतिपत्तिसाधन 

एव महान्‌ यत्नः कर्तव्य हति 
गम्यते । एपमेवालुपरिवर्तन्त 


इत्युक्तत्वात्‌ | 
; प्रइना। सब निर्णोतर+ इस प्रकार सब प्रदनोंका निर्णय 
के जज 8. हो गया। 'असी वे लोको5ग्निगोत म! 


असौ वे लोक हत्पारभ्य | यहांसे लेकर “पुरुष: सम्भवति” इस 


॒ प ०. | स्थलूतक 'यतिथ्यामाहुत्याम! 
पुरुष! उम्भबति! हृति चतुथः | इत्यादि चतुर्थ प्रश्नका पहले उत्तर 
अश्त 


यिविध्यामाहुत्याम! | दिया गया है। 'देवयान-मार्गंको 
इत्यादि! प्राथम्पेन | पश्चमस्तु | 


प्राप्तिका साघन तथा वितृथानका 

साधद क्या है? इस पत्नम प्रश्नका 

द्वितीय॑त्वेन देवयानस्य वा पथ३ | दक्षिण और उचर मार्गंकी प्राप्तिके 
] साधन बतलाक्षर छितीय उत्तर- 
प्रतिपदं पिदयागस्य वेति दृक्षि- द्वारा निर्णय किया है। उसीसे 
णोत्तरमार्गप्रतिप त्तिसा धनकथ- | प्रथम प्रइन'का भी उत्तर हो जाता 


| है। [ अन्त्येष्टि-संस्कारके समय | 
नेत। तेनेव च प्रथमोष्पि | | अम्निर्में डाले जानेपर फिर वहाँ- 


अग्मेरारभ्प केचिदनिः प्रति- | से कोई अविरादि मार्गको प्राप्त 





१, पहला प्रइव था क्या तू जानता है कि यह प्रजा मरकर किस प्रकार 
विभिन्‍न मार्गोको प्राप्त होती है ?? उसका किस प्रकार निर्णय हुडा है--पद्द इध 
आावयसे बतलाया जाता है । 


[ अध्याय ६ 
७९२७-९५ ४६७९९ 


बोचमें रखकर हवन करवा है। ['बाषसत्तो! इत्यादि प्रथम मन्त्रका अथ्थ-] 
हे जातवेदः ! वेरे वक्षवर्ती जितने देवता वक्रपति होकर पुरुषकों काम 
नाबोका प्रतिवन्‍्ध फरते हैं, उनके उद्ददेशयसे यह आज्यमाणग में तुझमें 
हवन करता हूँ। बे ठप्त होकर घुझ्ले समस्त फामनाओंसे ठृप्त करें-- 
स्वाहा! । [ 'या तिरहची” इत्यादि द्वितीय मन्त्रका अर्थें--] "में सबकी 
मृत्युको घारण करनेवाला हूँ' ऐसा समझकर जो कुटिलमति देवता तेरा 
आश्रय करके रहता हे, सर्वंसाधनोंकी पूति करनेवाले उस देवताके लिये 


सुहृदारध्यकोपनिषद्‌ 





में घृतको घारास यजन करता हुँ--स्वाहा ॥ १॥ 


स॒ य! क्ामयेत स यो 
विच्ार्थी क्रमण्यधिक्ृतों यः 


कामसवेत; किम ? सहन्मह्त्व 


प्राप्तुयां महान्‌ स्यामितीत्यथः | 

तत्र मन्यकर्मणों विधिर्सि- 
तस्य कालोड5मिधीयतै-उद्गय- 
नप्रू आदित्यस्य, तत्र सत्र 
प्राप्तावापूर्यमाणपक्षस्प॒ ्ुक्ल- 
पश्षस्य; तत्रापि सर्वत्र प्राप्तौ 
पुण्पाहे5नुकूल आत्मनः 
कम सिद्विकर इत्यथ! | द्वादशाईं 
यस्मिनू. पृण्येज्लुकूले कर्म 


चिक़ीषृधि ततः प्राक्‌ पुण्याइमेवा- 


जिस पुण्य 


वह जो कामना करे अर्थात्‌ वह 
जो वित्तार्थी और कर्ंका अधिका रो 
कामना करे; क्या कामना करे? 
महत्‌-महत्त्व प्राप्त करूँ अर्थात्‌ 
महान हो जाऊँ-ऐसी कामना करे । 

अब जिसका विघान करना 
अभीष्ट है उम्त सन्‍्यकमंका काल 
बतठलाया जाता है--जआ।दित्यके 
उदगयन-उत्तरायणमें होनेपर, उप 
उत्तरायणमें सत्र प्राप्ति होती हैं, 
इसलिये कहते हैं 'आपुर्यमाणपक्षस्य” 


शुक्लपक्षकी, उसमें भी सत्र प्राप्ति 


होनेपर कहते हें--'पुण्याहे'-घुम 
अर्थात्‌ अपने क्मंकी सिद्धि करने- 
वाले दिनपर। “ह्ादशाहस्‌'-- 
अर्थात्‌ शनुकुछ 
दिनपर कर्म करना चाहे उससे 
पूर्व पुण्यदिवससे ही आरम्भ 


१. जहाँ-जहाँ 'स्वाहा' आवे वहाँ भाहुति देनी चाहिये। 
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मन्धारझुयें कर्मारमभ्यते महत््व- | महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्यसंज्ञक कमे 
6... , | आरम्भ किया जाता है। महत्त्व 
प्राप्ये; भहत्वे च सत्यथसिद्ध होनेपर वो वित्त स्वतः सिद्ध ही 
हि वित्तम्‌; तदुच्यते--- है। इसीसे कहा जाता हे-- 
मन्धकमकी सामग्री और दृवनविधि 


स॒ यः कामयेत मह्तत्‌ प्राप्लुयामित्युद्गवन आपूर्य- 
माणपक्षस्य पुण्याहे द्ादशाहसुपल्लद्तती भृत्वोहुस्बरे 
से चमसे वा सर्वोषध॑ फकछानीति संभूत्य परिस 
मुह्य परिलिप्याग्निमुपससाधाय परिस्तीयाइताज्य £ 
स>सक्वत्य पुथ्सा नक्षत्रेण मन्ध ध्संनीय जुह्दोति । 
यावन्तो देवासरत्वथि जातवेदस्तियंथ्ो घ्नन्ति पुरुषस्य 
कामान्‌ । तेभ्यो5हं भागधेयं जुद्दोमि ते मा तृप्ताः 
७२३१ किक ० 
: स्व कामेस्तर्पयन्तु स्वाह्य । या तिरइची निपयते5ह 
विधरणी इति तां तवा प्रतस्य घारया यजे स ध्राधनी- 
मह ४ स्वाहा ॥ १ ॥ 
जो ऐसा चाहता हो कि में महत्त्व प्राप्त करूँ, वह उत्तरायपमें शुक्ल , 
पक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसदब्ती ( पयोत्नती ) होकर भूलरकी 
लकड़ोके कंस ( कटोरे ) या चमसमें सर्वोषध, फल तथा अन्य सामग्रियों- 
को एकत्रित कर, [ जहाँ हृवन करना हो उप्त स्थानका ] परिसमूहुन' 
एवं परिलेपन* कर अग्नि स्थापन करता हे और फिर अग्निके चारों 
ओर कुशा बिछाकर गृह्मसूत्रोक्त विधिसे घृतका संस्कारकर जिसका नाम 
पुल्लिज्ञ हो, उस [ हस्त वा दि ] नक्षत्रमें मन्यको [ अपने और अग्निके ] 


६, कुशोंसे बुहारना । 
२, गोबर जोर जलसे वेदीको लोपना । 


। 


१३१२ 


. बुहंदारध्यकोपनिष३ 


[ अध्याय ६ 
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रियघ३ थौतस्वे हि प्रक् ति विकार- 
भाबस्ततश्॒प्राकृतधमग्रा हिस्व॑ 
विकारकर्मणो न स्विदह श्रौतत्व घर; 


अत एवं चावसथ्याग्नावेतत्‌ 
कर्म विधीयते; सर्वा चाइवत्‌ 


श्मातेंवेति । 

उपसदूत्रती भूत्वा पयोव्री 
सपश्षित्यथ! | औदुम्पर उदुम्प(- 
वृक्षमये कंसे चमसे वा तस्येव 
विशेषण कंसाकारे चमसाझारे 
चौदुम्घर एन | आकोारे तु 
विकरणे नौदुम्बरत्वे | अग्र 
सर्वोपर्ध सर्वासा मोपधीनां समूह 
यथासम्भव यथाशक्ति च सर्वा 
ओपषधीः समाहत्य तत्र ग्रास्याणां 
तु दश नियमेन ग्राद्या व्रीहि- 
यवाद्या वक्ष्य्माणा। । अधिक- 
ग्रहणे तु न दोषः। ग्राम्पाणां | 
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१. प्रकृतभ्रूत कम समग्र अद्भोंसे युक्त 


श्रीत माना जायगा तो ज्योतिष्टो- 
मकम॑के साथ इसका "प्रकृति- 
विकार भाव सम्बन्ध होगा, ऐसी 
स्थिविमें विकारभूत कमेमें प्राकृत 
ज्योविष्टोम] कर्मके इतिकतेंव्यता- 
रूप धर्मोका ग्रहण करना आवश्यक 
होगा। किंतु [ यहां परिसमृहन 
परिलेपनादिका सम्बन्ध रहनेके 
कारण ] यह श्रीतकर्म नहीं हे; 
अतः इस कर्मका विधान जाव- . 
सथ्याग्निमें ही है । तथा इसमें समस्तः 
आवृत्‌ (इतिकतंव्यता) स्मातं ही हे । 

उपसदबतो होकर अर्थात्‌ पयो- 
ब्रती होकर “औदुम्बरे'--उदुम्बर- 
वृक्षमय केस या चमसमें। उस- 
प्रकृत पात्रका ही यह विशेषण हे -- 
कंसाकार अथवा चमसाकार 
ओदुम्बरपात्रमें ही। अर्थात्‌ विकल्‍प 
केवल आकारमें ही हे ओोदुम्बर 
( गरूलरका.) द्वोनेमें नहीं। उसमें 
सवॉषध--सम्पूर्ण.._ ओषधियों के' 
समूहको अर्थात्‌ यथासम्भव ओर 


यथाशक्ति सभी ओषधियोंको छाकर 


उनमें ग्र।म्य ओषधियों मेंसे तो आगे 
बतायो जानेवालों ब्रीहि-यवादि 
दश जोषधियाँ तो अवश्य लेनी 
चाहिये; अधिक लेनेमें तो कोई 
दोष है ही नहीं; तथा यथासम्मव 


होता: है बोर विकारभृत कर्म अज्ूहोनदा ह 
होता है। श्रोत माननेसे यह ज्योतिष्टोमरूप प्रकृतिका विकार होगा। 
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रब द्ादशाहमुपसद्वती-उपछ- | करके वारह दिनतक उपसदव्तती-- . 


हि पंधिदोल्यी | जो ब्रत उपसदोंमें किया जाता है, 
सु वतय , उयधदप्रसद्धा ज्याह आतिछोम यागमें “उपसद” नामकी 


शोसे। तत्र द सतवनोपचयापच॒य- | ईं्ियाँ प्रसिद्ध हैं। उसमें स्तनोंके 
१ पेन किलो । उपचय और अपचयके हारा दुग्ध- 

ड्ठा ध्े | 

डारेण पयोभक्षण तदूवतम््‌ ; अत्र | का आहार किया जाता है; वह 


लू तस्‍्कर्मानुपसंशरात्‌ केबरल- ' + दत्त कहछाता है। कितु यह 

उस कममका उपसंहार (संग्रह) नहीं 

मितिकर्तव्पताशून्यं पयोभक्षण- | किया गया है, इसलिये केवल-* इति- 

। | करतंव्यतासे रहित पयोभक्षणमात्र 
मात्रप्नुपादीयते | | ही ग्रहण किया जाता है। 

सनूपसदो व्रत्॒तिति यद्‌! | शह्भा --कितु यदि “उपसदब्रती” 


द् मे ५ « इस सयस्त पदका उयसदूप ही 
विगरहेस्तदा सर्वेर्धितिकतन्यतारूप, दूत ऐसा विग्रह किया जाय बा 
ग्रा्ध मव ति तत्‌ कर्मान्न परिशुद्यद। ठो सारा हो इतिकतंव्यतारूप कर्म 
श्ति । ग्रहण किया जाना चाहिये, सो वह्‌ 
$ न क्यों ग्रहण नहीं किया जाता ? 
उच्यते--स्पातंत्वात्‌ कण); | समाधान-वतलाते हें-मन्यकर्म 


स्मातं होनेके बा रण | यह मन्थकर्म 
| समा है. [अतः यहाँ वेदिक 'उपसदु- 


मात दीद॑ सनन्‍्यकर्म | | न्रत' का ग्रहण नहीं हो सकता ] । 
नसु श्रुतिद्विद्िित सत्‌ कर्थ| शझ्ढा-कितु श्रुतिविह्ित होकर 
स्म्ात भवितुमह ति? [ भो यह स्मातं कैसे हो तकता है ? 


स्मृत्यलवादिनी हि श्रवि- : समाधान-यह श्रुति स्पृतिका 
53308 ३ अनुवाद करनेवालो ही है* । यदि इसे 
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१, अर्थात्‌ स्त॒वोंके उपचय-अपचयसे रहित | 

२. यदि कहें, श्लुत्ति तो स्मृतिसे पहले प्रकट हुई है, घव: वह स्मृतिका बनुवाद 
फैसे कर सकती है ? तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति प्रिकालविपधिणी है, छठा 
स्‍्मृतिका पनुवाद भी उप्रक्े द्वारा सम्मद है । 


श्श्रड बृहदारबध्यकोपनिषह्‌ [ रुष्याव ६ 


पापरथान थआज्यस्य जुहोत्येतैम- | देवा?” छलपादि मन्त्रेसि बावापस्था- 
अत्रेयाविन्‍्तों देवा हत्पाये! ॥१॥ | वें घुदख्षे हृदन करे ॥ १॥ 


ब-झशवीकक--- 


इवनके मस्ज 

ज्येष्टाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाद्वेत्यग्नो हुत्वा सन्‍्धे 
स. लप्रमवनयति प्राणाय स्वादह्दा वसिष्ठाये स्वाद्वेत्य- 
उन हुत्वा सन्‍धे से खवमवनयति वाचे स्वाहा प्रति- 
छाये स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्धे में _ लवमवनयति चल्लुषे 
स्वाद सम्पदे स्वाहेत्यग्नो हुत्वा सन्‍्धे से _ खवसवन- 
यति श्रोत्राथ स्वाहायतनाय स्वाहेत्यग्नो हुवा मन्धे 
से लव॒मवनयति मनसे स्वाहा प्रजास्ये.स्वाहेत्यग्नो 
हुवा भनन्‍्धे से सवसवनयति रेतसे स्वाहेत्यग्नो 


हुत्वा मन्‍्ये से स्रवमवनयति ॥ २॥ 

ज्येष्टाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा” इस मन्त्रसे अग्विमें हृवत करके संखव - 
को ( ख़वामें बचे हुए घृतको ) मन्धमें डाल देता है। 'प्राणाय स्वाहा, 
वसिष्ठाये स्वाहा? इस मन्त्रते अग्तिमं हंवत करके संस्रवकों मन्यमें डाल 
देता है। वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहा! इस मन्त्रपे अग्निमें हवन करके 
संस्रवको मन्धमें डाल देता हे। “चश्षुवे स्वाहा सम्पदे स्वाहा? इस मल्त्रसे 
अग्तिमें हवत करके संस्रत॒क्नो मन्‍्यमें डाल देता है। "श्रोत्राय स्वाहा 
भायतनाय स्वाहा! इस मन्त्रपे अखिमें हृवत करके संख्रत्को मन्यमें डाल 
देता है। 'मनप्ते स्वाहा प्रजात्यै स्वाहा! इस मन्त्रपते अग्तिमें हृवन करके 
संख्वको मन्धमें डाल देता हे । 'रेतसे स्वाहा! इस मन्त्रते अग्तितें हृवन 
करके संस्नवकों मन्धमें डाल देता है ॥ २॥. ह 


अग्नये स्वाद्वेत्यग्नी हुवा मनन्‍्धे सर 
स्वसव॒नयति सोसाय स्वहेत्यग्नो हुत्वा मन्धे 
सर खवसवंनयति भूः ख्द्देत्यग्नी हुत्वा 
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फ्लानि व्‌ यया[प्तम्मवं यथा- | ओर यवाक्षक्ति ग्राम्य फल भी 
झक्ति च | इतिशब्दः समस्तस- | "कर। मूलमें “(ति' शब्द समस्त 
स्मारोपचयग्रदशनाथ), अन्य- | तमग्रीका संग्रह प्रदर्शित करनेके 


दपि यत्‌ सम्भरणीयं द्त्‌ सर्व ( है; पल कि ओर हर] 
। करने योग्य वस्तु हो, 
सम्भस्पेत्यथेः | ऋमरतत्र गृश्यो- | स्तु हें 


| उप्तका संग्रह करके । इसका क्रम 


क्तो द्रष्टव्य। | | गृह्मसूत्रोंमें देखशा चाहिये। 
परिसमृहनप रिलेपने भूमि- | परिसमृहन और परिलेपन *- ये 
"कार आए मेति | भूमिके संस्कार हैं। “अग्निमुपसमा- 
सरकार; | ञँ मम्ुपससाधा | चायः अग्निका उपसमाधान-- 
बचनांदाव पथ्पे5स्नाविति गम्प- स्थापन कर--इस वचनसे ज्ञात 


। -अश्तिमें होम करे 
ते; एकबचनाहुपसमाधानश्रव- | होता है कि रह्य-अध्नमें हम करे, 
। क्योंकि यहाँ 'अग्निम! ऐसा एकवचन 


णाच | विद्यमानस्यैवो पसम।धा- | हे और उपसमाधान श्रुत हे । विद्य- 
नम्‌ | परिष्तीय दर्भानाइता, । मान अग्तिका ही उपसमाधान 

९ ९ 2 होता है। दर्भोको विछाकर, 'आदृ- 
समातत्वात्‌ कमण। स्थालापा- ता'--विधिसे, यह कर्म स्मार्त है, 
कापत्‌ परिगृद्चते तयाज्यं संस्क्ृ- | इप्तलिये यहां स्थालीपाकरूप विधि 
त्य, पुंसा नक्षत्रेण पुंनाम्ता | श्दीत होती है। उससे घोका तम्कार 
ने ० , कर, पु्ता नक्षत्रेण -- पुंल्लि मु 
नक्षत्रण उप्पाहसयुक्तन मन्थ | ज्ञामवाले नक्षत्रमें जो पुण्पतियिते 


गंध दि कसे। कैफ हो मन्‍्धको-सम्यूर्ण ओप: 
सर्वोपधफल पिएं ततहुसरे चपसे| | के मि-पिष्डको उस ओडुसतर 


दधनि मधुनि छते चोपसिच्चै- | चमसमें दही, मछु और घृतमें डाल- 
क्योपमन्थन्पो पसम्मथ्य संनीय | * एक मंयानोसे मयकर फिर 


अपने और अच्निके मध्यमें स्थापित 
मध्ये संस्थाप्यौठुस्घरेण खुवेणा- | करे । फिर गठरके लुवासे 'बावन्तो 
2 3 2 5ननपरनब आन मनन मन >> नि कर 








१, वुहारना और लोपना । 
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ज्येप्ठाय स्वादा श्रष्ठाय स्वाहे 48 ३ श्रेष्ठाय स्वाहा” 
यहाँसे लेकर दो-दो आहुतियाँ हवन 
3 आहुती 
त्पास्भय 8 ४ आहत इंला | क उद्ववको मन्यमें डाछ देता 
मन्ये संसवमवनयति | ख्वाव- | है। अर्थात्‌ खुवासे लगे हुए घृतको 


लेपनमाज्पं मनन्‍्ये संत्रावषति | | मन्यमें गिरा देता है । इस. 'ज्येष्ठाय 
एतस्पादेव ज्येष्ठाय भ्रष्ठायेत्पा दि- | श्रेष्ठाय! इत्यादि प्राणके लिक्नसे हो 


सी क. यह निश्चय होता है कि इस कमंमें 
प्राणलिज्ञाज्ज्येष्रश्षठादिप्राणविद ज्येष्ठ श्रेष्टादिख्प प्राणोपासकका ही 


एवाश्मिन कमंण्य धिकारः| रेतस | अधिकार है। 'रेतसे स्वाहा” यहाँ 


| 
इत्यारभ्पेकै कामाहुपि हुत्वा मन्‍्धे | से लेकर एक-एक जआहुति हवन 
करके मन्थमें संत्नव डालता है। 





स्व पपर स्यर 
हे ५ मवनपत्यपरयोपमन्‍्थन्या- | (६२ दूसरी उपमथानीसे उसका 
पुन्रमंधताति ॥ २-३ ॥ मन्यन करता है ॥ २-३॥ 
कामंअारम्ययु>०णगहकक. 


मन्धाभिमशका मन्ज 
अथेनममिम्ृशति अ्रमद्सि ज्वलद॒ल्ति पूर्णनसि 
अस्तव्धमस्येकप्तममत्ति हिडकुतमलि हिडक्रियमाण- 
मस्युद्गीथमस्युद्गीयमानमलि श्रावितमसि प्रत्याश्रा- 
वितमस्यादें संदीत्मसति विभ्रतति प्रभ्रस्यन्नमसि 


ज्योतिरलि निधनमसि संवर्मोडलीति ॥ 9 ॥ 

इसके पश्चात्‌ उत्त मन्यको 'भ्रमदर्ति! इत्यादि मन्त्रद्वधारा स्पर्श करता 
है। [ मन्यद्रव्यका अधिष्ठाद्देव प्राण है, इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके 
कारण वह सर्वात्मिक हे “भ्रमदर्सि! इत्यादि मन्त्रका अथ॑ इस प्रकार है- ] 
तू [ प्राणहपसे सम्पूर्ण देहोंमें | अ्रमनेवाल्ा है, [ अग्निरूपसे सवेत्र ] 
प्रचलित होनेवाला है, [ ब्रह्मल्पसे ] पूर्ण हे, [ आकाशरूपसे | अत्यन्त 
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मन्थं स -लवशवनय 5 भुषः ह््त्ष ग्नो हुल्ा सन्थे 
स “स्रवसवनयति स्वः स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्‍्थे 
स धलवमवनयति भूभुंवः स्वः स्वाहेत्यग्नी हुस्वा 
मन्थे स ध्लवप्तवनयति ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नो हुत्वा 


मनन्‍थे सध्सवमवनयति क्षस्त्राय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा 
मन्धे स ध्लवमदनणति भूताय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा 
मनन्‍्थे से स्रवमवनयति भविष्यते स्वाहेत्यग्नी हुत्वा 
मन्धे से स्रवसवनयति विश्वाय स्वाहेत्यग्नो हुला 
मन्‍्धे से सवभवनयत्ति सर्वाय स्वाहेत्थग्नो हुसवा 


कप 


मन्धे से रूवमवनयति प्रजापतये स्टाहेत्वग्नी हुत्वा 
मन्धे स॑ स्वमवनयति ॥ ३ ।| 


'अग्नये स्वाहा! इस मम्त्रसे अग्निमें हवन करके संख्त्रको मन्यमें 
डाल देता है। 'सोमाय स्वाहा? इस मन्जसे अग्निमें हवत करके संख़वको 
मन्धमें डाल देता है। 'भू: स्वाहा” इस मन्त्रह्ते अग्निमें हृवन करके संलवको- 
मन्थमें डाल देता है। 'भुषः स्वाहा” इस मन्त्रसे अग्निमें हृवच करके 
संत्रवको मन्थमें डाल देता हे। स्व: स्वाहा? इस मस्व्से अम्िमें हवन 
करके संसख्रवकों मन्‍्थमें डाल देता हे। 'भुशुवःस्व: स्वाहा! इस मन्त्रसे: 
अम्निमें हवन करके संख्नरघकों मन्यमें डाल देता हे। 'ब्रह्मणे स्वाह्म' इस 
मम्त्रसे अग्तिमें हवन करके संख्वको मध्यमें डाल देता है। 'क्षत्राय स्वाहा! 
इस मच्त्रसे अग्ति्ें हवत करके संस्नवकों मन्यमें डाल देता है । “भ्रूताय 
स्वाहा? इस मन्त्रसे अस्तिमें हृधन करके संख्रवको मन्यमें डाल देता है । 
'भविष्यते स्वाहा! इस मन्‍्द्रस स्मिमें हवन करके संत्रवकी मन्धमें डाल 
देता है। 'विश्वाय स्वाहा” इस मस्त्रसे जग्निमें हृवन करके सं्रवको मन्वमें 
डाल देता है। 'छर्वाय स्वाह्म/ इस मन्त्रसे मग्निमें हवन करके संन्नवको 
मन्यमें डाल देता है। 'प्रजापतये स्वाहा” इस मच्चसे धग्निमें हृवच करदेः 
संस्रवको मन्यमें डाकू देता है ॥ ३ ४ 
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भूः रवाह्य । सर्गो दृवस्य धीमहि। मधु नक्तछुतोषसो 
मधुमत्‌ पार्थिवः रजः | मधु द्योरस्तु नः पिता । 
भरुबः स्वाहा । धियो थो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नोः 
वनस्पतिमंधुसाश अस्तु सूर्य: । साध्वीगांवों भवन्तु 
नः । स्वः स्वाहेति । सर्वा च साबविन्रीमन्वाह सववाश्र 
मधुमतीरहमेवेद्‌र सर्व भयासं भुभूवः स्व: स्वाद्देत्य- 
व्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्नि प्राविशराः 
संविश्ञति प्रातरादित्यम्नुपतिष्ठते दिशामेक(ण्डरीक-* 
मस्यह मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य 
जघनेनाग्निमासीनो वश्शं जयति ।। ६ ॥ 


इसके पर्चातु 'तत्सवितुवेरेण्यसः इत्यादि मन्त्रसे इस मन्यको भक्षण' 
करता है। [ 'तत्सवितुः' इत्यादि मस्त्रका भर्म -- ] 'तत्सवितु्वरेण्यम्‌  --- 
सुर्यके उस वरेण्य-श्रेष्ठ पदका में ध्यान करता हैँ। 'वातामधु ऋतायते!-- 
हवा मधुर मन्द गतिसे बह रही है। 'प्रिन्धव) मधु क्षरतिः--लदियां मधु- 
रसका स्राव कर रही हैं। 'ना ओषधी। माध्वी! सन्तु'--हमारे लिये 
ओषधियां मधुर हों। 'भ: स्वाहा।' [ इतने अर्पयाले मन्त्रसे मन्धका पहला 
श्रास भक्षण करे। ] 'देवस्य भर्ग/ घीमहठि!ः--हम सवितादेवके तेजका 
ध्यान करते हैँ। 'नक्तमुत उषस: मप्त'--रात्र और दिन सुखकर हों । 
'पररयव रजा मधुमतु'-पृथिवीके घुलिकण छद्ठेग व करनेवाले हों । 'दो। 
पिता नः मधु अस्तु'-पिता. द्युलोक हमारे लिये सुखकर हो। “भ्रुव: 
स्वाहा! [ इतने अर्थवाले मन्त्रसे दूसरा ग्रास भक्षण करे ] 'यःन! घिया! 
प्रचोदयातुः--जो सवितादेव हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है। 'ना 
वनस्पति: मघुमानः--हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मघुर रसमय हो | 
'सूय्य। मघुमान्‌ अस्तु'- सूर्य हमारे लिये मघुमान्‌ हो। “गावः नः साध्वी!- 


आद्ाय ३ | शाट्रमाष्याय १३२७ 
कफ रूक्फ >९% ३4% $%% $+$क #$फ 2$ #$%$ 6 ९+$ €$$ ७९% ७७९ ७९% ७+$ ७ ७+$% 
स्तव्घ ( निष्क्रम्प ) है, [ सबसे बविरोधी होनेके कारण ] तू यह जगद्गूप 
एक सभाके समान हे, तू ही [ यज्ञके आरम्म्में प्रस्तोताके द्वारा ] हिहकृत 
है, तथा [ उसी प्रस्तोताद्वारा यज्ञमें] तू ही हिडक्रियमाण है, [ यज्ञारस्भमें 
उद्बाताद्वारा ] तू ही उच्च स्वससे गाया जानेवाला उदगीथ है ओर [यज्ञके 
अध्यमें उसके द्वारा ] तू ही उदगीयमान है । तू ही ; अध्वयुंद्ारा ] श्रावित 
और [ आग्नीध्रद्वारा ] प्रत्याश्नावित है। आद्रं [अर्थात्‌ मेघ] में सम्यक्‌ 
प्रकारसे दीप्त हे, तू विभु ( विविध छूप होनेवाला ) है ओर प्रभु ( समर्थ ) 
है, तू [ भोक्ता अग्निख्पसे ] ज्योति हे, [ कारणरूपसे ] सबका प्ररुपस्थान 
है तथा [ सबका संहार करनेवाला होनेसे | संवर्ग है ॥ ४ ॥ 
अथे >म मिमशति लक इसके पश्चात्‌ 'भ्रमदरसि' इत्यादि 
जैन मन्त्रण ॥ 9 ॥ मन्त्रते इसे स्पर्श करता है ॥ ४ ॥ 


१०००० िकि 70०० >) 


मन्धको उठानेक्ा सन्‍्त्र 
अधेनमुश्चच्छत्याम स्पाम हि ते महि स दि राजे- 


शानो5घिपतिः समा राजेशानो5बिपर्ति करोत्विति ।५। 


किर 'आमंस्ति आमंहि! इत्यादि मस्त्रप्ते इसे ऊपर उठाता है। [ इस 
अन्त्रका अथ--] 'आामंसि? तू सब जानता है, “आमंहि ते महि'-में तेरी; 
'महिमाको अच्छी तरह जानता हूँ। वह प्राण राजा, ईशान और अधिपति 
है । वह मुझे राना, ईशान और अधिपति करे ॥ ९॥ 

अथनमुचच्छति सह पात्रेणथ' इसके पश्चात्‌ आमंस्यामहि ते 
'हस्ते गृह [त्यामंस्यामंहिं ते मही- ' महि' इत्यादि मन्त्रप्ते उसे पात्रके 
स्यनेन ॥ ५ ॥ सहित हाथपर ऊर उठता है ॥५॥ 





मन्धसक्षणकी विधि 
अधैनमाचामति तत्सवितुवरेण्यम्‌ । मधु वाता 
आतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। साध्वीन: सन्‍्तोषधीः । 


४ १३३० 


बृहदा रब्पयकोपनिषद 


[ श्रध्याय ६ 
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: निहुपयेत्‌ । यत्पात्रावलिप तत्‌ 
: पात्र सब निर्णिज्य तृष्णों पिवेत्‌ । 
: भाणी प्रक्षाल्याप आचस्य जघ- 
नेनाग्वि पश्चादरनेः प्राक्श्चिरा) 
, संविश्वति | प्रात/संध्यासुपास्या- 


- दित्यम्ुपतिष्ठते दिशामेक पुण्ड- 


ही विभाग कर ले। जो कुछ पात्रमें 
लगा रह जाय उस पात्रको घोकर 
इस सबको चुपचाप पी जाय। 
फिर दोनों हाथ धोकर जलसे 
आचमन कर “जघनेन अग्निम! 
अर्थात्‌ अग्तिके पश्चिम भागमें 
पृवंकी ओर शिर करके बेठता है। - 
प्राताका लिक संध्योपसन कर 
दिशामेकपुण्डरीकमसि! इस मस्त्र- 


से आदित्यका उपस्थान करता हे । 


रीकमिस्यनेन मन्त्रण| यथेत॑ यथा- फिर जिस मार्गसे गया था उसीसे 
लौटकर अग्तिके पश्चिम भागमें 


। हु ह बेठकर [ इस ] वंशको जपता 
सीनो वंश जपति ॥ ६॥ [| हे॥६॥ 


7. >०---_्कबि--िटिपीओ..त.-तमम० 


: शतमे व्यागत्य जघनेनाग्निमा- 


मन्धकरममका वंश 
तश्देतमुद्दाउक आरुणिवोजसनेयाय याज्ञवल्क्या- 
' झन्तेवाप्तिन उकलोबाचाषि य एन ४शुष्के स्थाणों 


. निषिष्चेज्जयेरज्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७॥ 


उस इस मन्यका उद्दालक आरुणिने अपने शिष्य वाजसनेय 
याज्ञवल्क्यको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इस मन्थको सूखे टृठपर 
डाल देगा तो उससे धाखाएँ उत्पन्‍्त हो जायेगी भौर पत्ते विकल 
आयेंगे" ॥ ७॥ 


एसमु हेव वाजसनेयो याज्ञवल्वयो मधुकाय 
पेह्नयायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन श्शुष्के स्थाणो 
निषिज्चेज्जायेरण्शाखाः प्ररोहेयुः पछाशानीति ॥ ८॥ 
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भवन्तु'--किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर हों। स्व; स्वाहा? 
[ इतने अथंवाले मन्त्रसे ठुतीय ग्रास भक्षण करे ]। इसके पद्चात्‌ सम्धूर्ण 
सावित्री ( गायत्री मन्त्र ). 'मधु वाता ऋतायते' इत्यादि समस्त मघुमतती 
ऋचा और “अहमेवेदं सर्वे भुयासस! ( यह सब में ही हो जाऊँ ) “भूभुंवः 
स्वाहा” इस प्रकार कहकर अन्तमें समस्त मन्धको भक्षण कर दोनों हाथ 
घो अग्विके पश्चिम भागमें पुवंकी ओर सिर करके वेठता हे । प्रात;कालमें 
पदिज्ञामेकपुण्ड रीकमस्यहूं ****** “*- भूय) सम! * इस मन्‍्त्रद्वारा आदित्यका 
उपस्थान (नमस्कार ) करता है। फिर जिस मागंसे गया होता है, 
उसीसे लोटकर अग्निके पश्चिम भागमें बेठकर [ आगे कहे जानेवाले | 

वंशको जपता है ॥ ६॥ 


अथेनमाषामति भश्चयति || इसके पश्चात्‌ वह मन्यको भक्षण 


गायश्याः प्रथमपादेन मधमस्‍्पै- करता है। गायत्रीके प्रथम पाद, 


" एक मधघुमती ऋचा ओऔर एक . 
कया व्पा हत्या च प्रथमया प्रथम-| कप 
.  व्याइतिसे प्रथम ग्रास खाता हे 


ग्रासमाचामति; तथा गायश्री- | ता गायत्रीके दितीय पाद, दितीय . 
द्वितीयपादेन मधु मत्या ट्वितीयया | मघुमती ऋचा मोर हितीय व्याह- 
' द्वितीयया च व्याहत्या द्वितीय | तिसे दूसरा ग्रास खाता है थोर 


ग्राप्म। तथा तृवीयेन गायश्री- | गायत्रीके छुतीय पाद, उतीय 
पादेन दृतीयया मधमत्या मधुमती ऋचा और ठतीय व्याहति- 

गी वपोट्टियों तरवोया अन्तमें तीसरा ग्रास भक्षण 
ठर्वायया च व्याहत्या दृताय | ता हर सस्ता बानी: 


प्रासम्‌ । सवा सावित्रों सर्वाथ | सम्पूर्ण मछुमती ऋचा और 'में ही 


मधमतीरुक्ल्ाहमे वेदं सब भूपा- | यह सव हो जाऊं” ऐसा कद 
के (जम सवा स्वाहा! ऐसा 
- ; स्व; | 5 वेछता 
समिति चान्‍्ते ७ कहकर समस्त मन्धयको भक्षण कर 
स्‍्वाहेति समस्त मक्षपति। | जाता है। 
यथा चतुर्मिप्रसिस्तद्‌ हुवय॑ | वह सारा द्रव्य जिस प्रकार चार 
सव परिसमाप्यते तथा पूव॑मेव | ग्रासोंमें समाप्त हो जाय इसका पहले 
१. तू दिशाओंका एक पुण्डरीक [ घर्घात्‌ छण्ड श्रेष्ठ | है, में मनुष्योंमें. 
एक पुण्डरीक होऊँ | 
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प्ररोहेयुः पलछाशानीति तमेतं नापुश्राय वानन्तेवासिने 


वा त्रयात्‌ ॥ १२ ॥। 

उस इस मन्थका सत्यकाम जाबालतने अपने शिष्योंको उपदेश करके 
कहा था, “यदि कोई इसे सूखे हूँ उपर डाल देगा तो उक्षमें शाखाएँ उत्पन्न 
हो जायेगी और पत्ते निकल आयेंगे ।” उस इस मन्थका जो पुत्र या शिष्य 


न हो, उसे उपदेश न करे ॥ १२॥ 

त॑ हैतमुद्दालक इत्यादि सत्य- | त॑ हेतमुद्यलक/ यहाँसे आरस्भः 
कामो जाबालोस्म्तेवासिस्य उ- | ॥स्य उकटदोवाणाति..अरोहड, 
क्त्वोबाचापिय एन झष्के स्थाणो| पह्ाक्षानिः यहांतक उद्दालकसे 
निषिश्ेज्ञायेर्नेबाश्मिउ्शाखाः । लेकर एक-एक आचार्यके क्रमसे 
प्ररोहेयु! पलाशानोत्येवमन्तमेन | प्राप्त हुए इस मनन्‍्यका सत्यकाम 


' मन्‍्थसुद्ालकात्‌ परभृत्येकैकाचा यं- जाबालने बहुत-से शिष्पोंको . उप- 
देश करके कहा। ओर क्या कहां, 


क्रमागत सत्यकाम आंचार्यों वहु- गे 33१४ 

र हि सो बतलाया जाता हेँ--'यदि कोई- 
स्योअ्न्तेवा सिम्य उक्त्वोवाच | भक्षणके लिये संस्कार किये गये 
किमन्यदुवाचेस्युच्यते-अपि य | इस मन्यको किसी शुब्क--गतप्राए 


- शन॑ इष्के स्थाणों गतप्राणे5्प्येन । स्थाणु ( हूंठ) पर भी डाल दे 


रे कल मिदिश तो इस हूँठमें ध्ाखाएँ--वृक्षके 
सन्‍यथ मशक्षणाय सस्कृत निषिश्चवत्‌ । अवयवब की हो जायेंगे और पत्ते 


प्रश्षिपेजायेरन्तु त्पधरन्नेवास्मिन्‌ भी निकल आयेंगे, जेसे कि जीवित 
स्थाणो शाखा अवयवा इक्षस्य | त्थाणु (हरे टूं ) में होते हैं; 


प्ररोहेयुथ् पलाशानि पर्णानि | फिर इस कमंसे यदि कामनाकी 
यथा जीवित; स्थाणो); किप्रुवा- | दि हो जाय तो कौन बड़ी बात 
है? तात्पयं यह है कि यह कर्म 


| 
नेन कमणा कामः सिध्येदिति | | । कुछ देनेवाला है--इस 
मुवफलमिद कर्मेति कमस्तुत्यथ्थे- | धक्वार यह उक्ति कर्मकी स्तुतिके - 
मेवत्‌ । लिये है। 
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उस इस मन्धका वाजसनेय याज्ञवल्वयने अपने क्षिष्य मघुक पेन्नयको 
“उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे हंठपर डाल देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन्न हो जायेगी और पत्ते निकल आयेंगे! ॥ ८ ॥ 

... एतमु हेव सधुकः पेहचश्चूछाय भागवित्तये- 
उन्तेवाप्तिन उकवोवाचापि य एन <शुष्के स्थाणो निषि- 
अचेञज्जायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ९ ॥ 

उस इस मन्यका मधुक पेद्नचयने अपने शिष्य चुल भागवित्तिको 
उपदेश करके कह्ा था, 'यदि कोई इसे सुखे टूंठपर डाल देगा तो उसमें 
शआाखाएँ उत्तनन्त हो जायेगी और पत्ते निकल आयेंगे! ॥ ९॥ 


एतमु हेव चूलों भागवित्तिजानकप आपस्थुणा- 
यान्तेवालिन उवत्वोवायापि य एन - शुष्के स्थागो 
निषिज्चेज्ञायेरज्शाखाः प्ररोहेयुः पछाशानीति ॥१०॥॥ 


उस इस मन्यका चूल भागवित्तिने अपने शिष्प जानकि आयस्थृुणकों 
उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे टेंठपर डाल देगा तो उसमें 
ज्ाखाएँ उत्पन्न हो जायेगी और पत्ते निकल आयेंगे! १०॥ 
एतमु हेव जानकिरायस्थृणः सत्यकासाय जाबा- . 
छायान्तेवासिन उकलोवाचापि य एन श्शुष्के स्थाणो 
निवि+चेज्जायेर|ज्शाखाः प्ररोहेयुश पछाशानीति ॥ १ १॥ 
'. उप्त दस सन्यका जानकि आयस्थुणने अपने शिष्प सत्यका म जाबालको 
उपदेश करके कहा था, “यदि कोई इसे सूखे टृठपर डाल देगा तो उषमें 
शाखाएँ उत्उन्न हो जायँगी और पत्ते निकल बायेंगे॥ ११॥ 


एतमु हेव पत्यकाप्तो जाब्रालो3न्तेवात्िभ्व उक्लो * 
वाचापि य एनश्शुप्के स्थाणो निपिज्चेज्जयेरज्शाखाः 
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तु धान्यानां दश नियमेन ग्राह्या | देश तो अवश्य ग्रहण करने चाहिये ; 
इत्पबोचाम । के व. इति वे कौन-से हैं, -सो बतलाये जाते' 
बे | हैं-ब्रीहि, यव, तिल, माष; अणु, 
निर्दिश्यन्ते-वीहियवास्तिल- | प्रयद्भु 'अणु' शब्दके वाच्य अणु 
मापा अणुग्रियद्धवोइणवथा- | ( चावलोंका एक भेद ) हे तथा 
४ न्‍ प्रियहु किसी-किसी देशमें कह 
शुश्नच्दवाच्याः | विदेश प्रिय (काँगनी ) शब्दसे प्रसिद्ध हैं। 
डबः प्रसिद्धा क्ठशब्देन | खतबा | खल्व या निष्पाव लोकमें वल्लः 
शब्दसे कहे । 
निष्पावा बस्लशब्दवाच्या लोके | |) “से कहे जाते हैं। 


| खलकुल कुलत्थों (कुलथी ) को 
खलछुठा। कुछत्था। । एतदू | कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो' 


व्यतिरेकेण ययाशक्ति सरवोपधयो | +शधम्बन्धी नहीं हैं, उन्हें छोड़कर 

हि [ यथाक्षक्ति सभी ओषधियाँ और 
प्राह्माः फ़लानिवैत्यवोचामाया- | ५७ लेते चाहिये-यह हम कह 
झ्विकानि वजयित्वा. || १३॥ .| चुके हैं॥ १३॥ 


आ0००-माए"िटइकाी--००- 
इति बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्ये पष्ठाध्याये 
ठतीयं श्रीमन्थब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 








चतुर्थ ब्राह्मण 
सम्तानोत्पत्ति-विशान अथवा पुत्रमनन्‍्ध करमे' 
यार्जन्मा यथोत्यादितों ! जिस प्रकार जन्म लेनेवाला, जिस 
| विधिसे उत्पन्न किया हुआ अथवा जिन 
यैर्चा गुणेविशिष्टः पुत्र आत्मनः | गुणोंसे विश्विष्टताको प्राप्त हुआ पुत्र 
१. पूर्वोक्त तीसरे ब्राह्मणमें धनाथा प्राणोपासक्रके लिये 'श्रीमत्थः कर्मका 


विधिपूर्वक वर्णन किया गया है; अब इच्छानुसार सद्गुणयुकत संतान उत्पन्न करनेकी 
युक्ति बतानेके लिये 'युत्रमन्‍्य! कमा वर्णन आरम्भ करते हैं। । 
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विद्याधिग पे पटवीर्था नि तेषा- | विद्याप्राप्तिके बा तीर्थ ( अधि- 
मिद सप्राणदशनस्य मन्थविज्ञान-] +  ) एै। उनमेंसे इस" प्राणदर्शन- 
धिगमे गी ने युक्त मन्यविज्ञानको प्राप्तिकी अनुन्ञा 
स्याधिगमे & एव तीथ अल॒ज्ञायेते| पुत्र और शिष्य दो हो ताराँके 
पुत्रथ्ान्तेवा प्री ब || ७-१२॥ | लिये हे ॥ ७-१२॥ 


६००० ०-०० पिकिककी-क->-पक 


मन्थकमंकी सामग्रीका विवरण 
चतुरोदुम्बरो भवत्योहुम्बरः खब॑ ओदुम्बरुच- 
मस ओहुम्बर इष्प ओदुस्थ्यां उपसन्धन्यों दृश 
ग्राम्याणि घान्यानि भवन्ति नीहियवाध्तिकसाषा अणु- 
प्रियड्रवों गोधूमाइच मससूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च 
तान पिष्टाब्‌ दधनि सघुनि घ्रत उपसिश्रत्याज्यस्य 
जुद्दोति ॥॥ १३ ॥। 


यह मन्धकर्म चतुरोदुम्बर ( चार ओदुम्बर काष्ठके पदार्थोवारा ) 
है। इसमें ओदुम्बरकाष्ठ ( गुलरकी लकड़ी ) का खुव, ओदुम्बरकाष्ठका 
चमस, औदुम्ब रकाष्ठका इध्म और ओदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्यनी होती 
हैं। इसमें ब्रीहि ( धान ), यव ( जो ), तिल, माष (छड़द), अणु (साँवा), 
प्रियज्जु ( काँगनी ), गोधूम ( गेहूँ ), मसू र, खल्व ( वारू ) और खलकुल 
( कुलथी )-दश ग्रामीण अन्न उपयुक्त होते हैं। उन्हें पीसकर दही, मछ 
और घृत्रमें धिछाकर घृतसे हवन करता है ॥ १३ ॥ 


चतुरोदुम्परो भवती वि | 'चतुरीदुम्बरो भवति? इस वाक्य- 
की व्याख्या श्रुतिने स्वयं की हे । 


थ्याख्यातम्‌ | दश ग्राम्याणि दर ग्राम्य धान्य होते हैं। हम पहले 
घान्पानि भवन्ति ग्राम्पाणां | कह छुके हैं कि ग्राम्य धास्योंमेंसे 

१, शिष्य, वेदाघ्यायो श्रोत्रिय, घारणाशक्तिसम्पन्त पुरुष, घन देनेवाला, 
प्रिय पुत्र ओर जो एक विद्या सीखकर दूसरी सिखानेवाला हो--ये छः विद्यादाद- 
के अधिकारी हैं । 
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ग्रोता च। अपामोपधयों रस) | का रस जछ है; क्योंकि पृथिवी 
' जलमें रस 
कार्यत्वाद्‌ रसत्वमोपध्यादीनाघू। रे ओतपोत है। जलका 


06 40548 पा अपप्तीगों ओषधियषाँ (अन्न) है। जलका कायें 
ओपषधीनां पुष्पाणि पएुष्पा्णा होनेके कारण ओषधियोंकोी उसका 


कूड़ानि; फलानाँ पुरुष; | रस बताया गया हे । सम 

#प्र्वेभ्वो- | से फूल, फूलोंका रस फल, फलों - 

डे रेतः | सर्वेम्शे का रस पुरष और पुरुषका रस 

3कुस्प स्ते ज। सम्भूठम्‌ | रेतस्‌ (शुक्र ) है। यह बात 'यह 

न >.. | वीय॑ पुरुषके सम्पूर्ण अज्ञोंसे उत्पन्न 

$ शरेय१९॥5॥ ६ 5 वि हुआ तेज है! इस दूसरी श्रुतिसे भो 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १॥ प्रमाणित होती है ७ १ ॥ 

हक ०-२2: े 

यत एवं सर्वेभूतानां सारतम- | ,_यदि इस प्रकार यह रेतस्‌ 

( वीये ) सम्पूर्ण भूगोंका सारतम 

मेतद्‌ रेतोइत। का नु खत्व॒श्य | तत्त है, वो इसके आधानके योग्य 

हि प्रतिष्ठा ( आधारभूमि ) क्‍या हे ? 

योग्पा प्रविष्ठेति -- . | ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


स॒ ह प्रज्ञापतिरीक्षांचक्रे इन्तास्से प्रतिष्ठा 
कल्पयानीति ध ख्रिय_सख्जे ता रष्टाघ उपास्त 
तस्मात्‌ स्रियमध उपाप्तीत स॒ एत॑ प्राज्वं ग्रावाणमा- 


त्मन एवं समुदपारयंत्तेनेनामभ्यर्ूजत ॥ २॥ 

सुप्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि सें इस वोयंकी स्थापनाके लिये 
किसी योग्य प्रतिष्ठा ( आधार भ्रूमि ) का निर्माण करूँ, अत। उन्होंने स्कोकी 
सष्टि को। उसको सृष्टि करके उन्होंने उसके अधोभागकी उपासना की 
( मैथुनकर्मका विधान किया ); अतः ख्रीके अघो भागकी उपासना (सेवन ) 
करे। प्रजापतिने इस उत्कृष्ट गतिशील प्रस्तरखण्ड-सदृश शिश्नेन्द्रियको 
( उत्पन्त करके उसे ) ख्ोकी ( योनिकी ) ओर प्रेरित किया, उससे इस 
खोका संधर्ग किया ॥| २॥ 
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पितुश्र लोक्यो भवती ति | अपने तथा पिताके लिये लोक- 
परलोकमें हितकारी होता है; वेसे 
पुत्॒को उत्पत्ति केसे हो? यह 
बतानेके लिये अथवा ऐसे पुत्रकी 


सका प्राप्तिके उपायका सम्पादन करनेके 
प्राणद्शिनः श्रीमन्थ के कृतवतः । लिये यह चतुर्थ ब्राह्मण प्रारम्भ 


किया जाता है। जिस प्राणोणसक 
पुत्रमन्थेष्धिकार। | यदा पुत्र- | पुरुषने श्रीमन्‍्ध-कर्मका सम्पादल 
कर लिया हे, उसीका पुत्रमन्यथ- 
मन्थ विकीपति तदा श्रीमन्थ | कममें अधिकार हे। साधक जब 
पुत्रमन्‍्ध करना चाहता है तब वह 
कृतबतुकाल परया। प्रतीक्षत | श्रीमन्थ-कर्मका बनुष्ठान ” करके . 
पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करता 


है| यह बात रेतस (शुक्र ) को 
इस्पेतद्रेठस ओपध्यादिरसतमत्व ओपधि आदिका रसतम (सारतम) 


वताकर उसको प्रशंसा करनेठे 
हतुत्यावगम्यते-- जानी जाती हैे-- 


एषां वें भृतानां एथिवी रखः एथिव्या आपो- 

इपाभोषधय ओपषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि 
फ़लानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥। 

इन भूतोंका रस पृथिवी है, परथिवीका रस जल है, जलका रस 


ओषधियाँ हैं, ओषधियोंका रस पुष्प है, एष्पोंका रस फल है, फलोंका रद 
( आधार ) पुरुष है तथा पुरुषका रस ( सार ) शुक्र है ॥१॥ 


एपां वे चराचराणा भूतातां |. इत चर-अचर . समस्त भूतरों- 
धो का रस--सारभ्ृत तत्त्व पृधिवी 

पृथित्री रसः सार यूत+, स्वेभूतानों: स  ित े जिक लक 
मष्दिति धक्तम्‌ | एथिव्या आपो  ऊछु (सार ) है', यह वात मध् 
रस); भप्यु है ऐॉवव्यूठा च॑ व्ह्मणमें बह माये हैँ। पृथिदी- 


वत्प्रम्पादनाय त्राह्मण मारभ्यते | 
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तस्या वेद्रिपस्थो छोमानि बह्दिश्वमाधिषवर्णे 
समिद्धो मध्यतस्तो मुष्को स यावान्‌ हद वे वजपेयेन 
यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति य. 
एवं विद्यानधोपहासं चरत्यासाश ख्रोणाश सुकृत॑ 
वृडक्तेडथ य इृदमविद्वानघोपहासं चरत्यास्य ख्रियः 
सुकृतं वज्ते॥ ३२ ॥ 


ख्लोको उपस्थेन्द्रिय वेदी है, वहाँके रोएं कुशा हैं, योनिका मध्यभाग 
प्रज्वलित अग्नि है, योनिके पाद्वंमागमें जो दो कठोर मांसखण्ड हैं उनको 
मुष्क कहते हैं, वे दोनों मुष्क ही 'अधिषवण' नामसे प्रसिद्ध चमेमय सोम- 
, फलक हैं। वाजपेध यज्ञ करनेसे यजमानको जितना पुण्यलोक प्राप्त होता 
है, उतना ही उसे भी प्राप्त होता हे। जो कि इस प्रकार जानकर मेथुनका' 
आचरण करता है, वह इन ध्त्रियोंके पुण्यकों अवरुद्ध कर लेता हे और 
जो इसे नहीं जानता हे, वह यदि मेथुन करता है तो स्त्रियाँ ही उसके 

. पुण्यको अवरुद्ध कर लेती हैं ॥ ३॥ 


कस्या वेदिरित्यादि सवं।  तस्था वेदि: इत्यादि सभो' 
समानताएँ प्रसिद्ध हैं। स्रो-यो निका 

सापान्पं प्रसिद्धप्‌ । पम्िद्वो- | मध्यभाग प्रज्वलित अग्नि है। के 
दोनों मुष्क ( योतिके पाइवंभीगके 

इग्निमध्यतः स्रीव्यज्लनस्थ दौ | ठंगल मांसखण्ड) 'अधिषवणः नाम 
से प्रक्ठद्ध सोमफलक हूं; इस प्रकार 

, झष्कावधिषरणफल के इति व्यव- | 'चर्माधिववणे! पदका दुरस्थित 


उत्पत्तिमें यही विज्ञान साधन-स्व€्प रह्म है। धतएुव इसको जानकर ही प्रत्येक- 
पुरुष इसके द्वारा विश्व-कल्याणमें सद्दायक हो सकता है। अवश्य ही यह चिज्ञान 
उन्हीं लोगोंके लिये है, जो प्रजोत्पादवके योग्य गृहस्थ-श्वाश्रममें तथा तरुण-अवस्था में: 
हैं | ब्रह्मचारो, वानप्रस्थ, यति एवं वालक-वबृद्धोंके- लिये. अथवा संसारते- स्वथा- 
विरक्त पुरुषोंके लिये यह विषय त्याज्य है। इस विज्ञानके प्रतिपादनमें उन वाकयों या* 
शब्दोंका आना अनिवाय॑ं है, जो अहइलील समझे जाते हैं; क्योंकि उसी विष्यकोः 
समझाना है; अतएव इस प्रसंगके प्राठक इसी दृष्टिसे इसको पढ़ें और सोचें । 
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सह सष्टाप्रजापतिरीक्षाशक्रे | | उस सुप्रतिद्ध रृष्टिकर्ता प्जा- 

॥॒ पतिने विचार .किया। विचार 

'ईक्षां ऊत्दा श्न लिप ससजे | | करके उन्होंने स्तोकी सृष्टि की। 
हे अंत मे वह उसकी सृष्टि करके अधोभागकी 
'तां च सट्ठाघ उपाध्त सेथु वारूय | उप्तसना की । सैथुन नामक कर्म- 
कर्षा * | का हो नाम अधोभागकी उपासना 

| लिये स्त्रोके अघो भागकी उपासना 

'तध्मात्‌ खिप्मंध उपाप्तीत | | ( सेवन ) करे; क्योंकि सारी प्रजा 
हु श्रेष्ठ पुषषके आचार-व्यवहारका 

श्रेद्ठाहुभयणा हि प्रजा) | अनुकरण करनेवाली होती हे । 

. अन्र वाजपेपसारान्य- इस मैथुन-कर्ममें वाजपेय यज्ञ- 
क्लप्रिमाह -स एवं शा । की समानताकी कल्पना हक 
& , | उन प्रजापततिने इस प्रकृष्ट यतियुक्त 
श्रहृष्टण तियु क्मास्मनो ग्रावार्ण | &३च्ने, सोमरस विकालनेके लिये 
सोमाभिष्वोपलष्थानीयं काठि- | उगयोगमें छाये जानेवाले प्रस्तर- 


हि ह खण्डके समान अपने शिश्न-- 
ल्यप्तामान्याद्‌ अजनने रिद्रिय- जननेन्द्रिको, जो. मेथुनकालमें 


आुदपारयदुत्पूरितवान्‌ स्रीव्यज्ञनं | कठोर हो जाता है, उत्पूरित 


पिः किया-स्त्रो-योनिकी ओर प्रेरित 
प्रति तेनैनां ख़ियमस्पतृजद सि- किया । उस संगत दस स्त्री 
से परग कृदवान्‌ ॥ २ ॥ 


का संसर्ग किया १ ॥ २ ॥ 


+--५..७७ए०नुक्रिया७ इी०>त- 





१. सृष्टि-कार्यमें इस क्रियःकी छत्यन्त आवश्यकता है। भोगबुद्धिति न होकर 
यदि केवल उत्तम संतानोत्वादनके लिये यह क्रिया हो तो वह पमंप्तम्मत है घोर 
आवश्यक है । इस क्रियामें प्र।णिमावको स्वाभाविक्ष प्रवृत्ति है । यह प्रवृत्ति संयरमित 
हो, भोगार्थ न होकर केवल संतानोलादतार्य हो,* पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिता बोर 
असंयमवंद निरोध हो, शुभ एवं श्रेष्ठ संतानोत्यादनक्के विज्ञानसे लग परिचित हों; 
यह मनुष्यका पतन करनेवाली पाशविक कियामात्र न रहकर छोक-कल्पाणकारी 
मर-रल्नोंके उत्तादन तथा निर्माणमें सफल साधन हो, इृसीके लिये शार्ूमें इत 
दिपपका स्पष्ट विघाव किया गया है। जगनके प्रात:स्मरणीय महान प्रृरुषोंको 


१३४० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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“बहुत-से ऐसे मरणधर्मा चाममात्रके ब्राह्मय हैं, जो निरिन्द्रिय, सुकृतहीन 
-और मैथुन-विज्ञानसे अपरिचित होकर भी मेथुनकर्ममें आसक्तियूव॑क प्रवृत्त 
होते हैं, वे परलोकसे भ्रष्ट हो जाते हैं। यदि पत्नीका ऋतुकाल प्राप्त 
“होनेपते पर्व इस प्राणोपासकका वीये अधिक या कमर सोते समय अथवा 
जागते समय गिर जाता है (तो उस्े निम्नाडित प्रायश्वित्त करना . 


चाहिये )॥ ४॥ 
एतद्ग सम वे तद्‌ विद्वानुदा लक 


आरुणिराहाधी पहासाखूप मैथुनन- 


कम वाजपेयसम्पस्न॑ विद्वानि- 
स्पथं५ तथा नाको मौद्गल्पः 
कुपारहारितश्व॒ हि ते आहु। ९ 
* इत्यु ब्यते--बहवो मर्पा मरण- 
धर्मिणो मनुष्पा ब्राह्मणा अयन॑ 
येषां ते ब्राक्मगायना ब्रक्षतन्धरों 
जातिमात्रो पजी विन हत्पेतत्‌ । 
निरिन्द्रिय. विश्लिष्टन्द्रिया 
“विधुकरो विगतसुक्ृतकर्माणोड 
विद्वांसो मैथु नकर्मास का हत्य थे।। 
. ते किमस्मारलोकात्‌ प्रयन्ति 
परलोकात्‌ परिभ्रष्ट. इृवि। 
औथुनकर्म णो5त्यन्तपाप्ेतुर्वं 
दशेयति--व इदमदविद्वां पोड- 
आओपदासं चरनन्‍्तीति। 


अरुणनन्दन उद्यालक निश्चय 
ही इसको पुर्वोक्त रूपसे जानकर 
अर्थात्‌ 'अधोपहाप! नामक मैथुव- 
कर्म वाजपेय यज्ञके महत्त्वसे सम्पन्न 
है, ऐसा जानकर तथा सुद॒पलपुत्र 
ताक औंर कुमारहारित भी हसे 
उक्त रूपमें जानकर कहते हैं; वे 
क्या कहते हैं ? यह बता रहे हैं-- 
बहुत-से ऐपे मर्य--म रणधर्मी 
मनुष्य ब्राह्मयायव-ब्राह्मण हैं 
अयन जिनके वे ब्नह्मबन्धु आर्थाव 
ब्राह्मण जातिका नाम लेकर जीने- 
वाले, निरिन्द्रिय-जिवकी इन्द्रियाँ 
संयुक्त न रहकर बिलग-बिलग 
बिखरी रहतो हैं तथा विसुकृतु-- 
पुण्वकमंरहित. अर्थात्‌. मेथुन- 
विज्ञानसे अपरिचित होते हुए भी _ 
मेथुनकमंमें आसक्त पुरुष हैं, वे 
क्या होते हैं ? वे परलोकश्रष्ट हो 
जाते हैं। मैथुनकर्म अत्यन्त पापका 
हेतु हे--यह दिखाते हैं--'जो 
अविद्वानू इसे न जानते हुए 
भी मेथुनका सेवन करते हैं! 
इत्यादि । - 
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हिलैन सम्पध्यते । वाजपेयया- 
जिनो यावाँल्‍्लोकः प्रसिद्ध श्तावा न्‌ 
विदुषो मैथुनकर्मंणों लोक! फल- 
मिति स्तूयते। तस्मादू दीभत्सा 
नो कार्यति | 

. य॒ एवं विद्वानधोपहासं 
चरत्यासां स्रीणां सुकृत इडक्त 
आवजयति । अथ पुन्यों 
वान्पेयसम्पत्ति न जानात्य- 


बिद्वान्‌ रेतसो रसंतमस्व॑ चाधोप- 
हास चरति; आस्य द्वियः 
सुकृतमाइज्जतेडविदुष) || ३ | 


तो सुष्कोः इस पदोंके साथ 
सम्बन्ध है । वाजपेय यज्ञद्वारा 
यजन करनेवालेको जितना लोक- 
प्राप्त होता है, उतना ही लोक 
विद्वानुके मेथुन कर्मका फल है, 
ऐसा कहकर यहाँ मैथुनकर्मकी 
स्तुति की जाती है; बता इससे: 
धृणा नहीं करनो चाहिये। 

जो इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष मैथुनकर्म करता है, वह इन 
श्लियोंके पुण्पको अवरुद्ध कर लेता 
है और जो वाज्पेह यज्ञ-सम्पादन- 
की प्रणालीकोी नहीं जानता है, 
रेतसकोी रसतम रुपमें नहीं अनुभव 
करता है, वहू यदि मैथुनका सेवन 
करता है तो उस भज्ञानीके पुण्य- 
को खियाँद्वी बवरुद्ध कर लेती. 
हैं ॥३॥ 


साकार कुकि०क 23 ०आट:: आफ ड 


एतद्ध सम वे तद विद्यानुद्दालक आरुणिराहेतर्ू 
श्र हे सर श्र द्वा न्‌्‌ 
सम वे तहिदान्नाको मोहल्य आहेतरू समन व तहिद् 
कुमारद्दारित आह बद्दवों मथों ब्राह्मणायता निरिन्द्रिया 
विसुकृतो5स्माज्लोकात्‌ प्रथन्ति य हृद्सविद्वा * सो- 
उघोपदासं चरन्तीति बहु वा इृद £ सुप्तस्य वा जाय॒तो 
वा रेतः स्कन्दति ॥ 9 ॥ 
निश्चय ही इस मैथुनकर्मकों वाजपेयसम्पस्न जाननेवाले ससुणनन्दन 
उद्दालक कहते हैं, इसे उस रूपमें जाननेवाले मुदुधलपुत्र दाक बहते हैं 
तथा इसे उक्त रुपमें जाननेवाले कुमारहारित मुनि भी कहते हें कि 
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आदद हत्येवपन्तेन मन्त्रेण पून- | वीयंको हाथमें छे। फिर 'पुर्मास** 


ह हर अप ड से लेकर-**“*निमृज्यात्‌' तक मन्त्र 
आअमित्येतेव निमृज्यादन्तरेण पर अत बयां 


अध्ये भरुव्री भत्रोर्गा स्तनों भौंहों अथवा स्तनोंके बीचमें 
एतनयोवा || ५ || . | लगावे) ॥ ५॥ 


अथ यद्यदक आत्मानं परयेत्तदभिमन्थयेत मयि 
तैज इन्द्रियं यशो द्रविण सुकृतमिति भीहें वा 
एबा. स्त्रीणां यन्मलोदासास्तस्मान्मलोदाससं 


यशस्विनीममिक्रम्पोपमन्द्रयेत ॥ ६ ।। 
..._ यदि कभी भूलसे जलमें वोय॑ स्खलित हो जानेपंर वहाँ अपनी परछाई 
देख छे, तव उस जलको इंस प्रकार अभिमस्त्रित करें--दिवगण सुझमें 
तेज, इन्द्रिय ( वीय॑ ), यश, घन ओर सत्कमंको प्रतिष्ठा करें।” [तत्पदचातु 
जिसके गर्भसे पुत्र उत्पन्त करता हो उस पत्नीकी इस. प्रकार स्तुति 
(प्रशंसा) करे--] 'यह मेरी पत्ती संसारकी समस्त स्त्रियोंमें लक्ष्मीस्वरूपा 
है; क्योंकि इपके वस्त्र रजस्वलापनके चिह् स्पष्ट दिखायी देते हैं।? 
सदनन्तर [ जब वह ] रजस्व॒ला एवं यशस्विनी पत्नी [ तीन रातके बाद 
छ्तान कर ले तब उस ] के पास जाकर कहे-[ आज हम दोनोंको वह 
कार्य करना है, जिससे पुत्रकी उत्पत्ति होती है .] ॥ ६॥ 

अथ यदि कदाबचिदुदक आत्मा यदि कभी जलमें [ वोयय॑ 


सव्कायो ..._ | स्खलित हो जानेपर वहाँ ] अपने- 
ममास्मच्छायां पश्पेत्तत्राप्यभिम-। /।_ अपनी छाथाको देखे तब 
मयि तेज!” इत्यादि मन्त्रसे जलको 

“-्त्रयेतानेन मन्त्रेण मयि तेज हृति।' अप्िमन्त्रित करे । 

... १, इत मल्रद्वारा दो कार्य किये जाते हैं - वीयंका आदान घोर मार्जन | 
द्वायमें लेवा आदान है और भोंहों अथवा स्तनोंके बीचमें उसे छंगावा मार्जेन है । 
इन कार्योंकी दृष्टिसे मन्त्रके भी दो भाग हो जाते हैं। 'यस्मे” से लेकर 'आददे” 
'क़ बादान-पन्‍्त्र है ओर वुनर्माध से लेकर धनिमृज्यातूः तक माज॑न-सन्त्र । 


ब्राह्मण उ ] धाद्ररमाष्याथ॑ श्र्ष्रः 
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श्रीपन्थं कृत्वा पत्पा ऋतु- |. शीमन्ध करके जो ब्रह्मचय॑- 

है हा , | पालनपू्वेक पत्नीके ऋतुकालबी 
काल ब्रह्मचयण प्रतोक्षते यदीद॑ | प्रतीक्षा करता है, उसका यह वीर्य 
की यदि रागकी प्रवलृताके कारणः 

रेतः सकन्दति वहु वात्पं था थोड़ा या अधिक, सोते समय 


सुप्तस्य वा जाग्रतो वा राग- | संथवा जागते समय गिर जाय, 
(तो वह निम्नाड्ित प्रायद्चित्त 
प्रावल्यात्‌ || ४ ॥ करे )॥ ४॥ 





तदमिसशेदनु वा मन्त्रयेत यन्से 5 रेतः प्रथिवी-- 
मस्कान्त्लीद यदोषधीरप्पसरद्‌ यद्पः । इदमहं तद्वेतः 
आददे पुनर्मामेरिन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनर- 
ग्तिधिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाडसुष्ठा- 


भपामादायान्तरेण स्तनो वा भ्र वो वा निम॒ज्यात्‌ ॥णा। 
उप्त वीयंक्री ह!थसे छूए तथा अभिमन्त्रित करे-रपशं करते समय 
हस प्रकार कहे--“आज जो मेरा वीय॑ सखलित होकर पृथिवीपर गिरा है,. 
जो पहले कभी भअन्नमें भी गिरा हे तथा जो जलमें पड़ा है उस इस वीयंको' 
' में ग्रहण करता हूँ ।” ऐसा कहकर अनामिका ओर अहुछसे उस वीयंको 
ग्रहण करके दोनों स्तनों अथवा भौहोंके बीचमें लगावे | लगाते समय इस 
प्रकार कहे--( जो स्खलित वीर्यरूपसे बाहर निकल गयी थी, वह मेरी ) 
इन्द्रिय पुनः मेरे पास छोट बावे। मुझे पुन; तेश और पुनः सौभाग्यको 
प्राप्ति हों। अग्नि ही जिनके स्थान हैं, वे देवगण पुनः मेरे दरीरमें उस 
वीयेंको यथास्थान स्थापित कर दें? ॥ ५ ॥ 


मन्त्रयेत वानलुज-].. उसका स्पर्श एवं अनुमस्त्रण' 

तदमिगरेदस रे (अभिमन्त्रण) वर्धावु वार वार जप 
पेद्त्यथ) | यदामिम्शति तदा- | करे। जब स्पर्श करे तव 'यन्मे 

अब से लेकर बाददे' तक मन्त्र पढ़ 

नामिकाडुष्ठाम्यां तद्रेत आदत्त | कर छतामिका जोर अन्लु्ठतेस उ' 
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सा चेदस्मै न द्यान्मैथुनं कतु ,. _ वह. ( धरम ) पत्ती यदि इस. 
| पतिको मेथुन न करने दे तो वह 
काममेनामवक्रीणी वादांभरणा- | अशभुषण आदिके द्वारा उसपर 
दिना ज्ञापयेत्‌ । अपना प्रेम प्रकट करे। 


तथापि सा नैब दद्यात्‌ काम- | _ यदि ऐसा करनेपर भी वह 

| मैथुनका अवसर न दे तो पति: 

मेनां यश्या वा पाणिना वो पहू- | अपनी इच्छाके अनुसार दण्डका 

नया हिल समा भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वेक 
3200 4 किक अप मेथुनके लिये प्रयत्न करे। 

शप्स्यामि त्वां दुभगांकरिष्या-_ [यह भी सम्भव न हो तो || 

. [में तुझे शाप दे दूँगा, दुर्भगा 

मोति प्रस्याप्य ताथने न मन्त्रेणो- ( वन्ध्या अथवा भाग्यहीवा ) बना 

व्‌ ४ | दूँगा? ऐसा कहकर “में अपने यशो- 

पगच्छेत्‌- इन्द्रियेण ते यशप्षा | रूप हन्द्रियसे तेरे बशको छोन लेता 

ह हूँ" इस मन्त्रका पाठ करते हुए 

यश आददे” इति। सा तश्माच- | उसके पास जाय। उस अभिशापसे - 

ि भंगे ९ ड ६ तर) व * 

दमिशापाद्‌ वन्ध्या दुभगेति वह 'ढुभगा! एवं वन्ध्या' कही 

कि जानेवाली अयशस्विनी ही हों' 

ख्यातायश्ञा एव भवति ॥ ७॥ | जाती है ॥ ७ ॥ 


सा चेद॒श्मे दद्यादिन्द्रयिण ते यशसा यश: 
आदधामीति यशस्विनावेव भवतः ॥ ८ ॥ 
वह पत्नी यदि उस पतिको मैथुनका अबसर दे तो उसे आश्षीर्वाद 
देते हुए कहे--'में अपनी यश्ोरूप इन्द्रिय्वारा तुझमें यश्की ही स्थापना 
करता हूँ ।” तब वे दोनों दम्पति यशस्वी ही होते हैं ॥ ८ ॥ | 
सा चेदस्मे दद्यादनुगुणैव | वह पत्नी यदि इस पतिको 


९ मेथुनका अवसर दे-पतिके : 
का भतुस्तदानेन | सया अनुकुछ ही रहे, तब पति 
सन्त्रेणोपगच्छेत्‌ दुन्द्रियेण | “में यशोरूप इन्द्रियहारा तुझमें : 

यशकी ही स्थापना करता हूँ! 
ते यशसा यश आदधामि' | इस सस्त्रका पाठ करते. हुए उसके 
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श्रीहे वा एपा परनी स्लीणां |. जिसके गर्भसे पुअकी उत्पत्ति 
करनी हो उस पत्नीकी स्तुति इस 

अध्ये ग्चयस्पान्मलोदासा उदगत-, भकार करे-] यह पत्नी सब थ्थियों- 
में लक्ष्मीस्वरुपा है, क्योंकि यह 


अलषदासास्तस्मात्तां मलोइा[सस मलोद्यासा है, रजस्वला होनेके 
| कारण इसके वक्षमें रजके चिह्न 


नी. स्पा- | प्ट दोखते हैं। अत; उठ मलो- 
यशरिवनी, श्रीमतीममभिक्रम्पा बाण व लहा खिो 


ह श्रीमती पत्तोके पास, जब वह तीन 
जपग हें हर 
मिगत्योपमन्जपेलेद मद्यावाभ्यां | आय स्तोग र गद हो 


गी हो, जाकर उससे उपमन्त्रणा 
करे--कहे--'अशज हम दोनोंको 

| यह करना है, जिसस्ते पुत्रकी उत्तत्ति 
त्रिरातान्त आप्लतामू ॥ ६ ॥ : हो' ॥६॥ 


ह #नज-रम॒दकाक ली ददसापबन्यय, 

' सा चेदस्मे न दद्यात्‌ काममेनामवक्रोणीयात्‌ 
झा चेदस्मे नेव दरात्‌ काममेनां यट्टथा वा पाणिना 
वोपइत्याविक्रामिदिन्द्रयिण ते यशसा यश आदद 
'इत्ययशा एवं सवति ॥| ७॥ 

वह पत्ती यदि इस पतिको मेथुन न करने दे तो पत्ति उसे उसकी 
. च्छाके अनुसार बस्तर, आभूषण आदि देकर उसके प्रति अवना प्रेम प्रकट 
करे। इतने पर भो यदि वह इसे मेथुनका अवसर नदे तो वह पति 
'इच्छानुपार दण्डका भय दिखाकर उसके साथ बलपुर्वक समागम करे । 
यदि यह भी सम्भव न हो तो कहे में तुझे शाप देकर दुर्भगा ( वन्ध्या ) 
बता दूँगा । ऐसा कहकर वह उसके निकट जाय और "में अपनी यश्ञा- 
स्वरूप इन्द्रियद्वा रा तेरे यशको छोने लेता हूँ ! इस मन्त्रका उच्चारण 
-करे। इस प्रकार शाप देनेरर वह अयशध्विनों ( वर््या अथवा दुभगा ) 
हो ही जाती है ॥ ७॥ 


कार्य यत्‌ पुत्रोत्पाइनमिति : 


१३४६ बृहृदा रण्यव१निषद्‌ [ अध्याय ६ 
' अपनी जिस पत्नीके विषयमें ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भधारण न करे 
वो उसकी योनिमें अपनी जननेन्द्रियको स्थापित करके उसके सुखसे अपना 
सुख मिलाकर अभिप्राणन" कर्म करके अपानन क्रिया करे और कहे-- 
“इन्द्रियस्व॒रूप वीय्य॑के द्वारा में तेरे रेतसको ग्रहण करता हूँ', ऐसा करने- 
यर वह रेतोहीन ही हो जाती हे--गर्भिणी नहीं होती ।। १० ॥ 
अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीत | एरुष अपनी जिस पत्नीके 
.... | विषयमें ऐसी (च्छा करे कि यह 
न धारयेद्‌ गर्भिणी मा भूदिति | गर्भ धारण न करे--गर्भवती न 
6 ९ हो तो वह उसकी योतनिमें इत्यादि 
तस्यामथमिति पूर्वंचतू॥ _- | अथ॑ पूर्वंवत्‌ समझ लेना चाहिये। 
अभ्निप्राण्णभिप्राणन॑ प्रथम | अभिप्राण्य-प्रथम अभिप्राणन 
कृत्वा पश्ादपान्यात-इन्द्रियेण| करके पदचात्‌ “इच्द्रियेण ते रेतसा 
ते रेतस। रेत आददे! इत्पनेन रेत आददे! इस मन्त्रके द्वारा 
| अयानन करे। इससे वह अरेता 
मन्त्रणारेवा एच मव वि नें गर्भिणी ही हो जाती है ॥ तात्पर्य यह है कि हि 
मवतोत्यथ) ॥ १० ॥ गर्भवती नहीं होती ॥॥ १० ॥ 


हिल कील कक कक ु 
अथ यामिच्छेद दधीतेति तस्यामर्थ निष्ठाय 
सुखेन मुख संघायापान्याम्िप्राण्यादिन्द्रियेण ते 
रेतप्ता रेत आदधामीति गभिण्येव भवति ॥ ११ ॥ 
पुरुषको अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी इच्छा हो कि यह गर्भ 
धारण करे, वह उप्तको योनिमें अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके 
सुखसे मुख मिलाकर पहले अपानन* क्रिया करके पश्चात्‌ अभिप्राणन कर्म 


करे और कहे--'में इन्द्रियरूप वीय॑के द्वारा तेरे रेतसका आधान करता 
हुँ / ऐसा करनेस्े वह गर्भवती ही होदी है ॥ ११॥ | 





१. पुरुष अपनी शिश्नेन्द्रियद्वारा स्रीकी योनिमें जो वायुको प्रविष्ट करता है, 
उसे “अश्रिप्राणब”? कर्म कहते हैं ओर वह जो अपनी शिह्नेन्द्रियक, " ॥हर निकालते 
हुए उस वायुको भी बाहर निकाल देता है, उस क्रियाको 'अपानन” कहते हैं। 

२. भावनाद्वारा पहले ल्लीके रेतसयुक्त वायुका आकपंण करना यहाँ प्रथम 
आअपावन “क्रिया” है। अभिप्राणन कंम॑ तो पूर्बवत्‌ ही है। 
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हति तदा यश स्विनावेवो भावपि | समीप जाय । तब वे दोनों दम्पति 
रु ह यशह्वी ( सन्‍्तानवाचु ) ही होके 
मवत) || ८ ॥ हैं ॥ ८॥। 





स यामिच्छेत्‌ कामयेत सेति तस्थासर्थ निष्ठाय 
मुखेन मुख« संधायोपस्थमस्था अभिम्नश्य जपेदड्गा- 
दह्लात्‌ संभवत्ति हृदबादधिजायसे । स्त॒ त्वसद्ूकषा- 
यो$सि दिग्धविद्धामिव मादयेमामसृ' मयीति।॥ ९ | 


३ वह पुरुष अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी दृच्छा करे कि यह 
मुझे हृदपसे चाहे, उस्की योनिमें अपनी जननेन्द्रियकों स्थापित करके 
और अपने मुखसे उसके. मुखको मिलाकर उसके उपस्थभागका स्पर्श 
करते हुए इस मन्त्रका जप करे-- हे वीय॑ ! तुम मेरे प्रत्येक अनज्ञमें प्रकट 
होते हो, विशेषता हृदयसे नाड़ीद्वारा तुम्हारा धादुर्भाव होता है, तुम मेरे 
- अज्ञोंके रस हो। अत जिस प्रकार बिप लगाये हुए वाणसे घायछ हुई 
हरिणी मृच्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नौको मेरे प्रति 
उनन्‍्मत्त बना दो--इसे मेरे अधीन कर दो” ॥ ९॥ 
सयां स्पपाय्यामिन्छेदियं मां बह पुरुष अपनी जिस पत्नीके 
रे सम्बन्धर्मे ऐसी दृच्छा करे कि यह 
कामयतेतितर्पामभप्रजननेन्द्रिय मेरे प्रति कामनायुक्त हो--मुझे 
शत , | मनसे बाहने लगे; उसकी योगिमे 
निष्टाप निश्चिप्प मुखंन झुखं | अपनी जनमेस्धियको स्थापित करके 
९ । उसके मुखसे अपना मुख मिलाकर 
संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपे-- उसके उपस्थका स्पर्श करते हुए 
इस ससत्रका जप करे--भज्ञाद- 
दम मन्जमज़ादड्रादिति ॥९॥ | हादित्यादि' ॥ ९॥ 
, _-++__म..-िपीडि....००न- 


अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्यासथ निछाय 
मुखेन सुख संघायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते 


रेतप्ता रेत आदद इत्यरेता एवं भवति॥ १०॥ 
इृ० उ० ४३-- 





कर 
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इस प्रकार हैं-- | “मम समिद्धेड्हौषीः प्राणापानो त आददेछ/ [ यह 
मन्त्र पढ़कर 'फट्‌' शब्दका उच्चारण करके पहली आहुति दे, [ बाहुतिके: 
अन्तमें | (असी मम शत्रु? इस प्रकार बोलकर दत्रुका नाम लेना चाहिये। 
पूवंवत्‌ 'मम समिद्धेड्होषी। पुत्रपशूस्त आददे” यह मन्त्र बोलकर दूसरी 
भाहुति दे और अन्तमें 'असी“? कहकर शशज्रुका नाम ले। इसी प्रकार 
“मम समिद्धेउद्दीपी रिष्टासुकृते त आददे? यह मन्त्र बोछकर तोसरी भाहुति 
दे भौर अन्तमें 'असो” कहकर शन्रुका नाम ले तथा 'मम समिद्धेब्होषी- 
राशापराकाशी त आददे” यह्‌ मन्त्र पढ़कर चौथो आहुति दे और पूर्ववत्‌ 
असौ”? कहकर शन्रुके नामका उच्चारण करे। हस प्रकार मन्य कमंको' 
जाननेवाला प्राणदर्शी विद्वान्‌ ब्राह्मण जिसको शाप देता है, वह इन्द्रिय- 
रहित एवं पृण्यहीन होकर इस लोकसे चल बसता हे । अत: परस्नोगमनके 
इस भयंकर परिणामको जाननेवा ला पुरुष किसी श्रोत्रियकी पत्नीसे समा- 
गमको तो बात द्वी क्या है, परिहासकी भी इच्छा न करे; क्योंकि उक्त 
अभिचार कमेकी जाननेवाला श्रोतिय उसका शत्रु बन जाता हे ॥ १२॥ 


अथ पुनयस्य जायाये जार अब जभिचार कर्म बताते हैं । 
ह जिस गुहस्थ विद्वान॒की पत्नीका 
उपपतिः स्ात्त चेदू द्विष्याद भि- | कोई जार उपपच्नि हो, वह पति 
उस जारसे यदि द्वंष रखता हो 
तथा हसके प्रति अभिचा रका प्रयोगः 
करूँगा, ऐसा निश्चित संकल्प 
रखता हो तो उसके छिये यह कर्म 
कूम। आमपात्र<ग्नियुपसमाधाय हे। वह मिट्टीके कच्चे बतंनमें- 
[ पञ्चभुसंस्कारधृर्वंक ] अग्नि- 

स्थापन करके सारी क्रिया विपरीत' 
सब प्रतिलोम॑ छुर्यात्तस्मिन्नग्ता- ऋमसे करे| यथा ईश्ानसे अग्निकोण 


७ 'अरे ! यौवन आदिसे प्रकाशित मेरी पत्नीझप प्रज्वलित अग्तिमें तूने 
वीयेकी भ्राहुति डालो है, अत! में तुझ क्षपराधीके प्राण क्षौर क्रपानको लिये लेश्वा 
हूँ।” घारों मन्त्रके अं एक-से हैं। पहलेमें शत्रुके प्राण धौर धपानको, दूसरेमें 
पुत्र भर पशुक्षोंकी, तीसरेमें यज्ञ और पुण्यको तथा चोथेमें प्राथंना एवं प्रतिज्ञा- 
पूतिकी प्रतीक्षाके अपहरणकी बात कट्ठी ययी है । 


चरिष्पाम्येनमिति मन्येत तस्पेद॑ 


इाह्मय ४ ] णाद्भरभाष्याय॑ शर्ट 
अथ यामिच्छेद दघीत गध- जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी 
(मिल ९ ० | इच्छा हो कि यह गर्भ घारण करे 
समिति तस्वामथंमित्यादिपूव- | उसकी योजियें...इत्यादि बच 
बत्‌ | पू्वविपययेणापाल्पामि- | शिवत्‌ समझता चाहिये । पूर्व 
| मन्‍्त्रके विपरीत पहले अपानन 
प्रण्यात्‌-- इन्द्रियेण ते रेतता | क्या करके 'इन्द्रियिण ते रेतसा 
शैत आदधामि' इति गर्मिण्येव रेत आदधामि! इस मन्त्रके द्वारा 
अभिप्राणन कर्म करे | ऐसा करनेसे 

भवति॥ ११॥ वह गर्भवती ही होती हे ॥ ११॥ 





अथ यर्प जायाये जारः स्यात्तं चेद द्विष्यादाम- 
एज ग्विमु पसमाधाय प्रतिकोस _ शरबहिस्परीत्वो 
सब्मिम्नेताः शरमृष्टीः प्रतिकोम्ताः सपिषाक्ता जुहुया- 
न्मम समिद्धेडहोबोः प्राणापानो त आददे5स्ताविति 
मम्त समिद्धे5होषीः पुत्रपशू _स्त आददेउप्ताविति मम 
समिदरेउशेषी रिष्टासुकते त आददेउप्ताविति मम 
समिद्धे5शेषीराशापराकाशे लत आददेडप्ाविति स वा 
पष निरिन्द्रियो विसुकृतो5स्माल्नोकात प्रेति यमेव॑ विद 
बाह्मणः शपति तस्म्ादेवंविच्छोत्रियस्प दारेण नोप- 
हासमिच्छेदुत हयवंवित्‌ परे भवति ॥| १२ ॥ 


जिप मृहस्य विद्यत॒की पत्तीका किसी जार पुरुषसे सम्बन्ध हो, वह 
पति उध जारसे देवभाव रखकर उसे दण्ड देना चाहे तो वह मिट्टीके 
कच्चे बत॑नमें [ पद्नभृुसंध्कारपुर्वेंक | अग्वि-स्थ,पन करके विपरोत क्पसे 
अर्थाव्‌ दक्षिणाग्र या पश्चिमाग्र मावसे सरकंडोंका वहिप विछाकर उनकी 
बआणाकार सींकोंको घोसे भिगोक र उनके अग्र मागको विपरीत दिश्ामें हो 
रखते हुए उस अग्िमें उनको चार बाहुतियाँ दे। [ उन अहुतियोंफे मन्त्र 
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पहने जो फटा न हो, साफ-सुथरा हो। इसे कोई श्षूद्रजातीय स्त्री या 
पुरुष न छुए। वह रजस्वंछा नारी जंब तीन दिन बीतनेपर स्वान कर ले 

तो उसे धान कुटनेके काममें लगावे ॥ १३ ॥ 
अज यस्प जापामातव विन्देद-| _ अथ यस्‍्य जायामातवे 
; बिन्देत्‌” इत्यादि ग्रन्थको 'श्रीहें वा 
तुमावः प्राप्तुयादित्येव मा दिप्नवल्थ॥ ऐफषा लोणां! इस मन्तभागके पहले: 
५ | समझना चाहिये; क्योंकि अथंब॒ल- 
श्रीह वा एपा स्रीणामित्य ह) पूर्व | से ऐसा ही ठोक जान पड़ता है। 
हक; ॥। 


। 


ज्ञसकी पत्नीकों आतंव-ऋतु-- 
| भाव ( रजोधर्म ) प्राप्त हो, उसकी 
वह पत्नो त्तीन दिनोंतक काँसेके 
बतेनमें न खाय और चीथे दिनः 
स्‍्तान करके ऐसा वस्त्र पहने जो 
फटा न हो, साफ-सुथरा हो। 
सनातामश्षातां च वृपलो इपली | स्तानके बाद और पहले भी उस 
| ऋतुमती स्त्रीको कोई शुद्वजातोय- 
वा नोपहन्यान्नोपएएशेत्‌ । | स्त्री या पुरुष न छुए । 
. ब्रिरात्रान्ते. त्रिरात्र- | तीन रात बीतनेपर--विरात्र' 
ब्रवकी समाप्ति होनेपर वह आप्ल- 
सबसमाणावाप्डुत्यथ स्वाता- | वन-स्नान करनेके पश्चातु जो फटा 
इतवासाः स्यांदिति व्यवदितेन | 7 दी ऐसा स्वच्छ वस्त्र पहने, इस 
, «| प्रकार व्यवधानयुक्त अंहतवासा 
सम्बन्ध! | वामाप्छ॒तां त्रीददीनव- | पदके साथ इस वाक्यका अस्वयः 


तयेद व्री ये ताप्रेव्व | हैं! स्वान करनेके पश्चात्‌ उठ 
8, मिल तन मम | सत्रीसे धान कुटावे । धान कुट्नेकेः 


दिग्युज्ज्यात्‌ ॥ १३ ॥ । कार्यमें उसीको लगावे ।| १३ ॥ 
स य इच्छेत्‌ युत्रों मे शुक्लो जायेत वेदमन््‌- 
न्‍ श््‌ः | ड्िं 
बुवोत कवसायुरियादिति क्षीरोद्न पाचयित्वा सर्पि- 
प्मन्तमश्षीयातामीखरो जनयितवे ॥ १४ ॥ 


द्ृष्टव्यः सामर्थ्यात्‌। व्यहं कंसे न 





पिवेददतबाधाथ रपात्‌ | नेनां 


आह्षण डबु 


शाकूरमाष्याथ 


श्रेड९ 


७३७:0-9904690ल्‍4-00644004% 04% 4३444 ९-04९-९+-%%60-0%60004स्‍-0स्‍-%+ 
थेताः शरभृष्टी श्रेषीकाः प्रति- | को छोर दक्षिणाग्र या पदिचमाग्र 


लोभाः सर्पिपाक्ता घतास्यक्ता 
जुहुयान्मम समिड्ेः्ददोपी रित्यादा 
आहुतोरन्ते सर्वासामसाविति 


: नाप्त ग्रहण प्रत्येक । 
स एप एबंविद्‌ य॑ ब्राक्मषण। 


शपति स विसुकृतो पिगत पुण्य- 
कर्मा प्रेति। तस्मादेव॑ विच्छो त्रिय- 


सपदारेण नोपहासमिच्छेश्नर्मापि 
न कुर्यात्‌ किप्रताधीपहासं हि 


भावसे बहिषोंका परिस्तरण करे 
इत्यादि ॥ उस्त अस्निर्मे इन बाणा 
कार सरकंडोंकी सींकोंका प्रतिलोग 
( दक्षिणाग्र या पश्चिमाग्र ) भावसे 
ही रखते हुए घोमें भिगोकर उनकी 
आहुति दे। 'मम समिद्धेंड्डौषीः 
इत्यादि चार आहुतियाँ दे और 
सबके अन्‍्तमें प्रत्येकके साथ 
असो” बोलकर शत्नुके नामका 
उच्चारण करे । 

वह यह इस प्रकार जानने- 
वाला ब्राह्मण जिसे शाप देता हे, 
वह विसुकृत--पुण्यकर्मघुन्य हो इस 
लोकसे चल बसता है। अतः 
परस्रीगमनके ऐसे भीषण परिणाम- 
को जाननेवाला पुरुष श्रोत्रिय 
विद्वान॒की पत्नीसे उपहास-परिहा- 
सकी भी इच्छा न करे! फिर 
समागमकी तो बात ही नया है । 


यर्प्रादेव॑पिदषितावत्‌ परो भव ति| क्योंकि ऐसे अभिचार कर्मको जानने - 


 आत्रुभवतीत्यथें) | १२ | 


वाला विद्वान भो उसका पराया 


| अर्थात्‌ शत्रु बन जाता है ॥ १२॥ 


अथ यस्य जायामातंवं विन्देत्‌ उयहं कश्से न 
पिवेदह॒तवासा नेनां वृषलो न इषल्युपहन्पात्‌ त्रिरा- 
श्रान्त आप्लत्य ब्रीहीनवघातयेत्‌ ॥ १३ ॥। 

'जसकी पत्नीको ऋतुभाव (रजोधर्म) प्राप्त हो, उसको वह पत्नो तोन 
(दिनोंतक कासके बतंनोंमें न खाय और चौथे दिन स्नानके बाद ऐसा वद्ध 
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अथ य इच्छत्‌ पृत्रों मे श्बामो लोहिताक्षो ज्ञायेत 
श्रीनू वेदानलुब्रवीत सवमायुरियादित्युदोदनं पाच- 
यित्शा सर्पिष्मन्तमश्नीबातामीखरो जनयितवे।॥। १६॥ 
जो चाहे कि मेरा पुत्र व्याम वर्ण, अरुण नयन हो, तीन वेदोंका 
स्वाष्याप करे तथा पुरे सी वर्षोतक जीवित रहे, वह और उसको पत्नी 
केवल जलमें चावल पकाकर भात तैयार कर लें और उसमें घी मिलाकर 
खाये । इससे वे उक्त योग्वद्ावाले पुत्रकों जभ्म देनेमें सम होते हैँ ॥१६॥ 


केवलमेब श्वाधा विकशोी दतम्‌। | हैदल स्वाभाविक ही मात 


5 रि | खाये, 'उद! शाब्दका प्रयोग दुग्ध 
उदप्रदणमन्पप्रसड़निदृत्य-.. | आदि अन्य प्रसकोंकी नि्वात्तक 


थम ॥ १६ ॥| | छिये है ॥॥ १६ ॥ 


(सबाए०+-४र्ट-हरछ 235७/7०५३ 


अथ व इुच्छेदू हुद्विता मे पण्डिता जायेत सबं- 
मायुत्थिदिति तिलछोदर्न पाचयित्वा सर्रिष्मन्तमश्नी 


यासामीश्वरो जनदितबे ॥ १७ ॥ - 
जो चाहता हो कि मेरी पुत्री विदुपी हो ओर पूरे सो वर्षोको आयुतक 
जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी तिछ ओर चावलकों खिचरी पकाकर 
उसमें घी मिलाकर खायें। इससे वे उक्त योग्यतावाली कन्याको जन्म 
देनेमें समर्थ होते हैं ॥ १७ ॥ ु 
ट॒हितु। पाण्डित्य गृहतन्य- " गृहण्षास्त्र्मे निपुण होना ह्दी 
| पुत्रीका पाण्डिश्य है; नयोंकि वेदमें 
'विषयमेव  वेदेइनधिकारात्‌ | | उसका अधिकार नहीं हे। तिलौी 


, | दनका अर्थ है तिल-चावलकी 
तिलौदन कुशरमू ॥ १७|॥ । खिचड़ी ॥ १७॥ 


७७७७७ ७ 





: अथ य इच्छेत्‌ पुत्रों मे पण्डितो विगीतः समितिं- 
गमः शुश्न॒षितां वाचं साषिता जायेत सर्वान्‌ वेदाननुब्र- 


बाह्मण ४ ] शाडूरमभाष्याथ॑ १२५१ 
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जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्छ वर्णका हो, एक वेदका 
अध्ययन करे ओर पूरे सो वर्षोकी आयुतक जीवित रहे, छस दश्षा्मे वे 
दोनों पति-पत्नी दूध और चावलको पकाकर खीर बना लें और उसमें घो 
मिलाकर खाये । इससे वे उपयुंक्त योग्यतावाले पुत्रको उत्पन्न करनेमें 
समथे होते हैं ।। १४॥ 
सय इच्छेव्‌ पुत्रो मे शुक्लो | जो पुरुष चाहता हो कि मेरए 


पुत्र जुक्ल वर्णंका उत्पन्न हो, एक 
बणतो जायेत वेदमेकमलुत्नवीत | बेदका अध्यग्रग करे तधी पर जाई 


सर्वेमायुरियाद्‌ वषशर्त क्षीरोदन | भर--सो वर्षोतक जीवित रहे तो 
पाचयित्वा सर्पिष्मन्वमव्नी या- | वे दोनों पति-पत्नी दध-चावदका 


१हवरौ गा गिल खोर पकाकर उसमें घी डालकर 
गमादइार सपा जनावतते । थ। उसे वे वेसे पुत्रों जन्म 
बनयितुम्‌ || १४ | 











अथ य इच्छेत पृत्रो मे कपिछः पिज्कछों जायेत 
द्वो वेदावनुश्बवीत सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाच 


यिस्वा सिष्मन्तमइतीयातामीश्वरो जनयितव ॥ १०॥ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिद्नल वर्णका हो, दो वेदोंका 

अध्ययन करे और पूरे सौ वर्षोवक जीवित रहे तो वह औौर उसकी पत्नी 

दहीके साथ भात पकाकर उसमें घी मिलाकर खाये । इससे वे वेसे पुत्रको 
जन्म देनेमें सम होते हैं ॥ १५ ॥ 

। * पाच- | दध्योदन वनाकर- दहीके साथ 

33200 208, चरु पकाकर (दोनों दम्गति भोजन 


यित्वा द्विवेद॑ चेदिच्छति पुत्र | करें) यदि द्विवेदों पुत्रकों पानेको 
इच्छा हो, तव भोजनद 


तदैवप्शननिषमः ॥ १५ ॥ | नियम है ॥ १५॥। 


कन्‍4.>० ७ >> कीबदाल---आ की, 


९३५४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ु | अध्याय ६ 

'पंग . उठ्ीका गुदा यहाँ अभीष्ठ हे । 

सथाः इुंगवस्‍तदौय 0 पूर्वोक्त सांडसे मी अधिक अवस्था 

वाले वेलक्री ऋषभ कहते हैँ उसके 

श्पमरततो 5प्य घिकव पस्तदीय-, समान शक्तिशाली ओोषधिशेषका 

ु | नाम भी ऋषम+ है। -उसीके गुदे 

* नम | को यहाँ आषंभ”ः समझना 
मापभ सांसम्‌ || १८ ॥ | चाहिये ॥ १॥ 

५ +>ययद>-कन्ददुकरमब+ 
क्षोषधिका पर्याय माना गया है--'ऋषभ मोपवी च' । प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ सर 


पोनियर विलियम्सने अपने घुहत्‌ सस्कृत-अंग्रेजीकोपमें इसे सोम” नामक पौघेका 
पर्याय माना है। , 


ऋषमा नामक ओपधिका आयुर्वेदके क्षत्यन्त प्राचीन एवं प्रामाणिक 
ग्रन्थ सुश्नत-संहिता! के 'सूत्रस्थान! नामक प्रथम खण्डके ३८ वें ध्ध्यायमें ( जो 
द्रव्यसंग्रहणीयाध्याय भी कहलाता है ) सेंतीस द्रव्यगणोंके अन्त्गंत उल्लेख हुआ है | 
भावप्रकाद! नामक प्रसिद्ध संग्रह ग्रन्थमें उसका वर्णन इस रूपमें आया है-- 

जीवकषंभको. ज्ञेगौ हिमाद्विशिखरोदभवों । 

रसोतकन्दवर्त्‌ कन्दोी निश्सारी सूक्ष्ममत्रकों ॥ 
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ऋषभो वृषभो वीरो विषाणों ब्राह्म इत्यपि। 

जीवकप॑मकौ बलयी शोती शुक्रकफप्रदो । 

मधुरी. पिक्तदाइष्नो. काशवातक्षयावही ॥॥ 
जीवक जोर ऋषभक, ( ऋषभ ) नामकी ओषधियाँ हिमालयके शिखरपर 
उत्न्‍्त होती हैं। उनकी जड़ लहसुनके सहश होती है। दोनोंमें हीं गूदा नहीं 
होता, केवल त्वचा होती है; दोचोंमें छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। इनमेंसे ऋषभ 
वैलके सींगकी क्लाकृतिका द्वोता है। इसके दूसरे नाम हैं वृषभ, वीर, विषाणी, 
व्राह्म धादि। जीवक़ और ऋषमभ दोनों ही वलकारक, शीत, वीय॑ और कफ 


बढ़ानेवाले, मधुर, पित्त और दाहका शमन करनेवाके तथा खाँसी एवं वातरोयरका 
नाश करनेवाले हैं , 


ऋषभकी प्रसिद्ध बष्टवर्ग नामक  ओोषधियोंमें गणना है भावप्रकाशकार 
छिखते हैं-- 
जीवकपंभकी मेदे काकोल्यी ऋड्धिवृद्धिके । 
अष्टवर्गोंडष्टभिद्रं वन्य कथितश्चरकादिन्िि: ॥ 


खाह्मणड ] शाद्वूरनाधष्याथ १३५३ 
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वीत सबमायुरियादिति साँ_ सोदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मस्तमश्षीयातामीशवरी_ जनदितवा. ओक्षेण 
वाषभण वा ॥ १८ ॥ 
जो चाहता हो कि भेरा पुत्र प्रस्यात पण्डित, विद्वानोंकी सभारमे 
निर्भय प्रवेश करनेवाल। तथा श्रवण्धुखद वाणों वोलनेवाला हो, सम्पूर्ण 
वेदोंका स्वाध्णय करे और पूरे स्नी वर्षोतक जीवित रहे, बह पुरुष और 
उसकी पत्नी ओषधियोंका गुदा और चावल पकाकर उसमें घी मिलाकर 
खायें। इससे वे उक्त बोग्यतावाले पुत्रको जन्म देनेमें समर्थ होते हैं। उक्षा 
अथवा ऋषभ नामक ओवधिके गूदेके साथ खातेका नियम हैं ॥ १७॥ 
विविध गातो द्गीयः प्रस्यात] नागा प्रकारसे जिसकी महत्ता 
6 | , | गायी जाय, वह विगीत कहलाता 
इत्यथें:। समितिंगमः सभां | हे। विगीत अर्थात्‌ प्रख्याच | समि- 
_. .. 6 | तिगम-विद्वानोंकी सभामें जाने. 
गच्छदीति ग्रगरभ इत्यथः | | बाला निर्भीक या प्रंगल्म। 


आण्डिस्यर्थ. एृथम्रहणात | | सेमितिंगम!! का अर्थ विहान्‌ या 


आर !] | पण्डित इसलिये नहीं किया गया 
शुभ्रवितां श्रोतुड्िष्टा रमणीयां | छ& मन्त्रमें पाण्डित्यका पृथक्‌ प्रहण 
2.58 ह देखा जाता है। घुश्नपिता- सुनने- 
दाच सादता सरस्कृदाया अथ- | में प्रिय, रमणीयवाणीका वक्ता 
पिनस्येज अर्थात्‌ संस्कारयुक्त सार्थकवाणी 

बत्या बाचों भाषितेत्यथे) | | बोहनेदाला। 
मांसलिश्रभोदन मांसौदनम्‌। | . ओपधि अथवा फलके गृदेको 
पर मांस कहते हैं। उससे मिश्रित 
भातको यहाँ 'मांतीदन” कहा गया 
हे है। उस ओपषधिके गूदेका नियम 
वन्मांसनिपमाथमाइ--..._ | रनेके छिये कहते हें--उक्षाके 
| गूदेके साथ । गर्भावानमें समर्थ 
| साँडको उक्षा कहते हैं। उसीके 
| समान शक्तिशालों होनेसे लोषधि - 
ऑऔक्षेण वा मांसेन | उक्षा सेचनछ-. विशेषका नाम भोौ उल्षाऋ हे, 
अत एप टन ल मनन टन भधनद गए प्रात तट नि 
& उक्षा” घद्दके कोपमें दो प्रकारके अय॑ं मिलते हैं। कछकत्तेसे प्रकाशित 
/वाचहात्यः नामक बुद्ठत्‌ संस्कृतामिषातमें उसे बष्टदर्गान्तिमंत 'द्द्पम! चागक 
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हस्वोदृषवत्य चरु्नेप॑ प्राइवाति | _दैंवव करके शेष चहको एक 

पात्रमें तिकाछकर पति स्वयं मोजन 

इवय॑ प्राव्येतरस्पाः पतन | करे। भोजन करके उच्छिष्ट भाग 

प्रयच्छत्पुच्छिष्टमू । प्रश्षास्य | पत्नीको कपंण करे। तह्पश्चातु 


 पूरयिर | हवाथ-पैर धोकर शुद्ध आचमन करके 
पाणी आदस्योदपात्रं पूरविला जलपात्र भरकर उसी जलसे पत्नी 
तैनोदकेनैनां तिरस्पृधृस्पनिन | का तीन बार “उत्तिष्ठातः इत्यादि 
न््रेगे मन्‍्त्रके द्वारा अभिषेक करे। 
मन्त्रेगोत्तिष्ठाव हृति सहन्मस्त्रो- | मन्त्रका पांठ एक ही बार करना 
व्चारणघ | १९॥ चाहिये ॥ १९ ॥ 
अथेनासभिप्थतेशमो5हमस्मि सा सवा खमस्य- 
सोडह॑ सलामाहसस्सि ऋक स्व ओर एथिवी स्वं 
तादेहि स॑ रसावहे सह रेशो दधावहे पु से पुत्राथ 


विज्वय हथि ॥ १० ॥| 


तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुपतार पश्षलीको खीर आदि भोजन 
करततेके पश्चात्‌ शवनकालमें 'अमो5हमस्मि? इत्यादि मन्चर पढ़कर उसका 
आलिज्ञव करे। | उस मन्त्रका भाव इस प्रकार हे--] “देवि! में प्राण 
हूँ, तुम वाक्‌ हो; तुम वाक्‌ हो, में प्राण हूँ। में साम हूँ, तुम ऋत हो।| में 
आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो; अत। आओ, हम दोनों दम्पति एक दूसरेका 
अ लिन्नन करें, एक साथ रतस्‌ धारण करें, निससे हमें पुरुषत्वविशिष्ट 
पुत्रका लाभ हो [|| २०॥ 


अथनाम भिमन्ञय क्षीरौद्नादि|._ पदनच्तर इस पत्नीकों अभि- 
न्त्रित करके जैसी संतानकी इच्छा 


त्यक्षाम॑अक्त्वेति हो, उप्तके अनुसार खीर शादि 
यथा पत्यक्षात्र सुकत्वेति क्रमो भोजन करनेके पश्चात उसके साथ 
हि शयत करे। यह क्रम समझना 
द्रव्य । सवेशनकालेथ्मो5ह- | चाहिये । शयन-कालमें 'अमो 
5हमस्मि! इत्यादि सच्चसे पत्नीका 

पश्मीत्यादिमत्र गा भिएथद्वै:२०)॥ मालिइन करे ॥ २० 0 
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अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकाञइताज्यं चेष्टित्वा 
स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहानुमतये स्वाहा 
देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुल्ोद्घृष्य 
प्राइनाति प्राश्येतरस्थाः प्रयच्छति प्रक्षाल्प एाणीः 

& बज 9 
उदपात्र॑ प्रयित्वा तेननां तििरभ्यक्षत्यत्तिष्ठातो 
विश्वावसोउन्यासिच्छ प्रपूर््या सं जायां एस! 
सहेदि ॥ १४८॥ 


तदनन्तर चीथे दिन प्राताकाल हो [ संध्या आदिका बनुष्टान 
करके ) पत्नीके कुटे हुए चावलोंको लेकर स्थालीपाक्की विधिसे घीक 
संस्कार करके चरु पकाकर उसका भी संस्कार करके स्थाली पाकके अम्नमें 
से थोड़ा-थोड़ा लेकर प्रधान गाहुतियाँ दे, उनके मन्त्र इस प्रकार हें 
“अग्नये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, देवाय सविच्ने सत्यप्रसवाय स्वाह्माः। 
इस प्रकार आहुति देकर 'स्विष्टकृत' होम करके स्थालोमें बचे हुए चरुक्ो 
एक पात्रमें निकालूकर उसमें घी मिलाकर पहले पति उस अन्नकों खाता 
है । खाकर उसी उच्च्चिष्ट अन्त्को अपनी पत्नीके लिये देता है। दृत्पश्चात्‌ 
हाथ-पेर धोकर शुद्ध आचमन करके जलूपात्रकों भरकर उसी जलसे 
अपनी पत्नीका तीन वार अभिषेक करे। अभिषेकका मसम्त्र इस पग़कार 
है-'उत्तिष्ठातो विश्वावस्नोड्चयामिच्छ प्रपुर्व्पा सं जाया पत्या सह! । १९ ॥ 
अथामिप्रातरेच कालेप्चघात- |. पदनत्तर प्रातःकाल ही हटनेसे 
निवृत्तां र्ूण्ड्छानादाय स्थाली- | र हुए चावलोंकी लेकर स्वाली- 
पाकाइवता स्थालीपाकवि धिनाज्य॑ | “फैकी विधिसे घोका संस्कार करके 
देश्त्वाज्यसंस्कारं ऊत्वा जज चदकों पकाकर स्थालीणकपोी 
अपयित्वा स्थालीपाकस्याहुनी- | *हैंति दे। स्थालीपाकमेसे बोड़ा- 
जुंहो च्ड करूर लग्न स्वाहा न्‍ँ 
जुंद्दोत्युपघातमुपहत्यो पहस्यारनये| > हा अन्त लेकर 'लन्नये स्वाहा 
दवेत्य गाव अंगों त्यादि मन्द्रोंसे तीन जाहुतिय॑ दे । 
स्वाहत्रादा।। गाह। सर्बा | यहां सारो विधि अपने-अपने गृह्म 
बिधिद्ृश्न्योत्द्र | सूचके अनुसार समझनी चाहिये । 
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धिरप्रभृत्यनुलोमापलुमा्ि | विष्युवोनि” इत्यादि अन्तंमेंसे 


५ _ | प्रत्येकको पढ़कर पत्नीके मस्तकसे 
'विष्णुयों निभित्यादि प्रति लेकर पेरतकके अद्ञोंको तीन-तोन 


अन्तम््‌ | २१ ॥ बार मार्ज॑व ( स्पर्श ) करे ॥ २१॥ 
२००क/्एन कु हे 


हिरण्सयी अरणी याभ्यां निमन्धतामखिनो, 
शत ते गर्भ हवामदे दशमे सासि सूतये । थथाग्नि- 
गर्भा प्रथिवी यथा द्योरिन्द्रेण ग्भिणी । वायुदिशां 
तथा गर्भ एवं गर्भ दधामि तेडघाविति ॥ २२ ॥। 
प्राचीन कालमें ज्योतिमंयी अरणियाँ थीं, जिनसे अश्विनीक्रुमारोंने 
मन्यव किया । उस मन्यनसे अमृतरूप गर्भ प्रकट हुआ । उसी अमृतरूप 
गर्भकों हम तेरी कुक्षिमें स्थापित करते हैं। इसलिये कि तू इसे दक्षवें 
महीनेमें उत्पन्न कर सके। जेसे पृथ्वीक्षा गर्भ अग्वि है, जैसे स्वर्गीय भूमि 
इच्द्रसे गर्भवती है, जेसे दिशाओंका गर्भ वायु हे, उसी प्रकार मैं तुझमें 
'पुन्रह्प गर्भ स्थापित करता हूँ, अम्ुक देवि ] ॥ २२॥ 


अच्ते नाप यृह्मात्यहानिति|।. बसो! पदके द्वारा यह सूचित 
किया गया है कि अन्तर्मं पत्नीका 
शरया। ॥ २२ ॥ तामोच्चा रण करना चाहिये ॥२२॥ 





सोष्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति । यथा वायुः पुष्क- 
रिणी _ समिज्यति लबेंतः । एवा ते गर्भ एजतु 
सहातेतु जरायुणा । इन्द्रस्यायं बजः कृतः सागलः 
सपरिश्रयः । तमिन्द्र निजंदि गर्भण सावरों 
सहेति ॥ २३ ॥ 


प्रसवकालमें प्रसव करनेवाली खीके ऊपर “यथा वायु।****०****** हे 
इत्यादि मल्त्र पढ़कर जल छिड़के। [ मन्त्र इस पकार हे--] 'जेसे 
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अथास्या ऊरू विह्ापयत्ति विजिलीथां घयावा- 
प्रथिवी इति तश्यामथ निष्ठाथ सुखेन मुख, संधाय 
तिरेनामनुछोसमामनुसाहि विष्णुयोंनि कल्पयतु स्वष्टा 
रूणणि पिशतु। आजिश्वतु प्रजापतिधाता गसस 
दधातु ते । गर्भ घेहि लिनीवालि गर्भ घेहि एथुप्ड- 
के। गर्भ दे अखिनो देवावाधर्ता पृष्करलजो ॥२१॥ 
तंत्पश्मात्‌ पत्नीके ऊष्द्यय ( दोनों जांघों ) को एफ दूसरेसे विलूग 
करे | [ उस समय यह मन्त्र पढ़ता चाहिये--] 'विजिद्दीयां थ्यावायूथिवी 
इति! ( हे ऊद्स्वरूप आकाश ओर पृथिवी | घुम दोनों विरूग होओ ) 
इसके बाद पत्वीकी योनिमें अपनी जनतेच्द्रिय स्थापिठ करके उसके मुंहसे 
मुह मिलाकर अनुलोम-ऋमसे पत्नीके [केशादि पादान्त] सम्पूर्ण शरीरका' 
तीन वार मार्जन करे ] मार्जब-फालमें “विप्णुयोति कल्पयतु” इत्यादि 
मन्त्रका पाठ करे, जिसका भाव इस प्रकार हे--] प्रिये ! सर्वव्यापी 
भगवान्‌ विष्णु तेरी जननेन्द्रियको पुत्रकी उत्पत्तिमें समर्थ बनावें(: 
भगवान्‌ सूर्य तेरे [ तथा उत्पन्न हीनेवाले वालकके ] भज्ञोंको विभाग- 


पुरबक पुष्ट एवं दर्शवीय बनावं। विराट पुरुष भगवानु प्रजापति मुझसे 
अभिन्नरूपमें ध्यिठ हो तुझमें वीर्यका जाधान करं। भगवान्‌ धाता' 
भ्ुश्नसे अभिन्न भावसे स्थित हो तेरे गर्भका धारण एवं पोषण करें। 
देव | जिसकी भ्ूरि-भूरि स्तुति की जाती है, वह सिनीवाली | जिसमें. 
चन्द्रमाकी एक कला शेप रह॒ठी है, वह धमावास्या ) तुम हो, ठुम यह 
गर्भ धारण करो, धारण फरो । देव अश्विनीकुमार ( सूबे बोर चन्रमा ) 
अपनी किसणझपो कमलोंकी माला घारण करके मुझसे अभिन्नरुपमें 
स्थित हो तुझमें ग्भका जञाघान कर ॥ ६१ ॥ 

अधास्या ऊछ पविहापयवि।| पेंदनस्वर 'विजिहीयां दावा प्‌थियों 


कर इस मन्त्रसे पत्तीके ऋद्द्धयशरो एक 
बिजिहदीथां बादाएथिदी हत्वनेन। ; २३ लरूय करे। 'तस्वामर्यः 


तस्यामथेसित्या चंद्त | प्रिरेनां | इत्यादि मस्यभागका अर्य पूर्दव॒तु है 
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अथवा आवश्यक कर्ममें भी जो न्यूवता ( त्रटि ) कर दी हो, हमारे उस 

कर्मको विद्वान्‌ अग्निदेव स्विष्टकृत्‌ ( अ्रमीष्टसाधक ) होकर स्विष्ट और 
सुहुत ( च्यूनातिरिक्त दोषसे रहित ) कर दें--स्वाहा ॥ २४ ॥। 

जाते5ग्निव्वुपत्माधावाक् - पुत्र जन्म होनेपर अग्तिस्थापन 

, ,, करके पुत्रकों गोदमें लेकर और. 

आधाय पुत्र कंसे एपदास्यं संनीय| कॉसके कटोरेमें दिमिश्रित घृत 


के व्यय: रखकर दहीको घीमें मिलाकर 
संयोज्य दधि इते एपदाज्यस्बो उसका थोड़ा-थोड़ा-सा अंश लेकर 


पघात॑ जुहोत्यस्मिन्‌ सदखमि- | अस्मित्‌ सहखस! इत्यादि मस्त्रसे 
अग्निके ज्ावाप स्थानमें जआाहुति 


त्याद्यावापरथाने ॥| २७॥ | दे॥ २४॥ 

अथास्थ दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वागू वागिति 
त्रिरथ दुधि मधु प्रतशलंनीयानन्तहितेन जातरूपेण 
प्राशयति । भस्ते दधानि भुवस्ते दधामि स्वस्ते 


दधामि भूरभवः स्वः सर्वे त्वयि दधामीति ॥ २५ ॥ 
स्विष्ककृत होमके अनस्तर पिता शिशुके दाहिने कानको अपने मुखके 
पास ले आकर “वाक्‌ वाक्‌ वाफ्‌” दस प्रकार तीन बार कहे ' । तत्पश्नातु 
दही, मधु और घी एकमें मिकाकर उसे हुसरे धातुओंके भेलसे रहित 
विशुुद्ध सोनेकी चस्मचसे बालककों चढावे [ एस समय इन चार मन्‍्त्रोंका 
पाठ करे ] 'भुस्ते दधामि' “भुबस्ते दधामि” 'स्वस्ते दघामि? “भूभुंव। स्व॥ 
सर्वे त्वयि दधामि!१ ॥ २५॥ 
अथास्य दक्षिणं, कणम-| . तदनन्तर हस बालकके दाहिने 
मिनिधाय स्व. पुख॑ | कानको अपने मुखके पास ले जाकर 
वाग वाणिति त्रिजपेत्‌ | | 'वाक्‌ वाकू यह तीन बार जपे। 


१. तीन वार कहने रा तात्पये यह मै कि तेरी बुद्धिमें वेदश्रयी रूप वाणी प्रवेश करे। 
२- में तुझमें भुलोककी स्थापना करता हूँ, भुवर्लोककी स्थापना करता हें, 
स्वलोकिकी स्थापना करता हूँ तथा भूभुंव! स्व: सब छोकोंकी स्थापना करता हूँ | . 
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28$९७३४€ 0९७ ७३$७९७९ ७७९ ३ ७$$ ९३३७$र: ७-७-+९+९ ७३-७७ की हैं।फ-क कसी 
वायु पोखरीके जलको सब ओरसे चत्नल कर देती है, उसी प्रकार तेरा 
“र्भ अपने स्थानसे चले और जरायुके साथ वाहर निकले। इन्द्र ( प्रमृति 
_ चायुके ) लिये यह योनिरूप मार्ग निमित हुआ है; जो अगंला--गर्भ॑वेष्टन 
( जरायू ) के साथ है। इन्द्र | ( प्रसव वायो ! ) उस मार्गपर पहुँचकर 
तुम गर्भ एवं मांतपेशीके साथ बाहर निकलो ॥ २३ ॥ 
सोष्पन्तीम छिरभ्युक्षति प्रस- |. म्रसवकालमें सुखपुवंक बच्चा 
बकाले. सुखप्रसवनाथमनेन | पेदा करनेके लिये यथा वायु। 
अन्येग | यथा बाय! पृष्करिणीं पुष्करिणीं समिन्नयति सर्वत।। एवा 


[है श्र ते गर्भ एजतु” इत्यादि मन्त्र पढ़कर 
समिज्यति सबंत/। एवा ते | पसव करनेवाली ख्रोको जलसे 





गर्भ एजलिति ॥ २३ ॥ सींचे ॥ २३ ॥ 
'इचत०पाहह१% चड़िन्कैकए/5यजाम्‌ 
अथ जातकर्-- | अब जातकमंका वर्णन करते हैं-- 


जाते5ग्निमु पप्तमाधायाह्न आधाय क ४से एदाज्य € 
संनीय प्रषदाज्यस्योपघात॑ जुहोत्यस्मिन्‌_ सहरस्त 
पृष्पाससे धमानः स्वे णहे । अध्योपसन्धां मा च्छेत्सीत्‌ 
अजया च पशुसिश्र स्त्राहद । मयि प्राणा& सतपयि 
मनसा जुद्दोमि स्वाहा । यत्‌ कर्मणा त्यरीरिच यद्‌ 
वा न्यूनमिहाकरमस्‌ । अग्निश्स्स्विष्टकद विद्वान्‌ स्विष्ट £ 


झुहृतं करोतु नः स्वाहेति ॥ २४ ॥ 

पुत्र उत्पन्न होनेपर पिता उसे अपनी गोदमें लेकर मअग्निकी स्थापना 
-फरके काँसके कटोरेमें दधिमिश्रिव घी रखकर उसका थोड़ा-थो डा-सा अंश 
लेकर “अस्मिनु सहसमर”” इत्यादि मन्त्रोंद्रारा अग्निमें माहुति दे । [मस्त्रार्य 
इस प्रकार हे] अपने इस घरमें पुत्रहूपसे वृद्धिको प्राप्त हुआ में सइसौरों मनुष्यों- 
का एकमात्र पोषण करनेवाला होऊँ। मेरे इस पुत्रकी संततिमें प्रजा तथा 
पशुअंके साथ सम्पत्तिका कभो उच्छेद न हो-घ्वाहा। मुन्न वितार्मे जो 
प्राण हैं, उन प्रा्णोका तुझ पुत्रमें में मत-ही-मन होम करता हूँ, स्वाहा । 
'मैंते प्रधान कर्म करनेके साथ-प्ाथ जो कुछ अधिक कार्य कर डाला हो 


१३६२९ बृहदा रण्यकोीपनियद [ अभ्याव £ 
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अयैन मांत्रे प्रदाय स्वाहृ्यं|  तदनन्‍्तर अपने अड्धुमें बेढे 

ह हुए इस शिशुकोी माताकी गोदकमें 

रतन॑ प्रयच्छति यस्‍्ते स्तन | देकर “यस्ते स्तन? हइत्यावि 
हे मन्त्रके द्वारा उसका स्तन बालकके 
इत्यादिवन्तेण || २७ || मुँहमें दे ॥| २७ ॥ 





अथास्य मातरममिसन्त्रथते । इलासि मेंत्रा- 
वरुणी बीरे वीरमजीजनत्‌ । सा त्व॑ वीरवती . भव 


यासमान्‌ बीरवतो5करदिति । त॑ वा एतमाहरतिपिता 
बताभरतिपितामहोी बताभमः परमां बत काष्ठां 
प्रापच्छिया यशप्ता ब्रह्मनचेसेन य एवंविदो ब्राह्ण- 


स्प पत्रा जायत इति ॥| श्८ ॥ 
इसके बाद बालककी माताको इस प्रकार 'इलासि” इत्यादि मन्त्रद्वारा 
अभिमन्त्रित करे [ मन्त्रका भाव इस प्रकार है ] हे देवि! तू ही स्तुतिके 
योग्य मेत्रावदणी ( अरुन्धती ; है। वीरे ! तुने वीर पुत्रको जन्म देकर हमें 
वी रवानू-बीर पुत्रका पिता बनाया है, अत! तु वीरवती हो । इस बालक 
को देखकर दूसरे छोग कहें-'तू सचमुच अपने पितासे भी आगे बढ़ गया. 
तू निःसंदेह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकंछा, तू लक्ष्मी, कीति तथा 
बरह्मयतेजके हारा उन्‍ततिकों चरम सीमाकों .पहुँच गया।” इस प्रकार 
विशिष्टज्ञानसम्पन्त जिस ब्राह्मणके ऐवा पुत्र उत्पन्न होता है, वह पिता 

भो इसी प्रकार स्तुत्य होता है ॥ २८॥ 

अथास्य मातरम्मिमन्त्रयत इसके बाद “इलासि' इत्यादि 
. 5: मन्जद्वारा इस बालककी माताकों 
इलासीत्यनेन | त॑ वा एतमाहु- | अभिमन्त्रित करे। 'तं वा एतमाहु!” 
इस वाक्‍्यहारा यह बताया 
रित्यवेन विधिना जात; पुत्र/ | गया है कि शास्त्रीय विधिसे 
५ ४ उत्पन्त किया हुआ पुत्र अपने पिता 
पितर पिवामहँ चानिशेत हति | और पितामड़से भी आगे बढ़ जाता 
5, ४६४ है तथा 'तू लक्ष्मो, कोति तथा 
श्रिया यश्षसा ब्रह्मवचसेन परमां | ब्रह्मच्यंके द्वारा उन्‍्ततिकी परा- 
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अथ दघि मधु घृतं संनोयानन्त- ' तु ३०५ कटोरेमें दह्ी, 

हि मघु और धो छेकर किसी दमरे 

हिंतेनाव्यव दितितन जातरूपेण द्रब्पके व्यवधानसे रहित विशुद् 

दिश्पेन प्राधयस्मेवेमेल्यें। | तो तेकों चम्मचद्ारा 'भूस्ते! इत्यादि 

"मन्त्र पढ़कर बाझकको प्रत्येक वस्तु 
प्रत्यकम्‌ ॥ २५ || चटावे ॥ ९५ ॥ 


नाम-कर्म 
अथारद नाम करोति वेदोपसीति ठदस्य तद 
गहसेत्र नाम भवति ॥ २६ ॥ 
इसके बाद बालकका नामकरु करे। “तुम वेद हो ।” अतः वेद 
यह उस बालंकका गुप्त नाम ही होता है ॥ २६॥ ह 
अथात्य नामपेयं करोति इसके बाद इस बालकका 


८ . | नामकरण करें 'तुम चेद हो” भत॥ 
ड 
बेदोइसीति। तद॒स्‍्व तह गुड वेद उस बालकका गोपनीय नाम 


नाम भवति वेद इृति ॥ २६ ॥ | होता हे॥ २६॥ 


अथेनं मांत्रे प्रदाय स्तन प्रयच्छति यस्ते स्वनः 
शशखझो यो भयोसूयों रसनथा वसुविद्‌ यः सुदत्रः । 
येन विश्वा पुष्वसि वार्याणि सरस्वति वमिद्द घातवे 


करिति ॥ २७ ॥| । 
तदनन्वर इस बारूकको माताकी गोदमें देकर “यस्ते स्तन: इत्यादि 
मन्त्र पढ़ते हुए स्तन पिछावे [ मन्त्रका भाव इस प्रकार हे-] 'हे सरस्वति | 
तुम्हारा जो स्तन दूधका अक्षयभण्डार तथा पोषणका आधार हे, जो 
- रत्नोंडी खान हे तथा सम्पूर्ण घन-राशिका ज्ञाता और छदार दानी हे 
तथा जिसके द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थोका पोषण करती हो, इस 
संत्युन्नके जोवनघारणाये उप स्तचको तुम मेरी पत्वीके शरीरमें प्रविष्ट' 
होकर इस शिशुके मुखमें दे दो ॥ २७॥ 
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साण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूकायनीपुत्रो माण्डू की पुत्रान्‍्मा- 
ण्ड्रकीपुत्रः शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो. राधीवरी- 
: चुन्नाद्‌ राथीदरीपत्रों आालुकीपनत्राद भालुकी पत्रः 
को शिकीपत्राभ्यां क्रोश्िकीपश्नों वैदभतीपुत्नाद्‌ वेद्‌- 
अतीपुत्रः कार्शकेयीपुत्रात्‌ काशकेयी पुत्र: प्राचीनोयगी - 
यतन्रात्‌ श्राचीनयोगीपत्रः साज्ीवीपत्राव साष्जीवीपुत्रः 
प्राश्नीपश्मादासुरिबासिनः प्राश्षीपत्र आसुरायणादासु - 
रायण आएउछुरेरासुरि! ॥ २। याज्बस्क्पाद याज्ञव 

ह्दथ उद्दारुकादुद्दालकोउरुणादरुण उपबेशेरुपवेशिः 
कुशः छुश्रिवोजश्भवसतों वाजश्रवा जिल्ावदों बाध्यो- 
गाज्जिल्ावान्‌ बाध्योगोइउलिताद वाषंगणादसितो 
वाषगणो हरिसात्‌ कश्यपादरितः कश्यप: शिल्पात्‌ 
कश्यदाचिछल्प! कश्यपः कश्यपान्नेभुवेः कश्यपो 
नेशुविश्वाचो वागम्तिण्वा अम्सिण्यादिस्थादादित्या- 
नीमानि शुक्लानि यजू #वि वाजसमेयेल पाशवल्वये- 
लाख्लापन्ते ॥ ३ ॥ समरानमा सांजीवीपत्रात्‌ सांजी- 
वीपत्रों माण्डुकायनेसोण्डुकायनिलाण्डव्यान्माण्डव्यः 
कोत्सात्‌ू कोरधो माहित्थेमोहिस्थियाँब्रकक्षायणाद 
बामकक्षायण: शाण्डिल्याच्छाण्डिल्दोधात्थ्थाद वात्स्यः 
छुभे: छुश्षियक्षबजलो राजह्तस्वायडटाद यकज्षवचा 
शजद्तम्वावनब्तुरात्‌ कावषेयात तुरः कावषेयः प्रश्ा- 
पते: प्रआपदित्र्मणो बह्म स्वयस्भु घद्धाणे बसः ॥9। 


अब बंशका दर्णत फिया जाता है-पौतिमाणीपुत्रते कात्यायनी पुतश्रसें, 
कात्यायनीपुत्रने घौतमीपुत्रसे, गौद्यमीपुत्रने मारद्ाणीपुत्रसे भारद्वाजीपुत्रने 
पाराशरोपुश्रढ्े, पाराशरोपुत्रमे औपल्वस्तीपुत्रसे, जौपस्वस्तीपु्नने पारा धर रौ- 
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निष्ठा प्रापदित्येद स्तुस्पो भंव-।| काछाकों पहुँच यया, इस अ्रकार 
९ + कहकर लोग उसकी स्तुति करते 
तीत्यथंः यस्य चेदं विदो ब्राक्ष- | हैं। ऐसे विशिष्ट ज्ञानसे सम्पन्न विस 


* ; स्तुर ब्वाह्मणके ऐसा पुत्र हो 
ण्र्व पुत्रो जायते स॒ चेव॑ स्तुत्पो पिता 538 पा हो 
अबतो त्यध्याह्ायंघ्‌ || २८ || | स्तुतिका पात्र हो जाता है ॥ र८ ॥ 


इति जृद्दद्रुण्यरोपनिषद्धाष्य्रे पष्ठाध्याये 
. चतुर्थेत्राह्मणम ॥ ४॥ 


पश्चम ब्राह्मण 


७७ ००अआाओ 


समस्त प्रवचनका यंश 

अथ व _शाः। पोतिसाषीपुत्रः कात्यायनीपुच्रात्‌ 
कात्यायनी पुत्रों गोतमीपुत्राद गोतमीपुत्रों भारदाजी- 
पुत्राद भारद्ाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्र 
ओपश्वस्तोपुत्रादो पस्वस्ती पुत्र: पाराशरीपुत्रात्‌ पारा- 
शपीपुत्रः कात्यावनीपुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रः कोशिकी- 
पृत्रात्‌ को शिकीपुत्र आल्म्बीपुत्राच्व॒ वेयाघरदीपत्रान् 
वयाघरपदी पुत्र: काण्वीपशन्नाच् कापीपत्रान्व कापीपत्र 
॥ १॥ आज्रेयीपत्रादात्रयी पत्रों गोतसीपुत्राद गोतमी 
युत्रो भारदाजीपुत्राद भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ 
पाशशरीपुत्रो वात्तीपुत्राइ वास्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रत्‌ 
पाराशरीपुत्रो वाकोरुणीपुत्राद वाकीरुणीपुत्रो वाको 
रुणीपुत्राद वाकोरुगीपुत्र आतंत्षागीपुत्रादात सागी- 
पुत्र: शोड़ीपुत्राच्छोड्टीपुत्रः सांस्कृतीपुत्रात सतांस्क्षती 
पुत्र॒आहलम्बायनीपुत्रादालस्वापनीपुत्र आउइम्दी- 
पुत्रादालम्पी पुत्रो जाएन्तीपुत्राज्जावन्ती पूत्रो 


श्श्९र 
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भवती ति अंस्तुतम | अतः ख्री- 
विश्वेषणेनैव पुत्रविशेषणादाचार्य- 
प्रम्पत कीत्यंते। तानीमानि 
शुब्लानीत्यव्पा भिश्राणिन्राह्म- 
णेव। अथवा यानीमानि यजूंषि 
वानि शुब्लानि शु॒द्वानीत्येवत्‌ । 
प्रजाएतिघारभ्य यावत्पौ ति- 
: भाषी एुञ्स्तावदधो सुखो नियता- 
खांयपूवकशों वंश! समानमा 
साज्चीदीएुत्रात्‌। प्रक्मण।प्रवचना- 
रुूयरप; तच्चेंतदू ब्रह्म प्रजापति- 
प्रबन्धपरम्प्रयागत्यास्मास्व- 
नेकथा विप्रदृषप्‌। अनाधनन्‍्तं 
स्वयंभरु न्रह्म नित्यं तस्मे प्रवणे 
नम; नमसतदलुवर्तिम्पो 
मुरुम्पः ॥ १-४ ॥ 


होता हे--ऐसा प्रसज्ञ हे। अता 
स्तीविशेषणसे हो पुत्रका विशेषण 
देकर आचारय7रस्प राका उल्लेख 
किया जाता है। वे ये यजु:श्ुतियाँ 
शुक्ल जर्थाव्‌ ब्राह्मणसे अव्यामिश्न 
( बिना मिली हुई ) हैं (१ अथवा ये 
जो यजुःश्रतियां हैं वे शुद्ध हैं-ऐपा 
इसका तात्पय॑ है । 

प्रजापतिसे लेकर पोंतिमाषी- 
पुत्रतक तो यह अधोमुखवंश- नियत 
आचार्यप्रम्पराके अनुसार है, 
इसमें साञ्लञोवी१च्रतक सब आचार्य 
समान (एक वाजसनेधिशाखा में ही) 
हैं। ब्रह्म अर्थात्‌ प्रवचननामक 
बह्यके सम्बन्धते। वह यह ब्रह्म 
प्रजापतिसे लेकर परम्प्रासे आकर 
हम सबमें अनेक प्रकारसे फेला 
हुआ है। वह ॒ बनादि: अनन्त 
स्वथम्भु ब्रह्म नित्य है, उस ब्रह्मको 
नमस्कार है और उसके अनुवर्ती 
ग्ुरुओंकी भी नमस्कार हे ॥१-४॥ 


ााांआआआ अं ाक 


इति बृहदरण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्याये 
पश्चम वंशप्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमहोविन्द्सगवत्पूएयपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचायेस्य 
*  श्रीमच्छट्डएसगवतः छतो चुहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये- 
घष्ठोड्ष्यायः ॥ ६ ॥ 





बृहदारण्यकोप निषद्भाष्यं सम्पूर्णण्‌ 
॥ ७० तत्सत्‌ ॥ 


१. थर्थात्‌ इनमें पोस्पेयत्वका दोष नहों है | - 


आद्वाण ५ ] शाझुरमाधष्याथ॑ १३१५ 
8549-44 64) #$९-९-$-% है-कीषक हैक $ै३4७4९०कि पी (की कुसी चक्की र2०ीी-सी० 3 की ह-हीपकि चीफ सीप्क कील से 
पुत्रसे, पाराशरीपुत्नने काह्यायनीपुज्से, कात्पायनोपुत्रने कौशिकोपुत्रसे, 
कोशिकीपुत्रते आलश्वीपुत्रसे और वेयाप्रपदी पुत्रसे, बेया प्रपदोपुत्रने काब्वो- 
पुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने ॥ १॥ आरेयोपुत्रसे, आज्रेयीपुत्रने 
गोतमीपुत्रसे, गोतमी पुत्रने भा रहाजीपुद्रसे, भारद्ा डीपुत्रने पौराशरीपुत्रसे, 
पाराशरीपुत्रने वात्सोपुत्रसे, वाध्सीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, पाराष्त रीपुतरने 
वाकस्णीपुजसे, वॉर्कादणीपुत्रने वाकरिणीपुत्रसे; वार्कारुणीपुत्रने 
आतंभागीपुत्रसे, जारत॑भागीपुत्रने शौह्नीपुत्रते, शौज्नोपुत्रने साइकृतो- 
पुत्रसे, साइकृतीपुत्रवे आलस्बायनीपुत्रसे, आलम्बायनीपुत्रने ओलम्बी- 
पुत्रसे, आलस्बीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तोपुत्रने माण्डकायनोपुत्रसे 
साण्डकायनीपुत्रते माण्डकीपुत्रसे, माण्ड की पुत्रने शाण्डिलीपुतसे, शाण्डिली 
पुत्रने राथी तरीपुत्रसे,राथी तरी पुत्रते भालुकी पुत्रते, भा लु की पुत्रते दो को श्विकी - 
पुत्रोंसे, दोनों ऋद्िकीबुच्तोंने वेदभृतीपुत्रसे, वेदभृतीपुत्रने कशेकेयीपुत्र 
से, काशंकेयोपुत्रने प्राचोनणोगीपुत्रसे, प्राचोनयोगीपुत्रने साझीदीपुत्रसे 
साञ्ञोवीपुत्रने माुरिवासी प्राइनीपुत्रसे, प्राइनी पुत्रने मासु रयणसे,नासुरा 
पणने आसुरिसे, आसुरिने ॥ २॥ याज्ञवल्वयसे, याज्ञवल्क्पतने उदालकसे 
उद्दालकते अरुणसे, अदुणने उपवेशिसे, उपवेशिने कुश्चिसे, कुश्रिने, वाजश्र 
वासे, वाजश्नवाने जिह्लावान्‌ बाध्योगसे, जिह्वान्‌ वाध्योगने असित 
चार्पगणपे, जमित वापष॑ गणने हरित कश्यपसे, हरित कश्यपने शिल्प कदृय- 
पसे शिल्परकश्यपते कश्यप नेध्रूविसे, कश्यप नेश्रविने वाकूसे, वाकूने 
अम्मिणीसे, अस्मिणीने भा दित्यसे, आ दित्यसे प्राप्त हुई ये शुक्ल -यजुःश्रुतियाँ 
वाजतनेय याज्नवल्वयद्वा रा प्रतिद्ध की गयी हैं ॥ ३॥ साझछ्ोवीपुत्रायं॑न्त 
यह एक ही वंश है। साञजीवोपुत्रने माण्डकायनिसे, माण्डकायनिने * 
ए्डव्पस्ते, माण्डव्यने कौत्ससे, कोत्सने माहित्यिसे, माहित्यिते वाम- 
कक्षायणुसे, वामकक्षायणने शाण्डिस्पस्ते, शाण्डिल्यने वात्त्यसे, वात्त्थने 
कुश्रिसे, कृश्रिने यज्ञवचा राजस्तम्वायनसे, यज्ञवचा राजस्तम्वायनने 
तुर कावपषेपसे, ठुर कावपंथने प्रजापतिसे और प्रजापतिने ब्रह्मते । ब्रह्म 
स्वयस्भु है, स्वयम्भु बह्मको नमस्कार है ॥ ४ ॥ 


अथेदानी उमसतदप्रदवनवंश)| |. इसके अनन्तर अब समस्त 
प्रदचनका वंश वतछाया याहा है । 
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श्रीशुक-सुधा-सागर (सचित्र) बृहदाकार 

श्रीमद्धागवत (सम्पूर्ण) का केवल हिन्दी-भाषामें विशेष संस्करण, संस्कृत न 
जाननेवाले सज्ननों, माता, बहनों और प्रोढ़ों तथा बृद्धोंक लिये यह विशेष उपयोगी है। 
आकार बहुत बड़ा, टाइप बहुत बड़े, स्वच्छ सुन्दर छपाईसे युक्त, सचित्र, पृष्ठ-संख्या 
१३६९१, सजिल्द, आकर्षक बहुरंगे आवरणसे युक्त । 
श्रीहरिवंशपुराण सटीक (महाभारत-खिल भाग) 

श्रीहरिवंशपुराण--महाभारतका खिल या प्रकीर्ण भाग है। इसमें भगवान्‌ श्रीहरि 
(श्रीकृष्ण) के बवंशका बृहद्‌ वर्णन है। भगवद्धक्ति तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्बद्ध 
इसकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्यप्रेद अनेक रोचक कथाएँ बड़ी आनन्दप्रद और कल्याणकारी 
हैं। बंश-बृद्धि या पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे विधिपूर्वक 'हरिवंद्ञ'-अ्रवणका माहात्म्य 
आर्रोंमें बताया गया है। मूल हिन्दी-अनुवाद-सहित, पृष्ठ-संख्या ११४२, भावपूर्ण सुन्दर 
रंगीन चित्र ८, सजिल्द। 

रामाचण--- 

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण सटीक (दो खण्ड) ह 

वेद जिस परमतत्त्तका निरूपण करते हैं, बही श्रीमन्नारायणतत्त्व श्रीमद्रामायणमें - 
श्रीरामरूपमें वर्णित है। इसीलिये श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी लोकमें वेद-तुल्य प्रतिष्ठा 
है। इसका पठन-पाठन, श्रवण-मनन, अनुशीलन, पारायण एवं अनुष्ठान साक्षात्‌ प्रभु 
शमके संनिधान प्राप्त करनेके समान है | सर्वश्रेयकी प्राप्ति करानेवाला यह दिव्य ग्रन्थ मूल 
तथा हिन्दी-अनुवादसहित, सम्पूर्ण दो खण्डोंमें उपलब्ध है । विषय-सूची, पाठ-विधि आदि 
उपयोगी सामग्रीसहित दोनों खण्डोंकी कुल पृष्ठ-संख्या १७३०, रंगीन चित्र २, स्जिल्द । 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, केवल भाषा 

मात्र हिन्दी जाननेवालोंके लिये श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणका यह केवल 
हिन्दी-भाषानुवाद इलोकाडूसहित उपलब्ध है। विषय-सूची, पाठ-विधि, माहात्य आदि 
उपयोगी सामग्रीसहित, कुल पृष्ठ-संख्या १०१५, बहुरंगा चित्र ९, सजिल्द। . 


कल्याण' के पुनर्मुद्रित विशेषाडूः 


वर्ष पुस्तकका नाम. मूल्य. डाकखर्च 
हर २९३५ शक्ति-अड्डू ! ह - ०,००0 ८,०० 
२२ १९४८ नारी-अड्डू ७०.०० ८.००. 
र्ढड २९७० हिन्दू-संस्कृति-अड्डू ७०.०० ८.०० 
५ २९०१ संक्षिप्त स्कन्दपुराण ८०.०० ८.०० 
श६ १९०७२ भक्‍्त-चरिताडू ह ६०.०० ८.०० 
इ १९६१ योग-वासिष्ठाडू ६७.०० ८.०० 
४९ १९७५ श्रीहनुमान-अड्डू ४०,००-८,०० 


व्यवस्थापक-- कल्याण' 


॥ श्रीहरि: ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरका सस्ता, सदा सेवनीय 
आत्मकल्याणकारी साहित्य 


पुराण-साहित्य-- 
संक्षिप्त पद्मपुराण 
पद्मपुराणका यह संक्षिप्त भाषानुवाद है। भगवान्‌ विष्णुका माहात्य विशेषरूपसे 
वर्णित होनेके कारण वैष्णबोंको यह अधिक प्रिय है। भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके 
अवत्तार-चरित्रों एवं उनके परात्पर रूपोंका इसमें विस्तृत वर्णन ज्ञानप्रद है। इसकी कथाएँ 
अत्यन्त रोचक, शिक्षाप्रद और कल्याणकारी होनेसे इसका पठन-पाठन, अनुशीलम, 
पारायण आदि श्रेयस्कर हैं। पृष्ठ-संख्या ९०४, रंगीन चित्र १ एवं अनेक रेखा-चित्र । 


संक्षिप्त शिवपुराण 

सुप्रसिद्ध 'शिवपुराण'का यह संक्षिप्त हिन्दी-अनुवाद,' परात्पर परमेश्वर शिवके 
कल्याणमय स्वरूप, तत्त्व-रहस्य, महिमा, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक वर्णनसे 
युक्त है। इसकी कथाएँ अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। इसमें भगवान्‌ 
शिवके पूजन-विधिसहित महत्त्वपूर्ण स्तोन्नोंका उपयोगी संग्रह संकलित है। पृष्ठ-संख्या 
७००, बहुरंगे चित्र ४, सादे चित्र ९२, रेखा-चित्र १३८, सजिल्द। 


संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत्त 

सुप्रसिद्ध देवीभागवत-पुराणक्े इस संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तरमें सचिदानन्द परब्रह्मकी 
मातृ-शक्तिके रूपमें उपासना ओर आद्याशक्ति भगवतीके त्तात्विक स्वरूपका 
विवेचनसहित महादेवीकी अद्भुत लीला-कथाओं एवं चरित्रोंका ज्ञानप्रद रोचक वर्णन है। 
इसके पोराणिक आख्यान एवं सुरुचिपूर्ण चरित्र-कथाएँ कल्याणकारी हैं। सजिल्द, 
पृष्ठ-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ८, सादे चित्र १८, रेखा-चित्र १७६ तथा रेखाद्लित यन्त्र 
३, इसकी उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। 
श्रीमद्धागवतमहापुराण (दो खण्ड) 

सुप्रसिद्ध श्रीमद्धागवत्तमहापुराण भगवद्येप-रसका छलकत्ता हुआ ऐसा सागर है 
जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है--स्वादु स्वादु पदे पदे।” इसमें सकाम-कर्म 
निष्काम-कर्म, साधन-ज्ञान, सिद्ध-ज्ञान, साधन-भक्ति, प्रेमा-भक्ति आदि उत्तमोत्तम 
मोक्षदायक साधन-मार्गोका रहस्य-विवेचन बड़ी ही -मधुरताके साथ किया गया है। 
मानव-जीवनके चरम ओर परम लक्ष्य--भगवतद्माप्ति या आत्म-कल्याणहेतु इस महान्‌ 
अन्थका पाठ, पारायण, श्रवण, अनुशीलन आदिका आश्रय ही इस घोर कलिकालपें 
एकमात्र परमोपयोगी साधन है। सम्पूर्ण अन्य मूल पाठ एवं अनुवादसहित टो खण्डॉमें 
उपलब्ध है। कुल पृष्ठ-संख्या २०२९, भावमय बहुरंगे चित्र २, सजिल्द, श्रीमद्धागवत॒की 
महिमा, माहात्म्य, पूजन-विधि, आरती एवं पाठके विभिन्न श्रयोग आदि उपयोगी 
सामग्रीसहित । 


_ ॥ श्रीहरि: ॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे 


प्रकाशित 
उपनिषद्‌ 
| ईशादि नो उपनिषद्‌. अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 
ईशावास्थोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शाकर भाष्यसहित 
केनोपनिषद्‌ (2 ??) 
| कठोपनिषद्‌ (ए 22) 
माण्डू्क्यग्रोपनिषद्‌.._ (”. २2१) 
मुण्डकोपनिषद्‌ 0 झ- 8 है) 
प्रश्नोपनिषद्‌ । ४3% 30) 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (>>. 2») 
| ऐतरेयोपनिषद्‌ (22 »?) 
(/ ») 


| श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 





द्पिप्र्त्ज्् 





॥ श्रीहरि: ॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित विभिन्न गीताएँ 
श्रीमद्धभगवद्वीता-तत्त्वविवेचनी --- 
(टीकाकार-श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
श्रीमद्धगवद्भीता साधक संजीवनी टीका--- 

(टीकाकार-स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण-- (स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण--- (पाकेट साइज ) 
गीता-माधुर्य ह 
गीता-शांकरभाष्य 
गीता-चिन्तन-- (ले० श्रीहनुमानंगप्रसादजी पोद्दार) 
श्रीमद्धगवद्भीता--मूल, पदच्छेद, अन्चय, साधारण भाषाटीका 
श्रीमद्धनवद्धीता--माहात्म्यसहित, सटीक मोटे अक्षरोंमें 
श्रीमद्भगवद्धगीता--श्लोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी-प्रधान 

| विषय, मोटा टाइप, अजिल्द 

श्रीमद्धगवद्धीता--केवल भाषा ह 

श्रीमद्धनवद्वधीता--साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज 

श्रीमद्धनवद्वीता--मूल मोटे अक्षरोंमें 

श्रीपश्चलरत्नगीता-- (श्रीमद्धगवद्रीता, विष्णुसहस्ननाम, 
श्रीभीष्यस्तवराज, श्रीअनुस्मृति, श्रीगजेन्द्रमोक्षके 
मूल-पाठ) 

श्रीमद्धगवद्वीता--श्रीविष्णुसहस्ननामसहित छोटा साइज 

गीताताबीजी--मूल - 


शे८४ 


बृहृदारध्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


७७७०४ कपल नकद चूक दी 5०5०5 चुन्कुदी सनक के केवीनके फेक पलक दी कीफे ०१९ ९2७8 कक ५० ककुकुतें- 


णानि ह्वव्यापारे प्रवृत्तान्या- | 


प्नोत्‌, श्रमरूपेणात्मानं दर्शित- 
वान्‌ | आप्त्वा च तान्यवारुन्ध 


जपने व्यापारमें लगी हुई उन 
इन्द्रियोंको व्याप्त किया; अर्थात्‌ श्रम 
( थकावट ) रूपसे अपनेको दिख- 
लाया। तथा उन्हें व्याप्त करके मृत्युने 


अवरोध॑ कृतवान्मृत्यु/-स्वकमंम्य।| उनका अवरोध किया--अ सने-अपने 


प्रच्यावितवानित्यथे। । तस्माद- 
धंत्वेषपि बदने रवकमणि ग्रवृत्ता 
वाक्‌ श्राम्यत्थयेव अमरूपिणा 
सृत्युना संयुक्ता स्वकर्मतः प्रच्य- 
वते। तथा आम्यति चक्चु 
श्राम्यति श्रोत्रम । 

अधेममेव मुख्य प्राण नाप्नोन्न 
प्राप्तवान्मत्युः अमरूपी, योध्य॑ 
मध्यमः ग्राणस्तम्‌ । तेनायत्वे 
ध्प्य्रान्त एव स्वेकर्म णि प्रव्तते | 
तानीतराणि करणानि त॑ ज्ञातुं 
दप्रिरे ध्ृतवन्ति मन | 

: अय॑ वै नोअ्स्मार्क मध्ये श्रेष्ठ 
प्रशस्यतमोउ्स्पधिकः, यस्‍्माथः 
सश्वरंधासश्वरंश्व न॒व्यथतेथ्धो 
न॒रिप्यति--हन्तेदानीमस्येव 
प्राणस्य सर्वे बर्य रूपमसाम 
ग्राणमात्पत्वेन प्रतिपचेम हि-एवं 


कर्मोसि च्युत कर दिया। इसलिये: 
भाजकल भी अपने व्यापार-- 
भाषमणमें प्रवृत्त हुई वाक श्रमित होती; 
ही है - श्रमरूप मृत्युसे संयुक्त होनेके- 
कारण वह अपने क्मसे च्युत हो 
जाती है। इसी प्रकार नेत्रेन्द्रिय भी 
श्रमित होती है तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी. 
श्रमित होती हे । 

कितु इस मुख्य प्राणको-जोः 

यह मध्यम प्राण है, उसको ही श्रम- 
रूपी मृत्युने व्याप्त नहीं किया, वह 


- उसके पासतक नहीं पहुँचा। इसलिये 


इस समय भी वह श्रमरहित होकर 
ही अपने कर्ममें प्रवृत्त रहता हे। 
उन अन्य इन्द्रियोंने उसे जाननेके- 
लिये मनमें निश्चय किया। 
निश्चय हम सबसमें यही श्रेष्ठ 
मर्थात्‌ सबसे अधिक प्रशंसनीय है, 
क्योंकि यह सत्ार करंते हुए और 
सम्वार न करते हुए भी व्यथित नहीं 
होता और न हिसित हो होता है ।/ 
अच्छा, अब हम सब भी इस प्राण-- 
के ही रूप हो जाये अर्थात्‌ प्राणको 
आत्मभावसे प्रा ६ हो जायेँ--ऐसड़ 





- ३९६ बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ [ ्रध्याय १ 
कुकृककंकय ककककककक कक क कक कैक्क कक कक कू के पतक क्‍कक करके क कक के केक्क कक कु कूक &के 


य एवं यथोक्त वेद वागादीनां | उपयुंक्त वागादिकी प्राणहपता और 
प्राणरूपतां प्राणाएयरत्व॑ च | भाणसंज्ञकताको जानता हे, उसे 
वस्यतत्फलम्‌ू ॥... यह फंल प्राप्त होता है। ह 
किश्व य कश्चिदु हैव॑बिदा तथा जो कोई भी इस प्रकार 
पणात्मदशिना स्पर्धते ततमति-| “नवाज आषात्मदर्शलि उसका 
... पद्वी सन्‌, सो5स्मिस्नेव शरीरे- | इसी शरीरमें. “अनुबुष्यविः-सुख. 
: उन्ुशुष्पति शोषपुपगच्छति | जाता हे। और सूखकर--शोषकी 
अलुश्ुष्य हैव शोष॑ गत्वेव अन्त- प्राप्त होकर ही .अन्तमें मर जाता है।. 
तोड्ते प्रियते न सहस्ानुपहरंतो | है विता किसी उपद्रवके सहसा 
प्रियते हत्येवमुक्तमध्यात्म॑ प्राणा- नहीं मरता । इस प्रकार यह अध्या- 


त्मप्राणात्मदर्शव कहा--यह श्रुत्युक्त 
त्मदशनमित्युक्तो पसंदारो5पि उपसंहार आगे आधिदेविक दर्शनको 


देवतग्रदशंनाथं। ॥ २१ ॥ प्रदर्शित करनेके लिये हे॥ २६॥ - 


अधिदैवदर्शन ... . . 
अथाधिदें वर्त ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निदंभे 
तप्स्याम्यह मित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एव- 
. सनन्‍या देवता यथा देवत* स यथेषां प्राणानां मध्यमः 
प्राण एवमेतासां देवतानां वायुस्लोंचन्ति ह्यन्या देवता 
न वायु: सेषानस्तमिता देवता यंद्वायु; ॥ २२ ॥| 


अब अधिदेवदर्शन कहा जातां हे--अग्निने ब्रत किया कि में 
जलता ही रहूंगा”, सुयंने नियम किया, "में तपता ही रहूँगा? तथा 

चन्द्रमाने निश्चय किया, 'में प्रकाशित ही होता रहूँगा ।” इसी प्रकार अन्य 
देवताओंने भी यथादैवत ( जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार ) * 
ब्रत किया। जिस प्रकार इन वागादि प्राणोंमें मध्यम प्राण है, उसी प्रकार ' 

“इन देवताओंमें वायु है, क्योंकि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते हैं; कितु 
बायु अस्त नहीं होता । यह जो वायु है, अस्त न होनेवाला देवता है ॥२२॥ * 


प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता है वह. 
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विनिश्चित्य ते एतस्पैव सर्वे रूप- | विश्वय कर वे सव इस प्राणका ही 


मभवन्‌; प्राणरुपमेवात्मत्वेन 


प्रतिपत्नाः, प्राणव्रतसेव दध्रिरे-- 


अस्मद्वतानि न मृत्योवारणाय 
पर्याप्रानीति । 


यस्मात्प्राणेन रूपेण रूपवन्ती- 
तराणि करणानि चलनात्मना 
स्वेन च प्रकाशात्मनः; न हि 
प्राणादन्‍्यत्र चलनात्मकत्वो प- 
पत्तिः: चलनव्यापारपूर्वकाण्येव 
हि सर्वदा स्वव्यापारेष रक्ष्यन्ते; 
तस्मादेते वागादय एतेन प्राणा- 
मिधानेन . आख्पायन्ते5मिधी- 
यन्ते आणा हत्येवस्‌ | 

य एवं ग्राणात्मतां सवकरणा- 
नां वेत्ति प्राणशब्दा मिपेयत्वं च, 
तेन ह वाव तेनैव विदुषा तत्कुल- 
माचक्षत लौकिकाः। यस्समिन्कुले 
स विद्वाज्नातो भवति ततइुले 
बिहन्नाम्मैव प्रथितं भवत्यमुष्येद॑ 
छुलूमिति, यथा तापत्य इति | 


स्वरूप हो गयीं--आत्मभावते प्राण- 
रूपको ही प्राप्त हो गयीं अर्थात्‌ यह 
सोचकर कि हमारे ब्रत मृत्युको 
हटानेमें समर्थ नहीं हैं, उन्होंने प्राण- 
का ही ब्रत घारण कर लिया। 

क्योंकि अन्य इन्द्रियाँ प्राणके 
चलनात्मक रूपसे और अपने 
प्रकाशात्मक रुपसे हो रूपवती हैं; 
फारण प्राणके सिवा किसी अन्य 
इन्द्रियमें चललनात्मकत्वकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती ओऔरये सवंदा 
चलनव्यापारपूर्वक हो अपने व्यापा- 
रोमें प्रवृत्त होती दिखायी देती हैं; 
इसलिये ये वागादि इन्द्रियाँ इस 
प्राणके नामसे ही प्राण” इस प्रकार 
कहकर पुकारो जाती हैं । 

जो इस प्रकार समस्त इन्द्रियों- 
की प्राणएरपता और प्राण” शब्द- 
द्वारा पुकारा जाना जानता है, 
उसीसे अर्थात्‌ उस विद्वानके द्वारा ही 
लौकिक पुरुष उसके कुलको पुकारते 
हैं। अर्थात्‌ वह विद्वान जिस कुल- 
में उत्पन्न होता है वह कुल उस 
विद्दानके नामसे ही प्रसिद्ध होता 
है कि यह कुल अमुकका है, 
जैसे तापत्य । जो इस प्रकार 


१, तपती सूयंदेवकी कन्या घी; वह चन्द्रवंशी राजा संवरभको विदाही यदी 
घी । उउका दंध्य उसके तामानुसार द्रापत्या कहुछाया। 
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प्राणवाय्वात्मनो. त्तमभरन- | शणरहप और वायुरूप हुए उपासकों 
मिति ॥ २२ ॥ का ब्रत अभग्न रहता है॥ १२॥ 
3ै>+**-०5७०8०६०--+-+ 
प्राणव्रतकी स्तुतिमे मन्त्र 


अथेष इलोको भवति यतश्चोदेति सूर्यो>स्त॑ 
यत्र. च गच्छदीति प्राणाद्या एष उदेति प्राणेबस्तमेति 
त॑ देवाइचक्रिरे ध्मंश्स एवाय स उ ख इति यहा 
री ९] आप हर ० स 
एते3प्रुद्ये ध्रियन्त तदेवाप्यद्य कुवन्ति ।. तस्म्रादेकमेव 
ब्रतं चरेत्पराण्याच्चेंवापान्याचच नेन्मा पाप्मा मृत्युरा- 
प्नुवदिति यद्यु चरेत्समापिपयिषेत्तेनो एतस्थें देवताय 
सायुज्य £ सलोकतां जयति ॥| २३ ॥ 
इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है--'जिस ( वायुदेवता ) से सूर्य 
उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है! इत्यादि- यह प्राणसे ही 
उदित होता है और प्राणमें ही अस्त हो जाता है। उस धर्मको देवताओं ते 
किया है। वही आज है और वही कल भी रहेगा। देवताओंने जो ब्रत उस 
समय धारण. किया था वही आज भी करते हैं। अत। एक ही ब्रतका 
आचरण करे। प्राण और अपानव्यापार करे। मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त 
न कर ले--इस भयसे [ इस ब्रतका आचरण करे ]। और यदि इसका 
आचरण करे तो .इसे समाप्त करनेकी भी इच्छा रखे । इससे वह इस 
देवतासे सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता है॥ २३॥ 
.. अथेतस्थैवा्थस्य प्रकाशक एप । _ इसी अर्थक्रा प्रकाशक यह रोक 
इलोको मन्त्रों भवति। यतश्र | गाती मन्त्र है--जहाँसे अर्थात्‌ जिस 
यस्माद्वायोरुदेत्युद्रच्छति श्ूय।, | तगुसे सूर्य जी 5 है तथा 
ः ० अध्यात्मपक्षमें जिस प्राणसे वह चक्षु- 
कर कि जे 5-8 हक अत उदित दोगो है और जहा 
अस्त वयत्रवाया थराएं व गच्छ- | अब और प्राणमें सायंकाल एवं पुरुष 


त्यपरसध्यासभय स्वापसमय चें की सुषुप्तिके समय वह अस्त हो 
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अथानन्तरम्‌ अधिदेषत देवता- 
विषय दर्शनमुच्यते। कस्य 
विशेषस्य व्रतधारणं श्रेयः १ इति 
मीमांस्पते-। अध्यात्मवस्सवंम्‌ । 
ज्वल्ध्याम्येवाहमित्यग्निदेधे । 
तप्स्पाम्यद्वमित्यादित्य); भास्पा- 


अब आगे अधिदेवत--देवता- 
विषयक दर्शन कहा जाता है। 
अर्थात्‌ इस वातका विचार किया 
जाता है कि किस देवताविशेषका 
व्रत धारण करना श्रेष्ठ है। अध्यात्म- 
दर्शतके समान यहां भी सब प्रसद्ध 
समझना चाहिये। “में जलता ही 
रहूंगा” ऐसा. अग्निने ब्रत घारण 
किया। 'में तपता ही रहूंगा” ऐसा 
आदित्यने और "में प्रकाशित हो 
होता रहूँगा” ऐसा चन्द्रमाने नियम 


म्यहपिति चन्द्रमा; एकमन्या | कर लिया। इसी प्रकार यथादेवत 


देवता यथादेवतम्‌ | 

सो&ध्यात्म॑ वागादीनामेषां 
प्राणानां सध्ये मध्यम) प्राणो 
मत्युना अनाप्तः स्वकर्मणों न 
प्रच्यावितः स्वेन प्राणत्रतेनाभ- 
्रव॒तों यथा; एचमे तासामग्न्या[- 
दीनां देवतानां वायुरपि । म्लो- 

घन्त्यस्तं यन्ति सर्वकर्मभ्य उपर- 


अन्य देवताओंने भी ब्रत घारण 
किया । 
उन वागादि अध्यात्म प्राणोंमें 
जैसे मध्यम प्राण मृत्युसे ग्रस्त नहीं 
हुआ, अपने कर्मंसे च्युत नहीं किया 
गया, अपने प्राणन्रत [के पालन] से 
उप्तरका ब्रत भंग नहीं हुआ; उसी 
प्रकार इन अग्नि आदि देवताओं में 
वायु रहा, क्योंकि वागादि अध्यात्म 
प्राणोंके समान अग्नि आदि 
अन्य देवगण अस्त होते अर्थात्‌ 


सन्ते-यथाध्यात्म॑ वागादयो नया अपने कर्मोसे निवृत्त होते हैं, कितु 


देवता अग्न्याधा।, न वायुरस्त॑ 
याति-यथा मध्यप्र: प्राण४ अतः 
सेषा अनस्तप्िता देवता यद्दायु- 
योडिपं वायु॥॥ एवमध्यत्ममधि- 
देवं च॒ मीमां सित्तवा निर्भारितमू- 


; वायु अस्त नहीं होता, जेसे मध्यम 
प्राय; अतः यह जो वायु है वह 
अनस्तमित ( कभी अस्त न होने- 
वाला) देवता है। इस प्रकार अध्या- 
त्म और अधिदेवसम्बन्धी विचार 
करके यहु निश्चय किया गना है कि 
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अथेतदन्यत्रोक्तम्‌ “थदा वे 
पुरुष। स्वपिति ग्रा्ण तहिं वाग- 
प्येति प्राणं मनः प्राण चक्ुः प्राण 
श्रोत्रं यदा पबुध्यते प्राणादेवाधि 


पुनर्जायन्त हृत्यध्पात्मम था घिदे- 


9 


बत॑ यदा वा अग्निरतु गच्छ ति वायुं 


तश्न्‌द्वाति तस्मादेनसुदवासी दि- 


त्याहुर्वायुं दन्‌द्गाति यदा दित्यो- 
धस्तमे ति वायु तहिं प्रविशति वायुं 
चन्द्रमा वायौ दिशः ग्रतिष्ठिता 


वायोरेबाधि पुनर्जायन्ते” इति । 

यस्माद्‌ एतदेव त्रत॑ वागादि- 
प्वग्न्यादिषु चानुगर्त यदेतद्वा- 
योश्र प्राणस्य च परिस्पन्दात्म- 
कर्दूं सर्वेद वे रसुव॒त्य मान व्रतम्‌ - 
तस्मादन्यो प्येकमेव वत॑ चरेत्‌। 
कि तत्‌ ? आपण्पात्माणनव्यापारं 


यही बात एक अन्य स्थानपर भी 
कही हे--“जिस समय पुरुष सोता 
है, उस समय वाक्‌ प्राणमें लीन हो 
जाती हे तथा प्राणमें ही मन, प्राणमें 
ही चक्षु और प्राणमें ही श्रोत्र लीन 
हो जाते हैं जिस समय वह उठता हे 
उस समय प्राणसे ही ये पुन: उत्पन्न 
हो जाते हैं। यह अध्यात्मदष्टि है, 
अब अधिदेवदृष्टि बतलायी जाती 
है- जब अग्नि अनुगमन करने 
( शान्‍्त होने ) लगता है, उस 
समय वह वायुके अधीन ही शान्त 
होता है, इसीसे 'यह इसमें अनुगत 
( अस्त ) हो गया” ऐसा कहते हैं। 
जिस समय सूर्य अस्त होता है 
तो वह वायुमें ही अनुगमन-प्रवेश 
कर जाता हे; तथा वायुमें ही 
चन्द्रमा और वायुमें ही दिशाएँ 
प्रतिष्ठित होतीं हैं एवं वायसे ही 
वे पुन; उत्पन्न होती हैं” इत्यादि। 
क्योंकि वागादि और अग्न्या दिमें 
यही ब्रत अनुगत है, अथंति वायु और 
प्राणका जो परिस्प॑ैन्दरूप धर्म हे, 
वही समस्त देवताओंद्वा रा अनुवर्तित 
होनेवाला ब्रत है, इसलिये अस्य 
किसीको भी एक ही ब्रतका.आचरण 
क्रना चाहिये। वह एक व्रत क्या 


है? 'प्राण्यात्‌'--प्राणतव्यापार करे 


इर्यादपान्यादराननब्वापारं ब; | और अपान्यातु'-अपानन व्यापार 
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पुरुपस्य, त॑ देवास्तं घम देवा 
क्िरे धतवन्तों बागादयोऊस्या- 
दयश्र ग्राणबर्तं वायुत्रत॑ च पुरा 
विचार्य। स-एवादयेदानी श्रोडपि 
भविष्यत्यपि कालेब्जुवर्य॑तेउ्नु- 
वर्तिष्यते च देवैरित्यमिप्रायः | 

तत्रेम॑ मन्त्र संक्षेपतों व्याचष्ट 
ब्राह्मणम्‌ -प्राणाद्या एप हे 
उदेति प्राणेड्सतमे ति। त॑ देवाथ- 
क्रिरे धम॑ स एवाय सउश्र 
इत्यस्य को5थः१ इत्युच्यते-यहे 
एते त्रतममुर्हिं अमुष्मिन्काले 
वागादयो 5नन्‍्यादयथ॒प्राणत्रत 
वायुत्रतं चाधियन्त, तदेवाद्यापि 
कुवन्त्यनुवततन्तेज्लु वर्तिष्यन्ते च। 
त्रतं तैरभम्रमेव । यत्ु वागादि- 
बंतमश्न्यादिवतं च _तद्धग्नमेव, 
तेपामस्तमनकाले स्वापकाले च 
वायौ ग्राणे च निम्लक्तिदर्शनात्‌। 


जाता है, उस धर्मको देवताओंने 
किया--धारण किया; अर्चात्‌ 
वागादि इन्द्रियोंने और अग्न्यादि 
देवताओंने पूर्वकालमें विचार कर 
क्रमश; प्राणव्रत और वाबुबत्रत घा रण 
किया । वही आज इस समय अनु- 
वर्तित होता है और कल भविष्य- 
कालमें भी देवताओंद्वारा उप्तीका 
अनुवर्तत किया जायगा-ऐसा 
इसका अभिवप्राय है । 

यहाँ वाह्मण संक्षेपसे इस मन्त्र- 
की व्याख्या करता हे-प्राणसे हो 
यह सूर्य उदित होता है--ओऔर 
प्राणोंमें ही अस्त हो जाता है। ते 
देवाश्वक्तिरे धर्म स एवाद्य स उ खा! 
इस उत्तराधघका क्‍या अर्थ है? सो 
बतलाया जाता है-इन वागादि 
और अग्व्यादिने उस समय क्रमश! 
जिन प्राणव्रत और वापुत्रतको धारण 
किया था उन्हींको वे आज भी करते 
हैं, उसीका अनुवतन वे करते हैं और 
उसीका अनुवर्तत करेंगे। उनके 
द्वरा यह ब्रत अखण्डित ही है। कितु 
जो वागादि और अग्न्यादिका व्रत 
है वह तो खण्डित ही है, क्योंकि 
सायंकालू और चुपृप्तिके समय 
उनका क्रमशः वायु मोर प्ाणमें 
अस्त होना देखा जाता है । 


३९३ बृहदा रण्यको प निषद्‌ [अध्याय १ 
इनक क कक कपल ककृतुत्कृक कक कक के कक कफ कक कक कक फू कक के के के कक कक कू कि कक कक कक कू फू. रू 
मान्यापेक्षमे तत्‌--जय ति प्राप्नो-न जीतता अर्थातु उसे प्राप्त कर लेता 
तीति॥ २२ ॥ है ॥ २३॥ 
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इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये पश्चम सत्ताक्नत्राह्मणम्‌॥५॥ 





षष्ठ ब्राह्मण 





पूर्वोक्त अविद्याकार्थंका उपसंददार-नामसामान्यभूता चाक 
यदेतद्विद्याविपयत्वेन प्रस्तुत | हे जो साध्य-साधनरूप व्याकृत 


५ + जगत्‌ ग्राणात्मप्राप्तिपयं 
प्राणात्मप्राप्त्यन्तोत्कपदद्पि | के विषयूछपसे आरम्भ किया गया 
फलम्‌ , या चैतस्य व्याक्रणा- | है तथा वृक्षके बीजके समान जो 
सआगपस्था . अ अव्याकृतशब्द- जल 8 00777: 207 
वाच्या वृक्षत्रीजवत्सवमेतत्‌ । . | पू्वंकी अवस्था है, यह सब-- 

त्रयं वा इदं नाम रूप कर्म तेषां नाम्नां वागि- 

: त्येतदेषाम॒ुक्धमतो हि सर्वाणि नाभान्युत्तिष्न्ति | एत-. 

देबा “सामेतद्धि सर्वेनोममिः सममेतदेषां अह्मेतद्धि 
सर्वाणि नामानि बिभति ॥ १॥ 


यह नांम, रूप और कर्म तीनका समुदाय है। उन नामोंकी 'वाक्‌ 
यह उक्‍्थ ( कारण ) है, क्योंकि सारे. नाम इसीसे उत्पन्न होते हैं। यह 
इनका साम है। यही सब नामोंमें समान है । यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि 
यह समस्त नामोंको धारण करती है ॥ £ ॥ 


त्रयम्‌;किं तत््रयम्‌ ? इत्युच्यते ||... तय है। वह त्रय क्या है ? सो. 


बतलाया जाता है-नाम, रूप औरं 
नाम्र रूप कम चेत्यनात्मैच | नात्मा| कर्म-यह. अनात्मा ही वह त्रय - हे । 
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न हि आ्राणापानव्यापारस्य प्राण- | करे, क्योंकि श्राण और अपानके 


नापाननलक्षणस्यो परमो5र्ति | | पिरप्राणव और अपाननकी कभी 


|. + नि त्ति नहीं ० 
तस्मात्तरेवेक तर चरेद्विस्वेन्द्रि- | के हज गत, इसे मत 
5 । कि मुझे कहीं श्रमहूपी पापात्मा मृत्यु 
यान्तरव्यापार नेन्मा मां पाप्मा | व्यप्त न कर ले, अन्य इच्द्ियोंके 


मृत्यु भ्रमरुप्पाप्नुवदाप्तुयात्‌ | | व्यापा रको छोड़कर एक इसी ब्रत- 


नेच्छच्दः परिमये-'यद्यईमस्माद्‌ | आचरण करे। यहाँ शब्द 
परिभयके अर्थमें हे। अभिप्राय यह 


व्रतातप्रच्युतः स्पाम्‌, ग्रस्त एवाहँ है कि यदि में इस ब्रतसे च्युत हो 


मत्युना' इस्येव॑ त्रस्तो धारयेत्पा- जाऊंगा तो अवशर्य मृत्युसे ग्रस्त हो 
जाऊँगा” इस प्रकार डरता हुमा 


णत्रतमित्य भिप्राय! । बलि था कर 
यदि कदाचिद्‌ उ चरेत्परारमेत | यदि कभी प्राणव्रतका आचरण- 
प्राणत्रतप्त ,समापिपयिषेत्समापयि]| आरम्भ करे तो उसे समाप्त करनेकी 


तुमिच्छेत; यदि धस्मादू व्रतादुपर-| रखे, क्योंकि यदि इस ब्रतसे 


मेस्पाणः शी [ बीचमें ही | हट जायगा तो प्राण 
सआणः परिभूतः स्थादवाल; और देवतामोंका पराभव होगा; 


तस्मात्समापयेदेव । तेन उ | इसलिये इसे समाप्त करना ही 


तेनानेन वैन प्राणात्मप्रतिपत्त्या | पहिये। 'तैन उ' अर्थात्‌ उस इस 
प्राणात्मत्वकी प्रा प्रिरूप ब्रतसे समस्त 


५ बा 
सवभूतेषु-वागादयोअर््पादयश्र | (सन वागादि और अम्यादि 
मदात्मका एव, अहं प्राण आत्मा | मेरे हो स्वरूप हैं, में प्राणरूप 


(8 ल्‍ बात्मा | 
सवपरिस्पन्‍्दकृतू--एवं तेनानेन | आरा सवका परिस्पन्दन करने 
वाला हूँ इस प्रकार उस इस ब्रत- 


त्रतघारणेन एतस्या एव प्राणदेव- को घारण करनेसे इस प्राणदेवता- 
तायाः सायुज्यं सयुस्भावमेका-| के ही सामुज्य-संयोग अर्थात 


त्मस्वं तु « | एकेरूपताको तथा विज्ञानकी मन्द- 
तर 
त्व॑ सलोकतां समानलोकतां ताकी अपेक्षासे सलोकता--धमान- 


वा एकस्थानत्वम्‌--विज्ञान- | लोकता अर्थात्‌ समानस्थानप्वको 
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“ये कश्े॒ शब्दों बागेव सा” | हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 
( १।५। ३) हस्युक्तत्वा- | “जो कुछ शब्द है वह वाक्‌ ही हे” 
दागित्येतस्य शब्दस्य यो5थः | सलिये वाक्‌ इस शब्दका जो अर्थ 
शब्दसामान्यमात्रम्‌एतदेलेपां | _ दै-यव्दसामास्यमात्र इन नाम- 
नामविशेषाणायुक्थ कारणमुपा-| शी उकथ कारण अर्षाद 
दानम्‌ , सैन्धवलबणकणानामिव | ये है, जिस प्रकार सेन्धवर्गिरि 
संन्धवाच ल) । सेन्धवलवणके कणोंका। 
तदाह--अतो ध्स्मान्नामसा-|. यंही बात श्रुति कहती है-- 
मान्यात्पवाणि नाप्ानि यज्ञदत्तो। क्योंकि इस नामसामान्यसे ही 
देवदत्त इत्येवमादिभ्र विभागान्यु- | ऊवणाचलसे लूवणके कणोंके समान 
त्तिहन्त्युटपचन्ते प्रविभज्यन्ते, | समस्त नाम--यज्ञदत्त, देवदत्त 
लवणाचलादिव लव॒णकणा;; | इत्यादि नामविभाग उत्न्‍्न अर्थात्‌ 
कार्य च कारणेनाव्यतिरिक्तम्‌ । | विभक्त होते हैं और कार्य कारणसे 
तथा विशेषाणां च सामान्येडन्त- | _भिन्‍तर होता है तथा विशेष भी 
भवात्‌ | सामान्यके अन्तर्गत रहते हैं। 
कर्थ सामान्य विशेषमाव इति- कितु नाम और वाकूका 
सामान्यविशेषभाव किस प्रकार है? 
एतच्ठच्द तामान्यमेषां [सो बतलाते हैं---] यह शब्दसामान्य 
[ : | ही इन नामविद्येषोंका साम है। यह 
पाणां साम | समत्वात्साम,सामा-| सम होनेके कारण साम आर्थात्‌ 
सामान्य है; क्योंकि यही अपने विशेष- 
भूत सम्पूर्ण नामोंसे सम है । तथा 


त्मविशेषेः जितने नामविशेष हैं. उन्हें नामसा- 
नमिमिरात्मविशेषः समम्र । मान्यसे ही स्वरूपकी प्राप्ति होती है, 


किश्व आत्मलाभाविश्ेषाद नाम- | सैतः उतसे अविशेष (अभिन्न) होने 
५ के कारण [ उनका नामसा मान्यमें 
: विशेषाणाम । यरय श्र यंस्मा- ही असल्तर्भाव होता हे ]। जिससे- 


न्यमित्यथ; एतद्ठि यस्मात्सवे- 


ब्राह्मण ६ ] 


दासुरभाष्या्थ 
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यत्साक्षादपरोक्षाद्त्रह्म | तस्मा- | जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है वहः 


दस्मादहिरज्येतेत्येवमर्थ्र्य॒वा 
इत्यादयारम्भः न हस्मादनास्म- 
नोथ्व्याइत्तचित्तस्य आत्मानमेव 
लोकमह ब्रह्मास्मीत्युपासितु वुद्धिः 
प्रवतते | वाह्मप्रत्यगात्मप्रवत््यो- 
विरोधात्‌ | तथा च काठके - 
“पराश्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू- 


- स्तस्मात्प्राडपर्यति नास्तरा- 


त्मन्‌। कश्निद्वीरः प्रत्यगात्मानमै- 


क्षदाइत्तचप्ुरमतत्व मिच्छन्‌” (क ० 
उ० २। १।१) इत्यादि | 
कथ॑ पुनरस्य व्याकृताव्या- 
कृतश्य. क्रियाकारकफलात्मनः 
संसारस्य नामरूपकर्मात्मकतैव ! 
न पुनरात्मत्वम्‌ ! इंत्येतत्सम्माव 
यितुं श्क्यत इति; अतन्नोच्यते-- 
. तेषां नाम्नां यथोपन्यरतानां 
'वागिति शब्दसामास्यमुच्यते | 


आत्मा नहीं । अत: [ मुमुझ्ु | इससे 
विरक्त हो जाय - इसलिये 'त्रय॑ वा! 
इत्यादि मन्त्रवत आ रम्भ किया गया 
है । क्योंकि इस अनात्मासे जिसका 
चित्त नहीं हटा है, उसको वुद्धि “में 
ब्रह्म हैं” इस प्रकार आत्मलोककी 
ही उपासना कश'नेक्के लिये प्रवृत्त 
नहीं होती । कारण वाह्म प्रवृत्ति 
और. प्रत्यगात्मविषयिणो वृत्तिमें 
परस्पर विरोध है। ऐसा ही कठो- 
पनिषद्में भी कहा हे--“स्वयम्भ 
परमात्माने इन्द्रियोंकं वहिमुंख 
करके हिंसित कर दिया है, इसलिये 


पूरुष बाह्य विषयोंको ही देखता हैं, 
अन्तरात्माको नहीं। अमृतत्वकी 


इच्छा करनेवाले किसी -किसी धीर 
पुरुषने ही इच्द्रियोंको विपयोंसे 
हटाकर अन्तरात्माको देखा हे” 
इत्यादि । 
कितु इस व्याकृत और अब्या 

कृत क्रिया-का रक-फलरूप संसारकी 
नाम-रूप-कर्मात्मकता ही वयों हे ? 
आत्मस्वरूपता क्यों नहीं है ? ऐसी 
सम्भावना की जा सकती है, अतः. 
इस-विषयमें कहते हैं-- ऊपर जिनका 
उल्लेख किया गया है, उन नामोंबत 
वारू यह शब्दसामात्य कहा जाता 
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क्रमांक कुक कक कप॑क पर कल क केक पक कक कू कक कं कफ के क फू कट कक क के कक 4३० के कू कू के कुक 
अब रुूपोंका चक्षु सामान्य है; यह इसका उक्थ है। इसीसे सारे 

रूप उत्पन्त होते हैं। यह इबका साम है, क्योंकि यह समस्त रूपोंसे सम 
है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त रूपोंको धारण करता है ॥ २॥ 


अथेदानी रूपाणां प्ितासित- अथ--अब शुक्ल-कृष्ण ( गौर- 


५ ४ रे श्याम) आदि रूपोंका चक्षु [सामान्य] 
प्रशृतोनां चक्षुरिति चक्लुगिंपय- | ३ अर्थात्‌ चक्षुके विषयश्त रूपोंका 


सामान्‍य चन्लु!शब्दामिपेय रूप- | सामान्य '“चक्षु” शब्दसे कहा जाने 
सामान्य प्रकाइयसात्रम सिधोयते || वा, रूपसामान्य अथवा श्रकाइय 


अतो हि सर्वाणि रुपाण्युत्तिष्टन्ति, सामान्य कहा जाता है। इसीसे 
सव रूप उत्पन्न होते हैं । यह इनका 


एतदेषां साप, एतद्वडि सव | साम है, क्योंकि यह समस्त रूपोंसे 


सम है। यह इनका न्रह्म है, क्योंकि 
स्पैः समस्‌ , एददेपां ब्रह्म, एद्/ि 25 रूपोंको का करता 
सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति ॥ २ ॥ | हे ॥ २॥ 


विन कीतनम>मर० जज, 


कमंसामान्य आत्मामें सबका अस्तभ्ाच दिखाना 

अधथ कमंणामास्मेत्येतदेषामुक्थमतो हि. सर्वाणि 
कभांण्युत्तिधन्त्येतदेषार सामेतद्धि सबेः कर्म सिः सम- 
मेतदेषां ब्रह्म तद्धि सवोणि कर्माणि बिभति तंदेतल्वय * 
सदेकतयमात्मात्तो एकः सन्‍्नेतत्त्रय॑ -तरेतदसत* 
सत्येनच्छन्न॑ प्राणो वा. असूंत नामरूपे सत्य॑ 
ताभ्यामयं प्राणइछन्नः ॥ ३ ॥ 

अब कर्मोका सामान्य आत्मा ( शरीर ) है। यह -इनका उक्य.है। 


इसीसे सब कर्म उत्पन्त होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त 
कर्मोस्े सम हे। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त कंमोंको घारण 
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कुक्कककककककककक्क कक के के के केलन्क कक कद कूबून्दन्वनक कक कक दब द-क कब से कककेक-कक 


दात्मठामो मव॒ति से तेनाप्रवि- 


भक्तों दृष्ठ|यथा घदादीनां खुदा । 
कथ्थ नामविशेषाणामात्मलाभो 
चाच इत्युच्पते यत एतदेपां 
वाक्छब्दवाच्यं बरतु ब्रह्म आत्मा, 
ततो ह्यात्मलाभो नाम्नाप्‌ , शब्द- 
व्यतिरिक्तस्वरूपानु पपत्तेः | तत्प- 
तिपादयति--यतरछब्द्साम न्‍्य॑ 
हि यस्माच्छब्दविशेषान्सवाणि 
नाभानि बिभति धारय ति स्वरूप- 
प्रदानेन। एवं कार्य कारगलोप- 
पत्तः सामान्य विशेषो पपत्तेरात्म- 
प्रदानोपपत्तश्व नामविश्ेषाणां 


शब्दमात्रता सिद्धा । एवमुत्तर-” 


योरपि सबब योज्यं यथो क्तम्‌ | १॥ 


जिसको अपने स्वरूपको प्राप्ति 
होती है उससे वह अभिन्‍न ही देखा 
गया है, जेसे मृत्तिकासे घटादिका 
अभेद है । 

नामविशेषोंकों वाक्‌ अर्थात्‌ 
तनामसामान्यसे अपने स्वरूपकी 
प्राप्ति किस प्रकार होती है? सो 
बतलाथा जाता है--क्योंकि वह 
वाक' शब्दवाच्य वस्तु इन ( नाम- 
विशेषों ) का ब्रह्म-आत्मा है; 
कारण कि उसीसे नामोंको अपना 
स्वरूप प्राप्त होता है, वयोंकि शब्द- 
से भिन्‍त उनका कोई स्वरूप होना 
सम्भव ही नहीं हे । इसीका श्रुति 
प्रतिपादन करती हे--क््योंकि यह 
शब्दसामान्य ही शब्दविशेषरूप 
सम्पूर्ण नामोंकी, उतका स्वरूप 
प्रदान करके, धारण करती है। इस 
प्रकार कार्य-कारणत्व सामान्य- 
विशेषत्व और आत्मप्रदानत्वकी 
उपपत्ति होनेसे नामविशेषोंकी शब्द- 
मात्रता विद्ध होती है। इसी प्रकार 
आगे कहे जानेवाले दो पर्यायोंमें 
भी उपयुक्त सारी योजना लगा 
देनी चाहिये ॥ १॥ 


(7३४२४ २८3७०--- 


रूपसामान्य चश्षुका वर्णन 
अथ रूपाणा चन्नुरित्येतदेधामुक्थमतो हि सर्वाणि 
रुपाण्युत्तिधन्त्येतदेषा ” सामेतद्धि सर्वे रूपेः सममेत - 
देषां ब्द्मेतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति ॥ २॥ 


३९८ बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ | अध्याय १ 
ककककक कुक कक क कनन- कक क कनक्लनक ककक कक क कक कजक कक क के बन कक कक कू कक कक क कुक के हि 


अयप्ात्माय॑ पिण्ड! कार्यक्रणा- | है-यह आत्मा-यह कार्य-करणात्मक 


स्मसद्भातः तथान्नत्रये व्याख्यातः संघातरूप पिण्ड तथा अन्‍न्तत्रयके 
एतन्मयों वा प्रकरणमें “यह, आत्मा एतद्रप है” 

हे इस श्रुतिसि जिसकी व्याख्या की 
इत्यादिना; एताबद्भीद॑ सब गयी है वह, बस--यह जो नाम, 
रूप और कर्म है, इतना ही यह 
सारा व्याकृत और अवब्याकृत 
[ जगतु ] है; और आत्मा भी एक 












व्याकृतमव्याकृ्त च यदुत नाम 
रूप कर्मति, आत्मा उ एकोड्य॑ 
फाययकरणसब्ातः सम्नध्यात्मा- 
घिभूताधिदेवभावेन व्यवस्थित- 
मेतदेव त्रय॑ नाम रूप कमति | | 
तदेतद्ृक्ष्यमाणम्‌ । _ 

अमृत सत्येनच्छन्नमित्येतस्य 


- यह कार्यकरणसंघातमात्र होते हुए 
यही एक अध्यात्म, अधिभुत और 
अधिदेव भावसे स्थित नाम; रूप, 
कर्म यह त्रय है । उसीका यह भागे 
वर्णन किया जाता है। द 
अब श्रुति “अमृत सत्येनतच्छन्नमूः 
वाक्पस्यार्थ भाह-प्राणो वा अस्त इस वावयका अर्थ करती है- प्राण 
करणात्मको5न्तरुपष्टम्मक आत्म- 
भूतोज्मृतो5विनाशी; नामरुपे 

: सत्य कार्यात्मके शरीरावस्थे; 
क्रियात्मकस्तु ग्राणस्तयोरुपष्ट- 
म्मफो बाह्यास्यां शरीरात्मकास्या- 
मुपजनापायधर्मिस्यां मर्त्यास्यां 


हन्तोध्यकाशीकृतः । _एतदेव 


-वा अमृतम'-जो इन्द्रियरूप, शरीर- 
का आच्तर आधारभृत और आत्म- 
स्वरूप हे वह प्राण ही अम्ृत--अवि- 
नाशी है तथा शरीरावस्थित कार्या- 
त्मक नाम-रूप सत्य हैं। उनका 
आधारभूत क्रियात्मक प्राण वृद्धि- 
क्षयशील, बाह्य, शरी रस्वरूप, मरण- 
धर्मा नाम और रूपोंसे आच्छादित 
_-अगप्रकाशित किया हुआ है। यह 
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पक-कककककककनकनकक ककनकक कक क कक कल-क कूकल-कपक पन-कनन-टत्नननद-कू-दन्‍बन्क कक व-न-र- 
करता है। वह यह तीन होते हुए भी एक बात्मा हे और आत्मा भी 


एक होते यंह तीन हे। वह यह अमृत सत्यसे आच्छादित है। प्राण 
ही अमृत है और ताम-रूप संत्य हैं, उनसे यह प्राण आष्छादित है ॥ ३ ॥ 


अथ्ेदानी सर्वकमविशेषाणां 


अब इस समय मनन-दर्शनात्मक 
एवं चलनरूप समस्त कर्मविशेषोंका 


सननदशनात्मकानां चलनात्म- | ७५7 सामास्यमात्रमें अन्तर्भाव वत- 


काना च क्रियासामान्यमात्रेउन्त- 
भाँव उच्पते | फथम्‌ १ सर्वेषां 
कर्म विशेषाणामात्मा. शरीर 
सामान्‍्यमात्मा, आत्मनः कर्म 
आत्मेत्युच्यते । आत्मना हि 
शरीरेण कर्म करोति' इत्युक्तम्‌। 
'शरीरे च सर्वे कर्माभिव्यज्यते | 
अतः तात्स्थ्यातच्छव्दं क्म- 
. कर्म त्ामान्यमात्र सर्वेपाप्ठक्थ- 
मित्पादि पूववत्‌ । 
: तदेतगथोक्त नाम रूप कर्म 
त्रयमितरेतराश्रयम्‌इतरेतरामि- 


व्यक्तिकारणमू, इतरेतरप्रलय॑ 


संहर्त त्रिदण्डविष्टम्भवत्‌ सदेकम्‌। 
केनात्मनैकल्म्‌ १ हत्युच्यतै - 


लाया जाता है। किस प्रकार? 
समस्त कमविशेषोंका आत्मा-शरीर 
सामान्य आत्मा है, आत्माका कार्य 
होनेसे यहाँ कमंको '्ात्मा” कहा 
है। ऊपर यह कहा जा चुका है कि 
आत्मा यानी शरीरसे [ जीव ] 
कर्म करता है 7 शरीरमें ही समस्त 
कर्मोकी अभिव्यक्ति होती है। अतः 
आत्मस्थ होनेके कारण कर्मको उसी 
शब्दसे कहा जाता हे, वह कर्म- 
सामान्यमात्र (आत्मा) समस्त 
कर्मोका उकथ हे--इत्यादि सब 
पूव॑वत्‌ समझना चाहिये । 

वे ये उपयुक्त नाम, रूप और 
कर्म -तीनों एक दूसरेके आश्रित, 
एक-दूसरेकी अभिव्यक्तिके कारण, 
एक<ूसरेमें लोन होनेवाले और 
परस्पर मिले हुए तीन दण्डोंके समूह- 
के समान एक हैं। उनकी किस 
रूपसे एकता है, सो बतलायी जाती 


द्वितीय अध्याय 


ब््ा्््््ज्सल+5 


प्रथम ब्राह्मण 


उपक्रम 


आत्मेत्येवो पासीत, तदन्वेषणे |. आत्मा है इस प्रकार उपासना 
करे, उसकी खोज कर लेनेपर सभी- 


९ ५ ब 
च सबमन्विष्ट स्थात्‌$ तदेव की खोज हो जाती है; तथा वह 


चात्मत्ं सर्वस्म/स्पेयस्त्वादन्वे | +प्ततत््व ही सबसे अधिक प्रिय 
होनेके कारण खोजनेयोग्य हे। 

एव्पम््‌। आत्मानमेवावेदह बक्मा-| 'उसने आत्माको ही जाना कि में 
/ हत्यात्मतखमेक विद्या- | हूँ” इस प्रकार [ निदिष्ट होनेके 
स्मि! इत्यात्मतच्वमेक विद्या कारण ] एक आत्मतत्त्व ही ज्ञानका 
विषयः यस्तु मेददश्टिविषय! स)-| विषय है। जो भेदद्ृष्टिका विषय है 
गे वह॒“यह अन्य है, में अन्य हुँ-इस 
अन्योध्सावन्यो5हमस्मी ति न स | प्रकार जो जानता है वह नहीं 


जानता” ऐसा कहे जानेके कारण 
वेदेति--अविद्याविषयः । अविद्याका विषय हे। 


“एकपेवालुद्रश्व्यम्‌! (द्रू० | “आत्मतत्वको एक प्रकार ही 
उ० ४। ४। २० ) “मृत्योः ह 
स झत्युमाप्नोति य हृह नानेव ४ 

पश्यति” ( ७. ४ | १९ ) इत्ये-। देखता हे वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त 


देखना चाहिये” “जो यहाँ नानावत्‌ 


ब्राह्मण ६ ] शा डूरभाष्याय ३९९ 
कृकुकुककककककृकककृकूकूककक कक क कु कू कूककू-कुक्वूत्क्क्दू-कूकू कुक कूपन्क कू कू कक ए_-_ _-कू २-4 क 


संसारसतत्तम॒विद्याविषयं प्रद- | अविद्याका विषयभृत संसारका 
शिंतम | अत ऊध्बे विद्याविषय |  दिखलाया गया है। इसके 


अं हंति 6 | आगे विद्याका विषयभूत बात्मा 
आत्माधिगन्तव्य इंति चतुर्थ | शत्व्य है, इसलिये चतुध॑ १ अध्याय 


आरभ्यते ॥ ३॥ . | आरम्भ किया जाता हे॥ ३॥ 





: “इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये प्रथमाध्याये 
: षष्ठमुक्थब्राह्मणम्‌ ॥५॥ 
इति श्रीमद्रोविस्द्भगवत्पूडपपादशिव्यस्थ. परमइंसपरित्राजकाचायस्प 
आोमच्छ्रभगवतः कृतौ दृष्ददारण्यकोपनिपद्भाष्ये 
प्रथमोशप्याथः ॥। १ ॥। 





१, चतुर्थ अध्यायते उपनिपदुका द्वितीपष घध्याय समझना घाहिये। यही 
ब्राह्मणका चतुर्थ अध्याय है। 


इण्रे बृहृदारष्पकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
रण;--विराड्‌ वैश्वानर आत्मा | साधारण ( समष्टि ) पिण्ड, जिसके 
पुरुषविधः प्रजापतिः को हिरण्य- | सूर्यादि विभिन्‍न करए हैं विराट, 


गर्भ:--इत्यादिमिः पिण्डप्रधानैः वेश्वानर, आत्मा, पुरुषविघ, प्रजा- 





अब्देराख्यायते पर्यादिग्रवि मक्त- 
करणः।..... 
एक चानेक॑ च प्रह्म एतावदेव, 
नातः परम रित, प्रत्येक॑ च श्वरीर- 
मेरेषु परिप्तमापत॑ चेतनावत्कते 
भोक्त च--हत्य विद्या विषय मे व 
आत्मत्वेनोपगतो गायों ब्रा्णो 
वक्ता उपस्थाप्यते; तद्विपरीता- 
त्मदगजातशत्रु! श्रोता; एवं दि 
यतः पू्वपक्षसिद्धान्ताख्ये।यिका- 
* रूपेण समप्यमाणो5्थःभ्रोतुथरित्त 


सय वशमे ति; विपयंये हि तकेशास्र- 
ब॒तू केवलार्थानुगम॒वाक्ये।समप्य- 


साणों दुर्विज्ञेयः स्पादत्पन्तपक्ष्म 
त्वाहस्तुनः। तथा व फाठके -- 
। पिबहरि 
: “अ्रवणायापि बहुभियों न लम्य/ 


(क०उ० १।२।७ ) हत्या 


पति,क और हिरण्यगर्भ आदि शरीर- 
प्रधान शब्दोंसे पुकारा जाता है . 

एक और अनेक ब्रह्म -बस इतना . - 

है, इसके सिवा और कुछ नहीं . 

है, वह प्रत्येक शरीरभेदोंमें समाप्त 
होनेवालका ( परिच्छिन्न) है चेतना- 
वाने हे तथा कर्ता और भोक्ता हे- 
इस प्रकार अविद्याके विषयकों ही 
आत्मस्वरूपसे समझनेगला गार्ग्य॑ 
ब्राह्मण यहाँ वक्तारूपसे उपस्थित 
किया जाता है; तथा इससे विपरीत 
जाननेवाला भात्मदर्शी अजातशज्रु 
श्रोता हे; क्योंकि इस प्रकार पुर्वपक्ष 
ओर सिद्धास्थकी आखूयाधिकारूपसे 
समपित किया जानेवाला विषय 
श्रोताके चित्तके अधीन हो जाता 
है और इसके विपरीत तकंशाख्रके 
समान केवल वस्तुका बोध कराने 

वाले वाक्योंसे समर्पित किया 


जानेवाला विषय दुविज्ञेय होता 
है; क्योंकि ब्रात्मवत्व अत्यन्त 


/ सूक्ष्म है। इसी प्रकार कठोप- 


निषद्में भी “जो बहुतोंको सुननेके 


लिये भी नहीं मिलता” इत्यादि वाक्यों 


से आत्मतत्त्व सुसंस्कृत देवडुद्धि 


दिवाक्यैः सुप्॑स्क्ृतदेवबु द्विगम्य- | ( सात्विकी बुद्धि ) का विषथ और 


ब्राह्मण १ ] 


क्षादुरमान्या् 
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ककुकुबत्कक ३३३ कक फयय कक इपन्केक कक कक कक कक कक कक रूक कक कक कक कप व क ऊरून-क के 


वर्मादिभिः ग्रविभक्ती विद्या- 


विद्याविषयौं सर्वोपनिष्त्स | 
तत्र चाविद्याविषयः स्व एवं 


साध्यपाधनादिमेद्विशेषव्नि- 
योगेन व्याख्यातः-आ तृदीवा- 
अ्यायपरिसमाप्तेः | 

स च॒ व्याख्यातो5विद्याविवय! 
सब एव दिप्रकारः--अन्‍्त! प्राण 
उपष्टम्पको गृहस्येव स्तम्मभादि- 
लक्षणः प्रकाश्षको$सृतः,. वाह्षत्र 
काय लक्षणो5प्रकाशक उपज- 


नापायघमंकस्वणकुश्वम तिकास मो 
गृहस्येव सत्यशब्दवाच्यों मत्यः 


तेनामृतश्नब्दवाच्यः प्राणइछन्न 
इति चोपसंहतस्‌ । स एवं च 


आणो बाह्याघारमेदेष्वनेकधा 


विस्तृत)प्राण एक देव इत्युच्यते। 


होता है” इस प्रकारके वाक्‍्योंसे 
मस्त उपनिषदोंमें ज्ञान और अज्ञान- 
के विषयोंको पृथक्‌-पृथक कर दिया 
गया है। उनमें साध्य-साधनादि 


भेदविशेषके विनियोगद्वारा अविद्या- 

के सभी विषयकी ठृतीय 'अध्यायकी 
समाप्तिपयन्त व्याख्या कर दी 
गयी है । 


नह व्याख्या किया हुआ अविद्या- 
का सारा ही विषय दो प्रकारका है- 
पहला इस शरीरके भीतर प्राण है जो 
यरूहको वारण करनेवाले स्तम्भा दिके 
समान दरीरका आधारश्रत, प्रका- 
शक और अमृत है; तथा दूसरा है 
बाह्य कार्यरूप प्रपद्न, जो अप्रकाशक, 
बुद्धि-क्षयशील, गृहके ठण, कुश और 
मृत्तिकके समान मरणधर्मा और 
'सत्य” दाब्दका वाच्य हे। उससे 
'अमृत' शब्दवाच्य प्राण आच्छादित 
हे-ऐसा ऊपर उपसंहार किया 
गया है। वही प्राण वाह्य आधार- 
भेदोंमें अनेक प्रकारसे फेला हुआ 
है और 'प्राण एक देव हे” ऐसा 


ठस्पैत बाह्यः पिण्ड एक साथा- | कहा जाता है। उसीका एक वाहन 
दि अरे पर 00022 25:22 40 किक ३: ५ अजीत दमकल अत, लक कर 
१, क्राह्मणका तृतीय अध्याय उपनिषद्रा प्रथम अध्याय द्व्‌। 


डग्ड बृहदारण्पयकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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पिकाथें।। यथा हि गार््या-| सर्वोत्तम-साधन है। इसीसे आख्या- 
जातशत्वोरतीव . _ श्रद्धालुता | यिकामें गाग्य और अज्ञातंशन्रुकी 
इश्यते -आख्यायिकायाम्‌ ; | अत्यन्त श्रद्धाुता देखी जाती है ।- 
“अद्वावॉस्लभते ज्ञानम्‌” ( गीता | “श्रद्धावात्‌ पुरुष ज्ञान-लाभ करता 
४। ३९ ) इति च स्ंमृति।.। :।| है” ऐसी स्मृति भी है। 
ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये अपने पास आये हुए भाग्यको 
अज्ञातशत्र॒का सहस्त्र गो दान करना. 


3४ । हृप्तबालाकिहानूचानो गाग्ये आस स 
होवाचाजातदत्न काश्य॑ं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स द्वोवाचा- 
जातशत्रः सहसर्वमेतसयां वाचि दझ्मो जनको जनकः 
इति वे जना घावन्तीति ॥ १॥ 


. 5 [ किसी समय कोई ] गाग्यंगोत्रोत्पन्त इ॒प्त ( गर्वीला ) बालाकिः 
बड़ा बोलनेवाला था। उसने काशिराज अजातशनत्रुके पास जाकर कहा-- 
“में तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँ / उस अजातशत्रुने कहा, इस वचनके लिये 
में आपको सहस्र [ गोएँ | देता हूँ; छोग 'जनक, जनक? ऐसा कहकर 
दौड़ते हैं । [ भर्थाव्‌ सब लोग यही कहते हैं कि 'जनक बड़ा दानी हे 
जनक बड़ा श्रोता है!। ये दोनों बात आपने अपने वचनसे मेरे लिके 
सुरूम कर दी हैं। इसलिये में आपको सहस्र गौएँ देता हूँ ]॥ १॥ 
. तत्र पूर्वपक्षवादी अविद्याविषय-|. तहाँ क्वचितु--किसी काछ 
विशेषमें अविद्याके विषयको .ही 
ब्रक्नविद्‌ रप्ृवालाकिः दप्तो गविं- | ब्रह्म जाननेवाला गोत्रत: 'गाग्य 


पृर्वपक्षवादी दृप्तबनालाकि, जो ब्रह्म 
तोड्सम्यम्जह्मवित्तादेव,बलाकाया| को सम्यगरूपसे न जाननेके कारण 
ही दृप्त-गरबीला था और बलाकावा 

अपत्य बालाकिश्प्रथासों बाला- पुत्र होनेसे बालाकि कहलाता था 
तथा इस प्रकार जो दृप्त और बालाकि 
किश्वेति दृप्ृवालाकि), हशब्द  होनेसे दृप्तबालाकि नामसे प्रसिद्ध 


आह्यण १] 


शाडूरभाष्याय 


॥ डर 
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त्व॑ सामान्यमात्रचुद्धयगम्पर्वं च 
सप्रपश्च॑ दर्शितम । “आचाय- 
न्यूरुपो वेद” (६।१४।२) 
“आचायद्रित विद्या” (४।९। 
३) इति चच्छान्दोग्ये | “उप- 
देश्पन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त- 
सदर्शित! (४३३४ ) इति 
च.गीतासु-। इहापि च शाक- 
- 'दंययाज्वस्क्यसंवादेन अति- 
गहरत्वं महता संरम्भेण ब्रह्मणो 
वक्ष्पति --तश्माच्छिलश॒ एव 
आख्यायिकारूपेण पूव पक्ष सिद्धा- 
न्तरूपमापाद.. वस्तुसमपंणाथे 
आरम्भ! । 


आचार विध्युपदेशाथंथ्र--एवं- 
माचारबतो्व॑क्तुओत्रोरार्पायि- 
काजुगतोर्थोे ध्य गम्यते | केवल- 
तकबुद्धिनिपेधार्थाय चाख्या- 
पिका--“नैवा तकेण सतिराप- 
नेया” (क० उ० १।२।९) 

न तकेशाखदग्घाय' इति भ्रुति- 
स्पृतिभ्पाम्‌। श्रद्धा, च अला- 
विज्ञाने परम॑ साधनपित्योख्य;- 


सामान्यमात्र बुद्धिका अविषय हे- 
यह विस्ता रपृर्वक दिखलाया गया है। 
तथा “आचार्यवान्‌ पुरुष जानता है” 
“आचार्यंसे हो विद्या सफल होती 
हे” इत्या दिरूपसे छान्‍्दोग्पोपनिषद्‌में 
और “तत्त्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे 
ज्ञानका उपदेश करेंगे” इस वाकयसे 
गीतामें भी ऐसा ही कहा है। यहाँ 
( इस उपनिषद्में ) भी शाकल्य 
और याज्ञवल्क्यके संवादद्वारा बड़े 
समारोहसे ब्रह्मतत्त्वक्षी अत्यन्त 
गहनताका प्रतिवादन किया जायगा; 
अत; आखरूयायिकारूपसे-पूर्वपक्ष और 
सिद्धान्तके स्वरूपका प्रतिपादन 


करके आत्मतंत्वको समर्पण करनेके 


लिये आरम्भ करना उचित ही है। 

आचारकी विधिक्रा उपदेश 
करनेके लिये भी [इश्त प्रकार आरम्म 
करना उचित हे ]। इस प्रक्ारके 
आचारवाले वक्ता और श्रोता होने- 
पर ही इस आख्यायिकामें प्रत्ति- 
पादितत विषयका ज्ञान होता है । यह 
आख्पायिका केवल तकंबुद्धिका 
निषेध करनेके लिये भी है, जेता 
कि “यह बुद्धि तकंसे प्राप्त होने 
गोग्य नहीं है” जिसकी बुद्धि तवव- 
शाखसे दग्ध-हो गयी है उसे 
[ ज्ञान नहीं होता |” इत्यादि 
श्रति-स्मृतियोंस लिद्ध होता है। 
तथा आख्याधिकाका यह भी अभि- 
प्राय है कि ब्रह्मज्ञानमें श्रद्ा ही 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


॒ [ अध्याय २ 
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प्रसिद्धावधोतनाथ;; जनको दि- 
५ । यु 

त्सुजनकः शुश्रुपुरिति अह्म शुश्र्‌- 

पत्तों विवक्षवः प्रतिजिध्ृक्षयश्च 


जना धावन्त्य भिगच्छान्ति| तस्मा 


हुई है। 'वे” शब्द प्रसिद्धिको सुचित्त 
करनेके लिये है.। 'जनक देनेकी 
इच्छावाला है, जनक श्रवणकी 
इच्छावाला है! यह समझकर "ब्रह्म! 
तत््वकोी सुनने और कहनेकी इच्छा- 
वाले तथा प्रतिग्रहकी इच्छावाले 


लोग दौड़ते--उसीके पास जाते हैं। 

अतः . [ इस वाक्यसें | आपने वह 
सब मेरे लिये भी सम्भव कर दिया 
हैं, इसीसे [ इस वचनके लिये में 
संहस्र गौएं देता हूँ [॥:१॥ 


दि मन 


त्तेत्सवें मय्यपि सम्भावितवान- 
सीति ॥ १ ॥ 


. गाग्यद्वारा आदित्यका ब्रह्मरूपसे प्रतिपादन तथा अजात- 
दत्नद्धारा उसका प्रत्याख्यान 

एवं राजान शुश्रपुमभि-| इस प्रकार श्रवणके इच्छुक और 
मुखी भूतम्‌--- ह अपने प्रति अभिमुख हुए राजासे-- 

स होवाच गाग्यों य एवासावादित्ये पुरुष एत 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमो मेतस्मिन्सं- 

वदिष्टा अतिष्ठी। सर्वेषां भूतानां मूधों राजेति वा अह 
मेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्ते5तिष्टाः सवषां 
भूतानां मूधों राजा भवति ॥ २॥ 
. उस गाय्य॑ने कहा, 'यह जो आवदित्यमें पुरुष हे, इसीको में ब्रह्मरूपसेः 
उपासना करता हूँ / उस अजातशचुने कहा --नहीं, नहीं, इसके विषयेमें 
बात मत करो | यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भरृतोंका 
मस्तक है और राजा ( दीप्तिमान्‌ ) हे--इस प्रकार में इसकी उपासना 


' करता हूँ। जो पुरुष. इसको इस प्रकार उपासंना करता हे, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भरृतोंका मरतक और राजा होता है ॥ २॥ 


श्राह्मण १. ] _ शाद्धूरभाष्याथे ४०५ 
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ओतिहयाथ आख्यायिकायाम्‌ , , था, वह अनुचान--अनुवचेनमें 


अनूचानः अल्ुवचंनसमथों वक्ता | जोलतेवाडा अर्थात्‌ बड़ा 
वाचाल था। हू शब्द आख्या- 


चारमा: गाग्पों गे 4 यकामें रू 
वा मी; ग यो गोत्रत / नस थिकामें ऐतिह्य (इतिहासप्राप्त अर्थ ) 
अभूव कवित्कालविशेषे । की सूचना देनेके लिये है। 
स होवाचाजातशत्रुमजात- | उसने अजातशन्रुसे--अजात- 
शत्रुनामानं कार्य काशिराजमभि से सलाम 
ह उसके पास जाकर कहा--त्रह्म 
म्य- हे 
का 2 0 तें त्वाणीवि बच्न ते ब्रवाणि- मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्मका 
सुम्यं त्रवाणि कथयानि। स एव- | त्िरूपण करूँ।” इस प्रकार कहे 
मुक्तोज्जातशत्रुरुवाच-सहस्नं गवां| जानेपर अजातश्रुने कहा, आपने 


दब्म एतस्यां वाचि-यां मां प्रत्य- जो कहा है कि 'में वुम्हारे प्रति 
: | ब्रह्यका निरूपण करूँ” सो आपके 


वांचो ब्रह्म ते ब्रवाणीति, ताव- | इस कथनके लिये “में सहख्र भोएँ 


ह देता हूँ।' अभिप्राय यह हे कि 
न्मात्रमेव गोसहसम्रदाने निमित्त| ५ दजुके सहस गोएँ देने 


मित्यमिप्राय! । केवल इतना ही निमित्त या। 

सहस्र गौएँ देनेमें साक्षात्‌ ब्रह्म- 
निरूपणकी ही अपेक्षा क्यों नहीँ 
थी ? केवल 'ब्रह्म ते ब्रवाणि! इस 


साक्षादूप्रह्ममथनमे व निमित्ते 

कस्मात्रापेक्ष्यते सहख़दाने ? ब्रक्ष 
ते ब्रवाणीतीयमेव तु वाग्‌ रे 

निमित्तमपेक्ष्पते ? इत्युच्यते;यतः | + की ही ओझा क्यों थी ? हा 

। बतलाया जाता है; क्योंकि राजाके 

श्रुतिरेव- राज्ञोअमिप्रायमाह-- अभिप्रायको श्रुति ही बतला रही 

जनको दाता जनकः श्रोतेति | 8_जनक:, जनक/ इन दों पदोंकी 

चैतरिपिन्वाक्यइये पद्दयमम्य- | आवृत्ति 'जवक दाता है, जनक 

. स्थते जनको जनक इृति | वैशव्दः | श्रोता है! इन दो वाक्योंके बर्वेरें 


का 


४०८ बृहदारण्यकोपनिषद ह [ अध्याय २ 
ऋूकघकरकक्कृकक्ककूकूक ककनक कककू के कूलत्क ककक ककक कुक कूकक ककक कक कृककक कक कक 


सर्वमेतदर्ह जाने यदूब्वीषि | | उुम जो कुछ कह रहे हो यह सभी 
सी रि में जानता हूँ। किस प्रकार ? 

कथम्‌ ? अतिष्ठा।-अती त्य भूतानि यह अतिंछा है, अर्योद्‌ समस्त भूत्ों 
विष्ठतीत्यतिष्ठाः | सर्वेपां च्‌ | का अतिक्रमण करके स्थित है, इस- 
हे लिये 'अतिष्ठा” कहा गया है । समस्त. 
भृतानां मूर्धा शिरो राजेति बै--| अतोंका मस्तक हे और दीप्चि-गुण- 
राजा दी प्रिगुणोपेतत्वात्‌ ,एवैर्िं- | अैक्त होतेके कारण राजा है-इन 
| विशेषणोंसे विशिष्ट इस ब्ह्मकी, जो 

शोषण वि शिश्मे तद्ब्क्न अस्मिन्का- देहेच्दियसंघातमें कर्ता और भोक्ता 
यकरणसंहाते कर्द मोक्तु चेत्पद- 
पी | प्रकारके विशेषणोंसे विशिष्ट ब्रह्मकी 

मेतमुपास इति। फलसप्येवं | उपासना करनेवालेको फल भी ऐसा 


विशिष्टो पासकस्य-स य एतमेव- | दी मिलता है-जो इसकी इस 
: | प्रकार उपासना करता है, वहं सबका 


आपास्तेडतिष्ठाः स्वेषां भूतानां | अतिक्रमण करके" स्थित समस्त 
'मूर्धा राजा भवति | यथागुणो- | शृतोंका मस्तक और राजा होता है। 

न्् हि जेसे गुणवालेकी उपासना की जाती 
पासनमेव हि फल; 'तं यथा है, वैसा ही फल होता है; जैसा कि, 


यथोपासते तदेव मवति” (मष्डल- 'उसकी जो जिस प्रेकार छपासना 
का आर की की! करता है, तद्गप ही हो जाता है” 
जआाह्षण) हृति भरते! ॥ ९५ | इस श्रुतिसे सिद्ध होता है॥ २॥ 
गाग्यद्वारा चन्द्र/न्तगत बह्मयका प्रतिपादन तथा अजात- 
शत्रद्धारा उसका प्रत्याख्यान 
. संबादेनादित्यब्रह्मणिः प्रत्या- संवादके द्वारा जब अजातशत्रुने 


आदित्यब्रह्मकानिषेघ कर दिया तो 
रूयातेःजातशत्रुणा चन्द्रमसि | जाने चन्ध न्तर्गंत दूसरे ब्रह्मका 


_ अक्लान्वरं अतिप्रेदे गाग्यः प्रतिषादन किया । 


भ्राह्मणग १ ] 


शाझुरमाष्याम 


४०७ 


#क-क-$-3 6०९4-५० कक कह सनक हक ३ उसन्द कक कसी ककु-क-कू कक गे के केक की के ३ केक के उ-कं- 


सद्दोवाच गाग्य:-य एवं असौ 
आदित्ये चक्षुषि चेको5मिमानी 
बधुद्वारिणेह हृदि प्रविष्ट: 'अहंभोक्ता 
कर्ता च! इत्यवस्थितः, एतमे वाह 
बह्म पश्यामि, अस्मिन्कायकरण- 
सद्ाते उपासे। तस्मात्तमहं पुरुष 
ब्रह्म तुभ्य॑ त्रवीम्युपास्स्बेति । 

स एयपमुक्तः प्रत्युवाच अजात- 
शत्रु मा मा इति हस्तेन विनि- 
वारयन्‌-एतस्मिन्त्रह्मणि विज्षेये 
मा संवदिष्ठा); मा मेत्पाबाधनाथे 
द्विंचनम्‌। एवं समाने बिज्ञान- 

_ विषये आवयोरस्माननिज्ञानवत 
इव दशयता बाधिताः स्थाम, 
अतो मा संवदिष्ठाः--मा संवाद 
कार्पी र॒स्मिन्त्रक्मणि | 
नासि, तदूत्रह्म वक्तुमह सि, न तु 
यन्मया ज्ञायत एवं । 

अथ चेन्म्न्यसे--जानीबे त्व॑ 


'ब्रह्मसात्रं न तु तड़िशेषणोपासन- 


फलानोति-तन्न मन्दण्यम्‌, यतः 


उस गारग्यते कहा--'यह जो 
आदित्यमें और नेत्रमें उनका एक ही 
अभिमानी चक्षुके द्वारा यहाँ हृदयमें 
प्रविष्ट होकर 'में कर्ता हूँ, में भोक्ता 
हूँ” इस प्रकार स्थित है, उसीको में 
ब्रह्म समझता हूँ, इस देहेन्द्रिय- 
संघातमें में उसीकी उपासना करता 
हूँ। अतः उस पुरुषको ही में तुम्हें 
ब्रह्मह्पसे बतलाता हूँ; तुम उसीकी 
उपासना करो /४ 

इस प्रकार कहे जानेपर उस 
अजातशबुने 'नहीं, नहीं! इस प्रकार 
हाथसे मना करते हुए कहा--'इस 
विज्ञेय ब्रह्मके विषयमें चर्चा मत 
करो। 'मा मा! यह हिरुक्ति सब: 
प्रकार रोकनेके लिये है; क्योंकि इस 
प्रकार हम दोनोंके विज्ञानकका विषय 
समान होनेपर भी हमें अविज्ञान- 
वानू-सा देखनेवाले तुमसे हम वाधित 
हो जायेंगे, इसलिये इस बह्मके 
विषयमें संवाद मत करो। यदि तुम 
कोई अन्य ब्रह्म जानते हो तो उसी- 
का निरूपण करो, जिसे में जानता 


। ही हूँ, उसका नहीं । 


यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो 
कि तुम तो केवल ब्रह्ममात्रको जानते 


हो, उसके विशेषणोंकी उपासनाके 


फलको तो नहीं जानते, सो तुम्हें 
पेरा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि 


४१० बृहदारण्पयकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
कुक #ककक कूकक कवन्क ककक क्कक ककक ककक केक के चन्दल्क कक क ककक कक के कक कू के ककेक कूकुक- 
यज्ञे,वमेकी कत्येत मे वाह ब्रह्मोपासे || उपासनाके द्वारा. अपना स्वरूप 

आर मानकर | इस विशेषणविशिष्ट 
यथोक्तगु्ण य उपा पते तस्पाहरहः | ब्रह्मकी ही में उपासना करता हूँ। 
। ह जो पुरुष उपयुंक्त ग्रुणोंवाले ब्रह्मकी' 
० घुतो : ... ७ | उपासना करता है, उसके लिये 
प्र सोमो&मिषुतो 03 58 | नित्यप्रत्ति सुत होता है अर्थात्‌ 
2 :... । प्रकृतियज्ञमें सोमरस भ्रस्तुत रहता 

प्रसुतः भ्रक्ृष्ट सुतरां सुतो भत्रति | है तथा प्रसुत होता है अर्थात्‌ विकृ- 
* | तियज्ञमें अधिकतासे निरन्तर सोम- 

बिकारे, उभय विधयज्ञानुप्ठानसा- रस प्रस्तुत रहता है यानी उसेः 
' 5 प्रकृति-विकृतिरूप दोनों प्रकारके 

पज्ञानुष्ठा नमें सामर्थ्य॑ प्राप्त हो जाता 
है। तथा इस अन्‍्तात्मक ब्रह्मो- 
ह - पासकका अन्त भी क्षीण नहीं. 
नश्षीयंतेउन्नात्मको पासकस्य॥ ३॥ होता ॥ ३ ॥ 


सिहलालमारण्नसामा००»«+>स«-++«. ड 


9.4 0 ह 
मथ्यं भवतीत्यथ! । अन्न चास्य 


गाग्येद्वारा विद्युदर्भिमानी पुरुषका अह्मरूपसे उपदेश तथा झजात- 
; शनत्रुद्धारा उसका प्रत्याख्यान 


...स॒ होवाच गाग्यों य णवासो विद्युति पुरुष 
एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स द्ोवाचाजातशन्र्॒मा 
मेतस्मिन्संवदिष्ठस्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इंति 
स. य एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी 
हास्य प्रजा भवति ॥ 9 ॥। । 

.. वह गार््यं बोला, 'यह जो विद्युतुमोें पुरुष हे, इसीकी में ब्रह्मह्पसे 
उपासना करता हूँ? उस अजातशत्रुने कहा,' नहीं, नहीं, इसकी चर्चा 
मत करो; इसकी तो में तेजस्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी 


इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी होता हे तथा उसकी प्रजा भी 
तेजस्विनी होती है! ॥ ४॥ - ह * 


श्राह्मण १ ] शाझूरमाष्याय॑ ४०९ 
ब्छकृकृकककक-कूचन्द रूकएय कुक कुक 5 १-३ १%$करे ९१% कक 


पन्कककसकरूक$३०३२-३०६%4%$ क 
स॒ होवाच गाग्यों य एवासो चन्द्रे पुरुष एंत- 
मेवाहँ ब्रह्मोपास इति सर होवाचाजातशन्रुम्ों मेत- 
स्मिन्संव्रदिष्ठा बृहन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा 
अहमेतमुपास इति स यण तमेवमुपास्ते5हरहह सुतः 
असुतो भवति नास्यान्तं क्षीयते ॥। ३ ॥ 

* बह गाग्य बोला, यह जो चन्द्रमामें पुरुष हे, इसीकी मैं व्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ!” उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
जात मत करो । यह महान्‌ शुक्लवस्त्रधारी, सोम राजा है--इस प्रकार में 
इसकी उपासना करता हूँ" जो इसकी इस्त प्रकार उपासना करता है, 
'उसके लिये नित्यप्रति सोम सुत और प्रस्तुत होता है तथा उसका अस्न 
क्षीण नहीं होता? ॥ ३ ॥ 

-य एवापौ चन्द्रे मननसि चेक; |, यह जो चन्द्रमा और मनमें एक 
हो पुरुष कर्ता और भोक्ता हे--इस 
प्रकार इसके पूर्ववत्‌ विशेषण सम- 
झने चाहिये । [ सूर्यमण्डलसे हविगुण 
हि | , | होनेके कारण | जो वृहन्‌ अर्थात्‌ 
अपणम्‌ | बुहनू सहान्‌ पाण्डर | महान हे तथा जिसके पाण्डर-घुक्ल 
*्‌ वास-वश्न हैं, वह यह 'पाण्डरवासा: 
श्रुफ्लं वासो यस्य सोञ्य॑ पाण्डर- है, क्योंकि चद्धाभिमानी प्राण 
ह कई ३ जलमय शरीरवाला है [ और 

ह जलका शुक्ल वर्ण प्रसिद्ध ही हे |, 
वापा।; अप्शरीरत्वाचन्द्राभिम[- | सोम राजा चन्द्रमाको कहते हैं 
तथा जो यज्ञमें पेय अन्तके रूपमें 
चुवाया जाता है, वह लतामय सोम 
अर्थात्‌ सोमलता भी सोम है। 
ु . | उस चच्द्रमा एवं लत़्ामय पुझुषको 
यभान्नभूतो5 सिपूयते लूतात्मको | एक करके [ अर्याव्‌ अहग्रहन 


शु्षपो भोक्ता कर्ता चेति पूर्ववद्धि 


/निनः प्राणस्य, सोमो राजा चन्द्र), 


 अह१ बृहदारण्यकोपंनिषेद्‌ [ भ्रष्याय २ 


- | कककककूकुकककककक ककककूककय-ककककक पूनकन्कृ कक कक कककक कक के €क१$१ककक २+%कक 


 पविशेषणद्यस्‌ । पूर्ण्वविशेषण- | विशेषण हैं। पूर्णत्व-विशेषणका यह 
हिंदी फल है कि वह प्रजा और पशुओंसे 
फलमिदय्‌ पूयते  प्रजया पूर्ण होता है तथा “अप्ररवर्ति! विशे- 
पशुमि!; अग्रवर्तिविशेषणफ्लमू- | घणका यह फल है कि इस लोकमें 
मास्यास्माल्लोकास्रजोंद्॒तंत इतिं, | _फकी प्रजाका उद्धर्तन नहीं होता-- 
। प्रजासंतानका विच्छेद नहीं 
अ्जासन्तानाविच्छित्तिः ॥ ५ ॥ | होता ॥ ५॥ ह 





गाग्यंद्वारा वयु-ब्रह्म का प्रतिपादन तथा अज्ञातशत्रद्धारा 
उसका भश्रत्याख्यान 


स होवाच गायों य एवाय॑ वायो पुरुष एतसेवाहं 
अह्योपास इति स होवाचाजातशन्रुमों मेतस्मिन्संव- 
दिष्ठा इन्द्रो वेकुण्ठो5पराजिता सेनेति वा अहमेत- 
मुपाप्त इति स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुहापराजिष्णु 


भवत्यन्यतस्त्यजाथी ॥ ६ ॥ ...... 
वह गारग्यं बोला, 'यह जो वायुमें पुरुष हे इसकी में ब्रह्मरूपसे उपा- 
. सना करता हूँ ।” उस अजातशत्रुने कहा, नहीं, नहीं, इसके विषयमें बात 
मत करों। इसकी तों में इन्द्र, वेकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस रूपसे 
“उपासना करता हँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह ' 
विजयी, कभी न हारनेवाला और शत्र॒ुविजेता होता है! ॥ ६॥ 
तथा वायौ प्राणे हृदि | . इसी प्रकार वायु, प्राण और 
मु हा हृदयमें भी एक ही देवता हे। उसके 
चेका देवता । तस्था विशेष- | विश्ेषण हैं-इन्द्र-परमेश्वर, वेकुप्ठ- 
पक ».. . | जो विशेषरूपसे सहन न किया जा 
णम--ईन्‍्द्रः परसेशवरः बेकुण्ठो- सके और अपराजिता सेना-जो 
। _ | सेना पहले दूसरोंके द्वांर॒ पराजित 
&ब्रसह्य।, न परैजिंतपूर्वा परा | न॑ हुई हो। मश्तुनामक देवताओं- 
जिता. सेना--सरुतां गणत्व- का गणत्व( एक -संमृहरूप हीना ) 


_आह्यण १] धाडुरभाष्याथ ४११ 
कककुककक के ककेक एपउककक कक कककक कुक कचन्क देज-क ककक कृननक ककक के केकक ककक वकक- 


तथा विद्युति त्वचि ह॒दये इसी प्रकार विद्युत, त्वचा 
चैक देवता । तेजस्वीति विशे- | +र रंदयमें भी एक ही देवता हे । 


'तेजस्वी” यह उसका विशेषण हे । 
पणम््‌, तस्यास्तत्फलम्‌ - हक 


उसका यह फल हे--वह तेजस्वी 
ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा 


होता है और उसकी प्रजा भी 
भवति | विदयुतां बहुस्वस्याज्ली- | होती है। विद्वुतोंका 


है 2० व बाहुलथ अज्जीकार किया गया है, 
करणादात्मनि ग्रजायां च॑ फल- | इसलिये अपने और प्रजाके लिये 


वाइल्यमू ॥ ४ ॥ फलकी बहुलता भी सम्भव है ॥४॥: 


«“--बक--जेह-<स्स हक 


, गाग्येद्वारा आकाश-ब्रह्मका उपदेश और अजातशचघुद्धारा 
उसका प्रत्याख्यान 


स॒ होवाच गाग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एतसे- 
वाहं ब्रह्मोपास इतिस होवाचाजातशत्रुर्मा मेतस्मिन्संव- 
दिछाः पूर्णमप्रवर्ती ति वा अहसेतसुपास इति स य एत- 
मेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुमभिर्नास्थास्माल्लोकात्पर- 
जोदइतेते ॥ ५ ॥ 

. बह गाग्य॑ बोला, 'यह जो आकाझरमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मलूपसे 
उपासना करता हूँ ४ उस अजातशचुने कहा, नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो। में उसकी पूर्ण और अप्रवर्तिह़्पसे उपासना करता हू। 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा और पशुओंसे 
पूर्ण होता है और इस लोकमें उसकी प्रजाका उच्छेद नहीं होता' ॥ ५॥ 


तथा आकाशे हथाकाशे हृदये | इसी सरकार आकाद, हंदयाकाय 
ह ह और हृदयमें भी एक ही देवता है । 


चैका देवता | पूण्णमप्रवर्ति चेति | उसके 'पूर्ण' और 'अप्रवर्ति' ये दोः 


छ१४ बृहदारण्यकोपनिषदू._ [ धध्याय २ 
हि अं आ आम का औ  क औ  क ं 
; गाग्यद्वारा ज़लान्तगत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजासश तरद्वारा 


उसका प्रत्याख्यान े0 
स होवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एवमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमों मेतस्मिन्संव- 
दिष्ठाः प्रतिरुप .इति वा अहमेतमुपास इति स य 
एतमेवमुपास्ते प्रतिरुष £ हैवैनमुपंगच्छंति नाप्रतिरूप- 
मथो प्रतिरूपो5स्माजायते । ८ ॥ | 


वह गाग्य बोला, 'यह जो जलमें पुरुष है, इसीकी में ब्रद्मयरूपसे उपा: 
सना करता हूँ ।! उम्र अजातशत्रने कहा, “नहीं नहीं, इसके विषयमें बात 
मत करो। इसकी में 'प्रतिरूप” रूपसे उपासना करंता हूँ।” जो कोई इसक्री 
इप्त प्रकार उपासना करता है उंध्के पास प्रतिरूप ही भाता है, अप्रति- 
रूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] उत्पन्त होता है॥ 6॥  , 
अप्पु रेतसि हृदि चेका |. जल, वीर्य और हृदयमें एक हो 
देवता। तस्या विशेषणम्‌ --प्र ति- देवता है। उसका विशेषण हे-प्रति 
हूपोज्लुरुपः भ्रुतिस्मृत्यप्रतिकूल [+ अल्प अर्थात्‌ श्रुति और स्मृतिके 
हत्यथ!। फड्म्‌ --प्र तिरूप॑ श्रति- अतुकूल । उसको उपासवाका फल- 
इसृति गासनानुरूपमेव एनप्नुप उसके पास प्रतिरूप अर्थात्‌ श्रुति- 


गच्छति ग्राप्नोति, न विपरीतमर, स्मृतिकी आज्ञाके अनुरूप पदार्थ ही 
कक रो जाता-प्राप्त होता है, उत्तसे विपरीत 
अन्यच--अस्मात्तथावध रवा- | उहीं। इसके सिवा, उससे वेसा ही 


पजायते | ८... . | [पुत्र] उलंच्न होता है ॥ ४॥ “ 





गण्येद्वारा. आदर्शान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातदात्रद्वारा 
उसका पम्त्याल्यान 
स्‌ होवाच गाग्यों ये एवायमादरों पुरुष पृतमेवाहं 
अद्योपास्त इति स होवाचाजातशत्र॒ना मेतस्मिनसंवद्ष्ठ 


ब्राह्मण १ ] ४ शास्रमाष्याथ... ४१३९ 
कुकुककनकक कृक्ककुक्करूककवतकक्ककुकक कक पन्कृ पुन दुन्कून्क कृफकू बन्कलन्कजनक वूवन्यू-क पट वन्कूनूनक्कून 


प्रसिद्ें। उपासनफलमप्ि-- | भसिद्ध है [ इसलिये उन्हें 'सेना? 


6 6 | कहा है |। उपासनाका फल भी 
जिष्णु 5पराजिष्णु 

' हे नयनकीलो ५०७2: इस प्रकार हे-- जिष्णु-जपनशील, 

च्‌.. परैजितस्वभावो भवति अपराजिष्णु--दूसरोंसे पराजित न 


अन्यतस्त्यजायी अन्यतस्त्यानां होनेके स्वभाववा्ला और अन्य 


बजायी -अन्यतस्त्य अर्थात्‌, 
सपत्नानां जयनशीलो भवति॥६॥ शत्रुओंको जीतनेवाला होता है ॥६॥ 





गाग्येद्वारा अग्निन्नह्मका प्रतिपादन तथा अजातशज्ुद्वारा 
उसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गाग्यों य एवायमग्नो पुरुष एतसेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशलत्रुरमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
विषासहिरितिवा अहमेतमुपास इतिस य एतमेवसुपास्ते 
विषासहिह भवति विषासहिहास्य प्रजा भवति॥ ७ ॥ 


वह गाग्य बोला, यह जो अग्निमें पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूं” उस अजातशत्रुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो । इसकी तो मैं विषासहि'रूपसे उपासना करता हूँ। जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय ही विपासहि 
होता है और उसकी प्रजा भी विषासहि होती है? ॥ ७॥ - 
अग्नौवाचि हृदि चेका देवता। | अग्ति, वाक्‌ और हृदय एक ही 
ह देवता है । उसका विशेषण है 
त्तस्यपा विशेषणघ्‌-- विषासदिस- 'विषासहि! कर्थात्‌ दृमरोंको सहन 
_ | करनेवाला । पूर्ववत्‌ अग्विकी वहु- 
लता होनेके कारण उसके फलकी 
फलबाहुलय पूबबत्‌ ॥ ७ ॥ भी बहुलता है॥ ७॥ 
5 ६ कि के ख 


पंयिता परेषाघ्‌ | अग्निवाहुल्‍पात्‌ 


के 5 8 8 5 आम पलक 
१. अग्निमे जो हविष्य डाला जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर छैता 
है, इसलिये अग्ति विषधासहि--सहन करनेवाला है। 


डे बुहदा रण्बकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


$कफी-फफ-पीफपफीपी रन्पीवु हन्दीनकी ९ के कैब ये के के फेफ इक फ पन्ने ऐन्ककी कक के कीफे इन्कन कक कक 
नहीं, इसके विषयमें बात मत करो। इसकी तो में प्राणरूपसे उपासना 
करता हूँ !! जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना-करता है वह इस लोककें 
पूर्ण आयु प्राप्त करता है, इसे प्राण समयसे पहले नहीं छोड़ता ॥ १०॥ 

यन्‍्त गच्छन्त॑ य एवायं | यन्तम'-जाते हुए [ वायु ] 
ह नृदेः , | के पीछे जो यह शब्द उदित होता 
शब्द पश्चातमहठतोअ्न्देत्यध्यास्म॑ है और जो अध्यात्मपक्षमें जीवन- 
व्‌ जीवनहेतुः प्राण, तमेको- | का हेतुभूत प्राण है, उन्तको यहाँ 
। पु शक करके कहा है। “भसु-प्राण 
करृत्याद; असु प्राणो जीवनहेतु अवात जोबेगका हे :> गत उस, 
रिति ग्ुणस्तस्य फलम्‌- सवव- | गुण है। उसका फल यह है कि 
मायुरस्मिंट्लोक एतीति--यथो- | वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त 

2०.8 ॥ श करता हे--उसे कर्मंवश जितनीः 
परिच्छिन्नकालात्पुरा पूर्व रोगा- | भोग करता है ]। उसके कर्म- 
ु |, [इ-: | फलसे मर्यादित समयसे पूर्व, रोगादि- 
दिमिः पीव्यमानमप्येन॑ प्राणों | ६ कहित' होनेपर भी, प्राण उसे 
न जहाति ॥ १० ॥ नहीं छोड़ता ॥ १० ॥ 

शाग्यद्वारा दिखहझका प्रतिपादन ओर अजातशज्॒द्धारा 
उसका प्रत्याख्यान 
स होवाच गाग्योंय एवायं दिश्लु पुरुष एत- 

मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजञातशज्नर्मा - मेत- 
स्मिन्‍्संवदिष्ठा द्वितीयो5नपण इति वा अहमेतमु पास 
इति स य एतसमेवमुपास्ते द्वितीयवान्द भवत्ति 


नास्मादगणश्छियते ॥ ११ ॥ 
वह गार्य बोला, 'यह जो दिशाओंमें पुरुष हे, इसीकी में ब्रह्म रूपसे 
उपासना करता हूँ / उस अजातशत्रुने कहा, "नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
* बात मत करों; में इसकी द्वितीय और अनपग्रूपसे उपासना करता हूँ। 


बह्मण १ ] शाड्रभाष्याध॑ँ ४१५ 
,कन्सी"बुल्फु रैक ६३०३०क 4० के पन्‍्यन्दू-<-कककए-क 4९ क €कक कक $कककक कक 
रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव 
मुपास्ते रोचिष्णुह भवति रोचिष्णुद्दौस्य प्रजा भव॑त्यथो 

ये: सन्निगच्छति सवो स्तानतिरोचते ॥ ९ ॥ 
वह गारग्य बोला, 'यह जो दर्पणमें पुरुष है, इसीक्नौ में ब्रह्महपसे 
उपासना करता हूँ ।” उत्त अजातशत्रुने कहा, 'चहीं, नहीं, इध्के विषयमें 
बात मत करो । .इश्तकी.तो में रोचिष्णु ( देदीप्यमान ) रूपसे उपासना 
करता हूँ!” जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, बह निदचय 
“रोचिंष्णु होता है, उप्तकी प्रजा भी रोचिष्णु होती हे मोर उसंका जितसे 
सज्म होता है, उन सबसे बढ़कर वह दीप्तिमान्‌ होता है ॥ ९ ॥ 
आदर्श प्रसादस्रभावे चान्यत्र | - स्वभावत: स्वच्ष्ठ दर्पण और 
दे व तलब सही सर गब कया 
है ५ सस्वयुक्त हृदय- 
भाव्ये चका देवता; तस्या बिशे- | एक ही देवता है। डसका विश्े- 
'बणघ--रो विष्णुदी पिश्वभाव); षण रोचिष्णु अर्थात्‌ दीप्तिशालो है 


हिल _ . तथा वही फल भी है। दीप्षिके 
फूल च तदेव। रोचनाधारबा आधारोंकी वहुलता होनेके कारण 


हुत्यात्फलबाहुटयम्‌ || ९ ॥ फलकी भी बहुलता है ॥ ९॥ 
गाग्येद्वारा प्राणब्रह्मका प्रतिपादन और भजातशबत्र॒द्वारा 
उसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गाग्यों य एवाय॑ यरन्‍्त पश्चाच्छब्दोउनू- 
देत्येतमेवाह॑ ब्रह्मोपात इति स होवाचाजातशत्रुमो 
मैतस्मिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपात इति स 
थे एतमेवमुपास्ते सब ४ हैवास्मिल्लोक आयुरेति नेनं 
पुरा कालात्पाणो जहाति ॥ १० ॥ 


वह गाग्य॑ बोला, 'जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्तर होता है, 
सी ही मैं ब्रह्महपसे उपासना करता हूँ ।” उस अजातदयनुने कहा, “नहीं, 





न 


डर बृहदांरण्यकोपनिषद्‌ [ धध्याय २ 
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देवता । तस्या विशेषणं सृत्यु।। उसका विशेषण मृत्यु हे। फल सारा 


पहलेही "के समान है, मृत्युके न आने- 
फंड सब बचत /सत्योरनागमनेन से रोगादि पीडाका अभाव रहता-- 


रोगादिपीडाभावों विशष॥ १२॥ इतना विशेष है ॥ १२॥ 
ब्टा्ज्न्यप्ठ पु... 
भाग्यद्वार देहान्तगंत ब्रह्मका प्रतिपादन और जज्ञातरात्रद्धारा 
. डसका प्रत्याख्यान 
स होवाच गाग्यों य. एवायमात्मनि पुरुष एत- 

मेवाह ब्रह्मोपास इति घ होवाचाजातशत्रमों मेतस्प्रि- 
न्संवदिष्ठा आत्मन्वीति वा. अहमतमुपास इंति स य 
एतमेवमुपास्त आत्मन्ची ह भ्वत्यात्मन्विनी हास्य 
प्रजा भवति स ह तृष्णीमास -गाग्यंः॥ १३॥ 

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो आात्मामें पुरुष हे, इसीकी में ब्रह्म॒ूूपसे 
उपासना करता हूँ ! उस्त अजातदनुने कहा, “नहीं, नहीं” इसके विषयमें 
बाते मत करो; इसकी तो में आत्मन्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई 
इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, वह निश्चय आत्मन्वी होता है और 
उसकी प्रजा भी आत्मन्विनी होती हे।” तब वह गाग्य चुप हो गया ॥११॥ - 

आत्मनि अजापतो बुद्धो च। आत्मामें आर्याव्‌ प्रजापति, 
हृदि चेका देवता | तस्पा आत्म- | डंडे औ हृदय भी एक ही देवता 
वो 5 निति विशेषणम। है। उप्का “आत्मन्वी” अर्थात्‌ 
न्‍्वआत्मवानात वशपणस्‌ आत्मवान! यह विशेषण है। 
फलम्‌--आत्मन्बी ह मवत्यात्म- 


फल --आत्मन्वी अर्थात्‌ आत्मवान्‌ 
चान्मवति,आत्म न्विनी एस्यग्रजा होता है तथा उसकी प्रजा भी आत्म- 


न्विनी होती है। बुद्धियोंकी बहुलता " 
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ब्राह्मण १. ] शाझुरभाष्याथ ४१७ 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह ह्वितीयवान होता हे 
और उससे गणका विच्छेद नहों होता ॥ ११॥ 
दिक्षु कपयोहंदि चैका देवता | _ छिंशा, कर्ण और हृदयमें एक 
बेबाक ही देवता अश्विनीकुमार हैं जो 
अश्विनौ स्वभावों | कभी वियुक्त. होनेवाले नहीं हैं । 


गुणस्तस्प द्वितीयवष्वमनपगत्व- अतः उस -देवताका गुण द्वितीय- 
शल्य वत्त्त और अनपगत्व- अवियुक्तता 

मवियुकतता चान्योन्य दिशा- | है; क्योंकि दिशा और अश्विनी- 
अवंधर्धिल कुमार ये परस्पर ऐसे ही धर्मवाले 
मध्विनोश्रेवंधमिलात्‌ | तदेव च हैं। तथा इस ०३ मिलते 
फ्रमुपासकस्प--गणाविच्छेदों | ।हा फेल भी वही है--गणसे 
् दो विच्छेद न होना और द्वितोयवानु 


द्वितीयवर्व च ॥ १ १॥ ( दूसरेसे युक्त ) होना ॥ ११॥ 
पर कमकना+०८र3---०३००० 
: शास्येद्वारा छायाजह्यका प्रतिपादन और अज्ञातशचुद्धारा 
: छसका प्रत्याथ्यान 


स॒ होवाच गाग्यों य॒ एवायं छायामयः पुरुष 
. एतमेवाहं बह्मोपाल इति स होवाचाजातशज्लुर्मा मेंत- 
_स्मिन्संवदिष्ठा सत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स 
य एतमेवमुपासर्ते सब ४ हेवास्मिंल्लोंक आयुरेति 
मेने पुरा कालान्छ्ृत्युरागच्छति ॥ १२॥। 
वह गार्य बोला, 'यह जो छायामय पुरुष हे, इसीकी में ब्रह्महपसे 
उपासना करता है” उस जजातशत्रुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो । इसकी तो में मृश्युरूपसे उपासना करता हूँ।” जो कोई 


: इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह इस लछोकमें सारी भायु प्राप्त 
करता है और इसके पास समयसे पहले मृत्यु नहीं भाता॥ १२॥ 


छायायां वाह्मे तमस्यध्यात्म॑ | छायामें--वाह्य अत्थकारमें और 
| शरीरान्‍्तगंत आवरणरूप अज्ञानमें 
च्‌ आवरणात्मकैज्जाते हृदि चेका | तथा हृदयमें भी एक हो देवता हे 
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[ अध्याय रे 
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- किमेतावद्विदितं विदितमेव न 
भषति ! इत्युच्यते-न, फलबदि- 
ज्ञानश्रवणात्‌। न चार्थवादत्वमेव 
वाक्यानामवगस्तुं शक्यम्‌; अपू- 
बंबिधानपरांणि हि. वाक्यानि 
प्रत्युपांसनोपदेश॑ लक्ष्यन्ते- 
अतिष्ठाः सवेषां भूतानाम्र! इत्या- 
दीनि। तदनुरूपाणि च फलानि 
सर्वत्र श्रयन्ते विभक्तानि | अर्थ- 
वादत्वे एतदसमज्सम । 


कथ तहिं नेतावता विदित॑ 


. अवतीति १ नैब दोषः, अधिकृ- 
तापेक्षत्वात्‌ । अक्षोपदेशा् हि 
शुभ्रूषवे5जातशत्रवे5 धुखुय ब्रह्म 

विद्वाग्यः अबृत्त,, स युक्त एव 
मर्यत्रद्म विदाजातशात्रुणाइरूप- 
बक्विद्वाग्यों वक्तुपु--यन्हुखुय 
जरक्ष वक्त' प्रवृत्तस्त्व॑ तन्न जानीष 
इति। यथयुख्यत्रह्मविज्ञानमपि 
अत्याख्यायेत, तदेतावतेति न 


तो क्या इतना जानना जांननां: 
ही नहीं होता ? इसपर कहते हैं-- 
ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो फलयुक्त 
विज्ञान ( उपासना ) का श्रवण. 
है। इन वाकक्‍्योंकों अर्थवाद भी. 
नहीं माना जा सकता; क्योंकि ये 
अतिष्ठा: सबंषां भूतानाम' इत्यादि 
वावय प्रत्येक उपासनाके . उपदेशमें, 
अपूर्व विधि करनेवाले दिखायी देते 
हैं। और उनके अनुसार ही सत्र 
अलग-अलग फल सुने जाते हैं + 
अर्थवाद होनेपर इन सबका 
सामञ्जस्य नहीं हो सकता । 

तो फिर ऐसा क्‍यों कहा कि- 
इतनेसे ही ब्रह्म ज्ञात नहीं होता ? 
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह: 
कथन अधिकारी पुरुषोंकी अपेक्षासे 
है । अमुख्य ब्रह्मको | परब्रह्मरूपसे ] 
जाननेवाला गाय्यें ब्रह्मोपदेश सुनने- 
के इच्छुक अजातशत्रुको ब्रह्मकाः 
उपदेश करनेके लिये प्रवृत्त हुआ 
था। अत: मुंख्य ब्रह्मवेत्ता अजात- 
दत्रुद्वारा अस्ुख्य ब्रह्मज्ञ गाग्यंके 
प्रति ऐसा कहा जाना उचित ही. 
है कि जिस मुख्य ब्रह्मका उपदेण 
करनेके लिये तुम प्रवृत्त हुए थे, उसे 
तुम नहीं जानते हो। यंदि यहाँ: 
अमुख्य ब्रह्मके विज्ञानका भी निषेध 
किया गया होता तो इतनेही- 


आह्यण १ ] शाद्टरभाष्याये. ३44 
फ्रक कक ३ कक कक कक कक केक कु उतकन्‍क उत्कक १३ कक कक ३>३%ककक३-९%९३+३कक 
सम्पादनमिति विशेष।। स्वयं | होनेके कारण प्रजामें भी उत फल- 

का सम्पादन होता है--यह विशेष 
परिज्ञातल्वेनैव क्रमेण प्रत्याख्या- | वात हे। अपनेको ज्ञात होनेके कारण 
ते हि अजातश्नत्रुद्वारा ग़ार्यंके वतलाये हुए 
तैषु ब्रक्मसु स गाग्यं! क्षीणब्रह्म- | ब्रह्मोंका इस प्रकार क्रमश) प्रत्या- 
ख्यान होनेपर जिसका ब्रह्यज्ञान 
विज्ञानो5प्रति भा समानोत्तर- क्षोप हो गया है, वह गारग्य कोई 
उत्तर न सूझनेके कारण चुप और 

स्तृष्णीमवाक्छिरा आस ॥१३॥ | चतमस्तक हो गया ॥ १३॥ 


>>... 252..3..... 
गाग्यका परासव और अज्ञातशत्रुके भ्रति उसकी उपसत्ति 


त॑ तथाभूतमालक्ष्य गरयंस्‌-- | उस गाग्यंको ऐसी स्थितिमें 
देखकर-- 


स होवाचाजातशत्रुरेतावननू ३े इस्येतावद्धीति 
जैंताबता विदितं भवतीति स होवाच गाग्ये उप त्वा 
यानीति ॥ १४ ॥ | 


| वह अजातशत्रु बोला, 'वस, क्या इतना ही है ?” [ गार्य-- [हां, 
इतना ही है! [ अनातशत्रु- ] 'इसनेसे तो ब्रह्म विदित नहीं होता 
बह गार्ग्य बोला, 'में तुम्हारे प्रति उपसन्न होऊओ ॥ १४॥ 

स्‌ होवाचाजातशत्रु।-- एता- वह अजातशत्रु बोला, कया हृतना 


सन्‌ है?” अर्थात्‌ बया तुम्हें इतना 
बन्‍नू ३ इति। किमेतावदूतनह् ही है 

सकी स ही ब्रह्म विदित हे या इससे कुछ 
नि्ांतम्‌ , आहोस्विद्धिकमप्य- | शक भो जानते हों?” गाने 


झतीति १ इतर आहैतावद्धीति | | कहा, 'वस इतता ही जानता ट्ें।! 
जैतावता विदितेन त्रक्ष विदितं | अजातशत्रुने कहा, 'इतना जाननेसे 
'अवतीन्या , >दर्ल | तो ब्रह्म नहीं जाना जाता। फिर 
हक 0 कप तुम ऐसा गद॑ क्‍यों करते थे कि मैं 
आवितोउसि त्रह्म ते ब्रवाणीति | | तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँगा । 


इरर े बृहदारण्पकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
फुन्कुजुन कुकेक् पूल लय बुन्कून्यु-ककक कक 


9०%फुतीफ-कपीएचु्कबयक फेर कब पक फयसेे्वेइलफेक पे ककय कक 

मीति त॑ पाणावादायोत्तस्थो तो ह पुरुष सुघ्माजग्म- 
तुस्तमेतेनामभिरामन्त्रयाञचक्रे बृहन्‌ पाण्डरवासः सोम 
राजन्निति स नोत्तस्थो त॑ पाणिनापेष॑ बोधयाउ्चकार 
स द्वोत्तत्थो ॥ १५ ॥ 


उस अजातशत्रुने कहा, ब्राह्मण क्षत्रियकी शरणमें इस आशासे जाय 
कि यह सुझे बह्यका उपंदेश करेगा, यह तो विपरीत है। तो भी में तुम्हें 
उसका ज्ञान कराऊंगा ही / तब वह उसका हाथ पकड़कर उठा और बे 
दोनों एक सोये हुए पुरुषके पास गये। अजातशत्रुने उसे “हे. ब्रह्म ! 
हे पाण्डरवास ! हे सोम राजन !! इन नामोंसे पुकारा। परन्तु..वह न 
चउठा। तब उसे हाथसे दबा-दबाकर जगाया तो वह उठ बेठा ॥ १५॥ 


स होवाचाजांतशत्रुः ग्रतिकोमं | उस अजातशत्रुने केहा-'यह 
विपरीत चैतत्‌ किं तत्‌ यदूज्राह्मण तो प्रतिकोम--विपरीत है । क्या: ? 
यह कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण 

उत्तमवर्ण आचायंत्वेडघिक्ृतःसन्‌ | आायत्वका अधिकारी होकर भी, 
त्रियमनाचायस्वभावप्युपेयात्‌-| इस उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रह्मका- 


हक उपदेश करेगा, जिसका आचायं॑त्व- 
उपगच्छेच्ठिप्यइत्या ब्रह्म मे का स्वभाव नहीं है, उस क्षत्रियके- 


वक्ष्यतीति । एंतदाचारविधि- | प्रति उपसन्न यानी शिष्यभा कस प्राप्त 
शास्त्रेप निषिद्यम; तस्मात्तिष्ठ | पो। _हे आचारविधिका प्रतिपादव 


करनेवाले शास्त्रोंमें निषिद्ध माना 
ल्वमाषाय एवं सन्‌ । विज्ञपयि- गया है; अतः तुम आचायंरूपसे ही 


ध्याम्पेव त्वामहं यरिम्न्विदिते | स्थित रहो । फिर-भी,जिसका ज्ञान 

होंनेपर ब्रह्मका ज्ञान हो जाता है 
अक्ष बिदित भवति यशन्युखुय॑ और जो सुख्य ब्रह्म वेच है, उसका ' 
अह्म वेधप्‌ । ज्ञान में तुम्हें कराऊँगा ही । 


क्षाह्मण १ ] शादूरभाष्यार्थ डर! 
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त्रयात्‌ , न किखिज्जातं त्वयेत्वेच ' से [जह्मका ज्ञान नहीं होता]! ऐसा 
त्रयात्‌ | तर पाडवन्त्येतावन्त्यवि-| हों केंहा जाता, अपितु यही कहा 


ह दी कि है तुम कुछ भी नहीं 
द्याबिषये ब्रह्माणि। अिकल आज के 
>वावाइज्ञान- जानते ७ अतः इसने ब्रह्म अविद्याके 


दारताच्च परतन्नह्मविज्ञानस्य, | अन्तर्गत हैं। इतना विज्ञान परब्रह्म- 


म्‌ :. » | विज्ञानका द्वार है, इसलिये यह 
युक्तमेव वक्तम-नैतावता विदित॑ ्य रे 
है द्‌ » कहना उचित हो है कि इतनेसे 


भवतीति। अवियाविषये विज्ञेयस्य ब्मका ज्ञान नहीं होता !' ये ब्रह्म 
नामरूपकर्मात्मकत्व॑ चेषां ठती- | अविद्याके क्षेत्रमें विज्ञेय ( उपास्य ) 
येड्ध्य और नामरूप कर्मात्मक हैं, यह वात 
भव न प्रदर्शित | तरमात्‌ | उदीय* अध्यायमें दिखायी गयी 
क्ता विदितं भवति' इति | है। अता 'इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं 
ब्र॒ुव॒ता अधिक ब्रह्म ज्ञातध्य- होता” ऐसा कहकर यह दिखाया 
तैति दर्शित गया है कि अभी इससे अधिक 
मरताति दशित भवति | ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना है। 
तच्चानुपसन्ञाय न वक्तव्यम््‌ उस ब्रह्मका उपदेश अनुपसन्न- 
_ 0 को (जो शिष्यभावसे शरणमें न 
इत्याचारविधिज्ञो गाग्यें; रय- | आया हो उसको ) नहीं करना 


हक चाहिये । अत: आचारविधिको 
मेवाह-उप सवा यानीति-- जाननेवाला गाय स्वयं हो कहता 
च है; "में तुम्हारे प्रति उपसन्न होऊ 
उपगच्छानीति लाम , यथान्यः | 2 . > हऊ, 
जन जेसे कि कोई दूसरा शिष्य अपने 


शिष्यो गुरुप ॥ १४ |॥| ! गुरुके प्रति होता है! ॥ १४ ॥ 











शाग्ये झा हाथ पकड़कर अजातशजत्ञ॒ुका एक सोये हुए पुरुषके पास 
जाना और घाणोंके नामले न उठनेपर उसे हाथ दुवाकर जगाना 


स होवाचाजातशत्रः प्रतिकरोमं चेतयद्ताह्मगः 
क्षत्रियमुपेयादब्रह्म में वक्ष्यतीति व्येव सवा ज्ञपयिष्या- 





१, उपनिषद्के प्रथम अध्यायमें । आह 


डरे४ 


बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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भ्विव राजा संनिहित एवं। कि | सन्तिहित ही हे । कितु गाग्य॑के 


माने हुए भृत्यस्थानीय ब्रह्म और 


तु भृत्यस्वामिनो गाग्पाजात- अजातशत्रंके अभिमत स्वामिस्थानीय 


शत्रवभिग्रतयोय द्विविकावधारण- 
* + श 3.5 

कारण तत्सड्लीणंत्वादनवंघा रित- 
विशेषम्‌ । यदुद्॒शृत्वमेव भोक्तर्न 
इश्यल्वम्‌, यचाभोक्तुच्श्यत्वमेय 
-नतु दृष्ट्त्वम्‌ , तच्चो भयमिह 
सह्जीणंत्वादिविच्य दर्शयितुम- 


अक्यमिति सुप्तपुरुषगमनम्‌ । 

ननु सुप्तेडपि पुरुषे विशिष्टे- 
आपत्य भोकक्‍्तृ- न्ॉमभिरामन्त्रितो 
त्वाभोक्‍्तृत- भोक्तेव प्रतिपत्स्यते 
. जिविचमम नाभोक्तेति नैव 
निणंयः स्पादिति । 


न, निर्धारितविशेषत्वाद्ार्या- 


मिप्रेतस्य; यो हि सत्येनच्छन्नः 


आंण आत्मामतो वागादिष्वनस्त- 


ब्रह्मके पार्थक्यत्तिश्चयका जो कारण 
है, वह संकीर्ण ( मिला हुआ ) है, 
इसलिये उनके भेदका निश्चय नहीं 
होता । भोक्तामें द्रष्ट्त्व (सो क्षित्व) 
ही है; दृश्यत्व नहीं है, इस प्रकारके 
विवेक-निश्चयका जो कारण हे 
तथा अभोक्तामें दृश्यत्व ही है, 
द्रष्टटव नहीं हे-ऐसे . विवेकके 
निश्चयका जो कारण है, वे दोनों 
ही यहाँ जागरित . अवस्थामें मिले 
होनेके कारण अलग-अलहूग करके 
नहीं दिखाये जा सकते; इसीसे उन 
दोनोंको सोये हुए पुंर्षके पास 
जाना पड़ा। 

पूर्व -किंतु .सुषुप्त पुरुषमें भी 
विशिष्ट नामोंसे पुकारे जानेपर 
[ चेतन | भोक्ता ही समभेगा, 
[अचेतन ] अभोक्ता नहीं । इसलिये 
तब भी निर्णय नहीं होगा । 

सिद्धान्ती- ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि गार्ग्यके अभिमत- ब्रह्मका 
विशेषरूप निश्चित. कर -दिया 
गया है। जो सत्यसे आच्छा 
दित प्राण आत्मा अर्थात्‌ अमृत 
वागादिके अस्त हो जानेपर भी 


ईमेतो निम्लोचत्सु, यस्‍्यापः अस्त नहीं होता, जिसका जरू 


शाद्ररभाष्याथ 


डरे 
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त॑ गाग्य सलज्जमालक्ष्य 
विश्रम्भजननाय पाणों हस्त 
आदाय भहीत्वोत्तस्थाव त्थित 
वान्‌ | तो ह गार्याजातशत्र पुरुष 
सुप्त राजगृहप्रदेश कचिदाजग्म- 
रागतो | तं च पुरुष सुप्त॑ प्राप्प 
एतै्नाममिः बृहन्‌ पाण्डरवासः 
सोम राजन्‌!इत्येतैरामन्त्रयाअक्रे। 
एवमासन्त्यमाणो5पि से सुप्तो 
नोत्तस्थो, तमग्रतिवुध्यमानं पा- 
णिना आप्रेषमा पिष्या पिष्य बो घ- 
याश्वकार अतिबोधितवान्‌ ; तेन 


' स॒ होत्तस्थो। तस्मायों गाग्येंणा- 


भिप्रेत), नासावस्मिआ्छरीरे कर्चा 
भोक्ता त्क्ेति | 

कथ्थ पुनरिदमवगम्यते सुप्त- 
सुप्तुुरुषानि- पुरुषगमनतत्सम्बो- 
सरणहेतु: परा- धनानुत्थानेर्गागर्या- 
'मृदयते सिमतस्य ब्रह्मणो- 
: घचहत्व ब्ापितमिति १ 


जाग रितफाले यो गाए मिप्रेतः 


फिर उस गाग्यैको ऋज्जायुक्त 
देख उसे विश्वास उत्पन्न करनेके 
लिये वह उसका हाथ पकड़कर 
खड़ा हुआ। ओर वे गाग्य तथा 
अजातशत्रु राजभवनके भीतर कहीं 
सोये हुए पुरुषके पास आये । उस 
सोये हुए पुरुषके पास पहुँचकर 
अजातशबत्रुने उसे हे वृहन्‌ ! हे 
पाण्डरवास | हे सोम राजन्‌ !” इन 
नामोंसे पुकारा । इस प्रकार पुकार- 
तेपर भी वह सोया हुआ पुरुष न 
उठा, तव उस न जागनेवा ले पुरुषको 
हाथसे दबा-दबाकर जगाने करुगा, 
इससे वह उठ बेठा। अत। जिसे गाग्ये 
ब्रह्मह्पसे मानता था, वह इस 
शरीरमें कर्ता-भोक्ता ब्रह्म नहीं हे । 
शक्भा-कितु यह केसे जाना 
जाता है कि सुषुप्त पुरुषके पास 
जाने, उसे पुकारने और उसके न 
उठनेसे गाग्यंके अभिमत ब्रह्मका 
अब्रह्मत्व सूचित किया गया है ? 
समाघान-गार््यंका अभिप्रेत जो 
पुरुष हे, वह जिस प्रकार जागप्रत- 


पुरुषः कर्ता भोक्ता ब्रह्म संनि- | अवस्थामें कर्ता-भोक्ता बह है और 
च य्‌ वह इन्द्रियोंमें सश्िहित है, उसी प्रकार 
हतः करणेश यया, तथाजाद जातियों अभिप्रेत उसका स्वामी 


घनत्व भिग्रतोडपि तत्स्वामी भृत्ये । भी भृत्योंमें राजाके समान उनमें 


डरद्‌ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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तथायो ग्राप्तशब्दादिविषयोपल- 
ब्यस्वमावस्चेद्‌. गार्ग्यामिप्रेतः 
प्राणो बृहन्‌ पाण्डरवास इत्येव- 
मादिशब्दं॑ सव॑पिपयश्बुपलमेत 


यथा ग्राप्त वृणोलपादि वहिदहै- | 


त्प्रकाशयेच्र अव्य भिचा रेण तद्वत्‌ । 
तस्माताप्तानां शब्दादीनामश्रति 
बोधादमोक्ठ्स्वभाष इ ति निश्री 
यते | न हि यस्य यः स्वभावों 
निश्चित), स तं व्यभिचरति कदा- 
चिदृपि । अतः सिद्ध प्राणस्या- 
भोक्त त्वम्‌ । 

सम्बोधनाथनाम विशेषेण स- 


जा सकता । इसी प्रकार यदि गाग्ये- 


- का अभिमत प्राण अपनेको प्राप्त हुए 


दव्दोंको ग्रहण करनेके स्वभाववाला 

है तो अपने विषयभूत बृहन्‌, पाण्डर- 

वास आदि शब्दको ग्रहण कर लेता, 

जिस प्रकार कि अपनेको प्राप्त हुए 

तृण-उलप आदिको अग्नि बिना 

अपवादके दग्ध और प्रकाशित कर 

देता है, उसी प्रकार | यहाँ भी 

समझना चाहिये |। अत; अप॑नेको 

प्राप्त हुए शब्दादिका ज्ञान न होनेसे 

यह निश्चय होता है कि प्राण भोक्त- 
स्वभाव नहीं है; क्योंकि जिसका जो 

निश्चित स्वभाव होता है वह उसको - 
कभी नहीं त्यागता। इससे प्राणका 

अभोकतृत्व ही सिद्ध होता है। 


पूर्व ०-सम्बोधनके लिये प्रयोग 


किये हुए नामविशेषसे अपना सम्बन्ध 

- म्वन्धाप्रदणादगरतिबो घ इति चेत्‌ (| ग्रहण न करनेके कारण प्राणका-अप्र- - 
....... | तिबोध रहा हो तो ? अर्थात्‌ यदि 
स्यादेतत--यथा बहुष्वासीनेषु | ऐसी बात हो कि जिस प्रकार बहुत- 
से बैठे हुए पुरुषोंमें अपने नाम 
स्‍स्वनामविशेषेण सम्बन्धाग्रहणा- | विशेषसे सम्बन्ध ग्रहण न करनेके 
ह कारण अर्थात्‌ यह मुझे ही पुकारता 
न्‍्मामर्य सम्बोधयती ति, श्ृण्वश्पि| हे, ऐसा न समझ सकतनेके कारण 
| कोई पुरुष पुकारे जानेपर. सुनते 

सम्पोक्यमानों विशेषतो न प्रेति- | हुए भी विशेषरूपसे नहीं समझता, 


अआह्यण १ ] 


शादूरमाष्याथ 


ड्रप 
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शरीर पाण्डरवासा, यथा सपत्र- 
त्वाद्‌ बृहन्‌, यश्र सोमो राजा 
पोडशकलः, स स्व॒व्यापारारुढो 
यथानिज्ञात एवानस्तमितस्व- 
भाव आस्ते। न चान्यरय कस्य- 
चिह्॒यापारस्तस्मिन्काले गाए्ये- 
णामिग्रेयते तहिरोधिनः। तस्सा- 
त्स्वनाप्मिरामन्त्रितेन परतियोद- 
व्यम्र, न घ॒ प्रत्यवुध्पत | तस्मा- 
त्पारिशेष्याहाग्य मिग्रेतस्या- 
भोक्तृत्व॑ ब्रह्मणः | 


भोक्त ध्वभावश्चेद्‌ झज्जीतैव |. 


स्वें विषय प्राप्म्‌। न हि दग्धरव- 


_ भावप्रकाशयित्स्वमावः सल्वहि- 


शतृणोलपादि दाह्य॑ स्॒विषयं प्राप्त 


न दददति, प्रकाइय॑ वा न प्रकाश- 
थति । न चेहहति प्रकाश्यति वा 
प्राप॑ स्ब॑ विषयम्‌ , नासौ वहिर्दग्धा 
प्रकाश्षयिता वेति निश्चीयते | 


| 





शरीर है, इसलिये जो पाण्डरकासा 
हे तथा जो शत्रहीन होनेके कारण 
वृहन्‌ है ओर जो सोलह कलाओों- 
वाला सोम राजा है, वह अपने 
व्यापारमें तत्पर हुआ पहले जेसा 
जाना गया है, उसीके अनुसार 
| अनस्तमितस्व भाव रहता है। इसके 
| सिवा इसके विरोधी किसी अन्य- 
का व्यापार गाग्यंकी उस कालमें 
अभिमत नहीं है। इसलिये अप्ने 
नामोंसे पुकारे जानेपर उसे जागना 
चाहिये, कितु वह जागा नहीं। अतः 
परिशेषरूपसे गारग्यंके अभिमत ब्रह्म- 
का अभोक्त॒त्व ही पिद्ध होता है । 
यदि वह भोक्तस्वभाव होता 
तो अपनेक्रो प्राप्त हुए विषयका 
भोग करता ही। अग्नि जलाने 
और प्रकाश करनेक्े स्वभाववाला 
होकर भी अपनी पहुँचके भोतर 
आये हुए दूण और उलप (बालदृण) 
आदि दाह्म पदार्थोक्नो न जलावे 
तथा प्रकाश्य वस्तुओंको प्रकाशित 
ते करे--यह नहीं हो सकता । यदि 
वह॒ अपनी पहुँचके भीतर भाये 
हुए पदार्धोको भी दम्ध और प्रका- 
शित नहों करता तो वह अग्नि 
जलाने या प्रकाशित करनेवाला 
है-ऐसा निश्चय नहीं किया 





२. जो स्वभावतः कभी अत्त नहीं होषा । 


४२८ 


बृहदारण्यकोीपतिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 
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स्पतिपत्तियुक्ता। नच कदा- | 


'चिदपि बृहवादिशब्देः सम्पो- 
उधितः प्रतिपधवानों दृश्यते। 
तस्मादकारणमभोक्त्त्वे सम्बो- 
चनाप्रतिपत्तिरिति चेत ! 


न; तद्ववस्वावन्मात्रा मिम्ाना- 


जुपपत्तेः। यर्य प्राणव्य ति रिक्‍्तो 


उसे उसका ज्ञान होंना चाहिये; 
क्योंकि उस समय वृहत्वादि नाम 


उसीको विषय करनेवाले होते हैं। 
कितु उसे भी बृहत्वादि छाब्दोंसे 


-पुकारे जानेपर कभी उनका ज्ञान 


होता दिखायी नहीं देता । अतः 
सम्बोधधवको न समझना यह 
अभोकतृत्वमें कारण नहीं 
सकता--ऐसा कहें तो ? 
सिद्धान्तो--ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि प्राणा दिमानको केवल 
प्राणादिमात्रका अभिमान होचा 


| सम्भव नहीं है। जिसके मतमें भोक्ता 
भोक्ता स प्राण दिकरणवास्प्राणी || प्राणादिसे भिन्न है [उसके सिद्धान्ता 


-तस्थ नप्राणदेवतामानरेडमिमानो | 
यथा हस्ते। तस्मात्माणनाम- 
“संम्पोधने कृत्स्नामिमानिनो युकतै 
वाप्रतिपत्तिः; नतु प्राणस्पा- 


साधारणनामसंयोगे, देवतात्म- 


नुसार ] वह प्राणादि इच्द्रियों वाला 
प्राणी होना चाहिये। उसे प्राण- 
देवतामात्रमें [आत्मत्वका] अभिमान 
नहीं हो सकता, जेसे हाथमें | हाथ- 
वालेका अभिमान नहीं होता]। अतः 
सम्पूर्ण शरीरके अभिमानीको, केवल 
प्राणका जाम लेकर पुकारे जानेपर 
उप्तमें अप्रतिपत्ति होना उचित ही 
है; किंतु प्राणका, उसके किसी 
अप्ताधारण नामसे संयोग होनेपर न 
समझना युक्त नहीं है।* आत्माको 


१, अभिषप्राय यह है कि यदि कोई कहे 'बृहन्‌! 'पराण्डरवास! आदि नाम 
साधारण प्राणके वाचक नहीं हैं; अपितु प्राषाभिमानो देवबाके वाचक हैं, इसलिये 
यदि उनके द्वारा किये हुए सम्बोधनको प्राजते अहब- नहीं किदा तो - कोई बापत्ति 
नहीं हो सकती --तो ऐश कहना ठोक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार जातिवाचक गो 


ब्राह्मण १] 
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पद्यते, तथेमानि च्हन्नित्येवममा- | उसी प्रकार 'ये वृष्नत्‌ इत्यादि मेरे 


दीनि मम नामानीत्यग्ृहीत- 
सम्बन्धत्वाश्राणो न गृह्नाति 
सम्बोधनाथ शब्दम्‌ , न स्वविज्ञा- 
तृत्वादेवेति चेत्‌ 

न; देवताम्युपगमे 5्गृहणालुप- 
पत्तः। यस्य हि चन्द्राधमि- 
भानिनी देवता अध्यात्म प्राणो 
भोक्ता अभ्युपगम्यते, तस्प तथा 
संब्यवद्दाराय विशेषनाम्ना सम्ब- 
न्धोड्वश्यं ग्रहीतव्यग, अन्यथा 
आहानादिविपये संव्यवद्दारो- 
अलुपपंननः स्यात्‌ | 

. व्यतिरिक्तपक्षेध्प्यप्न तिपत्तर- 
युक्तमिति चेत्‌ ? यस्‍्य च प्राण- 


व्यतिरिक्तो भोक्‍्ता,तस्यापि चह- 


न्नित्यादिनाममिः सम्पोधने क्‍ 


: क्वादिनाम्नाँ तदा तहिषयत्वा- 


हीं नाम हैं'-- ऐसा सम्बन्ध ग्रहण न 
करतेके कारण प्राण अपनेको सम्बो- 
घन करनेके लिये प्रयोग किये हुए; 
शब्दोंको ग्रहण नहीं करता, अवि-- 
ज्ञाता होनेके कारण ही नहीं; तो ? 
सिद्धान्ती-यह वात नहीं हे,. 
क्ग्योंकि' देवता माना जानेके कारण 
उसका नामसे सम्बन्ध ग्रहण न 
करना सम्भव नहीं है ।* जिसके 
मतमें चन्द्र आदिका अभिमावी 
देवता अध्यात्म प्राण भोक्ता माना 
जाता है, उसके सिद्धान्तानुसार 
उस प्रकारके सम्यग्‌ व्यवहा रके लिये 
उसे अपने विशेष नामसे अवश्य 
सम्बन्ध ग्रहण करना चाहिये; नहीं 
तो आवाहन आदिके विषयमें ठीक- 
ठीक व्यवहा र होना असम्भव होगा।* 
“पू्वे०-[ भोक्ताको प्राणादिसे | 
व्यतिरिक्त माना जाय तब भी 
तो वह [ परुकारनेपर | नहीं 
समझता, इसलिये तुम्हारा कथन 
ठीक नहीं है। अर्थात्‌ जिसके 
मतमें भोक्ता प्राणसे भिन्न है, उसके 
सिद्धान्तानुसार भी जब उसे वृहन्‌ 
इत्यादि नामोंसे पुकारा जाय तो' 





३. क्योंकि देवता सर्वज्ञ होगा है। 


२. तात्पयं यह है कि यदि चन्द्राभिमात्री देवताकों अपने लमिधायक नामके 
साथ. छपने सम्बन्धका ज्ञान न होगा तो उसके उद्देश्यसे किये हुए थ्ावाहन, स्तुति, 
याग - एवं प्रथामादिकी सफलता नहीं होगी। 
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भोक्तृत्व उपरतकरणत्व॑ सम्बो- | माननेपर उनमें उपरतकरणत्व और 

. - | सम्बोधनके अग्रहणकी उपपत्ति नहीं 
'घनाग्रहणं वा युक्तम्‌ | हो सकती। 


अप्रसिद्धनाममिः सम्बोधन- पूवें०-कितु अप्रसिद्ध नामोंसे 


अयुक्तमिति चेत्‌-सन्ति दि सम्बोधन करना तो उचित नहीं है। 
| - प्राण सम्बन्धी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम 


आणविषयाणि प्रसिद्वानिश्राणा- | हैं. हो; उन्हें छोड़कर वृहत्वादि 
दिनामा नि, तान्यपोश्न अग्नम सिद्दे- अप्रसिद्ध नामोंसे बंकारनो तो उचित 
बृहत्वादिनामभिः सम्बोधनम- नहीं हे, क्योंकि इससे लोकिक न्याय 
युक्‍्तध्‌ , लोकिकन्यायापोहंत्‌ । | कत भंग होता हे। इसोसे भोक्ता 
तस्माह्रोक्तुरेव सतः प्राणस्पा- होनेपर भी प्राणको उसको अप्रति- 
अतिपत्तिरिति चेत्‌ ? ._ पत्ति हुई-ऐसा कहें तो? 


न देवताप्रत्याख्यानाथत्वात्‌ । | सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
कक दी क्योंकि वह - सम्बोधन देवताका 
पृ प्स्ये पक 

बुलप स्वोधनमात्राप्रतिपस्पेव | ,्स्ान ( निषेध ) करनेके लिये 
असुप्तस्याध्यात्मिकस्य प्राणस्या- | था। केवल सम्बोधनमात्रकी अप्रति- 


क्त्स्वे रि हर | पत्तिसे ही अधुप्त आध्यात्मिक प्राणका 
भोक्ट्स्वे सिद्धे यचचन्द्रदेवताविष- अभोक्तत्व विद्ध हो सकतेपर भी जो 


बैनाम मिःपम्बोधनम्‌ , तचन्द्रदेवता। उऐ चन्द्रदेवतासम्बन्धी नामोंसे 
े सम्बोधन किया गया है,.वह गाग्यंकी 
प्राणो5स्मिब्छरोरे भोक्तेति गाग्यर्य। इस विशेष प्रतिपत्तिका निराकरण 


करनेके लिये है कि इस दारीरमें . 
'विशेषत्न तिपत्ति निराकरणाथंम्‌ । न॑ | दद्धदेवेता हो. भोक्तां प्राण है । यह 


दि तरलौकिकनाम्ना सम्बोधने | करण [प्रण[दि] लौकिक नाम 
से सम्बोधन करनेतर नहीं किया 


शुक्य कंतुम्‌। आणग्रत्याख्याने- | जा सकता था; प्राणके प्रंत्याख्यानसे 


ब्राह्मण १ ] शादुरभाष्याथ डर्रु 
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तो देवतात्मत्ववा अभिमान न 
होनेके कारण [ इस प्रकारकी 
अप्रतिपत्ति हो सकती है | । 
स्वनामप्रयोगेउप्यप्र तिपत्ति- पक पा प्रयोग 
- करनेपर भी अप्रतिपत्ति होती देखी 
जाती है, इसलिये ऐसा कहना उचित 
यज्लौकिक देवदत्तादि नाम तेनापि,. भ्दि सोये हुए पुरुषका 
ढक 2० ॥ जो देवदत्तादि लौकिक नाम होता हे 
सम्बोष्यमान! कदाचिन्न प्रति- | उसके द्वारा पुकारे जानेपर भी कभी - 
कभी सुषुप्त पुरुषकों उसका ज्ञान 
पद्यते सुषुप्तः। तथा भोक्तापि | नहीं होता, इसी प्रकार भोक्ता होते 
हुए भी प्रागको उसका ज्ञान नहीं 
सन्प्राणो न प्रतिपच्चत इृति चेत्‌ १ | होता-यदि ऐसी वात हो तो ? 


न, आत्मग्राणयो: सुप्ताठुप्त्व- |. खिद्धान्तो-नहीं, क्योंकि शरीर 
और प्राशमें सुप्त और असुप्त रहने- 
का भेद उपपन्त हे। शरीर सोया 
रहता है, उसकी इन्द्रियाँ प्राणग्रस्त 
रहनेके कारण निवृत्त हो जाती हैं; 
इसलिये उसे अपने नामका प्रयोग: 
नाम प्रयुज्यमानमपि न प्रति- किये जानेपर भी उसका ज्ञान नहीं: 
। होता | कितु प्राण [उस समय भो]. 
पयते। न तु तदसुप्तर्य प्राणस्य ' नहीं सोता, इसलिये उसका भोक्तत्व 
शब्द प्रत्येक व्यक्तिका भी वोधन करता है, उसी प्रकार व्यापक प्राणको भी प्राणा- 
भिमानी वायु, चन्द्र इत्यादि देवताशोंसे अभिन्‍त होनेका अभिमान होना ही चाहिये 
और उनके नामद्वारा पुकारे जानेपर उसकी प्रतिपत्ति भी होनी हो चाहिये । इत्त-- 
पर यदि कोई कहे कि प्राणव्यतिरिक्त बात्मा भी तो व्यापक है, फिर प्रायाभिमानी 
देवताओके मामोंसे उसे ही बोध क्‍यों नहीं होता ? ठो इसके उत्तरमें बागेकी दात' 
कही गयी है। 


त्वानमिमानाच्चात्मनः । 


दर्शनादयुक्तमिति चेत्‌? सुएंप्तस्य 


बिशेषोपपत्तेः | सुषुप्तववात्पाण- 





ग्रस्तवेयोपरतकरण भात्मा रवें 
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प्रतिसन्धानानुपपत्त); न झन्य- | अतिसन्धान होना सम्भव नहीं है। 

ह अन्य पुरुषके देखे हुए पंदार्थके 
विषयमें कोई दूसरा पुरुष स्मरण, . 
प्रतिसन्दधाति वा | तस्मानझ्न करण-| जानकारी, इच्छा अथवा प्रतिसन्धान 

नहीं करता इसलिये विभिन्‍न इन्द्रियों- 
मेदविषया भोक्दत्वाशक्ला विज्ञा- | के विषयमें अथवा विज्ञानमात्रके 
विषयमें भोक्तत्वकी आशा होनी 
कभी उचित नहीं हे । 


दृष्टमन्य। स्मरति जानातीच्छति 


नमात्रविषया वा कदा चिदप्युप- 


अल पद अं सक पूर्व०-- अच्छा तो संघातक ही 
शु सद्दात एवास्तु .._? | भोक्ता मान लिया जाय, उससे भिन्न 
भोक्ताकी कल्पना करनेकी क्या 


कि व्यतिरिक्तकरपनयेति ! | आवश्यकता है ? 


न; आपेषणे विशेषद्शनात्‌ | | सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकेता, 

ह क्योंकि उसे हाथसे दबानेपर विशेष 

यदि हि प्राणशरीरसइंगतमात्रो | अनुभव होता देखा-जाता है। यदि 
प्राण और दरीरंका संघात ही भोक्ता 

भोक्ता स्यात्सइगतमात्रा विशेषा- | होता तो [ जागने और न जागनेके 
ु समय ] संघातमात्रमें सदा ही कोई 

त्सदा आपिष्टस्पानापिश्स्थ च | अन्तर न होनेके कारण उंसे दवाया 


| ४ जाय अंथवा न दबाया जाय उसके. 
अतिबोधे विशेषो न स्वाद । जागे रहनेमें कोई विशेषता नहीं होनी 


सहृतव्यतिरिके चाहिये । कितु यदि भोक्ता संघात- . 
ग॒तव्यतिरिक्ते तु धुनभोक्तारि | "दि | 
५५७४७७४०७४४४ | से भिन्‍न होगा तो संघातके साथ 
'सह्ावरम्बन्धविशेषानेक॒त्वात्‌ | उसके सम्बन्धविशेषोंकी अनेकता 
होनेके कारण दबाने या न दबानेसे: 
पेषणापेषणक्ूत वेदनाथ।/ सुख- होनेवाले ज्ञान तथा उत्तम,मध्यमऔर 


ब्राह्मण १ ] छाडूरमाष्याथ॑ ४३१ 
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नैव प्राणग्रस्तत्वात्करणान्तराणां | ही अन्य इच्धियोंके भोकहत्वको 

आशउडूगा भी नहीं हो सकती, क्योंकि 

सुषुप्तिके समय प्राणमें ही लीन रहने 
प्रवृत्यनु पपत्त मोक्तत्वाशझ्ूतुपप- के कारण उनकी प्रवृत्ति होनी 
सम्भव नहीं है। तथा शरीरमें इनसे 

भिन्‍त कोई ओर देवता नहीं हे 

त्तिः | देवतान्तराभावाच्च । | [ इसलिये देवतान्तरको भोक्ता 
ह । मानना भी युक्तिसंगत नहीं हे ] । 
नन्व॒तिष्ठा इत्यादात्मन्वीत्य- | पूवे०-किंतु 'अतिष्ठा। सर्वेपां 
भूतानाम! से लेकर 'आत्मन्वी ह 


भवति” यहाँतकके ग्रन्थसे विशेष- 
स्तेन ग्रन्थेन गुणवद्देवतामेंदस्य विशेष गुणोंसे युक्त देवताका भेद 


दिखलाये जानेके कारण [ प्राणसे 
| भिन्न कोई अन्य देवता नहीं है-ऐसा 

दर्शिवत्वादिति चेत्‌ 5 * | कहना उचित नहीं है ]। 
न, तस्य आण एवैकत्वा- | सिद्धान्तो-ऐसा मत कहों, क्योंकि 
| अयुपासात्सवभ्रु तिष्वरनाभिनिद्‌- सारी अतियोंमें अर और नाभिके 
शंनेन । “सत्येनच्छन्नम्‌ प्राण दृष्टान्तद्वा रा उनका प्राणमेंही एकत्व 


भ्‌ ँ माना गया है। “'सत्यसे आच्छादित 
हक की हक है, प्राण हो अमृत हे” इत्यादि 
३ )इति च आ्राणवाह्मस्पान्य-| / . 


स्पानस्युपगमाकोक्तु$ “एप उ वाक्योंसे प्राणसे वाह्य अन्य भोक्ता 
स्‍्य । नहीं 

स्वीकार नहीं किया गया, तथा “य 
झोव सर्वे देवा/” “कंतम एक्ो पर ही 


देवगण है” “ देव 

देव इति प्राण// (३।५। कोन है 20% ड्स बाग भी 

९) इति च सवदेवानां प्राण | प्राणमें हो समस्त देवताओंके एकत्व- 
एपेकत्वोपपादनाच्च । का उपपादन किया गया है। 

भेदेष्वनाशड्टा प्रका र नेत्रादि विभिन्न इन्द्रियों- 

तथा करणमेदेष्वनाशड्ा, हे 4460/0%54%5504 

सकती क्योंकि विभिन्न देहोंके समान 

देहमेदेष्विव स्घ॒ृतिज्ञानेच्छादि- | उनमें स्मृति-ज्ञान एवं इच्छादिका 


४३४ बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ .. [घश्रष्याय ३, 
ककन्कूककच्तककृकृक कनक ७ककककृक कूफंककूफ कक केक कककतककयक कक कक का कक कूक कक 


ककन्ककक 
अरनेमिबच, नामिस्थानीय एत्न। जिस प्रकार अरे और नेमि प्रंहत हैं 
उसी प्रकार देह और प्राण मिले 


ब्सचे - | हुए हैं, एवं नाभिस्थानीय प्राणमें 
स्मिन्सवंमिति च। तस्मादू गृहा बा गो मरते है 
भी कहा जा चुका है ]। अतः वह 
[ देहादिसंघात ] ग्रहादिके समान 
“न, मपने अवयव-समुदायकी जा तिवाले 
तिरिक्ताथ संहन्यत इत्येवमव- | पदार्थोंसे भिन्‍न [ आत्मा ] के लिये 
जो बी र्क संहत हुआ हे-ऐसा हमें जान 
गच्छाम पड़ता है। . 
टर #आव- | : .. ग़हक स्तम्भ, भित्ति, ठृण एवं: 
या हक की -]| काष्ठादि अवयवोंके जन्म, वृद्धि, क्षय, 
यवानां स्वात्मजन्मोपचयापचय - विनाश, नाम, आकृति और का्ये- 
>जस ०0 रूप धमंसे निरपेक्ष रहकर जिसने . 
विनाशनामाऊतिकायध्म निरपे- सत्ता और स्फूरति आदि प्राप्त की हैं, 
| क्षलब्धसत्ता दित द्िषयद्रष्टु भो त्‌- वही इन विषयोंका द्रष्टा, -श्रोता 
6८: “.  . | मन्‍्ता और विज्ञाता हे तथा उसीके: 
सन्त विज्ञात्रथ॑त्व हष्ठा मन्‍्यामहे, | ये इन स्तम्भ आदिको और 


त्सह्ृगतस्य च -- दयब- इनके .संघातकी स्थिति है--यह ' 
वत्सइतस्य च-तथा प्राणायव बजकर हम गे गाते है कि; 
अवानम तत्सद्व]तस्वथ च स्वात्म- | प्राणादि अवयव और उनका संघात 
४ भी उसीके लिये होने चाहिये जिसने 
ज़न्मोपचयापचयविनाशनामा- इनके जन्म, वृद्धि, क्षय, विनावा, 

ऋतिकाय धर्म निरपेक्षलब्धसत्ता- | नाम, आकृति और कार्यरूप घर्मेसे 
- - | निरपेक्ष रहकर सत्ता आवीि प्राप्त 
दितद्विषयद्गष्ट्रभोत्‌मन्द विज्ञात्र- | क्री हो और जो इन प्राणादि 


दिवत्एवावयवसमुदापजातीयव्य 


जी, ९ प द्रष्टा, श्रोता, मन्‍ता और 
थत्व॑ सवितुमहंतीति । निजता सी हो। क्‍ 
देवसाचेतनावस्वे समत्वादू्‌ | पूर्ब०- प्राणदेवता चेतनावान होने 
ह $ के कारण भोक्ताक तुल्य ही हे,इसलिये 


| उसका गोौणत्व (अप्रधानंत्व ) नहीं 
शुणभावाचुपगम इति चेतु-- जा सकता। [तात्पय यह है कि] 


ब्राह्मण १ ] 


शाद्ुरमाष्याथे 


४३ डे 
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हु/खमोहम ध्यमाधमोत्तमकर्मफल-' अंधम कर्मोके सुख-दुःख और मोह 


मेदोपपत्तथ विशषों युकतः। न 
तु सझ्ातमात्रे सम्पन्धकर्मफल- 


मेदानुपपत्तेविंशेषो युक्तः । 
तथा शब्दादिपड़मान्धादि- 
झृतेश्व | अस्ति चार्य विशेष!-- 


रूप फलभेद सम्भव होनेके कारण 
उसमें विशेषता हो सकती है। केवल 
संघातमात्रको भोक्ता माननेपर तो 
उसके सम्बन्ध और कर्मफलका भेद 
सम्भव न होंनेके कारण कोई 
विशेषता हो नहीं सकती । 
तथा [ केवल संघातको भोक्ता 
माननेपर | शब्दादिके पदुत्व- 
मन्दत्वादिसे होनेवाला अनुभवका 


यस्मात्स्पशमात्रेणाप्रतिबुध्यमान| जद भी नहीं हो सकता। शितु यह 
पुरुष सुप्तं पाणिना आपेषमापि- | भेद हे ही, क्योंकि अजातशत्रुने 


ध्यापिष्यवोधयाश्वकाराजातशत्र। 
तस्माद्य आपेषणेन प्रतिुब॒धे 
ज्वलन्निव स्फुर िव कुतशिदागत 
इव पिण्डं व पूवविपरीतं बोध- 
चेष्टाकारविशेषादिमच्ेनापाद- 


ब्रह्मभ्यो व्यतिरिक्त इति सिद्धम। 

संहतत्वाच्च पाराध्योंपपत्तिः 
प्राणस्य पारा- प्रणस्य | गृहस्य 
थ्योपपादनम्‌ स्तस्सादिवच्छरीरस्य 
अन्तरुपष्टम्थकः प्रायः शरीरा- 
दिलि। संहब एत्यवोचाम | 


स्पर्शमात्रसे न उठतेवाले सुप्त पुरुष- 
ग्रे हाथसे दबा-दवाकर जगाया 
था। अतः जो दवानेसे जगा तथा 
जिसने ज्वलित और स्फुरित होते 
हुएके समान देहमें मानो कहींसे 
आकर उसे पहलेसे विपरीत बोध, 
चेट्टा एवं आकारविश्येपा दिसे युक्त 


दिया वह गाग्यंके माने हुए 
यन्‌ , सोउन्योउस्ति गार्ग्यामिमत- + | हें ह 


ब्रह्मोंसे 
होता है । 
संहत होनेके कारण भी प्राणकी. 
परार्थता सिद्ध होती हे। घरके 
स्तम्भादिकेश्मान शरीरका आन्तर 
आधारमूत प्राण शरीरादिसे संहत 
हे-ऐसा हम पहले कह चुके हूँ। तथा: 


भिन्‍न हे--ऐसा सिद्ध 


डर३े६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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वास्ति | तस्मादनवसरः समत्वादू| अतः तुल्य होनेके कारण इसका गुण 

भाव ( पदा्थत्व या अप्रधानत्व 

मत नहीं माना जा सकता'- ऐसी शद्धा-. 

गुणभावानुपगम इति चोद्यस्य। | के लिये यहां अवकाश नहीं है । | 

विशेषवतों हि सोपाधिकस्य | विशेषतः सोपाधिकका ही सम्यक्‌ 

संब्यवहारा्थों गुणगुणिभावः, न | वहारके लिये: ग्रुणमुणिभाव 

ख्यं ( शेषशेषिभाव ) होता है, इससे 

अप नित्य द्द्‌ विपरीत ( निरुपाधिक ) का नहीं । 

ज्ञाप तः सबस्पाझ्ुप- | और समस्त उपनिषद्में निरुपाधिक- 

निषद्‌ । “स एप नेति नेति” | का ही विज्ञान कराना अंभीष्ठ है, 

(३।९ | २६ ) इत्युपसंहारात्‌। | *योंकि “वह यह कार्य नहीं है, 

तस्मादादित्यादिज्नक्षम्य एते- कारण नहीं हे” इस प्रकार उप- 

_ | संहार किया गया है। अत: यह 

8 2038/3 8 286९५ सिद्ध होता है कि इन अविज्ञानमय 

5 स्‍्त [वल्ञानमय हत्व॑ते- | आदित्यादि ब्रह्मोंसे विज्ञानमय 
'त्सिद्रम ॥ १५॥ ठ् ब्रह्म भिन्न है॥ .१५॥ 


खघुसिमं विश्ञानमयकी स्थितिके विषयमें अजातझचुका प्रइन 

'स॒ द्ोंवाचांजातंशत्रय॑त्रेष'. एतत्सुप्तो5सृद्य एव 
विज्ञानमयः पुरुषः वबेष तदाभूत्कुत एतंदागादिति 
तदु ह न मेने गाग्यः॥ १६ ॥। 

उस अजातशत्रने कहा, “यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोयाः 


हुआ था, तब कहाँ था ? ओर यह कहाँसे आया ? कितु गाग्य यह न... 
जान सका॥ १६॥ 


स॒ एथमजातशत्रव्य तिरिक्ता- उस अजातशत्रुने इस प्रकार देह- 


४ जह्लिस्व ९... से व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व 
स्तित्व॑ प्रतिपाथ गाग्यमुवाच 
32 ० ला प्रतिपादन करके गाग्येसे कहा-'जिस 


.यत्र यस्मिन्काले एव विज्ञानसय; | समय यह विज्ञानमय पुरुष हाथसे 





जलन न जमा... न्‍ा2 


आह्यण १] शाडुरमाष्याथ ९६423 
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आपरप विशिष्टेनामपिरामन्त्रण- प्राणक्ा विशिष्ट नामोंद्ारा- आम- 
हे है न्त्रण देखे जानेसे उत्तता चेतनावान्‌ 
दशनाच्वेवनावेत्त मम्धुप गृतम्‌ । | देता माना गया है। अत! चेतना 
बैतनावर्वे च॑ पाराध्योंपगमः | +' होतेपर भोक्ताके तुल्य हो होने 
के का रण -उप्तको परार्थ मानना 
समत्वादनुपपन्न इति चेत्‌ ॥५ उचित नहीं है-ऐसा कहें तो ? 


न; निरुपाधिकस्य केवरूस्य | सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि 
ह यहाँ केवल निरुपाधिक ज़ात्माका 
विजिज्ञापयिषितस्वात्‌ । क्रिया- | ही ज्ञान कराना अभीष्ट हे। 


कारकफ़लास्म झृता हात्मनों नाम-| , द्याकी क्रिया, कारक एवं फल- 

रूपोपाधिजनिता अविद्याष्यारो- | पता तो ताम और रूपकी उपाधि- 

पिता। तन्निमित्तो ोकरय क्रिया-| के कारण अविद्यासे आरोवित हे। 
क्रिया,का रक 

कारकफडामिमानरक्षणः संसाए| कक की रण उस्पकी क्िया.कारक 

जिक्र वि एवं फलाभिमानरूप संसारकी प्राप्ति 

स निरुपाधिकास्सस्वहपविथया | ६ ६, उसे नि्वाधिक आत्म- 


निवतेयितव्य इति तत्सतरूप विजि- स्वहपके ज्ञानसे मिवृत्त करना है, 


-ज्ञापयिपयोप निपदारम्भ) “ब्रह्म इसलिये उम्रके स्वरूपका विज्ञान 


करानेक्नी इच्छासे हो इस उपनिषद्‌ 
अ्रवाणि/ (चृ० 3० २।१। १) का आरम्भ हुआ है; क्योंकि “में 


“तैतावता विदित भवति” ( २ | | ठम्हें बह्मका उपदेश करूं! 
/इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता” 


; ग नम 8 नस 
5 ) इति चोपक्रम्य ' एवा इस प्रकार आरम्म करके “अरे, 
'बदरे खर्व मृतत्वम््‌”” (४।५।१५) | निश्चय इतना हो अमृतत्व है” 


इस प्रकार उयसंहार किया गया है। 


'इति चोपसंहारात्‌। न चातो- जग कट मत कोई आर 
अ्यदन्तरोडि.. विवक्षित॒मुक्ते | विवक्षित पदार्य वहाँ वतछाया गया। 
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बृहदारण्यकोपनिषद 


[ अध्याय र 


थे असिद्धवदनुवादाद्‌ अवय- 


वोपमार्थयोथात्रासस्भवात्‌ पारि- 


शेष्या ्पायाथतैव । तस्मात्संक- 
विकार कर 
तन्‍्मय इत्येतत्‌ | पुरुष पुरि 
श्यनात्‌ | 


कैष तदाभूदिति प्रश्न! स्वभा- 
वविजिज्ञापयिषया-- प्राक्र तिं- 


बोधात्कियाकारकफलबिपरीतस्व- 


भाव आत्मेति कार्यामावेन दिद- 


शयिपितम्‌; न हि प्राकप्रतिबोंघा- 


त्कर्मादिकाय' सुखादि किश्वन 
गृधनते; तंस्मांदकर्मग्रयुक्तत्वाच- 


थास्वा भांव्यमेवात्मनो5वगस्‍्य- : 


'तै-- यस्मिन्स्वाभाव्येउथूत्‌ ,यतञ्र 


'स्वाभा व्यात्मच्युत/संसारी स्वभा 
वचिलक्षण इति- एतद्विवर्शया 


श्षत्ियोंमें यह! इस प्रकार विज्ञान-- 
मयका प्रसिद्धवत्‌ अनुवाद करनेसे' 
तथा [ जीव विज्ञानका अवयव या 

विज्ञानसदश हे--इस प्रकार | अव- : 
यव और उपमाहप अर्थ सम्भव नः 
होनेसे परिशेषत: इसकी प्रायाथथंताः 
ही सिद्ध होती हे। अतः संकल्प- 

विकल्पादिरूप अन्त:करण विज्ञान, 

है, तन्‍्मय आत्मा है--ऐसा इसका: 
भावार्थ है। पुरमें ( शरीररूप 
नगरमें ) शयन करनेके कारण वह. 

'पुरुष! हे । 


उस समय यह कहाँ था १? 


यह प्रइन आत्मांके स्वभाव (स्वरूप) ' 


का विदेषरूपसे बोध करानेको 
इच्छासे है--जागनेसे पहले- आत्मा: 
क्रिया-कारक-फलरूपतासे विपरीत 
स्वभाववाला है--यह उसके कार्या- 
भावसे दिखाना अशभीष्ट-है; क्योंकि 
जागनेसे पहले कर्मादिका कार्य: 
सुख आदि कुछ भी ग्रहण नहीं 
किया जाता । अतः अकमंप्रयुक्तः 
होनेके कारण आत्माकी अकमंस्व- 


भावता ज्ञात होती है-जिस स्व- 
भाववालेमें यहुथा और जिस स्व- 
भाववालेसे च्युत होकर यह संसारी 
ओर भिन्नस्वभाव होता हे--यह 
बतानेको इच्छासे, जिसमें प्रतिभा- 


बआह्यण १ ] शाद्भुरभाष्या् इंद७ 
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थुरुष एतत्स्वपनं सुप्तोड्यूझा- दवानेपर जागनेसे पुर्व॑ं सोया हुमा 
/ था [ उस समय वह कहाँ था. ? ] 
जिससे विशेषरूपसे जाना जाता है 
त्यन्त/करणं बुद्धि- | तन्‍्त/करण यानी बुद्धिको 
विज्ञायते: लेने से बा 'विज्ञान'* कहते हैं; जो तन्मय अर्थात्‌ 
रुच्यते, तन्मयस्तत्प्रायो विज्ञान- | तत्माय हो वह विज्ञानमय है। कितु 
आत्माकी तत्मायता ( विज्ञानमयता) 
। क्या है ?* जो उस ( विज्ञान ) में 
-न्तुपलम्यत्वं तेन चोपलम्यत्वमु- | प्राप्त होते योग्य है, अथवा जिसे उस 


पलब्धृत्वं च; कथं पुनर्मयटो5्ने- ( विज्ञान ) के ही द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है तथा जो उपलब्धा 


काले प्रायार्थवैवाबगम्यते “स्‌ | (साक्षी ) है, उत्तको 'तत्याया 
| विज्ञानप्राय ) कहते हैं, उसका 

वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो का बम है. का जेट 
मनोमयः/” (बू० छ० ४ | ४। | अरत्ययके अनेक अर्थ होनेपर भी यहाँ 
है ह उसकी प्रायार्थता ही केसे जानी 
५) हस्येबमादौ प्रायार्थ एव प्रयो-| जाती है ? "वह यह आत्मा--बरहम 
विज्ञानमय और मनो मय है” इत्यादि 
ह श्रुतियोंमें इसका प्रायः अर्थमें ही 
स्पाप्रसिद्वत्वात्‌,'य एप विज्ञन- | भयोग देखा जानेसे, परमात्महुप 
ह ह विज्ञानका विका रत्व प्रसिद्ध न होने- 

मयः” (२। १। १६ ) हृति | से “जो यह विज्ञानमय है” इत्यादि 


अं कवि अमन मन अ लक लक 
- १, यहाँ विज्ञानमय शब्दमें जो मयद्‌ प्रत्यय है, उसको विकारायेक मानकर 
“विज्ञनमय शब्दका अर्थ कोई यह न समझ ले कि 'विज्ञान--परमात्माके विकारमृठ 
“जीव ही विज्ञानमय हैं ।” इसके लिये भाष्यकार' विज्ञानमयकी व्युलत्ति करते हैं । 
२. यहाँ यह झड्धा. होती है आत्मा तो बसज़ है, उसका बुंढिसे सम्पर्क वहीं 
-हो सकता; अतः आत्माको विज्ञानमब-अन्दः:करणमय बदानां उचित नहीं हैं, 
“इस शद्भूयको मिठानेके लिये तत्प्रायत्वका निरूदण करते हैं। 


क्पाणिपेषप्रतिबोधात्‌; विज्ञान 





भयः कि पुनस्तत्पायत्वम 


| । 
गदशनात्‌ , पर विज्ञानवि का रत्व- 
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उस अजातशचुने कहा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब यह सोया 
हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन प्राणोंके विज्ञानकों ग्रहण 
कर यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमें शयन करता हैे। जिस 
समय यह उन विज्ञानोंकोी ग्रहण कर लेता है, उस समय इस प्रुषका 
“स्वपितिः नाम होता है। उच्च समय प्राण ग्रहीत रहता है, वाक गृहीत 
रहती है, त्रक्षु भृहोत रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है और मन भी ग्रहीत 

रहता है! ॥ १७॥ | 
स होवाचाजातशत्र विंव क्षितार्थ- उत्त अजांतशत्रने विवक्षित अर्थ 
को समर्पण करनेके लिये फहा-पह 


समपणाय-वयत्र व एतत्पुप्तोड्यूच जो विज्ञानमय पुरुष है; जिस समय 


एप विज्ञानमयः पुरुष! क्वैप तदा- यह सोया! हुआं था उस समय यह 


९ गाद ? हति कहाँ था और कहाँसे यह आया है ?- 
भूत्‌ 4 छुत एतदागात्‌ £ इति | (प्रकार जो हमने पूछा था उसका 


यदपचछाम, तच्छुणच्यमानम्र्‌ --- उत्तर दिया जाता है, सुनो-- 


यत्रेप एतत्‌ सुप्रोड्भूत्तक्तदा |. जिस समय यह सोया हुआ था, 
तस्मिन्काले एपां वागादीनां | उसे समय अच्त/करणरूप उपाधिके 
णणानां विज्ञानेनान्तःकरणगता- स्वभांवसे जनित विज्ञानसे यानी 


| . अन्ताक रणगृत अभिव्यक्ति (आभास) 
मिव्यक्तिविशेषविज्ञानिन उपाधि विशेषरूषप विज्ञानसे वागादिके 


स्वभावजनितेन आदाय विज्ञान (वज्ञानकों अर्थात्‌ अपने-अपने विषयों 
चागादीनां स्वस्वविषयगतसांमथ्ये| में उनके सामथ्येको ग्रहणकर यह 


गहीत्वा,-य एपोउन्तमध्य हृदये | गो हृदयान्तर्गत--हृदयके मध्य- 
अल हें में आकाश है, जो आकाश” शब्दसे 
हृद्यस्पाकाश), व आकाशशब्दन | अपत्ता परम आत्मा ही कहा गया 
. पर एवं स्वं आत्मोच्यते, तस्मि- | हे, उस स्वाभाविक असांसारिक 
न्स्पे आत्मन्याकाश शत्तें स्वाभा- | स्वात्माकाशर्में ही शयन करता 


है। "हे सोम्प ! उस समय 
लिक्ेज्सांसारिके । न केवल यह सतको ही प्राप्त हो जाता 


आकाश एव, भ्रत्यन्तरसाम थ्यौत्‌- है” इस अन्य श्रुतिकी सामथ्यंसे 





बाह्मयण १ ] 


शाड्ूरनाप्यायें 
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पृच्छति गाग्य प्रतिभानरहितं 


बद्धिव्युत्पादनाय | 
क्वेष तदाभूव्‌ १ छुत एतदा- 


गात्‌ हत्येतदुभयं गएगेंणेव प्रष्ट- 
व्यमासीत्‌, तथापि गास्येंण न 
वृष्टमति नोदास्ते अजातश्त्रु, 
_बोधयितज्य एवेति ग्रवर्तते | 


ज्पयिष्याम्येवेति प्रतिज्ञातत्वात्‌। 

एवससो. थ्युत्पाधमानो5पि 
गोर्यों यत्रेष आत्म भूस्याक्प्र ति- 
बोधाद यतश्चेतदागमनमागात्‌ 
तदुभयं न व्युत्पेदे चक्‍तुं वा 


की कमी जान पड़ती है, उस गाग्य॑ 
से उसकी बुद्धिकों व्युत्यन्न ( सूक्ष्म 
विचार-शक्तिसे युक्त ) करनेके लिये 
राजा अजातशन्रु पूछता है । 

उस समय यह कहाँ था ? और 
यह कहाँसे आया है? ये दोनों प्रइन 
गाग्यकोी ही पूछने चाहिये थे; कितु 
गाय्यने इन्हें नहीं पूछा, इससे अजा- 
तशत्र्‌ ने उदासीन भाव घारण नहीं 
किया; अपितु यह निश्चय करके कि 
इसे बोध कराना ही है, वह स्वय॑ 
प्रवृत्त हो गया; क्योंकि उसने 'वोध 


कराऊंगा हो',ऐसी प्रतिज्ञा की थी । 
इस प्रकार सचेत करनेपर भी 


'जहाँ यह आत्मा जागतेसे पहले भा 
और जहांसे इसने आगमन किया है! 
इन दोनों बातोंको गार्य न समझ 


पअ्रष्डुं वा गएयों ह न मेने न | सका अर्थात्‌ इन्हें बतलाने या पूछने- 
ज्ञातववानू ॥ १६॥ | का उसे ज्ञान नहीं हुआ ॥ १६॥ 


विज्ञानात्माके शयनस्थानका पलियादग तथा स्वपितिशब्दका निवच्चन 

स होवाचाजातशत्र॒यत्रेष एतत्सुप्तो$भृ्य एफ 

विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 

सादाय य एषो5न्तहं दय आकाशस्तस्प्तिज्छेते तानि 

यदा शहणात्यथ हैतत्पुरुषः स्वषिति नाम तदण्हौत 

. व प्राणो भवति शहीता वाग्गहीत॑ चक्षुण हीत॑ श्रोत्रं 
. शहीत॑,सनः ॥ १७ || 
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गृद्दीत एवं ग्राणो भव॒ति | ग्रागइति ग्रहीत ही हो जाता है । यहाँ 
ह वागादिका प्रकरण होनेसे 'प्राण” 
प्राणेन्द्रियम्‌, वागादिप्रकरणात्‌; | शब्दसे ध्राणेन्द्रिय समझना चाहिये- 
क्योंकि वागादिका सम्बन्ध होनेपर 
ह :ही उनकी - उपाधिसे युक्त होनेके- 
घित्वादस्य संसारधर्मित्व॑ लक्ष्यते। कारण इसका संसारधर्मग्रुक्त होनाः 
॥॒ देखा जाता है। उस समय उन 
वागादयश्रोपसंहृता एवं तदा | वागादिका वह उपसंहार ही कर 
ह , | लेता है। किस प्रकार ? उस समय 
तेन | कथम्‌ १ गृहीता वागगहीत॑ | वाक्‌ गरहीत रहती है, चक्षु ग्रहीत 
ह मुह रा ; रहता है, श्रोत्र ग़हीत रहता हे।- 
चह्ठुगृहात श्रोत्रं मृहीत मन! | | और मन भी ग्रहीत रहता है 
ै ्ट *. - लअतं; यह ज्ञात होता है कि - 
तस्मादुपसंहतेषु वाग[दिषु फ्रिया- वागादि इन्द्रियोंका उपसंहार हो' 
ह जानेपर क्रिया, कारक ओर फल- 
कारकफलात्मतामावात्स्वास्मस्थ | रूपताका अभाव हो जानेसे आत्मा- 
। | अपने स्वरूपमें ही स्थित हो जाता: 
एवात्मा मवतीत्यचगम्यते |[१७॥ है ॥ १७॥ ' । 


वागादिसस्वन्धे हि सति सदुपा- 





ह स्वप्नवृत्तिका स्वरूप 

:  ननु दरशनलक्षणायां स्वप्ताव-।. एूवें०- किंतु दशेनरूपा स्वप्ता- 
न राव गेगे ७. | वस्थामें तो शरीर और इच्द्रियोंका 
स्थायां कार्यकरणवियोगेडपि | अन्ाव . होनेपर भी इसकीं 
संसारधर्मित्वमस्य रृश्यते। यथा | संसारधरंता देखी जाती है। जिस 

। 0 प्रकार यह जागरित-अवस्थामें . 
च्‌ जागरिते सुखी हुःखी बन्धु- | होता हे, उसी प्रकार स्वप्नमें 
शी 0: भी सुखी, दाःखी और बन्धुओंसे 
वियुक्तः शोचति मुश्चते व; | वियुक्त होता हे. तथों शोक करता 
व शक 2 और मोहित होता है; इसलिये यह 

। तस्माच्छोकमोदघमवानेवायम्‌ । “शोक-मोहरूप चर्मोवाल्म ही है 


ब्राह्मण १] 





दाद्ूरभाष्याय॑ 


४४१ 


'कुकृक-चनरूरकूकऋरूक 2३4७ क ३ू&क ४९०२३ रु <-+-द-क ७-७ 
“सता सोम्य तदा सम्पन्तो | केवल भूताकाशमें ही शयन 


हीं 


भवति/” (छा० 3० ६| ८। १ ) | करता। तात्पयं यह है कि लिज्ञो- 
इंतिं .। लिड्रोपाधिप्तम्बन्धकृतं | पाधिके सम्वन्धसे होनेवाले अपने 
विशपात्मस्वरूपसु त्सृज्य अविशेषे' (विशेष रूपको त्यागकर स्वाभाविक 


स्वाभाषिके आत्मन्येव केवले 
अंतते इत्यमिप्रायः । 


-यदा शरीरेन्द्रियाध्यक्षताप्रुत्सु- 


जति, तदासौ स्वात्मनि वर्तत इति| 


कथमवगम्यते १ नामप्रसिद्धया । 
कासो नामप्रसिद्धिः १ इत्याह- 
तानि. वागादेविज्ञानानि यदा 
यस्मिन्काले ग्रह्मात्यादतते अथ 
'तदा दैतत्पुरुषः स्वपिति नाम--- 
एतन्नामास्य पुरुषस्य तदा प्र- 
सिद्ध भवति | गोणमेवास्य नाम 


भवति स्वमे वात्मानमपी त्य पिग- 
च्छतोति स्वपितीत्युच्यते । 
. सत्य स्वपितीतिनामग्रसिद्धया 


आत्मनः संसारधम विलक्षणं रूप- 
मवगम्यते, न त्वत्र युक्तिरस्ती- 


अविशेष शुद्ध आत्मामें ही विद्यमान 
रहता है । 
जिस समय यह शरीर ओर 
इन्द्रियोंकी अध्यक्षता छोड़ देता है, 
उस समय स्वात्मामें ही विद्यमान 
रहता है, यह केसे जाना जाता है? 
--नामकी प्रतिद्धिसे। वह नामकी 
प्रसिद्धि क्या है ? सो श्रुति बतलाती 
है-जिस समय यह उन वागादिके 
विज्ञानोंकोी ग्रहण कर लेता है, उस 
समय यह पुरुष 'स्वपिति! नामवाला 
होता है--उस समय इस पुरुपका 
यही नाम प्रसिद्ध होता हे। यह 
इसका ग्रुणननित ही नाम है। यह 
स्व अर्थात्‌ आत्माको ही अपीति- 
भपिगच्छ ति अर्थात्‌ प्राप्त हो जाता 
है, इसलिये स्वपिति! ऐसा कहा 
जाता हे । 
सचमुच, 'स्वपिति! इस नामकी 
प्रसिद्धिसि तो आत्माका रूप सांसारिक 
धर्मेसि विलक्षण जान पड़ता है-- 
परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं है-- 
ऐसी आशा करके श्रुति कहती है- 


स्यथाशठ॒क्पाह-तत्तत्र स्वापकाले / उस समय-उस सुोुप्ति-कालमें प्राण 


छडड बृहदारण्यकोपनिषदु [ अध्याय २ 
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अताप्युश्ावचमुर्य च देवत्वाधवर्च | ऊंची-तीची--ऊंची देवत्वादि औरं 
22883 नीची तिय॑क्त्वादि, इस प्रकार 
च तियंक्त्वादि, उच्चमिवावच- | ऊंचो-नीचीके सहश [ गतियों ] को 
मिव च निगच्छति। सषैव महा- | 4रति होता है। कितु इसके ये महा- 
के ु ; राजत्वादि लोक भिथ्या ही हैं; 
राजत्वादयोज्स्प लोकाः, इच- क्योंकि इनके साथ 'इव” शब्दका 
आब्दप्रयोगाद व्यभिचारदरश्श- प्रयोग किया गया है और [ स्वप्लेतर 
ु ह का अवस्थाओंमें | इनका व्यभिचार 
नाच्च । तस्मान्तर वन्धु वियोगा- (त्याग) भी देखा जाता है। इस 
ददिजनित शोकमोहादिभिः स्व॒प्ने | लिये स्वप्तावस्थामें बस्धुवियोगादि 
जनित शोक-मोहादिसे सम्बन्ध 

सम्बध्यत एवं | होता ही हो -ऐसी बात नहीं है। 


नतु च यथा जागरिते जाग्र]|. पूर्व०-कितु जिस प्रकार 
जागरित अवस्थाके कर्मफल जाग्रतु 


रकालाव्य भिचारिण 
हे चारिणो लोका/,एवं कालमें व्यभिचरित होनेवाले नहीं 
सप्नेडपि तेडस्य महाराजत्वादयो| होते, उसी प्रकार वे स्वप्तकालमें 


लोकाःस्वप्नकालमा विन: स्व॒प्त- | पोवीले के्मफेल स्वप्नकालर्मे 
अव्यभिचारी और आत्मस्वरूप ही 


कालाव्य भिचारिण आत्मभूता । होते हैं; वे अविद्यासे आरोपित नहीं 
शव,न त्वविद्याध्पारोपिता ह ति। | होते । 





नवु च जाप्रत्कायकरणा त्मत्व सिद्धान्ती-परंतु जाग्रतुकालका 
| भो देहेन्द्रियात्मतव और देवतात्मत्व ' 


देवतात्मत्व॑ ४ [ ं 
वतात्म् चाविया 'पारोपित अविद्यासे आरोपित हो है,परमार्थता 


नहीं हे-यह बात विज्ञानमय आत्तमा- 
को प्राणादिव्पतिरिक्त प्रद्शित 


जआानमयात्मप्रदशनेन प्रदर्शितम्‌। | करके दिखा दी गयी है । ऐसी 


न परमाथंत इति व्यतिरिक्तवि- 


ब्राह्मण १] शांसूरजाष्याय॑ ४ंडझः 
नास्य झोकमोहादयः सुखदु/।खा- | इसके शोक-मोहादि तथा सुख- 


करणसंयो गज नि दुःखादि देह और इच्द्रियोंके संयोग- 
दयश्॒ कायकरणसयागजानत- | है होनेवाली भ्रान्तिसि आरोपित 
आन्त्याध्यारोपिता इति | नहीं हैं । 
न; सपालात्‌ | खिद्धान्ती--ऐसी वात नहीं है; 
ह क्योंकि स्वप्न मिथ्या होता हे । 


स यत्रेतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य छोकास्त३ु- 
तेव महाशजो भवत्युतेव महात्राह्मण उतेवोच्चावर्च 
निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान्गद्दीत्वा स्वे 
जनपदे यथाकामं परिवरतेतेवमेवेष एतत्प्राणान्य्द्ीत्वा 


सवे शरीरे यथाकामं परिवततें ॥ १८ ॥ 
जिस समय यह आत्मा स्वप्नवृत्तिसे बतंता है उस समय इसके के 
लोक ( कर्मफल ) उदित होते हैँ । वहाँ भी यह महाराज होता है या 
महाब्राह्मण होता है अथवा ऊंची-नीची [ गतियों ] को प्राप्त होता है ॥ 
जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनोंको लेकर ( स्वाधीन कर ) 
: अपने देशमें यथेच्छ विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणोंको ग्रहणकर अपने: 


शरीरमें यथेच्छ विचरता है॥ १८॥ 

स प्रकृत आत्मा यत्र यस्सि-| , है भरत अं 50  5॥ 
२ न < दशनरूपा स्वप्नवृ टू 
न्फाले जज इक समय उसके वे छोक--कर्मफल 
स्वप्नवृत्त्या चरति बतते तदा ते | उदित होते हैं वे कोच ? तब-उस 
हास्य लोकाः कमंफलानि | के | अवस्थामें भी वह महाराज-सा हो 
ते  तत्तत्रोतापि महाराज इव | जाता है। उसका वह छोक पे 

५ ज्र फल) महा राजत्वके समान होता है, 

भवतति | सो<यंसह्ाराजखमिवास्य जागरित अवस्थाकी तरह महा राजत्व 
लोक, नं महाराजत्वमेव जाग- ही नहीं होता । इसी प्रकार महा- 
रित इव | तथा महात्राह्मण इव, । ब्राह्ययके समान होता है, अथवा: 


ःइंडप्‌ 


' बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ बध्याव २ 


>कशक ९९०१ कक कफ फेपी के यसकी कक पूत्यूके ३३ के $4क कक तक 04% %%%७%%श%क ३३क 


-नोअ्न्यस्य जाग्रत्मतिविम्बभूतस्य 
'लोकस्य दर्शनात्‌। महाराज एवं | 


बावदूव्यस्तसुप्तास प्रकृतिष पयक्े 


अयानः स्वप्तान्पश्य नुपसंहतकर ण| 


-पुनरुपगतप्रक्ति महाराजप्ििवा- 


त्मानं जागरित इब्र पेश्यति यात्रा चग्मा 


शत भुज्सानमिव च भोगान्‌। न 
च तस्य महाराजर्य पयू शंय- 


नाद द्विवोयोउ्न्यः प्रकृत्युपेतो | 


विषये फ्यंटन्नंदनि लोके प्रसिद्धो: 


5स्ति, यमसो सु! पृश्यति | न 
चोपसंहतकरणस्य रूपादिमतो 


दशनसुपप्थते । न॒च देहे देहा- 


-द्ेहस्थस्पैव हि स्वप्नदशनम्‌ । 


_-नतु पयक्े शयानः पथि प्रदच- 


आत्मान पश्यति-त बहि। संवप्ना- 


न्यश्यतीत्येतदाह--स महाराजो 


' आनपंदांज्ननपदे भवान्राजोपकर-, 


क्योंकि उस .अवस्वार्में भात्मासे 
भिन्‍न जाग्रत्कालका प्रतिविम्बंगूते 
कर्मफल देखा जाता है.। उस समय 
जिंसकी इन्द्रियाँ आत्मामें लीन 
रहती हैं, वह पलंगपर सोया हुआ 
महाराज ही, अन्य सब सेवकोंके 
जहाँ-तहाँ सोते रहनेपर स्वप्न देखता 
आ अपनेको जागरितअवस्थाके 
समान -पुन! सेवकादिसे युक्त महा- 
राजके समान यात्रामें जाते हुए 
तथा भोग भोगते हुए देखता हे । 
उस - महा राजके. पलंगपर शयन 
करनेवाले देहके अतिरिक्त सेवकादि- 
के सहित देशमें भ्रमण करनेवाला 
कोई अन्य देह दिनमें नहीं देखा 
जाता, जिसे वह स्वप्वावस्थामें 
देखता हो। तथा जिसकी इन्द्रियाँ 
लीन हो गयी. हैं ऐसे उस सुप्त 
शरीरको रूपादिमान्‌ पदार्थोंका 
दर्शन होना भी सम्भव नहीं है। 


| देहके भीतर भी उसके समान 
न्तरस्य तत्तुत्पर॒ष सम्भवो5रिति, |. 


किसी अन्य देहका होना सम्भव 
नहीं. हे और स्वप्नदर्शन देहस्थ 
जीवको हो होता हे । 

मगरं पलंगपर सोनेवाला देह 
ही तो अपनेको [देहसे बाहर] मार्गें- 
में चलता हुआ देखता हे ? ऐसी 
भाशडूटा करके कहते हैं, नहीं; वह 
शरीरसे बाहर स्वप्न नहीं देखता- 
इसी विषयमें श्रुतिका.- यह कथन 
है- वह महाराज जानपदों--जन 
पद ( देश ) में रहनेवांले. राजोके 


ब्राह्मण १ ] शाडूरमाष्याये इ्डप्‌. 
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तत्कथ॑ दृष्टान्तत्वेन स्वप्नलोकस्य | स्पितिमं वह (जाग्रत्क्मंफल ) 
पुनरुज्नीवित होनेवाले मृतककेः 
समान स्वप्नगत कर्मफलका दृष्टन्त 
वननेके लिये किस प्रकार प्रादुभुंत 
मत इवोज़ी विष्यन्पादुभविष्यति | हो' सकता है ?* 


सत्यम्‌ , विज्ञानमये व्य तिरिक्ते 
है 







पूव०-ठीक है, आत्मा प्राणादि; 
व्यंतिरिक्त है--यह प्रदर्शन करनेके 
लिये प्रयोग किये हुए न्यायसे ही 
विज्ञानमयके अतिरिक्तसिद्ध होनेपर 
कार्य-करण-देवतात्मप्रदर्शन शुक्तिमें' 
रजतदर्शनके समान अविद्याघ्या- 
रोपित हे-यह सिद्ध हो जाता है;. 
कितु वह न्याय आत्माकी विुद्धि- 
' सिद्ध करनेके लिये [अर्थात्‌ आत्मासे 
भिन्न अन्य सारा प्रपन्च मिथ्या है- 
' यह सिद्ध करनेके लिये ] ही नहीं: 
कहा गया; इसलिये असत्‌ होनेपर 
भी इस जाग्रतु कार्य-करण-देवतात्म- 
“रूप दृष्टान्तकी- पुन: उद्भावना कीः 
जाती है। सभी न्याय कुछ विशे- 
घताकी अपेक्षा रखनेपर अपुनरुक्तः 
माने जाते हैं। | 

सिद्धान्ती-कितु स्वप्तमें भनु भव 
होनेवाले महाराजत्वादि कर्मफल 
अपने स्वरूपसे हैं भी तो नहीं, 


विदयाध्यारोपितम्‌ -शुक्तिकाया- 
मिवः रजतत्वद्श नम््‌-हत्येतत्सि- 
द्थति व्यतिरिक्तात्मास्तित्वप्र- 
शनन्यायेनैव, न तु तदिशुद्धिप- 
रतयैव न्याय उक्त; इत्यसन्नपि 
दृश्टान्तो जाग्रत्कार्यकरणदेवतात्म- 
त्वद्शनलक्षण। पुनरुद्धाव्यते । 
सर्वो हि. न्‍्यायः किश्विद्धिशेपम- 
पेक्षमाणो5पुनरुक्ती भव ति । - 
न तावस्सप्नेज्लुभूतमद्दाराज- 


त्वादयों लोका आत्मभूता; आत्म- 
33339 +७००++ 3 -+न समन नरम नमन नम नमन नशनिन नितिन करना 
१, अर्थात्‌ यदि जाग्रत्कालिक कर्मफल स्वयं ही भविद्याष्यारोपित है तो उसकेः 
दृश्टान्तद्वारा स्वाप्न प्रपद्यका सत्यत्व कैसे घिद्ध किया जा सकता है ? 


.. इ४॥ बृहदारण्यकोंपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
दश्येभम्यः स्वप्नजाग रित॒लोकेम्यो | जागरितके दृश्यभूत कर्मफलोंसे 


विज्ञानमय द्रष्टा भिन्न और विशुद्ध 
द्रश विज्ञानमयो बिशुद्धः ॥ १८॥ है ॥ १८॥ मे 


+-+-+कै"सीकि पी 








सपुप्तिका स्वरूप 
दशनइत्तौ स्वप्ने वासनाराशे-| स्वप्तदर्शनवृत्तिमें वासनाराशि 


इंश्यत्वांदतद्धमंतरेति विशुद्धताव- 
गता आत्मनः | तत्र यथाकामम 





विचरता हे-इस . प्रकार उसका 
परिवतेंत इति कामवश्यात्परिवर्तन- इच्छानुसार विचरना बतलाया गया । 


सस् कितु द्रष्टाकमा यह दृदयसे सम्बन्ध 
मुक्तम्‌ | द्रष्ट्च्श्यसम्बन्धश्रास्य | वा्नाविक है, इसलिये उसकीः 


स्वाभाविक इत्यशुद्धता शठक्पते;| अंशुद्धताकी छद्या की जाती है 
पर अत; उसकी विश्युद्धता सिद्ध करनेके 


अतस्तदिशुद्धध्थंभाह-- . - | लिये श्रुति कहती है-- 
अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद: 
“द्िता नाम नाडयो द्ाससतिः सहस्त्राणि हृदयात्युरी- 


सतममिप्रतिष्ठंन्ते तामिः प्रत्यवरूप्य पुरीतति शेते स : 


यथा कुमारो वा महाराजो वा मह्दात्राह्मणो वाति- 
घ्नीमानन्दस्य गता शयीतेवमेवेष एतच्छेते ॥ १९॥- 

इसके पश्चात्‌ जब वह सुषुप्त होता हे, जिस समय कि वह किसीके' 
विषयमें-- कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नामकी जो बहत्तर हजार 
वाड़ियाँ हृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धिके 
सांथ जाकर वह शरीरमें व्याप्त होकर शयन करता है। वह जिस प्रकार 
कोई बालूक अथवा महाराज किंवा महान्राह्मण आनन्दकी दुःखनाशिनी अव- 


स्थाको प्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयंत्र करता है ॥१९॥ 


दृर्यरूप होनेके कारण अनात्मघर्म 
है. इससे आत्माकी विश्युद्धता ज्ञात 
होती है । उस अवस्थामें वह यथेच्छ. . 





क्‍ 
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गर्भूतान्कृत्यानन्यांइ्च गृहदी त्वो- | परिकररूप सेवक तथा अंल्य सबको 


ह ... | लेकर अपने कये 
पादाय रव्‌ आत्मीय एव जया द्‌- देशमें जिस सकल सा 


नोपाजिते जनपदे यथाकाम यो | की जैसी-जैसी इच्छा होती है उसके 
यः कामो5स्य यथाकाममिच्छातो। अपार यथेच्छ विचरता हे-ऐसा 


00 22305 5 «| इसका तात्पर्य है; इसी प्रकार यह 
यथा . परिवर्त तेत्थथ;; एवमेवेप | (दज्ञानमय प्राणोंको ग्रहपकर--- 


विज्ञानमयः, एतदिति क्रिया- | जागरित विषयोसे हटाकर स्वशरीर- 

ा । वा जो में--अपने ही देहमें, बाहर नहीं, 
विशेषणम्‌ ,प्रोणान्गहीत्वा जाग- | , ५... (वचरता है, अनार काम 
रितस्थानेभ्य उपसंहत्य रवे शरीरे | और, कर्मोंसे उद्भास्ित पूर्वानुमृत 


कक कि « | वस्तुओंके समान रूपवाली वास- 
ने बहि। यथाकाम कल 
पक दे मर ताओोंका अनुभव करता है। मूलमें 


बे 2 
परिव्तेते; कामकर्मस्थामुद्धा- 'एतत्‌! शब्द क्रियाविशेषण है। बता 
सिताः पूर्वानुभूतवस्तु सहशीर्वा- आत्मस्वरूपसे अविद्यमान ही होने- 


ने कम. 


मृषाध्यारोपिता एवात्मभूतस्वेन | प्रकार जागरित-अवस्थामें भी वे 
। लोका अविद्यमाना एवं सन्तः, | मिथ्या हैं-ऐसा जानना चाहिये । 
तथा जागरितेषपि, इति प्रत्ये- | इसलिये यह सिद्ध होता है कि जो 
'तब्यम्र्‌ | ' तस्मादिशुद्वोंइक्रिया- क्रिया, कारक और फलस्वख्य नहीं 
'कारकफलात्मको विज्ञानमय हत्पे- के 2 पे ही है। 
तत्सिद्धप। यस्‍्मादू दृश्यन्ते द्रष्ड- 6 हट लग री 

; कार्यकरणात्मक्‌ लोक (देहेन्द्रियसंघा- 
विपयभूता: क्रियाक्ारकफ़छा- | रूप कर्मेफल) द्रषठके विषयमृत ही 
स्मकाः कायकरणलक्षणा लोका;, | देखे जाते हैं और देसे हो वे स्वप्नमें 
तथा स्वप्नेडपि, तस्मादन्पो5सौ | भी होते हैं। अत। इन स्वप्न और 


ह५० धुह्ददा रण्यकोपलियद्‌ _[ अध्याय २. 
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माधव! शिरा गे विपरिणामभूता देहकी शिराएँ 
णामभूत।, ताथद्वासप्ततिः सह-| हे। वे लक सहस्ाणिः--दो 
काटे मरे पति अल बम 
सहस्ताणि ता द्ासप्ततिःसदसाणि,, ० ली; 
हे हैं , | नामका जो कमलके-से आकारवाला 
हंश्यात्‌ू-हृदय्य नाम सांसपिष्ड- , न प्‌ है चपये धरीतितर्मो>- 
तश्यान्यांसपिण्डासुण्डरीकाकारात (रत इृदयपरिवेध्नको कहते हैं, 
पुरौतत हृश्यवरिवेश्नमा चक्षते, यहाँ उससे उपलक्षित वारीर पुरीतवु 
तदुपलज्षितं शरीरभिह पुरीतच्छ- 


ध्ेनामि् ”” | शब्दसे अभिप्रेत हे। अतः पुरीततम- 
बना मिप्रेतम-पुरोवतभभिप्रति- | (प्रतिहन्ते” नर्थावु सम्पूर्णे शरीरको 
छुन्त इति शरीरं ऊत्स्न॑ व्याप्तुव- 


। ब्याप्त करती हुई बहिमुंख होकर . 
स्योड्श्रत्थपर्णपजय इव बहि- | प्रवृत्त हैं, जेसे पीपंलके पत्तेकी नर्स 
मुंख्यः प्रवृत्ता इत्यथ। । 


बाहरकी ओर फेली रहती हैं । 
तत्र बुद्धेरन्तःकरणस्य हृदय 


शरीरमें बुद्धि--अन्त।करणका 

स्थानम्र,तत्रस्थवु द्वितन्त्रा णिवेत- व बल कक व 
राणि बाह्यानि करणानि । तेन | इसीसे बुद्धि कमेंवश ओन्रादि इन्द्रयों- 
बुद्धि! कर्म वशाच्छोत्रादी नि तामि-] को मत्स्यजालके समान डन नाडियों- 
नांडी मिमत्स्यजालव॒त्कर्णशष्कुल्या द्वारा कर्णरन्ध्रादि स्थानोंसे बाहर 
दिस्वानिभ्यः प्रसारयति, प्रसाय | पी हैः तथा उन्हें फेकाकर 
जागरित-अवस्थामें उनकी अध्यक्ष 

वाधितिष्ठति जागरितकाले। वां होकर स्थित रहतो हैं। उसे देडियों 
विज्ञानमयो5 भिव्यक्तस्वात्मचेत- | विज्ञानमय आत्मा अभिव्यक्तस्वात्म- 
स्यावभासत्या  व्याप्नोति | | चेतन्यप्रकाशरूपसे व्याप्त कर लेता 
सड्लोचनकाले च तस्या अलुसंहु- | ना उंड चित होनेके सर 
के साथ संकुचित हो जाता है; वही 

चति;सोत्य विज्ञानमयस्य स्वाए:; दस विज्ञानमयका सोता है और 
जाग्रदिकासातुभवों.. .. भोग; | जाग्रत्कालिक विकासका अनुभव 













काद्याण १ ] 
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अथ यदा सुपुप्तो बक 
ह्वप्ल्यया चरति, वदाप्ययं वि 
एव। अथ पुनयदा हित्मा दर्शन- 
वृत्ति स्वप्त॑यदा यस्सिन्‍्काले 
सुपुप्तः सुष्ठु सुप्त! सम्प्रसाद स्वा- 
माव्यं गतो भव॒ति -सलिरूमिवा- 
न्यसम्बन्धकालुष्य हित्वा श्वा- 
भाष्येन प्रसीदर्ति | कदा ुझुप्तो 
भव॒ति ? यदा यस्मिन्‍्काल़े न 
दश्यचत न किद्धमेत्यथ।, वेद 
विद्यानाति;कर्यचच वा 
सम्धान्धि दस्तवन्तरं फिल्म न 
देदेस्पष्याहायंम्र्‌; पूर्व तु ल्या- 
व्यछू , सुप्ते हु विद्वेषदिज्ञातवा- 
सावश्य विवक्षितलाद | 
एवं दावहिश्पविद्ञानादापे 
सुपुप्तो भवंतीत्युकय। फैन हुतः 
छम्तेण सुषप्यों भवद्दि! एत्टच्पफे 
दा दाब दिए हस्देबंदास्त्पों 


न छठ ९७ ब्णत्वटक 


'बथ यदा सुप्तो भवति?-- जिस 
समय स्वप्नवृत्तिसे बंता हे उस 
समय भी यह विबुद्ध हो होता 
है। इसके परचातु जब दर्शन- 
वृत्तिरूप स्वप्नको त्याग कर जिस 
समय सुषुप्त--सम्यक्‌प्रकारसे 
सुप्त लर्थातु सम्प्रसाद--स्वा भा विक 
अवस्थाको प्राप्त हुआ होता हे-- 
जलके समान अन्य वस्तुके सम्बन्ध- 
से प्राप्त हुई मलितताको त्यागकर 
स्वभावतः प्रसन्‍न होता है। वह 
सुषुप्त कव होता हे ?--जिस समय 
वह किसीके विषयमें नहीं अर्थादु 
कुछ भी नहीं जानता, अथवा कस्प- 


चन--किसी शबव्दादिके सम्बन्ध- 


वाली किसी अन्य वस्तुफों नहीं 
जावता--ऐसा अध्याहार करता 
चाहिये। इनमें पहला भर्ष हैः 
उचित है; क्योंकि यहां सोये हुए 
पुरुषके विशेष विज्ञानदा अभाय 
बतलाना ही अभीष्ठ हे। 

इस प्रकार यहाँतक यह वतलायहः 
गया कि विशेष विज्ञानके अमावर्मे 
पुरुष सुषुप्त होता है। वह दिस 
क्रमसे सुपुप्त होता है, सो बच 
बतलाया जाता है-- 

हिता चबाम -- छत! एस वाम- 
दाज़ी जो नाएियाँ दर्दाव्‌ दाएए 


डर 


बृहदारब्पकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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कुमारों वा अत्यन्तबालो वा, 
मंद्वाराजो वात्यन्तवश्यप्रक्ृ तिय- 
थोक्तकृत्‌, महात्राक्षणो वा अ- 
त्यन्तपरिपक्षबिध्ाविनयसम्पन्न, 
अतिध्तीम्‌-अतिशयेन दु/ख ह- 
न्तीत्यतिध्नी आनन्दस्पावस्था 
सुखावस्था तां आप्य गत्वा 
शयीतावतिष्ठेत । 

एपां व छुमारादीनां स्वभाव- 
स्थानां सुख निरतिश्षयं प्रसिद्ध 
लोके, विक्रियमाणानां हि तेषां 
दुःखं न स्वभावतः; तेन. तेपां 
स्वाभाविक्यवस्था दृष्टान्तत्वेनो- 
पांदीयते प्रसिद्धत्वात्‌ । न तेषां 
स्वाप एवा भिप्रेत+, स्वापस्य दा- 
शॉन्तिकत्वेन पिवक्षितत्वादिश्े- 
पाभावाच्च | विशेषे हि सति 
इृष्टान्ददार्शन्तिकमेद। स्यात्‌; 


प्रकार कुमा र-अत्यन्त छोटा बालक 
अथवा जिसकी प्रजा अत्यन्त वशमें 
की हुई है, ऐसा कोई शाख्नोक्त 
आचरण करनेवाला महाराज, 


. | अभवा अत्यन्त परिपक्क विद्या -विनय- 


सम्पन्न महात्राह्मण 'अतिध्नी म्‌ -- 
जो अतिशयरूपसे दुःखका घात 
कर देती है ऐसी जो अतिघ्तीः 
आनन्दकी अवस्था यानी सुखावस्थाः 
हे, उसको प्राप्त होकर शयन करे 
अर्थात्‌ स्थित हो । 

अपने स्वभावमें स्थित इन 
कुमारादिका सुख लोकमें सबसे बढ़- 
कर प्रसिद्ध है, उन्हें विकृत होनेपरः 
ही दुःख होता है, स्वभावतः नहीं). 
अतः प्रसिद्ध होनेके कारण उनकी 
स्वाभाविक अवस्था को दृष्टान्तरूपसे . 
ग्रहण किया जाता है। यहाँ केवकः 
उनकी सुषुप्तावस्थासे ही अभिप्राफ 
नहीं है; क्योंकि सुषुप्तावस्था तो 
दार्शन्तिकरूपसे ही भ्रहण की गयीः 
है, इसलिये फिर तो दृष्टान्त ओर: - 
दार्शन्तिकमें कोई विशेषता ही नहीं 
रहेगी । और दृष्टान्त-दार्शन्तिकका: 
भेद किसी विशेषताके रहनेपर ही 
हो सकता है| इसलिये यहाँ उनकी: 


तस्मान्न तेषां स्वापो दृष्टान्तः । | सुषुप्ति दृष्टन्त नहीं है-। 
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बुद्थपाधिस्व भावातुविधायी दि | इसका भोग है; जिस प्रकार चद्धा- 
सः, चन्द्रा दिप्नतिविस्व इव जला- | दिक्रा प्रतिविम्य [ पे आधार- 

.. | सत्र | जलादिका अनुवर्तत करने- 
चनुविधायी | तस्मात्तस्या बुद्धें- वाढा होता है, उप्ती प्रकार वह 


शि || ह * हु 
जाग्रद्धिपपायारता मिनोंडी मि; प्र. डेप अयती उपाविके स्वभाव 


हि का ही अतुवर्ती है। बता उम्र 
स्थचप्तपंगमतु प्रत्यवस्ृष्य पुरी- | जाग्र्िययिगी बुढ्धिके व्यावतंन 


द॒ति शरीरे शेते तिहठति, तप्नमिव | (लौटने) के साथ-साथ वह उन 
०० | | ताड़ियोंद्वारा व्यावृत्त होकर पुरी- 
लोहा प्‌ण्ड्स विश्वेषेग सव्याप्प[- | तत्में--श रो रमें शयवन करता-- 
ग्तिवच्छरीर॑ संड्य ५... स्थित होता है, तात्पर्य यह है कि 
तवच्छरोर संब्याष्य चेत तपे हुए लोहपिण्डमें अग्तिके समान 
एत्पथः । ' वह सामान्यरझूपसे शरीरमें व्याप्त 
... | होकर स्थित होता है ।* 

स्वाभाविक एवं स्वात्मनि | वह अपने स्वाभाविक स्वरूपमें 

५ ६ & 
वर्तेम्रानोडपि कर्मालुगतचुद्धयतु- | हो विद्यमाव रहते हुए भी कर्मानृ- 
गा हृत्यु5 सारिणी बुद्धिका अलुवर्ती होनेके 
इत्तित्वात्पुरौतति शेत इत्ु ग्यते। | कारण 'शरीरमें शबंत करता हे' 
न हि सुपुप्तिकाले शरोरसम्ब-| इस प्रकार कहा जाता है। सुपुप्ति- 
स्थोषस्ति | 'तीर्णो हि ता: कालमें उसका दझारीरसे सम्बन्ध 
न हि के : नहीं रहता। “उस समय वह 
स्वब्छोकान्हद्यस्प” (४ | हृदयके सारे झोकोंको पार कर 

३।२२ ) इति हि वहन्‍्पति। | लेता है” ऐसा श्रुति कहेगो भी । 
सर्वप्ंसारदुःख वियुक्ता हय- | 7 अवस्था संता रके सारे दु!लों- 
से रहित हे--इस विपयर्मे यह 
मकस्थेस्यत्र दृष्टास्व/ः--स यथा | दृष्टान्त दिया जाता हे--वह जिस 
१, र्थात्‌ उसकी क्रिप्ती स्वानविशेषमें विशेष अभिश्यक्ति नहीं रहती, बुद्धिके 
चंकोचके साय उसका भी संक्षोच हो जाता है; कफेद्र 5 सामान्य सततामादतते बने 

:शुद्धस्वरूपमें स्थित रहता है। 
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कि वर्हि ९ ष सिद्धान्ती-तो फिर क्या बात है ? 
अहतस्यथाथज्तर | पवे०-में दूधरे प्रश्तका कोई 
रब जे पदनस्यार्थ और अर्थ सुननां चाहता हूँ, इसी- 
ऐमिच्छास्यत आनथक्य चो- | लिये इसकी व्यर्थतांकी शद्धा करता 
दयामि । । ऑन 
एवं तहिं कुत इत्यपादानाथेता | एकदेशी-अच्छा, तो फिर 'कुत/ 
इस शब्दकी ['कहाँसे'--इस प्रकार] 
गृह्तते; अपदानार्थत्वे हि अपादानाथंता ग्रहण नहीं की जावा; 


क्योंकि अपादाना्थंता ग्रहण करने 
पुनरुक्तता, नान्‍्य!थेत्वे | अस्तु | ५ ही पुनरुक्तिका दोष होता है, 


वहिं निमित्तार्थ: प्रइम१-- कुत | अन्य अर्थ ढेनेपर नहीं। अच्छा 
.. | तो, इस प्रइतकों निमित्तार्थंक माना: 

एतदागात्‌_ फिन्निमित्तमिहा- | जाय। अर्थात्‌ 'कुत एततु आगात'- 
किस निभित्तेसे इसका यहाँ आना 


गमनस्‌ ! श्ति | ० हुआ १ 
न निमित्ताथंतापि, प्रतिवचन- | सिद्धान्ती--इसकी निमित्तार्थता 
वैरूप्यात्‌ | आत्मनश्र सर्वस्य जग-| भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा 


तोअग्निविरफुलिज्ञादिवदुत्पत्ति माननेसे इसका उत्तरसे विरोध 


। होगा उत्तरमें अग्निसे विस्फुलि 
प्रतिबचने शयतते। न हि बिस्फु ज्ञादिके समान आत्मासे ही उगत॒की 


लिड्ानां विद्रवणेडग्नि्निमित्तम- | उत्तत्ति सुनी जाती है । विस्फुलि 
पादानमेव तु स! | तथा परमास्मा ( चितगारियों ) के फेडनेमें अग्नि 


| निरभित्त नहीं है, वह तो अपादान 

ज्ञानसय क्तड |क्‍ 
हक स्यात्मनो<्पादानत्वेन दी हैं।। डी धकोर हंस आसार, 
अयते अस्मादात्मन/ इत्येतस्मि- इस वाक्यमें परमात्मा विज्ञानमय 


य्वाक्ये । -तस्मात्मतिवचनबैलो- | आत्माके अपादानरूपसे सुना जाता 
| तर मशीन है। अत: उत्तरसे विरोध आनेके 
हो रत इक नामत्ा- | रण 'कुतः इस प्रइतकी निमि- 
थंता न शक्यते वणयितुम््‌ । ' चार्थता वर्णन नहीं की जा सकती । 


आह्ाण १] 


दाडूरभाष्याथ॑ 
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एवग्रेव यथाय॑ दृष्टान्त), एप 
विज्ञानमय एतच्छयन शेते इति, 
एतच्छव्दः क्रिपाविशेषणाथः | 
आवमय॑ स्वाभाविके स्वे आत्मनि 

है ७३ 0, 
सबसंपारधर्मातीतो बतते स्वाप- 
काल इति ॥ १९ ॥ 


इसी प्रकार, जैसा कि यह दृष्टान्त 
हे, यह विज्ञानमय 'एतत्‌ शेते'-इस 
शयनमें सोत्ता है। यहां 'एतत्‌” शब्द 
क्रियाविशेषणार्थक है। अर्थात्‌ इस 
प्रकार सुपुप्तावस्थामें यह अपने 
स्वाभाविक स्वछपमें सारे सांसारिक 
आय अतीत होकर विद्यमान रहता 

॥ १९ ॥ हर 


आिीजत+- चल औ_-त-+++ 


क्वैप तदाभूदित्यस्य प्रश्नस्य 
'कुत एतदागा- ग्रतिवचनपुक्तम्‌ । 
'दिति प्रबवो. अनेन च प्रइननिण- 
मीमांस्तते थ्रेन विज्ञानमयस्य 
स्व॒भावतोी विशुद्धिरसंसारित्व॑ 


'चोक्तम्‌। कुत एतदागात्‌ ? इत्यस्य 


अइनस्यापाकरणार्थ आरम्भ! । 

नतु यरिमन्ग्रामे नगरे वा यो 
भवति सोच्न्यत्र गच्छेस्तत एव 
आमान्नगराद्वा गच्छति नान्यत: 
तथा सति क्रेप तदाभूदित्येतावा- 
मैवास्तु प्रइन!। यत्राभूत्तत एवा- 
गमन प्रसिद्ध स्यथानान्यत हृति 
कुत एतदागादिति प्रश्नों 
“निरथंक एवं । 

कि भ्रुतिरुपालूम्यते भंवता १ 


न। 


उस समय यह कहाँ था ?! 
इस प्रशनका उत्तर कह दिया गया । 
इस प्रशनके निर्णयसे हो विज्ञानमय 
आत्माकी स्वभावतः विशुद्धि और 
असंसारिता भी वतला दी गयी। 
अब 'यह कहांसे आया ?! इस प्रश्न- 
के निराकरणके लिये आरम्भ किया 
जाता है। 

पूर्व ०--जो पुरुष जिस ग्राम या 
नगरमें रहता है, वह अन्यत्र जाते 
समय उसी ग्राम या नगरसे जाता 
है, किसी अन्य स्थानसे नहीं । ऐसी 
स्थितिमें 'उस समय यह कहाँ था ? 
बस, इतना ही प्रश्न हो सकता है | 
जहाँ वह था, वहींसे उसका आग- 
मन प्रसिद्ध होगा, अन्य स्थानसे 
नहीं। इसलिये 'यह कहाँसे माया ?” 
यह प्रइन निरर्थक ही हे । 

सिद्धान्ती-वया आप श्रुतिको 

उलाहना देते हैं ? 

पूर्वं०-नहीं । 
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डिवक्षितत््‌ । अतस्तदसुरूपों 


प्रइनावुत्थाप्येते भ्रुत्वा क्वैष तदा- 


भूत' कुत एतदागात' इति। 
- तत्र यत्र भवति तदधिकरणं 


यज्भवति तदधिकतंव्यप्व,वयोशआ्रा- 
घिकरणाधिकतंव्ययोभेंदो दृष्टो 
लरोके। तथा यत आगच्छवि 
तद॒पादानं य आगच्छति स कर्ता 


तस्मादन्यों दहृ४! । दथा आत्मा 


क्ाप्यभृदन्यस्मिन्नन्यः कुतथिदा- 


गादन्यस्मादुन्यः केन विद्धिन्नेन 
साधनान्तरेणे त्येव॑ लोकवत्पाप्ता 


ुद्धिः | सा प्रतिववनेन निवते- 


बितव्येति। नायमात्मा अन्यो- 


उन्यत्राभूदन्यों वा अन्यस्पादागतः 


साधनान्तरं वा धात्मन्य रित । कि 


'तहिं ! स्वात्मन्येवाभूव्‌ “स्वम््‌ 
(आत्मानप्र)अपीतो भवति”(छा ० 
उ० ६। ८ | १) सता सोस्‍्य तदा 


- झुम्पत्नों सबृति! (छा० उ० ६ 


इसलिये उसके अनुरूप ही श्रुति 
उस समय यह कहाँ था ? और 
यह कहासे आया ?--इन दो 
प्रश्नोंकी उठाती है। . 

, उनमें, जहाँ रहता है वह अधि- 
करण होता है और जो रहंता है 
वह मधिकर्तष्प होता है। लोकमें 
उन अधिकरण और अधिकतंव्योंका 
भेद देखा गया है। इसी प्रकार 
जहाँसे आता है वह अपादान होता 
है और जो आता है वह कर्ता उससे 
भिन्‍न देखा जाता है। इस प्रकार 
आत्मा किसी अन्यमें उससे भिन्‍न- 
रूपमें था ओर किसी अन्यस्थानसे 
उससे भिन्‍्त रूपसे ही किसी भिन्‍न 


| साधनान्धरके द्वारा आया है-- 


इस प्रकार लोकवत्‌ ऐसी बुद्धि प्राप्त 
होती है। इसका उत्तर देकर 
निराकरण करना हे। [ -भर्थात्‌ 
यह बतलाना हे-कि ] यह आत्मा 
न तो अन्यरूपसे किसी अन्यस्थान- 
में अथवा न यह अन्यरूपसे अन्यके 
पापसे आया है और न आत्तमामें 
कोई अन्य साधन ही है। तो फिर 
क्या बात है ?--यह अपने स्वरूपमें 
ही था; जैप्षा कि “स्वात्माको प्राप्त 

जाता हे”, “हे सोम्य ! उस समय 
यह सदूसे सम्पत्त (संयुक्त) हो जाता 


ब्राह्मण १ | 
नन्‍्वपादा नपक्षे5पि पुनरुक्तता- 


दोष! स्थित एवं | 

नेष दोष),प्रन्‍नाभ्याम्‌ जात्मनि 
क्रियाकारकफलात्मतापोहस्य 
विवश्चितत्वात्‌ । इह दि विद्या 
विद्याविषयाव॒पन्यस्तो । आत्मे- 
स्पेवो पासीत''(१ । ४ | ७)“आ- 
त्मानमेवावेत्‌” ( १।४ । १० ) 
“आत्मानमेव लोकप्रुपासीत” 
(१।४। १५) इति बिचा- 
विषयः । तथा अविद्याविषयत्ष 
पादक्त कर्म तत्फल घाल्लत्रयं 
नामरुपकर्मात्मकमिति | तत्रा- 
विद्याविषये वक्तव्य सबयक्तम्‌ | 


विद्याविषयरत्वात्या केवल उपन्य- 


स्‍्तो न निर्णीव। | तन्निर्णयाय 
ब्रह्म ते त्रवाण! ( २।१।१) 
हति ग्रक्रान्त ज्पयिष्यासि! 
(२।१। १५) इसि च। अत- 
स्तदूब्रह्म विद्या विषयभूत जाप यि- 
पुष्य याधात्म्यव। | तस्य ज 


क्षाकुरमाध्याव 
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डरप्‌ 


पूर्व ०-कितु अपादान-पक्षको: 
स्वीकार करनेपर भी पुनरुक्तताका 
दोष तो खड़ा ही रहता है। 


सिद्धान्दी-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि इन प्रश्नोंसे आत्मामें 
क्रिया-का रक-फलात्मताकी निवृत्ति 
प्रतिपादन करनी अभीष्ट है। यहाँ 
विद्या और अविद्या दोनोंहीके 
विषयोंका वर्णन किया गया है 
“आत्मा है--इस प्रकार उपासना 
करे” “आत्माहीको जाना” “आत्म- 
लोककी ही उपासना करे” यह 
विद्याका विषय है। तथा पाड्क्तकर्मे 
और उसका फल नामरूप-कर्मात्मक 
अन्नत्रय--यह आअविद्याका विषय 
है। इनमें अविद्याके विषयमें तो 
जो कुछ कहना था वह सब कह 
दिया, विद्याके विषय आत्माका 
तो केवल उल्लेख किया है, उसका 
निर्णय नहीं किया । उसका निर्णय 
करनेके लिये ही 'में तुम्हें ब्रह्मका 
उपदेश करूँगा” इस प्रकार तथा 
ज्ञान कराऊंगा! इस प्रकार प्रकरण 
उठाया है । बतठ! विद्याके 
दिपयभूत उस व्रह्मका यथाय 
रीतिसे ज्ञान कराना है। उसका 
यथार्थ स्वरूप क्रिया-कारक-फलरूप 


याधालूय॑ क्रियाकाइकफ़रभेद- | जेदसे रहित, अत्यन्त विशुद्ध और 
शन्यमत्यव्यविशुद्मद्देदमित्येद- | भद्गेत है-बह वतलाना धभीष्ट है। 


४८ 





'स यथा लोक ऊर्णनामिः । 
ऊर्णनाभिलेताकीट एक एबं 
प्रसिदः सन्स्वात्माप्र विभक्तेन 
तन्तुनोच्चरेदृह्नच्छेत्‌ । न चास्ति 
तस्योद्गमने स्वतो5ति रिक्त कार- 
कान्तरम्‌ | यथा चेकरूपादेकस्मा- 
दग्नेः क्षुद्रा अरपा विस्फुलिज्नाखुट- 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


ककृक कक क ककक ३ ३कक कक कक क ३११ कक 


[ थष्याय २ 


लोकमें जिस प्रकार वह ऊर्ण- 
नामि-जो छूृताकीट ( जाल बनाने- 
वाला कीड़ा ) प्रसिद्ध है वह अकेला 
ही अपनेसे सवंथा भेद. न रखनेवाले 
तन्तुओंद्वारः ऊपरकी ओर जाता 


है; उसके ऊपर जानेमें अपनेसे भिन्न 


कोई अन्य साधन नहीं है। तथा 
जिस प्रकार एकरूप अर्थात्‌ एक ही 


अग्निसे क्षुद्र-अल्प विस्फुलिज्न-चिन- 


योञ्न्यवयवा व्युच्चरन्ति विविध| गारियाँ यानी अग्विकण विविध - 
नानावोच्चरन्ति । यथेमौ व्टान्तौ| पाना उड़ते हैं। जिस प्रकार ये दोनों 
कारकवेदाभावे5पि प्रवृत्ति द्श- दृष्टान्त कारकभेद न हे होनेपर भी 
यतः, आक्ग्रवृत्तेश्य स्वभाव! | “ये शत करते हैं और प्ृत्ति- 
ह ण्वों ४ से पूर्व स्वरूपत; एकत्व दिखलाते 
फत्म, उपमवास्मादास्ानां | है इसी प्रकार इस आत्मासे अर्थात्‌ 
विज्ञानमयस्य प्राकप्रतिवोधाध- | बोध होनेसे पूर्व इस विज्ञानमय 
त्स्वरूप तस्मादित्यभे। सर्वे श्राणा| आत्माका जो स्वरूप है, हे उससे 
क् |  बागादि समस्त प्राण, भूलोकादि 

वायादप, का लोफा भूरादय+, | समस्त छोक यानी सम्पूर्ण कर्मफल, 
सर्वाणि कमफलानि, सर्वे देवाः | प्राण और 22 43203, 
न्यादय। अग्नि आदि समस्त देवगथ और 

प्राणलोका धिष्ठातारोहन्यादयः, | समस्त भव अर्थात्‌ ब्ह्मासे लेकर 
सर्वाणि भूतानि बद्य[दिस्तस्म्रप- | स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणिसमुदाय 
गे & फल | [इस आत्मासे] विविधरूपसे उत्पन्न 
यन्तानि प्राणिजातानि, सब शत | ते है। जरा “से शत "कान 

आत्मान हत्यसर्मिन्पाठ उपाधि- 
९ विशेष 
० हे 

के पकजनितप्रवुष्यमानविशेषा है, वे अनेक आत्मा ( जीव-) उत्पन्न 
त्पान इत्यथे, व्युच्चरन्ति । होते हैं'-ऐसा अर्थ करना चाहिये ॥ 


ऐसा पाठ है, वहाँ “उपाधिसंसर्गके 
कारण जिनका विशेष रूप जाना जाता 
१. धाष्यन्दिन-सालाक़ी श्ृद्रिमें छेत्ता पाछ है। 


आह्ण १ ] 


झाखूरभाष्याय॑ 


डप्७ 
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( ८। १) 'प्राज्ेनात्मना सम्प- | है”, “प्राज्ञात्मासे सम्यक्‌ प्रकारसे 


रिष्वक्त/ ( बृ० 5० ४। ३। 
२१) पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ! 
( प्र० उ० ४।७ ) इत्यादि- 


श्रुतिभ्य।। अत एवं नान्‍्यो-: 


उन्यस्पादागच्छति । तच्छुत्यैच 
अदरव्यंते अस्मादात्मन/' हति । 
आत्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरा- 
आवात्‌। 
नन्वस्ति प्राणाद्रात्मव्य ति- 
रिक्त वस्त्वन्तरम । 
न,प्राणादेस्तत एवं निष्पत्तेः | 


तत्कथम्‌ ९ 
हत्युच्यते, तत्र॒दृष्ठान्त ।--- 


मालिड्ित रहता हे”, “परमात्मामें 
सम्यक्‌ प्रका रस स्थित हो जाता हे” 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
अत: अन्य आत्मा किसी अन्यके 
पाससे नहीं आता। यह वात 'इस 
आत्मासे? इत्यादि रुपसे श्रुति ही 
प्रदर्शित करती है; क्योंकि आत्मासे 
भिन्‍न वस्तुकी तो सत्ता ही नहीं है । 
पूर्व ०- आत्मासे भिन्‍न प्राणादि 
वस्तुएं हैं तो ? 
सिद्धान्ती-नहीं, क्यों कि प्राणादि- 
की निष्पत्ति तो उसीसे होती है। 
पूर्वं०-सो किस प्रकार ? 


सिद्धान्दी-वतलाते हैं, उसमें 
यह दृष्टान्त है-- हे 


मात्माले जगतकी उत्पस्िमें ऊर्णवासि और अग्ति- 
विस्फुलिरुका रृष्टान्त 


स यथोणनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फु- 
लिड्ा व्युच्चरस्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे 
छोकाः सर्वे देवाः सबोणि भूतानि उ्युच्चरन्ति सस्धो- 
पनिषत्सस्पस्य सत्यप्रिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष 


सत्यस्‌ ।। २० ४ 


जिस प्रकार वह ऊर्णनाभि ( मकष्ठा ) तन्तुओंपर ऊपरकी जोर 

' जाता है तथा जैसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चितगारियाँ उड़सी हैं, उसी प्रकार 

“इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण जर समस्त सूत्‌ 

विविध रूपप्ते उत्पन्ध होते हैं। 'सत्यका सत्य” यह उस आत्माकी उपनियर्‌ 
है। प्राण ही सत्य है। उन्हींका यह सत्य है॥ २०॥ 


ं द्द्‌ 09 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ | 


ः [ ्रष्याय २ 
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शैषणो त्थितस्य संसारिण! शब्द[- | शब्दादिका भोग करनेवाले प्रकृत 


पदिध्ुुज दयध्रुपतिषदाहो स्विद्‌- 

संसारिणः कस्यचित्‌ ? 
किश्वातः १ 

* यदि संसारिणस्तद। संसयेंव 

पविज्ञेय),तहिज्ञानादेव स्प्राप्ति।। 

स एवं अल्मशब्दबाच्यस्तद्िश्वे 

त्रक्षविद्येति | अथ असंसारिण॥, 


सदा तहिषया विद्या ब्रक्षविधा। 


तस्माच्च ब्रह्मविज्ञानात्सवंभावा- 
पत्ति! । । 

सर्वमेतच्छाश्षप्रामाण्याद्ध वि- 
अयति। किन्त्व स्पिन्पक्षे “आत्से- 
स्थेवोपासीत!” ( १।४। ७) 
“आत्मानमेवावेदहं बह्मास्मि” 
(१४।१४) दृति परम्रह्कलप्रति- 
भादिकाः भ्रुतयः कुप्येरत्‌ , संसा- 
रिंणश्वान्यस्पाभावे उपदेशानथ- 
क्यात्‌। यत एवं पण्डितानाप- 


विज्ञानमय संसारी आत्माकी हे 
अथवा किसी असंसारीकी ? 
सिद्धास्ती-इससे तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है? ्््ि 
पूबे ०--यदि यह डपनिषद्‌ संसारी 
की है, तब.तो संधारी ही विशेष- 
रुपसे ज्ञातव्य है, उत्तके विज्ञानसे 
ही सर्वभावकी प्राप्ति हो सकती है 
वही 'ब्रह्म' शब्दका वाच्य है तथा 
उसकी विद्या ही ब्रह्मविद्या है। और 
यदि यह असंसारीकी है तो असंसारी 
आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाली विद्या 
ही. ब्ह्मविद्या है, एवं उस ब्रह्मविज्ञान- 
से ही सर्वभावकी प्राप्ति होती है । 
सिद्धान्ती- यह सब शाख्रप्रा माण्य- 
से ही सिद्ध होगा । कितु इस पक्षमें 
“१आत्मेत्येवोपासीत”, “*आत्मान- 
मेवावेदहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि परब्रह्म- 
की एकताका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियाँ वाधित हो जायँगी। क्योंकि _ 
ब्रह्मसे भिन्‍त किसी संसारीकी सत्ता 
-ने -होनेके कारण उसका उपदेश 
निरथेक होगा। इस प्रकार जिसका 
उत्तर नहीं दिया गया है, उस 





१ आत्मा है -इस प्रकार उपासना करे । 
4. बात्माको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ | 


दाह्मण १ ] शाझुरमाष्याथ॑ ४९९ 
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यस्मादात्मनः स्थावरजड्रम | अस्तिसे विस्फुलिन्नोंके समान 
। जिस आत्मासे यह चराचर जगत्‌ 
जगदिदम ग्निविस्फुलिड्डवदृव्युच्च- के 
द्दि रइालज्वरु सुच्च अहनिश उत्पन्न होता रहता है और 
रत्यनिशम्‌,यरिमिन्नेव च प्रढीयते जलमें बुलबुलेके समान जिसमें यह 


जलबुदूबुदवत्‌, यदात्मक च चतेते | लीन हो जाता है तथा स्थितिकालमें 


स्थितिकाले, 
प्रक्षण/,उप निषद्‌;उपसमी प॑ निग- 
मयतीत्य भिधायक। शब्द उपनि- 
पदित्युच्यते, शाज्रप्रामाण्यादेत- 
च्छब्दगतो विशेषो5वसीयत उप- 
निगमयित्त्व॑ नाम | 
कासावुएनिपद्त्याह-सत्य- 
स्य संत्यभिति | सा हि सर्वत्र 
चोपनिषद्लो किकार्थ त्वाद्‌ दुर्वि- 
ज्ञेयार्था,/ति तदथमाच्ट-प्राणा 
वे सत्यं तेपामेष सत्यमिति। 


एतस्यैव वाक्यस्य व्याख्यानायो- 


तर ब्राह्मणद्यं भविष्यति। 


भवतु तावदुपनिषद्धथारुयाना- 


त्यघुपनिपत्‌ योत्तर ब्राक्षणहयस्‌ , 
किविषयेठि घस्योपनिषदित्युक्तस्‌ 





जिस स्वरूपसे यह विद्यमान रहता 


तस्वास्यात्मता | हे, उपनिषत्‌ है; उप अर्थात्‌ समीप- 


से निगमन करता है;इसलिये अभि- 
धायक (वाचक) शब्द ही 'उपनिपद्‌! 
कहा जाता है, 'उपनिषद्‌' शब्दमें 
रहनेवाली यह उपनिगमनक्ृत्व- 
रूप विशेपता शास्रप्रामाण्यसे जानी: 
जाती है। 
वह उपनिषद्‌ क्या है, सो श्रुति 
बतलाती है-सत्यका सत्य” यह वह 
विज्येषता है। अलौकिक अर्धवाली 
होनेके कारण उस उपनिपद्का अर्थ 
सर्वत्र दुविज्ञेय है,इसलिये श्रुति उसका 
अर्थ बतलाती है-प्राण ही सत्य है, 
यह (आत्मा) उनका भी सत्य है। 
आगेके दो ब्राह्मण इसी वाक्यकी 
व्यास्या करनेके लिये होंगे । 
पूर्व०-आगेके दो ब्राह्मण भले हो 
इस उपनिपषदकी व्याह्ष्या करनेके 
लिये हों, परंतु ऊपर जो यह कहा 


| गया है कि 'यह उसकी उपनिपद्‌ है? 


मीमांस्वते तत्र न जानीमः कि प्रकृत- इस्तें हम यह नहीं जानते कि यह 


स्यात्मनो विज्ञानमयरय॒पाणि- 





उपनिपषद्‌ हाथ दवानेसे उठ हुए. 


डैद्रे ु वृहदारण्यकोपनिषदु [ अध्याय २ 
कक 8-%क १५% केक फ #ककी ऐसी हैक ६०२ २०३ इनके पन्कुक कैफुकीफीबीन्सु उनकी कक कीफे कक की 


5स्ति, विज्ञानमय श्मैद हि प्रक- | नहीं गया हे और यह विज्ञानमयका 


श्णम्‌ | समानप्रकरणे च श्रुत्य- 


न्तरे _ 
पान्प्रश्तुत्य 'स होवाच यो मै 


बालाक एतेवां पुरुषाणां कर्ता 
यस्य वैतत्कम स वै वेद्तिव्यः” 
(कौ० 3० ४। १९) इति प्रवुद्ध- 
स्पैव विश्ञानमयस्य वेद्तिव्यतां 
दशयति, नार्थान्तरस्य । 

तथा च “आत्मनस्तु कामाय 
सब प्रियं भवति” ( २ | ४।५) 
इत्युकत्वा, य एवांत्सा प्रिया 
प्रसिद्ृस्तस्पैवद्रशष्टव्यश्रोतव्य- 
सत्तव्यनिद्ध्य[सितव्यतां 
दुर्शयति। तथा थे विद्योपन्‍्या[स- 
काले “आत्मेत्येवोपासीत” (१। 
४।७) “तदेतत्मेयः पृत्रात्मयों 
वित्तात्‌” (१।४। ८ ) “तदा- 
त्मानमेव विद अह्मास्प्ि/ (१॥ 
४ | १० ) इत्येवरमादिवाक्य।- 
नामानुलोम्यं स्यात्पराभावे । 


ही प्रकरण हे। इसके समान प्रक- 
रणमें ही कौषीतकी-शाखावालोंकी 
एक अन्य श्रुत्रिमें आदित्यादि-पुरुषों- 
का प्रकरण उठाकर श्रुति “बह 
बोला, हे बालाके ! जो भी इन 
पुरुषोंका कर्ता है और जिसका यह 
जगद्गूप कर्म है वही विश्वय ज्ञातव्य 
है” इस प्रकार जगे हुए विज्ञान- 
मयकी ही ज्ञातव्यता प्रदर्शित करती . 
है, किसी अन्य वस्तुकी नहीं । 

इसो प्रकार “आत्माके लिये ही 
सब कुछ प्रिय होता है” ऐसा कह- 
कर श्रुति यह दिखाती हे कि जो 
आत्मा प्रियरूपसे प्रसिद्ध हे, वही 
द्रष्टव्य, श्रोंतव्य, मच्तव्य और चिदि- 
ध्यासितव्य है। इस तेंरह यदि कोई 
विज्ञानमपसे भिन्न ज्ञातव्यं न होगा, 
तभी आत्मज्ञानकी व्यास्या करते 
समय “आत्मा है-इस प्रकार उपा- . 
सता करे” “वह यह आत्मा पुत्रसे. 
प्रिय है और घनसे भी प्रिय हे” 
तथा “उसने आत्मांको ही जानो 
कि में ब्रह्म हूँ” इत्यादि वाक्‍्योंकी 
अनुकुछता हो सकतो है। श्रुति 


बस्‍्ष्यति च--“आत्मानं चेट्वि- | आगे "यदि पुरुष आत्माको 'में 


 जञानीयादयमस्पीति 
(४।४।१२) इति। 


हहर। यह छू! इंस प्रकार जान जाय” 
| ऐपा कहेगी भो। 


ब्राह्मण १] शाखूरमाष्याय थ६१: 
क्कककृकृकककककक के कककक कक कक कुक कक २कक कक %क कक कक के व-ज-कट-३-कक ++$+३३+ 


प्येतन्महामोहस्थानय्‌ | ऐकात्म्यविषयक प्रइनका विपय 
वचनप्रशनविषयम्‌; .अतो यथा- पण्डितोंके लिये भी अत्यन्त मोहका 
क्ति जक्मवि हा थे स्थान है, इसलिये ब्रह्मजिज्ञा पुओंकी- 
शक्ति मनह्नविदाप्रातपादकवाद बुद्धिको ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन 
ब्रह्मविजिज्ञातनां वुद्धिव्युत्पाद- | करनेवाले वाक्योंमें प्रवृत करनेके- 
नाय विचारयिष्यामः | लिये हम यथाशक्ति विचार करेंगे।* 
न तावदसंसारी परः, पाणिपे- |. इनमेंसे असंसारी (शुद्ध आात्मा)' 
पणप्रतियोधिताच्च्दादिशुजो5व- 2 हो रा की 
ः क्योंकि हाथ दवानेसे जगे हुए 
स्थान्तरविशिष्टादुत्पत्तिशृतेः । ने | शब्दादिके भोक्ता एवं सुपर प्तिसंत्षकः 
| प्रशासिताशनायादिवजित: प्रो अवस्थान्तरसे विशिष्ट जीदसे जगत्‌- 
विद्यते, करमात्‌ १ यस्मात्‌ बरक्क | की उत्पत्ति सुनी गयी है। उससे 
ज्पयिष्यामि' (२। १। १५) | भिन्‍्न छ्षुघादि जीवधर्मसि रहित 
ह॒ति प्रतिज्ञाय सुप्त पुरुष पाणिपेष] के अवेज शासक नहीँ 
अब दिस सत्य है। क्‍यों नहीं हे? क्योंकि 'में 
कि शब्दाद्भाक्तूव- | ते ब्रह्मयका ज्ञान कराऊँगा” ऐसी 
विशिष्ट दशयित्वा तस्पैत स्वप्न- | प्रतिज्ञा कर हाथ दवानेके द्वारा 
ह _ | सुपृप्त पुरुषको जगाकर उसे शब्दा दि- 
द्वारेण सुपुप्त्याख्यमवस्थान्तर भोचल विज दिलाकर ससीरी 
मुन्नीय तस्मादेवात्मन। उपुप्त्य- | स्वप्नके द्वारा सुपुप्तिसंतक अवस्था- 
_वस्थाविशिष्टाद्‌ अग्निविस्फुलिड्रो-| न्तर प्रदर्शित कर श्रुति “एवमेवा- 
णंनाभिद्शन्तास्याधुत्पत्ति दश- 
यति श्रति।“एवमे वास्मात्‌” (२| रे हक 38 
हि ». | दृष्टान्तोंद्वारा जगतुकी उ- ख- 
१२०) इत्यादिना | न चानयो | द्ती हे। यहाँ वीचमें जगवुकी 
जगदुत्पत्तिकारणमन्तराले श्रुतो- । उत्पत्तिका कोई दूसरा कारण सुना: 
0५ 32 ह2086 लकी कि 23020 रव 2, वि 










स्मात्‌”* इत्यादि वाक्यद्वारा सुपृप्ति- 
अवध्याविशिष्ट उस आत्मासे ही- 
अग्नि-विस्फुलिज्न और ऊर्णनाभिके- 


१. इससे आगे पहले पूर्व॑पक्षकी बात कहते हैं । 
२. इसो प्रकार इससे। 


डद्ड बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
सदन स्पा गम हुल्टतकुत ९२० जनक इनक व >कक 4कुक कुक वेत्वुत्क कुक कक कक कक-क ककबन्क३क, 


न्रेष्पपि तद्मंक एवं भव॒ति । | उन्हीं धर्मोवाला रहता है। यदि 
स चेचद्व्मकत्वं व्यभिचरति, सब हैँ उन धर्मोका त्याग कर दे तो 


प्रधाणव्यवहारों ठुप्पेव । तथा सारे ही प्रमाण-व्यवहारका लोप 


न्याय ५ हो जाय । इसी प्रकार सांस्यवादी 
च न्यायविंदः साहरूपसीमांस- और मीमांसकादि न्यायवेत्ता भी 


कादयोउ्संसारिणो5्भावं युक्ति-, सैकड़ों युक्तियोंसे असंसारी ईश्वरके 
शततेः प्रतिपादयन्ति | अभावका प्रतिपादन करते हैं ।. 
संघ्रारिणो5पि जगदुत्पत्तिश्थिति--. यदि कहो कि जगवुकी उत्पत्ति 
स्थिति और लयरूप क्रियाके करठू- 
रूयक्रियाकतृत्व विज्ञानस्थाभावाद्‌ त्वका ज्ञान न होनेके कारण संसारी 
अशुक्तमिति चेत्‌ू--यन्महता जीवको भी जगतुका कर्ता मानना 
उचित नहीं हे, अर्थात्‌ तुमने जो बड़े 
प्रष्येत स्थापिय भरता, शब्दा- | विस्तारसे यहाँ यह सिद्ध किया हे किः 
शब्दादिका भोक्ता अवस्थान्तरविशिष्ट . 
दिसिक्संसायेवापर्थान्तरविजिशे संसारी जीव ही जगतुका कर्ता है, 
अगत इद्द कर्तेति-सदसत्‌; यतो | वह ठीक नहीं है;क्योंकि संसारी जीव- 
«में जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय- 
रूप क्रियाके करंत्वविज्ञानकी शक्ति- 
प्रिश्नामशक्तिसाधनामाष/सर्वलोक़- के साघनोंका भबाव सभी लोकोंको 
प्रत्यक्ष हे। वह हम-जैसा संसारी 
ह जीव इस पृथिवी आदिके यथास्थात 
दाद! संसारी सनसापि चिन्दर- | स्थापनपु्वेक विभिन्नप्रका रकी रचना-- 
से विशिष्ट एवं मनसे भी अधिन्तनीय 
| जगएुफी किस प्रकार रचना कर 
विदा अवन्निर्शियया प्‌ अश्ो- | पकता है? इसछिये ऐसां मानना 
शत उचित नहीं; ऐसी यदि कोई शझूद 
ध्छुछाबाप बच; शत; हि | करे तो ठोफ नहीं, दयोंकि शाजफ़े 


अगदुत्पशिश्थितिरूप क्रियाकतृत्व- 
प्रत्यक्ष: संसारिण। | सक्षयम्रप्- 


'यिप्तुपशदय एथिय्यादिवित्यास- 


प्राह्मयद १] शा्ुरसाष्याद दर 
<+ककैप००क कबून्दुलदून्दू* रुप (टन: इनक क सदूसदु दून्दुन्दु) दुप्टन भरत 2 दनर जज 4०८६०५२५४०१६८:४०८०९९८:८५७६ ०६: 


सबपेदान्तेपु च्‌ प्रत्यवात्म-|। समस्त वेदान्तोंमें ब्रह्मकी 'जहम्‌ 


इस रुपसे प्रत्यगात्ममावदसे हो 
वेदयतैव प्रद्यते5दसिति, न वहि- वेच्चता दिखायी गयी है शब्दादिके 


बेध्वता शब्दादिवस्प्रदरय॑तेउसौ | समाव 'वह ब्रह्म है इस प्रकार 
ऋ्मेति। तथा कौपीतक्िनामेद | एचिसा नहीं दिखायी गयी हु 
बल आर पि लिंग बीत , | हसी प्रकार कौषीतकी शाखावाल 

| दाव दाजशासत पक्तार | की शुद्धि मी "वाणीको जानमेकी 
विदात! ् कौ० उ० ३। ८ ) | इच्छा न करे, बोलनेवालेको जाने” 


इत्यदिना वा गा दिकरणेव्यावव त- इत्यादि वाक्‍्यसे वबागादि इन्द्रियोंसे 
परे 7 भिन्न कर्ताकी ही वेचता प्रदर्शित 
स्य फतुरेव वेदितिव्पतां दशय ति। | करती है । 


अपस्थान्तरविशिशेष्संसारीति|। दि कहो कि भवस्थान्तरविशिष्ट 


हा ०... | होनेपर वह असंसारी हो जाता है। 
येत्‌ -अथा पि स्पाद्यो जागरिते अधि बरतनी आना कि जात: 


व्यादिशुग्विज्ञानमयः से एवं  रित-अवस्थामें जो विज्ञानमय 


ख्य शब्दादिका भोक्ता है, वही सुपुप्त 
सुपुप्तास्यमपस्थान्तर गतोअ्संसारी| . क अन्य अवस्थामें जानेपर 


परः प्रश्नासिता अन्य स्पादिति | उससे भिन्‍तर जगत॒का शासक अर 
| सारी हो जाता है, तो यह ठीक 
चेन्न, अरए्टात्‌ | न हवंधमंक। | नहीं, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया । 


वेनाशिक-सिद्धान्तके सिवा ओर 
दाथों दृष्टो अ्यत्र वैनाशिकसि- कहीं ऐसे धर्मवाला पदार्थ नहों 


देखा गया। लोकमें ऐसा नहीं देखा 

ह । 

डाल्ताद। न हि लोके गौस्तिधत्‌ गया कि बेठते « चलते समय तो 
गच्छन्वा गौभेव ति-शयानस्त्व- | गो गौ रहे और सोनेवर वह अश्वादि 


कोई अन्य जातिका पथु हो जाव। 
श्ादिजात्यस्तरमिति। न्‍्यायाच -| युक्तिते भो यहो सिद्ध होता है कि 


५ _ | जो पदार्थ प्रमाणद्वारा जिन धर्मों 
यद्धमंको यः पदार्थ! प्रमाणेताव ता जाग है जद आर 


. शतों भवृति, स देशझालावस्था- | देश, काल अबदा अवस्वाओंमें नी 


कब 
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हुःखेन वाह्मय/ ( क० उ० २ | | क्योंकि उससे बाहर है-'.इत्यादि 
२।११) इस्पादिश्रुतिशतेभ्यः, सेकड़ों श्रुतियोंसे तथा “में सबका 
स्मृतेश्व “अहं सब स्य प्रभवो मत्त। | उत्तत्तिस्थान हुँ और मुझसे ही सब 


सब प्रवर्तते” (गीता १०८) हृति | उत्तल्त होता है” इत्यांदि स्मृतियोंसे 
रोब्स्त्पसंसारी श्रतिस्मृतिन्या जीवसे भिन्‍त असंसारी परमात्मा 
-परोथ्सत्यसंसारी भ्रुतिस्पृतिन्या- सिद्ध होता हे और श्रुति-स्मृति एवं 


गेम्यथ्; स च कारण जगतः । | युक्तिसे वही जगत्‌॒का कारण है। 
ननु “एवमेवास्मादात्मनः” |. पूर्वे०-कितु “इसी प्रकार इस 
, आत्मासे” इत्यादि श्रुति तो संसारी 
(२।१। २० ) इति संस्तारिग | जीवसे ही जगवुकी उत्पत्ति 
दिखलाती है--ऐसा ऊपर कहा 
णवो्पत्ति दर्शयतीत्यु्त्‌ | जा चुका है। क्‍ 
न; “य एपोज्न्तहेंद्य आ-। . खिद्धान्ती-नहीं। “जो यह 
काशः” (२। १। १७ ) इति | यास्तगंत आकाश हे” इस प्रकार 
परस्य प्रद्भतत्वात“अस्मादात्मन/”| हे "रबरह्मका ही प्रकरण होनेके 
इति युक्तः परस्येव परामशेः। | “इस आत्मासे” इत्यादि 
<कवैप तदाभूद” (२१। १६) श्रुतिद्वारा परब्रह्मका ही परामर्श 
हत्यस्य प्रनस्य प्रतिवचनत्वेन | न उचित हे। “उस समय यह 
आकाशशब्दवाच्पः पर आत्मोक्तो' कहाँ था ?” इस प्रकार इस प्रइनके 
+य एपोडल्तहैद्य आकाशस्तस्मि- नह नो हद अन्तात 
उ्छेते” (२। १। १७ ) इति। आकाश है, उसमें यह शयन 
4पम॒तता सोम्य तदा सम्पन्नी मबति/|[ हे” इस वाक्यद्वारा आकाश - 
(छा० उ० ६। ८। १) “अह- शब्दवाच्य आत्मा ही कहा गया 
रहर्गुच्छन्त्प एवं प्रद्मलोक॑ न है। “हे सोम्य! उस समय यह 
विन्दन्ति” ( छा० 3० ८ ३। हक सा हे है” कक 
२) “प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः पहन कह व हि 
(ब० हु 90३ ९१) “पर नहीं प्राप्त करती है”, त्मा- 
से आलिक्षित”, “पर आत्मामें 
आत्मनि सम्प्रतिष्ठते” ( प्र० उ० | सस्यक्‌ प्रकारसे स्थित होती है” 
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कासूरभाध्याथं 
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संपारिण; एवसेवारपादात्मना 
(२।११२०) हृति जगदुत्पक्त्यादि 
दर्शय ति। तस्मात्सव भ्रद्वेय विति 


स्पादयमेक! पथ | 
यं। सर्वेज् स्ववित” 
असंसा रिणो ( घु० छु७ ?ै | १ | 
जगत्कारणटवो- ९्‌ ) $ 'ोडशनाया- 
पपाइनम पिपासे. अल्यथे- 
दि” (बृ० ठ० ३। ५) ९) 
“असड्लो न हि सज्यते” ( ३ । 
९ | २६) “एतरुप वा अक्षरस्य 
प्रशासने! (३।८।९) “यू: 
सर्वेपु भूतेषु तिष्ठम्‌'' अन्तर्या- 
- म्यसृतः (३। ७। १५) से 
यरतान्पुरुपा शिर्श * ' अस्यक्रा- 
मत” (३।९। २६ ) सवा 
एप सहानज अत्मा” (४। 
४।२२ ) “०प सेलुरपिघरण/ 
(४।४। २६ ) “सदस्य 
वज्ञी सर्वेस्येश्ञान/ ( ४७।४।३२ ) 
'यू आत्मापहतपाप्पा दिजरों 
विमृत्यु/! (छ[० 35० ८ । ७। 
१) “देजो$छुजत (छ० 
उ०६।१२। ३ ) “आत्मा 
इृदमेक एव आसीद! ( ऐ० 
उ० १११) बिडिप्पते लीक हे १) “तर छिप्पते लोफ- 


१. यद्दाँवक घिद्धान्धीने संसारी पीवफी 


यही सिद्ध होता है। “इसी प्रकार 
इस आत्मासे” इत्यादि शास्त्र 
संसारीसे ही जगतुकी उत्पत्ति आदि 
प्रदशित करता है; इसलिये इस 
सबसे विश्वास रखता चाहिये-- 
ऐसा यह एक पक्ष हो सकता है ।* 


/ जो सर्वज्ञ और स्ववेत्ता हे”, 
“जो क्षुवा-पिपासासे अतीत हे”, 
“जो असकू हे इसलिये किसीसे 
संयुक्त नहीं होता”, “इस मक्षरक्के 
ही शासनमें”, “जो समस्त भूतोगें 
रहनेवाला, अन्तर्यामी और नमृत 
है”, “जो उन पुरुषोंका निरोध 
करके उनसे आगे बढ़ा हुआ हे”, 
“वही यह महान्‌ बजन्मा बात्मा 
है”, “यह विशेषझपसे घारण करने- 
वाला सेतु है”, “यह सवको व्ा्मे 
रखनेवाला और सवका शासक 
है”, “जो तिष्पाप जौर अजर-अमर 
आत्मा है”, “उसने तेदको रचा”, 
“आरम्भमें यह एफ जात्मा ही था”, 
“बहु लोकदुःखसे लिए नहीं होदा 


ही जगत्‌का छारण मासनेवाले पूर्व- 


हु जग्त्कारणत व्द्त दिया 
वक्षकों प्रदर्शित किया है। इए्शे धागे अंतारीका पात्रता प्ररित दिया 


खाता है । 
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स्मीति न गृह्दीयात्‌ पर हि देव- 
मीशान निरृष्टः संसायात्मत्वेन 
स्मरन्कर्थ न दोषभाक स्थात्‌ 
तस्माननाहं ब्रह्मास्मीति युक्तप्‌ । 
तस्मात्‌ पृष्पोदकाझ्जलिस्तुतिनम- 
स्कारबल्युपहारस्वाध्यायाध्ययन- 
योगादिमिरारिराधयिषेत | आरा- 
धनेन विदित्वा सर्वेशित त्रक्ष 
भवति। न पुनरसंसारि बह्म संसा- 
याँत्मस्वेन चिल्तयेदग्निमिव शीत 
'त्वेन आकाशमिव मूर्तिमत्त्वेन । 


इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता। 
भला, निम्तकोटिका संसारी जीव 
परम देव ईश्वरको आत्मभावसे 
स्मरण करके किस प्रकार दोषका 
भागी न होगा ? इसलिये 'में ब्रह्म 
हैं” ऐसा मानना उचित नहीं हो 
सकता। अत पुष्पान्नलि, स्तुति, 
नमस्कार, बलि, उपहार, जप, 
अध्ययन और योगादिके द्वारा उसकी 
आराधना करनेकी इच्छा करे। उसे 
आराधनाके द्वारा जानकर जीव 
सबका शासन करनेवाला ब्रह्म हो 
जाता है। जिस प्रकार अग्निको 
शीतरूपसे तथा आकाशको मृततेहूप- 
से चिन्तन करना उचित नहीं है, 
उसी प्रकार संसारी जीव असंसारी 


ब्रह्मात्मत्वग्रतिपादकप्पि शाख्र- | का आत्मभावसे चिन्तन नहीं कर 


मर्थवादो भविष्यति।सवंतकेशाख- 
लोकन्पायैश्नेवमविरोधः स्पात्‌ | 
. न; मन्त्रब्राह्मणवादेम्यस्तस्यैव 
उकपक्षनिरासः प्रवेशभ्रवणात्‌ "| 
“पुरश्क्रे” इति ग्रक्ृत्य “पुर; 
पुरुष आविशत्‌ ( ज्ृ० उ० २। 


सकता । आत्माकी ब्रह्मस्वरूपताका 
प्रतिपादन करनेवा ला शास््र भी अर्थ- 
वाद ही होगा। तथा ऐसा माननेपर 
समस्त युक्ति, शास्त्र और छौकिक 
न्‍्यायोंसे विरोध नहीं रह सकता । 


सिद्धान्ती -ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि मन्त्र और ब्राह्मणवाक्योंद्वारा 
उस ( परब्रह्म ) का हो प्रवेश सुना 
गया. हे। “[ शरीररूप ] पुरोंकी 
रचना की” इस प्रकार प्रकरण उठा - 


७५ | १८) इति “रूप रूप प्रति- | कर“पुरुषने पुरोंमें प्रवेश किया” “वह 


रूप-रूपके अनुरूप हो गया इसका 


रूपो बभूव तदस्य रूप प्तिचक्- | वह रूप प्रत्यक्ष करनेके रिये- 
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३|७) इत्यादिभ्रु तिम्य आकाश- | इत्यादि श्षुतरियोत्रे आक्ाशशब्दसे 
शब्दः पर आत्मेति निश्वीयते; | ७ नर आत्मा ही है-- 
ऐसा निश्चय होता है, तथा "इसमें 
“दहरो5सिमि भन्तराका शा (छा ' अन्तराकाश दहर हे” इस प्रकार 


उ०८। १।१) इति प्रस्तुत्य | प्रतज्ञ उठाकर उसी अ॑में 'आत्मा' 
नम बस्म गम गीत । शब्दका प्रयोग भी किया गया है। 
दा जम च्च इपलिये भी यहाँपर आत्माका हो 
प्रकृत एव पर आत्मा | तस्मादुक्तम्‌ प्रसक्ष हे। अतः 'इसी प्रकार इम् 
नि स्मन/ ८ आत्मासे' इस वात़पद्वारा परमात्मा- 
वारपरादात्मन/ हांत प्र- 
एबमेव स्पादार ० के से ही रष्टि होतो है--ऐसा मानना 
सात्मन एव सृष्टि रिति। संता रिण। ही उचित है। इसके सिवा हम 
शिस्थितिपंदारज्ञानपामर्थ्या- | सेसारी जीवमें तो जगतुको उत्पत्ति, 
हि आप स्थिति और संहारके ज्ञानकी शक्ति- 
भाव चावाचाम | का अभाव भी बतला चुके हैं । 
अत्र च “आत्मेस्पेब्रोपासीत | पूचे०-पहाँ भो "आत्मा-हेइप 
द्वेतब्रादिक्षो द- ( १ | ४ | ७ ) | प्रकार हो उपासना करे”, “आत्मा- 
'भावगम्‌,. “आत्मानमेव विद॒हं | को हो जाना कि में बद्म हैँ” इस 


)). प्रकार ब्रह्म विद्याका हो प्रध्त॑ग हे ! 
अक्षार्प्रि/ (१। ४। १५ ) श्ति तथा ब्रह्मविज्ञान ब्रह्मविषयक ही 


ऋह्म॑विदया प्रस्तुता | ब्ह्नविषयं च | लता है, जो कि 'में तुले ब्रह्म का 
अक्मविज्ञानमिति ब्रह्म ते प्रवाणि!| उपदेश करू, 'तुझे ब्रह्मा वोध 


५ ४ ) #लि | कराऊँंगा' इत्यादि श्रतियोंसे 
इति अहम ज्पनिष्यामि' इंति आरम्भ किया है। यहाँ क्षुधादिते 
प्रार्धप्‌ | तत्रेदानीम पंसारि त्रक्न रहित, नित्यशुद्धवुद्धमुक्तत्वमाव 
जगतः कारणमशनायाद्यतीतं | असंस्रारोी ब्रह्म जगतुक्न कारण 

बतलाया गया है। संसारी जीव 
नित्यशुद्दबुद्धपृक्तस्व॒मावप्‌ , तद्धि- उप्ह् विपरोत स्वभाववाल्ता है। 


परोतश्र संसारी, तत्मादहं ब्रह्मा-। इसलिये वह अपनेक्नो में ब्रद्य हें! 
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यदेव स्थितः शात्राथ॥ तंदा। जव इस प्रकार शास्षका अभि- 


जीवपरयोरमेदें प्रमात्मनः संसारि- | निश्चित होता है तो परमात्मा- 
हद का संसारी होना सिद्ध होता हे 


बी ध्ड 
दोषोइमावनम झप्तू; तथा च। हसो स्थितिमें शास्र व्यर्थ हो जाता 
सांत क्ास्तानथक्य मे , असंसा रित्वे है और यदि जीवको असंसारी 
चोपदेशानर्थक्य स्पष्टो दोपः | ना जाय तो उसे उपदेश करना: 
यर्थ है- ऐसा यह स्पष्ट दोष प्राप्त 
प्राप्त | यदि तावरपरमात्मा सब- | होता हे। यदि परमात्मा हो समस्त 
र्क जीवोंका अन्तरात्मा है और वही: 
भूतान्तरात्मा सबवेशरोरसम्प्क ह 
52020 ली बि मस्त द्वरीरोंके सम्पक्से होनेवा्ल 
जनितदुःखान्यनुभवतीति स्पष्ट | दुःखोंको अनुभव करता हे तो स्पष्ट 
प्रस्य संसारित्व॑ प्राप्म्‌ | तथा च । ही परमात्माको संसारित्वको प्राह्ठ 
सा मल आ : | हो जाती है। ऐसी स्थितिमें पर 
परस्यासंसा । ० 
रं संसारित्वप्रततिपादिका मात्माके असंसारित्वका प्रतिपादन 
श्रतयः कुप्येरन , स्घृतयश्व, सव | करनेवाली समस्त श्र॒तिर्या, स्मृतियां 
च न्यायाः | अथ कथश्विआंणि- | और गरक्तियां बाधित हो जाती हैं 


म्घन्ध और यदि किसी प्रकार यह प्रति 
शरोरस जैदु सैन सम्बध्यत पाृदन भी किया जाय कि प्राणियों- 


हृति शक्य॑ ग्रतिपादयितुं परमा- | के शरीरोंके सम्बच्धसे होवेवाले 


त्मनः साध्यपरिहार्यामाबादुपदे- | $ जे उसका उन्दृरत नहीं होता 
ग्रे परमात्माके लिये कोई ग्राह्मय या 


-ऐे ः 
. शानथक्यदोपों न शक्यते निवा- | स्याज्य न होनेके कारण उपदेशकी- 








यितुघ्। व्यर्थतारूप दोषका निवारण नहीं 
किया जा सकता । 
अत्र केचित्परिद्ारमाचक्षते--| यहाँ कोई लोग इस दोषका इस 


े परमा- परमात्मा नसाक्षादू |प्रक्रार परिहार बतलाते हैं-वरमात्मा. 
त्म 2 भूतेष्बलुप्रविष्ठ स्वे- | साक्षात्‌ अपने रूपसे भतोंमें अनु- 
पस्तुवते न रूपेणं; कि तहीं | प्रविष्ट नहीं हे; तो फिर क्या बात 
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णाय” ( २।५। १५९ ) “सर्दाणि 
रूपाणि विचित्य घीरो नापधानि 
कृत मिवदन्यदास्ते इति सब्बे- 
शाखास सहस्रशों मन्त्रवादाः 
सुश्कितु रेबासंतारिणः शरोर- 
प्रवेश दर्शय न्ति । तथा ब्राह्मग- 
बादाः -तित्सूट्टा तरेवातुप्रा- 
विशत्‌” (तै० उ० २।६।.१ ) 
/प एतसेव सो मान विदार्येत्या 
द्वारा प्रापद्यत” (ऐ० 3० १|३। 
१२) 'सेय॑ देवता ' 'इमास्तिस्रो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानु- 
प्रविध्य” (छा०3० ६।३।२) 
“एप सर्वेषु सृतेषु गूढोत्मा न 
अकाशते” ( क० उ० १।३। 
१२ ) इत्यायाः । 

सर्वश्ुतिपु च अक्ृण्पात्मशब्द- 
ग्रयोगादू आत्म शब्दर्य च प्रत्य- 
गात्मामिधायकत्वात्‌ “एवं स्वे- 
भृतान्तरात्मा (मु० 8० २। १। 
४) इति च श्रुतेः परमात्मव्य- 
(विरेकेग संधारिणो3्मावात्‌-- 
+शकम्तेवाद्वितीयप्र! (छा० 3० 
६।२।१) “ऋह्यवेदम” 
(धु० उ० २।२। ११) “आत्मै- 
बेद्स्‌” ( छा० 5० ७। २५-। 
२ ) इत्यादिश्रुविव्यों युक्तेमेव 


हे”, “वह घोर सम्पूर्ण रूपोंकी 
रचताकर उनके नाम रखकर उन्हीं- 
के द्वारा बोलता रहता हे” इस 
प्रकार सभी शाखाओंमें सहस्रों 
मन्त्रवाद रू शिकर्ता असंपतारी ब्रह्मा 
हो शरीरमें प्रवेश होना दिखलाते 
हैं । इसी प्रकार “उप्ते रचक्र वह 
उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया”, “वह 
इस मूर्धतोमाको ही विदोर्ण कर 
इसोके द्वारा प्रविष्ट हो गया”, 
“उस इस देवताने इन [ अप, 
तेज और अन्नरूप ] तीन देवताओों- 
में इस जीवरूपसे अनुप्रवेश कर”, 
“यह सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ 
आत्मा प्रकट नहीं होता” इत्यादि 
व्राह्मणवाद भी हैं । 
इसके धिवा समस्त श्रुतियोंमें 
ब्रह्ममें ही “आत्मा” शब्दका प्रयोग 


'होंने तथा आत्मा” शब्द प्रत्य- 


गात्माका वाचक होने एवं “यह 


| समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है” इस 


श्रुतिके अनुसार परमात्मासे भिन्‍न 
संसारी जीवका अभाव होनेके कारण 
“एक ही अद्वितीय ब्रह्म है”, यह 
ब्रह्म हो है” “यह बात्मा ही है” 
इत्यादि श्रुतियोंसे 'में ब्रह्म हूँ” ऐसा 


अहं वल्ास्पीत्यवघारयितुघ्‌ | | निश्चय करना उचित हो है। 
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स्वादेकत्वपु पचरिवसेव न तु | ( परमात्मा और विज्ञानात्मा.) का 


प्रमाथतः । तथा च सतत 
सिद्दान्तविरोध! । 


अथ नित्यायुवसिद्ध[वयवाजु- 
शतोजवयवी पर आत्मा, तस्थ 
तद्वस्थस्येकदेशो -विज्ञागत्मा 
संसारो-तदांपि सर्वावय वाजु गत- 


एकत्व उपचारसे ही होगा, पर 
माथतं; नहीं । ऐसा माननेपर 
सिद्धान्तसे विरोध आवेगा । - 

और यदि परमात्मा नित्य अयुत- 
सिद्ध अवयवोंमें अनुगत अवयवी है 
भर उसी खूपमें स्थित हुए उत्त 
परमात्माका एकदेश संसारी विज्ञा- 
नात्मा है तो उक्त अवस्थामें भी अब- 


स्वादवयविन एवावयवगतों दोषों, यवगत गुण या दोष समस्त अवयवों - 


शुगो वे ति, विज्ञान|त्मनः संसारि- 
स्वदोपेण पर एवात्पा सम्बध्यत 
इति, हयमप्यनिष्टठा करपना | 
आ्ीरवत्पवंपरिणामपक्षे स्ेश्रुति- 
स्वृतिकोपः, स चानिष्ट!। “नि- 
ब्कूल निष्कियं श्लान्तम! (ब्वे० 
ल? ६ । १९) “द्व्यों ध्पूतः 
पुरुष: सत्राध्चाभ्यन्तरो ह्यजः” 
(घम्ु० 3० २। १। २) “आकाश- 
चत्सवेगतथ्॒ नित्य// “से वा 
एप महानज आरत्सोजरोश्मरो- 
जआ्मृतः” (बृ० उ० ४।४। २५) 
“'त जायते प्रियते वा कदा चित! 
€ गीता २। २० ) “अव्पक्तो 
ध्यम”( गीता २। २५) इत्यादि 


में अनुगत होनेके कारंण .अवयवीमें 
ही रहेगा; इस प्रकार विज्ञानात्माके 
संसारित्वहूप दोषपे परमात्मा का हो 
सम्बन्ध सिद्ध होता है। अत: यह 
कल्पना भी इष्ट नहीं हो सकतो। 
दुग्धके समान सम्पूर्ण परमात्माक़ा 
परिणाम मानतनेके पक्षमें भी समस्त 
श्रुति-स्मृतियोंसे-विरोध होता है और 
यह इ॒ृष्ट नहीं है। अतः ये सब पक्ष 
(निष्कुल, निष्किप और शान्त है” 
“बुरुष दिव्य, अमृत, बाहर-भीतर 
विद्यमान और अजमन्मा हे” “वह 
आकाशके. समान सर्वगत और 
नित्य है”, “वह यह महान्‌ अजन्मा 
आत्मा अजर, अमर एवं अमृत है”, 
“बह न कभी उत्पन्त होता है और 
न मरता हे”, वह “अव्यक्त है” 
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विकारमावमापसो विज्ञानात्मत्व| है? वह विकारभावको प्राप्त होकर 


प्रतिपेदे | स च विज्ञानात्मा पर- 


स्मादन्योज्नन्यश्। येनान्यः, तेन 


संसारित्वसस्धन्धी, येनानन्य), 
तेन अहं बश्येत्यवधारणाह।) । 
एवं सर्वमविरुद्धं भविष्यतीति | 

तत्र विज्ञानात्मनो विकारपशे 
एता गतय।--प्रथिवरीद्र व्यवदने- 
कद्व्यसमाहारस्य सावयवस्य 
परमात्मन एकदेश विपरिणामों 
विज्ञानात्मा घटादिवत्‌। पू्वे- 
' संस्थानावस्थस्य वा परस्येकदेशो 


विक्रियते केशोपरादिवत्‌ ,से एव " 


वा पर; परिणमे स्क्षी रादिवत्‌ | 


तंत्र समानजातीयानेफद्र॒व्य- 


उक्तपक्षप्रतिषेषः समूहरप कंथिद 


द्रव यविशेषो विज्ञानात्मत्व प्रति- 


विज्ञानात्मत्वको प्राप्त हुआ है और 
वह विज्ञानात्मा परमात्मासे भिन्‍न 
एवं अभिन्न भी है। चूँकि वह भिन्न 
है, इसलिये संसारित्वसे सम्बन्ध 
रखनेवाला हे और अभिन्‍न होनेके 
कारण में ब्रह्म हे” इस प्रकारके 
निरचयकी योग्यता रखता है। इस 


प्रकार माननेसे [ श्रुति, स्मृति एवं 
न्यायादि ] सब अनुकूल रहेंगे । 


तहाँ ( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 


विज्ञानात्माको परमात्माका विकार 
माननेके पक्षमें तोन गतियाँ हो 
सकती हैं--( १ ) पृथिवी द्र॒व्यके 
समान अनेक द्रव्योंके संघातरुप 
सावयव परमात्माका विज्ञानात्मा 
घटादिकी तरह एकदेशी परिणाम 
है, (२) अथवा अपने पूर्वरूपमें 
स्थित परमात्माका एक हो देश 
केश या ऊपरभूमिके समान 
विज्ञानात्मखूपसे | विकारकों 
प्राप्त होता है, ( ३ ) अथवा दुर्धा- 
दिके समान सारा ही परमात्मा 
विकारको प्राप्त हो जाता है। 


इन पक्षोंमेंसे यदि | यह माना 
जाय कि ] समान जातिवाले बनेक 
द्रव्योंके समुदायको कोई द्रव्यविश्येष 


' ही विज्ञानात्मत्वको प्राप्त होता है तो 


पच ते यदा, तदा समानजातदीय- | समानजातीय होनेके कारण उस 


- इ७ड बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ श्रध्याय २ 
| $-%३०कुकु-ड कक के इवपीि 88.३: कूकु-क कनबांनक कक फीकी बुन्कनु: कक के कक लू कुमन्क फीड क-कद पक कक 
न, थ्रुतेज्ञापकलात्‌;. न शास्त्र | सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे; 
५ द क्योंकि श्रुति तो केवल ज्ञान ही 
पदार्थानन्‍्प था कतु प्रवृत्प्र | कि | करानेवाली हे। शाख्त्रकी प्रवृत्ति 
, | पदार्थोकी अन्यथा करनेके लिये 
तहिं १ यथाभूतानामज्ञातानां | सह हे। तो फिर किस छिये है ? 
यथाभूत अज्ञात पदार्थोको ज्ञात: 

ब्ापने | करानेके लिये। 


किश्वातः ! पूर्व०--इससे क्या होता है ? 


श्रणु--अतो यद्धवति, यथा- |. सिद्धान्ती-इससे जो होता है, 
6 ७-०५ | सो सुनो। लोकमें वास्तविक ही 
भूता मूर्तामूतादिषदा्थधर्मा लोके मूर्त और अमूर्तादिख्प . पदार्थ-धर्म 


प्रसिद्धाः ]त६च्ष्टान्तोपादानेन | सिद्ध हैं। उन्हें दृषास्तरूपसे ग्रहण 

, - , | कर शासत्र उनसे अविरोधी एक 
तदविरोध्येव वस्त्वन्तरं ज्ञापयितु अन्य वरतुको बतलानेके लिये प्रवृत्त 
प्रवृत्त शासन लौकिफवरतु विरोध-| होता है। वह लोकिक वस्तुओंका 
ज्ञापनाय लौकिकमेव द्ष्टान्तमुपा | का के लक हक, 
व के दृष्टान्तोंको ही ग्रहण करता हो-- 
कि उपादीयमानोअपि इश्ान्तो- ऐसी वात नहीं है। ऐसा दृष्ठाप्त 


5नथक। स्यादा्टान्तिकासड्ते! | | तो दार्शन्तिकसे असंगत होनेके 
कारण ग्रहण किये जानेपर भी 

न धग्नि! शीत आदित्यो न व्यर्थ ही होगा। अग्नि शीतल 
पक .. | होता है, अथवा सूर्य नहीं तपता-- 

: वपतीतिवा दृष्टान्तशतैनापि प्रति- जे बा सेकड़ों दृष्टान्तोंसे भी 
 प्रदयितुं शक्यम्‌, प्रमाणान्तरे- | प्रतिपादित नहीं हो सकती; क्योंकि 
है ह अन्य प्रमाणसे तो वह वस्तु दूसरे 
गान्यधाधिगतत्वाइस्तुन!। न च प्रकारकी जानी जाती हे। एक 


प्रमाण ग्रमाणान्तरेण विरुष्यते, | शमाणका दूसरे प्रमाणसे विरोध 
नहीं होता । जो वस्तु एक 


प्रयाणान्तराविषयमेव हि प्रसाणा- प्रमाणसे नहीं जानी जाती उसीको 
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ध्रुतिस्द्वतिन्याय विरुद्बा एते सर्वे | इत्यादि श्रुति, स्मृति और युक्तियों- 
पक्षा। | से विरुद्ध हैं। 


अवलस्य परमात्मन एकरेश-| अचल परमात्माके एक देशमें 
विज्वानात्मा हे--इस पक्षमें विज्ञा- 
ताह्माका कर्मकलपुक्त देशमें जाना 


संसरणानुपपत्ति:,परस्य वा संपारि- व नहीं है तथा परमात्माको 
| संसारित्वकी प्राप्ति होती हे--ऐसा 
त्वपू-इत्युक्तम। परस्यैकदे शो 5ग्नि-. ऊपर कहा जा चुका है। यदि कहो 


विस्फु लिड्नवत्स्फुरि कि अग्तिसे चितगारीके समान 
ऊ लिह्नवर्तफुरितों विज्ञानात्मा परमात्माका एक देशरूप विज्ञा- 


तात्मा उससे अलग होकर आता- 
जाता है तो भी अवयवके फूटकर 
अलग हो जानेसे परमात्मा क्षतकी 
प्राप्ति होगी तथा उप्तके जानेपर 
प्रमात्माके अन्य देशस्थ अवयव- 
समुदायमें छेदको भी प्राप्ति होगी 
ओर इस प्रकार परमात्माकी 
निश्छिद्रताका प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्यसे विरोध होगा। परमात्मासे 
शून्य देशका अभाव होनेके कारण 
आत्माके अवयंवभुत विज्ञानात्माको 
संसा रित्वकी प्राप्ति होनेपर अवयवा- 
न्‍्तरके हास ओर वृद्धिके कारण 
प्रमात्माको हृदयक्बूलके समान 
दुःखकी प्राप्ति होगी । 

पूर्व०-कितु मागकी चिनगारी 
आदि दृष्टान्तोंका वर्णन करनेवा लो. 
श्रुति होनेके कारण ऐसा माननेमें 
आते भी कोई दोष नहीं हो सकता-- 
अ्रतेन दोष इति चेह्‌ १ | यदि ऐसा कहें तो ? 





पक्षे विज्ञानात्मनः कर्मफलवदे श्व- 





-संसरतीति चेत्‌--तथापि परस्या- 
वयवस्फुटनेन क्षतप्राप्ति।, तत्संस- 
रणे च परमात्मनः प्रदेशान्तराव- 
यपव्यूहे छिद्रता प्राप्ति; अवगस्व- 
वाक्य विरोधश्व । आत्मा|वयव- 
भूतस्प विज्ञानात्मनः संसरणे 
प्रमात्मशून्यप्ररे शा भावादवय- 
वान्तरनोदनव्यूहनाभ्यां हृदय- 
झलेनेव परमात्मनो दुःख्वित्व- 
ग्राप्तिः । 
अग्निरिस्फुलिब्ग द्हि्टा न्त- 
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बृहदारण्मकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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सर्वासु छपनिषत्सु पूवमेकरत्व॑ 
अतिज्ञाय, दृष्टान्तैह तु भिथ्व प्रमा- 
त्मनो विकारांशादित्वं जगतः 
अतिपाध, पुनरेकत्वप्रु पसंहरति; 
तथभरेहैव तावत्‌ “हद सब यद्य- 
मात्मा” (२। ४।६ ) इति 
अतिज्ञाय, उत्पत्तिस्थितिलयहेतु- 
दृष्टानरविंकार विका रित्वायेकत्व 
प्रत्ययहेतू-प्रतिपाद “अनन्तरम- 
बाह्यम/ (२।५ | १९ ) “अय- 


निषदोंमें पहले उनके एकत्वकी 
प्रतिज्ञा कर हेतु और दृष्टान्तोंके 
द्वारा जगत॒को परमात्माका विकार 
या अंशादि बतलाकर फिर उनके 


एकत्वका उपसंहार किया हे, जैसे 


कि यहाँ भो पहले “यह जो 
कुछ है, सब आत्मा है” ऐसी 
प्रतिज्ञाकर उत्पत्ति, स्थिति, रूप, 
हेतु और दुृष्टान्तोंके द्वारा, उनके 
एकत्वज्ञानके. हेतुभ्रुत विकार और 
विकारित्वादिका प्रतिपादन कर 
“अन्तरवाह्मशन्य है”, “ यह आत्मा 


आत्मा ब्रह्म” ( २। ५। १९ ) | त्रह्म है” इस प्रकार उपसंहार किया 
हत्युपसंहरिष्यति । तस्माहुपक्र- | +गी। अत: उपक्रम और उपसं हार- 


“मोपसंहाराभ्यामयमर्थो निश्रीयते 
परमात्मऊन्वप्रत्ययद्रटिम्न 
उत्पत्तिस्थिविलय प्र तिपादका नि 
-वाक्पानोति | 


अन्यथा वाक्यभेदप्रसज्ञाच्च- 
अरवोपनिपत्सु हि विज्ञानात्मन: 
परमात्मनैकत्वश्रत्ययो विधीयत 
'इत्यविग्रतिपत्तिःसर्वेपाध्ष पनिषद्धा- 
“दिनामू। तहिध्येकवाक्ययोगे च 
ज्यम्भवत्युत्पन््याद्वाक्यानां वा- 


द्वारा यह तात्पय॑ निश्चित होता 
है कि जगव्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
लग्षका प्रतिपादव करनेवाले वाक्य 
परमात्माके साथ उसके एकत्वज्ञान- 
की दृढ़ता करानेके लिये हैं | 
. यदि ऐसा न माना जायगा तो 
वाक्प्रभेदका प्रसह् उपस्थित होगा । 
सभी उपनिषदोंमें परमात्माके साथ 
विज्ञानात्माके एकत्वज्ञानका विधान 
किया गया है, इस विषयमें सभो 
उपनिषद्वेत्ताओंकी एक राय हे-- 
किसीका मतभेद नहीं हे । उत्पत्त्यादि 
वाक्‍्योंकी भी उत्त विधिके साथ एक- 


वाक्यता सम्भव होनेपर उन्हें भिन्‍न 
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न्तर ल्लापपति | न च लौफिक- | दूसरा प्रमाण वतलाता है। तथा 

लोकिक पद और पदार्थोंका आश्रय 

केणाग " 
पदपदार्थाअययव्यरिरेकेणा मे लिये बिना शासत्रके द्वारा किसी 
शक्यमज्ञात चस्त्वन्तरमवग- | अज्ञात वस्त्वन्तरको नहीं जाना जा 


मयितुम। तस्मा््रसिद्धल्यायसन्नु-| सकता । अत; इसं प्रसिद्ध न्‍्यायका 


सरता न शक्या परमात्मनः 
सावयवांशांशिरवकरपना प्रमा- 


थंतः प्रतिपादयितुम्‌ | 

'ुद्रा पिरफुलिहा/! (चू० 
3०२| १। २० ) “भमैवांशः” 
(गीता १५।७ ) इति व श्रयते 
स्मयंते चेति चेनन, एकत्वप्रस्थ- 
यार्थपरत्वात्‌ । अग्नेहिं विस्फु- 


लिझ्लोअग्निरेव 5 


दृष्टो लोके; तथा चांशोंडशिनै- 
कत्वप्रत्ययाहं;; तत्रेब॑ सति 
विज्ञानात्मनः परमात्म विकारां- 


: शत्ववाचकाः श्ब्दा। प्रसात्मै- 
कत्वप्रत्ययाधित्सव) | 
उपक्रमोपसंहाराश्यां व्‌ -- 


अनुसरण करनेवाले पुरुषके द्वारा 
प्रमात्माके सावयवत्व और [जीव- 
के साथ उसके ] अंशांशित्वकी 
कल्पताका परमार्थत: प्रतिपादन 
नहीं किया जा सकता। 

यदि कहो कि “क्षुद्र विस्फु- 
लिज्ञ" और "मेरा हो अंश हे? 
इस भ्रकार श्रुति ओर स्मृति भी 
कहती हैं तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि वे तो [ जीवात्मा 
और परमात्माके ] एकत्वकी प्रती- 
तिके लिये हैं। अग्निकी चिहगारी 
अग्नि ही होती है, इसलिये लोकमें 
वह अग्तिके साथ एकत्व-प्रतीतिके 
योग्य देखा गया है। इसो प्रकार 
अंशीके साथ अंश भी एकत्व-प्रती 


* तिके योग्य है। अतः ऐसी स्विति- 


में विज्ञानात्माकों परमात्माका 
विकार या अंश वतलानेवाले शब्द 


परमात्माके साथ उसके एकत्वकी 


प्रतीति कराना चाहते हूं । 
उपक्रम और उपसंहारसे भी यही 
वात सिद्ध होती है। सभी उप- 
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अत्ययकर्ाणि पितपैतापद्वीमा- | मावकर अपने वाप-दादोंके मार्गका 
रुपनः पदवीमलुवर्तते राज[हम- 
इमीति। रा 
तथ। फिलाय॑ परस्मादग्निवि- | इसो प्रकार अग्तिकी चित- 
तज्ातिरेव विभक्त | गारियोंके समान परमात्मासे विभकत 
रफुरिज्ञादिवतजा के यह उसी ( परमात्मा ) की जाति- 
हह देहे निद्रयादिगहने प्र विष “से | बाला विज्ञानात्मा यहाँ देह एवं 
झारो सन्‌ देहेन्द्रिया दिस प्रारधर्म- कक 2334 कल आम 
(ते 'देहेन्द्रियसद अप्तत्तारी होकर भी अपनो पर- 
मजुवर्तते 'देहेन्द्रियसद्दातो5स्मि * आ्मस्वहपताको न जाननेके 


छशः स्थूलः सुखी दु/खी! हृति | कारण 'में देहेन्द्रियादिका संघात 

| ह । न तथा कृश, स्थ॒छ एवं सुखी या दुखी 
परमात्मतामजानन्नात्मनः । न | & हा मानकर देह एवं इच्धियादि_ 
श् र्‌ - | सांसारिक धर्मोका अनुवर्तन करंता _ 
लगा परमेष गा दि कि ०8 
संसारीति प्रतिबोधित ऑंचयेंण | हे, अपि तु असंस्ारी ब्रह्म ही है' 
हित्वेषणात्र यानुश्ृत्ति ब्रह्मेवास्मीति, इस प्रकार आचारयद्ारा बोध कराये 


'जानेपर यह एबणात्रयकी अनुवृत्ति- 
अतिपचते। अत्र राजपृत्रस्य.राज- | को छोड़कर "में ब्रह्म हो है ऐसा 


स्पयवद्तनहा प्र _. जान लेता है। तथा यहाँ ऐसा 
अत्ययवइूबाप्रत्ययो ददीभवति- ेपर फि * आग न 
'पिस्फु हिज्ञवदेव त्व॑ परस्मादू ४ समान परब्रह्मेसे ही च्युत हा 
कम | है? राजपुत्रके राजप्रत्ययके समान 
अक्षगों अष्ट इत्युक्ते विस्फुलिज्ञ- उसका ब्रह्मप्रत्यव दृढ़ हो जाता है, 
हुये आगमन शांदग्न्येकल्व- | केंयोंकि अग्निसे चयुत होनेसे पूर्व 
2554 . . .__ विस्फुलिज्ञनकी अग्विके साथ एकता 
दशनातू | .. ह देखो गयी है। 
तस्मादेकत्वप्रत्ययदात्याय सुव भत। सुवर्ण, मणि, लोह एवं 
53 अग्नि विस्फुलिनज्ञादि. दृष्टाल्त 
गमणिशेह्प्तिविस्फु लिड्नद्श न्ता।,| एकलज्ञानकी ददताके लिये हें. 


अनुसरण करने लगता हे .। 


ब्राह्मण १ | 


दधारूरमाष्याये 
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क्यान्तरत्वकरपनायां न प्रमाण- 
मरित; फलान्तरं व कल्पयितव्य॑ 
स्थात्‌; तस्मादुत्पत्त्यादिश्रतय 
आत्मैकत्वप्रतिपादनपरा! । 


अम्न च्‌ सम्प्रदायविद आ- 


५ ख्यायिकां सम्प्रचश्ते--कथि- 


त्किल राजपुत्रो जातमात्र एव 
मातापित्िम्यामपविद्धों व्यापगहे 
संवर्धितः, सो5य्युष्य वंइयताम- 
जानन्व्याधन्नातिप्रत्ययो व्याध- 
जातिकर्माण्पेवानुवर्तते; न राजा- 
स्मीति राजजातिकर्माप्यचुवर्तते। 
यदा पुनः कंथ्रित्परमकारुणिको 
राजपुत्रस्य राजश्री प्राप्तियोग्यतां 
जानन्मप्ुष्य पुत्रतां बोधय ति- न 
त्वं व्याधोःमुष्य राज्न।पुत्र+-कथ- 


खिदुव्याघगृहमनुप्रविष्ट/ इति-स 
एवं बोधितसत्यक्त्वा व्याघजाति-| कर्मोको छोड़कर “में राजा हूँ! ऐपाः 


अर्थका प्रतिपादव करनेवाला 
माननेमें कोई प्रमाण नहीं हे । इसके 
सिवा [उन्हें अन्यार्थपरक माननेपर ] 
उनके फलान्तरकी भी कल्पना 
करनी पड़ेगी। मत: उत्पत्त्यादि 
श्रुतियाँ आत्माका एकत्व प्रतिपादन 
करनेवाली ही हैं। 

इस विषयमें सम्प्रदायवेत्ता 
( श्रीद्रविडाचार्य ) यह आर्यायिका 
कहते हैं--कोई . राजपुत्र जन्म होते 
ही माता-पिताद्वारा त्याग दिया 
जानेके कारण व्याघके घरमें पाला- 
पोसा गया । वह अपनी कुलीनता- 


को न जाननेके कारण अपनेको 
व्याघजातिका ही मानकर व्याघ- 


जातिके कर्मोका ही अनुवर्तन करता 
था, 'में राजा हूँ" ऐसा मानकर. 
राजोचित कर्म नहीं करता था।' 
जब कोई अत्यन्त कृपालु पुरुष, जो 
राजपुत्रकी राजश्नी प्राप्त करनेकी 
योग्यता जानता है, उसे उत्तकी राज- 
पुत्रताका बोध करा देता है जौर यह. 
बतला देता है कि 'तू व्याथ नहीं है, 
अम्रुक राजा का पुत्र है, फिसी प्रकार 
इस व्याघके घरमें आ यया है! तो 
इस प्रकार वोघ कराये जानेपर वह 
व्याधिजातिके प्रत्ययसे होनेवाले 
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संसारित्वकरपनायां पर एव संसा- एकदेशमें संसारित्वकी कल्पना करने- 


रीति करिपतं मवेत्‌। अथ परो- 


में 'वरमात्मा ही संसारी है” ऐसी 
कल्पना हो जायगी और यदि ऐसा 


पाधपिछृत एकदेशः परस्य,घटकर-| माना जाय कि घटाकाश और कर- 


काद्याकाशवत्‌; न वदा तत्र 


काकाशादिके समान किसी अन्य 
उपाधिके कारण विज्ञानात्मा परमा- 


वियेकिनां परमात्मेकदेशः एथ- | त्माका एकदेश है तो उसमें विवेकी 


क्संव्पवद् रमागिलि बुद्धि- पुरुषोंको ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होः 
सकती कि परमात्माका एकदेश: 

रुस्पचते । पृथक्‌ व्यवहार करनेमें समर्थ हे । 
अविवेकिनां विवेकिनां लोप-| .. पूे०-कितु [में कर्ता है] ऐसी 
ः दे ह गौणी' बुद्धि तो अविवेकियों और 
चरिता चुद्धिरेष्टसि येत १ विवेकियोंकोी भी होती देखी गयी है? 
न; अविवेकिनां मिथ्यावुद्धि- | खिदान्ती-नहीं, क्योंकि अवि- 
त्वात्‌, विवेकषिनां च संब्यवद्वार- | वेकियोंकी तो वह बुद्धि मिच्या होती 
दाल त्वाह-य है और विवेकियोंकी सम्यक्‌ प्रका रसे 
मात्रालख्नाथेत्वात-यथा रृष्णो व्यवहरको आडस्यत हर लिये 


रजब्याफाश हवि विवेकितामपि. | (जस प्रकार “कि [ अविवेकियोंके 
कृदापित्छुष्णथा रक्तता थ | पमात ] विवेकियोंकी दृष्टिमें भो 


पक कभी-कभी 'जाकाश कारा गयवा. 
आकाशश्य संव्यवहारमसात्रालबम्य- लाल हैः दस प्रधार माकाथग्षक्षी 


नाथत्य॑ ग्रतिपच्चव हृति, न परम्मा- कृष्णता अथवा छाली व्यवहारमात्रके 
हमार ह लि है, 
बंद! कृष्णो रो वा आकाशो न तितार्थलको श्राप्त हो जाती है, 
6५ है कितु वस्तुत; आकाश कांछा या छाल 
सवितुमहति । अदो न पृण्छितै- | नहीं हो सकता। अत! विद्ानों- 


१. वस्दुत; जीव ' अपरिच्चित ब्रह्मा हे, इसछिये इस परिच्छिन्न बुझिको 
शोणी घतझाया गया हे । 


. ब्राह्मण १] ” शाद्धूरमाष्यार् ० 
नोत्पत््यादिभेद्प्रतिषादनपरा। | | उत्तत्ति जादिका भेद प्रदर्शित 
करनेके लिये नहीं हैं । तथा “उसे 
एकरूप हो देखना चाहिये” इस 
“ज्कुघे व्यम्ृ/” | श्रुतिसि नमकके डलेके 
वधारणात्‌ “एकथेयाजुद्रश्व्यम!! | श्रुतिसि लमकके डलेके समात्र उसे 
ज्ञानहूप एकरससे निरन्तर परिपूर्ण 
भी निश्चय किया गया हे। यदि 


च्‌ ब्रह्मगश्नित्रपटवर्द्वृक्षसपुद्रा दि- | चित्रपट अथवा वृक्ष या समुद्रादिके 


शोत्पस्यावने वि समान उत्पत्ति आदि अनेक घमोके 
बचार कधम्‌ त्र्ता कारण ब्रह्मकी विचित्रताका ही 


विजिग्राहयि पिता, एकरसं सेन्ध- | अहण करना अभीष्ट होता तो 'वह 
ह ५ नमकके डलेके समान एकरस एवं 
वघनवदनन्तरमबाह्ममिति नोप- | अन्तरवाह्मगन्य है” इस प्रकार 


समहरिष्यत, “उकपैवानुद्रएव्यमू | उपसंहार न किया जाता तथा उसे 
“एकरूप ही देखना चाहिये” ऐसे 
हति च न प्रायोस्‍््यत--“य इह | आदेशका और “जो इसे नानावत्‌ 
जानेव पश्यति” (४४ ।१९) | देखता है [ वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त 

होता है |” ऐसे निन्दासुचक वचन- 


हति निनदावचन च्‌ | तस्मादेक- | का भो प्रयोग न होता। अता 
समस्त वेदान्तोंमें जो उत्तत्ति, स्थिति 
एवं लय आदिकी कल्पना हे,वह ब्रह्म 
स्तेपूर है की एकरूपताके ज्ञानकी दृढ़ताके 
स्तेपूत्पत्तिस्थितिलया दिकरपना, दिए हो है; उन उतपत्यांदि । को 
॥ 
| 


सेन्धव पनवत्प्ज्ञप्त्ये कर सनै रन्तर्या- 


(४।४।२० ) इति च। यदि 





रूपैकत्वप्रत्ययदा्ययिव सबववेदा- 





न तत्प्ररययकरणाय | प्रतीति करानेके लिये नहीं है । 


नच निरवयत्रस्थ परमात्मनो- |, सा घ्विवा कक बौर 

रे येकदे अससार त्‌ समसाराष्य एक 
5 ण्‌प | 

मा आम | देशकी कल्पना करना युक्तियुक्ठ भो 
न्याय्या,स्वरतो<देशत्वात्परमात्म- , ही है, क्योंकि स्वयं परमात्मामें तो 


ना । अदेशस्य परसय एकदेश- : देश है नहीं। देशहीन परमात्माके 
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प्रिवदन्यदास्ते” इत्पे वमादिसन्त्र- 0 इत्यादि मन्त्रवर्णोसे सिद्ध 
ताह। 


चर्णभ्यः | 

न स्वत आऑत्मनः संसारित्वम , 
अलक्तकाधुपाधिसंयो गजनितर- 
क्तस्फटिकादिवुद्धिवद्आन्तमे व, 
न परमार्थतः। “ध्यायतीव लेला- 
यतीबव” (बृ० उ० ४ । ३। ७ ) 
“हञ॒वर्धते कर्मणा नो 
फनीयान” (४।४। २३ ) 
“न लिप्पते कर्मणा पापकेन” 
( ४।४।२३ ) “सम सर्वेषु 
भूतेषु तिष्ठन्तम्‌” ( गीता १३। 
२७ ) “शरुनि चेत्र श्रपाऊझ च” 
( गीता ५। १८ ) हत्यादिश्रुति- 


आत्माका संसा रित्व स्वतः नहीं 
है, अपितु लाक्षा आदि उपाधिके 
संयोगसे होनेवाली 'स्फटिक लालू 
है! इत्यादि बुद्धिके समान आ्रान्ति- 
जनित ही है, परमार्थत: नहीं। 
ग्मानतो ध्यान करता है, मानों 
अधिक चलता है”, “यह कर्मसे न 
बढ़ता है, न छोटा होता है” “यह 
पापकमंसे लिप्त नहीं होता” “समस्त 
भृतोंमें समानरूपसे स्थित”, “कुत्ते 
ओर चाण्डालमें” इत्यादि श्रुति, 
स्मृति और युक्तियोंसे परमात्माका 
असंसारित्व ही सिद्ध होता हे। 
अत: विशेषतः आत्माका निरव- 
यवत्व स्वीकार करनेपर ऐसा 


इ्मृतिन्यायेम्यःप्रमात्मनो5संस[-, विकल्प नहीं किया जा.सकता कि 
र्तिव । अत एकदेशो विकार; | विज्ञानात्मा परमात्माका एकदेश, 


कि विकार, शक्ति अथवा और कुछ 
शक्तिवां विज्ञानात्मा अस्यो वेति | है। उसके अंशादि होनेका प्रतिं- 


विकल्पयितुं निरवयवत्वाभ्यु पग मे 


विशेषतो न शक्यते | अंशादि- 
अविस्मृतिवादाश्रेकल्ार्था), न तु 
मेदप्रतिपादकाः, विवक्षिताथक- 
वाक्ययोगात्‌ इत्यवोचाम। 
सर्वोपनिषदां परमात्मैकर्- 
उपनिषत्मामा- ज्ञापनपरत्वे अथ 
प्यमीमांसा किमथ तत्प्रति- 


| पादन करनेवाले श्रुतिस्पृतिवाद भी 


आत्माके एकत्वके ही लिये हें, 
भेदका प्रतिपादन करनेवाले नहीं 
हैं, क्योंकि उपनिषदोंके विवक्षित 
अथेकी एकवाक्यता होनी चाहिये--- 
ऐसा हम पहले कह चुके हैं। 

समस्त उपनिषदोंका तात्पयें 
परमात्माके एकलमें है, फिर विज्ञा- - 
नात्म'के भेदरूप उससे प्रतिक्ुक 


ऊलो<्थों विज्ञानात्ममेदः परि- |विषयकी कल्पना किस लिये की जाती 


ब्राह्मण १ | 


शाद्ूूरभाष्याथ 
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ब्रह्मस्वरूपप्र तिपचिविषये ब्रक्मणों- 
्ञांब्येकदेशेकदेशि विकार विका- 
रित्वकतपना कार्या, सवकरप- 
नापनयनाथसारपरत्वास्सबोपनि 
पदाम्‌ । 

अतो हित्वा स्वेकत्पनामाका- 


शस्येव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्पा- 


“आकाशवत्सवंगतथ नित्य” 
न लिप्पते लोफहुःखेन वाद्य/” 
(क० उ० २।३२। ११) हत्या- 
दिश्वतिशतेभ्य;; नात्मान बह्म- 
विलक्षणं क्पयेत--उष्णात्मक 
हवार्नो शीतैकदेशम ,प्रकाशात्मके 
वा सवितरि तसएकदेशधू-छव- 
करपनापनपताथंसारपरत्वात्सवों 
एनिपदाम। तरधातज्ाावरूपोपाधि 
निर्मिचा एवं आत्मन्वरसंसार- 
धर्मिणि स्व व्यवहार॥;  छूप 
रूएं प्रतिझषो बसुव” ( क० ४० 
२।२॥९-१० ) 'हर्वाणि रुपाणि 
दिवित्य घधीरो वामानि कृत 
हुक 5० १६-० 


को ब्रह्मस्वरूपके ज्ञानके विपयमें 
ब्रह्मके अंशांशी, एकदेश-एकदेशी 
अथवा विकार-विका रित्वादिकी 
कल्पना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
सारी उपनिपदोंका तात्पर्य समस्त 
कल्पनाओंकी निवृत्तित्प झृख्य 
प्रयोजनमें हो है । 

इसलिये सारी कल्पनाओंकों 
छोड़कर “ब्रह्म आकाशके समाव 
स्वंगत और नित्य है” “वह लोक 
दुःखसे लिप्त नहीं होता; वयोंकि 
उससे वाह्य है” इत्यादि सेकड़ों 
श्रुत्ियोंके अनुसार आकाशके समान 
उसकी निविशेपताका ही अनुभद 
करना चाहिये, उष्णस्वरूप अम्निमें 
एक शीतल देशके समान तथा 
प्रकाशस्वरूप सूर्यमें एक अन्धकार- 
मय देशके समान ब्हासे भिन्‍न 
आत्माकी कल्पना न करे; क्योंकि 
सव उपनिपषदोंका तात्पयें समस्त 
कल्पताओंकी निवृत्तिर्प मुख्य 
प्रयोजनमें ही है। अतः असंमार- 
घर्मी आत्मामें सारे व्यवहार 
नाम एवं रूपकृत उपाधिके छारण 
ही हैं, जेसा कि “वह रुप-रुपके 
अनुरूप हो गया हे” “घीर पुरुष 
समस्त दुपोंकी रचना वार उनवा 
ताम रखकर उनके द्वारा दोलताः 
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यो समान! पन्‍नथाः--ये न भेदा- | है, क्योंकि जिस प्रकार भेद न होने- 
पर कर्मकाण्ड निराछम्ब ( अधि- 
| कारि-शुन्य ) होकर अपनी प्रामा- 

त्मानं न लभते ग्रामाण्यं प्रति | णिकता सिद्ध नहीं कर सकता, उसी 


नदी ध पथ तह प्रकार उपनिषद्‌ भी स्वयं प्रामाणिक 
तथोपनिषदपि । एवं तहिं यस्य क्‍ भहीं हो सकती। यदि ऐसी वात 


(0 5 
भावे कमंकाण्ड निरालम्बनमा- 


प्रामाण्ये स्वार्थविघातो नास्ति, | है? तव तो जिसकी प्रामाणिकता 
मानतनेपर स्वार्थका) विघात नहं। 


तस्येव कर्मकाण्डस्यास्तु त्रामा- होता, उस कर्मकाण्डकी ही प्रामा- 
णिकता माननी चाहिये । उपनिष- 
दोंके प्रामाण्यकी कल्पना करमेमें 


९ (५. वेदिति 5 €ः 
कल्पनायां स्वाथविघातो भवेदिति तो स्वार्थंका विधात होता है, 
| इसलिये उनकी प्रामाणिक्रता भल 


भूर हक मं 
मा भूठामाण्यम््‌ | न हि कर्म- | ही न हो । कर्मकाण्ड प्रामाणिक 


काए्डं प्रमाणं सदप्रमाण भवितु- होकर अप्रामाणिक नहीं हो सकता, 
क्योंकि उत्तम दीपक अपने प्रकाश्य 


पदार्थंको प्रकाशित करता है और 
प्रकाशित नहीं भी करता - ऐसा 
नहीं होता । द ४ 





ण्यमू; उपनिषदां तु ग्रामाण्य- 


0. ल्‍< & 
महंति; न हि अ्दीपः प्रकाश्ये 





प्रकाशयति, न ग्रकाशय ति चेति। 
प्रत्यक्षादिश्रमाणविग्नतिषेधान्य-|. इपके सिवा अभेद श्रुतियोंका 


हर करत पर | प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरोध भी हे ॥ 
न केवलघ्पनिषदो अह्मोकर्स ४ ब्ह्मकी एकताका प्रतिपादन करने-- 


पादयन्त्य। स्वाथविधात॑ कम- | वाली उपनिषदें केवल स्वार्थविघात 
काण्डप्रामाण्यविधातं च कुवन्ति; | और कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विधात 
िि निषरयर | ही नहीं करतीं अपितु निश्चित 
अत्यक्षादिनिश्चितभेद्प्रतिपत्त्यथ- | भेदका ज्ञान करनेवाले प्रत्यक्षादि 


प्रमाणेथ् विरुष्यन्ते | तस्माद- प्रमाणोंसे उनका विरोध भी है। 


' बनने 3 


१, शब्दकी क्षक्तिवृत्तिसे प्रतीत होनेवाले सृध्टयादि भेदका | 


बाह्मण १ | शारूरमाष्याय ४८३ 
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'करुण्यत इति १ कमकाण्डप्रामा- । है ? इसपर किन्हीं (मीमांसकों) का 


: | तो कहना है कि यह कल्पना कर्म- 
“्यविरोधपरिहयरायेत्पेके; कम- | काण्डके प्रामाष्यसे प्रतोत होनेवाले 


विरोः् रहा 
प्रतिपादकानि हि. वाक्यानि |..." हार करनेके लिये है 
क्योंकि कमंकरा प्रतिपादन करनेवाले 


अनेकक्रिपाकारकफअभोक्तुकर्ता- | वांय अनेकों क्रिया, कारक, फछ, 


भोक्ता ओर कर्ताओंको वात्रप 
अपाणि, विज्ञानात्ममेदाभावे ध- | <रतेवाले हैं, विज्ञानात्माका भेद 


संसारिण एवं प्रमात्मन एकत्वे | न होनेपर असंस्ारी परमात्माका 
कत्व रहते हुए वे किस प्रकार 

कथमिष्टरलाएु क्रियास्ु प्रवत- | छोगोंको इटरफलोंवाली क्रियाओंमें 
> प्रवृत अथवा अनिष्ट फलोंवालो 

येयु।! अनिश्फलाभ्पो वा क्रिया[- | क्रियाओंसे निवृत्त कर सकेंगे। तथा 


किस बद्ध जीवकी सुक्तिके लिये 
भ््यो निव ते पैयु शकरप वा बद्धरए | उपनिपदका आरम्भ किया जायगा? 


स्पेत ? इपके सिवा परमात्माका एकत्व 
मोक्षायोपनिषदारभ्येत १ अपि | पादन करनेवालोंके मतमें 


स्‌ परमात्मैकल्ववादिपक्षे क्थ | किसीको परमात्माके एकल्वका 
उपदेश भो क्यों दिया जायगा और 

य्रमात्मैक जो पदेशः ९ कृ्थ वा किम प्रकार उसके उपदेशग्रहणका 
फल होगा ? वद्योकि बद्ध जीवके 
वन्धचनका नाश करनेके लिये हो 
_ | इसका उपदेश किया जाता हैं, 

34000 कर कक कक बन्धन न होनेपर तो उपनिषच्छा- 
निषच्छाद्ध॑ निर्विषषमेव | | छक्का कोई विषय ही नहों रहता । 
एवं तहि उपनिपद्धादपक्षध्य पर्ब०-ऐसी स्वितिमें तो उप्ि- 

| पद्वादा पक्षके द्ृद्धा द्वा-्समाघानका 

कर्मकाण्डदादिपलेण चोधपरिद्वार- मार्ग कमंक्ाण्डवादी पतके समान हा 


तह॒पदेशप्रहणफरलप ( वद्ध॒स्प हि 


४८६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
$-कककककलनककत-रूतकक्ककककक कक ककतकक कक कच कक कक क कक कक कक कक के कुचन्क के आन 
न करो त्येवाग्निर्वा रूपप्रकाशम ९ नहीं करता है तथा अग्विरुपको 

क्या प्रकाशित नहीं करता है ? 
अथ फरोति | | पूर्वं०--करता तो है । 
यदि करोति भवतु तदा । सिद्धान्ती--यदि वह उसका 
| प्रतिषेध करता है तो उसका प्रति- 
| बेध करनेमें आपका वावय प्रमाण हो 
सकता हे तथा अग्ति भी रूपका 


। प्रकाशक हो सकता है। अत: बदि 
प्रतिषेधवाक्यग्रामाण्ये भवत्येवो-] आपका प्रतिपेधक वाक्य प्रामाणिक 


तिषदोंकी प्रामाणिकता 
पनिषदां प्रामाण्यम। अन्न मबन्‍्तो | है 7 हे 
हे 2 ली तो | होनी ही चाहिये । अब आप बतला इये 


ब्र॒वन्तु कः परिद्वार इति १ - । इसका क्या परिहार हो सकता है ? 

नन्वन्न प्रत्यक्षा मद्वाक्य उप- |. पू्वे०-यहाँ मेरे वाकवर्मे उप- 
निषत्मामाप्यग्रतिपेधार्थ श्र तिपत्ति- निषत्मामाण्यके प्रतिषेवका ज्ञाचहूप 
रुनौ च्‌ रुपप्रकाशनप्रतिपत्तिः | श्रमा तथा अम्निमें रूपप्रकाशनका . 
प्रमा | ै ज्ञानरूप प्रमा तो प्रत्यक्ष ही हैं । 


कफसतहिं भवतः प्रद्गपों ब्रह्मे- । सिद्धान्ती-तो किर बरह्मैकत्ज्ञान 
में प्रमाको प्रत्यक्ष करती हुई उपलब्ध 

कत्वप्रत्यये प्रमां प्रत्यक्ष इबेती- | होनेवाली उपनिषदोंमें ही आपका 
पूपनिषत्सपलम्थयानासु १ प्रति- | क्याहेष हे? क्योंकि उनके प्रामाण्यका 


पेधानुपपचेः | शोकमोहादिनिव- | 2 पिपेष नहीं किया जा पकदा। 
चिं | तथा हम यह कह चुके हैं कि झोक- 
श्श्नत्यक्षं फल ब्रह्मकत्वप्रति- | मोहादिकी निवृत्ति-यह बह्नकत्व-- 


९ तह से द्वोनेवाला प्रत्यक्ष 
पत्तिपार ज्ञानकी परम्परासे हूं 
म्पयजनितमित्यवोचास || है। अत: इसका उत्तर" ऊपर दे 


तस्मादुक्तोत्तरत्वादुपनिपदंप्रत्य- | दिया जानेके कारण उपनिषदोंमें 


न्‍ सहहप्मव्पा- पा .0++-य २८७ ७ कक पाप के नननन पदक जा पाकर पतन पनननन-मंभ-भ_र पल कम पलक धरम क्‍्यालग छा. 
» उपनिषदे ब्रह्मशानरूप प्रमा उत्पन्न करती हैं, यह उत्तर ऊपर दिया 
गया है। ह 


ए्‌ + 
प्रतिषेघाथ अमाणं भवद्वाक्यम्‌, : 





अग्निश्व॒ रूपप्रकाशकों भवेत्त 


ब्राह्मण १] शाद्ूूरमाष्यायं॑ ४८५ 
कक कक कक कक कक कक के सनक बुक कक द-ककूकक रूक-चन्दन्‍कक सनक उ-क के _नन्‍क $ २६२३३ 
; प्र।माण्यमेवो प निपदास्‌  अन्या- | अता उपनियदे अप्रामाणिक ही हैं 
अयवा उनका कोई अन्य प्रयोजन 
। हो सकता है, वे ब्रह्मझ्म एकत्व 
| भतिपादन करनेके लिये हो नहीं हो 
। सकतीं । 
न; उक्तोत्तरत्वात्‌ | प्रमाणस्य | खिद्धान्तो-वहीं, क्योंकि इसका 
| उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। 
प्रमाणकी प्रमाणता अथवा अप्रमा- 
ण॒ता प्रमाकी उत्तत्ति करने या न 
करनेके कारण हो होती है, यदि 
ऐसा न माना जायगा तो शब्दादि 
ै प्रमेयमें स्तम्भादिकी भी प्रमाणता- 
असड्भाच्छव्दादो प्रमेये | का प्रसइझ उपस्थित होगा' । 
किश्वातः । पूर्व०-सो, इससे बया हुआ ? 
यदि तावहुपनिपदो ब्रह्मेकत्व- |. सिद्धान्ती-यदि उपनिपें ब्रह्म- 
ध्रतिपत्तिप्रमां छुवन्ति, कथमग्र- | ज्ञानलुप प्रमा उत्तन्न करती हैं, तो 
सारण भवेयु। ९ वे किस प्रकार अप्रामाणिक होंगी ? 
न कुर्वन्येषेति चेबथाग्तिः | ते०- हित अलि शीतल होता 
। | है, इस वाक्यके समान यदि वे प्रमा 
शीतमिति १ उत्पन्न करती ही न हों तो ? 
स भवानेव वदन्वक्तव्य;-उप- | सिद्धान्ती-इस प्रकार बोलनेवाले 
] आपके हमें यह कहना है कि उपनि- 
निपत्प्रामाण्यप्रतिपेघाथ भवतों | पदुके प्रामाण्यका प्रतिपेध करनेके 
लिये प्रवृत्त हुआ आपका वाक्य 
वाक्यप्ुपनिपत्मामाण्यश्रतिपेर्ध कि उपनिषद्के प्रामाण्यका निषेष क्या 





थृता वास्तु; न स्वेव अद्मेकाव- 


प्रतिपत्त्य्थता | 


हि प्रमाणत्वमप्रमाणत्वं वा प्रमो 





त्पादनालुत्पादननिमिचम्‌ , अ- 





ल्यथा चेत्ततम्मादीनां प्रामाण्य- 
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१, स्तम्भादिप्ते छव्दादिकी प्रमा नहीं होती; उितु यदि प्रमाणके छिये प्रमा- 
को उत्पन्न करता आवश्यक न मारने तो उन्हें भो प्रमाण क्यों न माना जाय 


४4८ 


बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


कइूकूक ड़ इक कक कक फेक कक कक पक कं कूक का कृकू कक इनक वूत्क कफ कक क कू कक कक क कू कू कक कुछ 


शीतश्रेति,न तत्रेकवाक्यता,वदेक-। 
देशस्य प्रमाणान्तरविषयानु वादि- 
त्वात्‌ । अग्निः शीत हत्येतदेक 
वाक्यम्‌; अग्निरुष्ण इति तु प्रभा- 
पान्तरानुभवस्मारकम्‌ , न तु स्व- 
यमर्थाववोधकम्‌ । अतो नारिनः 
शीत इत्यनेनैकवाक्यता, प्रमा- 
जान्तरातु भवर्मारणेनैवो पक्षी ण- 
| 
स्वात्‌ | यत्त विरुद्गाथग्र तिपादक- 
पिदं वाक्यमिति मन्यते, तच्छी- 
तोष्णपद भ्याम्‌ अग्निपद्सामाना 
घिकरण्यग्रयोग निमित्ता आन्ति॥ 
न त्वेवैकस्य वाक्यस्यानेकाथंत्व॑ 
लोकिकस्प वैदिकस्य वा । 
यच्चोक्त॑ क्मकाण्डप्रामाण्य- 
'कर्मकाण्डप्रामा- विधातकृदुपनिषद्ा- 
ण्योवपा दन म्‌ क्यमिति, तन्न; 
अन्याथत्वात्‌ । अद्मेकलग्र तिपाद- 
नपरा ब्युपनिषदों नेशथ्राप्तौ 


वाक्य है, वहाँ एकवाक्यता नहीं 
होतो; वयोंकि उसका एकदेश प्रमा- 
णान्तरके विषयभूत अर्थका अनुवाद 
करनेव्राला हे । 'अग्ति शीतल होता 
है! यह एक वाक्य है और “अग्नि 
उणष्ण होता है' यह प्रमाणान्तरसे 
प्राप्त हुए अनुभवका अनुवादक है, 
स्वयं किसी विशेष अथ्थंका द्योतक 
नहीं है। अतः 'अग्वि शीतल होता 
है” इस वाक्यसे उसकी एकवाक्धता 
नहीं है; क्योंकि वह प्रमाणान्तरसे 
होनेवाले अनुभवकी स्मृति कराकर 
ही समाप्त हो जाता है। और ऐसा 
जो माना जाता हे कि यह वाक्य 
विरुद्ध अर्थोंक्रा प्रतिपादव करने- 
वाला है, वह शीत और उष्ण पदों- 
का अग्तिपदके समानाधिक्ररणछूप- 
से प्रयोग होनेके कारण उत्पन्त हुई 
भ्रान्ति" है। वास्तवमें तो लौकिक 


हो अथवा वेदिक, एक वाक्यके 
अनेक अथे हो ही नहीं सकते । 

और ऐसा जो कहा कि उपनिष- 
ह्वावय कर्मकाण्डकी प्रामाणिकता- 
को नष्ट करनेवाले हैं, सो यह बात 
नहीं है; क्योंकि उनका तात्पये तो 
दूसरा है। बरह्मकी एकताका प्रतिपादन 
करनेवाली उपनिषदे अभीष्ट अर्थंकी 





१, वात्पयं यह है कि बस्तुतः यह किसी प्रमाका उत्पादक नहीं है । 


ब्ाद्मणग १ ] शाडूरभाष्याथ॑ ड्८ट७ 
इक-कककककककककककककेक्ककककल- कक क्सन-कक कक कच-ककनननननक-द-ककनन्नन्‍क सूक-द-ककक 
ग्रामाण्यशह्ला तावन्नास्ति। | अप्रामाण्यकी छद्भा तो हो नहीं 
५. 5 सकती । 
यच्चोक्त स्वाथविधातकरत्वा-| आर ऐसा जो कहा कि अपने 


दुपप्रामाण्यमिति, तद्पि न, तदथ- अर्थका विधात करनेवाली होनेसे 
असल धिक गी अप्रामाणिकता है, सो ऐसी 
भावा हि हे ? 
के जज वात भी नहीं है, क्योंकि उनसे 
उपनिपद्धध/--ब्रह्मकमे वा द्वितो- | होनेवाले अर्थज्ञानका कोई वाघक 
यम्‌ ,नेव च्‌-इति प्रतिपत्तिरस्ति; नहीं हे। उपनिपदोंसे यह ज्ञान 


हि नहों होता कि ब्ह्म एकमात्र अद्ठि- 
यथाग्निरुष्णः शीतथ्ेत्यस्माद्दा- | क्ैय है भी और नहीं भी है, जिस 
क्यादिरुद्राथद्रयप्रतिपत्ति! | अ- | प्रकार कि अग्नि उष्ण और शीतल 
3 भी होता हे, इस एक ही वाक्यसे 
स्पुफाम्य चतद्‌ ३ 

डे चेतदवोचाम; नतु दो विरुद्ध अर्थोका ज्ञान होता हे । 
वाक्पप्रासाण्यसमय एप न्याय;-| तथा यह समझकर ही हम ऐसा 
0 कह चुके हैं कि वाक्पकी प्रामाणि- 
यदुतैकस्य वाक्यस्पानेका्थत्वम! | के समय एक वाक्य जनक 
सति चानेकाथस्वे, स्वाथंश् स्पात्‌,| अर्थ मानने उचित ह हैं। यदि 
वि 6. | वाक्यके अनेक अर्थ होंगे तो एक 
उधातकूच विरुद्वोबन्यो5थं॥ न | उसका अपना अर्थ होगा और दूसरा 
45 ५ | उसका विघांत करनेवाला अर्थ 
स्वेतत्‌-वाक्यग्रमाणकानां विरु होगा । 'एक ही वावय वहुत-से 
द्वम विरुद्ध ध्च्‌ः एकं वाक्यप्र्‌, अने- विरुद्धऔर अविरुद्ध अर्थोका भी प्रति. 
५ पादन करता है, यह वाक्यको प्रमाण 
कंमथ प्रतिपादयतीत्येप समय:, | ्लननेवालोंका सिद्धान्त नहीं है| 
रे ञ क्योंकि अर्थथी एकता होनेसे ही 

अथकतवादथकवाक्यता | सवकी एकवाव्यता होती है। 


नच पाए कोई-कोई उपनिपद्वाक्य ब्रह्मकी 
लक ई एकत क्र ते 2 ला 
अद्वेकत्वप्रतिपेध कुवन्ति | यत्तु, | 2 कल 2 स है 


लौकिक॑ . वॉक्यमर--अग्निरुष्ण। | शीतल भी होता है, यह जो लोकिक 
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बृहदारण्यकोपनिषदु 


[ अध्याय २ 
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अविदाप्रत्युपस्थापितस्य क्रिया- ! 


कारकफलस्याश्रयणेन दृश्टानिष्ट 
प्राप्तिपरिदरोपायसामान्ये प्र- 
वृत्तस्य तद्विशिषमजानतः तदा- 
चक्षाणा श्रतिः क्रियाकारकफल- 


मेदस्यथ लोकप्रसिद्वस्य सत्यताम- | 


सत्यतां वा नाचष्टे न च॒ बार- 
यति, इृष्टानिष्टफलग्राप्तिपरिहारो- 
पायविधिपरत्वात्‌ | 

यथा काम्येषु प्रइत्ता भ्रुति। 


कामाना मिथ्याज्ञानप्र मवत्वे 


सत्यपि यथाप्राप्तानेव कामाजु- 
पादाय तत्साधनान्येव विधत्त, न 
तु कामानां मिथ्याज्ञानप्र भवत्वा- 
- दनथरूपत्व॑ चेति न विदधाति। 
तथा नित्याग्निहोत्रादिशास्रमपि 
मिथ्याप्वानप्रभव॑ क्रियाकारकमेद॑ 
यथाप्राप्तमे वादाय जे 
मनिष्टविश्वेषपरिहारंवा किसपि 
प्रयोजन॑ पश्यदग्निद्योत्रादीनिं 
कर्माणि विधते। नाविद्यागोच- 


अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये हुए यथा- 
प्राप्त क्रिया, कारक और फलका 
आश्रय करके इृष्टप्राप्ति और अनिष्ट- 


- निवृत्तिके सामान्य उपायमें प्रवृत्त है: _ 


तथा उसका विशेष उपाय नहीं 
जानता, उसे वह ( विशेष उपाय ) 
बतलानेवाली श्रुति लोकप्रसिद्ध 
क्रिया, कारक और फलभेदकी 
सत्यता एवं असत्यताका न तो' 
प्रतिपादद ही करती है और न 
निषेध ही; क्योंकि वह तो इष्टप्राप्ति 
और अनिष्टनिवृत्तिके उपायकाः 
विधान करनेमें ही तत्पर है। 

जिस प्रकार काम्यकमोमें प्रवृत्त 
हुई श्रुति कामनाओंके मिथ्याज्ञान- 
जनित होनेपर भी यथाप्राप्त काम- 
नाओंको ही लेकर उनके साधनों- 
का ही विधान करती है, क्तु 
'कामनाएँ मिथ्या ज्ञानजनित होनेके 
कारण अनर्थरूप नहीं हैं! ऐसा 
विधान नहीं करती | इसी प्रकार 
अम्निहोत्रादि नित्यकर्मोका निरूपण 
करनेवाला शासख्र भी मिथ्याज्ञान- 
जनित यथाप्राप्त क्रिया, कारक 
और फलरूप भेदको ही लेकर इष्ट- 
विशेषकी प्राप्ति और अनिष्ट- 


विशेषके परिहारूप . किसी - 
प्रयोजनको देखकर अग्त्निहोत्रादि 
कर्मोका विधान करता है। 


, इस प्रयोजनका अविद्याविषयक 
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साधनोपदेश तस्प्तिन्वा पुरुपृ- | प्राप्तिके लिये साथनके उपदेश तथा 


नियोगं वारय न्ति, अनेकार्थस्वा- 
लुपपत्तरेव | - ु 
न व्‌ कमकाण्डवाक्यानां स्वार्थ 


प्रमा नोत्पद्यते । असाधारण 


चेत्स्वार्थप्रमामृत्पादयति वाक्यम्‌ , 


कुतोज्न्येन विरोधः स्यात्‌ ! 
सं हु त्िं 
प्रह्मकत्वे निविषयत्वात्पमा 


नोत्पद्यत एवेति चेत्‌ १ 
न, प्रत्यक्षत्रात्रमायाः । 
“दर्शपूर्ण मासाम्यां स्वर्गंकामो 


उसमें पुरुषके नियोगका निवारण 


नहीं करती; क्योंकि उनके अनेक - 


अर्थ होने सम्भव ही नहीं हैं । 

तया कमंकाण्डसम्बन्धी वाक्‍्यों- 
की स्वार्थमें प्रमा उत्पन्त न होती 
हो-ऐसी वात भी नहीं है ! यदि 
कोई वाक्य अपने असाधा रण अर्थमें 
प्रमा उत्पन्न करता है तो उप्का 
दूसरे वाक्यसे विरोध क्‍यों होगा ? 

पूरव०-यदि कहें ब्रह्मकी एकता 
माननेपर तो कर्मकाण्डपरक वाक्‍्यों- 
का कोई विपय ही नहीं रहता, 
इसलिये प्रमा उत्पन्न हो ही नहीं 
सकती तो ? 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


क्योंकि उनसे प्रमाका होना तो प्रत्यक्ष 


हैं। “स्वर्गकी इच्छावाला दर्श और 


यजेत” “ब्राक्षणो न हन्तव्यः” पूर्णमास यज्ञोंद्रारा यजन करे! 


इत्पेवमादिवाक्पेस्य!प्रत्यक्षा प्रमा 


जायमाना; सा नैव भविष्पति, 

यद्युपनिषदो बह्मेकर्ख बोधयिष्य- 
न्ति! इत्यनुमानम्‌; न चाजुमान॑ 
प्रत्यक्षविरोधे प्रामाण्यं लमते; 


'तस्मादसदेवेतद्वी यते-प्रमैव नो त्प- 


दूत इति। अपि च यथाग्राप्तस्पेव 


ब्राह्मणका वध नहीं करना चाहिये!” 
इत्यादि ऐसे ही वावयसि प्रमा प्रत्यक्ष 
उत्पन्त होती देखी जाती हे; 'पदि 
उपनिपदें ब्रह्मकी एकताका ज्ञान 
करायँगी तो वह नहीं होगी” यह तो 
अनुमान है । और प्रत्यक्षत्ते विरोध 
होनेपर अनुमा नकी प्रामाणिकता नहीं 
रह सकती। इसलिये यह कहना कि 


उनसे प्रमा हो उत्पन्न नहीं होती 
--बसत्‌ ही है। अपितु जो पुरुष 
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चेतसो विषयेषु प्रवतेयितु शक्तम्‌ ; | विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें भी शाख्त 


बकेन्तु शाख्रादेतावदेव भव ति-इृद्‌ 

-मिश्साधनमिदम निष्ट वाधनमि ति 
_ 
ईक्तिः-प्रदी पादिवत्तमसि रूपादि- 
ज्ञानम्‌ | न तु शास्त्र भृत्यानिव 
अलाब्िवतेयति नियोजयति वा; 
डश्यन्ते हि पुरुषा रागादिगौरवा- 
च्छास्रमप्यतिक्रापन्तः । तस्मात्‌ 
'बुरुपमतिवेचित्रयमपेक्ष्य संध्य- 
साधनसम्त्रन्धविशेषाननेकधोप- 


पदिशति । 

तत्र पुरुषाः स्वयमेव यथा- 
रूचि साधनविशेषेषु प्रवर्तन्ते, 
शास्त्र तु संवितृप्रदीपादिवदुदास्त 
एवं। तथा कस्य चित्परोडपि पुरु- 
'थाथों5पुरुषाथवद्वभासते; यस्‍्य 
यथावभाष्तः; स तथारूप॑ पुरुषार्थ 
अश्यति; तदनुरूपाणि साधनान्यु- 
पादित्तते | तथा चार्थवादो5पि- 

त्रयाः प्राजापत्या) प्रजापतों 
ईपृतरि ब्रह्मचयछूषु॥” (ब्रु० 3० 


समर्थ नहीं है। किंतु शाखसे तो 
इतना ही होता है कि यह इष्टश्नाघन 
है और यह अनिष्टसा घन-इस प्रकार 
केवल साध्यसाधनके सम्बन्धविशेष- 
की अभिव्यक्ति हो होती हे, जिस 
प्रकार कि अन्धकारमें दोपरूदिसे 
रूपका ज्ञान होता है। शास्त्र अपने 
सेवकोंके समान किसीको बलात्कार- 
से प्रवृत्त या निवृत्त नहीं करताए 
क्योंकि रागादिकी अधिकता होने- 
पर छोग शासत्रका उल्लड्डून करते 
भी देखे जाते हैं; अतः पुरुषोंकी 
बुद्धिकी विचित्रताको दृष्टिमें रखकर 
शाख्रअतेक प्रका रसे साध्य-साघनखूप 
सम्बन्धविशेषोंका डपदेश करता हैे। 

तहाँ अपनी-अपनी रुचिके अनु- 
सार पुरुष स्वयं हो साधेनविशेषों में 
प्रवृत्त होते हैं। शालत्र तो सूर्य और 
दोपकादिके समान उदासीन हो 
रहता है। इस प्रकार किसीको परम 
पुर॒ुषार्थ भी अपुरुषार्थके - समान 
भासता है; जिसको जैसा भासता है 
वह तदनुरूप ही पुरुषार्थ देखता है, 


और उसके अनुसार ही साधन ग्रहण 


-करना चाहता हे। इस'ः विषयमें 
“प्रजापतिके तीन पुत्रोंने अपने पिता 
प्रजापतिके यहां ब्रक्नचर्य वास किया! 
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क-ही-ककीफकीशी कक की बी की० वीक आफ बी०6ी4 के एम हक कक की 
रासद्वस्तुविषयमिति न प्रधतते; | असदस्तुसे सम्बन्ध है, इसलिये 


यथा काम्येषु | 
न च पुरुषा न ग्रव॒र्तरन्नविया- 


बन्‍्तः, दृषट्वाद्यया कामिनः । 
बा फर्माधिकार इति 
न, अक्लेकत्वविद्यायां कर्मा- 
धिकारविरोधस्योक्तत्वातु | एतेन 
ब्रह्मेकत्वे निर्विषयत्वादुपदेशेन 
तदूग्रहणफलाभावदोषपरिदार 


उक्तो वेदितव्यः । 
पुरुषच्छारागादिवेचित््याच -- 


अनेका हि पुरुषाणामिच्छाः, 


रागादयश दोषा विचित्रा$; ततथ 
बाह्षविषयरागाद्रपहतवेतसो न 


शार्स्र निवतयितुं शक्तम्‌; नापि 


स्वभावतो 


उनका विधान न करता हो- ऐसी 
बात नहीं है, जैसा कि काम्य-कर्मों 
के विषयमें भी देखा गया हे। 
अविद्यावान्‌ पुरुषोंकी उन 
कर्मोमें प्रवृत्ति न होती हो-ऐसी 
वात भी नहीं है; क्योंकि सकाम 
पुरुषोंके समान उन्हें भी प्रवृत्त होते 
देखा ही गया है। 
पूर्व०-कर्मका अधिकार तो 
विद्वानोंको ही है-ऐसा कहें तो ? 
सिद्धान्तो-नहीं, क्योंकि ब्रह्म- 
की एकताके ज्ञानमें कर्माघिका रका 
विरोध तो बतलाया जा चुका है । 
इसीसे यह जान लेना चाहिये कि 
ब्रह्मकी एकता सिद्ध होनेपर कोई 
विषय न रहनेके कारण कर्मकाण्ड- 
के उपदेशसे उसका ग्रहणरूप फल 
नहीं हो सकता--इस दोपका परि- 
हार बतला दिया गया हे। 
पुरुषोंकी इच्छा एवं रागादिका 
भेद रहनेके कारण भी [कर्मकाण्डके 
उपदेशकी सार्थकता सिद्ध होती है] ।' 
पुरुषोंकी अनेकों इच्छाएँ हैं भर 
रागादि तरह-तरहके दोप हैं, अत्ता 
जिनका चित्त वाद्य विपयोंके राग- 
से आकंपित है, उन्हें उससे निवृत्त 
करनेमें शास्त्र समर्य नहीं है । इसी 
तरह जिनका चित्त स्द भावसे ह्ी 


बाह्यविषयविरक्त- | बाह्य विषयोंसे विरक्त है, उनका 


४४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ क्षष्याय २ 


"2कककक-क लक कतकककककक कक कक्कक कक कक ऊ कक कक ३१ कक ६३७$-६क ७ 


बुपलब्धारः कर्तारथ धर्माधर्मयो 
प्रतिशरीरं मिन्ना अनुमीयस्त 
संसारिणः; तत्र बह्मकत्व॑ बरुवता- 
अजसुमानविरोधश । तथा च 
आगमविरोध॑ वदन्ति--“आम- 


कामो यजेत” “पशुकामो यजैत” 


“रबरगंकामो यजेव” इत्येवमादि- 
वाक्पेस्यों ग्रामपशुस्वर्गा दिकासा- 


स्वत्साथनावनुष्ठातारथ मिन्ना 


अवगम्यन्ते | | 
0 ८७. 
अत्रोच्यते--ते तु छुतकद्‌पि- 
उक्ताक्षेप- 
निरास: तान्तःकरणा बाह्म- 


'णादिवर्णापसदा अलुकम्पनीया। 


(४७. 
आगमाथविच्छिन्नसम्प्र दायबुद्धय 


इति। कथस ! ओोत्रादिदारीः 
शब्दादिसिः प्रत्यक्ष उपलस्य- 
मानेत्रह्मण एकत्व॑ विरुष्यत इति 
वदन्तो वक्तव्या।--किं शब्दा- 
दीनां मेदेनाकाशेकत्व विरुष्यत 


से शब्दादिको उपलब्ध करनेवाले 
तथा धर्माधर्मका अनुष्ठान करनेवाले 
संसारी जोव भी प्रत्येक शरीरमें 
भिन्न-भिन्न हैं--ऐसा अनुमान होता 
है। ऐसी स्थितिमें ब्रह्मकी एकता 
बनतलानेवाले वाक्योंका अतुमान 
प्रभाणसे भो विरोध है। इसी तरह 
वे उनका शा्रप्रमाणसे भी विरोध 
बतलाते हैं, [ क्योंकि ] “ग्रामको 
कामनावाला यज्ञ करे”, “पशुको 
कामनावालं यज्ञ करे”; “स्वगंकी 
कामवनावाला यज्ञ करे”, इत्यादि 
वाक्प्रोंद्वारा ग्राम, पद्यु और स्वर्गंकी 
कामनावाले तथा उनके साधनोंका 
अनुष्ठान करनेवाले पुरुष भिन्‍न- 
भिन्‍त जान पड़ते हैं । 


अब इसके उत्तरमें कहा जाता 
है--कुतर्कके कारण जिनके अन्च:- 
करण दूबित हैं तथा जिनकी बुद्धि 
वेदार्थ विषयक सम्प्रदायसे दूर है, ऐसे 
वे ये ब्राह्म॒णादि वर्णाधम दयाके ही 
पात्र हैं। सो कंसे ?--श्रोत्रादि 
द्वारोंसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाले 
शब्दा दिसे ब्रह्मकी एकताका विरोध 
है-इंस प्रकार कहनेवाले उन पुरुषों- 
से यह कहना चाहिये कि क्या 


शब्दादिके भेदसे आकाशकी एकता - 
का भी विरोध है ? यदि उसका 
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५|२। १) इत्यादि।। तस्मान्न | इप्मादि! अर्थवाद भी हैे। अतः 
प्रहेकत्व॑ ज्ञापयिष्यन्तो वेदान्ता | “की एकताको सूचित करनेवाले 
विधिशाखस्य बाघकाः | न च॒ वेदान्तवाक्य विधि-शाछ्के बाधक 

.. ... , नहीं हैं। इतनेहीसे विधिशासत्र 
विधिशञास्रमेतावता निर्विषयं | निविषय नहीं हो सकता और न 
स्यात्‌ । नाप्ुक्तक' रकादिभेद उपयुक्त का रकादि भेदवाला विधि- 
विधितास्रमुपनिषदां ब्रह्मेकरत्व | शाख ब्रह्मकी एकताके प्रति उप- 
ग्रति प्रामाण्यं निवर्तंयति | स्व- निषदोंके प्रामाण्यको ही निवृत्त कर- 


णि सकता है; क्योंकि श्रोत्रादि इन्द्रियों- 
बा । दि प्रमाणानि, के समान सव प्रमाण अपने अपने: 
त्रादिवत्‌ । विषयमें प्रवल होते हैं । 


तत्र पण्डितम्मन्याः केचित्स्व- | यहाँ अपनेको पण्डित माननेवाले 
ब्रहकत्वमा- चित्तश्योत्सवे प्रमा- | ? कोई पर्प [शाजगम्प ऐक्को 
क्षिप्यत , | स्वीकार करनेपर ] अपनी बडुद्धिके 
प्ती णमितरेतरविरुद्ध अनुसार समस्त प्रमाणोंको एक-दूसरे-- 
मन्यन्ते, तथा ग्रत्यक्षादिविरोध- | के विरुद्ध समझते हैं तथा ब्रह्मको- 
ह पक लाठो एकता माननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणों- 
4 0 8 किक के विरोधकी भी शड्भू करते हैं-- 
शब्दादयः किल भ्रोत्रादिविषया | श्रोत्रादि इच्द्रियोंके विषयभूत जो 
शब्दादि हैं, वे तो प्रत्यक्ष ही 
भिन्न-भिन्न उपलब्ध होते हैं। 
अत: ब्रह्मगी एकता बतलानेवाले 
। वाक्योंका प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध 
स्यात्‌; तथा ओ्रोत्रादिभिः शब्दा- | सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रोत्रादि- 
१. प्रजापतिके तीन पुत्र देवता, मनुष्य और दानव प्रजापतिस उपदश गहण 
करनेके लिये गये। प्रजापतिने उन तोनोंको 'द', 'द', द' ऐसा कहकर एक हा 
शब्दसे उपदेश किया । उन तीनोंने अपनो-अपनी प्रहृतिके अनुसार उठकर 'दमन 
करा?, 'दान करो? छोर “दया करों? ये तीन अर्य॑ कर लिये । इस प्रकार यहू 
अर्थृवाद इस उपनिषदके पद्म ध्वध्याय द्वितीय ब्राह्मपमें है। 








प्रित्राः प्रत्यक्ष॥ उपलब्यन्ते, 


ब्रद्मेकत्व॑ ब्र॒वतां प्रत्यक्षविरोधः 
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हि क्रियेति भवद्धिरेवाभ्युपगतमु। 
तत्ालुमान च क्रिया; सा शरो- 
रेन्द्रयमनआत्मसाधनेः कारकै- 
७ ९:७0 कप 
रात्मकतंका निवंत्यंव इत्यंत- 
अतिज्ञादम | तत्र वयमसुमान- 
कुशला इत्येव॑ बदक्णषिः-- शरीरे- 
न्दियमन/साधना. आत्मानः 
प्रस्येकक वयमनेक हत्यस्युपगर्त 
स्थात्‌। अहो अनुमानकोशल 
दशितसएच्छश्ृक्लेस्ताकिकबली- 
ध्क् 
वद। | यो छ्ात्मानमेव न 


जानाति स कर्थ यृहस्तद्व॒तं 


-'सैदसमेद वा जानीयाद ! 
ठत्र फिमलुमिनोति १ केत वा 


हिफ्लन न ह्यात्मनः स्वतो भेद 
प्रतिषादर्क किश्ि छि्डस स्ति, येन 
लिल्लेनात्ममेद साधयेत्‌; यानि 


लिझ्ञान्यात्ममेद्साधनाय नाम- 


द्वारा साध्य होती हे--ऐसा तो 
आपने ही स्वीकार किया है। तथा 
अनुमान भी क्रिया ही है। उसके 
विषयमें आपकी यह प्रतिज्ञा है कि 
आत्मा जिसका कर्ता है, ऐसी वह 
क्रिया शरीर, इन्द्रिय, मन और 


आत्मारूप कारकोंद्वारा निष्पन्त 
होती है। ऐसी स्थितिमें 'हम अनु- 
मानकुशल हैं” ऐसा कहकर आप 
यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम 
प्रत्येक शरीर, इन्द्रिय ओर मनरूप 
साघनवाले आत्मा अनेक हैं। अहो ! 
जिनके सींग और पूँछ नहीं. हैं, ऐसे: 
आप ताकिक-वृषभोंते यह अच्छा 
अनुमानकौशल दिखलाया। जोः 
आत्माको ही नहीं जानता वह मढ़: 
पुरुष किस प्रकार उसके भेद या: 
अभेदको जान सकता है ? 

ऐसी स्थितिमें वह क्या अनुमाव 
करता है और किस लिज्ञके हारा 
करता है? आत्माका अपनेसे भेद 
प्रतिपादन करनेवाला कोई लिख्ज तो 
है नहीं, जिस लिज्ञके द्वारा कि 
वह आत्माओंका भेद पिद्ध कर 
सके । जिन नाम-रूपवान्‌ लिज्ञोंका 
आत्मभेद सिद्ध करनेके लिये उल्लेस्क 
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इति; अथ न विरुद्यतै, न तह | विरोध नहीं हे तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
बल । [ ब्रह्मकत्व प्रतिपादन करनेवाले 

वाक्‍्योंका] विरोध नहीं हो सकता। 


ओर एसा जो कहा कि प्रत्येक 


लब्धारों धर्माधर्मयोश्र कर्तारो शरीरमें शब्दादिको उपलब्ध करने- 
॥ वाले 3 धर्माध्मका अनुष्ठान 

गे. | करनेवाले भी भिन्‍न-भिन्‍न ही अनु- 

मिन्ना अहुमीयन्ते, तथा च अब | मान किये जाते हैं, इसलिये ब्रह्मकी 
करत्वेपनुमानपिरोध इति; मिन्नाः | एकता माननेपर अनुमानप्रमाणसे 
विरोब होगा, सो यह पूछता चाहिये 

कैरनुमीयन्त इति ग्रष्टच्या;; अथ कि वे भिन्‍त-भिन्‍न हैं--इसका अनु- 
ही पेरस्मारि मान कौन करता है ? इसपर यदि 
यदि ब्रूयु;-सवरस्मा मिरतुमान- | वे कहें कि अनुमान करनेमें कुशल 
: हम सब लोग ही इसका अनुमान 

करते हैं, तो “अनुमान करनेमें कुशल 
हे ॥ तुम कौन हो ? इस प्रकार पूछे 

कुशला इत्येव॑ पृष्टानां किप्रत्तरम | | जातेपर तुम्हारा क्या उत्तर होगा ? 


शरीरेन्द्रियमनआत्मसु चच्‌ । पूर्व ०-शरीर, इन्द्रिय, मन और 


दे ' आत्मामेंसे क्रमशः एक-एक अनु- 
अत्येकमलुमानकोशलप्रत्याख्याने, मानकौशलका निषेध किये जानेपर 


शरीरेन्द्रियमन/साधनाआत्मानो ; जो शरीर, इख्धिय और मनरूप 

: साधवोंवाले हम आत्मा हैं, वे हो 

वयमलुमानकुशला:, अनेकका रक- | अनुपान करनेमें कुशल हैं, क्योंकि 

दर | क्रिपाएँ अनेक कारकोंद्वारा साध्य 
साध्यत्वात्कियाणामिति चेद्‌ १ | होती हैं, ऐसा कहें तो ? 

एवं तर्यसुमानकोशलेमवतामने- |. सिद्धान्ती-यदि ऐसी बात है, 

| तव तो अनुमानकी कुशलतामें तो 

+ हब आपकी अनेकताका प्रसकु उप- 


'कत्वप्रसड़४$ अनेककारकसाध्य[ ; स्थित होता है । क्रिया अनेक का रवों- 


प्रत्यक्षबिरोधः | 
_यच्चोक्तं प्रतिशरीरं शब्दाद्युप- 


कुशलैरिति--के यूथमलुमान- 
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वापिपयत्वात्कुतो 5नुमानविरोधघः विषय ही न होनेके कारण अनुमान- 


एतेनागमविरोधः प्रत्युक्तः | 
यदुक्त अक्लेकत्वे यस्मा उप- 
देश, यसय चोपदेश्वग्रहणफ- 
लग , तद्भावादेकत्वोपदेशानथे- 
क्यमिति, तदपि न, अनेककार- 
फसाध्यत्वात्क्रियाणां कथोद्यो 
भवति। एकसिसन््रक्षणि निरु- 
पाधिके नोपदेश), नोपदेष्टा, 
न चोपदेशग्रहणफलम्‌; तस्मादुप- 
निषदां चानथक्यत्रित्येतदस्युप- 
गतमेव | अथानेककारकविषया- 


नर्थक्यं धोधते - न, सवतोस्पु- 


पगमविरोधादात्मबादिनाम्‌ । | 


'से उसका विरोध केसे हो सकता 


है? इससे शाखस्रविरोधका भी 
परिहार कर दिया गया ।* 

ऐसा जो कहा कि ब्रह्मकी 
एकता स्वीकार करनेपर तो जिसको 


उपदेश किया जायगा और जिसे 
उपदेशग्रहणका फल होगा, उन 
दोनोंका अभाव होनेके कारण 


, उसकी एकताके उपदेशकी व्यथंता 


ही सिद्ध होगी; सो ऐसी बात भी 
नहीं है; क्योंकि क्रियाएँ तो अनेक 
कारकोंद्वारा निष्पन्न होनेवाली 
होती ही हैं, अत! इस विषयमें 
किससे प्रइत किया जा सकता है । 
एक निरुपाधिक ब्रह्ममें तो न उप- 
देश है, न उपदेष्टा है और न 
उपदेशग्रहणका फल ही है। अतः 
[ ब्ह्मका ज्ञान हो जानेपर एकत्वो- 
पदेशके साथ हो ] सम्पूर्ण उप- 
निषदोंकी भी व्यर्थंता सिद्ध होंती 
है; और यह हमें भी मान्य ही 
है । यदि [ ब्रह्मज्ञानके पहले. 
भी |] अनेक कारकोंके विषयभूत 
उपदेशको व्यर्थ बतावे तो ठीक 
नहीं है। क्‍योंकि इसका तो 
स्वयं आत्मज्ञानियोंके मतसे 
विरोध है ।* अतः यह अल्पबुद्धि 


१. क्योंकि ओपाधिक भेदसे व्यवहार होना तो सम्मव है ही । 
- है. यहाँ जो एकत्वके उपदेशको व्यर्थ बताया गया है, इसके दो अभिप्राय 
द्वो सकते हैं-एक तो यह कि क्रियाएँ झनेक कारकोंद्वारा साध्य द्वोती हैं, घतः 
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रूपवन्त्यु पन्य स्पन्ति, तानि नाम | किया जाता है, वे तो आकाशकी 
रूपततान्युपाधय एवात्मनों | नि घट, कमण्डलु, अपवरक 


हे ( झरोखा ) और भूछिद्रके समान 
ठकरकाप च्छद्राग 
घटकरकायवरकभुच्डद्ा | आत्माकी नाम-हपगत उपाधियाँ 


काशरुप | यदा क्ाशस्य भेद्लिज्ल ही हैं। यदि वह आकाशके भेदका 
पश्यति, तदात्मनोडपि भेद्‌- | अनुमापक लिछ्न देखता है तो आत्मा- 
हिड्ढें लभेत स।; न ब्ात्मन! । भेदका लिझ्ज भी पा सकता है। 
परतो5पि विशेषमःश्युपगच्छ द्धि- किंतु अन्य ( उपाधियों ) से भी 
के दि __ | आत्माका भेद माननेवाले सेकड़ों 
स्ताऊिकशतैर पि भेदलिड्रमात्प- दो हे 
९ ताकिकोंद्ारा भी आत्माके भेदका 
नो दृशवितु शक्यते; स्व॒वस्तु | वास्तविक लिश्ग नहीं दिखलाया जा 
दुरादपत्नीतमेव, अधिपयलादा- | सकता है, स्वत: तो आत्मामें भेद 
त्मनगः। यदयत्पर आत्मधमेत्वे- | होगा दृरकों हो वात है; वर्योक्ि 
नास्युपगच्छति, तस्प तस्य नास- | वह किसीका विषय नहीं है, पूर्व- 
रूपात्मकत्वास्थुपगमात्‌ , नास- 30 जज कक कल 
रु स्यत्वास्पुप- कार कर -उसीव 
बा 22 पक नाम रूपात्मक माना गया हे और 
हे कर “आकाश ( ब्रह्म ) ही दाम एवं 
नाप्रूपयोनिवृहिता ते यदुन्तरा | हुपका निर्वाह करनेवाला है, ये 
तदूब्रह्चन/ (छा० उ० <4। १४ 
डा डि ५... ६ 
4 ३ करूँ” इस वावयसे नी नाम और 
व्याकाबाणि ( छो2:8%%॥ र्पोंते आत्माका अनच्यत्व स्वीडार 
३२।३) इंति च। उत्तत्ति- किया गया है। नाम और रुप ही 
प्रलयात्मक्क हि नामरूएं, तहदिल- | उत्पत्ति एवं प्रतयहप हैं. तथा प्रह्म 
क्षण च्‌ ब्रह्म -अतो5हुमानस्थै- | उनसे भिल्‍्त है, बतः अनुमादका 
१, तालय॑ यह है कि आत्मामें ल्लौपाधिक्ष शौर स्वाभाविक दोनो हो प्रणार 
का भेद धहीं हो सकता 


जिसके अन्तर्गत हैं, वह हम है” इस 
श्रुतिसि तथा “में नाम-छपोंको व्यक्त 
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१।२। ९ )-वस्ससादलम्यत्व- | है” तथा देवतादिके वर और कृपा- 
श्रतिस्त तिवादेभ्य श्र; #हदेजति | ढोरा उसके प्राप्यत्वका प्रतिपादन 
तन्नैजति. तदरे तद्न्तिके! करनेवाले श्रुति एवं स्प्रतिसम्बन्धी 
(ईश्वा० उ० ५) हइत्यादि- | ।योंसे एवं “वह चलता है और 
विरुद्धधर्मत्मवायित्वप्रकाशकम- | हों चलता, वह हुर है और 
स्थबरेरेपथ । गीतापु च- | समीप भी है” इत्यादि बरहमें 
“प्रस्थान ९ भूतानि” । विरुद्ध धर्मोका समवा यित्व प्रकाशन 
जा 8 लक 60 
अशनपतिरेकण संदारी गांव ता कहा है? 

ल्ति। तस्मात्स- “सब भूत मुझमें व्थित हैं ' इत्यादि । 


४ की कोई अन्य वस्तु नहीं है। इस- 
तदात्मानमेवावेद्‌ अं ब्रह्मास्मि” | (छये “पहले यह ब्रह्म ही था, उसने 
(१। ४। १० ) “नान्यदतो- अपनेको जाना क्रि में ब्रह्म हूँ” 
उरित द्रष्ट नान्‍्यदतो5रिंत श्रोत” “इससे भिन्‍न कोई द्रष्टा नहीं है 
(३।८।११) इत्यादिश्रतिश- | और इससे भिन्‍त कोई श्रोता भी 
तेम्यः । तस्मात्परस्पेब ब्क्षणः | "हों है” इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों- 


त्प कु द्वारा ठीक ही कहा गया हे । भता 


ररा॥। २०॥ ' निषद्ध परब्रह्मकी ही है ॥ २० ॥ 





इति शददारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्धितीयाध्याये प्रथममजात- 
शत्रुत्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 





द्वितीय ब्राह्मण 





'प्रद्य शपयिष्यामि! इति| 'ैं तुम्हें ब्रह्यका बोध कराऊँगा' 
रुपकम कक तन येतों | इस प्रकारयहाँ प्रसंग आरम्भ हुआ- 
जगज्जात यन्मयं | हे। सो, जितते जगतु उत्पन्त हुआ 
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तस्मात्ता्किकचाटभटराजाम्रवेश्यमर्‌| ३स्पोंके लिये अगम्य और शास्त्र एवं 
अभय दुर्गभिदमत्पबुद्धथगम्यं | 7एकी कृपासे रहित पुरुषोंद्वरा 
शास्रपुरुप् पादर दितैश, (करत | 3 यं अभय दुर्ग ताकिक-चाटभठ- 
५ 9.४ राजोंके' लिये प्रवेशयोग्य नहीं है। 

मदामर्द देव॑ं मदन्यो ज्ञातुमहेति” कक, 
ज्ञाएमहेति “उस सहष और हए॑रहित देवको 


(क० उ० १।२। २१)  फ़रेरि 

| सवा और कौन जान सकता 
“देवेरत्रापि विचिकित्सितं पूरा” है?” "इस विषयमें पुवंकालमें देव- 
( क०उ० १। १। २१ ) “नैपा | ताओंने भी संदेह किया था,” "यह 
तकेण मतिरापनेया” (क० उ० | बुद्धि तर्कद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं 


उपदेशरूप क्रिया भी श्नेक कारकोंद्रारा साध्य होनेके कारण एकत्वका उपदेश 
उत्पन्न नहीं हो सकता । दूसरा ध्निप्राय यद्द हो सकता है कि जब ब्रह्म एक और 
नित्य मुक्तस्वरूप है तो-उसमें कभी भी देतहूप वन्धन वे होनेके कारण मुक्तिके 
लिये एकत्वका उपदेश. निरर्थक है। इनमेंसे पहले छप्िप्रायके झनुप्तार एकलवक्रे 
उपदेशको निरथंक बताया गया दै--ऐसा यदि कोई कहे तो उम्तके विरोषमें 
सिद्धान्ती कहता है --'तदवि न इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त अभिग्रायत्ते एकल्वोपदेशकों 
निरथंक नहीं बताया जा सकता; क्योंकि क्रियाएँ तो अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्त 
होनेवाली हैं ही, इसके लिये किससे प्रश्न किया जाय--फौन उत्तरदायी होगा ? 
इस अनेकताको ही दूर फरनेके छिये तो एक्त्वका उपदेश होता है, अतः गहु 
असंगत नहीं हो सकता | यदि दूसरे धिप्रायके अनुसार अर्थात्‌ ब्रह्मके नित्वमुक्त 
होनेके कारण उक्त उपदेशकी व्यथंता बतायी गयी हो तो यह जिज्ञासा द्वोती है क्षि 
ब्रह्मका ज्ञानं हो जानेके बाद उक्त उपदेशकी व्यधंत्ता सि्ठ होती है या पहुले ! 
यदि कहें वाद ही उसकी व्यपता है, तो इसको स्वयं भी स्वीकार करते हु: 
सिद्धान्ती कहता है--एकस्मित्‌ ब्रह्मणि! इत्यादि। अर्थात्‌ सव प्रकारकी उवाधियों- 
से रहित एकमात्र ब्रह्ममें उपदेश, उपदेशक शोर उपदेशप्रहणका फछ-पह चुद भी 
नहीं है, इसलिये केवल एकत्वका उपदेश ही नहीं समस्त उपनिपद्दे ही उस बवस्पा- 
में निरयंक हैं और इसे हम भी स्वीकार करते ही हैं । यदि कहें ब्रह्मज्ञानक्े पहुले 
भी एकत्वका उपदेश व्यर्थ है; वयोंकि यह अनेक कारकोंद्वारा साध्य होनेवाछा है! 
हो ठीक नहीं, कारण कि अपनी मान्यताके विरुद्ध है। ज्ञानके पहले छविदाकी 
निवृत्तिके लिये समी आत्मज्ञावी एकत्वोपदेशको पार्षकता स्वीकार करते है । 
.३, चाट ८ भाय॑ंभयदाको पोड़तेबाले; मद ऊ मिख्यावादी । 
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ति-पथिगतकूपारा माद्वधारण-| निश्चयके समान, श्रुति इन्द्रियों और 
बत्‌ | | प्राणोंके स्वरूपका निश्चय करती है। 
: शिशुसंक्षक मध्यस प्राणका उसके उपकरणोसहित वर्णन 
यो ह वे शिशु « साधान £ सप्रत्याधान « सस्थूण « 
सदार्म वेद सप्त ह ह्विषतो भ्रातृव्यानवरुणद्धि । 
अय॑ वाव शिशुयों धयं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाधान- 
मिदं प्रत्याधान प्राणः स्थृणान्न दास ॥ १ ॥ 
जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थृणा और दाम ( बन्धनरज्जु ) के 
सहित शिशुक्रो जानता है, वह अपनेसे ठेघ करनेवाले सात अभ्राठब्योंका 
अवरोध करता है। यह जो मध्यम प्राण है, वही शिश्षु है, उप्तका यह 





( शरीर ) ही आाधान है; यह ( शिर ) ही प्रत्याधान है, प्राण स्थृणा हे 


भोर अन्न दाम है ॥ १७ 
यो है वे शिक्षु साधान॑ 
सप्रत्याधानं सस्थर्ण सदाम वेद, 
_हस्थेदं फलम्‌; कि तत्‌ ! सप्त सपत- 
संख्याकान्‌ है. द्विपतो द्वेषकत न 
अपव्यान । अआातृव्पा हि हि- 


विधा भवन्ति, द्विपन्तो 5हिपस्तश्र, 


सत्र दविपन्तो ये आहुब्यास्तान्‌ 
दिषतो आंतव्यानवरुणद्वि; सप्त 


: ग्ैद्नीषेण्या। प्राणा विषयोपलब्धि- 


इाराणि तत्मभवा विषयरागा। 
सहजत्वावू आद्व्या। | ते धस्य 


. जो भी आधान, प्रत्याधान 
भ्रूणा और दामके सहित शिक्षुको 
जानता है, उसे यह फल प्राप्त 
होता हे। वह फल क्या है ? वह 
हेष करनेवाले सांत शअश्राढव्यों- 
का अवरोध करता है। भ्राठृव्य दो. 
प्रकारके होते हैं-हष करनेवाले 
और द्वेष न करनेवाले, उनमें जो एदघ - 
करनेवाले भआ्राठृग्य होते हैं, उन हषी 
अआदृव्योंका वह अवरोध करता 
है। शिरमें स्थित जो सात प्राण 
विषयोगलब्विके द्वार हैं, उनसे 
होनेवाले विषय्रप्तम्बन्धी राग साय- 
साथ उत्पन्त होनेवाले होनेके 
कारण अाठव्य हैं; व्योंकि 


स्वास्मश्वों रृ्टि पिषयरिषयां| दे हो उप्तको आत्मस्थ दृष्टिको 
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यस्मिंथ लीयते तदेक॑ त्रह्मेति | है, जो इसका स्वरूप है और जिसमें 
यह लीन हो जाता है, वह एक ही 
ब्रह्म है--ऐसा यहाँ बतलाया गया 
गज्ञायते, लीयते च १ पश्चभूता- | है! तो भला, यह जगत्‌ किस रूप- 
से स्थित हुआ उत्पन्त और लोन 
होता है ? पञ्चमभृतरूपसे । वे भूत 
कानि; नामरूपे सत्यम्िति | ताम-रूपात्मक हैं और ताम-रूप 


'सत्य” हैं--ऐसा बतलाया जा छुका 
घक्तम्‌; तस्प सत्यस्य पश्चभूता- | हे। उस पञ्चमूतस्वरूप 'सत्य' का 


स्मकस्य सत्य प्रह्म । ब्रह्म सत्य है। 
किंतु भूत सत्य किस प्रकार हैं, 


हब कल. 6 

भू के हू पूनभूतानि सत्यमितति यह बतलानेके लिये ही यह मूर्तों- 
तामूतब्राह्मणम््‌ । मूर्तोमृतभूता- मूर्त ब्राह्मण है। मर्तामृ्त भृतस्वरूष 
त्मकत्वात्कायकरणात्मकानि भू- | होनेके कारण देह-इन्द्रियरूप भूत 
तानि प्राणा अपि सत्यम््‌। तेषां | और प्राण भी सत्य हैं। उन देहे- 


कार्यकरणात्मकानां भूतानां सत्य- ऑफ 5836 
४ क्र च्द् 
स्वनिर्दिधारिषया ब्राक्षणद्ययमा- | द्ाह्मण आरम्भ किये जाते हैं, यही 


रस्‍्पते सैबोपनिषद्धयास्या || इस उपतिषदुकी हक है; क्योंकि 
५४ हु 

। सत्य श्‌ | देह और इन्द्रियोंके सत्यतका 
कार्यकरणसत्यत्वावधारणदवरे । | व्यय करनेके द्वारा ही सत्यके 
हि सत्यस्य सत्य ब्रह्मावधायते | | सत्य ब्रह्मका निश्चय दल है। 
ज्राणा थे सत्य॑ यहाँ यह बतलाया गया है कि प्रा 
अन्रोक्तम्‌ प्राणा वे सत्य तेषामेष | हैं और यह उतका भी 
सत्यग्र! इति । तत्र के प्राणा। ६ | सत्य है|” सो प्राण कौन-से हैँ ? 5४ 
णृविषया उप निषद्‌ प्राणविषयक उपनिषदे कितनी गौर 

कियत्यों वा प्राणविषया उपत् दमा कसी हैं? इस प्रकार 
फा। इति च ब्रक्लोपनिषत्मसझेन | दह्योपनिषदके प्रसहसे, . मार्गमे 


करणानां प्राणानां स्वहृपमयधार- | पड़नेवाले हुए और बरी हऋाफ्ड़ि 


ब्ञापितम्‌। क्िमात्मक पुनस्तज- 


त्मकृप्त; भूतानि च 'नामहपात्म- 
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करणात्मन आधानप्‌ १. 
तस्पेंदमेव शरीरमाधान का- 


यात्मकाप्‌-आधीयते5रिमि क्षित्या 


घानम्‌; तध्य हि शिशोः प्राण- 
स्पेदं शरीरमधिष्ठानम , अस्प्रिरि 
करणान्यधघिष्ठितानि लब्धात्मका- 
न्युपलब्धिदाराणि भवन्ति, न तु 
प्राणमात्रे विपक्तानि | तथा हि 


दर्शितम जातशत्रुणगा-- उप पंहतेषु 


फरऐेषृ विज्ञनम यों नोपलभ्यते, 
घरीरदेशव्यूटेप तु करणेपु विज्ञा- 
मप्रय उपलभमान उपलम्यते-- 


तच दरशशितं पाणिपेषप्र तिबोधने न | 


हृए॑ प्रत्याधानं शिर; प्रदेश- 
विशेषेषु--प्रति प्रत्याधीयत इति 
प्रत्याधानम्‌ । प्राण: स्थृगा अन्न- 
पानजनिताश क्ति।-प्रणो बल- 
मित्रि पर्यायः । बलावश्म्भो हि 
प्राणो5स्मिज्छरी रे--“स यत्रा- 
यमात्मा बल्य॑ स्येत्य सम्प्ोह- 
पघ्िव” (चृ० उ० ४।४।१ ) इति 
दणनाद । 


न - 2 
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इन्द्रियहूप शिगुका आवान क्या हे। 
उसका यह कार्यरूप भौतिक 
शरीर ही आधान हे--जिसमें कुछ 
रखा जाय उसे आधान कहते हैं 
अतः उस शिक्षु अर्थात्‌ प्राणका यह 
शरीर अधिष्ठान है; क्योंकि इसमें 
धिष्ठित होकर अपने स्वरूपको 
प्राप्त करनेवालो इन्द्रियाँ विपयोंकी 
उपलब्धिका क्वकर होती हैं; वे केवल 
प्राणमात्रमें ही निबद्ध नहीं होतीं । 
ऐपा ही अजातशत्रुने दिखलाया 
भो है-इन्द्रियोंका उपसंहार हो 
जानेपर विज्ञानमयकी उपलब्धि 
नहीं होती । शरीरस्थानमें एकत्रित 
हुई इन्द्रियोंमें तो उपलब्धिकर्ताके 
रूपमें ही विज्ञानमयकी उपलब्धि 
होती हे-पह वात हाथ दबाकर 
जगानेक्रे द्वारा दिखायी गयी हे। 
यह शिर प्रत्याधान है। इसका 
प्रदेशविशेषोंके प्रति प्रत्याधान किया 
जाता है, इसलिये यह प्रत्याधान है। 
प्राण, स्थुणा अर्थात्‌ अन्नपानजनित 
दक्ति है। प्राण और बल ये पर्याय- 
वाची हैं। इप्त द री रमें बलका आधार 
ही प्राण हे, जेसा कि "जिस 
अवस्थामें यह जीव शरीरको निबंडढ 
करता हुआ सम्मोहको प्राप्त होता 
है” इस बान्यमें देखाः जाता है । 


अह्मण २ ] 
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कु न्ति, तेन ते ठेशरों आदव्या!। 
प्रत्यगास्मे क्षणप्रतिपेषकरत्वात्‌ | 
काठके चोक्तम्‌-“पराश्ि खानि 
व्यतृणत्स्वयम्भूस्तस्मात्पराठ- 
पवय ति नान्‍्तरात्मन्‌” इत्यादि | 
(२।११) तत्र यः शिश्वादीन्वेद, 
तेषां याथात्म्यमवधारयतिं, स 
एतान्‌ भ्रातृव्यानवरुणद्धूथपा- 
बृणोति विनाशयति | 

तसमे फलश्रवणेनाभिप्ुखी- 
भूतायाह--अय॑ वाव शिक्षु) | 
को5सौ १ योज्यं मध्यमः प्राण, 
शरीरमध्ये यः प्राणो लिड्भात्मा, 
यः पश्चणा शरीरमाविष्ट-इह- 
न्पाण्डरवासः सोम राजलित्युक्त।, 
यरिमिन्वाआन!'प्रभृती नि करणानि 
विपक्तानि-पडवीशशहु निदर्श- 
नात्‌; स एवं शिशरिव, विषये- 
घष्ितरकरणवदपड॒त्वात्‌। 

शिशवं साधानमित्युक्तम्‌ | कि 
पुनस्‍्तस्य शिवोवंस्सस्थानीयस्प 


विषयोन्पुख करते हैं, अत! वे हेेप 
करनेवाले आतठ्व्य हैं; कारण, दे 
प्रत्यगात्मदर्शनको रोकनेवाले हैं। 
कठोपनिषद्‌ममं भी कहा हे -' स्वयम्मू 
परमात्माने इन्द्रियोंकी वहिमुंख 
करके हिसित कर दिया है, इसलिये 
जीव वाह्य विषयोंको देखता है, 
अन्तरात्माको नहीं देखता इत्यादि । 
सो, जो कोई इन शिक्षु आदिको 
जानता है, इनके यथार्थ स्वरूपका 
निश्चय करता है, वह इन अ्राढव्यों- 
का अवरोध-अपावरण अर्थात्‌ 
विनाश कर देता है । 

इस प्रकार फलश्रवणसे अभि- 
मुख हुए उस ( गाग्य ) से [अजात- 
शत्रु ] कहता हे--निश्चय यही शिशु 
है। यह कौन ? जो यह मध्यम प्राण 
है। शरीरके मध्यमें जो यह लिझ्ात्मा 
प्राण है, जो पाँच प्रकारसे दारीरमें 
प्रविष्ट होकर वृहन्‌, पाण्डरवास, 
सोम और राजन्‌ इत नामोंसे कहा 
जाता है, जिसमें वाणी और मन 
आदि इन्द्रियाँ विशेषख्पसे निवद्ध 
हैं, जेसा कि घोड़ेके पेर बाँघनेके 
भेखोंके दृष्टान्तसे वतलाया गया है| 
वह यह प्राण शिशुके समान वन्य 
इन्द्रियोंकी तरह विषयोंमें पु न 
होनेके कारण शिश्यु हे । 

मूल मन्द्रमें ' शिषुं साधानम्‌! ऐसा 
बह गया है। सो उस घत्सस्थानीय 
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शरोरे स्थितिकारणं भव॒तिं बल- | शरीरमें स्थिति रखनेका कारण 
मुपजनयत्स्थृूणारूयम्‌; तेनान्न- होंता है। इसीसे, जिसके दोनों 


। पाशव॒त्म॒द गो ओर पाश हैं, ऐसी बछड़ा बाँघने- 


शरोरयोनिवन्धन भवति || १ | | शरीरका बन्धन है॥ १॥ 


. मध्यम प्राणरूप शिशुक्रे नेत्रान्तगंत सात अक्षितियाँ 


हृदानीं तस्येव शिक्षोः प्रत्या-।. अब प्रत्याधानमें आरूढ़ उसी 
घान ऊठस्य चश्लुपि काश्वनोप- | शिशुके नेत्रमें कुछ उपनिषदें 
निषद उच्यन्ते -- बतलायी जाती हैं-- 


तमेताः सप्ताक्षितव उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्ष- 
न्‍्लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन £ रुद्रोउन्वाय त्तो 5थ या अक्ष- 
स्नापस्ताभिः पजन्धो या कनीनका तयादित्यो यक्क्ृष्णं 
तेनाग्नियच्छकर्ल तेनेन्द्रो3परयेन॑ वर्तन्या प्रथिव्य 
न्वायत्ता घोरुत्तरया नास्पान्नं ध्वी यते थ एवं वेद ॥। २॥ 
उसका ये सात अक्षितियाँ उपस्थान ( स्तवत ) करती हैं--उनमेंसे 
जो ये आँखमें लाल रेखाएँ हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मध्यप्राणके अनुगत है 
और नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेष, जो कनीनका ( दर्शनशक्ति ) हे 
उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो चुक्लता 
हे उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है। नीचेके पलकद्वा रा पृथिवी इसके अनुगत 
हे एवं ऊपरके पलफद्वा रा यछोक। जो इस प्रकार जानता है, उत्तका अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 
तमेता।सप्ता क्षितय उपतिष्ठन्ते-।' उसमें ये सात अक्षितियाँ उपस्थान 
५ करती हें--शरी रमें अच्तके कारण 
त॑ करणात्मक प्रार्ण शरीरेब्ल- | रहनेवाले नेत्रस्थानमें आरुढ़ उस 
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यथा पत्सः -स्थृणावए्टम्भ 
एवं शरोरपक्षपांती वायुः प्राण 
स्थृणति केचित्‌ | 

अन्न दाम-अन्न हि ध्ृक्तं त्रेधा 
परिणमते; यः स्थूल; परिणामः, 
स एतदुद्दय॑ भूरत्वा इमामप्येति-- 
मृत्रं च.पुरीषं च | यो मध्यमो 
रस! स रसो लोहितादिक्रमेण 
स्वकाय शरीर साप्रधातुकसुपचि- 
नोति; स्वयोन्यन्नागमे हि शरीर- 
मुपचीयतेड्त्रमयत्वात्‌$ विपयये- 
ध्पक्षीयते पत॒ति; यस्त्वणिष्ठोरसः- 
अम्ृतम्‌ ऊक्‌ प्रभाव:-इति च 
कथ्यते, स नामेरूष्वे हृदयदेशमा- 
गत्प,हृदया दिप्रसृतेषु दरसप्ृतिना- 
डी पहसेप्वनुप्रविश्य यचत्करणस-| 


इतरूप॑ लि शिशुसंज्ञकम्‌ ,तस्य 


जिस प्रकार बछडा . स्घ्णा 
( खूँटे ) के आश्रित होता है, उसी 
प्रकार शरीरपक्षपाती 'वायु-प्राण 
स्थणा हे-ऐसा किन्हींका* मत है । 

अन्न दाम (वन्धन--रज्जु) हे, 
क्योंकि भोजन किये जानेपर अन्न 
तीन प्रकारसे परिणामको प्राप्त हो 
जाता है। उसका जो रथूल परिणाम 
होता है, वह मल और मूत्र 
दो रूपमें होकर इस शभ्रुमिको प्राप्त 
होता है। जो मध्यम परिणाम 
होता है वह रस है। वह रस लोहि- 
तादि क्रमसे अपने कार्यभ्त सात 
घातुओंवाडे शरीरको पुष्ट करता 
है । शरीर अहमय हे, इसलिये अपने 
कारणभत अहृके आनेपर उसकी 
पुष्टि होती है, 5दथा उसके विपरीत 
होनेपर क्षीण होकर गिर जाता 
है। तथा जो सुक्ष्मतम रस होता हे 


वह अमृत--ऊर्क अथवा प्रभाव ऐसा 


कहा जाता है; वह नाभिसे ऊपर 
हृदयदेशमें आकर हृदयसे फंली हुई 
बहत्तर सहस्र नाडियोंमें प्रवेश कर 
स्थृणासंज्क बलको... उत्पन्न 
करके जो शिश्ुसंज्ञक इन्द्रियसंघात- 
रूप  लिज्लञश़रोर है, उसकी 





१, शरीरपक्षपाती वायुमे श्वासोच्छवा/स करनेवाला शरीरान्तव॑र्ती प्राण समझना 
चाहिये। उसके अवीन ही इच्द्रिया भिवानों प्राण ग्रहण किया जाता है, ह्मटिये 
यह उसके खूँटे ( बन्धनस्थाव ) के समान है । 


२, पतुप्रपञ्न बादिवा। 
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कनीनकया द्वारेणादित्यों मध्यमं| हे, उस कनीनकाके हारा आदित्य 


ु ॥॒ सध्यम प्राणमें प्रवेश करता हे नेत्र- 
प्रोणघुपतिष्ठते; यत्कृष्ण चक्षपि | २ जो कृष्णवर्ण हे उसके द्वारा 


तेमैनमग्निरुपतिष्ठते; यच्छुक्ल | अत इसमें उपस्थित होता है; 
| हे नेत्रमें जो छशुक्लवर्ण हे, उससे इस्द्र 

पश्नु पि तेनेन्द्रर। अधरया वर्तन्या | और नीचेके पलकह्वारा इसमें 
५, पृथिवी अचुगत हे; क्योंकि इन 
पहमणन एथिव्यन्वायत्ता,अधरत्व-| द्ेत्रोंकी अधरतमें समानता है 


2 तथा ऊपरके पलकद्वारा झलोक 
आप धोरुचरया, कप अनुगत है। क्योंकि ऊध्वंत्वमें उन 


न्यात्‌; एवा$ सप्तान्नयृता) दोनोंकी समानता हे; ये सातों 
कक का रे | निरन्तर प्राणके अन्न होकर उप 
प्राणश्य सन्ततमुपतिष्ठन्ते-हत्यैव | स्थिंत होते हैं, इस प्रकार जो 
. रे , | जानता है उसे यह फल प्राप्त होता 
यो वेद, तस्येतत्फलम्‌-नास्यान्न॑ | हे--जो इस तरह उपासना करता 
ः हर है, उसके अन्नका कभी क्षय नहीं 
क्षीयते, य एवं वेद || २|॥ | होता ॥ २॥ े 





ध्रोन्रादि प्राणंके सहित शिरमे चमसदृष्टिका विधान 

तदेष श्लोको भवति । अवाग्बिलश्रमस ऊध््वेबु- 
ध्नश्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपस्‌। तस्थास्तत ऋषयः 
सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मगा संविदानेति। अवाग्बि- 
लश्चम्॒त उध्च ब्रुध्न इतीदं तच्छिर एप ह्मवाग्बिलश्व मत 
ऊध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निदितं विश्वदूपमिति प्राणा वें 
यशो विश्वरुपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषय। सप्त 
तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह. वागष्टमी 
ब्रह्मणा संविदानेति वाग्ध्यष्टमी बरह्मणा संवित्ते ॥ ३।। 
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बन्धन चश्ुष्यूहमेता वक्ष्यम|णा। | इच्ियरूप प्राणमें ये आगे कही 
जानेवाली सात--सात संख्यावाली 
वक्षितियाँ जो अक्षिति ( अक्षयता ) 
का कारण होनेके कारण अक्षिति 
कहलाती हैं, रहती हैं। यद्यपि 
मन्त्रकरणे तिष्ठतिरुपपूर्व आत्म- | [ उपान्मस्त्करणे (पा० सू० १। 

३। ६५ ) इस पाणिनिसृत्रके अनु- 
नेपदी भव॒ति, हहापि सप्त देवता- | सार ] उप” पूर्वक 'स्था? धातु 
मन्त्रकरण अथंमें आत्मनेपदी होता 
है, तथावि यहाँ भी रुद्रादि सप्त- 


नि; तिफ्त , | देवतासंज्ञक करण मन्त्रस्थानीय 
णानि; तिप्ठतेरतोअ्त्राष्यात्मनेपद | है, इसलिये यहां भी उपपूर्वक का 


धातुमें आत्मनेपद रहना विरुद्ध 
न विरुद्धम्‌ । नहीं हे। 


कास्ता अधितय! ! हत्युच्यन्तै- वे अक्षितियाँ कौन-सी हैं ? सो 
तत्तत्र या हमाः प्रसिद्धा,अक्षत्र- | बतलायी जाती हैँ--उनमें ये जो 
क्षणि लोहिन्पो लोदिता राजयो | 7 बक लोहित वर्णकी रा 
रेखा।,ताभिद रभूतामिरेनें मध्यम 8 से पा 
प्राण रुद्रोज्न्वाय त्तोज्सुगता; अथ | ओके हैं हर 
५ प्राणके अनुगत है। तथा नेत्रमें जो 
या अक्ष्नश्ण्यापो धूमा दिसंयोगे । मे 
वे + >फम प- धुमादिके संयोगसे अभिव्यक्त होने- 
नाभिव्यज्यमाना;,ता मिर द्धिददौर अल मल 
भूतामि: क्यो ___ | वाला जल है, उस द्वारभूत जल 
अल 'बैबतात्माला द्वार देवस्वरूप मेघ इसके अनुगत 
यचोड्नुगतः उपतिष्ठत इत्यथः | | ६, बह प्राणका बल्मभूत बक्षिति 
स्‌ चाजभूवोड्क्षितिः आगस्य; | है जैसा हि “मेघके वरसनेपर प्राण 
(5 
“पजन्पे वर्षत्यानन्दिन! प्राणा | आनत्दित हो जाते हैं” इस वन्य 
भवन्ति” इति श्रुत्यन्तराव्‌ । | श्रुतिसे तिद्ध होता है। 
या कनीनका इृष्छक्तिस्तया। जो कनोनका अर्घातु दर्घन-एक्ति 


सप्त सप्रसठ एयाका अक्षितयो- 


| उ्षिविद्देतुादुपति्ठनते | यद्यपि 


मिधानानि मन्त्रस्थानीयानि कर- 
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प्राणा वे यशो विश्वरूपम्‌ - प्राणा! | प्राण ही अनेक रूपोंवाला यश्ञ है। 

ँ 5... प्राण अर्थात्‌ सात "श्रोत्रादि और 

श्रोव्रादयों वायवश्व मरुतः सप्तथा | उनमें सात भागोंमें विभक्त होकर 

फेडे हुए मरुत्‌ यानी वायु यदश्ष हैं- 

तेषु प्रतृता यश+-हत्येतदाह ऐसा मन्त्र कहता है, क्योंकि वे 

हि (श्रोत्रादि ) शब्दादि विषयोंके 
मन्त्र), शब्दादज्ञानहेतुत्वात्‌ | | ज्ञानके हेतु हैं। 


तस्यासत ऋषय। सप्त तीर उसके तीरपर सात ऋषि रहते 


ा लता । हैं-यहां स्फुरणात्मक प्राण ही 
इति-गराणाः परिसन्‍न्दात्मका, | समझने चाहिये, वे ही ऋषि हैं, 
त एवं च ऋषय; प्राणानेवदाह प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा 
मन्त्र: | वागट्मी त्रह्मणा संवि- | कहता हे। आठवीं वाक्‌ वेदके द्वारा 


५...» ..0 | संवाद करती है। वह वेदके द्वारा 
का बंती के 
दानेति--अल्षणा संवाद हु संवाद करनेत्राली वाक्‌ आठवीं है । 


(अष्टमी भवतिः पडुतुमाह | इसीसे कहा हे-'वाक्‌ ही भाठवीं 
वाम्ध्यष्टमी जक्षणा संबित्त | हे, वह वेदके द्वारा संवाद करती 
हृति॥ ३॥ हे! इति॥ ३॥. 


> “अअऊ आज ५ लक 

ः भोषादिमं विभागपूरक सप्तर्षि-दष्टि ... . : 

.: के पुनस्‍्तस्य चम्सस्य तीर | .. #ितु उस चमसके तीरपर कौन 
आसत ऋषय हृति |... ऋषि रहते हैं, सो बतलाते हैं-- 
-“  इमावेव गोतमभरद्राजावयमेव गोतमो5यं भरदाज्ञ 
इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्धामित्रो<5यं 
जमदग्निग्मिवेव. वसिष्ठकश्यपावयमेव . वसिष्ठो5यं 
कश्यपो वागेवात्रिवांचा ह्न्नमग्मते3त्तिहे वे नामेतद्द्‌- 
त्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्न भवति य एवं 
बेद ।। ७ ।। | हा 


३, दो कान, दो नेन्र, दो नाधिका और एक रसना“-यें सात शोन्ादि हैं। 
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इस विषयमें यह इलोक हे। चमस नीचेकी ओर छिद्ववाला और 


ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उप्तमें विश्वरूप यद्ञ निहित है, उसके 
ग्ररपर सात ऋषिगण और वेदके द्वारा संवाद करनेवाली आठवीं वाक्‌ 
रहती है। जो नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस 
है, वह शिर है; क्योंकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर 
उठा हुआ चमस है। उसमें विश्वरूप यश निहित है--प्राण ही विश्वरूप 
यश्ष हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है। उसके तीरपर सात 
ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि हैं, प्राणोंके विषयमें हो मन्त्र ऐसा कहता 
है। वेदके द्वारा संवाद करनेवाली वाक्‌ आठवीं हे, वही वेदके द्वारा 


संवाद करती है ॥ ३ ॥ 
3 च कक अर 
तत्तत्रतस्मिन्नर्थ एप इलोकों 


तहाँ इस अथंमें यह इलोक- मन्त्र 


मन्त्रो भव ति-अर्वाग्विल्भ्रमस हे-'अर्वाग्विलश्वमस:” इत्यादि । अब 


यादि!। तत्र मन्त्राथंमाचष्ट 


श्रतिः-अर्वाग्बिसश्चमस ऊदध्वे- 
बुध्न हृति | का पुनरसावर्वा 
ग्विलथ् पस ऊध्वेबुध्नः हद _तत्‌ 
शिर।, चमताकारं हि तत्‌। 
कथप्‌ एप शर्वागिलों मुखत्य 
बिलरूपतवात, शिरसों बुध्ना- 
फारत्वादृष्ब॑बुध्नः | 
तस्मिन्यशो निहित विश्व॒रूप- 
मिति यथा सोमथ्रमसे, एवं 
तस्मिड्छिरसि विश्वरूप॑ 
नानारुप॑ निहित. स्थित 
भवति | कि पुनरतद यशा। 


श्रुति इध्त मनन्‍्त्रका अर्थ बतलाती है-- 
'अर्वाग्विलश्व मस ऊध्वंदुध्न।' इत्यादि । 
कितु यह नीचेकी ओर छिद्रवाला 
और ऊपरकी ओरसे उठा हुआ 
चमस कौन है ? वह यह शिर हे 
क्योंकि वह चमसके समान आकार 
वाला है। किस प्रकार ? व्योंकि 
यह नीचेकी जोर छिद्रवाला है, 
कारण, मुख छिद्रछ्वप हे और छ्विर 
बुध्नाकार होनेके कारण यह 
ऊध्वंदुध्न है । 
इसमें विश्वह्प यश निहित है । 
जिस प्रकार चमप्तमें सोम रहता हे, 
इसी प्रकार उस शि रमें विश्वरूप--नाना 
रूप अर्थात्‌ अनेक रूपोंवाला यश 
निहित-ध्वित है। वह यश्य वया है ? 
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अतृत्वाद्त्तिरिति, अत्तिरेव सन्‌ | भत्ता होनेके कारण यह “बत्ति' हे, 
हर जो कि “त्ति! होते हुए ही परोक्ष- 
यदत्रिरित्युच्यते परोक्षण । | रूपसे “अन्रि” कहा जाता है। 
सर्वस्पेतस्पानजातस्य प्राणस्य[-].. इस 'अत्रि! शब्दकी निरुक्तिका 
ज्ञान होनेसे पुरुष प्राणके इस सम्पूर्ण 
अन्नसम्ुदायका. अत्ता (क्षण करने- 
अत्तेव. भव ति नामुष्मिनननेन पुनः | वाला) होता है। यह अन्न भक्षण 
>फेनकजट जता 33 | करनेवाला ही होता है, परलोकमें 
प्रतिपययत हत्येतदुक्तं भवति-सबं- हे 
ह ह पून: अन्नसे युक्त नहीं होता; 'सर्वे- 
मस्‍्या/न॑ मवतीति। य एवमेत- | ,स्थास्त॑ भवतरि” इस वावयसे यही 
चथोक्त प्राणायाथात्म्य॑ वेद , स | बात कही गयी है। जो इस प्रकार 
; मध्यम: प्राणो' घूला इस उपयुक्त प्राणके यथार्थ स्वरूपको ' 
5 456 ्‌ जानता है, वह इस तरह मध्यम 
आधानप्रत्याधानगतों भोक्तेव | प्राय होकर आधान-प्रत्याधानगत 
ज्यम्न, भोज्याद भोक्ता ही होता है, भोज्य नहीं 
8 मी के / भीज्याद होता अर्थात्‌ भोज्यवर्गसे निवृत्त 
व्यावतंत इत्यथ।॥ ४७ ॥ हो जाता है ॥ ४॥ 


त्रिनिवंचनविज्ञानादत्ता भवति। 





एति बहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्धितीयाध्याये 
छितीय॑ शिक्षुब्राह्मणम्‌ ! २॥ 


अजय लता 5 


तृवीय ब्राह्मण 





तत्नप्राणा वे सत्यमित्यु्घू। | ._ ऊपर यह कहा गया है कि प्राण 
ही सत्य हैं। जो प्राणोंकी उपनिषदे 
य प्राणानाझुप निषद),ता बल्यो- | हैं, उनकी 'वे ये प्राण हैं? ऐसा 


निपत्प्रसफ्रेन व्यख्याता:- कहकर ब्रह्मोपनिषदके प्रसद्धसे 
पनिपटासफैन याख्याताः-एते | «, र्या कर दो गयी 3 £िजब यह 
ते प्राणा हृति च। ते किसा[त्मकाः ? | बतछाना है कि उतका स्वरूप क्या 
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ये दोनों [ कान ] हो गोतम जौर भरद्वाज हैं। यह ही गोतम हे 
और यह [ दूसरा ] भरद्वाज है। ये दोनों [ नेत्र | हो विश्वामित्र कौर 
जमदमिन हैं| यह ही विश्वामित्र हे ओर यह दूसरा जमदग्नि है। ये दोनों 
[ नासारन्प्र | ही वसिष्ठ और कद्यप हें; यह हो वरिष्ठ हे और यह दूसरा 
कदयप है। तथा वाक्‌ ही अत्रि है; क्योंकि वागिन्द्रियद्वा रा ही अन्न भक्षण 
किया जाता है। जिसे अत्रि कहते हैं, वह निश्चय “अत्ति! नामवाला ही 
है। जो इस प्रकार जानता है, वहू सबका अत्ता ( भक्षण करनेवाला ) 
होता है, सब इसका अन्त हो जाता है॥ ४॥ 


इमावेव गोतमभरद्वानो कर्गो- | ये दोनों कर्ण ही गोतम और 


अयमेव गोतमोध्यं भरद्वाजो 
दंक्षिणथोत्तरथ, विपयंयेण वा | त 
चक्षुपी उपदिशश्ुवाच इमावेव 
विश्वामित्रजमदरतो दक्षिण विश्वा 
मित्रउत्तरं जमदग्निर्निपय येण वा। 
इमावेव वसिष्ठकश्यपौ-नासिके 
उपदिश्वन्नुवाच; दक्षिण/ पुटो 
भवति वसिष्ठ, उत्तरः कश्यपः 


पूर्ववत। वागेवातिः अदनक्रिया- ' 


योगात्सप्तम;; वाचा धन्नमथते 


तस्मादतिह वे प्रसिद्दं नामैतत्‌- 


भरद्वाज हैं। ये दक्षिण और उत्तर 
कर्ण ही क्रमश। अथवा विपरीत 
क्रमसे गोतम और भरद्वाज हैं। 
इसी प्रकार नेत्रोंके विषयमें उपदेश 
करते हुए मन्त्रते कहा है कि ये ही 
विश्वा मित्र और जमदग्ति हैं । इनमें 
दक्षिण नेत्र विश्वामित्र है और वाम 
नेत्र जमदर्ति है, अथवा इससे 
विपरीत क्रमसे समझना चाहिये। 
फिर नासारन्त्रोंके विपयर्मे उपदेश 
करते हुए मन्त्रने कहा है कि ये द्वी 
दोनों वर्तिछ और कश्यप हैं; पूर्व- 
व॒त्‌ दायाँ छिद्र वसिष्ठ है और 
वायाँ कश्यप है। मदन ( भक्षण ) 
क्रियाका सम्बन्ध होनेके कारण 
वाक्‌ ही सप्तम ऋषि बत्रि हे; 
क्योंकि वागिन्द्रियके द्वारा ही अन्त 
भक्षण किया जाता है। अतः यह 
प्रसिद्ध अत्ति नामवाला है अर्थाद्‌ 
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तलाव्‌ नितवि नेति' इति निर्दि- 
च्यते | द ह 

तत्र यदपोहद्वारेण 'नेति 
नेति! इति निर्दित्यते ब्रक्म, ते 
एते द वाव--वावशब्दो वव धार- 
जाय: ण्वेत्यरथः अक्षणः 


पश्मात्मनो रूपे-रूप्यते यास्याम 
रूप पर ब्रह्म अविधाष्यारोप्य- 


माणाभ्याम्र | के ते है ! मृत 
चैन मर्तमेव च । वथामतें 
चामृतमेव चेत्यथेः । अन्तर्णी- 
तस्वात्मविश्षेषणे मूर्ताम्तें द्वे 
एवेत्यवधायेंते | 

कानि पुनस्तानि विशेषणानि 
मूर्तामृर्तयोः ! इत्युच्यन्ते -मत्ये 
'च्‌ मत्यं मरणधर्मि, अमृत च 
सद्दिपरीतम्‌, स्थितं च-परि- 
औिछिन्न_ गतिपूरवक यत्स्थास्लु, 
वच-यातीति यत-व्यापि- 
अपरिच्छिन्न॑ स्थितविपरीतम्‌ , 
सच-स द्त्पन्येस्यो विश्वेष्षमाणा 


भद्वेत होतेके कारण उसका "नेति- 
नेति” इस प्रकार निर्देश. किया 
जाता है। 
इस प्रकार जिनके अपवादद्वारा 
ब्रह्मका नेति-नेति! इस प्रकार 
निर्देश किया जाता है वे उस पर- 
ब्रह्म परमात्माके ये दो रूप हैं। 
यहाँ 'वाव” शब्द निद्चयाथंक है । 
अर्थात्‌ अविद्याद्वारा आरोप किये 
जानेवाले जिन रूपोंके द्वारा अरूप 
पेरब्रह्म निरूपित होता हे, वे ये दो 
द्वी रूप हैं। वे दो रूप कौन-से हैं ? 
'मृत चेव” -मूर्त ही तथा “अमूर्त 
च”--अमृर्त ही [वे खूप हैं |। 
अर्थात्‌ जिनमें उनके अपने. अन्य 
विशेषणोंका अन्तर्भाव हो जाता है, 
ऐसे ब्रह्मके ये मृर्त और अमृत दो 
ही रूप निश्चय किये जाते हैं। 
किंतु मृर्त और अमूृर्तके वे अन्य 
विशेषण कौन-से हैं ? सो बतलाये 
जाते है--'मत्य च,” मर्त्य--मरण- 
धर्मी ओर अमृत --मत्यंसे विपरीत 
स्वभाववाला, स्थिंत-- परिच्छिन्न 
अर्थात्‌ जो गतिपूर्वक स्थित रहने- 
वाला है और यत्‌--जो जाता हो 
अर्थात्‌ व्यापक, अपरिच्छित्त 
यानी स्थितसे विपरीत स्वभाव- 
वाला, सतु--दुसरोंकी अपेक्षा 
विशेषरूपसे निरूपित किये जाने- 


ब्राह्मण ३] 


कृर्थ वा तेपां सत्यत्वपू ? इति 
च्‌ वक्तव्यभिति पश्चमृतानां 
संत्यानां. कार्यकरणात्मकानां 
स्वरुपाव्रधारणाथमि्द ब्राह्मण- 
मारस्यते --यदुपाधिविशेषापन- 


यद्दवारेण 'निति नेति! इति ब्रह्मण: 
सतत्त्व॑ निर्दिधारयिपितस्‌ । 
आह्मके 


शाडूरभाष्याथ 
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है और उनकी सत्यता किस प्रकार 
है? अत: शरीर एवं इन्द्रियरूप 
सत्य! संज्ञक पणम्चभतोंके स्वकूपका 
निश्चय करनेके लिये यह ब्राह्मण 
आरम्भ किया जाता है, जिस उपा- 
घिविशेषके निपेघद्वा रा 'नेति-नेतिः 
इत्यादि रूपसे श्रुतिको क्नद्यके स्व- 
रूपका निश्चय कराना अभोष्ट है । 


दो रूप 


दे वाव बह्मणों झूपे मूर्त चेत्रासूर्त व सत्झे 
चाम्त च स्थित च सच्च लच्च त्यच्च ॥| १ |। 
ब्रह्मके दो रूप हैं--मूर्त और अमृत, मर्त्य और अम्नत, स्थित और 
यत्‌ (चर ) तथा सत्‌ और त्यत्‌ ॥ १॥ 


ः तत्र ह्िरूप॑ ब्रह्म पश्चमृृतज- | 
निसकाय करणसम्बद्ध मूर्तामूर्ता- 
खूय॑ सर्त्याध्ृतस्वभावं तञ्ञवित- 
वापनारुपं थे सर्वज्ष सवंशक्ति 
सोपारूय मंवरति। क्रियाक्ारक- 
फलास्म्क॑ च सर्वे्यवहारा- 


स्पदस । तदेव ब्रह्म पिगत- 
लर्वोपाधिविशेष॑ सस्यरदशन- 
' विपयम. अनमजरमसृतग- 


ययस्‌ ,वाद्यवसयोरप्प विपयमहे- 


पत्नभतजनित देह गौर इच्द्रियों- 
से सम्ब्नद्ध ब्रह्म दो रूपोंवाला है, 
मूर्ते और अमुर्ते संज्ञावाला, मर्त्य 
और अमृत स्वभाववाला, तज्जनित 
वासवारूप एवं सर्वज्ञ और स्वेशक्ति 
ब्रह्म सोपास्य* ( सोपाधिक ) हे । 
वह क्रिया, कारक औौर फलस्वरूप 
तथा समस्त व्यवहारका आश्रयः 
है। वही ब्रह्म समस्त उपाधिविशेषों- 
से रहित, सम्यस्शानका विपय, 
अजन्मा, अजर, अमर, मनय, वाणी 
झऔर मनका भी सविपय हे तथा: 


१. यो शब्द-प्रतीविका दिपय हो उसे छोपास्यं कहदे ६। 
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एतन्मत्य॑म-यदेतन्मूर्ताखूय॑ 
भूतत्रयमिद॑ं सत्य. मरणधर्मि; 
फस्मात्‌ १ यस्मात्स्थितमेतत्‌; 
परिच्छिन्न हर्थान्तरेण सम्प्रयु- 


ज्यमानं विरुष्यते--यथा घट; [. 


स्तम्भकुब्यादिना; तथा मृत स्थित 
परिच्छिन्नम अर्थान्तरसम्बन्धि 
ततो<थोन्तरविरोधान्म स्यम्न; एत- 
त्सहिश्लेष्यमाणासाधारणघर्मवत्‌, 
तस्माद्धि परिच्छिन्नम्‌ ,परिच्छिन्न- 
त्वान्मत्यम््‌ अतो न्‍ 


यह मर्त्य हे-यह जो मूर्ते- 
संज्ञक तीन भूत हैं मत्यं--मरणधर्मी 
हैं। क्‍यों ? क्‍योंकि ये स्थित हें । 
परिच्छिन्त वस्तु ही किसी अन्य 
वस्तुसे संयोग किये नानेपर उससे 
विरुद्ध रहती है, जिस तरह स्तम्भ 
और भित्ति आदिसे घठ । इस प्रकार 
मृर्त स्थित, परिच्छिन्न और अर्था- 
न्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला है. अतः. 


:अर्थन्तिरसे विरोध होनेके कारणः 


वह मत्यं हे। यह सतु अर्थात्‌ विशे- 
ष्यमाण असाधारण धर्मोव्राला है,. 
इसीसे परिच्छिन्त है, परिच्छिन्त 
होनेके कारण मरत्य हे ओर इसीसे 
मूर्ते है। अथवा मू्त होनेके कारणः - 


मर्त्य॑म्‌, मर्त्यंत्वात्स्थितम्‌, स्थित- 
लात्सत्‌ | अतोज्न्योन्याव्य- । मत्यं हे, मरत्य॑ होनेके कारण स्थित 


की | यये्ट | है और स्थित होनेके कारण संत्‌ 
मिचाराच्चतु्णों धर्माणां यशथेष्ट | हे। अत देता खारो धरा एक: 


विशेषणविशेष्यभावो हेतुहदेतु- | दूसरेमें व्यभिचार न होनेके का रंणः 
मद्धावश्व दशयितव्य।। स्वधापि | इनका ययथेष्ट विश्येष्य-विशेषणभावः 
तु॒भ्ूतत्रय. चतुष्टयविशेषण-| भर कार्य-कारणभाव दिखलानए 


विशिष्ट म॒त रूप ब्रह्मणः | उचित है। यह चार विशेषणोंसे , 
कक कप युक्त भतत्रय सभी प्रकार ब्रह्मकाः 


: चतुणमिकस्मिन्गहीते विशेषणे | मुर्तहूप है। इन चार विशेषणोंमेंसे 
इहतरदगृहीतमेव विशैषणपमि- | किसी एकको ग्रहण करनेपर अन्य 
त्याह-- तस्वैतस्य मूर्तस्य ण्तस्य विशेषण भी ग्रहीत हो ही जाते हैं; 


हे इसीसे श्रुति कहती हे--उस्त इस 
मत्यस्य,ण्तरय स्थितस्य, एतस्य मूर्तका, - इस मर्त्यंका, इस स्थितकए 
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साधारणधम विश्ेषवत्‌, त्यच- | वाले अधाधारण घर्मविशेषवाला 


और त्यतु-सतसे विपरोत स्वभाव 
तहिपरीतप्‌ त्यत्‌! इत्येव सवेदा | वाछा अर्थात्‌ 'वह” इस प्रकार 


सवंदा परोक्षरूपसे कहे जाने 
प्ररोक्षामिधानाहप्‌ ॥ १ ॥ योग्य व १॥ 


'मूर्तामूतेके विभागपूर्च झ मू्तेरूप ओर उसके रसका वर्णन 

तत्र चतुष्टयविशेषणविशिष्ट ६४ प्रकार मृर्ते और अमूर्त चार 
मूर्त तथा अमूर्त च। तत्र कानि ण अफहैं। उनमें कौनसे 
: भूतविशेषणानि १ कानि चेत- वध 
" को अमूर्तके ? इसका विभाग किया 
शाणि १ इति विभज्यते-- जाता है-- 

तदेतन्मूत.. यदन्‍्यद्वायोश्रान्तरिक्षाच्चेतन्पत्य - 
मेतत्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्प मूर्तस्पेतस्य मत्येस्येतरय 


स्थितस्येंतस्थ सत एब रपत्तो ये एप तपति सतो 


होष रसः ॥ २॥ 
जो वायु और अन्तरिक्षसे भिन्‍त है, वह मूर्त है। यह मर्त्य हे, यह 
स्थित है और यह सत्‌ है। उस इस मूर्तका, इस मत्यंक्रा, इस ल्वितका, इस 
सतूका यह रस है, जो कि यह तपता है। यह सतृका हो रस है ॥ २॥ 
: तदेतन्पूर्त मूच्छितावयवस्‌ हत-| वह यह झूर्त अर्थात्‌ मिले हुए 
० : घन संहत अवयवोंवाला है, इसके अवयव एक 
रेतरानुप्रविष्टावयवं घन से 


दत्तरेमें अनुप्रविष्ट रहते हैं, यह 
पमित्यथं। | कि तत्‌  यदनन्‍्यत्‌; । धतीभत अर्थात्‌ संहत है। वह कया 


करमादन्पत्‌ ! वायोथान्तरिकीच | है ? ह अन्य हे क्सिसे कब है 2 
ह वायु नार अन्तार भतों- 
. भूतदयात्‌-परिशेषात्‌ पृथि- यम व मय मा 


ख्यादिभृवत्रयस्‌ | भत ही मत हैं । 
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अथामृतंम-अथाधुनामृत- | __अव अमूर्तका वर्णन किया 
2 , | जाता है। वायु और अन्तरिक्ष जो 
मुच्यते | वायुआन्तरिक्ष॑_च | दे मत रह गये हैं, वे अमृत हैं; 
यत्परिशिषित॑ं भूतंदयम्‌--एतद- क्योंकि वे अमृत हैं तथा अमूर्त होने 
के कारण ही वे अस्थित हैं। अता 
इतय्‌, अमुततात; आस्थतम , | इस्ते भी उतका विरोध नहीं है,. 
अथो<विरुष्यमान केनचित्‌, | अमृत कहते हैं अमरणपर्मीको, यह 
अमृतममरणधर्मि। एदच्च त्स्थित- | यत्‌ ( ० अर्थात्‌ स्थितसे विप- 
व्यापि च्छिन्रिम्‌ रीत व्यापी यानी अपरिच्चछिन्न है, 
बा कस चूँकि दूसरोंसे इस 'यत्‌? के विशे 
अर षण विभक्त नहीं हैं, इसलिये यह. 
अप्रविभज्यमानविशेषम्तूु, अत- | '्यतु' है, अर्थात्‌ त्यत्‌ः इस प्रकार 
स्तपत्‌ , 'त्यत! इति परोक्षा- | पूव॑व॒त्‌ परोक्षरूपसे ही पुकारे जादे 
मिधानाहँमेव-पूवबत्‌ | <.| [योग्य है।. 
तस्येतस्यामूतस्य तस्यांसृतस्ये- |. अशेतका, इस अद्त- 
». | का, इस यत्‌ ( गतिशीछझ ) का और 
तस्य यत एतस्य त्यस्य चतुश्यवि- _य दत्‌ ( परोक्ष ) का अर्थाव्‌ इद 


शेपणस्थामतंस्येप रस); कोञ्सो ) , चार विश्ञेषणोंसे युक्त अमुतंका यह 


य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष: -- | से है। वह कौन है ? जो कि यह 
४ 5242 हि इस मण्डलूमें पुरुष यानो इच्द्रियात्मा 
करणात्मका हिरण्यगर्भा प्राण | हिरु्यगर्भ यानी प्राण--ऐसा केहा 
इत्यभिधीयते यः, स एपोज्मूतस्य जाता है। वही. इस अमुर्त भूत 
ह हा हृयका रस अर्थात्‌ . पूर्ववत्‌ सारतम 
भूतद्यर॒य रस; पएववत्सारपएृ। | | भाग है। 

एतत्पुरुपसारंचा मूतत भूतदयम्रु-| अबू भूवद्य इस धुत्पढ़व सार 
वाले हैं । हिरण्यगर्भरूप लिज्ञात्माके 

हेरप्पगर्भलिज्ञासम्भाय हि भूत- | आरस्भके लिये ही अव्याकृतसे इन, 


दयाभिव्यक्तिरव्याकृतातू | दोनों भूतोंकी अभिव्यक्ति होती है । 
अत; उसके लिये अर्थात्‌ उसके: 
तस्मात्तादर्थ्यत्तत्सारं भूतद्ययम््‌ | साधन होनेसे ये भूतद्यय उस पुरुष- 


बनी 
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'सतः-चतुश्टय विशेषणरुष भूवत्रय- | और इस सका अर्थात्‌ इन चारे 
४ |; 


अ्ेध्यथ5 पध ५७०9०), , | शेषणोंसे युक्त भूतत्रयका यह रस 
स्पेत्यथः, एंपं रस; सारः इत्यथं।। आग रह 


त्रयाणां हि भूतानां सारिएठः |. हीवों ही भूतोंका सारतम 
सविता; एतरसाराणि बत्रीणि| सविता है। तीनों भूत इसी सार- 
भूतानि, यत॒ एवल्कृतविभज्य- “वाले हैं, क्योंकि वे इसीके द्वारा 
विभक्त किये हुए विभिन्न रुपोंवाले 

सानरूपविशेषणानि मबन्ति; ० कल 


घिरे के लक होते हैं। यह जो सविता है, जो यह्‌ 
आधिदेषिकत्त्य |; फीपस्ततहुपसू | उविदृमण्डल तपता है, वह आधि- 
्यत्सबिता यदेतन्मण्डल तपति; | देविक कार्यका रूप है; क्योंकि यह 


'सतो भूतत्रय स्य हि यस्मादेष रस सतृहूप भूतत्रथका रस है-इस 


० अर्थ मृ » ८“. प्रकार ग्रहण किया जाता है। यह 
'इल्येतद्‌ गृद्वते | मूर्तों होप कक  मूते सविता ही तपता है और सार- 
तपति, सारिष्ठथ। तत्वाधिदैविक | उम्र भी है। और जो मण्डलास्तगंत 
करण मण्डलस्याभ्यन्तरम्‌ , | आधिदेैविक करण है, उसका हम 
अद्वष््यास) | २ | आगे वर्णन करेंगे ॥ २॥ 


जिया»: 





.. विशेषेणोंसद्दित अमूर्त रूप और उसके रसका वर्णन 
_ अथासूर्त॑ वायु श्चान्तरिक्ष चेतद्सतमेतशदेतत्पत्त- 
स्पेतस्थामू्तस्पेतस्थाशटतस्येतस्थ. यत एतस्य स्पस्थेष 
बलो य एव एतश्सिन्सण्डले पुरुषरस्त्यस्थ हप रस 
हुत्यधिदेवतम्‌ ॥। ३.।॥ 
... तथा वायु और अन्तरिक्ष अमृत हैं; ये अमृत हैं, ये यतु हैं और ये 
ही त्यत्‌ हैं। उस इस अप््तका, इस अमृतका, इस यतका, इस त्यत्‌का 
प्यह सार है, जो कि इस मण्डलमें पुरुष हे, यही इस त्यतुका सार है। 
व्यह अधिदेवत-दर्शन है ॥ ३ ॥ 
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योस्तत्समानजातीयेनैवामतरसेन . भी उनके समानजातीय ही असूर्त 


(रस होना चाहिये: क्योंकि इन 
इुक्त मांवतुसू; वावपप्नइचस्तु-। उसे वाशयोंकी प्रवृत्ति समान हो 


ल्यख्ात्‌, यथा हि. मर्वामर्त | है। जिस प्रकार चार धर्मोसे युक्त 
भूर्ते और अमूर्तका विभाग किया 

तुश्यधमंवती विभज्येते, तथा गया हैः उत्ती प्रकार उप्ती च्णयसे 
मृत रंसवात्‌ और रफस तथा अमूर्त 

रसरसवतोरपि मृतामृतयोस्तुल्थे- | रसवास्‌ और रसका भी विभाग 


करता उचित है; अधंजरतीय 
मैव्‌ न्यायेन युक्तो विभाग:, | न्‍यायका आश्रय लेना उचित 


उ स्वधवेशसम्‌ । . | नहीं है। 


मतरसे5पि मण्डलोपाधिथतनो | पूर्चे०-[जिंस प्रकार हम अमृत 
| भूतोंके रसको चेतन मानते हैं, उसी 


विवह्ष्पत इति चेत १ #.. | प्रकार ] यदि मूततभूतोंके रसमें भी 
| | मण्डलोपाधिक चेतन ही विवक्षित 
| माने तो ? 


अत्यत्पमिदसुच्यते, सवन्रेव .. खिद्धान्ती-तुम्हारा यह कथन 
| अहुत थोड़ा है, क्योंकि यहाँ | मत 
तु मर्तामतयोत्रेद्मरूपेण विबक्षि- | और अथूुर्त रस ही नहीं ] सर्वत्र ही 
आज मृत और अमूुर्ते भतमात्र ब्रद्मैरूपसे 

ततावू |. - | विवद्षित हैं। 

१, अर्थात्‌ बिस प्रकार अमूर्ते भूत--वायु ओर अन्तरिक्ष जड जातिके हैं, 
उसो प्रकार उनका रस भी असूत॑ं एवं जड़ होना उचित है। 

२. जेसे कि मन्त्र २ ओर ३ में यह बतलाया है कि ब्रह्मका सूर्त रूप मूर्ति- 
मान, मत्यं, स्थित ( परिच्छित्त ) और सत्‌ है तथा अमूर्तं रूप अमूर्तिमान्‌, अप्ृतत, 
अस्थित ( अपरिच्छिन्त ) और त्यत्‌ है । । हु 

३. जैसे रसवान्‌ ( भूत ) मूर्त भर अमूत दो प्रकारके हैं, तथा जड़ हैं, उसी 
प्रकार रस भो मूर्त जोर छमूते--दो प्रकारका तथा जड होना चाहिये । ऐसा 
विभाग नहीं करना चाहिये कि मूर्त रंस तो जड है और अमूत॑ रस चेतन है। 
क्योकि ऐसी कल्पना अधंजरतीय होगी, जो अनुचित है । 


ब्राह्मण ३ -] 


शारूरमाष्याथं 


प्र 


२कक १ ३३4कककृककककद्कक्कक कु कूद कस कू फू वून्सू 
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त्यस्प हप रसः-यस्मायो मण्ड- 
लस्थः पुरुषों मण्डलवनन गृद्यते 
सारभथ भूतद्यर्य, तस्मादरित 
मण्डलस्थस्य पुरुषस्य भूतद्वय- 
स्‍्य च साधम्यंम्, तस्मावक्त 
प्रसिद्ववद्धेतूपादानमू-त्यर्य होप 
रस हृति | 

रसः कारण हिरण्यग्भविज्ञा- 
नात्मा चेतन हृति केचित्‌ । तत्र 
च किलर हिरिण्यग भ॑ विज्ञानात्मनः 
कम वाय्वन्तरिक्षयो। प्रयोक्त 
तत्कम वाय्वन्तरिक्षाघारं सद- 
न्येपा भूतानां प्रयोक्त भवति, 
तेन स्वकमंणा वास्वन्तरिक्षपो 
प्रयोक्तेत तया रसः कारण- 
घ्रुच्यत हृति । 

तन, मतरसेनातुस्यत्वात्‌ । 


मृतस्य तु भूतत्रयस्य रसो मृतमे व 


मण्डलंचंभृतत्रय समानजातीयप, 


न चेतन३, तथामृतयोरपि भूत- 
१. सतृंप्रपन्चका । 


रूप सारवाले ही हैं। यह त्यत॒काः 
ही सार हे; क्योंकि यह जो मण्डं- 
लस्थ पुरुष है, इसे मण्डलके समान 


ग्रहण नहीं किया जा सकता; इस- 


लिये यह भूतद्यका सार हे; अता 
मण्डलरथ पुरुष और इन दोनों 
भूतोंका साधम्यं है, अतः “यह त्यत्‌ 
का ही सार है! इस प्रकार प्रसिद्धके 
समान [ त्यतुको इसका ] हेतु बत- 
लाना उचित ही है । 

किन्‍्हींका मत है* कि हिरण्य: 
गर्भविज्ञानात्मा चेतन रस यानी 
कारण हे। उस अवस्थार्मे हिरण्य- 
गर्भविज्ञानात्माका कर्म वायु और 
अन्तरिक्षका प्रेरक है, वह कर्म वायु 
और अन्तरिक्षरूप आधारवाला 
होकर अन्य भतोंका प्रेरक होता है; 
उस अपने कर्मके द्वारा हिरण्यगर्भ 
विज्ञानात्मा वायु और अन्‍न्तरिक्ष 
का प्रेरक है, -इसलिये उनका रस 
यानी कारण कहा जाता हे। 

कितु ऐसा। कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि मृतेके रस (सार) से 
इसकी सदृशता नहीं है। तीन 
मृर्त भूतोंका रस तो मृरंमण्डल ही 
देखा गया है, जो भृतत्रयसे 
समान जातिवाला अर्थात्‌ जड 

उनका रस चेतन नहीं 
है। इसी प्रकार अमूर्ते भ्रूतोंका 


ध्र्‌२ 
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यह स्थित है; यह सतु है। यह जो नेत्र हे वही इस मृर्तका, इस मत्य॑का, 
इस स्थितका एवं. इस सत॒का सार है यह सत॒का ही सार है॥ ४॥ 


अथाघुनाध्यात्मं मूर्तामृतयो - 
विभाग उच्यते--किं तन्मृतम्‌ ! 
इृदमेव, कि चेदम[यदन्यत्माणाच 
वायोयश्वायमन्तरभ्यन्तरे आत्स- 
ब्रात्मन्याकाशः ख॑ शरीरस्थश्र यः 
प्राण एतदू ह॒य॑ बज यिस्वा यद- 
न्यच्छरीरास्म्भ्क भूवत्रयम्‌ , एत- 
न्मत्येमित्यादि समानमन्यत्पूर्वेण | 

एतस्य संतो होष रस! यचन्ु- 
रिति,आध्यात्मिकस्य शरीरारम्म- 
कस्य कार्यस्पेष रसः सार; तेन 


हि सारेण सारवदिद शरीर समस्त 


यथाधिदेवतमादित्यमण्डलेन । 
प्रायम्याच-चश्लुपी एंव प्रथमे 


सम्मवतः सम्मवत हृति। “तेजों 


रसो निरचतंताप्रिः”इति लिड्रातू, 


अथ--अब मुर्तामूर्तका अध्यात्म: 
विभाग बतलाया जाता है- वह 
मृत क्या है.? यह ही है, यह क्या 
हे? जो प्राणवायुसे भिन्‍न है अर्थात्‌ 
इस आत्मा-शरीरके भीतर जो 
आकाश है और जो देहस्थ प्राण हे 
इन दोनोंको छोड़कर जो शरीरके 
आरम्भक तीन भूत हैं वे हीं मत्यं 
हैं--इस प्रकार अन्य सब पूर्व॑वत्‌ 
समझना चाहिये । 

:इस सत्‌का ही, यह जों चश्षु है, 
रस हैं। अर्थात्‌ आध्यात्मिक यानी 
शरीरारम्भक भतोंका यही रस 
यात्री सार है; जिस प्रकार अधि- 
देवत मुतंवर्ग आदित्यमण्डलके 
कारण सारवाब्‌ है, उसी प्रकार 
यह समस्त शरीर उस सारसे ही 
सारवान्‌ है। 


[शरीरके अवयकोंमें | प्रथम होने- 


के कारण भी चल्षु सार हैं। उत्पन्न 


होनेवाले जीवके सबसे पहले नेत्र ही 
उत्पन्त होते हैं। इस विषयमें 
/अग्नि तेजरूप रसवाला हुआ” यह. 


हा 


लिझ्न हे। चक्षु भी तैजस ही हैं, 
आध्यात्मिक भूतत्रय चक्षुरूप सो रवाले 
आध्यात्मिक भूतत्रयम्र; सतो | ही, हैं। 'यह संवुका ही रस है! यह 


तैज्रस॑ हि चक्ष)। श्तत्सारम््‌ 
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पुरुष शब्दो<्चेतनेउनुपपन्‍न पू्े०--कितु पुरुष” शब्दका 


अचेतनमें प्रयोग होना तो सम्भव... 


#ति चेत ! ः नहीं है ! 
, न, पक्षपुच्छादिविशिष्टस्थेत |. खिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 
'हिद्शस्य पुरुषपशब्ददर्धनाद। “न [ तेत्तिरीय-श्रुतिमें तो ] पक्ष और 
28 कि 0000 । पुच्छविशिष्ट लिज्नशरी रको ही पुरुष- 
वा इत्य सन्‍्तः शक्ष्पामः पजाः , शब्दवाची देखा गया 'हे। तथा 
हिल २ » |. “हम इध प्रकार अलग-अलग रहते 
प्रजनयितुमिमान्सप्त पुरुषानेक हुए प्रजा उत्पन्त नहीं कर सकते | 
: पुरुष करवामेति त एतान्सप्त | अतः इन" सात पुरुषोंको हम एक 
000 डा मे कर दें--ऐसा. विचारकर उन्होंने 
'पुरुषोनेक पुरुषम हवन” इत्यादो इन सात पुरुषोंको एक कर दिया” 
हा श __. इत्यादि अन्यश्रुतियोंके वाक्‍्योंमें अन्न- 
अन्तरसमयादिषु च॒ ्रुत्यन्तरे 2883 अथ॑में कं शब्दका 
परुष शब्दप्रयोग "खिटैवत-| “योग किया गया है। यह अधि- 
पुरुष श्ब्द्प्रयोगात । इत्यंघिदैवत | देव इर्ाइत है देया कहुकर जो 


मित्युक्तोप पंद्ारोज्ष्यात्म विभा- | रक्तका उपसंहार किया गया है, 
ह वह अध्यात्म मुर्तामतेंका विमाग 


ओोक्त्यथः | ३॥ बतलानेके लिये हे.॥ ३॥ 


०-3>कललनअ++-मम-रर5-न+५००मरपन्‍ग गलत 
| (९ हे श्ट 
अध्यात्म सूर्तामूतके चिमागपूवक मू्तका वणन 


अथाध्यात्ममिदमेव सूरत यदन्यस्प्राणाच्च यश्रा- 
शमन्तरात्मन्नाकाश एतन्मत्य॑मेतत्स्थितमेतत्सत्तस्थे- 
सस्य मूतंस्येतरय मत्यस्येतरय स्थितस्येतस्थ सत 
एव रसो यच्चक्षुः सतो होष रसः ॥ ४ ॥ 
अब अध्यात्म मूर्तामृतका वर्णन किया जाता है। जो प्राणसे तथा 
यह जो देहान्तरगंत आकाश है उससे भिन्‍न है, यही मूर्त है । यह मत्य॑ हे, 


१. साठ पुरुष ये हैं -भोद्र, त्वक, चक्षु, जिद्ठा, श्ञाण, वाक्‌ घोर मन | 
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तथा अयोगदशवात्‌ ।. त्यस्य | है। यह त्यतृका ही सार हे” यह 
: | कथन पूर्ववत्‌ विशेषरूपसे ग्रहण न 
हष रस हति पूववद्धिशेपतों5- होनेके कारण त्यत्‌ ( अमृत दोनों 


अहणादम भृतों ) का दक्षिण नेत्रस्थित पुरुषके 
कक थे [तस्वसारस्वे कक अमृतंत्व और सारत्वमें ही हेतुत्व 
हैवथ) ॥ ५॥ | प्रतिपादन करनेके लिये हे ॥ ५॥ 


+.6+>*«४>).732-6७०---- 
इन्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वणन 
ब्रद्मण उपाधिभ्ूतयोमूर्तामू- हे रे शब्दके वाच्य ४ ५ 
त्त पेंकरण ध्यय | के उपाधिभूत अध्यात्म और अ 
था न्‍्थ करणजमागेर जध्या देवत मुर्तामृतंके विभागका कार्य 
त्माधिदेवतयोविभागो व्याख्यातः क्रणब्रेदसे विभाग किया गया। 


अत्यशब्दवाच्ययोः | अश्रेदानीम्‌- | अब-- . 
लेस्थ इहंतसथ पुरुषस्य रूपस्‌ । यथा साह्टारजन 
वालो यथा पाण्डवाविक ययथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचियंथा 
पुण्डरीक यथा सडद्विय्नत्त& सकृद्विय्यत्तेव ह वा अस्य 
श्रीभंवति थे शव वेदाथात आदेशो नेति नेति न होत- 
अमादिति -नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय<  सत्यस्य 
सत्यमिति प्रागा वे सत्य तेषामेष सत्यम्‌ ॥ $ ॥ 
-ऊन्न इस पुरुषका रूप [ ऐसा ] हे जैसा हल्दीमें रंगा हुआ वस्र, जैसा 
सफेद ऊती वल्य, जैसा इन्द्रगोप१, जैसी अग्तिकी ज्वाला, जैप्ता ब्वेत कमल 
और जैमी विजलीकी चमक होती हे। जो ऐसा जानता है, उसकी श्री 
'बिजलोकी चमकके समान [ सर्वत्र एक साथ फेलनेवाली ] होती है। अब 
इसके पदचात्‌ "नेति नेति” यह ब्रह्मका आदेश है। 'नेति नेति' इससे 
बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है।' 'संत्यका सत्य” यह उसका नाम है। 
जाण ही सत्य हैं. उनका यह सत्य है ॥ ६.॥ .... 
१. वर्षा ऋतुमें उत्पन्त होनेवाला एक छाल रंगका कीड़ा । 
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.<4$श- ३4444 %%%कक कक क्क्क कुक कककच कक यू क कक %३क कक-क क$कूक ३३ के" 
होप रस इति सूतत्वसारत्वे | कघन सत्‌ ( तीनों भूतों ) का चक्षु- 
ु के मृर्तत्व एवं सारत्वमें हेतुत्व-प्ति- 
देत्वथ! ॥ ४ ॥ पादन करनेके लिये है" ॥ ४॥ 


व कक 
: अध्यात्म अमूतंका उसके चिशेषणोंसद्वित चर्णन 
अथामृत प्राणश्र यश्चायमन्तरात्मन्लाकाश एतद- 
सतमेतद्देतत्त्यत्तस्येतस्पामूतेस्थेतस्याम्तस्थेतस्प यत 
एतस्य स्यस्थेष रसो योधयं दक्षिणेउक्षन्पुरुषस्त्यस्य 


हाष रस; ।। ५॥ 

: अब अमुर्तका वर्णन करते हैं -प्राण और इस शरीरके अन्तर्गत जो 
आकाश है, वे अमृत हैं, यह अमृत है, यह यत्‌ है और यही त्यत है। उत्त 
इस अमूतंका, इस अमृतका, इस यतुका, इस त्यत॒का यह रस है जो कि 
यह दक्षिण नेत्रान्तगंत पुरुष हे यह त्यतुका ही रस है॥ ५॥ 

अथाधुनामृतमुच्यते । यत्परि- बा] ३28 वर्णन किया 

ह पित॑ भूवडयं जादा है। जो बचे हुए दो भूत 
शैषित भूतहय आणश यथाय- | थण और यह देहान्तर्गंत आकाश 
मन्तरात्मन्नाकाश), एतदमतम्‌ । वे अमूर्त हैं। शेष अर्थ पूर्ववंत॒ 

; । इस त्यतुका यह रस यानी 
अन्यस्पूवबत्‌ | एतस्य त्वस्यप | सार हे, जो कि यह दक्षिन नेत्रान्त- 
रसः सार), योञ्यं दक्षिणेज्क्ष 


गंत पुरुष है, दक्षिण नेत्रन! इस 

प्रकार विशेष नेत्रका ग्रहण शाख- 

न्पुरुप--दक्षिणेउक्षन्रिति विशेष- | प्रत्यक्ष होनेके कारण है। लिझ्ञ- 

ग्रहणम्‌,शासप्रत्यक्षत्वात्‌; लिज्लस्प देहका विशेषरूपसे दक्षिण नेत्रमें 

अधिष्ठादृत्व ऐसा गासखकाः 

हि दक्षिणेइहिण विशेषतोअधिहा- प्रत्यक्ष है, क्योंकि समस्त श्र॒तियों 

तत्व शाखस्य प्रत्पक्षं सवभृतिपु | में ऐसा ही प्रयोग देखा गय 

१. तात्पयं यह है कि चक्षु मूतत है, अतः उसका तीनों मूर्त भृतोंका कार्य 

होगा उचित ही है; क्योंकि वह मूर्तके समान धमंवाछा है तथा देहके सम्पूर्ण 

थवयवोंमें प्रधान होनेके कारण वह आध्यात्मिक तीनों भूतोंका रस--सार है--- 
यद्द सिद्ध होता है । 
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फर्मराशि!, प्रयोज्यः पूर्वोक्तो | सपदाय प्रयोजक है तथा पुर्वोक्त 


है ह कह! मूर्तामृु्तभतराशि एवं ज्ञान-कर्मके 
पर्तामृतभूतराशि! साधन चेति।.। सघन (कार्य-कारणसमूह) प्रयोज्य 


तत्र च ता्किकेः सह सन्धि | हैं। इस प्रकार तीन राश्षिकरी 
कई नमक 60 | कल्पना कर लेनेके 
हर्वन्ति | लिझ्लाश्रयरचेप कर्म- पश्चात्‌ वे 


ताकिकोंके साथ सन्धि कर लेते हैं। 
राशिरित्युक्त्वा पुनरततखस्यन्तः | और यह कमंराशि लि७झदेहके 


५ ९0 | आश्रित है, ऐसा कहकर फिर उससे 

साइयलभमया सव। कंम्त- 
2 सांख्य-सिद्धान्त हो जानेके डरसे 
राशिः -पुष्पाश्रय हव गन्धः पुष्पन >रते हुए ऐसा कहने लगते हैं कि 


बियोगेज्पि पुटतैलाभ्रयो भवति | जिस प्रकार पृष्पके आश्रय रहने 
2 वाला गन्ध पुष्पके न रहनेपर भी 
तड़त्‌-- लिज्वियोगे४पि परमा- | बुद्धिया यां तैलके आश्रित रहता हे 


त्मैकदेशमाश्रयति, स परमात्मेक-| नी कार सम्पूर्ण कर्मराशि, लि 
. . | देहका वियोग होनेपर भी, परमात्मा - 
देशः किलान्यत आगतेन गुणंन | के एक देशको आश्रय करती हे 


कर्मणा सगुणो भव ति निर्णुणोडपि और परमात्माका वह एक देश ; 
ह अन्यसे प्राप्त हुए उस गरुणरूप कमके 

सन्‌, स कर्तो भोक्ता वध्यते | द्वारा, नि्मण होनेपर भी सगरुण हो 
जे जाता है; तंथा वह विज्ञानात्मा कर्ता 

धरच्यते च विज्ञ'नास्मा-इति बेशे- ह 28 दया पत्ता होता दे इस 
पिकवित्तमप्यनुसरन्ति, सच | भकार वे वेशेषिकोंके चित्तका भी 
8 208, ३. हु अनुसरण करते हैं। भूतराशिसे 
फर्मराशिभूतराशरागन्तुक), स्वतो। जानेवाली वह कर्मराशि स्वतः 
निर्गुण हि | नि्ुण ही है; क्योंकि वह परमात्मा- 
णृछ २] खा | हा 
निमुण एव परमास्मेक दैशत्वातु; । को हो एक पेश 5 । स्व ताल 
स्वत उत्यिता अविधा अनागन्‍्तु- | हुई अविद्या अनागन्तुका होनेषर भी 
कु | [ पृथिवीके धर्म | ऊसरके समान : 
काप्यूपवदनात्मधर्म/-इत्यनया | अनात्माका धर्म है। इस प्रकार इस 
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तस्य हैतस्य पुरुषस्य करुणा-| उम्त इस इच्दियात्मा लिज्नशरीर- 
त्मनो लिज्ञलस्थ रूप॑ वक्ष्यामों | कक वासनामव, सुना 
+ मर्तामर्द है स्वंख्पकी वासता और विज्ञानमयके 
वासनामयं मतामतवासनाविज्ञा-। संयोगसे उत्पन्‍्त हुए व्र या भित्ति- 
नमयसंयोगजनितं विचित्र पट- | १र लिखे हुए चित्रके समान विचित्र 


मित्तिचित्रवन्मायेन्द्रजालसृग- |“ सौया-इन्द्रजाल एवं मृगठ॒ष्णा- 


पा | के समान सब प्रकारके व्यामोहके 
दृष्णिको पमं सर्वेव्धामोद्दास्पदमू- आश्रयभूत रूपका वर्णन करते हैं, 


एतायन्मात्रमेव आत्मेति विज्ञान-| जिसमें कि विज्ञानवादी वैनाशिकों- 
वादिनो वैनाशिका यत्र आन्ताः, | को ऐसा भ्रम हो गया है कि बस 


इतना ही आत्मा है, नेयायिक्र और 
एतदेव वासनारूपं पटरूपवदा- बदोपिक ऐसास्मातरे लग है कि 


त्मनो द्रव्यस्थ गुण इति नेया- | यह वासनारूप ही पटके रूपके 


. यिद्ना वैशेषिकाश्व सम्प्रतिपक्ञाई, | ३ उथा सांस्यवादियोंका मत 
गुण है तथा सांख्यवादियोंका मत 


इृदमात्माथ त्रिगुणं स्वतन्त्रं | है कि यह तौन ग्रुणवाला, स्वतन्त्र. 


प्रधानाश्रय॑ पुरुषार्थेन द्वेतुना | एवं प्रधानरूप आश्रयवाला िन्त:- 
हे हैतुना करण ] पुरुषार्थके हेतुसे आत्माके- 


७ 
प्रवतत ह्ति साइथा। । लिये प्रवृत्त होता है। 
औपनिषद्म्मन्या अपि केचि- | कोई-कोई अपनेको उपनिषद्‌- 
: अतृत्रपल्नमतो- ह्म्रक्रियां रचपन्ति- 2 हक भी ऐसी 
परत प्रक्रिया रचते हैं--एक तो मृत म्ते- 
पनन्‍्यास: मतांमतराशि रेक ५ रे 
“ ' | राशि है और दूसरी परमात्मसंज्ञक 


परमात्मराशिरुतमः ताभ्पाम- |उत्तम राशिहे! तथा अजातशन्रुह्ा रा 
न्‍्योष्यं मध्यम; किल दृतीयः | “ये हुए कर्ता, भोक्ता विज्ञानमय- 

मद | व के साथ जो विद्या, कर्म और पूर्व- 
क॒रत्रां भोकत्रा विज्ञानमयेन अजात- प्ज्ञाका समुदाय है, वह पूरवोक्त 
शत्रप्रतिबो धितेन सह विद्याकम- दोनोंसे भिन्‍न तीसरी मध्यम राशि 
पूवप्रज्ञासप्रुदाय/,.. प्रयोक्ता 








है। [विद्या, पूर्वप्रज्ञा और] कममकाः 
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(४९४2 ६सइ कफ कपरनदुनदाकुक कक क कक कुछ इलकक एन्पून्क 


[ अध्याय ई 
कुकुककृ कक कक कक कक €- 


" अन्‍कृकूकक क्‌ ५ 
कटपनासुपपन्‍नैद | न च्‌ वास्य- | इत्यादि कल्पना असंगत ही ठहरेगी। 


देशव्यतिरेकेण वासनाया वस्त्व- 
न्तरसश्वरणं मनसापि करपयितुं 
शक्यम्‌ | | ही 

न च॒ शभ्रुव॒यों गच्छन्ति 
“कामः संकल्पो चिचिकित्सा 
(बृ० 3० १।५। ३) “हृदये 
होव रुपाणिः (३।५९। 
२० ) “ध्यायतीब लेलायतीव” 


(४।३।७) “कामा 


हृदि श्रिता// (४७।४।७) 
“दीर्णो हि तदा सर्वाज्छोका- 


न्हृद्यस्य/ (४७|३॥२२ )| 


इत्याथा।। न चासां श्रुवीनां 
श्रुवादर्थान्चरकर्पना न्याय्या, 
आत्मनः परबह्मत्वोपपादनार्थपर- 
त्वादासाम्‌ ,णतावन्पात्रार्थे पक्ष- 
यत्वाच सर्वोपनिषदाश | तरमा- 
व्छुत्यथकल्पनाकुशलाः... सर्व 
एवोपनिपद्थसन्यथा छुर्व॑न्ति | 
तथापि. पेदाथेस्वेत्स्यार्कार्म 
भवतु, न मे हेपः | 

'न व दि बाब बहाणो रूप! 


इदि राशिव्रयपक्षे समझसस; 


इसके सिवा अपने निवासयोग्य 
स्थानको छोड़कर किसी अन्य बरतु- 
में. वासनाके सम्बरित होनेकी तो 
मनसे भी कल्पना नहीं की जा 
सकती-। - 


तथा इस .विषयमें “काम, 
संकल्प और संशय,” “हृदयमें ही 
रूप प्रतिष्ठित हैं”, “मानो ध्यान 
करता है, मानो वेगसे चल रहा है” 
“जो संकल्प इसके, हृदयमें स्थित 
हैं”, “उस समय वह हृदयके समस्त 
शोकोंसे पार हो जाता है” इत्यादि 
श्रुतियाँ सी सहमत. नहीं हैं । इन 
श्रुतियोंका यथाश्रुत अर्थ छोड़कर 
किसी दूसरे अर्थवी कल्पना करनी: 
उचित नहीं है; क्योंकि ये आत्मा- 
का परन्रह्मत्व प्रतिपादन करनेमेंः 
प्रवृत्त हैं तथा इसी अर्थमें समस्त 
उपनिषदोंका पर्यवसान होता है।' 
अत: श्रुतिके अर्थंकी कल्पना करने- 
में कुशल ये सभी लोग उपनिषद्के 
अर्थंको उलटा कर देते हैं। तो भी: ' 
यदि वह वेदका तात्पयँ हो वो 
भले ही रहे, मेरा उससे कोई हेषः 
नहीं है। । 
: कितु [ भदृंप्रपद्चके ] राशिन्रय-- 
सिद्धान्तमें ब्रह्मके दो ही रूप हैं! ऐसा: 
कहना उचित नहीं है; जब किः 
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कल्पूनया साडइुखूयचित्तमलु- | कल्पनासे वे सांख्यमतावलूम्बियोंके 
बनते |. चित्तका भी अनुसरण करते हैं । 
सबमेतत्ताकिके! सह सामझ- ताकिकोंके साथ सामञ्जस्यकी 


तन्निरसनम्‌ * | कल्पना करके वे इस सारी व्यवस्था- - 
। 20 बे को रमणीय मानते हैं, कितु औप- 
पश्यान्त,. नोपनिषत्सिद्वान्तं | निषदसिद्धान्तको तथा सब प्रकार- 
९ की युक्तियोंसे बानेवाले विरोधको 
सर्वेन्यायविरोध॑ च पश्यन्ति; नहीं देखते। सो किस प्रकार ? 
ककम्‌ १ उक्ता एवं तावस्साव- | परमात्माका सावयवत्व स्वीकार 
करनेपर उसमें संसारित्व, सच्छि- 
यवत्वे ध द्रत्व तथा कर्मफलभोगके स्थानमें 


९ ४ हि उत्पन्त होनेकी अनुपपत्ति आदि 
त्वकमफ़लदे शसंसरणाजुप॒पत्त्या- | द्षेषत बतलाये ही गये हैं। और 


५ लि [- | यदि उनमें भेद मात्रा जाय तो 
हे दो निलामेर कक विज्ञानात्माका परमात्माके साथ 
- नात्मनः परेणेक््वालुपपत्ति।त। | अभेद होना सम्भव नहीं है। 


; हेड स्प्रमात्मन और यदि यह कहो कि घटा- 
लिझ्ञम्ेवेति चेत्परमात्म काश, करकाकाश और भछिद्रा- 


हे * «3. | काशादिके समान लिहक्ञशरीर ही 
उपचरितदेशस्वेन कल्पित घट परमात्माके औपचारिक एक 


देशरूपसे कल्पित है [ अर्थात्‌ लिज्न- 
करकभू दिद्वाकाशा दिवत्‌ जप रूप उपाधिसे कल्पित जो परमात्मा- 


व्यरेडा- | की अंश है, वही जीवात्मा है ] तो 

लिक्गरवियोगेषपि परमात्मदेशा सी अवस्गाग जिलों पिया 

| होनेपर भी वासना परमात्माके 

एक देशको आश्रित कर लेगी" 

तथा 'ऊस्रर भूमिके समान 

स्वत उत्थानम्‌ ऊपरवत्‌-हत्यादि- | अविद्याका स्वयं ही उदय हुआ है' 
नम 3 नल वनिननिन्ननननन मनन 

१. स्वप्न आदि अवस्थाओंमें लिद्धदेहका वियोग होनेषर जीवात्मामें वासना 

नहीं रह सकती; क्योंकि डिद्धका अभोव हो जानेपर उपके अधीन रहनेवाले जीव- 

का भी अभाव हो जाना सम्भव है। ध्तः लिज्भधका अभाव होनेयर जीवमें वातना 

रहतो है यह प्रक्रिया असंगत होगी; इसलिये यह मत ठीक नहीं है । 


अ्रयर्ण बासनाया।। अविद्यायाश्र 
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नच विज्ञानात्मा प्रमात्मनो | जा सकती। ओऔर विज्ञानात्मा 


बस्‍्तन्तरम्‌ तथा फरपनायां 
सिद्धास्तद्वानाव | तस्माद्‌ वेदाथ- 
महावां स्वचित्तप्रभावा एवमादि- 
करपना अक्षरवात्षा); न धथ्र- 
वाह्यो वेदार्थों वेदाथो पकारी वा, 
निरपेक्षस्वादेद्रय प्रामाण्प॑ प्रति; 
तस्माद्राशित्रयफरपना अस- 
मज्ञसा । 

योज्य दक्षिणेःक्षन्पुरुष/! 


प्रकृपपरामण्: हति लिड्ा त्मा प्रस्तु- 
तोज्ष्यात्मे, अधिदेषे च य एप 
एत स्मिन्मण्डले पुरुष/'हृति, तस्य॑' 
ह॒ति प्रक्रतो पादानात्स 
यते योअ्सौ त्यस्थामृतस्थ रतो 


नतु विज्ञानमयः | 
०० 
 मतु॒ विज्ञानमयस्यवेतानि 
रूपाणि कस्पान मवन्ति? विज्ञा- 
नमयस्या पि प्रकृतत्वात्‌ , तर्य! 
इति च प्रकृतोपादानात्‌ । 


परमात्मासे कोई भिन्‍न वस्तु भी 
नहीं है, क्यों कि ऐसी कल्पना क रनेमें 
तो अद्वेतसिद्धान्तकी ही हानि होती 
है। अत वेदार्थसे अनभिनज्न उन 
पुरुषोंकी ऐसी मनमानी कल्पना 
वेदाक्षरोंसे बाह्य हे और अक्षरोंको 
छोड़कर किया हुआ अर्थ वास्तविक 
वेदार्थ अथवा वेदार्थमें उपयोगी 
नहीं हो सकता; क्योंकि अपने 
प्रामाण्यमें वेद किसोकी अपेक्षा 
नहीं रखता; अतः राशिन्रयकी 
कल्पना ठीक नहीं है । ह 
यह जो दक्षिण नेत्रान्तर्गंत 

पुरुष हे” इस वाक्यद्वारा अध्यात्म- 
प्रकरणमें लिज्ञात्माका वर्णण आरम्भ 
किया गया हे तथा अधिदेव-प्रक रणमें 
यह जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष 
है! इस प्रकार 'तस्य” इस पदसे 
प्रकृत [ लिज्ञात्मा | का ग्रहण किये ' 
जानेके कारण वही ग्रहण किया 
गया है जो कि यह असूर्ते त्यतुका 
रस है, विशानमयका ग्रहण नहीं 
किया गया। 

ः पूर्व०झयहाँ विज्ञानमयका भी 
प्रकरण है, इसलिये ये विज्ञानमयके 
ही रूप क्‍यों नहीं हैं? क्योंकि 
'तस्यः इस पदसे तो प्रकृतका ही 
ग्रहण किया गया हे । 
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यदा तु मूर्वामूर्तं तजनितवासभाथ' 


मूर्तामृतं और तज्जत्ति वासनाएँ ये 


मूर्तामृ्ते दे रूपे, अक्ष व रूपि | ह्त और असूर्त दो रूप हों और 


दतीयम्‌ ,न 
तदा एतदलुकुठमवधारणस्‌, हू 
एव ब्रह्मणो रुपे इति; अन्यथा 
प्रह्मेकदेशेस्य विज्ञानात्मनों रूपे 
हति करप्यम , परमात्मनों वा 
विज्ञानात्मद्ारेणति । तदा चे 
रूपे एवेति दिवचनमसमझसम्‌, 
रूपाणीति बासनामिः सह बहु- 
वचन युक्ततरं स्यात्‌-डे च॒ मुर्ता- 
मरते बासनाथ तृत्तीयमितति | 
अथ मूर्तामृतें एच परमात्मनो 
रुपेवासनारतु विज्ञानात्मव इति 
चेत--वदा विज्ञानात्मद्वारेण 
विक्रियपाणरप परमात्मन/-/हतीय॑ 
वाचोयुक्तिर्वर्थिका स्पातू , वास- 
नाया अपि विज्ञानात्मद्दारटवस्य 
अविशिष्टरबातू; में ने दस्त 
बस्त्वन्तरद्ारेण विक्रियत प्रति 


उनसे रूपवानु ब्रह्म तोसरा रूप हो 
तथा इनके बीचमें कोई चौथा रूप 
न हो, उसी समय ऐपा निश्वय 
करता ठीक होगा कि ब्रह्मके दो ही 
रूप हैं; नहीं तो ऐसा मानना होगा 
कि ये ब्रह्मके एक देश विज्ञानात्माके 
ही रूप हैं अथवा विज्ञानात्माके 
द्वारा परमात्माके रूप हैं। उस 
समय भी 'रूपे” ऐसा ट्विवचनान्त 
प्रयोग उचित नहीं होगा, अपितु 
वासनाओंके साथ त्रित्व होनेके 
कारण 'रूपाणि' ऐसा बहवचनान्त 
प्रयोग अधिक उचित होगा; भर्थात्‌ 
दो तो मृत और अमूर्ते एवं तीसरा 
रूप वासनाएँ | 

यदि कहो कि परमात्माके रूप 
तो मूत्त और अमूर्त दो ही हैं, 
वासनाए तो विज्ञावात्माकी है तो 
उस अव्स्थामें [मूर्तायुतके विषयमें] 
ऐसी वाचोयुक्ति प्रदशित करता कि 
ये विज्ञानात्माके द्वारा विक्नारको 
प्राप्त होते हुए परमात्माके रूप हूँ, 
व्यर्थ ही होगा, क्यों कि विज्ञानात्मा- 
का द्वारत्व तो वासनाओंके लिये 
भरी ऐसा ही है। इसके सिवा एक 
वस्तु किसी अन्य वस्तुके दारा 
विकारको प्राप्त होती है--ऐसी 


मुख्यया इच्या शदय कूरपयितुस ,| मुख्यवृत्तिति कल्पना भी नहीं को 


ण्ब्र 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अथ पुनरमन्‍्यो विज्ञानमय३, 
अन्यः निति नेति'! इति व्यपृ« 
दिश्यते-तदान्यददो ब्रह्मान्यो- 
हऋमस्पीति विपययो ग्रह्दीतः 
स्थात्‌ न आत्मानमेवावेदहं 
ब्रह्मास्थ' (१। ४ । ९) हति। 
तस्मात्‌ तस्य हेतस्थ” इति 
लिड्गपुरुषस्पेवैतानि रूपाणि । 

सत्यस्य थ्‌ सत्ये परमात्म- 
लिज्ञात्मस्वरूप- स्व॒रूपे वक्तव्ये निर- 
निरूपणम्‌ बश्ेष॑ सत्पं॑ वक्त- 
व्यम्‌; सत्यस्य च विशेषरूपाणि 
वासना; वासामिमानि रूपाण्यु- 
च्यन्ते, एतरय पुरुषस्य प्रकृतस्य 
लिट्नात्मम एवानि रूपाणि; 
कानि तानि १ इत्युच्यन्ते-- 

यथा लोके, महारजन दरिद्रा 


तया रक्त माहारजनं यथा वासो 
लोके, एवं स्त्यादिविपयसंपोगे 
ताहश वासनारूप रक्ननाकार- 
स॒त्पधते चित्तरय, येनासौ पुरुषो 
रक्त इत्युच्यते वस्रादिवत्‌ | 


और यदि विज्ञानमय कोई अन्य 
हो तथा 'नेति नेति” इस वाक्यसे 
किसी अन्यका निर्देश किया गया 
हो तो उस अवस्थामें यह ब्रह्म अन्य 
है तथा में अन्य हूँ” ऐसा विपरीत 
ग्रहण किया जायगा; “अपनेको ही 
जाना कि में ब्रह्म है” ऐसा ग्रहण 
नहीं होगा । अतः “'तस्थ हेतस्थ” 
इत्यादि मन्त्रसे बतलाये हुए ये रूप 
लिज्ञपुरुषके ही हैं । 

सत्यके सत्य परमात्माका 
स्वरूप बतलाना है, अतः: यहाँ 
सम्पूर्ण सत्य बताना आवश्यक हे। 
सत्यके ही विशेषरूप वासनाएं हैं, 
उनके ये रूप बतलाये जाते हैं, ये 
इस प्रकृत लिज्ञात्मा पुरुषके रूप हैं; 
वे रूप कौन-से हैं ? सो बतलाये 
जाते हें-- 

लोकमें जिस प्रकार माहारजन 
वस्न-महा रजन हल्दीको कहते हैं, 
उससे रंगा हुआ जो वस्त्र होता है, 
वही माहारजन है, उसी प्रकार स्त्री 
आदि विषयका संयोग होनेपर 
चित्तका वेसा हो रखझ्नाकार 


वासनामय रूप उत्पन्त हो जाता 


हे, जिसके कारंण यह पुरुष वस्रादि- 
के समान रक्त (रँगा हुआ या 
अनुरक्त) कहा जाता है। 


 प्राह्मण ३ ] 


शाद्ूरभाष्याय्थ 
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नेवप्‌ू , विज्ञानमयर्याझ॒पि- 


सिद्धान्ती -ऐसो वात नहीं है, 


त्वेन विजिज्ञाययिपितत्वात्‌;य दि | क्योंकि विज्ञानमयकों अरूपवानू- 


हि तस्येत्र॒ विज्ञानमयस्रैतानि 
माह।रजनादी नि रूपाणि स्पुस्त- 
स्पैव 'नेति नेति! दत्यनाख्पेय- 
रूपतयारेशो न स्यात्‌ | 
नत्वन्यस्यैवासावादेशो न तु 


विज्ञानमय प्पेति १ 
न, पष्ठान्ते उपप्तंहारात्‌-- 


“विज्ञातारमरे केन विजानीयाव! 


- हृति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य 
“स एप नेति नेति” ( ४।५।१५) 
हति;। “विज्ञपयिष्यामि! 
इति च प्रतिज्ञाता अथंवचात्‌ | 
यदि. च विज्ञानमपस्थेव 
असंव्यवह्ायमात्मस्ररूप श्ञाप- 
यितुमिष्ट स्यास्प्रध्वस्तसवो गा धि- 


विशेपम्‌, तत इय॑ गतिज्ञा्थ- | 


चती स्पातू-येनारों ज्ञापितो 


जानात्यात्मानमे वह बरह्मास्मी ति, जानता और शाम्रनिष्ठाकों प्राप्त 


शाख्रनिष्ठां प्राप्नोति न विभेति 
कुतथ्न | 


रूपसे वत्तताना अभीष्ठ है। यदि ये 
साहा रजना दिझ्प उस विज्ञानमयके 
ही हों तो उपीका 'नेति-हेति! इस 
प्रकार अगिवंचनीयहूपसे आदेश 
नहीं किया जा सकता | 
पूवें०-ऊतु यह भादेश तो 
क्रिसी औरका ही है, विज्ञानमयका 


नहीं है ? 


विद्धान्तों - नहीं, क्यों कि, “अरे 
मेत्रेयि! विज्ञाताको किसके द्वारा 
जाने” इस प्रकार विज्ञानमयरूप- 
से | आरम्म करके छठे अध्यायके 
अन्तमें “वह यह आत्मा ऐता नहीं 
है, ऐसा नहीं है” इस प्रकार उप- 
संहार क्रिया हे तथा ऐसा माननेपर 
ही “विशेषरूपसे ज्ञान कराऊंगा” 
यह प्रतिज्ञा भी सार्थक हो सकती 
है । यहाँ यदि विज्ञानमयके ही 
सर्वोपवाधिजिनिमुंक्त व्यव्हारातीत 
आत्मस्वरूपका ज्ञान कराना अभीष्र 
होगा तभी यह प्रतिज्ञा सार्थक हो 
सव गो, जिसका ज्ञान कराये जाने 
पर यह अननेहीको 'में ब्रह्म है” ऐसा 


करता है तथा +सोसे भी भयको 
प्राप्त नहीं होता । 


१. धर्धाद्‌ उपतिषदक्के बोये धष्यायमें । 


५्द्डट बुहृदा रण्पकोपनिषंद्‌ ....[ था्यायं २. 
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नाया), वासनाहेतूतां चानन्त्यातू, वाप्ताअंकि हेतुओंका भी कोई 
अन्त नहीं है; जेता कि छठे ( उप- 
निषदुकें चौथे) अध्यायमें “इदंसव: 
इबदोमयः” (४७।४।५) दृत्यादि। | अदोमय:” आदि श्रुति बतलावेगी 4 
तस्मान खरूपसडवाधार- |. अतः जिस प्रकार माहारजन 
वसञ्र होता है! इत्यादि दृष्टान्त 
स्वरूप-संख्याका विश्वय करनेके लिये 
नहीं. हैं; तो फिर किसलिये हैं ? 
रूपोंक्रा प्रकार प्रदर्शित करनेके 
लिये हूँ अर्थात्‌ वासनाके रूप इस- 
इस प्रकारके हैं-पह दिखानेके 
पापनाझ्पम मिद्ितमन्ते-सक्ृ- | छिये हैं। अन्तमें जो 'एक बार 
बिजलीके चमकनेके समान” वासनोा- 
का रूप दिखाया गया है, वह यह 
गर्भरय अव्याकृतात्पादुर्भवतः देखानेके लिये हे कि अव्याकृतसे 
| प्रादुभृूत होते. हुए हिरण्यगर्भेकी 
बजलीके समान एंक बार ही अभि 
ठत्तदीयं वासनारूप दिएण्यगर्भस्य व्यक्ति होती है। अतः जो उस हिरं 
ह ण्यगर्भको वासनाके रूपको जानता 
है, उसकी सकृद्विय्त्ता-सी होती है। 
इत्यवधारणाथों, एबमेवास्य शी: | सह है” और वे'-ये दोनों विपात 
के को निश्चयाथ्थंक हैं। तात्पयं यह है कि | 
रूपातिभवतीत्यथ), यथा हिरण्य-| इस प्रकार जो वासनाक्रे इस अन्तिम 


९ ह मम रूपको जानता है, उसकी इसी 
गर्मस्प-एवमेतयथोक्त वापना- र ह 
है प्रकार श्री यात्री ख्याति होती है, 


. इपमन्‍्स्य यो बेद | |. छेझ्ली कि हिरष्यगर्भकी । 


वया च वक्ष्यति पप्ठे -( हृदंमयों 


णार्थो दृष्टाग्ताा-य था माहारजन 
चास); इत्यादय), कि वह 





प्रकारप्ररशनाथ॥-- एव्॒म्प्रका- 


राणि हि वासनारुपाणी ति। यत्त 
दिद्योवनमिवेति, तत्किंल द्विर्प 
तडिद्वत्सकऋरेव व्यक्तिमंततीति 


यो बेद तस्पे सकृद्धिय्ुचेव, ह वे 


अहाण हे 


धांडू-रभाष्याथ 
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यथा च लोके पाण्डवाविकप, | 


। - 
च तत्पाण्डुरं मवति, तथान्यद्वा- 
सनारुपम | यथा च लोके इन्द्र- 
गोपोउ्त्यन्तरक्तो भव॒ति एव्मस्य 
वासनारूपम्‌। कविद्विषय विशे 
पापेक्षया रागस्य तारतम्पम्र, 
कचित्युरुपचित्तवृ त्यपेक्षया । 
यथा च लोके5र्य चिर्भास्परं 
भवति, तथा क्वचित्कस्प चिद्दा- 
सनारूप॑ भवति। यथा पुण्डरीक 
शुक्लम्‌ , तद्॒दपि च वासतारूप॑ 
कस्यचिद्धवति | यथा सक्ृहि- 


यत्तम्‌, यथा लोके सकृद्धिद्योत 
सबतः प्रकाशक मवति, तथा 
ज्ञानप्रकाशविवृद्धथपेक्षया कस्य- 
चिद्वासनारूपप्ुपजायते । नेषां 
वासनारूपाणामादिरन्तो मध्य 
सहया वा, देश! कालो निमित्त 
पावधादते--असहयेयत्वादास- 


: पथा छोकमें जिस प्रकार पाण्डु 
आविक (सफेद कन ) होता है, 
अवि (भेड़) के विकार ऊन आदि- 
को आविक कहते हैं, जिस प्रकार 
वह पाण्डुर ( इ्वेतवर्ण ) होता है, 
उसी प्रकार दूसरी वासनाका रूप 
है। इसी प्रकार लोकमें जैसे इन्द्र 
गोप कीड़ा अत्यन्त छाल रंगका 
होंता है, वेसा ही इस पुरुषकी 
वासनाका भी रूप होता है। यहाँ 
कहीं तो विषयविशेषकी अपेक्षासे 
रागका तारतम्य है और कहीं पुरुष- 
की चित्तवृत्तिकी अपेक्षासे है । 

तथा लोकमें जिस प्रकार अग्नि- 
की ज्वाला दी प्तिमती होती है, वेसे 
ही कहीं-कहीं किसीकी वासनाओं - 
का रूप भी होता है। और जिस 
तरह पुण्डरीक (इवेत कमल) सफेद 
रंगका होता है, उप्त प्रकार भी किसी- 
की वासनाओंका रूप होता है। 
जिस प्रकार सकृद्वियत्त--लोकमें 
बिजलोका एक वार चमकना सव 
ओर प्रकाश करनेवाला होता है, 
वेसे ही ज्ञानहप प्रकाशकी वृद्धिकी 
अपेक्षासे किसीकी वासनाका रूप 
हो जाता है। वासनाके इन रूपोंके 
आदि, अन्त, मध्य, संख्या अथवा 
देश, काल या निमित्तका कोई 
निश्चय नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वासमाएँ अगणित हैं बोर 


५३६ 
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यथा लोके निर्दिश्यते, तथा; 
अध्यारोपितनामरूपकर्म द्वारेण 
त्रक्ष निर्दिश्यते 'विज्ञानमानस्-द 
ब्रह्म! (१।९।२७-७) 'विज्ञानघन 
एव ब्रह्मास्मा' इत्येवमादिशब्देश । 
यदा पुनः स्वरूपमेव निर्दि- 
दिक्षितं भवति; निरस्तस वो पा धि- 
विशेषम्‌ , तदा न शक्यते केस- 
चिद॒पि प्रकारेण निर्देष्डम; तदा 
अयमेवास्युपायः-यहुत प्राप्तनिर्दे- 
शंग्रतिषेधद्वारेण नेति नेति! इति 
निर्देश! | शा 
इृदं च नकारहयं वीप्साव्या- 


[५ ५ हे 
प्यथेंम, यथर्प्राप्त॑तत्तन्नि- 


बेलका निर्देश किया जाता है, उसी 
प्रकार उसका निर्देश नहीं. किया 
जा सकता । आरोपित नाम, रूप 
और कमंके द्वारा 'ब्रह्म विज्ञान और 
आनन्दस्वरूप है”, “विज्ञानघन हो 
ब्रह्मात्मा है! इत्यादि शब्दोंसे ब्रह्म 
का निरूपण किया जाता है। 

. किंतु जिस समय सम्पूर्ण 
उपाधिरूप विशेषसे रहित स्वरूप- 
का ही निर्देश करना अभीष्ट होता 
है, तब तो उसका किसी भी प्रकार- 
से निर्देश नहीं किया जा सकता; 
तब तो यही एक उपाय रह जाता 
है कि प्राप्त निर्देशके. प्रतिषेधद्वारा 
ही “यह नहीं है, यह नहीं हे! इस 
प्रकार उसका निरूपण किया जाय। ' 

यहाँ 'नेति नेति! इन पदोंमें 
जो दो नकार हें वे वीप्सा (द्विरुक्ति) 
द्वारा | समस्त विषयोंको | व्याप्त 
करनेके लिये हैं। अर्थात्‌ जो कुछ 


भी विषयरूपसे प्राप्त होता है; इनके 


पिध्यते | तथा च सति अनिर्दि- 
श्टाशज्ञा ब्रह्मण। परिहता भवति, 


अन्यथा हि नकारहयेन प्रकृत- 


इयप्रतिषेषे, यदन्यत्मकृतास्मति- 


द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता 
है। इससे ऐसी आशड्ूाका भी 
परिहार हो जाता है कि [ समस्त 
वस्तुओंका निषेध करनेके कारण 
इनके द्वारा ] ब्रह्मका भी निर्देश 
नहीं हुआ। अन्यथा इन दो नकारों - 
के द्वारा जिन दो प्रकृत वस्तुओंका 
निषेध किया गया है, उन प्रकृत 


| प्रतिषिद्ध दो पदार्थोस्ति भिन्‍्म'जों 


द्ाह्यण २ ] शांसुरमाध्याव॑ ५३९ 
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एवं निरदशर्ष सत्यस्य स्व-| इस प्रकार सत्यके अशेष 
परमात्मस्वकप- रूपसमिधाय, यंच- | स्वरूपका विरूपण कर, जिसे हमने 
विर्देशं! रस्सत्यस्य सत्यप्त- | संत्यका सत्य कहा है, उसी ब्रह्मके 
वोचामतंस्येष स्वरूपावधारणाथ | “ँेहपका निरचय करनेके लिये यह 
ब्रद्मण इृदमारभ्यते - अथा- बे ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
नम्तर॑ सत्यस्परूप निर्देशानन्त प्‌ --अथ-अनन्तर अर्थात्‌ सत्यके 
सत्य आप पय वात स्वरूपका निरूपण करनेके पद्चात्‌, 
त्सत्वस्य सत्य तदवाबाश ये | क्योंकि जो सत्यका सत्य हे वही 
यस्पादतस्तस्मात्सत्यस्य सर्त्य | बच रहता हे, अत:--इसलिये हम 
स्वरूप लिर्देश्धामः। आदेशों | को 5 निदेश 
५० हे करेंगे । आदेश अर्थात्‌ ब्रह्मका 
निर्देशों पक | हक निर्देश। कितु वह “निर्देश” वया है? 
निदृशः  इत्युच्यते-नेति नेती- | सो बताया जाता हे--'नेति नेति' 
स्येब॑ निदशः । इस प्रकार क्रिया हुआ निर्देश । 


ननु कथमास्यां निति नेति! | निति नेति! इन दो शब्दों- 


ति शब्दाभ्यां सत्यस्य सत्य द्वारा सत्यके सत्यका निरूपण किस 
५ हे | प्रकार अभीष्ट है, सो बतलाया 


निर्दिदिक्षितम्‌ इत्युच्पते--| जाता है--समस्त उपाधिरूप विशेष- 
- के निषेधद्वारा [ उसका निरूपण 
सर्वोपाधिविशेष/पोहेन। यस्मित्र | +या गया है ] जिसमें कि नाम, 


कथिद्विशेषो5रित-नाम वा रूप॑ | रूप, कर्म, भेद, जाति अथवा गुण- 


ये रूप कोई भी विशेषता नहीं हे; 
वा कर्म वा मेदों वा जातिवां क्योंकि शब्दकी प्रवृत्ति तो इन्‍्हींके 


गुणों वा; तद्द्वारेण हि शब्द | द्वरा होती हे। कितु ब्रह्ममें इनमेंसे 
प्रवृत्तिभवति | न चेपां कथिद्‌ | कोई भी विशेषता नदीं है, इसलिये 


दम जकपयस्ति: तो “यह अमुक है” इस प्रकार उसका 
री. ब्रह्मण्यस्ति; निर्देश नहीं किया जा सकता। जिस 


. निर्देष् शक्पते-इद व द्वि प्रकार लोकमें 'यह वेल चेट्टा करता है, 
गौरसो स्पन्दते शुक्लो विपाणी ति | ऋत है, सींगोंवाला है? ऐसा कहकर 
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न! इत्येतस्मात्‌-इतीति व्याप्तव्य_| आदेशके “इति” शब्दसे व्याप्तव्य 
ह । ड नकारह्यसे सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रकारा नक्ारइयविषया निर्दि- | समस्त विषयोंके प्रकारोंका निर्देश 


ब्यन्ते, यथा ग्रामो ग्रामो रसणीय | या गया है, जिस प्रकार कि 
गाँव-गाँव सुन्दर हे” इस वीप्सा- 


इति, अन्यत्पर निर्देशन नाएित; | द्वारा सभी गाँव अभिप्रेत हैं, इससे 
३-० ,।. | उत्कृष्ट कोई और निर्देश नहीं है, 
मद नि्दशो त्रक्षणः | | _पलिये यही बह्मका निर्देश है। 

यदुक्तमू- तस्योपनिषत्सत्यस्थ।| और ऐसा जो कहा कि 'सत्यका 
सत्य! श्ति एवं प्रकारेण सत्यस्य सत्य” यह उसकी उपनिषद्‌ है, सो: 

88 5 ह « | इस प्रकोरसे वह परकब्रह्म सत्यका 

सत्य तत्पर बह्म; अतो युक्तमुक्तं हे कप: अ कण 

के हि त्य है। अत: यह ब्रह्मका उचित 

नामपेय अह्मणः नांसेव नाम- | हो नामघेय बतलाया गया है। 


घेयम्‌; कि तत्‌ १ सत्यस्य सत्य | नामहीको नामंघेय कहा जाता 


$ है। वह क्या है ?--सत्यका सत्य 
प्राणा वे सत्यं तेपामेव सत्य- हे ही हम है और बह 


मिति] ६॥ 5४०] उनका भी सत्य हे ॥ ६॥ 


ननस््ल््ण्फप्कत- 
इति बृद्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्धितीयाध्याये 
: तृतीय मूर्तामृतेत्रह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


७४ 


' चतुर्थ ब्राह्मण 





याहृवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद 
आत्मेत्येबोपासीत; तदेव। “आत्मा हे! इस प्रकार ही उपा- . 


तस्मिन्सवस्मिन्पदनी- | सना करे; वह आत्मतत्त्व ही इन 
उपक्रमः सबमें प्राप्तव्य है; क्‍योंकि वह पुत्रादि- 


यम्ात्मतत्वम्‌ , यस्मा- | से भी बढ़कर प्रिय है, इस प्रकार 
स्पयः पुआदेः--हत्युपल्यस्तरुप | जिसका उपन्यास किया गया है, उस 


बरह्म॑प ३ | धाद्धूरमाष्याय॑ प्शै७ 
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पिद्धद॒यादूबदा तन्ननिर्दिश्य ,कीइश| नहा है, उसका निर्देश नहीं- हुआ; 


सु खलु--हत्याशड्ा न निव- 
5 
तिप्पते; तथा चानथंक् से 
निर्देश!, पुरुपस्प विविदिष[या 
अविवतकत्वात्‌; त्कह्म ज्ञपयि- 
प्याप्ति! इति च वाक्यग्र्‌ 
अपरिसमाप्ताथ स्पात्‌ | 
यद तु स्वंदिकालादिविवि- 
दिपा निवर्तिता स्थात्‌ सर्ो पा धि- 
 निराकरणद्वारेण तदा सेन्धवघन- 
वदेकरस प्रज्ञानघनमनन्तरमवा्दय 
सत्यस्य सत्यमहं त्रह्मास्प्रीति 
सर्वतो निवर्तते विविदिषा, 
आत्मन्येबावस्थिता प्रज्ञा नवति। 
तस्माद्दीप्साथ नेति नेतोति 
नकारदयम्‌ | 
नलु महता यस्नेन परिकरबन्ध॑ 


क्ृत्वा किं युक्तमेव निर्देष्डं ्रह्म १ 


चाठम ; ' 
. कस्मात्‌ ! 
. नदहि-यस्मात्‌, ईिवि न, इृति 


वह केसा है” इस आश्द्भाकी 
निवृत्ति नहीं होगी; ऐसी स्थितिमें 
पुरुषकी जिज्ञासाका निवर्तक न 
होनेके कारण वह निर्देश भी निर- 
थक होगा; और 'में तुझे ब्रह्मका 
ज्ञान कराऊंगा? इस वाकयका प्रयो- 
जन भी अपूर्ण रह जायगा। 


कितु जिस समय सम्पूर्ण दिशा 


-और कालादिसम्बन्धिनी जिन्ञासा 


निवृत्त हो जातो है, उस समय 
समस्त उपाधियोंके निराकरणद्वारा 
में लवणखण्डके समान एक रस, 
प्रजानधन, अन्तरवाह्मशुन्य और 
सत्यका सत्यरूप ब्रह्म हैँ' ऐसा बोध 
होता है । अतः सब प्रकारसे 
जिज्ञासाकी निवृत्ति हें जाती है 
और आत्मामें ही बुद्धि निश्चल हो 
जाती है; इसलिये 'नेति नेति? ये दो 
नकार वीप्साके लिये ही हैं । 
पूर्व०-तो क्‍या बड़े प्रयत्नसे 
कमर कसकर ब्रह्मका इस प्रकार 
निरूपण करना उचित है ? 


सिद्धान्तो-हाँ। 

पूर्व०--कसे 7 

सिद्धान्तो-न हिवयोंकि न! 
पदसे अर्थात्‌ 'इति न, इति न! इस 


* (४० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ बध्याथ रे 
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चतुर्थ तु ॒ब्ह्मविद्याविषयं 
प्रत्यगात्मानम्‌ ब्रह्म ते ब्रवाणि' 
(२।१।१) इते हम ज्प- 
यिष्यामि! (२ | १ | १५) इति 
च्‌ प्रस्तुत्य, तदून्नह्नेकमद्गय स्- 
विशेषशन्य॑ क्रियाकारकफल- 
स्वभावसत्यशब्दवाच्याशेषभृतध- 
मंग्रतिषेधद्वारेण 'नेति नेति! हृति 
ज्ञापितम्‌ । 
अस्य प्रह्मविद्याया अज्ञस्वेन 
: संन्यासस्य ब्ह्म- संस्यासों विधि- 
विद्याजतम ्सित), जायापूत्र- 
बिना दिलक्षणं पाडकत कर्माविद्या- 
विषय यस्मान्नात्मप्राप्तिसाधनम्‌, 
अन्यसाधन धन्यस्मे फलसाधनाय 
प्रयुज्यमान प्रतिकूल भवति | 
न हि चुशक्षापिपासानिशित्यर्थ 
धावनं गमन वा साधनम ;. 
मनुष्यलोकपितृलोकदेवलो क- 
साधनत्वेन हि पुत्रादिसाधनानि 
अुतानि, नात्मत्राप्तिसाधनत्वेन। 
विशेषित॒त्वाच;.न च. अक्ष- 
विदो विहितानि, काम्यत्वश्रव- 
गाद-ए्तापान्वे कामः' इृति | 


चतुर्थ अध्यायमें तो "में तेरे प्रति 
ब्रह्यका उपदेश करूँग? तथा 
में तुझे ब्रह्मश्ात कराऊंगा!ः इस 
प्रकार ब्रह्मविद्याके विषयभूत प्रत्य- 


गात्माका आरम्भ कर क्रिया, 


कारक, फल, स्वभाव और सत्य इन 
शब्दोंके वाच्य समस्त जीवधर्मोके 
प्रतिषेधद्वा रा 'नेति-नेति! इस वाक्य- 
से उस अशेषविशेषशुन्य एक अद्वय- 
ब्रह्मका ज्ञान कराया गया हे । 

अब इस ब्रह्मविद्याके अद्भरूपसे 
संन्यासका विधान करना है; क्योंकि 


स्री, पुंत्र एवं घनादिरूप पाड्क्तकर्म 


अविद्याका विषय है, वह आत्म- 
प्राप्तिता साधन नहीं है। किसी 
अन्य फलको प्राप्तिके, लिये अन्य 
साधनका प्रयोग करना प्रतिकूल ही 
होता है। भूख या प्यासकी निवृत्ति- 
के लिये दौड़ना या चलना साधन 


- नहीं हो सकता । पुत्रादि साधंन तो 


मनुष्यलोक, पिठलोक अथवा देव- 
लोककी प्राप्तिके ही साधनरूपसे 
सुने गये हैं, . आत्मप्राप्तिके साधन- 
रूपसे नहीं सुने गये । ॥ 

[ 'काम” शब्दसे ] विशेषित 
होनेके कारण भी ये. ब्रह्मविद्याके 


साधन नहीं हैं; 'इतना ही काम 
है! इस प्रकार कर्मोका काम्यत्व सुना 


द्ाद्म॑णे ४ ] 


दांडूरमाष्याप 


धश्रे 
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वाक्पर॒प व्याज्यनविपये स॒म्पू- | वाक्यके व्यास्यानविषयक सस्वन्ध 
न्धप्रयोजने अमिहिते--तदा-| रे भ्रयोजनका “उसने आात्माको 


स्मानसे वावेदहं ब्रक्मास्मी ति तस्मा- 


सत्सरव॑ममवत्‌! (१।४। १०) 
हृति; एवं प्रत्यगात्मा बक्म- 


विद्यापा विषय हत्येतदुपन्यस्तप््‌ ' 
अविद्यायाश्व विषयः-अन्यो$- 


सावन्योज्हमस्मी ति न स वेद! 
( १।४।१० ) हत्यारम्य चातु- 
बंण्यप्रविभागादिनिमित्तपाड क्त- 
कर्मसाध्यसाधनलक्षणो बीजाहुर 
वद्‌व्याकृताव्याकृतस्वभावों नाम- 
रूपकर्मात्मक) संघारः त्रयं वा 
हद नाम रूप कम! (१। ६ । 
१) हृत्युपसंहतः। शाद्धीय 
उत्कषलक्षणो अकह्मलोकान्तो:घो- 
भावश्र स्थावरान्तो5शाख्री य! पूर्व 
मेव प्रदर्शित।-इया है! (१। 
३ । १) इत्यादिना | एतस्त्माद- 


विद्याविषया द्विरक्तरप 


विषपत्रह्म विद्यायाम घिकारः कथ॑ 
नाम स्पादिति-- ठृतीये<्ध्याये 
इपसंदृतः समसस्‍्तो5विद्यादिपय!। 


ही जाना कि में ब्रह्म हैँ, इसलिये 
वह सर्वरूप हो गया? इस वाकयमें 
वर्णव किया है। इस प्रकार यह 
बात दिखायी गयी है कि प्रत्यगात्मा 
ब्रह्मविद्याका विषय है । 

इसी प्रकार जो चातुरव्वेण्यादि 
विभागके निमित्तभृत पाड्क्तकर्म- 
रूप साध्यसाधघनवाला और बीजा- 
डफुरके समान व्यक्ताव्यक्तरूप है, उस 
अविद्याके विषयभूत नाम रूप-कर्म- 
मय संसारका “यह अन्य है और में 
अन्य हूँ--ऐपा जो जानता है वह 
नहीं जानता” यहांसि आरम्भ करके 
'यहु नाम, रूप और कर्म त्रयरूप 
है? इस प्रकार उपसंहार किया है । 
इसके पिवा ब्रह्मलोकपर्य॑न्त उत्कर्ष- 
रूप शास्तीप भाव और स्थावर- 
पर्यन्त अशाद्वीय अधोभावका भी 
'देव और असुर ये दो प्राजापत्य थे' 
इस वाक्यद्वारा पहले ही प्रदर्शन 
कराया गया है। इस अविद्याके 


विपयसे 4रक्त हुए पुरुषका किसी 
प्रकार प्रत्य" एत्मविषयक ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार हो जाय--इसलिये ठृतीय 
[अर्थात्‌ उपूनिषद्के पहले] अध्याय- 
में ही अविद्यासम्बन्धी समस्त विपय- 
का उपसंहार कर दिया गया है। 


ष्धर 


बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ 


व[ अध्याय १ 
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का गति विद्या यान्ति 
कां च गच्छन्ति कर्म गा । 
एतद्े श्रोतुमिच्छा मि 
ह तद्धवान्प्रत्ररीतु मे । 
एतावन्योन्यवैरुपोे 
चर्तेते प्रतिकृतत) ॥! 
इत्पेवं पृष्टरय प्रतिवचने न -- 
“कर्तणा बध्यते जन्तु 
विद्या च विध्नुच्यते । 
तस्मात्कम न कुेन्ति 
यतयः पारदशिनः ॥” 
इत्येवमादिविरोधः प्रदर्शित: । 
तस्पान्न साधनान्तरप् दिता 
ब्रह्मविद्या पुरुपाथ पाधनप, सबे- 
'विरोधातू, साधननिरपेक्षेष 


पुरुषाथ पाधनमरिति पारिवाज्य॑ 


स्व साधन पंन्या सलक्षणम ह्त्वे न. 


विधित्स्यते | 


एतावदेव अमृतर्वसाधनम््‌ 
इत्यवधारणात्‌ू, . पष्ठसमाप्तौ, 
लिड्ाच--कर्दों सम्याज्ञवरक्त्यः 
प्रववाजेति । मैत्रेय्ये व 
फर्मेसाधनरहिताये साधनत्वे- 


पुरुष ज्ञानके द्वारा किस गतिको 
प्राप्त होते हैं और कर्मसे जिसे प्राप्त 
करते हैं ? इसे में सुनना चाहता 
हूँ, आप मुझे यह बताइये; क्प्रोंकि 


कर्म और ज्ञान तो एक दूपरेसे 


विरुद्ध स्वभाववाले और प्रवकूल- 
तया विद्यमान हैं? इस तरह पूछे . 
हुए प्रश्नका उत्तर देते हुए-“जीव 
कमंप्ते बंबता है और ज्ञानसे मुक्त 
हो जाता है; इसलिये पारदर्शी 
मुनिजन कर्म नहीं करते” इस 
प्रकार कर्म तथा ज्ञानमें विरोध 
दिखाया गया है। 

इंसलिये ब्रह्मविद्या किसी अन्य 
साधनके साथ मिलकर पुरुषार्थका 
साधन नहीं होती, अपितु सबसे 
विरोध रहनेके कारण यह तो 
समस्त साधनोंसे तिरपेक्ष रहकर 
ही पुरुषार्थंक्रा साधन होती है; 
अतः समस्त साथनोंके त्यागरूप 
संन्यासका इसके अद्जरूपसे विधान: 


'करना अभीष्ट है। 


इतना ही अम्नतत्वका साधन 
है! ऐसा निश्चय किये जानेसे, याज्ञ- 
वत्क्यने कर्मी होते हुए भी संन्यास 
लिया -ऐसा छठे अध्यायके अन्तमें 
लिज्ञ होनेसे तथा क्मंरूप साधनसे 
रहित मेत्रेयीके प्रति अमृतत्वके 


ब्राह्मण ४ | 


शधाडूरभाष्याय 


प्ड्र्‌ 
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प्रक्षविदुधापकामल्वादाप्रकामस्य | जानेके कारण विहित कर्म ब्रह्म- 


फामातुपपत्तेः । “येपां नोड्य- 
मात्मायं लोक!” (४ | ४ | २२) 


इति च भरते! । 


केचित्त भह्नविदोश्प्येषणा- 
मतान्तर- सम्बन्ध वर्णयन्ति 
निरासः तैबृंहदारण्यक॑ न 
श्रतम्‌ ; पुत्रायेषणानाम विद द्विप- 
त्वम्‌$ विद्याविषये च--येषां 
नोज्यमात्मायं लोक!” ( 9७।४। 
२२) इत्यतः “कि पश्रजया 
करिष्याम/” ( ४ | ४ | २२ ) 
इत्येष विभागस्तैन श्रृतः श्रत्या 
ऊंतः; सब क्रियाकारकफ लो पसद्‌- 
स्वरूपायां च विद्यायां सत्याम्‌, 
सह कार्यणा विद्याया अनु पपत्ति- 
लक्षणश्र पिरोधस्तैन पिज्ञातः | 
व्यासवाक्य च॒ तैन श्रुतम्‌; 
कर्म विद्यास्वकूपयो विधा विद्य त्म- 
कयोः प्रतिकूलबर्तनं विरोध); 

- यदिद वेदवचन 
कुछ कर्म त्यजेति च। 


वेत्ताके लिये नहीं हैं; क्योंकि ब्रह्म 
वेत्ता आप्तकाम होता; है और आप्त- 
कामको कोई कामना होती सम्भव 
नहीं है। इसके सिवा "जिन हमारे 
लिये यह आत्मछोक ही इष्ट है” 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है। 
कोई-कोई तो ब्नह्मवेत्राका भी 
एषणाओंसे सम्बन्ध बतलाने लगते 
हैं, उन्होंने बृहदा रण्यक नहीं सुना । 
पुञत्रादि एपणाओोंक्रा सम्बन्ध तो 
अविद्वानसे ही होता है; विद्याके 
विषयमें उन्होंने श्रुतिका किया हुआ 
यह विभाग नहीं सुना कि ”/जिन 
हमको यह आत्मलोक दी दृष्ट है” 
इसलिये “हम प्रजाको लेकर क्‍या 
करेंगे” इत्यादि। तथा उन्हें इस 
विरोधका भी पता नहीं है कि 
समस्त क्रिया, कारक और फरलूकी 
निषेघरूपा विद्याके होनेपर अपने 
कार्यके सहित अविद्या नहीं रह 


सकती । 
तथा उन्होंने व्यासजीका वचन 


भी नहीं सुना; कमंका स्वरूप 
अज्ञानमय और विद्याका स्वरूप 
ज्ञानमय है, उनमें एक दूसरेके विप- 
रोत होना रूप विरोध है; जेसा कि 
“वेदके जो ऐसे वचन हैं कि “कर्म 
करो! और 'कमका त्याग करो? सो 
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दात्मेज्ञानाडुत्वेन संन्यास विधि- के अद्भरू्पसे संन्यासका विधान 
| करनेकी इच्छासे ही यह आख्या- 


त्सयेषर आरुयायिक्रेयमारम्यते- | यिका आरम्भ की जाती है-- 

मेत्रेयीति, द्वोदाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा 
अरेइहंमस्मात्स्थानादस्सि दस्त तेडनया कात्या- 
यन्यान्तं करवाणीति ॥ १ ॥ 

'अरी मेत्रेत्ी !! ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । “में इस स्थान ( गाहूंस्थ्य- 
आश्रम ) से ऊपर (संन्‍्यास-आश्रममें ) जानेवालछा हूँ । अतः [ तेरी 
अनुमति लेता हूँ और चाहतां हूँ | इस कात्यायनीके साथ- तेरा . बेटवारा 
कर दूँ?॥ १॥ 

मैत्रेयीति होवाच याज्ववस्क्य/-| “अरी मेत्रेयी |” ऐसा याज्ञवल्वथ- 

मैत्रेयीं स्वभार्यामामन्त्रितवान्या-| * कक कक 

3, _ | ऋषिते अपनी भार्या मेत्रेयीको 

जबलयों नाम ऋषि$ उद्ास्य पुकारा; अरे” यह सम्बोधन हे। 

स्नूध्ये यास्यन्पारित्राज्याख्यमा- | सै उद्यास्यनु--यहाँसे ऊपर पारि- 

श्रमान्तरं पै। अरे इति सम्बोध- | ब्राज्यसंज्क आश्रमान्तरमें - जाने- 

नम । अहम, अस्माह्वाहस्थ्यात्‌, | वाला हूँ अर्थात्‌ इस गृहस्थाशमसे 

स्थानादाश्रमात्‌, ऊर्ध्ब॑ गन्तु- कक कूसरे आश्रममें जानेके ल्यि 

इच्छुक हैँ । इसलिये हन्त--तेरी 

मिच्ठन्नस्पि अवाधि; अतो | अनुमति चाहता हेँ । और इसके 
श् ःि ५ 

हन्ताचुमति प्रार्थयाप्ति ते | सिवा [ यह भी इच्छा हे कि ] इस 

तब; किश्वान्यचे तवानया दिती- अपनी देवर भार्या हर अल 

९ ..... , | साथ तेरा अन्त यानी विच्छेद 

विच्छेद करवाणि; पंतिद्वारेण | के द्वारा मुझसे. सम्बद्ध हुई 

युवयोसया सम्पध्यमानयोयेः | डे रे दोनोंका आपसमें जो 

सम्बन्ध था, अब द्र॒व्यविय्ाग 

सम्बन्ध आसीत, तस्थ सम्पन्धस्थ। करके उस सस्बन्धका विच्छेद 


पघाह्मण ४ ] 


एशाड्भरमाष्याय॑ 
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नाम्रतत्वस्य त्रह्मविद्योपदेशाद 
वित्तनिन्दावचनाच। यदि झमृत- 
त्वसाधन कर, स्पाद वित्तसाध्य॑ 
पाढक्त कम, इति तन्निन्‍्दा- 
वचनमनिष्ट स्यात्‌। यदि तु 
परितित्याजयिपित कर्म, ततो 


युक्ता तत्साधननिन्दा । 
कर्माधिका रनिमित्तवर्णा श्रमा- 


द्प्रत्ययोपमर्दाच--- त्रह्म तं परा- 


दाद” (२। ४ । ६) “क्षत्रं त॑ 
परादात्‌” (२। ४ । ६) इत्यादेः | 
न दि ब्रह्मक्षत्रायात्मप्रत्ययो पर्दे, 
त्राद्षणेनेद॑ कतंव्यं श्षत्रियेणेद 


कतंव्य मिति विषयाभावादात्मानं 


लभते विधिः। यस्येव पुएपस्यो- 
पमर्दितः प्रत्ययो ब्रह्मत्त्राधात्म- 
विषयः, तस्य तत्प्रत्यय संन्यासात्‌ 








साधन रुपसे ब्रह्मविद्याका उपदेश 
किये जाने एवं धनकी निन्‍्दा की 
जानेसे भी यही पधिद्ध होता है। 
यदि कर्म अमृतत्वका साधन होता 
तो पाड्क्तऊर्म तो घनसे ही निष्पन्न 
होनेवाला हे, अतः घनकी निन्दा- 
का वचन इष्ट नहीं होता। कमंके 
साधनभूृत धनकी निन्दा तो तभी 
उचित होगी जब कि कमंका त्याग 


कराना अभीष्टठ होगा । 
इसके सिवा “ब्राह्मणजाति 
उसे परास्त कर देती है” ०“क्षत्रिय- 


जाति उसे परास्त कर देती है” 


इत्यादि वाक्यसे कर्माधिक्रारके 
निमित्तभ्ृत वर्णाश्रमादि प्रत्ययकी 
निवृत्ति हो जानेसे भी [यही सिद्ध 
होता है ]। ब्राह्म॒णत्व और क्षत्रिय- 
त्वादि प्रध्ययका निरास हो जानेपर 
ब्राह्मणकोी यह करना चाहिये! 
क्षत्रिवकों यह करना चाहिये! 


इत्यादि विधिका कोई विषय न रहने- 


के कारण कोई स्वरूप नहीं रहता । 
जिस पुरुषका भी यह ब्राह्मणत्व और 
क्षत्रियत्वरूप प्रत्यय निवृत्त हो गया 
है, उसे तत्सम्बन्धी प्रत्यय न रहनेके 


तत्कार्याणां कर्मणां कम पाधनानां | कारण स्वत: ही उसके कार्यश्रुव 


कर्म और कमंके साधनोंका संन्‍्धास 


चृ अरथप्राप्ञ संन्यास)। तस्प्ा- | प्राप्त हो जाता है। अतः आत्मज्ञन 
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अमृता कि स्यामिति व्यवद्दितेन 
सम्बन्ध | 

प्रत्युवाच याज्ववस्‍्क्य/-- 
कथमिति यदाक्षेपार्थभ्‌, अचु- 
मोदन॑ नेति होवाच याज्वस्कप 
इति; प्रश्ह्वेस्तिवचनाथंम ; 
नेव सस्‍्था अमृता, कि तहिं! 
यथैव लोके उपकरणवततां साध- 
नवतां जीवितं घुखोपायभोग- 
सम्पन्म; तथेव तद्॒देव तब 
जीवित स्थात्‌$ अम्ृतत्वस्य तु 
नाशा मनसाप्यस्ति वित्तेन 
'वित्तसाध्येन क्मणेति ॥ २ ॥ 


अम्निहोत्रादि क्मसे क्या में अमर 
हो सकती हूँ-इस प्रकार इसका 
व्यवहित पदोंसे सम्बन्ध हे । 

याज्ञवल्व्यने उत्तर दिया- 
'तहीं ।” यदि 'कथम” पदको आशक्षे- 
पार्थक माना जाय तो याज्ञवल्क्यने 
नहीं? ऐसा कहकर उसका अलनु- 
मोदन किया है; और यदि उसे 
प्रशनार्थक माना जाय-तो यह उत्तर- 
के लिये है, अर्थात्‌ तू उससे अमर नहीं 
हो सकती; तो क्या होगा ? लोकमें 
जेसा उपकरणंवानोंका यानी नाना 
सामग्रियोंसे सम्पन्न छोगोंका जीवन 
सुखके साधनभूत भोगोंसे सम्पन्न 
होता है, वेसा ही तेरा जीवनं भी 
हो जायगा; धनसे अर्थात्‌ धनसाध्य 
कर्से अमृतत्वकी तो मनसे भी 
आश्ञा नहीं है ॥ २॥ 
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मेत्रयीका अम्ृतत्वसाधनविषयक प्रदन 


03 कक ९ 


सा होवाच 


मेंत्रेयी येनाहं नामता स्यां किमहं 


सेन छुर्या यदेव भगवान्वेद्‌ तदेव मे ब्रृहीति ॥ ३ ॥ 


उस मेत्रेयीने कहा, “जिससे में अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर में 
क्या करूंगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मुझे. 


बतलावें ॥ ३॥ 
सा होवाच मैत्रेयी; एयप्रक्ता 


उस मेत्रेयीने कहा; इस प्रकार 
कहे जानेपर मेत्रेयीने उत्तर दिया - 


. अत्युवाच मैत्रेयी--यद्येव॑ येनाहं | थदि ऐसी बात है तो जिससे में 


विच्छेद करवाणि द्वव्यविभाग | कर दूँगा; अर्थात्‌ घनके द्वारा तुम 
कृत्वा; बिच्वेन संविभज्य युवां | दोनोंका बँटवारा करके.मैं चला 
गमिष्यामि ॥ १ ॥ जाऊँगा॥ १॥ 


सा होवाच मेत्रेयी । यन्लु स इयं अगोः सवा 
प्रथिवी वित्तेन पूर्णा स्थात्कर्थ तेनास्‍्नता स्थामिति नेति 
होवाच याह्ववल्क्यो यथेबोपकरणव्ता जीवितं तथेव ते 


जीवितश्स्यादसतलस्थ तु नाशाश्ति क्तिनेत्रि ॥॥२॥ 


उस मेत्रेयीने कक्ष, 'भगवन्‌ | यदि यह घतसे सम्पन्न सारी पृथिवी 
मेरी हो जाय तो क्‍या में उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ?” 
याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जेसा जीवन 
होता है, वेसा ही तेरा जीवन हो जायगा । धनसे अमृतत्वकी तो आशा: 
है नहीं ॥ २॥ - 
सा एवहुछा होवाच--| झइस प्रकार कही जानेपर 
कहर 'मेनेयीने कहा-यहां 'नु” यह निपात 
यद्दि 'हु! इति बदितरके में | वितकंके लिये है। [वया कहा ? सो 
बताते हैं--] भगवन्‌ ! यदि यह 
समुद्रसे घिरी हुई तथाः वित्त यानी 
भगवन्‌ , सर्वा सागरपरिक्षिद्या | “से पण सारी परथिवी मेरी हो 
जाय, तो भी में किसी प्रकार 
वित्तन घनेन पूर्णा स्पछुत;कथशू्‌ | [ अमर हो सकती हूँ? ] बर्षाव्‌ 
. | किसी भी प्रकार अमर नहीं हो 
न्नु कथश्नेत्याक्षेपाथ॥ प्रश्नार्थों | सकती-इस प्रकार 'कथमु” शब्द 
ह ह आक्षेपके अर्थमें हे अथवा यह 
वा, तेन प्रथिवीपूर्णविच्तता- | प्रश्नाथंक भी हो सकता हे, 
अर्धावु पृथिवीभरमें भरे हुए 
अयेब - कर्मणाग्निदोश्नादिना उस घनसे सम्पन्न .होनेवाले 
इृ० उ० १८--- ह 


सम हये एथिदी, भगोः-- 
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: झ्थ तुमे मम व्याख्यान कुवतो | केझहँगा। मेरे व्यास्यान करनेपर 
तू उसका निदिध्यासन करना: 


निदिध्यासस्थ वाक्यान्यथतो | अर्थात्‌ मेरे वाक्‍्योंका अर्थतः निश्चय 
करके ध्यान करनेकी इच्छा 


निश्रयेन ध्यातुमिच्छेति ॥४ ॥ | करना ॥ ४ ॥ 


शकफहाडअसिकीएकि:एएइपढअम०अब्क. 


प्रियतम आत्माके लिये ही अन्य वस्तुएँ प्रिय होती है 


स॒ होवाच न वा भरे पत्युः काम्ताय पतिः- 
प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भत्रति ९ 
न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्म- 
नस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां 
कार्मांय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पृत्राः 
प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्प कामाय वित्त प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति। नवा 
अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्म प्रियं भवति । न वा ७र२े क्षत्रस्थ कामाय क्षत्र 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । 
वा अरे छोकानां कामाय छोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया 
भवन्ति । न वा अरे भृतानां कामाय भूतानि प्रियाणि 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भृतानि प्रियाणि स्वन्ति । न 
वा अरे स्वस्थ. कामाय सर्व प्रियं- भवत्यात्मनस्तु 
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नाझता स्पाप्र, किमहं तेन विच्ेन 
कुर्याप्त १ यदेवं भगवान्केवलूम- 


आुतत्वसाधनं वेद, तदेवामसतर्व- 
; े / पदेवासृतर हों, उस अमृतत्वके साधनका ही 
साधन से महा न्र्हि ॥३॥ मुझे उपदेश करें॥ ३॥ 


अनमशननणञकनफल- पथ ब किडकलन-न+पपमन मय 


याक्षवल्क्यज्ञीका आश्वासन 
स॒ होवाच याज्ञवल्वयः प्रिया बतारे नः सती 
प्रियं भाषत्त एल्यारस्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य 
तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४ ॥ 


उन याज्ञवल्क्यजोने कहा, “धन्य | अरो मेत्रेयो, तू पहले भो हमारी 
प्रिया रहो है और इस समय भो प्रिय रूंगनेवालो ही बात कह रहो है। 
अच्छा आ, बे5 जा, में तेरे प्रति उसको व्याख्या कहँगा, तू व्याख्यान 

. किये हुए मेरे वाक्योंके अर्थंका चिन्तन करना? ॥ ४ ॥ 
स होवाच याज्वत्कपः | एवं | उन याज्ञवल्क्यजीते कहा । इस 


वित्तप्ताध्येडम्नतस्वसाधने प्रत्या- | शगर धनसे तिष्पन्न होनेवाडे 
इप क्वित। अमृतत्वके साधनका त्याग कर दिये 
झूयाते, याज्वर्कर्यः रा मिश्राय- | जानेपर याज्ञवल्वयने अपदे अभि- 


सम्पत्तौ तुष आह; स होवाच- प्रायको पूर्तिसे संतुष्ट होकर कह । 
प्रियेष्ठ, बतेत्यनुकम्प्पाह, अरे | वे 232 अर्थाव्‌ उन्होंने हद 
मत् ५ 0 डर कम्पा करते हुए कहा-- 

त्रेयि नोअस्मराक एवेसपि प्रिया मेत्रेयो ! तू हमारी प्रिया--इष्टा हैं 
सती भवन्ती इृदानीं प्रियमेव | अर्थात्‌ पहलेहोसे हमारी प्रिया 
वित्तानुकूल भापसे; अत एल्चा- , होकर इस समय भी तू प्रिय यानी 


न अनुफुल हू कर ट. 

स्सवोपविश व्याख्यास्यामि-यत्त ऑल ही भाषण कर रही है; 
व _. | इसलिये आ, बेठ जा, मैं नेरे 
तब इष्पू असत्वसाधनम्‌ आर ४ अमृतत्वके सावनमुत आत्म- 


आन कवयिष्पामि | व्याचक्षाण-  ज्ञानकी व्याख्या अर्यावु उपदेश्न 


अमृत नहीं हो सकती, उस घनसे 
में क्या कलूँगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ 
केवल अमृतत्वका साधन जानते 


हु 
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पत्युर्भतुं: काम्राय प्रयोजनाय | कि पति यानी भतकि प्रयोजनंसेः. 
जायायाः परतिः प्रियो न भवति, खीको पति श्रिय ,नहीं-होता। तो 


. “फिर क्या बात है? अपने लिये: 
किं तहात्मिनस्तु कामाय प्रयोज- अर्थात्‌ अपने ही प्रयीजनके लिये 


नायेब सार्यापाः पति! प्रियो | खीको पति प्रिय होता है। इसी: 


'न वा अरे जायाये' इत्यादि. 
भवति। तथा नवा धरे जायाया | का की इलीके सम 
शेष वाक्‍्यका अर्थ भी इसीके. समान 
इत्यादि समानमन्यत्‌ , न वा | समझना चाहिये। अर्थात्‌ हे मेत्रेयि | 
अरे पुत्राणामु, न वा अरे | ते पत्रोकं, न धनके, न ब्राह्मणके, 
न क्षत्रियके, न लोकके, न देवोंके, 
न भूतोंके और न अन्य सभीके 
वा धरे क्षत्रस्य, न वा अरे | श्रयोजनंके लियेवे श्रिय होते। यहाँ 
लोकानाप्‌ , न वा अरे देवानाम्‌, |. जो /तिके समीपतर साधन 
नं रे ह | हैं, उनका पहले-पहले वर्णन किया 

ह हु केक ) ने वा भरे है; क्योंकि उन-उनमें ही वेराग्य 
स्स्य, पूव पू यथासन्ने प्री ति- | अधिकाधिक अभीष् है 'सर्व” शब्दका. 
साधने वचनम्; तत्र तत्रेष्ट-| *हण कहे और न कहे हुए सभी: 
तरत्वाहैराग्यस्य; सर्वग्रहणघुक्ता- | की चूचित करनेके डिये है। 

नुकार्थम | ! अतः यह लोकमें प्रस्चिद्ध है कि आत्माः 
कम अभ ४.8 सक ही प्रिय है, अन्य कुछ नहीं । इसका 
तश्माल्लोकप्रसिद्धमेतत-आ त्मैव| 'तदेतत्मेय;१ पुत्रात! इस वाक्यसे 
प्रिय, नान्‍्यत्‌। देतत्मेयः | उल्लेख किया है, उसी वावयकाः 
पुत्रात! इत्युपन्यस्तम , तस्वैतद्‌ | ५ चाप वचन कहा है। 


४ अतः, आत्माकी प्रीतिका साधन. 
हक प्रपश्वतिम | तस्मा- होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति है 
दात्मप्रीविसाधनस्वाद्ीणी अन्यत्र| यह गोणी है, आत्मामें हो मुख्य: 


प्रीति), आत्मन्येव मुरूया | तस्मा-| प्रीति हे। अतः हे मेत्रेयि ! _उति, आत्मन्येव मुख्या। तस्मा। प्रीति हे। अतः हे मेत्रेयि ! आत्म 
१, वह यह आत्मा पन्नसे प्रिय हैं। 52 





वित्तस्य, न वा अरे ब्रह्मणः, न 
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कामाय सर्व प्रियं सभवति । आत्मा वा अरे दष्ठव्यः 
श्रोतव्यों मन्‍्तठ्यों निदिध्यासितव्यों मेंत्रेय्यात्मनो 
वा अरे दशेतेन श्रवणेन सत्या विज्ञानेनेद सर्व 
विदितम्‌ !। ५॥। 


उन्होंने कहा--'अरी मेत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने हो प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; 
खत्रीके प्रयोजनके लिये स्री प्रिया नहीं होतो, अबने हो प्रयोजनके लिये स्री 
प्रिया होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयो- 
जनके लिये पुत्र प्रिय होते हैँ; धनके प्रयोजनके लिये धन श्रिय नहीं होता, 
अपने हो प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये 
ब्राह्मम प्रिय नहीं होता, अपने हो प्रगोजनके लिये ब्राह्मग प्रिय होता है; 
क्षत्रियक्रे प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहों होता, अपने हो प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; लोकोंके प्रयोजनके लिये छोक प्रिय नहीं होते 
अपने ही प्रयोजनके लिये लोक व्रिय होते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये 
देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं 
प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
आगीो प्रिय होते हैं; तथा सत्रके प्रयोजनके लिये सत्र प्रिय नहों होते, अपने 
ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अरी मेत्रेश्र! यह आत्मा हो 
दर्शनीय, श्रवणोय, मननोय ओर ध्यान किये जाने योग्य है। हे मैत्रेयि ! 
इस आत्माके हो दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इस सबका ज्ञान हो 


जाता है ॥ ५॥ 
। आप ३ अमृतत्वके साधन वैराग्यका 
स होवाच--अखतत्वसाधन उपदेश करनेकी इच्छासे याज्वल्वय- 


बेराग्यप्रुपदि दिश्लु नायाप तिपुत्रा- | जी जो, 22 जा 43 
»___ त्याग करनेक्रे लिये, ग्य 
दिभ्यो विरागपुत्पादयति तत्सन्या-, उत्तन्न कराते हैं। उन्होंने कहा-- 
22 2630 -0 दूत वे'-यहां “वे” शब्द प्रसिद्ध 
+ -- वें शब्द; ् ९ 2 
न कक कक ही । वस्तुकी याद दिलानेके लिये है 
समरणाब); प्रसिद्धमेवेवतलोके? | अयांत्‌ छोकमें यह प्रसिद्ध ही है 


दुपुर 
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«४२००-३२ 6३५२३ ७+$%३९+ २२२ $३+ 4२३: $फ%ह वत्कर् 6३७७७ २१३५१ 
आत्मा सबसे अभिन्‍न है, इसका प्रतिपादन 


ननु कथमन्य स्मिन्विदितेउन्य- 


प्विंदितं भवति 
नैष दोष॥ न हि आत्म- 


शब्भा- कितु अन्यका ज्ञान. 
होनेपर उससे भिन्‍न वस्तुका ज्ञान 
कसे हो जाता है? 

समाधान -यह कोई दोष नहीं 


हैं; क्योंकि आत्माको छोड़कर 
और कोई भी वस्तु नहीं है; यदि 
होती तो [आत्मज्ञानसे ही] उसका 
ज्ञान भी न होता; कितु अन्य वस्तु 
तो है ही नहीं, आत्मा ही तो सब 
कुछ है; अतः आत्माका ज्ञान होने- 
पर सभीका ज्ञान हो जाता है। 
कितु आत्मा ही सब कुछ किस 
प्रकारः है, सो श्रुति बतलाती है। 


उप तिरे रेणान्य त्कि खिद रत; य- 
यस्ति न तद्विदितं स्थात्‌; न 
स्वस्यद्रित; आत्मैव तु स्बम्‌; 
तस्मास्सवंमात्मनि विदिते वि- 


दित॑ स्यात्‌। कर पुनरात्मैत् सबे- 
मित्येतच्छाव य ति-- 
ब्रह्म त॑ परादाद्योबन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं - 
यशदादोउन्यत्रात्मनः क्षत्र वेद लोकास्तं परादुयोंउन्यत्रा- 
त्मनो लोकान्वेद देवास्त परादु्योउन्यत्रोत्सनों देवान्वेद 
भूतानि. त॑ परादुयोंउन्यत्रात्मनो भूंतानि वेद सव त॑ 
परादादो5न्यत्रात्मनः सव वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका 
इसे देवा इमानि भूतानीद ४ सब यदयमात्मा ॥ ६ ।॥। 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न 
जानता है क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रियजा तिको आत्मासे 
'भिन्न देखता है। छोक उसे परास्त कर देते' हैं जो लोकोंको आत्मासे भिन्‍न 


देखता है। देवगण उसे परास्त्र कर देते हैं जो देवताओंको आत्मासे भिन्‍न 
देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते हैँ जो भ्ुतोंको आत्मासे भिन्‍न देखता 
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शाद्धूरमाष्याथ॑ 


प्र 


ककक-ककक्क्ककइ-कूकक कल कु कक कक ३ &रूक-बनकक कक कक कक वन्कक कक उन्‍कक के कक 


दात्मा वै भरे द्रष्टव्यों दशनाहं!, 
दशनविषयमापादयितव्य:; 

श्रोतव्यः पूवमाचायंत आगम- 
तश्; पश्चान्मन्तव्यर्त्॒केतः; ततो 
निदिध्यासितव्यो. निश्चयेन 
ध्यातव्य; एवं हासो रष्टो 
भवति श्रवणमनन निदिष्यासव- 


साधनैनिवतिते! । यदेकत्व- 


मेतान्युपगतानि,तदा सम्यर्दशन 
ब्रहेफत्वविषय॑ प्रसीद्ति,नान्य था 


श्रवणमात्रेण | 

यदूत्रह्मक्षत्रादि कमनिमित्तं 
वर्णाश्रमादिलक्षणम्‌ आत्मन्य- 
विद्याध्यारोपितप्रत्यय विषय 
क्रियाकारकफलात्मकम विद्या 


प्रत्यय विषयम््‌--रज्ज्वा मिच सपप- 


प्रत्ययः, तदुपदमना पेसू औह-- 
आत्मनि खबरे मेत्रेयि- दृष्ट 
श्रुते मते त्िज्ञप्ते इदं सब विदित 
विज्ञातं भव॒ति ॥ ५॥ 


हो द्र॒ष्टव्य--दर्शन करने योग्य 
अर्थात्‌ साक्षात्कारका विषय करने 
थोग्य है, तथा पहले आचार्य और 
शासत्रद्वारा श्रवण करनेयोग्य एवं: 
पीछे तकंद्वारा मनन करने योग्य 
है, इसके पश्चात्‌ वह निदिध्या- 
सितव्य अर्थात्‌ निश्चयसे ध्यान करने 
योग्य है। क्योंकि इस प्रकार श्रवण, 
मनन एवं निदिध्यासनरूप साथधनों- 
के सम्पन्त होनेपर ही इसका साक्षा- 
त्कार होता है। जिस समय इन 
सब साधनोंकी एकता होती है, 
उसी समय ब्रह्मकत्वविषयक सम्यक्‌ 
दर्शनका प्रसाद होता है। अन्यथा 
केवल श्रवणमात्रसे उसकी स्फुटता 
नहीं होती । 

आत्मामें अविद्यासे आरोपित 
प्रतीतिका विपयभूत जो ब्राह्मण 
और क्षत्रियादि वर्णाश्रमादिख्प 
कर्मका निमित्त है, वह क्रिया, 
कारक और फलरूप तथा रज्जुमें 
आरोपित सपंप्रतीतिकि समान 

विद्याजनित प्रतीतिका विषय 

उसकी निवृत्तिके लिये श्रुति कहती ही 
है--हे मेत्रेय | आत्माका दर्शन 
श्रवण, मनन और ज्ञान होनेपर 
निश्चय ही यह सर्व विदित' बर्धातु 


ज्ञात हो जाता है ॥ ५॥ 





ण्प्ड 


घृहदारण्यकोंपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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त्मैवेति ग्रदीतुं शक्यते ? 


न्‍ | 
चिम्मात्रातुगमात्सवंत्र बि- ' 


ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया जा ' 
सकता है? 
उत्तर-स्त्र चिन्मात्रकी अनु- 


। वृत्ति होनेके कारण सबकी चित्स्व- 


स्स्वरूपतेवेति गम्यते । 
| 


रश्शन्त उच्यते--यत्स्वरूप 
व्यतिरिकेणाग्रहण॑ यस्‍्य, तस्य | 


तदात्मत्वमेव लोके दृष्टम । 


तत्र | रूपता हो है--ऐसा जाना जाता 


है। इस विषयमें दृष्टान्त बताया 


जाता है--जिसका जिसके स्वरूप- 
से अलग ग्रहण नहीं किया जा 


सकता, वह तद्गप ही होता है-- 
ऐसा लोकमें देखा गया है। 


स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्थ न बाह्याज्शव्दाज्श- 
बनुयादूमदणाय दुन्दुभेस्तु यद्रणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा 


शब्दों ग़हीतः ॥ ७॥ 


वह दृष्टान्‍्त ऐसा है कि जिस प्रकार ताडन किये जाते हुए दुन्दुभि 
( नक्कारे ) के वाह्म शब्दोंको कोई ग्रहण नहीं कर सकता, कितु दुन्दुभि 
गण दुन्दुभिके आधातको ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी क्रहण कर लिया 


जाता है ॥ ७॥ 

स यथा--स इति दृष्टान्त।, 
लोके यथा दुन्दुभेभयदिः, हन्य- 
मानस्य ताव्यमानस्य दण्डा- 
दिना, न, बाह्याज्छब्दानू 
बहिभृताब्छव्दविशेषान्‌ दुन्दु मि- 
घब्द्सामान्यान्निष्कृष्टान्‌ दुन्दु- 
भिशव्द्विशपानू न शक्लु- 
याद्‌ ग्रहणायथ ग्रह्दीतुम; 


स यथा अर्थात्‌ वह दृश्टान्तः 
ऐसा है-लोकमें जिस प्रकार 
दण्डादिसे हनंन-ताडन किये जाते 
हुए दुन्दुभि--भेरी आदिके बाह्य 
शब्दोंको अर्थात्‌ वाहर फेले हुए. 
शब्दविशेषोंको -दुन्दुभिके सामान्‍य 


-शब्दमेंसे निकाले “हुए दुन्दुभिके 


विशेष छाब्दोंकों कोई ग्रहण नहीं 
कर सकता। दुन्दुनभिका ग्रहण 
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पप३े 


रन्‍्डफ 


है। सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मासे भिन्‍न देखता है। 
यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियनाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण भौर 
ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है ॥ ६॥ 


त्रह्म ब्राह्मणजातिस्त पुरुष 
परादात्परादध्यात्पराकुर्यात्‌ ; 


ब्रह्म--त्राह्मणजाति उस पुरुष- 
को परादात्‌-पराहित -पराकृत 


कम! योडन्यत्रात्मन आत्मस्व- का परास्त कर देती है; किसे ? जो 


रूपव्यतिरेकेण --आत्मैव न भव्‌- 
तीय॑ त्राह्मणजातिरिति- तां यो 
वेद, त॑ परादष्यात्सा ब्राह्मण- 
जातिरनात्मस्वरूपेण मां पश्य- 
तीति; परमात्मा दि सर्वेपा- 
मात्मा । 

तथा क्षत्र क्षत्रियजा ति।, तथा 
लोकाः, देवा), भ्रुतानि, स्वस्‌ । 
हद ब्रह्मति -यान्यजुकरान्तानि 
तानि सर्वाणि, आत्मैव, यदय- 
मात्मा - योअ्यमात्मा द्रष्टव्यः 
ओतब्य इति प्रक्ृत।; यस्‍्मादा 
स्मनो जायत आत्मन्येव लोयत 
आत्ममयं च. स्थिविकाले, 
आत्मण्यतिरेकेगाग्रहणात्‌ 
आत्मैव स्व || ६ ॥ 


आत्मासे भिन्‍न--आत्मस्वरूपको 
छोड़कर अर्थात्‌ यह ब्राह्मणजाति 
भात्मा ही नहीं है, इस प्रकार जो 
उसे जानता है, उसे वह ब्राह्मण- 
जाति यह सोचकर कि यह मुप्ते 
अनात्माख्पसे देखता है, परास्त 
कर देती है; क्योंकि परमात्मा ही 
सबका आत्मा है। 

इसी प्रकार क्षत्र--क्षत्रियजाति 
तथा लोक, देव, भ्रूत और सब, 
जिनका इदं ब्रह्म इदे क्षत्रम 
इत्यादिरूपसे अनुक्रम है, वे सत्र 
आत्मामें हो हैं। जो यह आत्मा 
कि द्रष्टव्य;, श्रोतव्य: इत्यादिरूपसे 
प्रररणप्राप्त हे; क्योंकि सब कुछ 
आत्मासे ही उत्तन्न होता है, 
आत्मामें ही लीन होता है तथा 
स्वितिकालमें भो आत्मस्वरूप ही 
है। आत्माको छोड़कर उपलब्ध न 
होनेके कारण सब्र कुछ आत्मा हो 


| है ॥ ६॥ 


नमी न 
सबकी अत्मस्वरूप ताके अदणमें दुन्दुसि, शह्ख और वीणाका द॒शन्त 


कथ्थ॑ पुनरिदानी मि्दं स्वेधा- | 


प्रशद-कितु इस समय ( ध्विति- 
कालमें') 'यह सव आत्मा ही है' 
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तथा स यथा शहुस्य ध्मांय-|._ तथा वह [ दूसरा दृष्टान्त | 
ऐसा है-जिस प्रकार बजाये जाते 


हुए शब्दसे संयुक्त किये जाते हुए 
अर्थात्‌ फूँके जाते हुए शच्भूके 
आपूयमाणस्य न वाह्याव्छब्दाब्छ- बाह्य शब्दोंको कोई ग्रहण नहीं कर 


सकता इत्यादि पृ्ववतु ऐसा ही 
क्लुयादित्येवमादि पूवबत्‌ ||८॥ अर्थ है॥ ८ ॥ 


+-+<>०स5 


स यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्याउ्शब्दाज्श- 
क्नुयादमहणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य 
वा शब्दों शहीतः ॥ ९ ॥ 

वह [ तोसरा दृष्टान्त ] ऐसा है--जैसे कोई बजायी जाती हुई वीणा- 

के बाह्य बब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता; कितु वोषा या वीणषाके 
स्वरक्ा ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है॥ ९ ॥ 

तथा वीणायै वाद्यमानाये-- | इसी प्रकार 'वीणाये वाद्यमानाये! 

वीणाया वाद्यगानायाः | अनेक- | *र्भत्‌ बजायी जाती हुई वीणाका 


र | इत्यादि समझना चाहिये। यहाँ 
दृष्टन्तोपादानमिह सामान्यब 
डे अनेक दृष्टान्तोंका ग्रहण सामान्योंकी 


त्वरूया पनाथम्‌-अनेके हि विरू- | बहुछता प्रकट करनेके लिये हे। 
क्षणाश्वतनाचेतनरूपा) सामान्य- | चेतन और अचेतन, सामान्य एवं 
विशेषाः-तेषां पारमस्पयंगत्या[ | विशेष अनेक और _ विलक्षण हैँ । 
यथेक्रिप्न्महा प्ामास्येउन्तर्माव॥ की जिस प्रकार ७8 गतिसे 
, 6०. | एक प्रज्ञानघन महासामान्यमें अन्त- 

अज्ञानघने, कर्थ नाम प्रदशयि (व है-यही किसी-त-किसी तरह 
तव्य इंति; दुन्दुभिशव्ववीणा- | दखलाना है। जिस प्रकार दुन्दुभि 

अब्दसाप्रान्यविश्ेषाणां यथा | शद्भु और वोणाके सामान्य एवं विशेष 


भआनस्य शब्देन संयोज्यमानस्य | 
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शा डू-रमाष्याथ॑ 


प्ष्प्‌ः 
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दुन्दुमेस्तु ग्रहणेन, दुन्दुभिशब्द- | होनेसे अर्थात्‌ दुन्दुभिके सामान्य 


समा न्‍्यविशेषत्वेन हुन्दु मिशष्दा 
एत इति, शब्दविशेषा ग्रहीता 
भवन्ति, दुन्दुभिशब्दसामास्य- 
व्यत्िरेकेणाभावात्तेपाम्‌ । 
दुन्दुभ्याघातरय वा, दुन्हुमे- 
राहननप््‌ आपात, दुन्दुभ्याघात- 
विशिष्टस्य शब्दसमान्यर्य ग्रह- 
णेन तह्ता विशेषा गृहोता 
भवन्ति, नतु दर एवं निर्मिच 
ग्रहीतुं शक्यन्ते, विशेषरूपेणाभा- 
वात्तेपाम्‌। तथा ग्रज्ञानव्य तिरेकेण 
स्वृप्नजागरितयोन कथ्रिद्वस्तु वि- 


शेषों गृद्यते, तस्मात्प्रज्ञानव्य ति- 


शब्दके विशेषरूपसे 'ये दुन्दुभिके 
शब्द हूँ, इस प्रकार वे विशेष शब्द 
भी ग्ृहीत हो जाते हैं, क्योंकि 
दुन्दुभिक्े सामान्य शब्दको छोड़कर 
तो उनकी सत्ता ही नहीं है । 
अथवा दुन्दुभिकि आधघातत-- 
दुन्दुभिके आहननका नाम आघात: 
है--उस दुन्दुभ्याघातविशिष्ट शब्द 
सामानन्‍्यका ग्रहण होनेसे उसके 
अन्तव॑र्ती विशेषोंका भी. ग्रहण हो 
जाता है। उससे अलग करके 
उनका ग्रहण नहीं हो सकता, 
क्योकि विशद्येषलूपसे तो उनका 
अभाव है। इसी प्रकार रव॒प्त और 
जागरितको किसी भी वस्तुविशेष- 
का प्रज्ञानसे अरूग ग्रहण नहीं किया 
जा सकता; अत; प्रज्ञानसे भिन्‍न 


रेकेण अपांधो युक्तरतेपाप्‌ ॥७॥ | उत्तका अभाव उचित ही है ॥ ७ ॥ 


*०३००पविशिकिकए- ५००० 


सत॒ यथा शहस्य ध्मायसानस्य न बाह्माउ्शव्दा- 
ज्शकनुयाद्पहणाय शहस्प तु भहणेन शहध्मस्थ वा 


शब्दों णह्दीतः ॥ ८ ॥ 


वह [ दूसरा दृष्टान्त ] ऐसा हे--जेसे कोई बजाये जाते हुए द.छ्ूके 
बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, कितु शद्भ॒के बअबवा शहद्ध- 
के बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥८॥ 


'जप4 


बृहदा रण्यकोपनिषदु 


[ अध्याय २ 
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सपथ।-आरद्दे धारने), अद्दे रेघो 


वह [ चौथा दृष्टन्त-] जिस 
प्रकार आदरेधा अग्निसि--जो आदर 


मिरिद्वो ग्विर॒द्रें धारिन), त ए्मात्‌, (गीले) इंधवसे बढ़ाया गया हो उसे 


अम्याहितातएथरपूम), एथग , 
नानाप्रकारम, धूमग्रदर्ण विस्फु- 
लिह्नादिप्रदर्श नाथम्‌ , धूम विस्फु- 
लिड्ञादयो विनिथरन्ति विनि- 
गच्छन्ति । 

एवम्‌-यथाय॑ दशन्‍व:, अरे 
मैत्रेय्यस्य परमात्मनः प्रकृतस्य 
महतो भूतस्य निश्चवसितमेतत्‌ , 
'निश्वसितमिव निश्व सितम; यथा 
अप्रयत्नेनेव पुरुषनिश्चासों भव- 
स्पेव॑ वा अरे | 

कि तब्रिश्वेस्तिमिव ततो 


जातमित्युच्यते-पह्ग्वेदो यजु्व॑द/ 


सामवेदो<थर्वा द्विरसः--चतुर्विध॑ 
मन्त्र जातम्‌, इतिहास हस्युवंशीएु- | 
रूरंवसो! संबादादिः--“उवंशी 
हाप्तरा/” हत्यादित्राह्मणमेव, 
पुराणम्‌ असद्ाइदमग्र आसीत्‌” 


प्रकार 


आर्द्रंधाग्नि कहते हैं। उस आधान 
किये हुए अग्निसे जेसे पृथक घुआँ 
निकलता हे, पृथक्‌ यानी नाना 
प्रकारका धरआँ । यहाँ धूम” शब्दका , 


'गअहण चिनगारी आदिको प्रदर्शित 


करनेके लिये है। अर्थात्‌ ध्रुम और 
चिनगारी आदि निकलते हैं। 

इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त 
है, हे मैत्रेय ! इस परमात्मा यानी 
प्रकृत महदुभृतका यह निः/श्वसित हे 
अर्थात्‌ निःधसितके समान निःश्वसित 
है; जिस प्रकार बिना प्रयत्वके ही 
पुरुषका नि/श्वास होता है, अरे ! 
उसी प्रकार [उस विज्ञानचनसे यह 
जगतु उत्पन्न हुआ है ] | 

उससे नि:ःधासके समान क्या 

उत्पन्त हुआ है ? जो यह ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद.और अथव॑वेद चार 
का मन्त्रसमुदाय है तथा इतिहास 
यानी उंवेशी-पुरूरवाका संवादादि 
“उवंशी हाप्सरा:” इत्यादि ब्राह्मण 


(तै० 3०२।६।१) इत्यादि, | ही इतिहास है, पुराण--“आरम्भमें 


विद्या देवजनविद्या वेद! 
साथ्य मित्पादा उपनिषदं) “प्रि- 


यह असत्‌ ही था” इत्यादि, विद्या- 


हि 9 देवजनवि 
'वंद/सोथ्यम्र! इत्यादि द्या, 


व्राह्मयम ४ ] शाजूरभाष्याथ ण्ष्छ 
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शब्दत्वेडन्तमाव!, एवं स्थिति- | शब्दोंका शब्दत्वमें अन्तमांव हो . 
काले तावत्सामान्यविशेषाव्य- | गाता है, उसी प्रकार स्थितिकाहमें 


सामान्य और विश्येपसते अभिन्न होने 
तिरेकादू ऋह्मकत्व शक्यमव- | क$ कारण ब्रह्मकी एकताका ज्ञान 


गन्तुम्‌ ॥ ९ || भी हो सकता है ॥ ९॥ 





परमात्माके निःश्वासभूत ऋग्वेदादिका उनसे अभिन्‍नत्वप्रतिपादन 


व्पतति _! इस प्रकार यह जाना जा सकता 
एवसुत्पत्तिकाले ग्रागुत्पत्त है कि उत्पत्तिकालमें उत्पत्तिसे पूर्व 


ब्रहवेति शक्‍्यमवगन्तुम्त | यथा- | ब्रह्म ही था। जिस प्रकार अग्निकी 
्् हु 
ग्नेविस्फुलिड्?भपू माज्राचिषां मा- चनगारी, छ्रम, अंवगार और 


ग्विभागादग्निरेवेति भवत्यरन्ये- | अग्नि ही हे, अत: अग्निकी एकता 
सिद्ध होती है, उसी प्रकार नाम- 
कत्वम्‌ , एवं जगन्नामरूपविकृतं , रूप-विकारको प्राप्त हआ जगत्‌ 


प्राशुत्पचः प्रज्ञानघन एवेति युक्त उत्पत्तिसे पूर्व प्रज्ञानधन ही था -- 


ऐसा ग्रहण करना उचित हे-इसीसे 
ग्रद्दीतु मित्येतदुच्यते--- यह कद्दा जाता हे-- 


स्‌ यथाद्रेघाग्नेरभ्यादितात्पूथम्घूमा विनिश्चर- 
न्त्येवं वा अरेडस्य महतो भतस्य निःश्वसितमेतद्यटग्वेदा 
यजुवेंदः सामवेदो5थ्वाज्षिरस इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यातानि व्याख्या- 
४९५ "रे नि 
नान्यस्येवतानि निःश्वस्ितानि ॥ १० ॥। 


वह [ चौथा दृष्टान्त-- ] जिस प्रकार जिसका इंधन गीला 
आधान किये हुए अग्निसे पृथक्‌ घुआँ निकलता मेत्रंथि | इस 
ये जो ऋग्वेद, यजुवंद, सामवंद, अथर्वान्विरस ( अयरववेद ), इ 
पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, इलोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और द 
इस मह॒द्भृतके ही निःश्वास हैं ॥ ६०॥ 
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(६० बृहृदा रध्यकोपनिवद्‌ [ शध्याय २ 
श्रेय इच्छद्धिः, श्ला्ं वा कर्म | निरूपण किया है, कल्याणकामियों- 
देति | को उसे वेसा ही समझना चाहिये १ 


नामप्रकाश्ववशञा हि रूपस्य । रूपके विकारकी व्यवस्था नाम- 
प्रकाशके ही अधीन है। जल और 


विक्रियान्यवस्था। स्‍् फेनके समान जिनका वारतविक 
द्द परमात्मोपाधिभृतयो व्यक्रि- अथवा अवास्तविक रूपसे निरूपण 
यपाणयो! सलिलफेनवत्तत्त्वा- | नहीं किया जा सकता; उन पर 
स्यत्यैना नि क्तथ्ययोः सर्वाव- मात्माके उपाधिशभ्रूत एवं विकारको 

५ हर प्राप्त होते हुए सम्पूर्ण अवस्थाओंमें 
स्थयो: संसारत्वम््- इत्यतों | स्थित नाम और रूपको ही संसार 
नाग्न एव निश्चवसितत्वमुक्तम्त , | कहते हैं, इसलिये नामके ही 


_ | नि:श्वसित होनेका प्रतिपादन किया 
तदचनेनवेतरस्य निश्वसितत् है; क्योंकि उसके निरूपणसे ही रूपका 


सिद्ध भी निःधसितत्व सिद्ध हो जाता है। 
अथवा स्वस्थ हेतजञातस्य | अथवा "ब्राह्मणजाति उसे 
की मर परास्त कर देती हे-*यह सब जो, 
अविद्याविषयल्वधुक्तम्‌--' अक्ष | कुछ हे आत्मा है” इस मम्त्रढ्मारा 
तव॑ परादाव्‌ इदं सब यदय- सम्पूर्ण ह्वेतवर्गको अविद्याका काय॑ 
| बतलाया है। इससे [ अविद्या- 
| कल्पित सिद्ध होनेके कारण ] वेदके 
तेन वेदस्याप्राद्ाण्यमाशडक्यते |: अप्रामाणिक होनेकी आबद्धा होती 
ँ बीः ! है। उस आश्भूकी निवृत्तिके लिये 
ले : ही यह कहा है-पुरुषके निः:इवास- 
पुरुषनिश्चा सवद प्रयर्नो त्थितत्वा-. के समान विना प्रयलके उत्पन्न 
त्यमाणं वेद), न यथा जन्यो | हम होनेके का जि आग, 
यह अन्य ग्रन्थकी तरह [ पुरुष- 


. यल जनित |] नहीं है ॥ १० ॥ 


मात्मा” (२।४।६ ) हृति। 


ग्रन्थ हृति ॥ १० ॥ 
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शाझुरमाष्यानं 


प्प्९ 
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यभित्येतदुपासोत” (बु० उ० 
४।१।३) हत्याधा), छोफा 
आह्षगप्रभवा मन्त्राः “देते 
इलोकाः” (ब्ृ० 3० ४।३।११ ) 
इत्यादयः; सत्राणि वस्तुसडग्रह- 
वाक्यानि वेदे यथा-“आ त्मेत्ये- , 
वोपासीत” (१।४।७) 
इत्यादीनि, अनुव्यास्यानानि 
सन्त्रविवरणानि, व्याख्यानान्य- 
थंत्रादा,, अथवा वस्तुप्रदप्रह- 
वाक्य विव णान्यनुव्पा्यानानि 
यथा चतुर्थाष्याये 'आत्मेत्येवो- 
पास्तीत! इत्परुप, यथा वा अन्यो- 
उसावन्योह्मरपीति ने स वेद 
यया पशुरेवम्! (१।४। १० ) 
इत्य स्यापमे वाध्या शेप), सन्त्र- 
वितरणानि व्याज्यानानि, एव- 
मश्टविध॑ ब्राक्षणम्‌ | 

एवं मन्त्रन्नाक्षणयोरेव ग्रह- 


णम, नियतरचनावतों विध- 
मानस्येब वेदर्य[सिव्य क्तिः 
निश्चासवत्‌, न च' पुरुष व द्वि्र व- 
स्नंपूवक); अतः प्रमाणं निरपेक्ष 
एवं स्वार्थे; तस्मादतनोक्त 
तचथेव प्रतिपत्तव्यमू, आत्मनः 





उपनिषद्‌ --“प्रिय है--इस प्रकार 
उपासना करे” इत्यादि, इलोक -- 
“तदेते इलोका:” इत्यादि ब्राह्मग- 
भागके मन्त्र, सूत्र-वस्तुसंग्रहवाक्य-- 
जिस प्रकार कि वेदमें “आत्मा है - 
इस प्रकार उपासना करे” इत्यादि 
मन्त्र हैं, अनुव्याख्यान- मन्त्र- 
विवरण, व्याख्यान अथंवाद अथवा 
वतुसंग्रहवाक्यके विवरण ही अनु- 
व्याख्यान हैं, जिस प्रकार चतुर्य 
अध्यायमें 'आत्मेत्येवोपासीत' इस 
वाक्यको व्याख्या है, अबवा 'अन्यो5 
सावन्यो5हमस्मीति न स वेद यथा 
पश्ुरेवम्‌! इस वाक्यका व्याख्यान 
यह शेष अध्याय ही है। मन्त्रविव- 
रणका अर्थ मन्त्रव्यास्यान है। इस 
प्रकार [ इतिहासादि पदोंसे कहा 
हुआ | आठ प्रकारका ब्राह्म ण- 
भाग है। 

इस प्रकार [ निःश्वसित-श्रुतिके 
सामथ्यंसे ऋग्वेदादि शब्दोंसे | मन्त्र 
और [ इतिहासा दिसे ] ब्राह्मणोंका 
ही ग्रहण करना चाहिये। पु्षके 
निःश्ासोंके समान नियतरचनावान्‌ 
विद्यमान वेदकी ही अभिव्यक्ति हुई 
है, पुरुषकी बुद्धिके प्रयत्वपूर्वक इनकी 
रचना नहीं हुई। इसलिये यह अपने 
निरपेक्ष अथ॑में ही प्रमाण है। अत! 
उसने ज्ञान या कर्म जिसका जेसा 


दर ' बृहदारष्यकोपनिवद्‌ [ बध्याय २ 


दल्हडू- कनकेकी मीमील्के फ्चन्के पूल्टक पन्‍्कके भत्कती केक के केकक कक, कक क 4वकीक३०कक३6-8-$4०$-6किफ-कक 
वह दृष्टान्त-जिस प्रकार समंस्त जलोंका समुद्र एक अयन 
( प्रलयस्थान ) है, इसी प्रकार समस्त स्पश्ञोंका त्वचा एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन हे, इसी प्रकार समस्त 
'रसोंका जिह्ला एक अयन है, इसी प्रकार समध््त रूपोंका चक्बु एक अयन 
है, इसी प्रकार समप्त शब्दोंका श्रोत्र एक जयन है, इसी प्रकार समस्त 
संकल्पोंका मत एक अयन है, इसी प्रकार समध्त विद्याओंका हृदय एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोंका हस्त एक अयन हे, इसी प्रकार 
समस्त जआननन्‍्दोंका उपस्थ एक अयन है और इसी प्रकार समस्त विसगोंका 
पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है और 


इसी प्रकार समत्त वेदोंका वाक्‌ एक भयन हे ॥ ११॥ 


स इति दृष्टान्त; यथा गेन 
प्रकारेण, सवोर्सां नदीबापीतड- 
गादिगतानामपाप्, समुद्रो5व्घि- 
रेक्षायनम्‌, एकगामनमेकप्रलुयो 
उविभागप्राप्तिरित्यथ॥;. यथाय॑ 
दृष्टान्द; एवं सर्वेपां स्पर्धानां 
अदुककशकठिनपिच्छिलादीनां 
चायोरात्मभूतानां खवगेकायनम् , 
स्वगिति त्वग्विषयं स्पशेंसामान्य 
मात्रम, तस्मिस्प्रबिष्टाः स्पशवि- 
शेषाः--आप इच समुद्रम-तदू 
व्यतिरेकेणाभावभूता भवन्ति; 
-तस्पेव हि. ते संस्थानमात्रा 
आपने । 


५002 ५ 
तथा तद॒पि स्पशंसामान्यमातत्र 
सट्क्‍्ठब्द्वाच्य मन।एंकरपे मनो- 


वह दृश्न्त-जिस प्रकार सम्पूर्ण 
नदी, बावड़ी और तड़ागादिके 
जछोंका समुद्र एकायन -एक गम- 
नस्थान--एक प्रलूयस्थान अर्थात्‌ 
अभेदप्राप्तिका स्थल है, जैसा कि 
यह दृश्टन्त है, उसी प्रकार वायुके 
स्वरूपभूत मृदु, क्कंश, कंठोंर और 
पिच्छिल आदि समस्त स्पर्शोंका 
त्वचा एक प्रलूयस्थान है। त्वंचासे 
त्वचासम्बन्धी . स्पर्शसामान्यमात्र 
समझना चाहिये, उसीमें समुद्रमें 
जलके समान स्पर्शविशेष प्रविष्ट 
हैं, उसके बिना वे सत्ताशुन्य हो 
नाते हैँ; क्योंकि वे उसीके संस्थान- 
मात्र ( पृथक्‌ आकारमात्र ) थे। 


इसी प्रकार वह त्वक्शब्दवाच्य 
स्पर्शसामान्य, त्वचाके विषयमें 
स्पशंविशेषोंके समान सत्तके विषय- 


ब्राह्मण ४ ] .. शाड्टरभाष्याथ ५६१ 
कककंबन्व-कक+444कक रूककककलक कक ककचुन-कू कदनक कक कक पन्‍कन्क कक कफ बत्क के न-कू- रून्‍न्‍कन-्देक 
आत्मा ही सवका आश्रय है-- इसमें दृष्टास्त 

किश्वान्यत्‌, न केवर्ल स्थित्यु- | _. इसके सिवा दूसरी बात यह हे 


०. | कि जगतुका ब्रह्मत्व केवल उत्पत्ति 
त्पत्तिकालयोरेवम्रज्ञानव्यति- | और स्थितिकाठमें ही प्रज्ञानको 


रेकेणामवाज़गतो. तब्रह्मत्वम्त , | छोड़कर न रहनेके कारण नहीं है, 


_ | अपि तु प्रलयकालमें भी है । जिस 
प्रढ्यकाले च। जलशुदूजुदफेता प्रकार जल, बुद्बुद और फेना दिको 
दीनामिव सलिलव्यतिरेक्कैणा- | सत्ता जलको छोड़कर नहीं है, 

हे हु ५५ उसी प्रकार प्रज्ञानसे भिन्‍न उसके 
भाप, एव प्रज्ञानव्पतिरेकेण कार्य और उसीमें छीन होनेवाले 
तत्कायाणां नामझूपकमंणां | नाम, रूप और कर्मोंकी भी सत्ता 

पतन ,। | नहीं है। इसलिये एक ही प्रज्ञानधन 
तस्प्िन्नेब लीयमानानामभावः | | एकरस ब्रह्म है--ऐसा जानना 
: तस्प्रादेकमेव ब्रह्म प्रजशनधनमेक- | चाहिये। 8 (3400: 

| ग्रतिपत्तव्यमित्य > । | मन्त्र | कहती है। प्रलूय प्रदशित 
म्क से यमित्यत आह | करनेके लिये यहाँ दृष्टान्त दिया 
पअलय प्रदशनाय हृष्टान्त+--- गया है-- 


स यथा सर्वासामपा< सघुद्र एकायनसेव* 
सर्वेषा £ स्पर्शानां त्वगेकायनमेव £ पर्वेषां गन्धानां 
नासिके एकायनसेव £ सर्वेषा« रसानां जिले कायन- 
मेव £ सर्वेषा£ रुपाणां चक्षुरेकायनमेव £ सर्वेषा 
शठ्दाना £ श्रोन्रमेकायनमेव £ सर्वेषा£ संकः्पानों 
मन एकायनमेव £ सर्वासतां विद्याना£ हृदयमेकायन- 
मेव £ सर्वेषां कर्मणा £ हस्तावेकायनसेश्व € सर्वेपा- 
मानन्दानाप्ुपस्थ एकायनमेव५ सर्वेषां विसगांणां 
पायुरेकायनमेव< पर्वेषामध्वनां पादावेकायनसेव < 
सर्वेषां वेदानां वागेकायनस्‌ ।| ११ ॥ 


प्द््ड बृहदारण्यफोपनिषद्‌ _ [ अध्याय २ 
#कककककलन्ककककुकृकककृकूकृवे कक कृक कप एनक कफ क कक क कक कक कक कक कक कक कू के कक. + 
विषयसामान्यस्थापिवुद्धिविषय- | सामान्यका भी बुद्धिके विषय- 
सामान्ये विज्ञानमात्रे; विज्ञान- | समान्‍्यडप विज्ञानमात्रं और 


मात्र भृत्वा परस्मिम्प्रज्ञानघने फिर विज्ञानमात्र होकर प्रज्ञानघन: 
प्रलीयते | परमात्मामें लय हो जाता है। 


तथा करमेंन्द्रियाणां विषया व- | इसी प्रकार कर्मेन्द्रियोंके भाषण, 
दनादानगमनविसर्गानन्द विशेषा;| “हण, गमन, त्याग और आनन्द- 
तत्तस्क्रियासामास्येष्वेब प्रविष्टा | पं विशेष विषय उत-उन क्रियाओं- 
न विभागयोग्या भवन्ति, सदर | सा गान्‍्योंमें प्रविष्ट होकर 
इथयाब्विशेषा); तानि च सामा- | न योस के रहते, जिस 
न्यानि प्राणमात्रम ,प्राणश प्रज्ञान- प्रकार कि समुद्रमें गये हुए जल- 


मात्रमेव। “यो वै प्राण विशेष । वे सारे सामान्य प्राणमात्र 
प्रमेव आजा सा | हर आग: परशानताग टी 5 


प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स प्राण/” | ल्‍पीतकी शाखावाले कहते हैं-- 
(कौषी० उ०। ३ । ३ ) इति 


“जो प्राण है वही प्रज्ञा हे और जो 
कोषीतकिनो<्घीयते । प्रश है वही प्रो है 
ननु सर्वत्र विषयस्यैव प्रलयो- शक्का-कितु यहाँ सर्वत्र विषयका 


उमिहितः, न तु करणस्प; तत्र |हो लूय बतलाया गया है, इच्द्रियकाः 


को5मभिप्राय इति १ 
वाठस; किन्तु विषयसमान- 


जात्यन्तरमू; विषयस्येव स्वात्म- 
ग्राहकर्वेन संस्थानान्तरं करणं 


अदीपः करण स्रुपप्रफाशने, 


है] 0 [री 5 
एवं सवंधिषयविशेषाणामे व स्वा- 


नहीं--सो इसमें क्या कारण है ? | 
समाधान-ठीक है, कितु श्रुतिः 


जातीय करण मन्यते श्रुति), न तु इन्द्रियको विषयकी सजातीय मानतीः 


है, अन्य जातिवाली नहीं । विषयका 


ही अपने ग्राहकरूपसे जो अन्य 
स्वरूप हे, उसीका नाम इन्द्रिय है । 


नाम-यथा रूपविशेषस्येव संस्थान जिस प्रकार रूपविशेषका ही संस्थाव- 


मात्र दीपक सब प्रकारके रूपोंको 
प्रकांशित करनेमें साधन हे, _इसी' 
प्रकार -दीपकहीकी तरह समस्त 


ब्राह्मण ४ ] शाडूरभाष्याथे ५्द्रे 
पुनपन्कृफेव-क *दन्‍्वन्वन्वून्कु यककपून्पून्क कक कृ कू कक कक फू कक कू दृन्‍्पूनतू+न्कुल्कू पक कक पूत्कृ पेट दे चे+क के के पर 
विपपसाप्ान्यपात्र, ल्ग्बिषय | सामाल्‍्यमात्रहप. मन:संकलपमें 
हव स्पश विशेषा;; प्रविष्ट तद॒य- | श्रविष्ट होकर उससे पृथक्‌ सत्ताशुन्य 
तिरेक्रेणा मावभूत॑ भवति; एवं | हो जाता है इसी तरह मनका 
मनोविषयोदपि बुद्धिविषयसासा[- | विषय भी बुद्धिके सामान्य विषय 
ब्यमात्रे प्रविष्टधश्वद्थ तिरेकेश- , मर प्रवेश करके उससे पृथक 
भावभूतों भव॒ति; विज्ञानमात्रमेव , नहीं रहता तथा विज्ञानमात्र ही 
भूग्वा प्रज्ञानधने परे ब्रह्मण्याप | होकर सम्रुद्रमें जलके समान प्रज्ञान- 
इब समुद्र श्रलीयते । | घन परब्रह्ममें लोन हो जाता है । 


एवं परम्पराक्रमेण शब्दादो ___ “कार परम्पराक्रमसे अपने 

से का णे मु ग्राहक इन्द्रियके सहित शब्दादिके 

ई अहिकंग करन अलॉने . प्रज्ञानवनमें लीन हो जानेपर कोई 

शानधतन उपाध्यमावात्सन्धव- | उपाधि न रहतनेके कारण लवण- 

वनवत्‌ प्रज्ञनघनमेकरसमनन्त- , लण्डके समाव एकरस, अनन्त, 

भार निरन्तर ब्रह्म व्यवतिष्ठते ||. ४ 7 गाववन बह हा 

| रह जाता है। अतः एकमात्र अद्ठि 

उस्मादत्मवव एकमद्यामात | द्ोब्र आत्मा ही है--ऐसा जानना 

अधतपत्तवपम्त | | चाहिये । 

तथा सर्वेपां गन्धानां पथित्री- | इसी प्रकार प्रथिदीके विशेष 

विशेषाणां नासिके प्रणण विषयसा[- ; समस्त गन्धोंका नासिकाएं 


सान्यम्‌ , तथा सर्वेपां रसानाम- : लोगितिशक विपयस्तामान्य, जल- 
विशेषकूप समस्त रसोंका रस 


व्व्िशपाणां जिहन्द्रियविपयसा- | ।रट्यसम्वस्थी. विवयतामान्य 


सान्यम्‌ , तथा सवधा रूपाणों | तेजके विशेषहूप समस्त रूपोंका 
तैजोबिशेपाणां चद्ठु श्रेक्षु विंपयस [- | चक्षु--चश्ुसम्बन्धी विपयसामान्य 


प्ान्यम्‌, तथा शब्दानां श्रोत्र- | और पहलेहोको . तरद शब्दोंका 


विपयमाम[न्य॑ पूर्ववत्‌। तथा टोवसस्बस्थी | विपयश्चामान्य 
| आश्रय है। इसी प्रकार श्रोत्रादि 


अाजाादापपूय स्‌ [स (स्य [ता से वे [- |] विववस्तामास्योंका मनके विपय 
बिपयसासान्ये संकरपे; सनो- | स्ामान्यहुप संकल्पमें, मतके विषय 
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ककककककफकक्कककृककू कक ककेकक कक रूक के कू कक + कक क कक फुकु 
स॒ यथा सेन्धवखिल्‍य उदके प्रास्त उदकमेवानु- 
विलीयेत न हास्योद्महणायेव स्यात्‌ । यतो यतरूवा- 
ददीत लवणमेवेवं वा अर इृद महदभूतमनन्तमपारं 
विज्ञानघन एवं । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय ताम्ये- 
वानु विनश्यति न प्रेत्य संनज्ञास्तीत्यरे ब्रवीराति 
होवाच याज्ञवर्वयः ॥ १२५॥ 
इसमें यह दृश्न्त है--जिस प्रकार जलूमें डाछा हुआ नमकका डलग 
जलूमें ही लीन हो जाता है। उसे जलूसे निकालनेके लिये कोई समर्थ 
नहीं होता । जहाँ-जहाँसे भी जल लिया. जाय वह नमकीन ही जान पड़ता ' 
है, हे मेनेथि ! उसी प्रकार यह मह॒दुभ्बृत अनन्त, अपार और विज्ञान- 
घन ही है । यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूतोंसे प्रकट होकर उन्हींके' 
साथ नाशको प्राप्त हो जाता है; देहेन्द्रियभावसे मुक्त होनेपर इसकी कोई: 
विशेष संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्रेयि | ऐसा में तुझसे कहता हूँ-- ऐसा 
याज्ववल्क्यने कहा ॥ १२ ॥ का ह 
तत्र दृष्टान्‍्त उपादीयते--स्‌ | .. यहाँ यह दृष्टान्त दिया जाता 
अत ' 'है--स यथा! इत्यादि । सेन्चव- 
मैन्ध खल्पः ्िं 
यथेति। सन्धव खिल्यः-सिन्धोविं- खिल्य - सिन्धुके विकारका: नाम 


कारः सेन्धवः, सिन्धुशब्देनोद - सेन्धव है, सिन्धु' शब्दसे जल कहा 
जाता है। स्यन्दन करने (बहने) के 
कममिधीयते, स्यन्दनात्सिस्धु-| कारण जल सिन्धु हे, उसका 


दर ५. . विकार अथवा उससे उत्पत्न . 
रुदकप्‌ , तद्दिकारस्तत्र भवो वा होनेवालां सेन्धव कहलाता है। 


सेन्धवः सेन्धवथ्ासौं खिल्यश्रेति | जो सेन्चव हो और खिल्य ( डला ) 
पन्कप खिल: . 6: | हो, उसे सेन्धवखिल्य कहते हैं। 
खरा खिल एव खिल्पः खिल ही खिल्ये है । यहाँ स्वार्थ- 
स्वार्य यतात्यय:; उदके सिन्घो | में रद मसयय है का 

5 :: _ “| कारणसृत सिन्घु यानी जलमें डाले 
स्वयोनोप्रास्तः प्रक्षि्त,,उदंकमेव | जानेपर जलके साथ घुलता हुआ 





आहाण ४ ] 


शाद्ूरभाष्याथ॑ 


प्र 
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त्मविशेषध्रकाशकत्वेन संस्थाना- | विषयविशेषोंके 


न्तराणि करणानि ग्रदीपवत्‌ । 


स्वृह्पविशेषके 
प्रकाशकरूपसे इन्द्रियाँ उन्हींके अन्य 


संस्थानमात्र हैँ। इसलिये इन्द्रियोंके 


तस्मात्रकरणानां पथक्प्रलये यरन;, प्रत्यके लिये पृथक प्रयत्त करनेकी 
कार्य), विषयस्तामान्यात्मकत्वा- | आवश्यकता नहीं है, विषयसामान्य 


- ट्विषयप्रल्येनिव प्रढयः पसिद्धो 
भवति करणानामिति ॥ ११ ॥ 


रूप होनेके कारण विषयके प्रलुयसे 
ही इन्द्रियोंका भी प्रलय सिद्ध हो 
जाता है ॥ ११॥ 


->--3#>-स्सस्ब--क्-न_- 
विवेकद्वारा देहादिके विज्ञानधनस्वरूप होनेमें जरमें डाले हुए 
लवणबण्डका चष्टान्त 


तत्र 'हदं सव॑ यदयमात्मा! 
९२ । ४ | ६) इति ग्रतिज्वातम्र, 


तत्र हेतुर 


त्वम्‌ आत्म जत्वप्‌ ,आत्मप्रलयस्व॑ 
च। तस्प्तादुत्पत्तिस्थितिप्रलय- 
कालेपु प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्‌ 
 ््ञानं ब्रह्म” (ऐ० उ० ५। ३) 
“आत्मैचेदं सबंध” (छा० ३०७] 
२५। २ ) इति प्रतिज्ञातं यत्‌, 
तत्तकंतः साधितम्‌ | स्वाभावि- 
कोष्यं प्रढय इति पौराणिका 
चदन्ति। यप्तु चु द्विपूवकः प्रलयो 
त्रह्मविदां ब्क्षविद्यानिमित्तः, 
अयमात्यन्तिक इत्याचक्षते -- 
अविदयानिरोधद्वारेण यो भवति; 
तदथों5यं विशेषारम्भ/-- 


तहाँ यह प्रतिज्ञा की गयी है कि 
यह जो कुछ है सब आत्मा है ।' 
इसमें आत्मसामान्यत्व, आत्मजनि- 
तत्व और आत्मप्रल्यत्व ये- हेतु 
बतलाये हैँ । अतः उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रहूयकालोंमें एज्ञानसे भिन्‍न 
किसीकी सत्ता न होनेके कारण जो 
ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि “भ्रज्ञान 
न्रह्म है” “यह सब आत्मा ही है” 
उसे तकंसे भी सिद्ध कर दिया। 
यह प्रलुय स्वाभाविक" हे-ऐसा 
पौराणिक लोग कहते हैं। ब्रह्म- 
वेत्ताओंका जो ब्रह्मविद्याजनित 
ब॒द्धिपृवक प्रलय होता है, वह 
आत्यन्तिक है - ऐसा कहते हैं, जो 
कि अविद्याके निरोधद्वारा होता 
है; उसीके लिये यह विशेष आरम्म 


किया जाता है।. 


१, कार्यका कारणके आश्रित रहना यही इसकी स्वामाविकता है। 


५६८ द बृहदा रण्यकोपनिषदु [ अध्याय २ 


6७ ७९३७२ १ हट: कुतेग्क हैपकुलू" पन्दून्क पेनचेल्चेर फुंन्क इनक पत्ककृ इत्ककपन्कक $क कलेच फकक्ककक 

सापन्नाएि, मर्त्या जन्ममरणाश- | मरणधर्मवाली, जन्म, मरण, क्षुधा 
+ (5 पं 

नायापिपाप्तादिसंसरधर्मवत्यसि,, | ना आदि सांसारिक 


हि __| धर्मोवाली एवं में नामहूपकार्यात्मि- 
नामरूपकार्यात्मका-भमुष्यान्व- गा जन आग के वंगग उटल हर 


याहसिति, स खिल्यभावस्तव | ह__ ऐसे भाववाली हो गयी है। 
कायकरणभूतोपाधिसम्पर्कश्रा- | वेहेन्द्रिधजनित उपाधिक सम्पकसे 
ग्तिजनितो महृति भूते स्वयोनौ | * न्तिके कारण उत्पन्त हुआ तेरा 
महासपुद्रस्थानीये परमात्मनि वह खिल्यभाव अपने कारण महा 
के समुद्रस्थानीय अजर, अमर. अभय, 
अजरेश्मरेज्मये शुद्ध सेन्धवघन- | शुद्ध, सैन्थवधनके समान एकरस, 
वदेकरसे ग्रज्ञानघने5नन्तेठपारे | अज्ञानचन, अनन्त, अपार, अखण्ड , 
निरन्तरेडविधाजनितश्रान्तिभेद- |. अविद्याजनित आस्तिमय भेदसे 
बर्जिते प्रवेशितः । “रहित परमात्मामें प्रविष्ट कर दिया 
। गया है। 
तस्मिन्प्रविष्टे स्वयो निग्रस्ते उसमें प्रविष्ट होनेषर उस 


श्य ब खिल्यभावके अपने कारणद्वारा 
खिल्पभावेषविद्याइते भेदभावे लीन कर लिये जानेपर अविद्या- 


प्रणाशिते -इद मे कम द्वेत॑ महदुभूतम| जवित भेदभावका नाश हो जानेसे 
० घट ५ | मह एक अद्वेत मह॒दुभूत ही रहता 
सह तद्‌ भूत व्‌ महदूभूत सबे- | है। महान्‌ भ्रूत होनेसे वह मह॒दुभूत 
हलाता है; क्योंकि आकाशादिका 
कारण होनेसे वह सबसे महान्‌ है ॥ 
आूत त्रिष्वपि कालेघु स्व॒रूपाष्य- तीनों ही कालोंमें उसके रवरूपका 
न व्यभिचार नहीं होता, वह स्वंदा 
सिचारात्सवेदेव परिनिष्पन्न मिति| ही ज्यों का त्यों रहता है, इसलिये 
भूत है। 'भूतः शब्दमें 'तः यह 

त्रेकालिकों निष्ठाप्रत्ययः । राज का लिया है; 
अथवा भूतशब्द। प्रमाथ- | अथवा भूत” शब्द परमार्थवाची 
. वाची, महच्च पारमाथिक | है। अर्थात्‌ वह महंत्‌ हे और 


सहत्तरत्वादाकाशा दिफारणत्वाच । 


ब्राह्मण ४ ] शारझुरभाष्याय 
विलीयमानमनुविलोयेत; यत्त- | उसीमें छीन हो जाता है । पार्थिव: 


ह्रौमतैजससम्पर्कात्का ठिन्यग्राप्नि। तैजसका सम्पर्क होनेसे जो उस 


प्द्ज 


खिल्यस्य स्वयो निसम्पर्कादप- 
गच्छति तदुदफस्य विलयनम््‌, 
तदलु सेन्धव्खिल्यों विलीयत 
इत्युच्यते । तदेवदाद उदकमेवा- 
सुविलीयेतेति | द 

नह नैब अस्य खिल्यस्पो- 
दूग्रहणायोदूधृत्य पूर्वंबदृ ग्रहणाय 
ग्रहीतुं नैव समर्थ! कथ्रिस्स्थात्सु- 
निषुणो5पि । इब्शब्दोउ्नथंकः | 
ग्रहणाय नैव समथे); कस्मात्‌ 


ग््‌ - रू 
यतो यतों यस्साचस्मादेशात्तदुद- 


कमाददीत ग्रहीत्वा स्वादयेत्‌ , 
लवणास्वादमेव तहुदक्क न तु 
खिल्यमावः । 

यथाय॑ स्ष्टान्त', एवमेव वा 
अरे मेत्रेयीदं परमात्माख्य॑ महू 
भूतसू--यस्मान्महतो भूताद- 
विद्या परिच्छिन्ना सती कार्य- 


डलेको कठिनताकी प्राप्ति हुई थी 
वह अपने कारणका संयोग होनेपर 
निवृत्त हो जाती है, यही जलका 
घुलना है, उसके साथ ही नमकका 
डला भी घुल गया--ऐसा कहा 
जाता है। इसीसे यह कहा गया है 
कि वह जलके साथ हो लीन हो 
जाह्ना है । 


इस डलेके उद्ग्रहण अर्थात्‌ 
पूव॑ंबत्‌ निकालकर ग्रहण करनेके 
लिये कोई अत्यन्त निपुण पुरुष भी 
समर्थ नहीं होता । यहाँ 'इच” शब्द 
अर्थहीन है। उसे ग्रहण करनेके 
लिये समर्थ हो ही नहीं सकता। 
क्यों नहीं हो! सकता ? व्योंकि 
जिस-जिस जगहसे वह उस जलको 
ग्रहण करतां है अर्थात्‌ ग्रहण करके 
चखता है, वह जल लवणके ही 
स्वादवाला होता है, उसमें डलापन 
नहीं रहता । 

जैसा कि यह दृष्टान्त हे इसी 
प्रकार हे मेत्रेयि! यह परमात्मा 
नामका महदुभूत हे, जिस महदुभूत- 
से तू अविद्यासे परिच्छिन्‍न होकर 
देहेन्द्रिरप उपाधिके सम्बन्धसे 


करणोपाधिसंम्बन्धारिखल्य माव- | खिल्यभावको प्राप्त हो गयी है तथा 
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एतेम्यों भूतेम्पों यान्येतानि | 
: कायकरणविपयाकारपरिणतानि | 


नामरूपात्मकानि सलिलफेनबु- 


दुवुदोपमानि स्वच्छर्य परमात्मनः 


सलिलोपमस्य, येपां विषयपर्य- 
न्वानां प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमार्थ- 
विवेकज्ञानेन ग्रविलापनमुक्तं 
नदी ध्रममद्रवत्‌---एते भ्यो हेतु भूते- 
भयो भूतेस्यः सत्यशब्दवाच्येस्यः 


इन भृतोंसे--ये जो देह और 
इन्द्रियरकूप विषयके आकारमें परि- 
णत॒ जलके . फेन और बुदबुदोंकेः 
समान जलस्थानीय स्वच्छ पर- 
मात्माके नामरूपमय विकार हें; 
जिनके सम्पूर्ण विषयोंतकका, समुद्र- 
में नदीके समान, पारमाधिकः 
विवेवज्ञानसे प्रज्ञानघन ब्रह्ममें लय 
होना बतलाया गया है, इंव सबके' 
हेतुभूत सत्य शब्दवाच्य भ्रृतोंसे 
लवणखण्डके समान उत्पन्न होक २-- 


समृत्याय पेन्धव 
समुत्थाय सन्धव खिल्यवत्‌ -- यथा जिस प्रकार जलसे सूर्य-चन्द्रादिका 


अद्भायः श्यंचन्द्रादिप्रतिविम्य), | 


यथा वा स्वच्छरय स्फटिकरय 
अलंक्तकाधुपाधिभ्यी रक्तादि- 


भाव), एवं का्यकरणभूतभूवो- 


पाधिम्यों विशेषात्मखिरय भावेन 
समुत्यथाय सम्यगुत्थाय--येभ्यो 
भूतेम्य उत्यितः तानि यदा 
कारयकरणंविषयाकारपरिणतानि 
भूतान्यात्मनों विशेषात्मखिल्य- 
हेतुभूतानि शात्राचार्योपदेशन 
ब्रह्मविद्याया नदीसमृद्रवत्प्रवि- 
लापितानि विनश्यन्ति, सलिल- 
फेनबुद्युदादिवत्तेपु विनश्यत्सु 


अन्चेवेष 


प्रतिविम्ब अथवा जेसे अछक्तक 
(महावर) आदि उपाधियोंके कारण: 
स्वच्छ स्फटिकका रक्तादि भाव हो 
जाता है, इसी प्रकार वेहेन्द्रियरूप . 
भूतोंकी उपाधियोंके कारण विशे- 
षात्मरूप खिल्यभावसे समुत्यित 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे उत्पन्न 
होकर जिन भ्रृतोंसे यह उत्पर्न हुआ . 
है, वे देह और इन्द्रियोंक आका रमें 
परिणत एवं आत्माके खिल्यभाव- 
रूप विशेषत्वके हेतुभुत भ्रूत जिस 
समय शासत्र और आचायेके बह्म- 
विद्याके उपदेशसे समुद्रमें नदीके 
समान: लीन .होते हुए नाशको 
प्राप्त होते. हैं,, जलमें फेन और. 
बुदबुदोंके समान उनके नाश होनें- 
के साथ ही .यह विशेषात्मरूप , 


| ख़िल्प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। 


आह्मण ४ ] दाड्भूरभाष्यार्थ पद 
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ः चेत्पर्थं& लौकिक तु यद्यपि 
महद्भवरति, स्वप्नमायाकृतं हिम- 
बदादिपवंतोपम न परमार्थवःतु; 
अतो विशिन ्ट--हुदं तु महच्च 
तद् भूत चेति। अनन्त नास्यान्तो 
विध्वत इत्यनन्तम्‌ ; कदाचिद- 
पेबिक स्यदित्यतो विशिनश्थ- 
पारभिति विज्प्तिविज्ञ नम , विज्ञान 
च तद्घनब्चेति विज्ञानघना, 
घनशब्दो जा त्यन्तरप्रतिपेधार्थ/- 
यथा सुवर्णयनोज्योधन इति; 
एवशब्दोध्वधार गार्थ:-तान्यजा- 
स्पन्तरमन्तराले विद्यत इत्यथः। 
यदीदमेकमदेत  परमाथतः 
स्वच्छ॑ संगारदुःखासम्पृक्तम्‌ , 
कि न्रिमित्तोड्यं खिल्य भाव आ- 
सपनो जातो सृतः सुखी दुःझूयह 


अमेत्येवमादिलक्षणो «ने रूसंसार - 
धर्मोपद्ुतः १ इत्युच्यते-- 


पारमाधिक है; [ इसलिये मंह॒दुभूत 
है |। यद्यपि हिमालयादि पर्वतोंके 
समान लोकिक वस्तु भी महान्‌ होती 
है; कितु वह स्वप्न या मायाके 
समान है, परमार्थवस्तु नहीं। 
इसीसे श्रुति इसे विशेषित करती है 
कि यह महत्‌ है और भूत भी है । 
अनन्त अर्थात्‌ इसका अन्त नहीं 
है, इसलिये अनन्त है। कदाचित्‌ 
इसकी अनन्तता अपेक्षिक हो, इस- 
लिये 'अपारम' ऐसा विशेषण देती 
है। विज्ञप्तिका नाम विज्ञांन है, जो 
विज्ञान हो और घन हो उसे 
विज्ञानधन कहते हैँ । यहाँ घनशब्द 
[विज्ञानमें | अन्य जातिकी वस्तुका 
निषेध करतेके लिये है; जेसे कि 
सुवर्णबन, लोहघन आदि। एवं! 
शब्द निश्चयार्थंक है। तात्पर्य यह 
है कि इसके भीतर कोई दूसरी 
विजातीय वस्तु नहीं है । 

यदि यह आत्मतत्त्व एक, अद्वंत, 
परमाथंत: शुद्ध और सांसारिक 
दुःखोंसे असंस्पृष्ट हे तो आत्माका 
यह खिल्यभाव व्यों है तथा यह में 
उत्पन्न हुआ, मरा, सुखी, दुःखी, 
अहं,मम इत्यादि लक्षणोंवाले अनेकों 
सांसारिक धर्मोत्ति दृषित क्यों है ? 
इसपर कहा जाता है-- 


पए७र 


बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


<#कृक्‌ कक के क्ेन्क #्वन्‍्क क्ककर ककृक सनक अकुक सपरक कल्ककू क्कक क्कूल्के पंचूनक ककूक कू फकूत्के मून्कूंकु 
मत्रेयोकी शड्भाा और याज्षवल्कयका समाधान 


एवं प्रतियोधिता-- . 


| पर- 


इस प्रकार बोध करांये जाने- 


सा द्वोवाच मेत्रेय्यत्रेव मा भगवानसुसुहन्न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति स होवाच न॒वा अर-5हं मोहं ब्रवीम्यर्ल 


वा अर इदं विज्ञानाय ॥ 


१३ ।। 


उस मैत्रेथीने कहा, 'शरीरपातके अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती-- 
हैसा कहकर ही श्रीमानने सुझें मोहमें डाल दिया है ।” याज्ञवल्क्यते कहा, 
हे मैत्रेथि ! में मोहका उपदेश नहीं कर रहा हूँ, अरी ! यह तो उस 
६ महदुभ्रृत ) का विज्ञान करानेके लिये पर्याप्त है? ॥ १३ ॥ 


सा ६ कफिलोबाचोक्तवती 
मैत्रेयो--- अत्रेव एतरिमलेव एक- 
स्मिन्वम्तुनि अ्ह्मणि विरुद्धधर्म- 
वरवमाचक्षाणेन भगवता मम 
ओहः कृतः; तदाह--अन्रेब मा 
भगवान्पूजाबानमूपु हन्मोह कृत- 
वान्‌ | कथं तेन विरुद्धधर्मवखवम्‌ 
डक्तमित्युच्यते-- पूर्व विज्ञानधन 
एवेति प्रतिज्ञाय पुन प्रेत्य 
संज्ास्तीति; कथ॑ विज्ञानघन 
अब १ कथ्थ वा न अत्य संज्ञा 


उस मेत्रेयीने कहा, यही--इस 
एक वस्तु ब्रह्ममें ही विरुद्ध धमंवत्ता- 
का वर्णन करनेवाले श्रीमानने तो 
मुझे मोह उत्पन्न कर दिया है। 
इसी बातको श्रुति कहती है-इस 
( ब्रह्मकें ) विषयमें ही मुझे आप 
भगवान्‌- पूजावान्‌ अर्थात्‌ पृज्य 
पुरुषने अपुमृहत्‌--मोह उत्पन्त कर 
दिया। उन्होंने ब्रह्मकी विरुद्धधर्मे- 
वत्ताका किस प्रकार वर्णन किया 
है--सो बतलाया जाता हे-पहले 
वह विज्ञानचन हो हे! ऐसी 
प्रतिज्ञा करके फिर 'देहपातके 
अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती” ऐसा 


| कहा है। सो किस प्रकार वह 


विज्ञाघन ही है और किस _ 
प्रकार देहपातके अनन्तर उसको 


| कोई संज्ञा नहीं रहती? एक -: 


विनदयति; यथा उदकारुक्त- 
कादिहेत्वपनये ध्रयचन्द्रस्फटिका- 
दिग्नतिविम्बो विनश्य ति, चन्द्रा दि 
स्वरूपमेव परमार्थतों व्यव- 
तिष्ठत,  तद॒टज्ञानघनमनन्त- 
मपारं स्वच्छ व्यवतिष्ठते । 
नतत्र प्रत्य विशेषपंज्ञास्ति 
कार्यकरणसद्टतेस्यो विश्वुक्तस्य- 
इस्येबमरे मैत्रेय त्रवीभि नारित 
विश्वेषसंजेति--अहम सावसुष्य 
पुत्रो मसेदं क्षेत्र धनं सुखी 
दुःखीत्येवमादिलक्षणा, अविदा- 
कऊृतत्वात्तस्या!;अ विद्यायाश्र बह्म- 


विद्यया निरन्वयतो नाशितत्वा- | 
त्कुतों विशेषसंज्वासम्भवों ब्रह्म-। 


विदश्चेतस्यस्वभावावस्थितस्य ९ 


घरीरावस्थितस्यापि विशेषज्ध॑ज्ञा 


नोपपद्ते किसुत कार्यकरण विध्वु- 
ध ७ 

क्तस्य सबंतः १ इति दोवाचोक्त- 
बान्किल परमायथदशरन मैत्रेय्ये 


दाझुरमाष्याथ 


जिस प्रकार जल और अछूक्तक 
आदि हेतुओंके हट जानेपर सूर्य, 
चन्द्र और स्फटिक आदिका प्रति- 
विम्व नष्ट हो जाता है, केवल 
चन्द्रादिका पारमाथिक स्वरूप ही 
रह जाता है उसी प्रकार फिर 
अनन्त, अपार और स्वच्छ प्रज्ञान- 
घन ही रह जाता है। 

फिर प्रेत्य-देहेन्द्रिय भावसे मुक्त: 
होनेपर उसकी विशेष संज्ञा नहीं 
रहती, इसीसे हे मैत्रेयि ! में यह 
कहता हूँ कि उसकी "में अम्रुक हूँ, 
अम्ुकका पुत्र हूँ, यह क्षेत्र और घन 
मेरा हे, में सुखी हूँ, दुःजी हूँ! 
इत्यादि प्रकारकी विशज्वेप संज्ञा नहीं 
रहती; क्‍योंकि वह तो अविद्या- 
जनित ही है, और अविद्याका उनके 
कारणके सहित ब्रह्मवरिद्यासे नाग 
हो चुका हे, इसलिये चेतन्यस्वरूप 
ब्रह्मवेत्ताकी विशेषसंजा रहनेकी 
सम्भावना कहां हे ? उसकी तो 
शरीरमें रहते हुए भी बनोई संज्ञा 
होनी सम्भव नहीं है, फिर सब 
प्रकार देह ओर इन्द्रियोसे मुक्त 
होनेपर तो रह हो केसे सकती है ? 


< | इस प्रकार याज्ञवखयने अपनी 


भार मैत्रेयीके प्रति परमाथदृष्टिका 


भार्याये याज्वस्क्यः ॥ १२ ॥ | निरूपण किया ॥ १२॥ 
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सतन्निभित्तथ्न प्रकाशादि;न पुन। उससे होनेवाले प्रकाशादिका नाश 
परमार्थ चद्धादिस्यस्वरुपानाशब- हो नाता है। किंतु जिस प्रकार 


0 ५ 28 3 वास्तविक चन्द्रमा और सूर्यादिके 
दा पारजद्षसव॒रूपस्य पज्ञान- स्वरूपका नाश नहीं होता, उसो 


घनस्य नाश; तहिज्ञानधन | प्रकार असंसारी ब्रह्मके स्वरूप 
इत्युक्मू; से आत्मा सवस्य | विज्ञानचनका भी नाश नहीं होता; 


जगत), परम।र्थतोी भूतनाशान्र 
विनाशी। विनाशी त्वविद्या कृत: 
खिल्यमाव),._ वाचारम्भर्ण 
विकारों नामघेयम (छा० उ० 
६।१।४ ) इति श्र॒त्यन्तरात्‌ । 
अय॑ तु पारमार्थिकः-अविंना शी 
वा अरेज्यमात्मा, अतोउलं पर्यापं 
वै अरे हद महद्भूतमननन्‍्तमपारं 
यथाव्याख्यातं विज्ञान|।य विज्ञा- 
त॒पु । “न हि विज्ञातुविज्ञतेत्ि- 
परिलोपो विद्यतेजविनाशिताव्‌” 
(४।३।३० ) इति हि 
बक्ष्यति॥ शश्क 





उसीको विज्ञानघचन--इस नामसे 
कहा गया है; वह सम्पूर्ण जगव॒का 
आत्मा है और भ्रुतोंका नाश होने- 
पर भी परमार्थतः उसका नाश 
नहीं होता । विनाशी तो अविद्या- 
जनित खिल्यभांव ही है, जैसा कि 
/विकार वाणीसे आरम्भ होने- 
वाला नाममात्र हे” इप अन्य श्रुति- 
से सिद्ध होता है। कितु यह तो 
पारमाथिक है और हे मेत्रेयि ! यह 
आत्मा तो अविनाशी है; अतः जिस 
प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है, 
उसी प्रकार यह अनन्त और अपार 
महदभूत जाना जा सकता हे। 
“विज्ञाताके विज्ञानका विशेषरूपसे 
लोप नहीं होता; क्योंकि वह 
अविनाशी है” ऐसा श्रुति आगे 
कहेगी भी ॥ १३ ॥ 





हा हे स् ह ती । | 
व्यवहार द्वतमें है, परमार व्यवह्ारातीत है 


कर्थ॑ तह प्रेत्य संज्ञा नारित ९ 


इत्युच्यते, भूणु-- ु 


दरीरपातके अनन्तर उसकी 
संज्ञा किस प्रकार नहीं रहती ? सो 
वतलाया जाता है, सुनो-- _ 


बाह्मण ४ ] घाडूरभाष्याथे ५७३ 
३३९७! कक इनक €३क १-७९ ३६३ कक फकफै कक कक ३ कक ३ क १-२०२२३क २क के +कके- 
स्तीति १ न हयुष्णः शीतश्वाग्नि- | ही अग्नि उप्य और शीतल दोनों 
प्रकारका नहीं हो सकता; अतः 
इस विषयमे मुझे मोह ( भ्रम ) हो 

गया हे। 


रेवैको भवति | अतो मूहारम्यत्र | 

स होवाच याज्ञवस्क्य/-न वा | उस याज्ञवल्वयने कहा, 'हेः 
मेत्रेयि] में मोहका उपदेश नहीं कर 
रहा हूँ अर्थात्‌ मोह उत्पन्न करने- 
वाली बात नहीं कह रहा हूँ 
[ मेत्रेयी बोली ] तो फिर “वह 
विज्ञानधन है और उसकी कोई 
संज्ञा नहीं है, ये आपने उसके दो 


विरुद्ध धर्म क्यों बतलाये ? [ याज्ञ- 


अरे मेत्रेय्यह मोह ब्रवीमि - मोहन 
वाक्यं न ब्रवीमीत्यथ!। नत्ु 
कथं विरुद्धधरमत्वमवो चः-विज्ञान- 
घन संज्ञाभाव॑ं च१ न मयेद- 


कस्मिन्धर्मिए ये- 
हा के शाम ! पे | बल्कयने कहा--.] मैंने ये धर्म एक 
वेद॑ विरुद्धधमत्वेनेक वस्तु परि- | हो धर्मीमें नहीं बतलाये हैं; भ्रान्ति- 
शृहदीतं आन्त्या, न तु मयोक्तम्‌। | मे ऐने ही एक वस्तुको विरुद्ध घर्म- 


वाली समझ लिया है, मेंने ऐसा 
मया ल्विदसुक्तम्‌ -यस्त्वविद्या- नहीं कहा । मेंने तो ऐसा कहा था 


प्रत्युपस्थापितःकाय करण सम्बन्धी कि आत्माका जो अविद्याद्वारा प्रस्तुत 
देहेन्द्रियसम्बन्धी खिल्य- 
आत्सन। खिल्यमाव३, तस्मिन्वि- किया हुआ दहेद्धियसम्प् प्री खिल्य 


भाव है, उसका विद्याद्वारा नाश 
दया नाशिते, तन्रिमित्ता या 
विशेषसंज्ञा शरीरादिसस्व॒न्धिनी 
अन्यत्वद््शनलक्षणा, सा कार्य- 
करणसझ्तोपाधी प्रविरापिते 
नश्यति हेत्वभावाद उदकाधा- 


घारनाशादियव चन्द्रादिप्रतिविम्व | 


कर दिये जानेपर उस खिल्यभाव- 
के कारण पड़ी हुई जो शरीरादि-' 
सम्बन्धिनी अन्यत्वदर्शनहपा विशेष 
संज्ञा होती है, वह कार्यकरणसंघात- 
रूप उपाधिके लीन कर देनेपर 
कोई हेतु न रहनेके कारण इसी 
प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस 
प्रकार जलादि आधारका नाग हो 
जानेपर चद्धादिका प्रतिविम्व बौर 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


रम्मणं विकारों नामधेयस्‌” 
(छा० 3० ६। १।४ ) इति 
अ्रत्यन्तरातू, 'एकमेवाहितो- 
यम? (छा० 3० ६।२। १) 
“आत्मेवेद सर्वम!! ( छा० उ० 
७।२५।२) इति च। 
तत्तत्र यस्‍्णाद्‌ द्वेतमिव तस्मा- 
देवेतरो्सो परमात्मनः खिल्य- 
भूत आत्मापरमाय), चन्द्रादेरि- 
वोदकचन्द्रादिप्रतिविम्प५, इतरो 
प्रातेतरेण प्राणेनेतरं. प्रात्च्यं 
जिप्नति; 

इतर इतरमिति कारकमप्रदर्श- 
नाथंम्‌, जिप्रतीति क्रियांफलयो- 


रमिधानस्‌ , यथा छिनत्ती ति-य- 


वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 
है” ऐसी एक अन्य श्रुति हे, तथा 
“एक ही अद्वितीय ब्रह्म हे” "यह 
'सब आत्मा ही है” ऐसी भी श्रुति 


है। अतः वहाँ च्कि देत-सा रहता 


है, इसलिये ही परमात्माका खिल्य- 
रूप वह अपारमाथिक आत्मा 
उससे अन्य अर्थात्‌ चन्द्रादिके जलमें 
पड़े हुए चन्द्रादि अ्तिविम्बके 
समान भिन्न है अर्थात्‌ परमात्मासे 
इतर सूंघनेवाला अन्य प्राणेन्द्रियसे 
इतर सूधनेयोग्य पदार्थोको 
सूंघता है। की 
यहाँ जो 'इतरः इतरघु” ऐसा 
कहा गया है वह [कर्ता और कर्म] 
कारकोंको प्रदक्षित करनेके लिये हे 
और 'जिप्नति' यह क्रिया और फल- 
को बतलानेके लिये है, जिस प्रकार 


थोद्यन्‍्योद्म्य निपातनप ; क्‍ 'छिनत्ति--छेदन करता है। जैसे 


कुल्हाड़ी उठा-उठाकर मारना और. 


च्‌ देधी भाव, उमय॑ छिनचीस्ये- | छेद्य बरंतुके दो खण्ड हो जाना ये 


'केनेव शब्देन अभिधीयते--- 


क्रियावस्तानत्वात्कियाव्यतिरेकेण 


दोनों ही 'छिनत्ति! इसं एक ही शब्द- 
से कहे जाते हैं, क्यों कि उसी में क्रिया- 
की समाप्ति होती है और क्रियाके 
बिना उस फलकी उपलब्धि भी नहीं 


च तत्फलस्यानुपलम्भाव्‌ ; इतरो | होती। अत; | परमात्मासे | भिन्‍्त 


4 


सूघनेवाला अपनेसे भिन्‍न प्राणेच्द्रियके 


: ग्राता इतरेण प्राणेनेतर प्रातवर्थ | ह्मरा उससे भिन्‍न श्ातव्य पदार्थको 
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यत्र द्वि द्वेंसिव भवति तद्तर इतरं जिधति 
-तद्तर इतर पश्यति तद्तिर इतर श्वणोति तद्तिर 
इतरमभिबद्ति तदितर इतर सनुते तद्तिर इतर 
ह 
विज्ञानाति यत्र वा अस्य सवमात्मवाभूत्तत्केन क॑ 
जिध त्तत्केन क॑ परयेत्तत्केन क £ श्वणुयात्तस्केन कम - 
भिवदेत्तत्केन क॑ सन्त्रीत तत्केन क॑ विजानीयात्‌ । 
येनेद.£ सब विजानाति त॑ केन विजानीयाहिज्ञातारमरे 
केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥ 

' जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) हेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको सूँघता 
है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका अभि- 
चादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यकों जानता 
है.। कितु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है वहाँ किसके द्वारा 
किसे सूँघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा 
किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके 
द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा 
जाने ? हे मेत्रेयि ! विज्ञाताकों किसके द्वारा जाने ? ॥ १४ ॥ 

. यत्र यस्मिन्रविद्याकरिपते | हिं--व्योंकि जहाँ जिस अविद्या 


0 बिल वि“ कल्पित देहेन्द्रिससंघातरूप उपाधि- 
कायकरणसदतोपाधिजतिते वि-| २ _ यन्‍्त हुए विशेषात्महूप लित्य- 


शेपात्मनि खिल्पभावे हि | भावतें द्वेत-सा अर्थात्‌ परमार्यता 
ं हे बा 

यर्पात्‌, द्वैवमिव-पर माथतो- अद्वेत ब्रह्ममें हेत-सा भिन्‍न-सा नर्वाद्‌ 

5द्देंते त्रक्षणि देवमिंव मिन्नमिव भत्मासे भिन्‍न पदार्थ-सा प्रतीत होता 
रक्ष्यते है-[ शद्भा- |] किंतु हेतसे उपमा 

बस्त्वन्तरभार्म न+-- | ५ 

सकल जम | दिये जानेके कारण तो हृत्तकी पार- 

नल देतेनोपमी पमावत्वादू दैतस्य 


मार्थिकता सिद्ध होतो है। [ समा- 
पारमाधिकत्व सिति; न, “वाचा- | घात-] नहीं, क्योंकि “विकार , 
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कूबुनकु-इन्नुनई के लईलहीननफृनबुन्‍नू>ी न कभी न कि फेक. 
चास्ति; न चानात्मा सन्सब्‌-| किसीके लिये अनात्मा-रहते हुए _ 


सात्मेव भवति कस्पचित्‌, 
तस्मादविद्ययेव अनात्मत्व॑ परि- 
करिपितम्‌; न तु परमाथत आत्म- 
व्यविरिकेणास्ति किश्वित्‌। तरमा- 
स्परमार्थात्मे कत्वप्रत्यये क्रिया- 
कारकफलप्रत्ययानु पप त्तिः। अतो 
विरोधादुब्ह्म विद! क्रियाणां तत्सा- 
धनानां चात्पन्तमेव निद्वत्तिः | 
केन कमिति क्षेपाये वचन प्रका- 
रान्तरालुपपत्तिदशनाथंम्‌ , केन- 
चिदपि प्रकारंण क्रियाकरणादि- 
कफारकालुपपत्तेः | केन चित्‌ कश्वित्‌ 


फथित्‌ कपश्विन्न जिप्र देवेत्यर्थ:| 
' यत्रापि अविद्यावस्थायामन्यो- 
नये पश्यति, तत्रापि येनेद सर्वे | 


व्रिजानातित केन विजाजरीयाधेन 
खिजानाति तस्य करणस्य विज्ञेये 
विनिपुक्तत्वात्‌, ब्वातुश्न ज्ेय एव 
हि. जिज्ञासा नात्मनि।न 


सब कुछ आत्मा हो ही सकता है; 
अतः अनात्मत्व तो अविद्यासे ही 
कल्पित है, वास्तवमें तो आत्मासे 
भिन्‍न कोई वस्तु हे ही नहीं । अता 
पारमाथिक आत्मेकत्वका ज्ञान 
होनेपर क्रिया, कारक और फलकी 
प्रतोति होनी सम्भव नहीं हे । इस- 
लिये | ज्ञानटष्टिसे | विरोध होनेके 
कारण ब्रह्मवेत्ताके लिये क्रिया और 
उनके साधनोंकी तो सर्वथा निवृत्ति 
हो जाती है। 'केन कम्र' ऐसा जो 
आक्षेपार्थंक वचन है, वह प्रकारा- 
न्त्रंकी अनुपपत्ति प्रदर्शित करनेके 
लिये है; क्योंकि किसी भी प्रकारसे 
| बह्यवेत्ताके लिये ] क्रिया और, 
करणादि कारकोंकी उपपत्ति नहीं - 
हो सकती तात्पर्य यह है कि कोई 
भी किसीके द्वारा किसो प्रकार 
कुछ भी नहीं सूघ सकता ! 

'इसके सिवा अविद्यावस्थामें भी 
जहाँ अन्य अन्यको देखता हे, वहाँ 
भी जिसके द्वारा इस सबको जानता 
हे; उसे किसके द्वारा जाने; क्योंकि 
जिसके द्वारा वह जानता है वह 
इन्द्रिय तो उसके विज्ञेयवर्गमें आा 
जाती है और ज्ञाताकी जिज्ञासा भी 
ज्ञेयमें ही होती है, अपनेमें नहीं 
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जिप्रति--देंदी झ़वे पूरव॑बदूदिजा- सूँघता हैं। इसी प्रकार जागेके 
- रे समझना चाहिये। पहलेही - 
के समान वह सबको विद्येषपहपसे 
नादि; इयसविययावद्वस्था । जानता है; यह उसकी अविद्यादात 
वि ( अज्ञानी ) की अवस्था है । 
यत्र तु बक्षघिधषाविधा बाल छितु जहाँ व्ह्मविद्याके हारा 
झुप्गमिता तत्र आत्मव्यविरिके: अतिया ताशको प्राप्त हो गयीं है 
वहाँ आत्मासे भिन्‍त अन्य वस्तुक[ 
बे 
णन्यस्याभोद५ यत्र वे अस्य अभाव हो जाता है। और जहाँ इस 
सम्पूर्ण नाम-रूपादि 
: लीन किये जाकर आत्मा 
से 4 
अविलापितर्ण[र्त्सते संबुचम , मंत्र | ही हो गये हैं, इस प्रकार जहाँ सब 
कुछ आत्मा ही हो गया है; वहाँ 
फिस इच्द्रियके ढारा किस सूँघने- 
योग्य पदार्थकी कौते सूँचे ? तथा 
कौन देखे, कोर जाने ? वर्पोर्कि 
सभी जगह क्रिया तो कारकंसाध्य 
हो होती है, अतः का रककी अभाव: 
हो जानेपर किया सम्भव नहीं रहती- 


तथा क्रिया ने रहनेपर फल नहीं 
क्रिपाभावे व फेलामत: ।दस्घाद। रहता 


ब्रह्मविद! सब नोघरूपाधात्मन्येव 











: धब॒मात्मैवाशूचततत्र के फ्रणेन 
 #  घ्रातव्य को जिप्नेत ६ क्‍या 
पश्येद्धिजानीयात्‌ * सबत्र हि 
कारकसाध्या किया; ४ 


कारकामघेंड्डु१ पति; क्रियाया॥ 


पर | ! हे ह 
ञ स्त्पा क्रियाकारक «बहार रहता है पह्यवेत्ताका ऐप 
कूलव्यवहार।, ने घ्रद्मविद!-- | कोई व्यवहार नहीं रहता। पगोर्कि 


अपत्मत्वादेव सर्वस्थ, नाम बह तो सबकी आत्मा ही हैं; उसरी 
न | दृष्टि लाव्मासे (मन्न कारक, क्रिया 


हि. 5 4] 5 हे डा ८०. दी नहीं (० हि 
उप्तिरेकेण फर्क क्रियाए् बंबवां हि 5 ही नहीं; नी +. 


कवि या. अत (हु १७ न 


५८० 


बृहददारण्यकोपनिषदु 


| अध्याय २ 
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तस्मादास्मा द्वश्व्य) | स॒ थे! इसलिये आत्माका साक्षात्कार 


श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिष्यासि- 


तव्य हति च दशनग्रकारा | 


उक्ताः | 
तत्र श्रोतव्य आचार्याभा- 


स्याम्‌ , मन्तव्यस्तकतः | तत्र च 
५ जज चक ९ 9 
तक अक्तः आत्मवेद संव्' 


इति ग्रतिज्वातस्य हेतुव॒चनम त्मे- 


कसामान्यत्वम्‌ : 


च् ५ 
आत्मकप्रलयत्व॑ च। तत्राय॑ 
हेतुरसिद्ध हत्याशकूथत आत्मेक- 


सामान्योद्धवप्रल्याज्यः । तदा 
शह्ानिवृत्त्यथमेतद्ब्ाक्षण- 
. मारभ्यते | 
यस्म्ात्परस्परो पकार्यो पका रक- 


भूत जगत्सव पथिव्यादि, यज्च 
लोके परस्परोषकायों पकारकसूत्त 
तदेककारणपूर्वक्म एकसामा- 


करना चाहिये। तथा उसीका श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन करना 
चाहिये-ये उसके साक्षात्तारके 
प्रकार बतलाये गये हैं । 

इनमें आत्माका श्रवण तो आचारयें 
और दाखके द्वारा करना चाहिये 
ओऔर मनन तकंसे करना चाहिये । 
इसमें तक यह बतलाया है कि जहाँ: 
'यह सब आत्मा ही है' ऐसी प्रतिज्ञा 
की है, उसमें एकमात्र आत्माका ही 
सबमें सामान्यरूपसे विद्यमात रहना, 
एक आत्मासे ही सबका उत्पन्त 
होना गौर एक आत्मामें ही सबका 
लीन होना--ये उसके हेतु बतलाये 
गये हैं। यहां यह शद्भा की जाती 
है कि यह जो एक आत्तमाका हीः 
सबमें समानरूपसे रहता, उसीसे 
सबका उत्पन्न होना एवं उसीमें 
लय होनारूप हेतु है, वह असिद्ध 
है। इस आशद्धाकी निवृत्तिके 
लिये यह ब्राह्मण आरम्भ, किया: 
जाता है।. 

क्योंकि यह पृथिवी आदिसारा 

जगत्‌ पररुपर उपकार्य और उप- 
कारकरूप हैं तथा लोकमें जो भीः 
पदार्थ परस्पर उपकार्य-उपकारक- 
रूप होते हैं; वे एक कारणपू्व॑क,, 


ध्राह्मग ५ ] शादूरमाष्याये प्र 
44कक कक +३क कक ९०००५०३ ककक कपू> ६२ +क के ून्‍दक कक २६% कक २क७ %+७:७-++७ 
चाग्नेरिव आत्मा आत्मनों | होतो [ तया अस्नि जैसे अपनेहीको 
जि नहीं जलाता,] उसी प्रकार आत्मा 
पविषय:, न चाविषये ज्ञातुर्श्ञान- | अपना हो विषय नहीं हो सकता । 
आुपपथते | तस्माद येनेद स्व | और जो विषय नहीं है, उसका 
व है ज्ञाताको ज्ञान नहीं हो सकता। 
विजानाति त॑ बिज्ञातारं केन | अत: जिसके द्वारा इस सबको 


करणेन को वान्यो विजानीयात्‌। | यों है, उस विज्ञाताको कोई 

अन्य अनात्मा किस करणके क्वारा 
थदा तु पुनः परमाथविवेकिनो | जान सकता है। कितु जिस अवस्था 
ब्रह्म विदो विज्ञातिव केवलोउ्डयों 
वतते त॑ विज्ञातारमरे केन 


विज्ञानीयादिति ॥ १४ ॥ 





में परमार्थथा विवेक रखनेवाले 
ब्रद्मवेत्तेके लिये केवल अद्वितीय 
विज्ञाता ही विद्यमान रहता है, उस 


समय हे मेत्रेय ! उस विज्ञाताको 
'वह किसके द्वारा जानेगा ? ॥१४॥ 








मिमी डे के 
; इति बृद्ददारण्यकोपनिषद्भाष्ये छ्वितीयाध्याये 
चतुथ - मेत्रेयीब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


पश्चम ब्राह्मण 


थल्केवरल्ल कर्मनिरपेक्ष पम तत्व - जो कर्मको अपेक्षासे पे अकेला 

> ब्य्‌- ही अमृतत्वका सावन हैँ, उसका 

न्उपक्रम: लक वर्णन करना था, इसीसे मेत्रेयी 
मिति मेत्रेयीत्राह्मण- | ब्राह्मण आरम्भ किया गया था और 

आमर्धम्‌, तचात्मज्ञान सर्वे- | बहसर्वेसन्यासरूप अज्नसे युक्त आर्म- 
संन्पासाप्विशिष्टम | आत्मनि च, ज्ञान ही हे। आत्माका ज्ञान होनेपर 
विज्ञाते सवमिरद विज्ञातं भव ति, | यह सव कुछ ज्ञान हो जाता है और 
आत्मा च प्रियः सर्वस्मात्‌; आत्मा सबसे अधिक प्रिय हैं 








भ् 


५८२ बृहृदारण्यको पनिषदु [ अध्याय २ 
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40-4%%कफ्ोेगकक 
लिप्रदशनेन,मधुन्नाह्णेनतु निदि- का निरूपण करनेके लिये हैं. और 
मधुब्राह्मणके द्वारा निदिध्यासनकी 
घ्यासनविधिरुच्यत इति । विधि बतलायी जाती है। 


सर्वथापि तु यथा आगमेना- |. उशितु [ कुछ भी अर्थ किया 


४ 8 जाय ] सभी. प्रकार जेसा शाझ्ने 
तस्तथंव मन्तव्यम्‌। 
वधारित तकतरत्थेब मर निश्चय किया हो, वेसा ही तकंद्वारा 


यथा तकतो मं तस्थ तकागमा- | मनन करना चाहिये और जेसा 
भ्यां निश्वितस्य तथेव निदिष्या- | तर्कंसे मनन किया गया है उस तके 

५ ४ े ये हुए अर्थ- 
सन॑ क्रियत हात प्रथडुनिदि- और शाखत्रसे निश्चित किये हुए 


५ का उसी प्रकार निदिष्यासन किया 


पृथक्श्करणविभागोनर्थक इत्य- | लिये पृथक विधि करना निरथंक 

. .. ७ ही है। अतः हमारा यह अभिप्राय 
स्मद्मिप्रायः श्रवणमनननिदि- | ३ श्रवण, मनन और रिंविध्या- 
ध्यासनानामिति | सर्वधापि तु | सनके प्रकरणोंका पृथक्‌ विभाग 


अध्यायद्वयश्याथों5स्मिस्त्राक्षण | य हैं। हे सभी ९ तरहसे इस 
ब्राह्मणमें पूर्ववर्तों दोनों अध्यायोंके 


उपसंहियते | . ... | अर्थका उपसंहार किया जाता है। 
पृथिवी आदिम मधुर्दाप्ट तथा उनके अन्तवेर्ती पुरुषके साथ 
शारीर पुरुषकी अभिन्‍नता 


इयं प्रथिवी सवेषां भतानां मध्वस्थे प्रथिव्ये 
सवोणि भतानि मधु यश्चायमस्यां एथिव्यां तेजोमयो 
5म्तमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म £ शारीरस्तेजोमयो- 
5म्रतम्रयः पुरुषो>यमेव स योउ्यमात्मेदमसततिद 
दु* स्स्‌ ॥ १॥ | 


'काह्मण ५ ] 


- शाद्भुरमाष्याये 


प्र 
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न्यात्तरकप््‌ एकप्रलेय च दृश्य | 
वस्मादिदम पि पृथिव्यादिलक्ष् 
जगत्परस्परोपकार्यो पकारकत्वा- 
त्तथाभूत॑ भवितुम्ह॑ति। एप 
धर्थोंस्मिन्‍्त्राह्मणे प्रकाश्यते | 
अथवा 'आत्मैवेदं स्व! इति 
प्रतिज्ञातस्य आत्मोत्पत्तिस्थिति- 
लयत्व॑ हेतुमुकत्वा पुनरागमप्रधा- 
जन मधुब्राह्मणन प्रतिज्ञातस्पा- 
झय निगसन क्रियते | तथा हि 
'नैयायिकैरुक्तम्‌ -- हेत्वपदेशात्‌ 
अ्रतिज्ञायाः पुनवंचनं निगमनस्‌” 
छति | 
ः अम्येव्यास्पातम-आ दुन्दुमि- 


| एक सामान्यहूप और एक प्ररूष- 
स्थानवाले देखे गये हैं; इसलिये 

। यह पृथिवी आदिरूप जगत भी 
परस्पर. उपकार्य-उपकारकरूप 
होबेके कारण वेसा ही होता 
चाहिये। यही विषय इस ब्राह्मणमें 
प्रकाशित किया जाता है । 

अथवा 'यह सब आत्मा ही है! 
ऐसो जो प्रतिज्ञा की थी, उसमें 
आत्मासे उत्पत्ति तथा उसीमे स्थिति 
और लय - होनारूप हेतु बतछाकर 
अब इस शास्रप्रधान मधुब्राह्मणद्वारा 
प्रतिज्ञा किये ढए उसी अथेका पुन 
निगमन किया जाता है। ऐसा ही 
नेवायिकोंने कहा है कि “हेतुका 
प्रतिपादन करके प्रतिज्ञाको पुना 
कहना निगमन कहलाता है।” 

[ भरंप्रपद्मादि ] अन्य भाष्य- 
कारोंने ऐसी व्याख्या की है कि 
दुन्दुभिके दृष्टान्त [ से पहले |] तक 
जो शाखत्रवचन है, वह 'श्रोतव्य:२ 


इृष्ट(्ताच्छोतव्याथमागमव चनम््‌|| इस विधिवाक्यमें कहे हुए श्रवणका 


आउमधुआ्राह्मणा न्मन्तव्याथ धुपप- 


। निरूपण करनेके लिये है, फिर? 
| मधुन्नाह्मणके पहलेतक जो शाखतर- 
। वचन है, वह युक्ति दिखलाते हुए 
'मन्तव्य:'इस वाक्यमें आये हुए मनन- 


१९. 'आव्म' वा गरे द्रष्व्य:' इत्यादिसि आरस्म कर । 
२, आत्माका श्रदण करना चाहिये । 


3. दुन्दुभि-दृष्टान्तसे लेकर । 


4८४ . बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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सर्वाणि घ॒ भृतान्यस्य कायम; | हैं ओर समस्त भूत इन चारोंके 
अतोज्ध्य एककारणपूर्वकता । | *र्य हैं; अतः इस जगव॒की एक 


यस्मादेकरमात्कारणादेतजात॑ कारणपृवंकता है । जिस एक 
कारणसे यह उत्पन्न हुआ वही एक 


तदेबेक॑ परमाथतो ब्रह्म, इतरकाय | तत्व परमार्थत: ब्रह्म है, उससे 
चाचारम्भर्ण विकारों नामघेय- | भिन्न उसका कार्य वाणीसे आरम्भ 


सात्रमित्येष मधपर्यायाणां सर्वेपा-. रे विकार नाममात्र है-इसे 
प्रकार मधघुके पर्यायोंका यह संक्षेपत: 

सथः सडक्षपतः । अर्थ है । | 
अयमेव स योज्यं प्रतिज्ञावः | यही वह हे जिसके विषयमें यह 
प्रतिज्ञा की गयी है कि “यह जो 
कुछ है सब आत्मा हे ।” यह अमृत 
४ । ६) इति इृदमसतम; यन्मे- | है। मेत्रेयीको जो अमृतत्वका साधन 
अेय्या अम्ृतत्वसाधनपुक्तम , बतलाया गया था वह यह आत्म- 
विज्ञान अमृत है। यह ब्रह्म है 
आत्मतिज्ञानमिदं तदखतम्‌। हद॑ | जसका 'में तुझे ब्ह्यका उपदेश 
अह्म, यव्‌ ब्रह्म ते ब्रवाणि, ज्ञप- करूगा; ब्रह्मका ज्ञान कराऊगा! 


विष्यामि/ नै इस प्रकार इस अध्यायके आ रम्भमें 
।मि! इत्यध्यायाद। प्रकृत | प्रकरण है तथा जिससे सम्बन्ध 


यदहिवया च विद्या बक्नविद्येत्यु- | रखनेवाली विद्या ब्रह्मविद्या इस 


नामसे कही जाती है। यह स्व है 
च्यते । इदं सर्व यस्मादूतक्षणो | .छ ब्रह्मका ज्ञान होनेसे स्वरूप 


विज्ञानात्सवे भवति | १॥ | हो जाता है॥ १॥ 
इसा आप! सर्वेषां भतानां मध्वातामपा£ सवोणि 
भृतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोसयो5मस्ततसयःपुरुषो 


“हद सब यदयमात्मा” ( २। 


ब्राह्मण, ५ ] शाडूरभाष्याथ ५८३ 
यह पृथिवी समस्त भूत्तोंका मधु है और सब भ्रूत इस पृथिवीके मछु 
हैं। इस पृथिवोमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म- 
शारीर तेजोमय अम्ृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है! 
[ इस वाक्यसे बतछाया गया है |। यह अमृत है, यह बहा है, यह 
सं है ॥ १॥ 
इय॑ प्रथितरी प्रसिद्धा सर्बेपाँ| यह प्रसिद्ध पृथिवी समस्त भृतों- 
भूतानां मधु, सर्वेषां अह्मादिस्त- | का मु है; अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर 
म्वपयन्तानां भूतानां प्राणिनाम , कक 08030 
मधु कार्यमू, सच्चिव सधु। समान मु है; जिस प्रकार एक 
+. कैमधु ) 
यर्थेकीं मध्यपूषो&्नेकैमथुकरे- मघुका छत्ता 'जतेो मघुकरोंदा रा 
९ ५ ९ [कु 
निंवतिंत एवमियं प्रथिवी सर्व- 


भू ९ तैयार किया हुआ होता.-है, उसी 
तनिबतिता । तथा सर्वाणि प्रकार यह पृथिवी समस्त भ्ृतोंद्रारा 


भूतानि हे थिध्ये टथिव्या अस्या तैयार की गयी है तथा समस्त भूत 
मधु कायम | इस पृथिवीके मघु -कार्य हैं । 
कि वे यथाय॑ पुरुषोपस्यां। इसके पिवा इस पृथिवीमें जो 


थ्व्यां श्र | यह तेजोमय--चिन्मान्नप्रकाशमय: 
पृथिव्यां तेजो मय थ्रिन्मात्र प्रकाश और अप अपर 


मयोअसृतमयो<्मरणधर्मा पुरुष।, | हे और जो यह अध्यात्म शारीर- 
यथायमध्यात्मंशारीरः शरीरे मवः शरीरमें रहनेवाला पहलेहीके 


0७ समान तेजोमय और अमृतमय 
पूवचत्त जोमयो5म्ृतमयः पुरुष), : पुरुष हे तथा छिज्ञ-देहका अभिमानी 


लिड्आडामिमानी, स च सर्वेवां | है वह भी समस्त सुतोंका: 
आह उपकारक होनेसे मु है और 


भूवानामुपकारकत्वेन मधु, | समस्त भूत उसके मछु हैं -यह वात 


सर्वाणि व भूतान्यस्प मधु -- [ [पश्चायमस्याम' इस वाक्यके ] च- 
हे भा व मेत शब्दके सामथ्यंसे जानी जाती है।- 
चशब्द्सामध्याव्‌ ! एसेद- | ([ प्रकार ये चारों' ही एक 


९ बदेक॑ ९ (0 बॉंके रे 
बतुष्टय॑ तावदेक स्वधूतकायम्‌ , | मछु अर्थात्‌ समस्त भृतोंके कार्य: 
१. पृथिवी, समस्त भूत, पाथिव पुरुष कोर शारीर पुरुष 


के >वनीन+नन»-+- 
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€$ककीक शक फककफ कुकर कक उफ-क९ू> की कूकु कक ककतक कं इनक्कककक कं कक क कक कक रकक ३ ३७ 
यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयो5मुतमयः पुरुषो5यमेव 
स धो5यमात्मेद्ममृतमिदं ब्रह्मेद्‌ £ सर्वम्‌ ॥ 9 ॥ 

यह वायु समस्त भरूतोका मधु है और संमस्त भूत इस वायुके मधु 
हैं। इस वायुमें जो यह तेजोमय अमृतमय. पुरुष है और जो यह अध्यास्मं- 
प्राणहूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि “यह आत्मा हे! 
[इस वाक्यसे कहा गया है]। यह अमृत है, यह ब्रह्म हे, यह स्व है ॥४॥ 


तथा वायुः । अध्यात्म | सती प्रकार वायु भछ्ठ है। 
| :.__ | अध्यात्ममघु प्राण है। प्राणियोंके- 
आणः। भूतानां शरीरारम्भकत्वे- | आरोरोंके आरस्भकरूपसे उनका 


नोपकारान्म्धुत्वच्न। तदन्तगंतानां| _ कारक, होनेके कारण यह 
बे मियां मना कर कार मधु हे। उसके अन्तगंत जो 
ञ सयाद ना करण पेपकारा- तेजोमयादि हैं, उनका मधुत्व उसके- 


न्मधुखम्‌। तथा चोक्तम्‌ “तस्यै | करणरूपसे उपकारक होनेके कारण 


* ह्यं हे। ऐसा ही कहा भी है--“उसः 
वाचः पथिवी शरीर ज्योतीरूप- वाणीका पृथिवी शरीर हे और यह्‌ 


मयमग्नि/” (१५१ १) हृति॥४॥ अग्नि तेजोरूप है? ॥ ४॥ 

अयमादित्यः सर्वेषां भृतानां मध्वस्यादित्यस्य 
सर्वाणि भृतानि मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो- 
5मृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म॑ चाक्षुषस्तेजोमयो- 
5मृतमयः पुरुषोष्यमेव स योड्यमास्मेद्ममुतमिदं 
बह्ोद & स्वेम्‌ ॥ ५॥ 


यह आदित्य समस्त भ्रूतोंका मघु हे तथा समस्त भूत इस आदित्यके- 
मु हैं । यह जो इस आदित्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह: 
अध्यात्म चाक्षुप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह हे जो कि “यह 


आहाण ५ ] शाडु-रमाष्याय॑ ६५ 
९५७०-4७ #$क #%क 0$क 44 %३-३६ ९२०३ ३ककू 6९० ३-%क कक €-+२०१+क १०% क-७ ७-<-+ 


यश्वायमध्यात्म €रंतसस्तेजोमयो 5स्ततम्षयः पुरुषो5यमे व 
'स योउ्यमात्मेदमस्र तमिदं बह्मेद € सर्व ॥ २ ॥ 

- ये जल समस्त भूतोंके मघु हैं और समस्त भ्रूत इन जलछोंके मु हैं । 
इन जलोंमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह अध्यात्म रेतस 
तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है! [ इस 
वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत है यह ब्रह्म है, यह सब है ॥२॥ 

तथा आप । अध्यात्म | इसी प्रकार जल सघु हें 

। अध्यात्म (शरीरके अन्तर्गत) रेतस्‌में 
रेतस्यपां विशेषतोब्वस्थानम्‌॥ २॥ जलकी विशेषरूपसे स्थिति है ॥२॥ 





अयमभग्निः सर्वेषां भतानां मध्वस्याग्नेः सवोणि 
भूतानि सधु यश्वायमस्मिन्नग्नो तेजोमयोउमृतसयः 
पुरुषों यश्चायमध्यात्मं वाडमयस्तेजोमयो5मृतमयः 


पुरुषोए्यमेव स॒योउयमात्मेदमसतमिद ब्रह्मेद* 


सबंध ॥। ३ ॥। 

यह अग्नि समस्त भूतोंका मघु है और समस्त भूत इस अग्निके मधु 
हुं । इस अग्निमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष हे ओर जो यह अध्यात्म 
वाडमय तेज्ञोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि यह आत्मा हे 
[ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म हे, यह 
सब है ॥ ३॥ 


तथा अग्नि; | वाचि अग्नेवि- इसी प्रकार अग्नि मछु है। 
“ बाणीमें अग्निकी विंशेषर्पसे स्थिति 


शेपतोअ्वस्थानम्‌ || ३ ॥ है॥ ३॥ 





अयं वायुः सर्वेषां भवानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि 
भवानि मधु यश्वायमस्मिन्वायों देजोसयोउमृतसयःपुरुषो 


५८८ बृहदारण्पयकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
अटनदुन्दुन्चूर द््क्क चूदृन्ूर फुंलुल्केडलेन्क कृप्पूल्कू पुलयुल्क कक ककक ककूकू कूलनून्कू 
अय॑ चन्द्रः सर्वेषां भृतानां मध्य॑स्य चन्द्रस्य 
सर्वाणि भृतानि मधु यश्चायंमस्मि €३चन्द्रे तेजोमयो - 
उम्नतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयो5- 
सतसयः पुरुषोड्यमेव से योउयमात्मेदममसतमिदं 
ब्रह्मेद € स्वेम ॥। ७ ।। | 
. यह चन्द्रमा समस्त भूतोंका मधु हे और समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु हैं। यह जो इस चद्द्रमामें तेजोमय अम्ृतमयं पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म मनश्सम्बन्धी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है यही वह है जो कि 'यह्‌ 
आत्मा है” [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह 


ब्रह्म है, यह सर्वे है ॥ ७ ॥ ह 
तथा चन्द्र: | अध्यात्म |. इसी प्रकार चन्द्रमा मघुहहे। 


मानतः || ७ ॥ यहाँ अध्यात्म मानस पुरुष है ॥,॥ 
जा आर 

इयं विद्युत्सवेंषां भूतानां मध्वस्थे विद्युतः सर्वाणि 
भूतानि सघु यश्चायमस्थां विद्युति तेलोमयो5घ्ततमयः 
पुरुषों यश्चायमध्यात्म॑ तेजसस्तेज्ञोमयो5सतमंयः 
पुरुषो3यमेव स॒योड्यमात्मेदमस्ततमिद॑ बहोद £ 
सकक्‍्म्‌ ॥ ८॥। ह ह 
यह विद्युव समस्त भृतोंका मधु हे और समस्त भूत इस विद्युत॒के 


“मधु हैं। यह जो इस विद्युत्में तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो . 
यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 
यह आत्मा हे” [ इस वाक्यसे बतलछाया गया है ]। यह अमृत हे, यह 
बहा है, यंह सर्वे है ॥ ८॥ ह 





तथा विद्यत्‌। सक्तेजसि भव | इसी प्रकार विद्युत्‌ मधु है। . 
बे हि त्वचाके तेजमें रहनेवाला तेजस 
स्तैजपोध्च्यात्मम्‌ || ८ ॥| पुरुष अध्यात्म है ॥6॥ 


बाढ़्ष५] दाखूरमाष्याय॑ प्‌८७- 
$+$$%+ $९$ रूक॑क $३क ०३ क$क कक १९१३ कक ३९ कक $फीके- 
आत्मा हे? [ इस वावयसे कहा गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, 
यह स्व है ॥ ५॥ 
तथा आदित्यो सधु । चाह्लु- । इसी प्रकार आदित्य मधु है। 
पोज्ण्यात्मम्‌ ॥ ५ ॥ चाक्षुष पुरुष अध्यात्ममघु है ॥ ५॥- 
इमा दिशः सर्वेषां सृतानां मध्वासां दिल्लार. 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासु दिक्षु तेजोमयो- 
5म्रतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म शश्रोत्रः प्रातिश्न॒त्क- 
स्तेजोमयो5सतमयः पुरुषो5यमेव स यो5यमास्सेदस- 
सतमिदं ब्रह्मेद £ स्वेझ्‌ ॥| ६ ॥। 
..ये दिशाएँ समस्त भूतोंका मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओंके 
मघु हैं । यह जो इत्र दिशाओंमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्त तेजोमय अंग्ृतमय पुरुष है, यही वह हे, . 
जो कि 'यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत हे, यह 
ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ६॥ 
तथा दिशो मधु। दिशां। . इसी प्रकार दिशाएँ मधु हें । 
यद्यपि श्रोत्र दिज्ञाओंका अध्यात्म- 
यद्यपि थोत्रमध्यात्मम शब्दप्रति- परिणाम है तो भी शब्दअ्रवणके 
अवणवेलायां तु विशेषतः संनि- समय श्रौत्रपुरुष विशेषत: श्षेत्रोंके - 
समीप रहता है, इसलिये वह 


दितो भवतीत्यध्यास्म॑ प्रातिश्र॒त्क/-| अध्यात्म प्रातिश्रुत्त हे। जो प्रति- 
श्त्तमें अर्थात्‌ प्रत्येक श्रवणवेलामें' 

बटर श्रवण 3 
प्रतिभुत्कायां प्रतिश्रवणवेलायां ता हज आधिगंक के 


॥०-> 


भव प्रातिशुत्त/ ॥ ६ ॥ . है॥६॥ 


€००पलिकिकिक०>-2 
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ककककबन्क का दनदाक फू कक के के केक कद कू कक कुक केक कक कक इनक कद क कक ३ ३३% क कक 

तथा आकाशः | अध्यात्म | इसी प्रकार आकाश मु हे। 
इुद्याकाश। ॥ १० ॥ अध्यात्मपुरुष हृदयाकाश है॥श१ना 


आऊाशान्ताः एथिव्यादयों दल 32 
भू ५ भूतगण और यसंघातरूप 
हगणा देववागणाश्र कायक कण उपकार करनेके कारण 
सटझ्टातात्मान उपहुवन्तो मधु | प्रत्येक देहधारीके लिये मघु होते 

न्ति 4 हँ-ऐसा कहा गया। अब जिसके 

ल्‍्ू ण्‌ न 
भवन्ति प्रति शरी रिण मित्युक्तम्‌ । गरा परत होते हुए ने देना रियो 
येन ते प्रयुक्ताः शरोरिमिः सम्ब- | से सम्बद्ध होकर मघछुरूपसे उनका 

धुर न्ति तः उपकार करते हैं, उसका वर्णत 
ध्यमाना मधुत्वेनो पकुवेन्ति तद्‌ करता हैं। इसलिये यह जार 
वक्तव्य मितीदमारभ्य ते -- किया जाता है-- 


अग्र॑ घमेः सर्वेषां भतानां मध्वस्थ धर्मस्थ सवोणि 
भूतानि मधु यश्चायसस्मिन्‌ घमंते नोमयो5छतसमयः 
पुरुषो यश्चायमध्पात्मं घामस्तेज्ञोम पो5मसुतम य! पुरुषों 
5यमेव स योउयमात्मेदमम्त॒तमिदं बह्मोदश सर्वेम ॥ १ १॥ 


यह धर्म समस्त भ्रूतोंका मधु हे तथा समस्त भ्रूत इंस धर्मके मच्चु 
हैं। इप धर्ममें जो यह तेजोमेय अप्रतमय पुरुष है. और जो यह अध्यात्म 
चर्मसम्बन्धो तेजोमय अम्नतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि 'यह आत्मा 
है! [ इस वांक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह 
सर्व है॥ ११॥ 

अय घम।-अयम! हत्यप्रत्य- |... यह धर्म सघु हे। 'अयम' (यह) 
| इस पंदका प्रयोग प्रत्यक्ष - वस्तुके 
पे __ - /लियेहोता है, यद्यपि घंम प्रत्यक्ष 

5 4 
क्षोडपि घम कार्येण पत्मवुक्तेन | हो हे, तो भो उससे होनेवाले 
| प्रत्यक्ष कायके कारण “अय॑ धर्म 
अ्रत्यक्षण व्य पदिश्यते--अर्य॑ घमं | इस प्रकार प्रत्यक्षततु व्यव- 
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अय< स्तनयित्नुः सर्वेषां भतानां मध्वस्य स्तन- 
5 
यित्नोः सवोणि भूतानि मधु यरवायमस्मिन्‌ स्तनयि- 
त्नो लेजोमयोउमृतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्म£ 
शाब्दः सोवरस्तेजोमयोइमुतमयः पुरुषोउ्यमेव स 
योडयमात्मेदसमृतम्रिद॑ बह्मोद श्लवंस््‌ ॥ ९ ॥। 
यह स्रेघ समस्त भूतोंका मघु है तथा समस्त भूत इस मेघके मधु: 
हे । यह जो इस मेघमें तेजोमय अप्ततमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म 
शब्द एवं. स्वरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 
यह आत्मा है! [ इस वाक्यसे बताया गया है ]। यह अमृत है, यह 
ब्रह्म है, यह सर्व हे ॥॥ ९ ॥ 
तथा स्तनपित्लुः शब्दे भवः| इसी प्रकार मेघ मधु है। शब्द- 


में रहनेवालेको शाब्द कहते हें; 
शाब्दोध्ध्यात्म॑ यद्यपि, तथापि | वह यद्यपि अध्यात्म हे, तथापि 


रे विशेषतों भवती _ | विशेषरूपसे स्व॒रमें रहता हे, इस- 
स्वर विशेषतों भवतीति सौवरो- |, वर कि 


अ्च्यात्मम्‌ ॥ ९ ॥ अध्यात्म हे-॥ ९ ॥ 
अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां सध्वस्थाकाशस्य 
सर्वाणि भुतानि मु यबचायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयो- 
5मृतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्म?! हश्राकाश- 
स्तेजोमयोउमुतमयः पुरुषोउयसेव स योउपमात्मे- 
दममतमिदं ब्रह्मेदेश सर्वप््‌ ॥ १० ॥ 
यह आकाश समस्त भृतोंका मछु हे तथा समस्त भूत इस आकाशके- 
मधु हैं। यह जो इस आकाशमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म हृदयाकाशरूप तेजोमव अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 


यह आत्मा है? [इस वाक्यसे बतलाया गया हे |। यह अमृत. है, यह. 
ब्रह्म है, यह सर्वे. है ॥ १० ॥ 


५९२ बृहदारण्यकोपनिषदु... [अध्याय ९ 
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इृद्‌ £ सत्य * लवेषां मूलानां मध्वस्थ सत्यस्य 
लवाणि भूतानि सघु यशइचाणमस्मिन्‌ सत्ये तेजोमयो- 
इद्ुललयः पुरुषो यहचायमध्यांत्म  सात्यस्ते जो मयो- 
5म्लुलजयः पुरुषोध्यमेव स योउ्यमात्मेंद्मस्तम्रिदं 
ब्रह्मेद € सवेध््‌ ।। १५ ॥ है 
यह सत्य समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस सत्यके मधु- 
हैं। यह जो इस सत्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह अध्यात्म 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा 
है! [इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह 
स्व है॥ १५॥ ही | ह 
तथा दशटनालुष्ठीयमानेन आ- |. इसी प्रकार वही घ्॒म-दृ४- 
चा*रूपेण सत्याख्यो भवति स्‌ | जिटीयमान यानी आचारूपसे 
बंप सोलर सत्य संज्ञावाला होता है । वह भी 
देव घना । साडाद हप्कार एवं | सप्नान्‍्य और विशेषरूपसे दोः 
सामान्यविशेषात्मरूपेण | साथा- प्रकारका हो हैं। सामान्यरूप 
ल्यरूपः. पृथिव्यादिसमवेत), | पथिवी आदिसे सम्बन्ध रखनेवाला 
विशेषरूप/कायकरणसंइगतसभ- | है और विशेषरूप देहेन्द्रियसंघातसे 
वेतः | तत्र-प्रथिव्यादिसमबेते | सम्बद्ध है। तहाँ पृथिवी आदिसे 
वर्तमानक्रिय[रूपे सत्ये, तथा- | “बद्ध वर्तमान क्रियोरूप सत्यमें 
ध्यात्म कार्यकरणसब्चातसमवेते |पथा अध्यात्म यानी देहेन्द्रियसंघात- 
सत्ये भव खात्यः --“सत्येन् | 7 सम्बद्ध सत्यमें जो होनेवाला है, 


वायुराबाति” (महाना० २२।१) ३3 34853 6) रा 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १२॥ - शुतिसे सिद्ध होती है ॥ १२॥ 


(१ घमंसत्याभ्यां ५. ; | 
अप का- | यह देहेन्द्रिससंघातविशेष घंम 
३३ कक सयेन | और सच्यद्वारा प्रेरित है, यह जिस: 
जातिवशेषेण लंयूक्तो म्वति, स | ज्ञ विशेषसे स॑ ै 

“हे उदक्ता सदति, से जातिविशेषसे संयुक्त होता है, वहः 


इवि प्रत्यक्षयत्‌ । घर्मश्र व्या- 
खपातः श्रुतिस्प्तिलक्षण); क्षत्रा- 
दीनामपि नियन्तां, जगतो वेरि 
अयकृत प्थिव्पादीनां परिणाम- 
हैतु त्वात्‌ , प्राणिभिरनुष्ठोय धान- 
रुपश्र | तेन च अय॑ धमः' इति 
प्रत्यक्षेण व्यपदेश। । 
सत्यधर्मयोश्राभेदेन निर्देशन! 
कऋतः शास्राचारल॒क्षणयो); इद्द 
त॒॒भेदेन व्यपरेश् णकत्वे 
सत्पपि,. दशर्त्डमेदरूपेण 


कार्यारम्भकत्वात्‌ । यस्लहष्टो- | 


इपूर्वा पो धर्म), स सामान्यविशे 
पात्मना अच्टेन रूपेण कार्य- 


सारपते, सामान्यरूपेण ब 


दीनां प्रयोक्ता भवति, विशेष॑- 
रूपेण चाध्यात्मं काय करण पट्टा [- 


तस्य । तत्र एथिव्य [दीनां प्रयो- 

क्तारि. यश्रायमसिप्रिन्‌ धर्म तेजो- 
* हे 6 

सयः, तथाष्यात्मं कार्यक्रण- 





हार किया जाता है। श्रुति-स्म तिरूप 
धर्मकी व्याख्या तो की हो जा चुकी 


ह । है, वह क्षत्रियादिका नियन्ता हे, 
| पृथिवी आदिके परिणामका हेतु 


होनेसे जगतकी विचित्रता करनेवाला' 
है और प्राणियोंद्वारा पालन किया 
जाना ही इसका स्वरूप है। इस 
कारण भी 'यह धर्म” इस प्रकार 
प्रत्यक्षरूपसे उसका उल्लेख किया 
गया है। 

शास्ष और आचाररूप सत्य और 
घर्मका अभेद हपसे निर्देश किया गया 


है; कितु एकत्व होनेपर भी यहाँ 


उसका भेदहूपसे व्यवहार किया गया 


है, क्योंकि दृष्ट और अदृष्टडपसे 
वह कार्यक्रा आरम्भक है। उनमें जो 
अपूर्वेसंज्ञक अद्ृष्ट धर्म है, वह अपने 
सामान्य और विशेषात्मक अददष्ट 
रूपसे कार्यका आरम्भ करता है; 
वह सामान्यरूपसे पृथिवी आदिका 
प्रेक होता है और विशेषरूपसे 
अध्यात्म देहेन्द्रियसंघातका । उनमेंसे 
पृथिवी औदिके प्रे रकके लिये'यश्चाय- 
मस्मिन्‌ धर्म तेजोमयः” यह वाक्य है 
और “अध्यात्मम्” इत्यादि वाक्य 
देहेन्द्रिपसंघातके क्ताके लिये है। 
जो घमंमें रहता है, उप्ते 'घार्म! 


सहात हते रि। धर्म मवो घार्मः ११ कहते हैं॥ ११॥ 





ध्९४ [ बध्याय ३ 
कुडीकश-छिकी जुन्कृक कुकी फीकी कफ के फुफन 


पुरुषो यश्चवायमात्मा तेजोमयो5म्नतमयः पुरुषोडयमेव 
स यो5यमात्मेदमझ्तमिदं बहोद _ सर्वेस्‌ ॥ १४॥ 


यह आत्मा (देह) समस्त भृतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आत्मा- 
के मघु हैं। यह जो इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है! [इस 


बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ 





_ वाक्यसे कहा गया हे|। यह अमृत हे, यह ब्रह्म है, यह सर्व है॥ १४ ॥ 


अयमात्मासेंषां भृतानां मधु। | 
$े फ भ्ुत 


ननन्‍्वयं॑ शेरीरशन्देन निर्दिष्ट 
प्रेथिवीपर्याय एवं। 

न; पार्थिवांशस्येव तत्र ग्रह- 
णात्‌ । हह तु सर्वोत्मा प्रत्यस्त- 
मिताध्यात्माधिमताधिदेवादि 
सवविशपः सवभृवदेवतागण वि- 
शिष्टः कायकरण पद्दधातः सः अय 
मात्मा' हत्युच्यते। तस्मिन्नस्मि 
न्ात्मनितेजोमयो सत्य: पुरु 
पोअ्मृतरसः सर्वात्मको निर्दिश्यते। 
एकदेशेन तु एथिव्यादिषु 
निर्दिष्ट, . अन्नाध्यात्म विशेषा- 
भावाव॒ स न निर्दिश्यते। 


१. अठ) इसका पुन; उल्लेख करनेसे पुनरुक्ति दोष बता है] पक 


यह आत्मा (देह ) समस्त 
का मठ है। (देह ) 
शुड्भा[- कितु यह तो 'शारीर! 
शब्दसे . बतलाया हुआ पृथिवीका 
पर्याय ही है।* ु 
समाधान--नहीं, क्योंकि वहां 
तो केवल पाथिव अंशका ही ग्रहण 
किया गया है; किंतु यहाँ जो 
सर्वात्मा है, जिसमें अध्यात्म, अधि 
भूत और अधिदेवादि सब प्रकारके 
विशेषका अभाव हे, जो समस्त 
भूत और देवगणसे विशिष्ट हे तथा 
भव और इन्द्रियोंका संघात है, वही 
यहाँ 'यह आत्मा? ऐसा कहा गया : 
है। उस इस आत्मामें तेजोमय 
अमृतमय पुरुष सर्वात्मक अमृततेंरस 
ही बताया गया है। पृथिवी आदि 
में तो अंध्यात्मपुरुषका एकदेश- 
रूपसे निर्देश किया है, कितु यंहाँ 
कोई अध्यात्मविशेष, न्॒ होनेके 
कारण उसका निर्देश नहीं 


बाह्य ५] शाज्ूरथाष्याध ८९३ 
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' जातिविशेषा बालुधादि! | तत्र | जातिविशेष मनुष्य आदि है। तहाँ 
माहुपादिजातिविशिष्टा एवं सर्व | सम्पूर्ण जीवसमुदाय मनुष्यादि 
प्राणिनिक्ायाः प्रस्प्रोपकायोंप- | जातिविशिष्ट होकर ही परस्पर उप 
कारकभावेन वतमाना दरईश्यन्दै | | कार्ययपकारकभावसे . विद्यमान 


अठ। ह दिखायी देते हैं। अतः-- 
-इदूँ सालुर्ष _ सर्वेषा सृतानां सध्वस्य सालुषस्ण 

स्वाणि भृतानि मधु यशचायमस्सिन्‌ मानुषे तेजोमयो- 
पछ्तमयः पुरुषों यशचायमध्यात्म॑ सानुषस्तेजोमयो 
इश्व॒तमयः पुरुषोड्यलेव से यो5यमात्मेदसमस्तमिदद 
नहांद_ सवेम्‌ ॥ १३ ॥ 

यह मनुष्यजाति समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस मनुष्य, 
जातिके मधु हैं। यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष हे 
और जो यह अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष हे, यही वह है जो 
कि यह आत्मा है! [इस श्रतिद्वारा वतलाया गया है] । यह ममृत है, यह्‌ 
ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ १३ ॥ 

मानुपादिजातिरपि खबां | 
भूतानां मधु । वत्र मालुपादि- | श्रुतोंका मछु हे। वह मनुष्यजाति 
जातिरपि वाह्या आध्यात्मिकी | भी वाह्य और आध्यात्मिक भेदसे 
चेत्युभयथा निर्देशभाग्मबति।१ ३। | दो तरहके निर्देशवाली हे ॥ १३ ॥ 


मनुष्पयादि जाति भी समस्त 





यह्तु कार्यकरणसद्ातो सातु- जो भो मनुष्यादि जातिविशिष्ट 
पादिजातिविशिष्ट। स+-- देहेन्द्रिसंघात है वह-- 

अयमात्मा सर्वेषां भृतानां मध्वस्थात्मनः सवोणि 

भूतानि सधु यशचाय॑मस्मिज्ञास्सति तेजोमयो5छतमयः 





९९६ 


बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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यमात्मा सर्वेरुपास्यः सर्वेषां 
भूतानामधिपतिः सर्वेभृतानां 
स्वतन्त्रो न कुमाारामात्यवत्‌, कि 
तहिं १ सर्वेपां भूतानां राजा। 
राजत्वविशज्वेषणम घिपतिरिति; 

भवति कश्रिद्राजोचितदृत्ति- 
माश्रित्य राजा, न त्वधिपति3, 
अतो विशिनष्व्यधिपतिरिति | 


एवं सवभूतात्मा विद्वान ब्रह्म- 
विन्युक्तो मवति | 


यदुक्तम्॑ बक्षविद्यया सब 
मविष्पन्तों मनुष्या मन्यन्ते किप्त 
तद्प्रह्मावेदस्मात्तर्सवेमभवत्‌'(१। 
४९) हतीदं तद्‌ व्याख्यातम । 
एवमात्मानमेव सर्वात्मत्वेन आ- 
चार्यागमाभ्यां श्रत्वा, मत्वा 
तकतो विज्ञाय साक्षादेवं यथा 
मधुत्राह्मणे दक्शितं तथा, तस्मा- 


दूबनह्नविज्ञानादेवंलक्षणात्‌, पूर्व मणि 
प्रह्केद सदविद्यया अब्नह्मासीत्‌, 


सवमेष च सदसबमासीत्‌, तां | 


त्वविद्यामस्मा दिज्ञान | त्तिरस्कृत्य 


है, सबके द्वारा उपास्य हे, सब 
भूतोंका अधिपति है और समस्त 
भृतोंमें स्वतन्त्र हे, सो भी कुमार 
या मन्त्रीके समान नहीं, तो किस 
प्रकार? समस्त भूतोंका राजा है। 
अधिपति' यह राजत्वका विशेषण 
है। कोई पुरुष राजोचितवृत्तिका : 
आश्रय लेकर राजा तो हो जाता 
है, किंतु अधिपति नहीं होता, इस- 
लिये उसका “अधिपति? यह विजश्ये- 
षण देते हैं। ऐसा सर्व भुतात्मा बह्म- 
वेत्ता विद्वान मुक्त हो जाता है।. 

| शुतिमें | पहले जो यह कहा 
है कि 'ब्रह्म॒विद्यासे हम सर्वरूप हो 
जायँगे-ऐसा मनुंष्य मानते हैं, सो 
उस ब्रह्मते क्या जाना जिससे वह 
स्वरूप हो गया” उसीकी यह व्याख्या 
की ग़यी है। इस प्रकार गुरु और 
दखसे आत्माकों ही सर्वात्मभावसे 


सुनकर, तकद्वारा मनन कर तथा . 


जिस प्रकार मघुब्राह्मणमें दिखाया 
गया है, उस प्रकार उक्त लक्षणवाले 


उस ब्रह्मविज्ञानसे ही साक्षात्‌ जान- 


कर, जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही 
अविद्यावश अन्नह्म बना हुआ था, 
एवं सर्वरूप होते हुए ही असव था, 
अब इस ज्ञानके द्वारा उस अविदा- 


ब्राह्मण ५ ] शाद्भूरमाष्याय॑ ५९५ 
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यस्तु परिशिष्टों विज्ञानमय)-- | किया गया। इससे भिन्‍न जो 
विज्ञाममय पुरुष रह जाता है, 
जिसके लिये कि यह देहेन्द्रियसंघात- 
रूप आत्मा है, वही 'जो यह आत्मा 
है” ऐसा कहकर बतलाया गया 
सः यथायमात्म।हत्युच्यते | १४॥ है ॥ १४॥ 


यदथों5्य॑ देह लिड्रपड्ठगव आत्मा- 





 आत्माका सर्वोधिपतित्व और सर्वाश्रयत्वनिरूपण 
स॒ वा अयमात्मा सर्वेषां मवानामधिपतिः सर्वेषां 
भताना £ राजा तद्यथा रथनाभो च रथनेमो चाराः सर्वे 
समर्पिता एवम्रेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भतानि सर्वे देवाः 


सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत भात्मानःसमर्पिता:। १५। 


. वह यह आत्मा समस्त भरुतोंका अधिपति एवं समस्त भूतोंका राजा 
है। इस विषथमें दृष्टान्त-- जिस प्रकार रथकी नाभि और रथकी नेमिमें 
सारे अरे समर्थित रहते हैं, इसी प्रकार इस आत्मामें समस्त भूत, समस्त 
देव, समस्त लोक, समस्त प्राण और ये सभी आत्मा समर्पित हैं ॥ १५॥ 


यस्मिन्नात्मनि परिशिष्टो विज्ञान __ जिसका पहलेके पर्यायोंमें उप 
देश नहीं हुआ, उस अवशिष्ट विज्ञान- 


नमयोवन्‍्त्ये पर्याये प्रवेशितः, | सका अच्तिस पर्यायमें जिस 
ह आत्मामें प्रवेश कराया गया है, 


॒ न्न्‌ त- | 7ह यहाँ यह आत्मा” इस प्रकार 
सोध्यमात्मा। तरिमिन्रविधाऋ कहा गया है। अविद्या कृत देहेन्द्रिय- 


ग्य ड्रग छे ब्रह्म/ संघातरूप उपाधिसे युक्त जोवका 
कांयेकरणसद्दावोपाधिविशिष्ट से ब्रह्म विद्याके द्वारा उस परमार्थ 
विद्या परसार्थात्म नि प्रवेशिते, | आत्मामें प्रवेश कराये जानेपर वह 
| | इस प्रकार कहा हुआ मआात्मा अर्थात्‌ 

स एवप्ुक्तो5नन्तरो्वाद् कृत्ख। | आत्मभावको प्राप्त हुआ विद्यानु 
डा ८ अन्तर-वाह्यमशून्य, पूर्ण और प्रज्ञान- 
प्रश्ञानघनभूतः सर्वेषां भूतानाम- | घनसृत हे;यह समस्त सूतींका बात्मा 
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मवति। निरुपाधिनिरुपाझ्य। | बथा उपाधिशुन्य, संज्ञाघुस्य,अन्तर- 
अनन्तरो5बाह्य। ऊत्सनः प्रज्ञान- ः पूर्ण, प्रशानघन, अजन्मा 


घनो5्जो5जरो5्मृतो5भयो5च लो 
नेति नेत्यस्थूलोज्नणु रित्येव॑- 
विश्वेषणों मवति । 
तमेतमथमजानन्तस्ताकिका। 
कैचित्‌ पण्डिंतम्मन्याथागम विद 
शाखत्राथे विरुद्ध मन्‍्यमाना विक- 


अजर, अमर, अभय, अचल, नेति 
नेति तथा अस्थुल और असूृक्ष्म 
इत्यादि विशेषणोंवाला हो जाता है। 

कितु इस अर्थकों न जाननेवा ले 
कुछ ताकिक और अपनेकों पण्डित 
माननेवाले लोग शासत्रके तात्पय॑को 


स्पयन्तो मोहम गापमुपयान्ति | [इससे विपरीत मानकर विविध प्रका र- 


तमेतमथ्थमेतौ मन्त्रवनुवद्त/-- 
“अनेजदेक॑ मनसो जवोयः” 
( ६० 3० ४ ) “तदेजति तन्मै- 
जति” (ई० उ० ५ ) इति। 


तथा च तैत्तिरीयके --“यस्मात्परं 


नापरमरित किश्वित्‌”  ( तै० 
आर० १०| १० | २० ) 
/एतत्साम गायन्नास्ते” ( तै० 
उ० ३ | १० । ५) “अहमन्न- 
महंभननमहमन्नम! ( तै० उ० 
३।१०। ६) इत्यादि | तथा च 
च्छान्दोग्ये “जक्षत्‌ क्रोडन्नम- 
माण/! (८।१२॥३) “स 
यदि पित्लोककामः” (<4। २। 
१) “सर्वगन्धः सर्वरस/” (३ | 


को कल्पना करते हुए अगराध मोहको 
प्राप्त होते हैं। उस इस अथथंका 
“अतेजदेक मतसो जवीयः'” तथा 
“तदेजति तन्‍नेजंति”* ये दो मन्त्र 
अनुवाद करते हैं। तथा तैत्तिरीय- 
श्रुतिमें भी कहा है--“जिससे पंर 
और अपर कुछ भी नहीं है”, तथा _ 
“बह्मत्रेत्ता यह सामगान करता 
रहता है--” “में अन्न हूँ, में अन्त 
हूँ, में अन्त हुँ--” इसी प्रकार 
छान्‍्दोग्योपनिषंदुर्में कहा है-“हँसता, 
खेलता और रमण करता. हुआ 
(अपने शरीरकी सुधि न रखते हुए 
विचरता है ]”,“वह यदि पितृलोक- 
की कामना करनेवाला होता है 
[ तो उसके संकल्पसे ही पितर वहाँ 
उपस्थित हो जाते हैं |”, “सर्व॑- 
गन्ध, सर्वरस” इत्यादि | .आथवंण 


१, वह थात्मतत्व अपने स्वरूपपे विचछित न होनेवाला, एक ओर मनसे ह 


भी अधिक वेगवान्‌ है | 


२, बह चलता हे भोर वहीं थी चलता | -- 


व्रौद्मण ९ ] 


धांशुरभाष्याथ 
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्रह्मविदुत्रह्मेव सन्‌ तह्म भवत्‌, को नष्ट कर वह बल्यवेत्ता ब्रह्म होते 


स सवमभवत्‌ । 

प्रिसमाप्तः शास्रार्थों यद्थ! 
प्रस्तुतः । तस्मिन्नेतस्मिन्‌ सर्वा 
त्मभूते ब्रह्म विदि सवोत्मनि सब 
जगत्‌ - समर्पितमित्येतस्मि | 
इष्टान्व.. उपादीयते --तबथा 
रथनाभो च रथेनेमो चारा! सर्वे 
समपिता हति अ्रसिद्धोड्थ, 
एवमेवास्मिन्नात्मनि परमात्म- 
भूते अक्मविदि सर्वाणि भूतानि 
ब्रह्मादिस्तम्पपय न्‍्ता नि, सब देवा 
अग्न्यादयः,सर्व लोका भूरादय$, 
सर्वे प्राणा घागादय:, सर्व एवं 
आत्मानो जलचन्द्रवव प्रति- 


शरीराजुप्रवेशिनो5विद्याकल्पिता$, 


्‌ 
सं जगदस्मिन्‌ समपितम्‌ | 
यदुक्त ब्रह्मविद्यामदेवः प्रति- 
ब्रह्मविद: सार्वा- पेदे-“अहं मलुरभवं 
त्म्योपपादनम्‌ बर्यंथा (१।४। 
१० ) इति, स एप सर्वात्मिभावों 
व्याख्यात)। स एप विद्वान्‌ तह्म- 


हुए ही ब्रह्म और स्वरूप होते हुए 
ही सर्व हो गया है। ह 
जिसके लिये यह प्रकरण आरम्भ 
किया गया था वह शासत्रक्रा तात्पयं 
समाप्त हो गया। उस इस सबके 
आत्मभृत सर्वात्म ब्रह्मवेत्तामें सारा 
जगत्‌ समर्पित है, इस अर्थमें यह 
दृष्टान्त दिया जाता है- जिस प्रकार 
यह बात प्रसिद्ध है कि रथकी नाभि 
ओर रथकी नेमिमें सारे अरे सम- 
पित हैं, उसी प्रकार इस परमात्म- 
'भूत ब्रह्मवेत्ता आत्मामें ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भ्रृत, 
अग्नि आदि समस्त देव, भूलोंक 
आदि समस्त लोक, वाक आदि 
प्रमस्त प्राण तथा जलमें प्रतिविम्बित 
चंन्द्रके समान प्रत्येक शरीरमें प्रवेश 


करनेवाले ये अविद्याकल्पित समस्त 
आत्मा समर्पित हैं। अभिप्राय यह्‌ 
है कि सारा जगतवु इसीमें 
समर्पित है। 

पहले जो श्रुतिने कहा था कि 


ब्रह्मवेत्ता वामदेवने जाना "में मनु 
हुआ ओर सूर्य भी” वहाँ कहे हुए इस 
सर्वात्मिभावकी यह व्याख्या हुई है। 
वह यह विद्वान ब्रह्मवेत्ता सर्वोपा धि 


विद सवोपाधि सर्वात्मा सवों । सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है । 


६०० 
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विद्याया), विरुद्धधमदर्शित्वात्‌ 
सत्र । हे 
तस्मात्तत्र य एवं श्रुत्याचाये- 


दर्शितमार्गानुसा रिणः, त एवा- 


विद्यायाः पारमधिगच्छन्ति | त | 


एवं चए्मान्मोहसमुद्रादगाधा- 
दुत्तरिष्यन्ति, नेतरे स्ववु द्विकोश- 
लाजुसारिण। ॥ १५ ॥ 


उन्हें सवेत्र विरुद्ध धर्म हो. दिखायी 
देता है।.. 

अंतः उनमें जो श्रंति और 
आचायेके दिखाये हुए मार्गका 
अनुसरण करनेवाले हैं, वे . ही 
अविद्याका पार पाते हैं और वे ही 
इस अगाध मोहसमझुद्रसे तर जायेंगे, 
दूसरे.लोग, जो अपने बुद्धिकौशल- 
कां अनुसरण करनेवाले हैं, उसे 
नहीं तर सकेंगे ॥ १५॥ 


मर एफअन अपनी ५ अमातन...पलछलनममक, 
. (५ शे 
द्ध्यड्डगथवंणद्वाय अश्विनी कुमरोको मधुविद्याके 
डउपदेशकी भाख्यायिका 


प्रिसमाप्ता ब्रह्मविद्यामृतत्व- 


ग्रह्मविद्यास्तुति- साधनाभूता, यां 
छिज्ञानामुपन्यासः प्ैत्रेयी पृष्टवती 
भर्तारम्‌ यदेव भगवानसतत्व- 
साधन वेद तदेव मे त्रूहि! इति। 
एतस्या बह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थेय- 
माख्यायिका आनीता । तस्या 
आख्या यिकाया/सडक्षेपतो5र्थ- 
प्रकाशनाथवितो मन्‍्त्रौं भचतः | 
एवं हि मन्त्रताह्मणास्पां स्तुतत्वात्‌ 


जिसके विषयमें मेत्रेयीने अपने 
पतिसे पूछा था कि 'श्रीमान्‌ जो भी 
अमृतत्वका साधन जानते हों, वहीं 
मेरे प्रति कहियेग, वह अमृृतत्वकी 
साधनश्रुता ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो 
गयी। इस ब्रह्मविद्याकी. स्तुतिके 
लिये यह ( आगे कही जानेवाली )._ 
आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है। 
उस आख्याधिकाके तात्पर्यको संक्षेप॑ - 
से प्रकाशित करनेके लिये ये दो मन्त्र 
हैं। इसी प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण 
गेनोंके द्वारा स्तुत होनेके कारण . 
ब्रह्मविद्याका अमृतत्व एवं सर्वप्रा प्तिका 


अम्नतत्वसबंप्रा पिसाधनत्व॑ बे साधनत्व प्रकट किया गया है तथा 
विद्याया; प्रकटीकृत राजमार्ग- | उसे राजमार्गको प्राप्त कराया गया 


शाडूरभाष्याय 


0०9999$%%%%0$+$$44%67२२५%२३३५-+१२०३क ३१ +३+ ++$ ७३३३५ ७ 


१४ |२ ) इत्यादि। आववण 
च्‌ “सर्वज्ञः स्वेधित्‌ (मु० ड० 
१।१।९) “द्रात सुद्रे तदि- 
हान्तिके च” (म्ु० उ० ३। 
१।७)। कठबरक्ी ष्वपि “अणो- 
रणीयान्‌ महतो मद्दीयान्‌” ( १। 
२।२० ) “करत मदामदं 
देवम” ( १।२। २१ ) “तद्भा- 
वतोब्न्यानत्येति तिष्ठत्‌” ( ई० 
उ० ४) इति च। तथा गीतासु 
“अहं कतुरह यज्ञ/ (९।१६ ) 
#पिताहमस्य जगत/” (९।१७) 
“जादचे करयचित्‌ पापम्‌” (५| 
१५७ ) “सम सर्वेषु भूतेए” 
(१३। २७ ) “अविभक्त दिभ- 
क्तुपु! (१८ | २० ) “भ्रसिष्णु 
प्रभविष्यु च”? ( १३। १६ ) 
इत्येबमादागमार्थ. विरुद्धमिव 
प्रतिभान्तं मन्य मानाः स्वचित्त- 
सामर्थ्यादर्थनिर्णयाय विकरप- 
यन्‍्त3, अस्त्थात्मा नास्‍्त्यात्मा 
कर्ताकर्ता मुक्तो बद्ध! क्षणिको 
विज्ञानमात्र शन्यं चेत्येव॑ विक- 


(मुण्डक) उपनिषदमें कहा हे-“वह 
सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ है, “वह दुरसे भी 
दूर और यहाँ समीपमें भी है ।” 
कठवल्लियोंमें भी कहा है-“वह 
अणुसे भी अगु और महानूसे भी 
महात्र आत्मा'*”, “उस ह्॒ष- 
सहित और हर्षरहित देवको ।” 
[ ईशोपनिषदुर्में कहा हे-- ] “वह 
स्वयं स्थिर रहकर ही अन्य सब 
दोड़नेवालोंसे आगे पहुँचा रहता है।”” 
तथा गीतामें भी कहा हे-'में ऋतु 
हूँ, में यज्ञ हैं”, “में इस जगत॒का 
पिता हूँ”, “वह किसीके पाप 
[और पुण्य]को ग्रहण नहीं करता” 
“जो समस्त भृतोंमें परमेश्वर- 
को समभावसे स्थित (देखता है)”, 
“पृथकू-पृथक्‌ भूतोंमें अखण्ड रूपसे 
स्थित” “वह सबका संहार करने 

वाला तथा सबको उत्पन्त करने- 
वाला है-ऐसा जानना चाहिये” 
इत्यादि प्रकारके शाद्लाभिप्रायको 
विरुद्ध सा भासनेवाला मानकर अपने 
चित्तके सामथ्य॑से अथ॑-निर्णय क रनेके 
लिये तरह-तरहकी कल्पना करते 
हुए तथा “आत्मा है, भात्मा नहीं है, 
वह कर्ता है, वह अकर्ता है, मुक्त हे, 
बद्ध हे, क्षणिक विज्ञानमात्र है, 
छून्य है! इत्यादि विकल्प करते हुए 


सपयन्तो न पारमधिगच्छन्त्य- | अविद्याका पार नहीं पाते; क्योंकि 


६० 


बैहैंदा रण्यकौपनिषद्‌ 


. [| जध्याय है 


त्वस्य | तदिदमसतत्व॑ केवल- 
कर्मन 

यात्मविद्यया कमनिरपेक्षया ग्रा- 
प्यते; यश्मात्‌ कर्मप्रकरणे बकतु 

रथ ९ 
प्राप्तापि सती प्रवग्यप्रकरणे, कमे- 
प्रकरणादुत्तीय. कमंणा विरुद्ध- 
त्वात्‌ केवलसंन्याससहिता अभि- 
हिता अम्ृतत्वसाधनाय | तस्मा- 
न्नातः पर पुरुषाथंथाधनमस्ति। 

अपि चेच स्तुता अक्षविद्या 


* श्बों दिलोकों इन्दारामः “स वै 
नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते! 
(बृ० ड० १।४।३ ) इति 
श्रुते! । याज्वस्‍क्यों लोकसाधा- 
रणोडपि सन्नात्मज्ञानवलाड्ाय्यो- 
पुत्रवित्तादिसंसाररति परित्यज्य 


८ भरतिर्व 
अज्ञानतृष्त आत्मरतिबंभव । 
: अपिचेव स्तुता ऋक्षविद्या 
यस्मादाज्षवल्क्येनसंसारसार्गादू 


व्युतिष्ठतापि प्रियाये भार्यावै 


अमृतत्व तो कर्मकी अपेक्षासे. रहित 
केवल आत्मविद्याके द्वारा ही प्राप्त 
होता है; क्योंकि प्रवरग्य॑प्रकेरणरूप 
कर्मके प्रकरणमें कहनेके लिये प्राप्त 
होनेपर भी कमंसे विरुद्ध होनेके 
कारण उसे कमंप्रकरणसे निकाल- 
कर अमृतत्वसाधनके लिये संन्‍्यास- 
के साथ वर्णन किया है। अतः 
इससे बढ़कर कोई और पुरुषार्थंका 
साधन नहीं है।......... 
इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति कौ गयी हे-- 


'सारा ही छोक दद्धोंमें रमण करने- 


वाला है, जैसा कि “वह. .विराट्र 
पुरुष [ अकेला होनेके कारण] रम- 
माण नहीं हुआ; इईंसीसे अकेला 
पुरुष रमण, नहीं करता” इस श्रुति- 
से सिद्ध होता है। याज्ञवखलय 
साधारण | लोकके समान होंते हुए 
भी आत्मज्ञानके बलसे ख्त्री, पुत्र 
एवं धन आदि संसारकी आसक्तिको 
छोड़कर ज्ञानठ्प्त हो आत्मामें प्रेम 


. | करनेवाले हो गये थे। - 


इसके धिवा ब्रह्म॑व्द्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी हे - क्योंकि 
संसारन्मागगंसे विवृत्त होते हुए भी 
याज्ञवल्क्यजीने अपनी प्रेयसी भार्या- 


आहांब ५] 


दाड्भूरभाष्याथ 
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मुपनोत॑ भवति--पथादित्य 


उद्चज्छावरं तमो5्पनयती ति 


तद॒त्‌ |. 

. अपि चैब॑ सतुता ब्रह्मविद्या-- 
या इन्द्ररक्षिता सा दुष्प्राप्या 
देवेरपि;यस्मादशथ्रिभ्याम पि देव- 
मिषरभ्यामिन्द्रक्षित विद्या 
महतायासेन ग्राप्ता । ब्राह्मणस्य 
शिरश्छित्वारूव्य॑ शिरः प्रति- 
सन्धाय तस्मिलिन्द्रेणच्छिन्ने 
पुनः स्वशिर एवं अतिसन्धाय 
तेन ब्राह्मणस्य स्वृश्स्सिवोक्ता- 
शेषा अक्मविद्या श्रुव | तस्मा- 
ततः परतरं किश्वित्‌ पुरुषाथ- 
साधन न भूत॑ न भावि वा, छुत 
एवं वतमानम्, हति नातः 
परास्तुतिरस्ति । 


अपि चेषें स्तूयते ब्रह्मविद्या-- 


स्वपुरुषार्थानां कम हि साधन- 
मिति लोके प्रसिद्धम | तच्च कर्म 


वित्तसाध्यम्‌ ,तेनाश्वापि वास्त्यसत- 


है। जिस प्रकार उदय होनेवाला 
सूर्य राज्िके अन्धका रको दूर कर 
देता है, उसी प्रकार [ उदय होने. 
वाली विद्या अविद्याका नाश कर 
देती है | । े 

इसके सिवा उस न्रह्मविद्याकी 
इस प्रकार भी स्तुति की गयी है 
किजो इन्द्रसे सुरक्षिता थी, वह 
देवताओंके लिये भी दुष्प्राप्य हो 
रही थी; क्योंकि वह इन्द्ररक्षिता 
विद्या वेववेद्य अश्विनीकुमारोंको 
भी बड़ी कठ्नितासे प्राप्त हुई थी। 
उन्होंने ब्राह्मणमका शिर काटकर 
उसपर घोड़ेकाशिर लगाया और 
जब उसे इन्द्रते काट दिया तो पुनः 
उनका अपना शिर जोड़कर फिर 
ब्राह्मणके उस अपने शिरसें ही कहे 
जानेपर समग्र ब्रह्मविद्याका श्रवण 
किया। अतः उससे बढ़कर कोई 
अन्य पुरुष।्थंका साधन न कभी 
हुआ है और न होगा ही, फिर 
वर्तमान तो हो ही केसे सकता है; 
अत: इससे बढ़कर उसकी स्तुति 
नहीं हो सकती है। 

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस 
प्रकार भो स्तुति की जाती है- यह 
लोकमें प्रसिद्ध है कि समस्त पुरु- 
पार्थोक्ा साधन कर्म ही है। वह 
कर्म धनसाध्य है, अत। उससे तो 
अमृतत्वकी आशा भी नहों है | यह 


६6४ 


बूहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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सचितम्‌ , 


नाविष्छृत॑ मधु, | किया गया है, कितु श्रकट नहीं 


तदिद नध्विद्यनन्तर निर्दिष्मू-। किया गया, उसी मछुका यहां पास 


एयं पथिवी! (२।५। १) 
इत्पादिना । 
कर्थ तत्र ्रररणान्ते तचितम्‌- 


दष्यड ह वा आभ्पामायबंणों 
सधु नाम आाह्मणसुवाच | तदे- 
नयोः प्रियं धाम तदेवेनयोरेते- 


नोपगच्छति | स होवाचेन्द्रेण | 


वा उद्तोञ्स्म्पेतच्चेदन्यस्मा 
अलुब्यास्तत एवं ते शिररिछ- 

न्यामिटि | तस्माहे विभेषि, 

यहें मे स शिरो न छिन्यात्‌ 
तद्ा पुपनेष्य इति । तो दोचतु- 
रावां वा तस्म[त्‌ त्रास्पावहे हति। 
कर्थ मा त्रास्थेथे ? इति | यदा 
नावुपनेष्यसे; अथ ते शिर- 
रिछत्ता अंन्यत्राहत्यो पनिघा- 
स्याव) अथाइवस्य शिर आहत्य 
तत्ते प्रतिधास्याव); तेन नावंलु- 
वक्ष्यसि । यदा नावलुवक्ष्यसि, 


ही 'इयं पृथिवी” इत्यादि मन्‍्त्रोंसे 
निर्देश किया गंया है। 

उस प्रकरणान्तरमें इसकी किस 
प्रकार सूचना दी हे ?-- आथवंण 
दध्यडने इन दोनों (अश्विनीकुमारों) 
को मधुब्नाह्मण सुनाया | यह इनका 
प्रिय धाम है; यही आगे बतलाये 
जानेवाले प्रकारसे उपदेश करनेके 
लिये ब्राह्मण इन दोनोंके पास 
आचार्यरूपमें उपस्थित होता है। 
उस दघ्यडड्यथर्वणने कहा, “इच्धने 
मुझसे कहा है कि यदि तुम इसे 
किसी अन्यके प्रति कहोगे तो उसी 
समय में तुम्हारा मस्तक, काठ 
दूँगा। इसीसे में डरता हूँ, यदि वह 
मेरा मध्तक न काटे तो में तुम 
दोनोंका उपनयन करूँगा ।॥ उन्होंने 
कहा, हम उनसे आपकी रक्षा 
करेंगे!” [ दध्यडः ] 'किस प्रकार 
मेरी रक्षा करोगे ? [ अश्विनी- 
कुमार ] जिस समय आप हमारा 
उपनयन करेंगे, उस समय आपका 
शिर. काटकर. दूधरोी जगह ले 
जाकर रख देंगे, फिर घोड़ेका शिर 
लाकर आपके छा देंगे; उससे 
आप हमें उपदेश करेंगे। जिस 
समय - वे आप हमें उपदेश करेंगे 
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प्रोत्यथमेवरमिहिता, . प्रियं | को इसका प्रेमके कारण ही उपदेश 
५ किया था, जैसा कि “त॒ प्रिय 
भापस एल्यारस्व! (२।४। ४) | भाषण करती है, अत: ब्रा, बैठ 


हक कटा जा” इस विशेष कथनरूप प्रमाणसे 
"3 मी । ज्ञात होता हे । 

तत्रेयं रतुत्यर्थाख्यायिकरेत्य- |. यहांतवक हमने यह बतलाया 

ह ह कि यह आख्यायिका [बह्मविद्याकी] 

वोचाम | का पुनः सा आखूया- | स्तुतिके छिब्रे है। कितु वह 


अल आख्यायिका है क्या? सो अब 
यिका १ हत्युच्यते-- बतलाया जाता हे-- 
इृदं वे तन्मधु दध्यड्डगथवेणोड5खिभ्यामुवाच । 
तदेतद॒षिः पश्यन्नवो चत्‌। तद्दां नरा सनये दस उम्च- 
माविष्कृणोम्ति तन्‍्यतुन वृष्टिप्त्‌ू। दध्यड ह यन्मध्वा- 
थवंणो वाम-धस्य शीष्णां प्र यदीमुवाचेति ॥ १६ ॥ 
उस इस मधुको दध्यड्डगथवंण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे कहा था। 
इस मधुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र ) ने कहा--'मेघ जिस प्रकार वृष्टि 
करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनीकुमारो | मैं छा भके लिये किये हुए 
तुम दोनोंका वह उग्र दंस कर्म प्रकट किये देता हूँ, जिस मधुका दध्यड्ड्न- 
थर्वण ऋषिने तुम्हारे प्रति अश्वके शिरसे वर्णन किया था ॥ १६॥ 
| इृदमित्यनन्तरनिर्दिष्ट '्यप- “इदस” यह पद पीछे बतलाये हुए 
विषयका समीपस्थ वस्तुकी भाँति 
निर्देश करता है; क्योंकि वह बुद्धिमें 
वेशब्दः स्मरणा्थ:। तदित्या- | उन्निहित है। “वे” शब्द स्मरणके 


लिये है। 'तद॒ुः पदसे आख्यायिकामें 
ख्यायकानई त्त्रकरणास्तराभ- आनेवाले एंवं दूसरे प्रकरणमें कहे 


श्द रयन्रिद | के परोक्ष मधुका 'वे” दव्दसे स्मरण 
हित॑ परोक्ष॑ वेशब्देन स्मारयन्रिद | (क्र बहा गिरग करते है। 


व्यपद्शदि। यत्तत प्रवस्य भ्करणे | जिस मधुको प्रव्य॑प्रकरणमें सूचित 


दिश्वति, बुद्धो सन्निहितस्वात | 


६०६ 
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अवोचत्‌-उक्तवान्‌ू । कथम्र्‌ १ 
तदंस इति व्यवहितेन सम्बन्ध । 
दंस इति कर्णो नामघेयम । 
तच्च दंधः किंविशिष्टम १ उग्र 
क्ररघ्‌ | वां युवयों:। हे नरा 
नराकारावश्विनौ । तच्च कर्म 
किह्निमित्तम्‌ ! सनये लाभाय ! 
लामछत्घो दि लोके5पि क्ररं 
कर्माचरति, वर्थेबेताबुपलम्येते 
यथा लोके | _ 

तदाविः प्रकाश कृणो मि करो मि 


देखते हुए कहा। किस प्रकार 
कहा ? तहूस”! इस प्रकार यहाँ 
तत्‌ः और -दंस”ः इन दूरवर्ती 
पदोंका अन्वय है। 'दंस” यह उस 
कमंका नाम है। वह दंस कर्म 
किस विशेषणसे युक्त है? उम्र-- 
क्रर। वास-तुम दोनोंका | हे नरा- 
नराकार अश्विनीकुमारो ! वह कर्म _ 
किसलिये था? सनये--ला भके 
लिये। क्योंकि लाभका लोभी 
पुरुष लोकमें भी क्रूर कर्म कर 
बेठता है। जिस प्रकार लोकमें 
होते हैं, वेसे ही. ये दोनों भी देखे 
जाते हैं । ह 

[ मन्त्र कहता हे-- | तुमने जो 
एकान्तमें किया है, उसे में प्रकट 


यद्रह्सि मवद्भयां कृतम्‌, किमिव किये देता हूँ। किसके समान? 


इत्पुच्यते--तन्यतुः पजन्य: 


ने हवे। नकारस्तृपारशदुपचार 


सो बतलाया जाता हे--तन्यतुः 
"न! अर्थात्‌ मेघके समान । वेदमें 
जो तकार किसी पदके पीछे रहता 


उपमार्थीयों बेदे, न प्रतिषेघाथ!; | है वह उपचारमात्रमें उपमाके 


यथारव न | अश्वमिवेति यद्वत्‌। 
तन्यतुरिष वृष्टि यथा पजेन्यों 
बृष्टि प्रकाशयति स्तनयित्न्‍वादि- 


अथंमें होता है, निषेध अर्थमें नहीं 
होता । जेसे--'अदर्व॑ न! यह वाक्य 
अश्वके समान--इस अर्थमें है, उसी 
प्रकार। जैसे मेघ गर्जनादि शब्दोंके 


| सहित वृष्टिकों प्रकाशित करता है 


शब्द, तहृदह युवयो। क्ररं कर्म 
आब्िष्कृणोमीति सम्बन्ध: 


उंसी प्रकार में तुम दोनोंके क्रूर 
मंकी प्रकट करता हुँ--ऐसा 
इसका सम्बस्ध है। 


द्राह्मण ९ ] 


शाड्ूरभाष्याथ 
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अथ ते तदिन्द्र। शिरइ्छेत्स्यति; 
अथ ते सव॑ शिर आहत्य तत्ते 
प्रतिधारयाव हृति । 

तथेति तो होपनिन्ये | तौ 


यदोपनिन्ये, अथास्य शिरच्छि- 
र्वान्यत्रोपनिदधतु); अथाश्वस्य 
शिरआहत्य तद्घास्य प्रतिद्तु!। 
तेन हाम्यामनवाच । स यदा 
आभ्यामनूवाचाथास्य तदिन्‍्द्रः 
शिरथ्रिच्छेद | अथारप स्वं शिर 


आहत्य दद्भास्य प्रतिद्धतुरिति। 
याघत्तु प्रवग्यकर्माइ भूत मधु 
तावदेव तत्रामिहितम , न तु 
कप्यमात्मज्ञानाख्यम्‌ । तत्र या 
आख्यायिकामिद्दिता सेह स्तु- 
त्यर्था प्रदश्यंते | इदं वे तन्‍्मधु 
दष्पछुडाथवंणोइ्नेन. प्रपश्षे- 
नाश्विभ्यामुवाच | 


७९ 
तदेतदपिः - तदेतत्‌. कम, 
ऋषिसन्तर, पश्यन्ठुपलभमाना, 


उप्त समय इन्द्र आपके उस मस्तक- 
को काट देगा, फिर हम आपका 
निजी मस्तक काकर उसे जोड़ 
देंगे । 

तव बहुत अच्छा” ऐसा कह- 
कर उन्होंने उनका उपनण्न किया | 
जिध समय उनका उपन्यन् किया 
उस समय उन्होंने उनका मस्तक 
काटकर अन्यत्र रख दिया तथा 
घोड़ेका शिर लाकर उसे इनके 
जोड़ दिया। उससे दध्यडने उन्हें 
उपदेश किया । जिस समय वे उन्हें 
उपदेश करने लगे तब इच्द्रते आकर 
उनका वह मस्तक काट दियो। 
फिर उनके अपने मस्तककों छाकर 
उसे उनके जोड़ दिया। 

कितु वहाँ जितना प्रवग्येका 
अद्भभूत मधु है उतना ही कहा 
गया है, आत्मज्ञानसंज्ञक कक्ष्य मधु- 
का वर्णन नहीं किया गया। वहाँ 
जो आख्यायिका कही गयी है, उसे 
यहाँ स्तुतिके लिये प्रदर्शित किया 
जाता है। उस इस मधघुका इन 
दध्यडूडयथर्वणने अश्विनी कुमा रोके 
प्रति इस प्रकार प्रपत्चके साथ वर्णन 
किया है। 

उस इस ऋषिने--ऋषि यहां 


मन्‍्त्रका वाचक हे--इस कमंको 
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उस इस मधुका दध्यडड्यथवंणने अश्विनीकुमा रोंकी उपदेश किया। 

इसे देखते हुए ऋषि ( मन्त्रद्रष्टा ) ने कहा है -है अश्विनीकुमारों | तुम 

दोनों आथवंण दध्यडके लिये घोड़ेका शिर छाये। उसने सत्यपालून करते 

हुए तुम्हें त्वाष्ट (सूर्यसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया तथा हे दख्र 


( शत्र॒ुहिसक ) जो [ आत्मज्ञानसम्बन्धी | कक्ष् ( 


भी तुमसे कहा ]॥ १७॥. 

इदं वे तन्मष्वित्यादि पूर्व- 
वन्मन्त्रान्तरप्रदश नाथंमू । तथा- 
न्‍्यो मन्त्रस्तामेव आख्यायिका- 
सलुप्तरति सम | आथवणो दृष्यड 
नाम, आधथवंणोउन्यो विद्यत 
इत्यतों विशिनष्टि दध्यडनामा- 
थर्बंणः | 

तस्मै दधीच आधवेणाय 
हेडश्विनाविति मन्त्र शो वचनस्‌ , 
अश्व्यम शस्प स्वृभूत शिर, ब्राह्म 
णस्य शिरसिच्छिन्ने5्थस्प शिर- 
शिछलवा ईदेशम तिक्रं कर्म कृत्वा 
अरुप्य॑ शिरो ब्राह्मणं प्रति ऐसयत 
गमितवन्तो युवाम्‌ । स चाथ- 
बेणो वां युवाभ्यां तन्‍्मघु प्रवोचद्‌ 
यत्‌ पूरे प्रतिज्ञातं वक्ष्यामीति । 

स किमथमेव- जीवितसन्देह- 


मारुध प्रवोचत्‌ ! इत्युच्यते। ऋता- 


गोप्य ) मघु था [ वह 


'इदं वे तन्मघु” इत्यादि कथन 
पूर्ववत्‌ अन्य मन्त्र प्रदर्शित करनेके 
लिये है। अर्थात्‌ इसी प्रकार दूसरे 
मन्त्रने भी उसी आख्यायिकाका 
अनुसरण किया दघ्यह नामवाला 
आथवंण | आथवंण तो दूसरा भी 
है इसलिये 'दध्यडवासक आथर्वण! 
ऐसा कहकर इसे विशेषणयुक्त 
करते हें । ह 

हे अश्विनोकुमा रो ! उस दष्यड: 
आथवंणके लिये-यह मन्त्रद्रष्टा 
ऋषिका वचन है-तुम अरव्य-- 
अश्वका स्वभूत शिर अर्थात्‌ ब्राह्मण- 
का शिर काट देनेपर तुम अश्वका 
शिर काटकर, ऐसा अत्यन्त क्रर 
कर्म कर उस अश्वके शिरको तुमने 
ब्राह्मणके पास 'ऐरयतर्मु-पहुँचाया 
और उस आधवंणने तुम्हें उस 
मघुका उपदेश किया जिसके लिये 
उसने पहले यह प्रतिज्ञा की थी 
'में कहँँगा ।! 

उसने इस प्रकार जीवनके संदेह- 
में पड़कर भी उसका उपदेश: क्यों 
किया, सो बतलाया जाता है-- 


बाह्मण ५ ] 
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ननन्‍्व थ्िनोः स्तुत्यथों कथ मिमौ 


मन्त्र स्यातां निन्दावचनो हीमो | 

नैष दोष); स्तुतिरेवेषा, न 
निन्दावचनौ । यस्मादीर्श- 
मप्यतिक्रं कम कुवेतोयुवयोन 
लोम च मीयत हृति। न चान्य- 
ल्िश्विद्वीयत एवेति। स्तुतावेतौ 
भवतः | निन्‍्दां प्रशंसां हि 


लौकिकाः स्मरन्ति। तथा प्रशंसा- 


रूपा च निन्‍्दा लोके प्रसिद्धा । 

दध्यकनाम आथर्वणः। हेत्य- 
नर्थकों निपातः | यन्मधुकष्तय- 
मात्मज्ञानलक्षणमाथवणों वां 
युवाभ्याम श्वस्प शीर्ष्णा शिरसा प्र 
यत्‌ ईम्‌ उवाच यत्‌ प्रोवाच मधु। 
ईपित्यनथकों निषातः ॥ १६॥ 


शक्ला-कितु ये द्षोनों मन्त्र 
अश्विवीकुमारोंकी स्तुतिके लिये 
केसे हों सकते हैं, ये तो उनकी 
निन्‍्दाको ही बतलानेवाले हैं ? 

समाधान-यह दोष नहीं है; 
यह उनकी स्तुति ही है, ये मस्‍्त्र 
निन्‍्दावाचक नहीं हैं। क्योंकि ऐसा 
क्रर कर्म करनेपर भी तुम दोनोंका 
बाल भी बाँका नहीं होता और न 
तुम्हारी दूसरी ही कोई हानि हो 
रही है। अत: ये उनकी स्तुतिमें ही 
हैं। लोकिक पुरुष कहीं प्रशंसाको 
निन्दा भानते हैं, इसी प्रकार 
लोकमें प्रशंसारूपा निन्‍दा भी 
प्रसिद्ध हे । 

दध्यडः नामके आथवेणने-- यहां 
'ह! निरथेक .निपात हे-जिस 
आत्मज्ञानहूप कक्ष्य--मधुका तुम्हें 
घोड़ेके शिरसे 'प्र यत्‌ ईसू उवाचः 
प्रवचन किया था अर्थात्‌ जिस मघु- 
का उपदेश किया था। यहाँ “ईमू 
यह निरथेक निपात है॥ १६॥ 


-+--*>-55:छ8:. ७-८ 


पा 2] सर ही बगोएएि 2 
:  इदं वे तन्‍्मधु दष्यड्डाथ 4 6 न्यासुवाव । 


तदेतद॒षिः पश्यन्ननोचत्‌ । आथवंणायाश्विनों दधीचे- 
ऋव्यों_ शिरः प्रत्यरयतम्‌ । स वां मधु प्रवोचरताय- 
न्वाष्ट' यहस्रावषि क॒क्ष्य वामिति ॥ १७॥ 
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इृदं वे तन्‍्मधु दुष्यडडाथर्वणो5खिभ्यामुवाच । 
तदेतटषिः पश्यन्नवोचत्‌ । पुरश्चक्रे द्विष्दः पृस्श्क्रे 
चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति। 
सवा अय॑ पुरुषः सवोसु पूर्ष पुरिशयो नेनेन 
किश्वनानावृतं नेनेन किश्वनासंद्ृतम्‌ । १८ ॥ 
उस इस मधघुका दध्यड्डमथर्वंणने अश्विनीकरुमारोंकों उपदेश किया। 
इसे देखते हुए ऋषिने कहा -परमात्माने दो पेरोंवाले शरीर बनाये और 
चार पेरोंवाले शरीर बनाये । पहले वह पुरुष पक्षी होकर शरीरोंमें प्रविष्ट 
हो गया। वह यह पुरुष समस्त पुरों ( शरीरों ) में पुरिशय हे। ऐपा 
कुछ भी नहीं है,जो पुरुषसे ढका न हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है, जिसमें 
पुरुषका प्रवेश न हुआ हो -जो पुरुषसे व्याप्त न हो ॥ १८ ॥ 
इ॒दं वे तन्मष्विति पूववत्‌।| वे तन्मछु! इत्यादि वाक्य- 
_ ९ का अर्थ पूर्ववत्‌ हे। ..उपर्यक्त दो 
उक्तो दो मन्त्र अवः्य साय | (, प्रवर्यंसम्बन्धी आख्यायिकाका - 
न्व्यास्यायिकोप सं हर्तारो। इयो! | उपसंहार करनेवाले हैं । प्रवस्येकर्म- 
: अ्रवग्यकर्माथयोरध्याययोरर्थ आ- | सम्बन्धी दो अध्यायोंका अर्थ इन 
खूपायिकाभूताभ्यां_ मन्त्राभ्यां 


- उपयुक्त आख्यायिकाशृत दो मल्त्रों- 
हर द्वारा प्रकाशित किया गया है। - 
. प्रकाशितः । ब्रह्मविद्याथयोस्टव- 


ब्रह्म विद्यासंम्बन्धी दो अध्यायोंका ... 


ध्याययोरथउत्तराभ्यासृस्श्यां .. | अर्थ आगेकी दो _ ऋषचाओंडारा 
ह बहते प्रकाशित करना है इसीसे श्रुति 
प्रकाशयित॒व्य;, हत्यतः प्रवतते । | ;बृत्त होती है। आायवंणने तुम 


यत्‌ फक्ष्य॑ व मधूक्तवानाथवंणो 
युवाभ्यामित्युक्तम्‌ । कि पुन- 
सतन्मधु १ इत्युच्यते-- 


दोनोंसे जो कक्ष्य मघु कहा था-- . 


. ऐसा ऊपर कहा गया है। वह मधु - 


क्या था? उसका वर्णन किया 
जाता है-- 


ब्राह्मण-५ ] 


यन्‌ यत्‌ पूथ प्रतिज्ञातं सत्यं तत्‌ 
परिषालयितुमिच्छच्‌ । जीवि- 


हा (६ 
तादपि हि सत्यक्षमेपरिपालना | 


गुरुतरेस्थेतस्य लि6ड्मेतत्‌ । 

कि तन्म्रधु प्रवोचत्‌ १ हृत्यु- 
च्यते-त्वाष्ट्रयू , त्वषश् भादित्य- 
स्वस्थ सम्बन्धि, यज्ञस्थ शिर- 
'हिछन्न॑ स्ष्टामबत्‌, त््तिष्त- 
न्‍्वानाथ प्रवग्य कर्म। तत्र 
प्रवग्यकर्माइभूत॑ यद्‌ विज्ञान 
तच्वाष्ट्रं मधु -यज्ञरय शिरखछेद- 
अग्रतिप्रन्धानादिषिययं दशन 
तसवाप्ट्रं यन्मधु हे दस्तो, दखा- 
विति परबलानाझुपक्षपयितारों 
शत्रणं वो हिंसितारो, अपि च 
न केवल त्वाप्रमेव मधु कमे- 
सम्बन्धि युवाम्यामबोचत्‌, अपि 
च कप गोप्य॑ रहस्य॑ परमात्म- 
सम्पन्धि यद्‌ विज्ञानं मधु. मधु- 
भाक्षणेनो क्तम ध्यायद्यत्रका शि- 
तम्‌ ,तच् वां युवास्पां प्रवोच दि- 
त्यजुवतते | १७॥ 


एाद्धूरभाष्यार्थ 
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ऋतायन--जो पहले प्रतिज्ञा 
किया हुआ सत्य था, उसका पा्ंन 
करतनेके लिये। यह इस वातका 
सूचक है कि सत्यधर्मका पालन 
जीवनसे भी वढ़कर है। 
उसने क्रिस मधुका उपदेश 
किया ? सो कहा जाता हे-व्वाष्ट्र 
मधुका। त्वष्टा सूयंको कहते हैं, 
उससे सम्बन्ध रखनेवाले मधुका 
यज्ञका शिर काटे जानेपर वह 
त्वष्टा हो गया, उसके प्रतिप्तन्धान 
( जोड़ने ) के लिये प्रवर्य कर्म है। 
वहाँ प्रव्यंकर्मफा अज्ञभुत जो 
विज्ञान है, वही त्वाष्ट्र मछु हे | 
यज्ञके शिरछेदनके प्रतिसन्धा ना दि- 
से सम्बद्ध जो दर्शन है, वही त्वाष्ट्र 
मधु है । हे दंख्रौ। दस्न अर्थात्‌ 
परपक्षकी सेनाका क्षय करनेवाले 
अयवा छान्रुओंके हिसको ! इसके 
सिवा उन्होंने तुम्हें केवल कर्म- 
सम्बन्धी त्वाष्ट मघुका ही उपदेश 
नहीं किया, अपितु कक्ष्य--गोप्प 
अर्थात्‌ जो परमात्मसस्बन्धी रहस्य- 
भूत मघु विज्ञान था, जिसका मछु- 
ब्राह्मणद्दारा वर्णन किया गया है 
और जो [ ठततीय और चतुर्थ | दो 
अध्यायोंमें प्रकाशित किया गया, 
उसका भी तुम्हें उपदेश किया ॥$ 
यहाँ प्रवोचत्‌ ( उपदेश किया ) 


४० ० 


इस क्रिपापदकी अनुवृत्ति होतो 


है ॥ १७॥ 


_अवणनसब्म»-म्ममुषतकैक्‍ापभाक- रथ 
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इृद वे तन्‍्मघ दृध्यडडाथवंणो5श्विभ्याहुबा । 
तदेतदृ॒षिः पश्यन्नवोचत्‌ । रुप* रूप॑ प्रतिरुपो बभूव 
तद॒स्थ रुप॑ प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो सायामिः पुरुरुष 
ईंयते युक्ता हास्य दहरयः शता दशेति। अं वें 


* 


हरयो5यं वे दश च सहस्राणि बहुनि चानन्तानि च 
तदेसद्बह्मापरवंमनपरमनन्तरमबाह्ममयमात्मा. ब्रह्म 
सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ ॥॥ १९ ॥ 


उस इस मधुका दध्यडडगथवर्णने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया। 
यह देखते हुए ऋषिने कहा--वह रूप-रूपके प्रतिरूप हो गया। इसका 
वह रूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) करनेके लिये है। ईश्वर मायासे अनेकरूप 
प्रतीत होता है [शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके [ इन्द्रियरूप ] घोड़े 
दात और दश हैं। यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्द्रियरूंप अश्व ) है; यही'- 
ददय, सहस्र, अनेक और अनन्त है। वह यह ब्रह्म अपूर्वे ( कारण्हवित ), 
अनपर (कार्यरहित ), अनन्तर ( विजातीय द्रव्यसे रहित) और 
अंबाद्य हे। यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है। यहीः 
समस्त वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है ॥ १९॥ 

इद॑ वे तन्‍्मध्वित्थादि पूवंबत्‌। || 'इं वे तन्मधु! इत्यादि वाक्य 


रूप रूप प्रतिरपो बभव | रूप॑ | का अर्थ पूर्ववतु है। रूप-रूपके 
प्रतिरू्प हो गया अर्थात्‌ रूप रूपकेः 


रूप प्रति प्रतिरूपो रूपान्तर प्रति उसीके समान अन्य रूपवाला 
बमवेत्यंथं! | ग्रतिरूपोज्लुरूपो | हो गया। प्रतिरूप अर्थात्‌ अनुरूप 


या पाहथानों गावारिको | बे होते है वे ही रहहणवाला 


तत्सरथानस्तदनुरूप एवं पुत्रों अर्थात्‌ उन्हींके अनुरूप पत्र उत्पन्न 
जायते। न हि चहुष्पदो डिपा- कर रन कि 
ज्जायते द्विपदो वा चतुष्पात्‌ | | उत्पत्ति नहीं हो सकती। सोः ' 
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पुरथक्र, पुरः पुराणि शरीराणि, हे 'पुरश्चक्के--पुर अर्थात्‌ शरीर; 
यत हयप्रव्याकृत व्याकर ण प्र- क्योंकि यह्‌ अव्पक्तके व्यक्त होनेकी 
क्रिया -स परमेश्ररो नामरूपे | भक्रिया है। उस परमेश्वरने अव्यक्त 
अच्याकते व्याकुर्वाण प्रथम नामरूपको व्यक्त करते हुए पहले 
भ्रादी ज्लोकान्‌ सृष्ठा चक्रे कृत- | हैं मद लोकोंकी रचना कर 
वान्‌ ,द्विपदो द्विपादुपलक्षिता नि 20 क, 383 ६ रा 
्‌ मनुष्य-शरोीर और पक्षि कक 
मनुष्य शरीराणि पक्षिशरीराणि। | लक 
५ | चक्रे'--रचा । तथा चतुष्पद-चार 
तथा पुरः शरीराणि चक्र चतु- | रास उपलक्षित पगगरीरोकी 
“पदथतुष्पादुपलक्षितानि पश्ु- | बनाया। 
आरीराणि। े पुर: अर्थात्‌ पहले वह ईश्वर 
पुरः पुरस्तात्‌, स ईश्वर! पक्षी पक्षी-लिज्नश रीर होकर पुर-शरीरों- 
लिड्गशरीर भृत्वा पुरः शरीराणि-| में 3्परपसे प्रविष्ठ हो गया--इसी 
पुरुष आविशदित्यस्यारथमाचष्टे | का अर्थ श्रुति करती हे--वही 
60. मम यह पुरुष समस्त पुरों--सम्पूर्ण 
श्रुति सवा अय उछपः सर्वास शरीरमें पुरिशपय है, पुरमें शयन 
'पूषु सवंशरीरेषु पुरिशयः, पुरि- | करता है, अतः पुरिशय होनेके 
शत हति पुरिशयः सन्‌ पुरुष | कारण वह पुरुष” इस प्रकार 
इस्युच्यते | नैनेनानेन किखन | पद तब छान 2 
। लय पक 5 ॥ 
30 कपल की || तथा इसंसे कुछ भो असंबृत नहीं 
तथा नैनेन किश्वनासंइतमन्वर- | है, अर्थात्‌ ऐसा कुछ भो नहीं हे, 
'नलुप्रवेशितं वाह्मभतेनान्वर्भूतेन | जहाँ पुरुष 28 ओर वाहर हक 
| ह + कर स्वयं प्रविष्ट-व्याप्त न हो। 
च्‌ न अनाइतम | हे रे इस प्रकार वही नामख्पात्मक 
'नामरूपात्मता अन्तवहिभविव | अत्तर्वाह्यमावसे देह और इन्द्रिय- 
कार्यकरणरूपेण  व्यवस्थितः | | रूपमें स्थित है। वाल यह है कि 
65 इक मन्त्र; सेडक्षेपत | दें सके इत्यादि मत्य संकेप 
मर इत्यादिमन्त्रः सडषपत । आत्माके एकत्वका निरूपण करता 
आत्मकत्वत्राचष्ट इत्यथें: ॥१८॥ | हे ॥ १६८ ॥ 
ललित क सकल व न ननाड चल चल 
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शतानि, दश च प्राणिभेदबाहु- | नाम हरि है, प्राणिमेदकी बहुरुता- 
ल्याच्छतानि दश च भवृन्ति | | $े कारण वे शत्त और दश्श हैं । 


तस्मादिन्द्रियविपयवा हुस्थात्तस्म- अतः; इन्द्रियोंके विषयोंकी बहुलताः 

लिए छ | होनेके कारण वे उन्हींको प्रकाशित 

काशनायैब च युक्तानि तानि न करनेमें नियुक्त हैं, आत्माकों प्रका- 

अत्मप्रकाशनाय । “पराश्ि | शित॒ करनेमें नहीं। कठोपनिषद्मे 

खानि व्यवृणव्‌ स्वयम्भूः ( २| | कहा भी हे कि"स्वयम्भू परमात्मनने 
मि | इन्द्रियोंको हिसुं के हिंरि 

१।९१) इति हि काठके।  ईस्ियोंको बहिसुंख करके हिंसित 


२५० कर दिया है।” अतः वह उन, 
तस्मात्तेरेव विपयस्वरूपैरीयते न | दयरुपोंसे ही लए 
प्रज्ञानघनेफरसेन स्वरूपेण |... । 


है, प्रज्ञानघन एकरसस्वरूपसे नहीं ;. 
ह एवं तहिं अयभन्यः पर मे रव रो- . इस प्रकार तब तो यह परमेश्वर 
अन्ये हरय हस्पेव॑ प्राप्ते उच्पले--. | अच्य है और इस्दरियाँ बन्‍्य रे 
9 8, ५ ज ऐसी आशक्छा होनेपर कहते हैं- 
ये वें हरयोध्यं वे दश च यह परमेश्वर ही इन्द्रियाँ हैं तथाः 
सहस्नाणि वहूनि चानन्तानि च। यही दश, सहस्न, अनेक और अनन्त - 
आणिमेदस्पानन्त्यात्‌। कि बहुना, हैं, क्योंकि प्राणियोंके भेदका कोई 
| पक अन्त नहीं घिक क्‍या कहा 
त्‌ अर अपू- ९ | अन्त नहीं है। अ 

देतदबह कल ४ जाय, यह जो आत्मा है वहो ब्रह्म 
तास्प कारण पूव विद्यत इत्य- | हे। यह अपृर्व है इसका कोई पूर्व 
पूवेंयू । नास्थाएरं कार्य विधत | याती कारण नहीं है, इसडिये यह... 


अपूर्व है। इसका अपर--कार्य॑ 
ईत्यनपरम्‌ ।नास्य जात्यन्तरमन्त-] नहीं है, इसलिये यह अनपर है । 


नन्तर इसके मध्यमें कोई जात्यन्तर नहीं: 
राले विद्यत इत्यनन्तरम । तथा है, इसलिये यह अन्तर है। तथा. 
बहिरस्य न विद्यत इत्यबाह्यम् | | इसके बाहर कुछ नहीं है, इसलिय 


पक की यह अबाद्य है। 
दि उनस्तान्नरन्तर ब्रह्म ९ तो फिर वह निरन्तर ब्रह्म 


अयशात्मा। कोञ्तो ९ य। प्रस्य- कौन है ? यह आत्मा। आत्मा कौनः 
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स॒ एवं हि परमेश्वरो नामरूपे | ताम और रूपको व्यक्त करनेवाला 
व्याकुर्वाणो रूप रूप॑ प्रतिरुपो | वह परमेश्वर हो रूप-खपके प्रतिरूप 

चभूव | हो गया । | 
किमथ पुनः प्रतिरुपसागसन |. ऊितु उसकाः प्रतिरूपकशो प्राप्त 
तस्य ९ इत्युच्यते -- तद्र॒पात्मनो होना किसलिये हुआ। सो अब 


हि | बतलाया जाता है-वह इस्त 
रूप प्रतिचक्षणाय प्रतिस्यापनाय|| आत्माके रूवके प्रतिचक्षण -प्रति- 


यदि हि नांमहपे न व्याक्रियेते, | रुथापनके लिये हे, क्योंकि यदि 
तदा अस्यात्मनो निरुपाधिकं | नाम-छूपोंको अभिव्यक्ति न होती 
रुप॑ प्रज्ञानधनारूयं न प्रति-| ' ईंथ आत्माका भ्ज्ञानघनसंज्ञक 

न निरुपाधिक रूप प्रकट नहीं हो 
खूयायेत | यदा पुनः कायकरणा- | सकता था। किंतु जिस समय 


उ्मना नामरूपे व्याकृते मवतः, | कार्य-ऋरणभावसे: नाम-रूपोंको 
८० अभिव्यक्ति होती है, तभी इसका 
तदास्य रूप॑ प्रतिख्यायेत । | व प्रकट होता है। 


इन्द्रे)। परमेश्वरो मायामि।| . इ्ध-परमेश्वर मायाओंसे 


मिः नामरूपभूवकृतमिथ्पा- अर्थात्‌ प्रज्ञासे अथवा नाम-रूप 
प्रशाभि! नामसूपभूतकृत उपाधिननित भिथ्या अभिमानसे 


पम्रिमानैवां, न तु ॒परमार्थत!; | परदझप--अनेकरूप हुआ जाना 
0 जाता है, परमार्थत: अनेकरूप 
पुरुरुपो बहुरूप ईयते गम्पते, नहीं होता । अर्यातु वह प्रज्ञानधत 
'एकरूप एव प्रज्ञानधनः सन्न- | एकरूप ही होते हुए भविद्याजनित 
ह प्रशाओंसे अनेकरूप भासता हे। 

विद्याप्रज्ञाभिः| करपात्‌ पुनः कार-| कितु ऐसा किस कारणसे होता है! 
ह के िनें। क्योंकि अपने विषयोंको प्रकाशित 
णात्‌ १ युक्ता रथ शव वाजिन के लिये, रा जुते हछ 
। घोड़ोंक समाच, इतके शत्त और 

शव विषयप्रकाशनाय,हि यस्मादरप दश हरि (इस ) है। विपयोंको 
हरयो हरणादिन्द्रियाणि, शता | हरण करनेके कारण इन्द्रियोंका 
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दाजार्रारहाजो भारदाजासइ्य गोतमाच्च गोतमो 
भारद्ाजाह्वारद्ाजः पाराशर्यात्पाराशर्यों बेजवापायना- 
इब्रेजवापायनः कोशिकायनेः कोशिकायनिः । २ ॥ 
घलको शिकादृघ तकी शिकः पाराशर्यायणात्पाराशयो बणः 
पाशशर्यात्पाराशयों जातृकण्यौजातृकण्य आसुरायणाज्व 
यास्काच्चासुरायणस्त्रेवणेस्त्रेषणिरोपजन्धनेरोपजन्ध- 
बिरासुरेरासुरिभौरदाजाह्वारद्वाज आज्रेयादाब्रेयो माण्टे- 
आण्टियॉतमाद्गोतसो गोतसाद्गोतमो वात्स्याह्ात्स्यः 
शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः केशोया त्काप्यार्केशोयं; काप्यः 
कुमारहारितात्कुमारद्दारितों गालवादुगालवो दिदभीको- 
श्डिन्यादिदर्भीकोण्डिन्यो वत्सतपातों बाश्रवाहृत्सन- 
पाद्बाशअ्वः पथः सोभरात्यन्था: सोभरो-यास्यादा ब्विर- 
सादयास्य आह्विरस आसूत्तेस्त्वाष्ट्राद।भूतिस्त्वाष्ट्रो विश्व- 
रूपातवएट्राहिश्यरुपस्थवाष्ट्रो5श्ििस्यामश्विनो, दधीच 
आधयवंणाइध्यडडगथवंणो5थर्वणो देवादथर्वा देवो रत्यो 
प्राध्वर लनान्मृत्युः प्राध्व£ सनः प्रध्वर सनात्प्रध्वर 
सन श॒कप रेकषिविपवित्तेविंप्रचित्तिव्य प्टेब्य ह्टिःसनारोः 
सनारुः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिलः 


परसेठ्ठी बह्मणो ब्रह्म स्वयस्भु अह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 

अब [मधुकाण्डका] वंश बतेलाया जाता हे-पौतिमाष्यने गौपवनसे, - 
गोपवनते पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गौपवनसे गौपवनने कौ शिकसे कौशिकने 
कौण्डिन्यसे कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौधिकसे और गौतमये 
गोतमने ॥ (॥ आर्निवेश्यसे, आग्विवेश्यने शाण्डिल्यसे और आनभिम्लातसे 
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गात्मा द्रष्ट भ्रोता मन्ता बोड़ा है? जो प्रत्यगात्मा द्रष्ठा, श्रोता, 


विज्ञाता सर्वानुभः, सर्वात्मना मन्ता, वोद्ा अर्थात्‌ जाननेवाला 
2 ओर सर्वानुभ्नु है; सवको सब 


| थ। 
सवंभनुभवतोति सोलुभूः | | प्रकार अनुभव करता है, इसलिये 


5 निभू है। इस प्रकार यह 
त्येतदलुशासनं स्ववेदान्तोप- 
कप बेवेदान्तोप अनुशासन अर्थात्‌ समस्त वेदास्तों- 


का उपदेश है । यह सम्धूर्ण वेदान्तों- 


लो का उपसंहारभूत अर्थ है। यह अमृत 
सहताध्थ।। एतद्म्तमभयम्‌ | | और अभय है। इस प्रकार शाखका 


परिसमाप्थ शात्रार्थः ॥ १९ || | अथे समाप्त हुआ ॥ १९॥ 


न... 252...2....+ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये द्धितीयाध्याये 
पश्चमं मधुत्राह्षणम्‌ ॥ ५॥ 


दि की ये 


षष्ठ ब्राह्मण 


न एस नना- 


मधुविद्याक्की सम्प्रदायपरम्परा 

.. अथ वश्श्ः । पोतिमाष्यो गोपवनाद्वोपवनः 
पोतिमाष्यात्पोतिमाष्यो गोपवनादगोपवनः कोशिका: 
त्कोशिकः कोण्डिन्यात्कोण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डि- 
ल्‍्यः कोशिकाञ गोतमाच्च गोतमः ॥ १॥ आरसिति- 
वेश्यादाग्निविश्धः . शाण्डिल्याच्चानभिम्लाताच्चान- 
भिम्लात आनभिम्छातादानभिम्लात आनभिस्ला- 
तादानभिस्लातो गोतमादगोतमः सैतवप्राचीनयोग्या- 
भ्या< सेतवप्राचीनयोग्यो पाराशयोत्पाराशरयों भार- 


देशः । एप सर्ववेदान्तानाथ्ुप- 
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यस्य आचार्यपरम्पराक्रमो वंश | है। यहाँ [त्राह्मणभागके आरम्भिक] 
चार. अध्यायोंकी आचाय॑पंरम्परा 


हस्युच्यते | तत्र प्रथमान्तः शिष्य | «श्र नामसे कही गयी हे । इनमें 
पश्म्यन्तः आचार्यः | परमेष्ठी | गाविभवयन्‍त शिष्य है और 
गा दिया पञ्नम्यन्त आचाय॑ है। परमेष्ठी 

बिराद्‌ / “हा हि हर-यजभांति । यानी विराट्ने ब्रह्मा-- हिण्यग र्भे- 
ततः परप् आचायपरग्परा नास्ति || से प्राप्त की । उससे आगे आचाय्य॑- 
९ हा परम्परा नहीं है; क्योंकि जो ब्रह्मा 
02240 ४४ स्वयम्इ, | ६ हु तो नित्य और स्वयम्भ हे, 
तस्मे ब्रह्मणे स्वयम्थुवे | उस स्वयम्भू ब्रह्माको नमस्कार. 


नम। ॥ १-३ ॥ है ॥ १--३ | 
इ्ति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्विवीयाध्याये. । है ह 


षष्ठ वंशमाहझणम्‌ ॥ ६॥ 
कुन्कृकककक 


इति ओोमद्रोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिधाजका'ार्यस्य 
श्रीमच्छक्रभगवतः कृतौ बृहृदारण्यकोपनिषद्भाष्ये 
द्वितीग्रोश्ज्यायः ॥ २ ॥ 
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आनभिम्छातने आनशिस्लातसे, आनभिम्छातने आनशिब्लातसे, आान- 
भिम्लातने गौतमसे, गौतमने सैतव और प्राचोनयोग्यसे, सेतव और 
प्राचीनयोग्यने पाराशय॑से, पा राशय॑ते भारद्वों बसे, भारद्वाजने भारद्वाजसे 
और गोतमसे, गौतमते भारद्वाजसे, भारद्वाजने पाराशयसे, पाराशयंने 
वैजवापायनसे, वेजवापायनते कौशिक्रायनिसे, कौशिकायनिने ॥ १॥ 
घुतकोशिकसे, घृतकौशिकने पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पाराशर्यसे 
याराशयने आतृरुण्यंसे, जातुकण्यंत्े आयु रायणसे ओर यास्कसे, आधुरा- 
यणते त्रेव॑णिसे, चेत्रणिते ओपजन्वनिसे, औपजन्वनिने आधुरिसे, आसुरिने 
भारद्वाजसे, भारदह्ाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसिे, माण्टिने गौतमसे, 
गोतमते भौतमसे, गौतमते वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने 
केशोय काप्यसे | केशोय॑ काप्य ने कुमा रहा रितसे, कुमारहा रितने गालूवसे 
गालवने विंदर्भीकौण्डिन्ससे विदर्भीकौण्डिन्यने वत्सनपात्‌ वाशभ्रवसे 


वत्सनपात्‌ बाशभ्रत्रने पच्थासौभ रसे, पन्थासोभरने अयास्थ आदक्विरससे 
अधथास्प आहज्विरतते आभति त्वाष्टसे, आभूति त्वाप्टते विश्वरूप त्वाष्ट्रस 
विश्वत्प त्वाप्ट्ने अश्िनोक्रुमारोंसे, अश्विनोकुधारोंने दब्यइडमयववेणसे 
दब्पाहडइगयर्यणने अयर्वा देवसे, अयर्वा देवने मृत्यु-प्राध्यंसनसे, मृत्यु-प्राध्व॑- 
सनने प्रध्व॑सनसे, प्रध्वंघतने एकषिसे, एक्पिने विप्रचिलिसे, विप्रचित्तिने 
व्यप्टिसे, व्यष्रिने सनारुसे, सनारुते सनाततसे, सनातनने सनगसे, सनगने 
परमेष्ठीसे और परसेष्ठीने ब्रह्मासे [ इसे प्राप्त किया ]। ब्रह्मा स्वयम्भु है 
ब्रह्माकों नमस्कार है ॥ ३ ॥ 


अथेदानीं अक्षविद्यार्थस्य मधु- |. भव ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये 
> | ब्रह्मविद्या जिसका प्रयोजन है, उस 
मघुकाण्डका वंश वतलाया जाता 
विद्याया। । मन्त्रश्ायं रवाध्या- । है। यह मन्त्र स्वाध्याय और जपके 
याथों जवार्थथ । तत्र वंश इब | णिये है। यह वंश वंश ( वाँस ) के 
५ वेणुर्व कपल । समान हे। जिस प्रक्चार पवों 
वंश! -यथा वेशुवेश/पवंण!पवंणों | (॥ यों) का वंशमूत वेणु (वास) 
हि भियते तहदग्रात्परभ्मति आ- |पर्वोस्ि भिन्न है, उप्ती प्रकार अग्रभागसे 
अछपराप्तरप वेश।। अध्यायचतुषट- लेकर घृलपर्यन्द यह वंश भी भिन्न 


काण्डस्य वंश; स्तुत्यर्थो ब्रह्म- 
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6-4 कक क 4 कप कररन्कृ कुदू-दूतकू परदन्कु फू कूचू एस्डे पूपेन्एन्क [स्का कुक कुएुलनकूचुलकु बन्कुक कु कक फेक कुक 
नमम्ते पआणिन।! प्रभत दिरिण्यं प्राणी अपने प्रति विनीत हो जाते 
हैं। यहाँ बहुत-से छुवर्ण और सहख् 
पैओंका दान देखा जाता हे) अतः 
हस्मादनम्यपरेगापि शाखंग विद्या- यहाँ शाखका प्रतिपाद्य विषय दूसरा 
| ग्रेनेप र भो यह आडरूपायिका विद्या 
प्राप्तिके उपायभूत दानको प्रदर्शित 


गोसहस्दान॑ चेहोपलम्यते; 


ग्राप्ट्युवायदानप्रदशनार्था आ- 





ऋयायिका आरब्धा | करनेके लिये आरम्भ की गयी हे । 
श्पि च तहिद्यसंयोगरतैश्व | इसके धिवा किसी विद्यामें 
निष्णात पुरुषोंका संयोग और उन 


सह बादकरणं विद्याप्राप्त्युपायो | के साथ वाद करना भी न्यायविद्या- 
में विद्याप्रा प्तिकां उपाय देखा गया 
है; और वह वाद इस अध्यायमें 
बड़ी प्रीढ़िके साथ दिखाया जाता 
है। विद्वानोंके संयोगसे प्रंज्ञाकी 
प्रत्यक्षः च विद्व संयोग प्रज्ञावृद्धि।|| वृद्धि होती हे-यह तो प्रत्यक्ष ही 


। अत: यह आख्याधिका विद्या- 
.पस्तादू ववद्माआास्थुपायप्रदश्श- | (पका उपाय प्रदर्शित करनेके 


यविद्यायां दृष्ट; तचास्मिन्र 





ध्याये गप्रावल्येनव ब्रदव्यते | 


जार्थेव आख्यायिका ।  ... | लिये ही है। 
राज़ा ज़नकका सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मत्रेत्ताको सदस्त गोएँ दान करमेकी 
घोषणा करना 


३» जनको ह वंदेहो बहुद॒क्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह्‌ 
कुरुपआालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बमृव॒स्तस्य ह 
जनकस्य वदेहस्य विजिज्ञापता बभत्र कः स्विदेषां ब्राह्म- 
णानामनू चानतत्त इति स ह गवा< सहस्तमवरुरोध 


दश, दश पादा एकंकस्याः श्वक्ष रोराबद्धा बधूतु॥९१॥ 
विदेद्देशमें रहनेवाले-राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाले यज्ञद्वारा 
जन किया । उसमें कुरु और पाञ्चाल देशोंके ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस 


तृतीय अध्याय 


अधम ब्राह्मण 


8 और औ 2 आम 
याशवल्कीय काण्ड 


उनको ह वैेदेहः इत्यादि 
याजवरकफीयं काण्डमारम्यते | 
उपपतिप्रधानस्वादतिक्रास्तेन म- 
घुकाण्डेन समानार्थत्वेडपि सति 
न पुनरुक्तता । मधुकाए्ड ह्यागम- 
प्रघानम । आगमोपपत्ी क्षात्मै- 
कत्वप्रकाशनाय अबते शक्तुतः 
क्रतलगतबिल्वमिव दशशयितुम । 


्लोतण्यो सन्तव्य/ इति। 


घक्तम्‌ । तसस्‍्मादागमार्थस्येव 
परीक्षापूरवक॑ निर्धारणाय याज्न- 
वल्कीय काण्डसुपंपत्तिप्रधानमा- 
रभ्यते। आख्यायिफा तु विज्ञान- 
हतुत्यर्था उपायविधिपरा वा | 
प्रसिद्वो ्पायो विदद्धिः शास्रेप 
छू रृष्ट-दानपू । दावेव धुप- 


अव 'जनको ह वेदेह:” इत्यादि 
याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्म किया 
जाता हे। गत मघुकाण्डस समा- 
नार्थता होनेपर भी यहू काण्ड 
युक्तिप्रधान होनेके कारण इसमें 
पुनरुक्तिका दोष नहीं हे; क्योंकि 
मघुकाण्ड श्ाम्रप्रधान हे। जब 
शासत्र ओर युक्ति दोनों हो बात्मे- 
कत्व प्रदर्शित करनेके लिये प्रवृत्त 
हों तो वे उसका हथेलीपर रखे 
हुए बिल्वफलके समान साक्षात्कार 
करा सकते हैं। 
श्रवण करना चाहिये मनन करना 
चाहिये! ऐसा पहले कहा गया है; 


अतः शाख तात्पयंको ही परीक्षा पूर्वक 


निश्चय करनेके लिये यह युक्तिप्रघान 
याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्न किया 
जाता है। यहाँ जो आरुयायिका है, 
वह तो विज्ञानकी स्तुतिके लिये और 
उसके उपायका विधान करनेके 
लिये है । दान-यह इसवन प्रठिद्ध 
उपाय है मोर शास्तरो में भी विद्वानोंने 


इसे ही देखा है, क्योंकि दानसे 
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कककृकक कक कूचन्एक कक्वन्क्कक कक क कक कक यकयतक क > कस ११4 कक ककूककुक कुक 


स॒ ह अनूचानतम विषयोत्पन्न- | इस प्रकार अनूचानतमविषयक 

जिज्ञासा उत्पन्त .होनेपर उसे 

जिन्ञास! संस्तदिज्वानोपायाथ जाननेका उपाय करनेके ल्यि 

गर्वा सहच्ल॑ ग्रथमवय सामवरुरोध, | उसने बा 5820 पा 
सहस्न गौएँ रोक लीं अय 

गोहेम्वरोध कारयामास | किंवि- जेशालामें सेकवा दीं। ने किस 
शिष्टासा गावो5्च्रुद्वा। | हत्यु- | विशेषणवालो गौएँ रोकी गयी थीं 

४ ५ सों बतहाया जाता हे--पलरूका 

च्यते-परुचतुथ भाग: पादः छुब- चतुर्थ भाग पाद होता हे; ऐसे सुवर्ण॑ - 

एंस्य, दश दश पादा एकैकरया | के दश-दश पाद एक-एक गौके 


सींगोंमें बांधे हुए थे, अर्थात्‌ एक- 
शोः श्ृज्ञयोराबद्धा बध्ूवः | पश् सींगमें पाँच-पाच पाद 


भच्च पादा एकैकसिपन धर ॥१॥ | थे ॥ १॥ 








(“ग्ब्गप्टकक...>- 


आाशवरकपक! गोएँ ले जाुनेके लिये भयने शिप्प को आंज्ा देना, 
ब्राह्मणोका कोप, अशवरूकां प्रइत 


तान्‌ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः 
स एता गा उदजतामिति। ते ह ब्राह्मणा न दघघृषुरथ 
ह याह्वल्त पः स्वमेव बह्म चारिण तुवाचेताः सोम्योदज 
सामंश्रवा ३इचिता दोदाचकार ते ह ब्राह्मणाइचुक्रधः 
कर्थ नो बह्िषप्टो ब्रवीतेत्यथ है. जनकस्य वेदेदस्य 
होताश्वको बभूव स हेने पप्रच्छ त्व॑ नु खलु. नो 
याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ोडइसी २ इति स होवाच नमो वर्य॑ 
बअह्यिष्ठाय कुर्मों गोकामा एवं वर्य*॑स्म इति तथ्ह 
तत एव प्रष्ट दधे होताश्वछः ॥ २ | 


उसने उनसे कहा--“पृज्य ब्राह्मगगण ! - आापमें जो ब्रह्मिप्ठ हो वह 
'इन गोओंको ले जाय। कितु उन ब्राह्मणोंक्रा साहस न हुंआ। तब 


ब्राह्मण १ | शादूरभाष्पाथ॑ ६२१ 
कृकृकृकूल्क कूद पृ कफ रनक तू दूत क पूरक कक फू चू ४ चब्कककृ कद कू केक कूकू कक द-क कद दू-कू-कूक कून्र 
राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणोंमें कनुत्चन 
( श्रंवचन ) करनेमें सबसे बढ़कर कौन हे ? इसलिये उत्तने एक सहन 
गोएं गोशालामें रोक लीं। उनमेंसे प्रत्येह़के सोगोंमें दक्ष-दश पाद सबर्णे 

बँघे हुए थे ॥ १॥ हु 


जनेको नाम ह क्िल सम्रा- | जनक नामका सम्राद विदेह 


| 


/ 


ड्राजा बभूव चिदेदानाम; तत्र | देशका राजा था, विदेह देषमें 


भवो बेदेहः! | स च बहुदक्षिणेन 
यज्ञेन, शाखास्तरप्रसिद्धो या 
बहुदक्षिणो नाम यज्ञ), अश्वमे धो 
वा दरक्षिणाबाहुत्याह्व हुद्क्षिण 
इद्दोच्यते, तेनेजेडयजत्‌ । 

तत्र तरिमिन्‍्यज्ञे निमन्तिता 
दरसनेकामा वा कुरूणां देशानां 


पश्चालानां च ब्राह्मणा), तेषु हि 
विदुर्वां बाहुल्‍य॑ प्रसिद्ंम अभि 


समेता अमिसद्ता बभूव।। 


तत्र महान्तं चविद्वत्समुदायं हृष्ठा 


तस्य है किठ जनकस्य वेदेहरुप . 


यजमानस्य,कफो नु खत्वत्र त्रश्षिप्ठ 
हति विशेषेण ज्ञातु मिच्छा विजि- 
ज्ञासा ब पृ | कथम्‌ १ का स्वित्‌ 
को लु खत्वेपां ब्राह्मणानाम्र्‌ 


उत्पन्त होने और रहनेके कारण 
उसे वेदेह कहते हैं। उमने एक 
बहुत दक्षिणावाले यज्ञसे, अथवा 
शाखान्तरमें प्रसिद्ध वहुदक्षिणतामक- 
यज्ञसे, या अध्विक दक्षिणावाला 
होनेसे यहाँ अश्वमेघ ही बहुदक्षिण- 


कहा गया है-उससे, यजन 
किया । 
वहाँ उस यज्ञमें निमन्त्रित होकर 


अथवा उसे देखनेकी इच्छासे कुरु- 
और पाश्चाल देशोंके ब्राह्मण 
एकत्रित हुए, क्योंकि इन्हीं देश्षोंमें 
विद्वानोंकी वहुलता प्रसिद्ध हे। 


वहाँ महान्‌ विद्वत्समुदाय देखकर 


उस विदेहराज यजमान जनककी'ः 
विशेषरूपसे यह जाननेक्ी इच्छा 


'हुई कि इन्में कोन ब्रह्मिप्ठ है। 


केसी इच्छा हुई ?-शह कि इन 
ब्राह्मणोंमें अतुवचन करनेमें सबसे 
अधिक समर्थ कौन है ? अनुवचन 
करनेवाले तो ये सभी हैं, 
कितु इनमें अतिशय अनूचान 


अनूचानतमः/ सच हमे5नचानाः, | ( प्रवचन करनेवाला ) कीन हैं ? 


का स्विदेषामतिशयेनानचान इृति|| यह उसने जानना चाहा। 
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98-0492585%62 4०26० इन्द्र): ३१ सनक रन कृजनकहत्कुतके 055२७७%4 केस कस कचरा 
हा वा होदाचकारोस्कालित- । ज्ञाता सिद्ध होता है | तब दह उन 

| गौओंकों आचाय॑ याज्ञवत्वयके घर- 


वानावायगृहं प्रति | की ओर ले चला । 
याज्वरदयेन प्रश्मिप्ठपएणस्वी-. याज्धवल्कयने ब्रह्मिछठप्तम्बन्धी 
करणेन आत्मनों ब्रह्निप्ठ ता प्रति- पण स्वीकार करके अपनी ब्रह्िछ्ठता- 
हि हे की प्रतिज्ञा की हे-इससे वे ब्राह्मण 
ज्ञाता, इति ते ह चुक्रुधुः कडद्- डी हे उगे का 
ब्स्तो हे । तेषां क्रोधा- | अभिप्राय बतलाती हे--हममेंसे 
मिप्रायसाचष्टे-- कर्थ नोध्श्माक | एक-एक प्रधान ब्राह्मणके सामते वह. 
एकैकप्रधानानां त्रक्षिष्ठो5एमीति | के ब्रह्मिछ हैं! ऐसा केसे कहता है- 
ब्रवीतेति | इससे वे ऋद्ध हो गये । 
अथ हैव॑ क्रद्भेषु आह्मणेषु |. तब इस प्रकार क्रूढ हुए 
जनकस्य यजशानस्य होता | ब्राह्मणोंमें यजमात जनंकका होता 
ऋत्विगश्वलो. नाम वभूव जो अश्वल था, वह इस याज्वल्वसे 
आसीत्‌ | स एन याज्ववस्क्यम्‌, बोला-राजाश्रयके कारण बेमि- 
ब्रक्षिष्ठा मिमानी राजाश्रयत्वाच- | तो तौर इृष्ट होनेसे उसने याज्ञ- 
बजकर वल्क्‍्यसे पूछा। किस प्रकार पूछा-- 
इ४४, याज्षवर्व॑प पतग्रच्छ पृष्ठ- 


ही नो | सवलय ! क्या निश्चय हम सकें 
ान्‌ | कथम् १ सजु सड ना | तुनही ब्रहिष्ठ हो?! यहाँ 'भसिः 


याइवल्कत ऋश्विष्ठोडसी ३ इति | पदमें प्लुत ईऋरका प्रयोग भत्सेना 
प्लुतिभेत्सनाथा |. ( धिवकारते ) के लिये है । 


स होवाच याइवरक्प;-- | उस याशवक्‍ल्थने कहा-- 
नमरह्टमों वय॑ ब्रह्मिप्ठाय, हृदानीं ब्रह्चिष्धको हम नमस्कार करते हैं, 
गोकामाः सस्‍्मो वयमिति | त॑! इस समय तो हम गीओंकी इच्छा- 

१. याशवल्वय यजुर्वेदी हैं, उससे ब्रह्मचारी घामत्रेदका श्रवण ( अध्ययन ) 
करता है। साम ऋग्वेदमें क्ारूद होकर ही गान किया जाता है, तथा अथवंवेद े 


इन तीन वेदोंके ही शन्तर्भृतत है; इसलिये इस कथतसे याज्वल्वय चारों वेदोंका 
कशाता पिद होता है । 


| 


| 
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याज्ववल्वपने अपने ही ब्रह्म चारीसे कहा, हे सोम्प सामश्र्रा ! तू इन्हें ले 
जा । तब वह उन्हें ले चला। इसे वे ब्राह्मग यह हम सत्रमें अपतेको 
ब्रह्मिष्ठ केसे कहता है” इस प्रक्नार कहते हुए क्रद्व हो गये । विदेहराज 
जनकक। होता अधल था, उपने इप्से पूछा, 'याज्ञवल्वत्र ! हम सबमें 
बया तुम हो ब्द्धिष्ठ हो ?” उतने कहा, ब्रह्मिछठछो तो हम नमस्कार करते 
हैं, हम तो गौओंको हो इच्छावाले हैं।” इसोसे होता अश्वलने उससे प्रश्न 


क रतेक[ निशु्च व किया ॥ २४ 

गो एयमचरुध्प ब्राह्मर्गा- 
श्वान्‌ होवाच हे ब्राह्मणा भगवन्त 
इत्यामस्य । यो वो युभभाक 
ब्रह्मिउः, सर्वे यूथ ब्रह्माणो5वति- 
पयेन युष्माक ब्रह्मा य/ स एता 
गा उदजताम॒त्कालयतु स्वगृहं 
प्रति । 

ते ह ब्राह्मगणा न द्टपु।। 
हू हिलेबमुक्ता ब्राह्मणा ब्रह्मिए- 


तामात्मनः प्रतिज्ञातुं न दश्ृपुन | 


आगल्माः संबृत्ता।। अग्रगस्म- 
भूतेषु ब्राक्मगणय है याज्- 
बटतकय। स्रभात्मीयमेव. अक्ष- 
चा रिगप्रन्तेवासिनमुवा[च-- 

एता गा हे सोभ्योदजोद्रमएा- 
सप्॒दूगृह्न्‌ प्रति, है सापश्र ३/- 
सामविधि हि. घृणोत्यतो- 
3र्पाच्चतुर्वेदी याज्वररपः | 


। इस प्रकार गोौओंको रोककर 


' उतने उन ब्राह्मगोंसे हे पूज्य 
| ब्राह्मगों !' इध् प्रकार सम्बोधित 
| करके कहा, आपकमें जो ब्रहिछ हो-- 
ब्रह्मा (ब्रह्मवेत्ा) तो आप सभी हैं, 
कितु जो आपमें अतिशयरूपसे ब्रह्मा 
हो -वह इन गौओंको अपने घरके 
प्रति हाँक ले जाय ॥? 
उन ब्राह्मणोंक़ा साहस न हुआ। 
इस प्रकार कहे जानेपर उन ब्राह्म- 
णोंका अपनी ब्रह्मिछताके विषयमें 
प्रतिज्ञा करनेका साहस न हुआ-- 
वे ऐसा प्रहृट करनेकी- घृष्टवा न 
कर सके। ब्राह्मणोंके साहसहीन 
हो जानेपर याज्वल्वपने अपने 
हो ब्रद्मदारी अनुगत शिष्यसे कहा, 
हे सोम्य ! हे सामश्रवा! इन 
गौओंको हमारे घर ले जा; साम- 
विधिको श्रवण करनेके कारण 
उसे सामश्रवा कहा है, इससे स्वतः 
ही याज्ञवल्वप्र चारों वेदोंका 


2६६ 


बृहदारण्यकोपभिवह 


[ कष्याय ३ 
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, यदिदं साधनजातम्‌ अस्प कर्मण 
ऋ त्विगग्न्यादि सृत्युना कमलक्ष- 
शत स्ताभाविका सड्स दितेन आप 
व्याप्रम्‌, न केवल व्याप्तम मिपन्‍्न॑ 
च सृत्युना वशोकृत च। केन 
दशनलक्षणन साधनेन यजमानों 
सत्योराप्तिमति सत्युगोचरत्वम्त्‌ 
अतिक्रम्य पृच्पते स्व॒तन्त्रों मृत्यो- 


रवशो भवतीत्यथः । 


ननृद्गीय एवा भिद्वितं येनाति- 


इच्पते युरुपप्राणात्मदशने ने वि। 
आदयुक्तम्‌ , योज्जुक्तो विश्वेप- 


हतत्र, वर्दर्थो5यमा रस्म 


इत्यदोषः | क्‍ 
दोत्रत्विजाग्तिना वावेत्याह 


याबवरकपः | एतरपाओ व्यचहे 
कः पुनहोंता येन मृत्युभति- 
ऋमदि! हत्युच्यते-वाग्वे यज्ञस्य 
वजसानस्य “यड़ो वे यजमानः” 


इस कर्मका जो सह. ऋत्विक्‌ और 
अग्ति आदि साधनसमूह है, वहू 
स्वाभाविक आसक्तिसहित करमेरूप 
मृत्युसे व्याप्त हे। केवल व्याप्त ही 
नहीं है, अपितु अभिपन्न अर्थात्‌ 
मृत्युद्वारा वशमें किया हुआ है। सो 
किस दर्शनरूप साधनसे यजमान 
मृत्युकी प्राप्तिको पार कर अर्थात्‌ 
मृत्युकी विषयताका अतिक्रमण कर 
मुक्त यानी स्वतन्त्र हो जाता है 
अर्थात्‌ मृत्युके वशीभूत नहीं रहता । 

'आश्षेष-कितु जिस मुख्य प्राणा- 
ध्मदर्शनसे वह मुक्त होता हे, उसका 
वर्णन तो उद॒गीथप्रकरणमें ही कर 
दिया हे । 

समाधान--ठीक है, वहाँ वर्णन. 
तो किया हे; कितु वहाँ जिस 
विशेषका उल्लेख नहीं किया, 
उसके लिये यह प्रन्थ भारम्भ किया 
जाता है; इसलिये इसमें कोई दोष - 
नहीं हे । 

. याज्ञवलक्यने कहा, होता 
ऋत्दिक्रूप अग्निसि और वाकसे 
डसका अतिकमण किया जा 
सकता हे।! श्रुति इस वाक्यका 
अर्थ करती है। भला, जिसके द्वारा 
यजमान मृत्युको पार करता है 
वह 'होता” कौन है ? यह बताया 
जाता हे--वाक्‌ ही यज्ञका अर्थात्‌ 
“यज्ञ ही यजमान्र है” इस श्रुतिके 
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ब्रह्निप्ठप्रतिशण॑ सन्त तत॒ एवं | वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मिप्ठकी 
प्रतिज्ञावाला होनेपर और इसो 
कारण ब्रह्मिएपण स्वीकार करनेसे 


होता अश्वलने मनमें उससे प्रइन 
धृतवान्‌ मनो होता अश्वल) ॥२। | करनेका निश्चय कर लिया ॥ २॥ 


जा ७० आओ 


अद्विष्ठपणस्वीक्रणात्‌ ग्रष्डु दे 





सत्युम्नस्त कर्मलाघनाकी आसक्तिसे पार पानेका उपाय 

- याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदृश्सव मत्युनातः 
स्व सृत्युनामिपन्न केच यज़मानो सत्योरतिसतिमुच्यतत 
इति होचलिजाग्निना वाचा वाग्वे यज्ञस्य द्तोता तथेय॑ 
वावसोडयश्षग्निः स होता स मुक्ति: सातिसुक्तिः ॥३॥ 


'हे याज्ञवल्वय !” ऐसा अइवलने कहा, 'यह सब जो मृत्युसे व्याप्त है, 
मृत्युंद्वारा स्वाधीन किया हुआ है, उस मृत्युकी व्याप्तिका यजमान किस 
साघनसे अतिक्रमण करता हे? [ इसपर याज्ञवल्वपने कहा- ] “वह 
यजमान होता ऋत्विक्रूप अग्तिसि और वाकह्ारा उसका अतिक्रमण 
* कर सकता है। वाक्‌ ही यज्ञका होता हे यह जो वाक्‌ है, वही यह अग्नि 

है, वह होता है, वह मुक्ति हे और वही अतिमुक्ति है! ॥ ३॥ 
ह याज्षवल्क्येति होवाच | तत्न हे याज्ञवल्कय |! ऐसा अश्वलने 


कहा । तहाँ गत मधघुकाण्डमें जो 

मधुकाण्डे पाठक्तन करमंणा | उद्गीयप्रकरण है, उसमें दर्शन- 
द्शनसप्ुच्चितेन यजमानस्य | सहितपाड्क्तकर्मसे यजमानके मृत्यु- 
मृत्योरत्ययों 5 उद्भीय से पार होनेका संक्षेपसे वर्णन किया 
खत्यारत्ययो व्याउयात उल्लाव | या है। यह प्रकरण उसीकी 
प्रकरण सदक्षेपतः | तस्वैव परी- | परीक्षाका 20२44 ९ उसीका 
हे द् कवि विचार क है, अतः उसमें 
श्ैवार्थोष्यं विस्तर आरमभ्यते || विस्तार आरम्भ किया जाता है ॥ 
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कादासद्रान्मत्योर्षिम्रुच्यते आ- - आसक्तिरूप: मृत्युसे अर्थात्‌-आध्या- है 
ध्यात्मिकात्‌ परिच्छिन्नरुपादपधि- त्मिक और आधिभौतिक परिच्छि- 


हा : ब्रूपसे मुक्त हो जाता है। अतः 
प्त अ- | ु 
भौतिकाच | तस्मात्‌ स होता अ अल, अल गंगा वव्होत 


ग्निरुपेण च्टो पृक्तिइेक्तिसाधन | मुक्ति यानी यजमानकी मुक्तिका 
यज्ञमानस्थ। सा अतिमुक्तिः-- | साधन है। वह अतिम्रुक्ति है-- 
यैव च मुक्ति; सातिमुक्तिः, अति- | जो ही म्रक्ति है, वही अतिमुक्ति 
घमुक्तिसाधनमित्यथं: । साधन- | अर्थात्‌ अतिमुक्तिका साधन है. इन 
इयस्य परिस्छिन्नस्य या अधि- | दोनों परिच्छिन्त साधनोंकी जो 
देवतारूपेणापरिच्छिनेनाग्निरू- अधिदेवरूप अपरिच्छिन्न अग्नि प्से 
पेण दृष्टि, सा मुक्ति! । यासौ | दृष्टि है, वही मुक्ति है। यह जो 
मुक्ति रधिदेवतादष्टि सैब,अध्या- अधिदेवता- दृष्टिर्प मुक्ति हे, वही. 
त्माधिभूतपरिच्छेद्विषयासब्ञा- _ अर्थात्‌ अध्यात्म : और अधिशभूत 





स्पद मृत्युमतिक्रम्प अधिदेव- 
तात्वस्थाग्निभावस्य पग्रोप्तियाँ 
फेलभृता, सा अतिमृक्तिरित्यु- 
च्यते । तस्या अतिमुक्तेमृक्तिरेव 
साधनमिति कृत्वा सा अति- 
मुक्तिरित्याह । 


यजमानस्य झतिमुक्तिवांगादी- 
नामग्न्यादिभाव इत्युद्वीथप्रकरण 
व्याख्यातम्‌ | तत्र सामान्‍्येन 
मुख्यप्राणदशनमात्र॑ मुक्ति- 
साधनमुक्तमू, न तदिशेष) । 


परिच्छेदविषयक आसक्तिके स्थानं- 
भरत मृत्युकी, पार करके जो फल- 


: भूता अधिदेवत्व यानी अग्निभावकी 


प्राप्ति है, वही अतिमुक्ति कही जाती 
है। उंस अतिमुक्तिका साधन मुक्ति. 
ही है, इसलिये वह अति ,क्ति हे-- 
ऐसा कहा गया हे। _ 
-वांगादिका अंग्योदिभाव यज- 
मानकी अतिमुक्ति. है--इसको 
व्याख्या उदुगीथप्रकरणमें .की जा 


-चुकी है। वहाँ मुख्य प्राणदर्शनमात्र- 
' को ही सामान्यरूपसे मुक्तिका साधन- 


बतलाया है, उसका विशेष वर्णनः 


नहीं किया। यहाँ वागा दिमें अग्न्या दि-- 
वागादीनाम्‌ अग््यादिदशनमिह | ४3, हि 


दृष्टि करना यह विशेष बतलाया. 


साह्मण १ ] क्षारुरमाध्याय ६१७ 
(कफ हक कक १३% 4नकक ९०३ के $+२-$१4 २३% *<+$-६€७ ह-स-$6-$-% 8९-84 6०% दीन 
इति श्रुते!। यज्वरय यजमानस्य । अनुसार बजमानका होता है। 
हे [ तातपय॑ यह हे कि ] जो वाणी हे, 
या वाक्‌ सैव होताधियज्ञे। कथम्‌ !: वही अधियज्ञमें यज्ञ वानी यजमान- 


तत्तत्र येयं बाग यज्ञस्थ यजम[नर्प| के होता है। किस प्रकार ? इस 
हे कि घिदे प्रकार कि यहाँ जो यह यज्ञ यानो 
सोथ्य॑ प्रसिद्वोडग्निरिधिदेवतप्त्‌ | | यजमानकी वाणी है, वही प्रसिद्ध 


इतत व्यक्षप्रकरणे व्याख्य अधिदेव अग्नि है। उस इस अग्नि 
तदततू उयन्रप्करप ज्याज्यातय। | कक व्यन्न प्रकरणमें व्याख्या की 


स चामग्निहोंता “अम्निय होता!” | गयी है। तथा “अग्नि हो होता हे” 
हे इस श्रुतिके अनुसार वह अग्नि ही 
इति भ्रुतेः होता है। 
, यदेत॒दू यज्ञस्थ साधवद्यम््‌- इस प्रकार यज्ञके जो ये दो 
डोता चर्तिंग अधियज्ञम्‌ ,अध्पा- | व अधियज्ञ होता ऋतिक और 


स्म॑ च बाक एतदुम्य साधनहयं |. "हैं; ये दोनों सावन 
8 (एड परिच्छिन्न और मृत्युसे व्याप्त हैं तथा 


परिच्छिन्न॑ सृत्युना आई कई स्वाभाविक अज्ञान और आसक्ति- 
भावकाज्ञानाप्तद्ञप्रयुक्तन कमंणा | प्रयुक्त कर्महूप मृत्युसे प्रतिक्षण 
अत्पुना प्रतिक्षणमन्यथास्वमा- | अव्यथात्वको प्राप्त हो रहे हैं और 
'पध्यम्ानं वशीकृतम्‌ | तदू अनेना- उसके द्वारा वशमें किये गये हें । 


हा » | वे इस अधिदेवतरझूप अग्तिके द्वारा 
विदैषृतरूपेणा ग्निना कं देखे जानेपर यजमानके यज्ञके 


अजमानस्य यश्ञस्य सत्योरतिम्नुक्ते| मृत्युके अतिक्रमणके लिये होते हैं । 

अवधि | तदेतदाहँ-स घुक्तिः स | इसीसे यह कहा हे-वह मुक्ति हे, 

दोता अग्निर्सुक्ति!, अग्निस्वरूप- | “हें होतारूप अग्नि मुक्ति हे अर्थाव 

अंश रद पाक | होताको अग्विरूप देखना ही उसकी 
दर्नमेव क्तिः |... | इसिह। 

यदव . साधनद्ववयसग्निर्पेण | जिस समय भी यजमान इन 

, दोनों साथनोंकों अग्निख्पसे देखता 

एश्यति,तदानीमेव हि स्वाभावि- | है, उसी समय वह स्वाभाविक 


्३० बृहदा रण्यकोपनिषंद्‌ [ भ्ष्याय ३ 
&॥%३-4-+ कृ-दीन्‍्क फे-कृकृ-कीनकीक पीन्दीन्पूनदीनकीकी-की-शी- की सकी कक पकीक पी-ेन्फी पून्यीन्की फीकी पीनरी्क कीतचीनकीफीपीकी 
काल, तस्मात्‌ कालात एथगवि- | शैतकाल है, उस कालसे पृथक्‌ जो 
अतिमुक्ति है [ अर्थात्‌ जो उस कालसे- 
इक्िवक्तव्येतीदमारभ्यते, किया- | मुक्त होनेक़ा साधन है ] उसका वर्णन: 
| नुष्ठानव्यतिरेकेण पिप्र गृध्व व करना है, इसलिये यह आरम्भ- 


किया जाता है, क्योंकि क्रियाके 
क्रियायाः साधनविपरिणामद्देतु- | अनुष्ठानके बिना भी क्रियाके पूर्व 


ग्ीर - पश्चावु उसके साधनोंके- 
त्वेन व्यापारदर्शन ४ 
न इक विपरिणामके हेतुरूपसे- कालका 
हस्मावएथकालाद तिशुक्तिवेक्तव्ये- नआपार देखा जाता है। अत; कालसे 
पृथक अतिमुक्तिका वर्णन करना. 
त्यत आह-- .... . : आवश्यक है, इसलिये श्रुति कहती है: 
यदिद सवमददोरात्रास्यामाप्रम्‌ यह जो कुछ है सब दिन और 


| राजिसे व्याप्त है, वह काल दो: 
सच कालो दविरुपः-अहोरात्ादि- प्रकारकाः है-- दिन-रानिरूप और 
लक्षण;,तिथ्यादिलक्षणश | तत्रा- 


तिथ्यादिर्प । उनमेसे . पहले 
होरात्रादिलक्षणाचावद तिमुक्ति | अहोराजादिरूप काल्‍से अतिमुक्ति 
माइं-अद्दोरात्रांस्यां हि. सर्वे 


बतलायी जाती है-दिन-रातसे ही 
सब उत्पन्तं होता, बढ़ता और 
जायते वर्धते विनश्यति च, तथा | को भाप्त होता है। इसी प्रकार 
ु | यज्ञके साधन भी उन्हींसे उत्पन्न 

यन्लसाघन च | होते, बढ़ते और नष्ट होते हैं । 
यशुस्यं यजमानस्य चक्षुरध्व- |. यज्ञ यानी यजमानके नेंत्र.और. 
ह अध्वयुं--शेष  अक्षरोंको पूर्ववर्तु 
लगाना चाहिये। अर्थात्‌ यजमानके 
नेत्र और अध्वमुँ ये दोनों साधन 





युंश्व । शिष्टान्यक्षराणि पू्ववन्ने- 


यानि। यजसानस्प चह्ुरच्वयुथ " 
कक कम ह . , अपने अध्यात्म और अधिभूत परि 
साइनइयमध्यात्माधिभूतपरिच्छेद' च्छेदको त्यागकंर जब अधिदेवरूप- 
हेत्वा अधिदेवतात्मना ध॒इं यतूस से देखे जाते हैं तो वही इनकी मुक्ति 


ब्राह्मण १ ) शास्ूरमाष्याये द्रे९ 
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'विशेषों वण्यते | सत्युप्राप्त्य ति- ९३ है। कितु 3 

सैव फलभूता, योद्वीय- | गो संत्युप्राप्िसि अतिमुक्त है, वह तो 
सुक्तिस्तु गे लक योहीथ | वही है, जिसको उद्गीथक्नाह्मण- 
बाह्मणेन व्याख्याता--स॒त्यु- | करा भृत्युको पार करके दीप्त 
मतिक्रान्तो दीप्यते! ( १ | ३ । | होता है' इस प्रकारसे व्यास्या की 
१२ ) इत्यादा ॥ ३ ॥ गयी है ॥ ३ ॥ 








अद्दोराचाद्रिव कालसे अतिमुक्तिका साधन 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद £ सर्वमहोरात्राभ्या- 
-माप्तर सर्वेमहोरात्राभ्यासभिपन्‍न केन यजमानो5हो- 
रात्रपोर/प्तिमतिमुच्यत हत्यध्वयुणत्विजा चन्लुषादित्येन 
चन्लुवें यज्ञस्याध्य॑युंस्‍्तथदिदं चक्षुः सो5ल्तावादित्यः 
सो5ध्वयः स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ४ ॥ 
। धहे याज्ञवल्क्य !! ऐसा अश्वलने कहा, यह जो कुछ है, सव दिन और 
रात्रिसे व्याप्त हे, सब दिन और रात्रिके अधीन हे। तब किस साधनके 
द्वारा यजमान दिन और रात्रिकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर सकता है ? 
_[ इसपर याज्ञवल्वय वोला--] “अध्वयुं-ऋत्विक और चक्षुरूप आदित्यके 
द्वारा । अध्व्ुं यज्ञका चक्षु ही है। अतः यह जो चश्षु है, वह यह आदित्य 
है और वह अध्वयु हे, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है ॥ ४॥ 
याज्वल्क्पेति होवाच | स्ता- (2020 षहे याज्ञवल्कय |! ऐसा अश्चलने 
आविकादब्ञानासब्नप्रयुक्तात॒क्म- | कही । है आकर 
लक्षणान्मृत्योरतिमु क्तिव्याख्यावा। आसत्तिप्ते होनेवाले क्मरूप मृत्यु 


हा त्यो- | अतिमुक्तिकी व्याख्या कर दी गयी 
तस्य कम: सासदेा ४7 7 जो उस आसक्तियुक्त कर्मखूप मृत्युके 


| ७0 4 
राश्रयशतानां दशवुणमासादि- | आश्रयज्भृत दर्श और परृर्णमासादि 
कर्मसाधनानां यो विपरिणामहेतु। रूमंके साघनोंके विपरिणामका हेतु 


द्व्र 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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चन्द्रमा! कर्ता | अतरतदापत्त्या | चन्द्रमा है। अत: आदित्यभावकी 


यूव॑पक्षापरपक्षात्यय/), आद्त्या- 
घत्त्या अहोरात्रात्ययवत्‌ | 
तत्र यजमानस्थ प्राणो वायु), 
स एवउद्गाता--इस्युद्गीथब्राह्नणे- 
अवगतम्‌ वाचा च शोव स प्राणेन 
चोदगायत्‌! इति च निर्धारि- 
तम। अथैतस्थ प्राणंस्पापः शरीर 
ज्योतीरुपमसो घन्द्र/ हति च । 
आणवाइ चन्द्रससामे कत्वाचन्द्रम 
सा वायुना चोपसंहारे न कथ्रिद्‌ 
विशेषः | एवं मन्यमाना श्रुति- 
बॉयुना अधिदैवतरुपेगो ए संहर ति 
अपि च वायुनिमित्तो हि 


वृद्धिक्षयौ चन्द्रम पः। तेन | 
द्लिक्षणस्थ कालस्य क्तुरपि 
कारपिता वायुः। अतो वायु रूप - 
पतन्नस्तिध्यादिकालादतीतो भव 


तोत्युपपन्न॒तर॑ भबति। तेन 


प्राप्तिसे जेसे अहो रात्रका अतिक्रमण 
होता है, उसी प्रकार चन्द्रभावकी 
प्राप्तिसे पृ्वपक्ष और .. अपरपक्षका 
अतिक्रमण किया जा सकता है। 

वहाँ ( काण्वशाखाकी श्षुतिमें ) 
यजमानका प्राण वायु है। वही 
उदगाता है--यह बात उदुगीथ- 
ब्राह्मणमें जानी गयी थी और यह 
निश्चय किया गया था कि उसने 
वाकसे और प्राणसे उदगान किया 
इस प्राणका जल शरीर है और यह 
चन्द्र ज्योतीरूप है। वायु, प्राण 
और चन्द्रमाकी , एकता होनेके 
कारण यदि [ उदगीथदब़ाह्मणोक्त 
और उपयुक्त श्रुतियोंका ) चन्द्रमा 
और वायुरूपसे [ अलग-अल्‍रूग | 
उपसंहार किया गया है तो उसमें 
कोई अन्तर नहीं है । ऐसा मानकर 
ही श्रुति इस मन्त्रका अधिदेव वायु- 
रूपसे उपसंहार करती है । 

इसके सिवा चन्द्रमाके वृद्धि ' 
और क्षय भी वायुके ही कारण 
हैं । अतः वायु तिथ्यादिरूप कालके 
कर्ता ( चन्द्रमा ) का भी कराने- 
वाला है। इसलिये वायुरूपको 
प्राप्त हुआ पुरुष तिथ्यादिष्पकाल- 
से पार हो जाता हे-यह 
कथन और भो यबुक्तियुक्त हे। 
अत: अन्य श्रुति ( माध्यन्दिनीय 


ब्राहद्मग १ ] शादूरभाष्याथ॑ ह३ह 
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मुक्तिः सोज्ध्वयुरादित्यमावेन | है। आदित्यभावसे देखा हुआ वह 
दृष्टो मुक्तिः | सेव मुक्तिरेवाति- | ३ झक्ति ही है। पूर्ववत्‌ वह 


९ हत्या सम मुक्ति ही अतिमुक्ति है, क्योंकि 
मुक्तिरिति | पूववत्‌ आदित्यात्म- आदित्यभावको प्राप्त न पुरुषके 
भावमापन्नस्य हि. नाहोरात्रे | लिये दिन-रात होने सम्भव नहीं 


सम्भवत।) ॥ ४ ॥ | हैं॥ ४॥ 


ब्न्न्ल्ल्ल््श्खस्ल्ड्सजरा 





तिथ्यादिरूप कालसे मतिमुक्तिका साधन 


हृदानीं तिथ्यादिलक्षणादति- अब तिथ्यादिरूप कालसे अति- 
घ्ुक्तिरुच्यते-- मुक्ति वतछायी जाती है-- 
याज्ञवल्वयेति होवाच यदिद£ सर्व पूर्वपक्षापर- 
पक्षाभ्यामाप्त सर पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्न केन 
यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोरात्तिमतिमुच्यत इत्युद्गा- 
श्रत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वे यज्ञस्योद्‌गाता तद्यो एयं 
प्राणः स वायुःस उदगाता स मुक्तिः सातिमुक्ति॥५॥। 
हे याज्ञवल्कय !! ऐसा अश्वलने कहा, 'यह जो कुछ है, सब पुर्वेपक्ष 
और अपरपक्षसे व्याप्त है; सब पूर्वपक्ष और अपरपक्षद्वारा वहमें किया 
हुआ है। किस उपायसे यजमान पृव॑पक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार 
होकर मुक्त होता है?” [ इसपर याज्ञवल्क्यने कहा-- ] 'उद॒गाता 
ऋणत्विकूसे और वायुरूप प्राणसे; क्योंकि उदुगाता यज्ञका प्राण ही हे । 
तथा यह जो प्राण है, वही वायु है, वही उद्गाता है, वही मुक्ति है और 
वही अतिमुक्ति है॥ ५॥ 
तिल सर्व - '- यदिदं स्वंमू--ये जो अविशिष्ट 
यादव सम अहोरात्रयोर व वडिकग हल्यत रे 
; कर्ता, न प्रति-] इन सवका कर्ता आदित् 
90 3 कितु वह प्रतिषदादि तिथियोंका 
पदादीनां तिथीनाम्‌; तासां तु | कर्ता नहीं हे; उन प्रतिपदादिके 
तो वृद्धि और क्षय देखे जाते 
दृद्धिक्योपामनेन प्रतिपत्मभृतीनां' हैं, अत: उनका कर्ता तो 


द्३ेड बृहृदारध्यकोपनिषदु [ ध्ष्याय ३ 
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ब्रह्मा यज्ञका मन ही है। और यह जो मन है, वही यह चन्द्रमा है, वह 
ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिसुक्ति है ।” इस प्रकार अतिमोक्षोंकाः 


वर्णन हुआ, अब सम्पदोंका निरूपण किया जांता है ॥ ६॥ 


यदिदं प्रसिद्धमन्तरिक्षमाकाशः | 
अनारम्बणम्‌ अनालम्बनम्‌ इव- | 
शब्दादस्त्येव. तत्रालम्बनम्त 
तनु न ज्ञायत इत्यमिप्रायः | 
यत्त तदज्ञायमानमालम्बनम्‌ , 
| [4 
तत्‌ सबनाम्मा केनेति पच्छथते; | 
अन्यथा 


यह जो प्रसिद्ध अन्तरिक्ष अर्थात्‌, 
आकाश है, वह अनारम्बण- अना- 
लम्बन-सा है। 'इव” शब्दसे यह. 
अभिप्राय है कि इसमें आलम्बन तो 
है कितु वह जाना नहीं जाता।- 


(यहाँ जो ज्ञात न होनेवाला 


आलग्बन है, वही 'केनः इस सववे- 


| नामद्वारा पूछा जाता है। नहीं तो 
फलगप्तरसम्भवात्‌ | | [ यदि आलम्बनका अभाव माना 


येनावष्टम्मेनाक्रोेण यजमानः | जायगा तो ] फलग्राप्ति ही सम्भव 


कमेफल प्रतिपद्यमानः अति- 
मुच्यते, कि तदिति ग्ररंन- 
विषय; । केनाक्रमेण यजमान।ः 
स्वर्ग लोकमाक्रमत इृति, स्वर्ग 
लोक॑ फल प्राप्नोत्यतिमच्यत 
इत्यथ। । ु 
ब्क्षणत्विजा मनसा पन्‍्द्रेणे 
त्यक्षरन्याप्तः पूवबत्‌। तत्राध्यात्म॑ 
यज्ञस्य यजमानस्य यदिदं प्रसिद्ध 
मन, सोञ्सौ चन्द्रोडपिदेवम । 
मनोब्ष्यात्मं चन्द्रमा अधिदेवत- 


न होगी । यहाँ प्रश्नका विषय यह. 
हे कि जिस आश्रयके द्वारा यजमानः 
कमंफलको प्राप्त होता हुआ अति- 
मुक्त होता है, वह क्या है ? तात्पयँ:. 
यह हे कि यजमान किस आश्रयसे 
स्व्गंलोक पर आरूढ़ होता हे, यानी: 
स्वर्गलोकरूप फलको प्राप्त करता. 
अर्थात्‌ अतिमुक्त हो जाता है। 
ब्रह्मारूप ऋत्विकृसे और मनः 
रूप चन्द्रमासे--इन अक्षरोंकीः . 
योजना पूवंबत्‌ करनी चाहिये. 
यहाँ यज्ञ यानी यजमानका जो 
यह प्रसिद्ध अध्यात्म मन है, 
वही यह. अधिदेव चन्द्रमा 
है। मन अध्यात्म है और. 
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अत्यन्तरे चन्द्ररूपेण दृश्य्रुक्ति- | शाखा ) में जो चर्दरुपसे दृष्टि हे, 
| वह मुक्ति और अतिमुक्ति हे। परंतु 
यहाँ काण्वशाखावालोंके मतमें 
साधनदयस्य॒ तत्कारणरूपेण | सेहीसातर बीर तिवि आदि दोनों 

| ही साधनोंके का रणभूत वायु भावसे 
याय्वात्मता दृष्टिय क्तिर तिमु क्ति- जो दृष्टि हे, वह मुक्ति और अति- 

| मुक्ति हे-इसलिये इन श्रुतियोंमें 
बचेति न श्रुत्योविंरोधः ॥ ५ ॥ | विस्तेध नहीं है ॥ ५॥ 


रंतिमुक्तिथ | इह तु काण्वानां 





'परिच्छेरके विषयभूत स्त्युको पार करनेके आश्रयका वर्णन 
_मत्यो! कालादतियुक्तिव्या-|. यजमानकी सृत्युहृप कारू 
रूयाता यजमानस्य | सोडति- | “कि होनेकी व्याख्या को 

: गयी। वह अतिमुक्ति होता हुआ 
सुच्यमानः केनावश्स्मेत एरिच्छेद- (क्स आश्रयसे परिच्छेदके विपय- 
'बिपय॑ मृत्युमतीत्य फल प्राप्नोति-| हैत शत्युको पार करके फछ प्राप्त 

| करता--अतिमुक्त द्वोता है--मो 
अतिमुच्यत इत्युच्यते-- । बतलाया जाता है-- 
याज्ञतल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षम्तारम्ब- 
मे ९ 
गर्व केनाक्सेण यजमानः स्वग लोकम्राक्रमत इति 
बह्मणत्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्प ॒ बह्मा 
तथदिदं सवः सोपपो चन्द्रःस ब्रह्मा स मुक्तिः 
सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा अथ सम्पदः ॥ ६ ॥ 


'हे याज्ञवल्क्य !! ऐसा अश्वलने कहा, “यह जो अन्तरिक्ष है, वह 
निरालम्ब-सा हे। अता यजमान किस आलम्वनसे स्वर्गलोकमें चढ़ता है ॥, 
[इसपर याज्ञवल्क्यते कहा--] 'बह्मा ऋत्विजके द्वारा और मनरूप चद्धमासे 


६३६ बृहदारण्यकोंपनिषदु [ भ्रष्पाय ३ 
केनचिदगुण्येवासम्भवः । तदि- | णिये प्रयत्व कर रहे हैं, उन्हें. किसी 
& ... | भी दोषके कारण डछुसकी प्राप्ति 
“दानीमाहिताग्नि! सन्‌ यत्‌ किश्वित्‌ असम्भव हो जाती है। अत! इस 


कर्मा ग्नदोत्ादीनां यथा स्म्मव- 
मादाय आलस्वनीकृत्य कम फल- 
ईद 6 

विद्वत्तायां सत्यां यत्कम फ़लकामों 
भवति, तदेव सम्पादयति | 
अन्यथा राजम्याइवमे धपुरुप मे घ- 
सवंमेघलक्षणानाम अधिकृतानां 
रच 5 

अवणिकानामप्य पम्भवः -- तेषां 
तत्पाठः स्वाध्यायार्थ एवं केवल: 
स्यात्‌, यदि तत्फलप्राप्त्युपांय! 
कथन न स्पात्‌। तस्मात्तपां 
सम्पदेव तत्फलप्रापिः, तस्मात्‌ 
सम्पदामषि फलवचम्‌, अत! 
सम्पद आरभ्यन्ते ॥ ६ ॥ 


समय [ सम्पदके द्वारा | पुरुष 
आहिताग्नि होकर अग्निहोन्नादि- 
मेंसें जिसका करना सम्भव हों 
ऐसे किसी. कर्मकों लेकर उसीके 
आधश्रयसे, कमें-फलका ज्ञान होने- 
पर, जिस करम्मं-फलकी इच्छा होती 
है उसीका सम्पादन कर लेता हे। 
नहीं तो राजसूय, अश्वमेघ, पुरुष- 
मेघ एवं सर्वभेधहूप कर्मेके अधि- 
कारी त्रेवणिकोंको भी उनका फल 
मिलना असम्भव है। यदि [ धना- 
भावादिके कारण]उन राजसूया दि- 
के फलकी प्राप्तिका कोई उपाय न 
हो तो उनका वह पाठ केवल 
स्वाध्यायके लिये ही होगा। अतः 
उन्हें उनकी सम्पत्तिसे ही उनके 
फलको प्राप्ति हो जायंगी ।* इसलिये 
सम्पदोंकी भी फलवत्ता है; अतः 
सम्पदोंका आरम्भ किया जाता 

हे॥६॥ . ., । ह 





१. भावनाहाशं किध्ती अन्य वंस्तुका अन्यमें आरोप करना 'सम्पद्‌” कहुराता 


' है। राजधूयादि कर्म बहुत द्रव्यसाध्य हैं तथा उनमेंसे प्रत्येक कम्मका समो 
अवर्णिकोंकी अधिकार सी. नहीं है। ऐसी अवस्थामें जो घवाभाव या अन्य वर्णमें 
उत्पन्त होनेके कारण उनमेंसे किसी कर्मको नहीं कर सकते, वे सम्पदुद्वारा उनका 
'फछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि संम्पत्‌ू-कर्मं व होता तो उनके लिये उन यशज्ञोंका 
“प्रतिषादन करनेवाला शास्त्र केवछ स्वाष्यायमें ही उपयोगी हो सकता था; इस- 

“ईेहये सम्पदोंका प्रतिपादन बहुत उवयोगी. है । ; 


ब्राह्मण १] शाह्ुरभाष्याथे द्व्षु 
मिति हि प्रसिद्धम। स एवं | चन्द्रमा अधिदेवत हे-यह प्रसिद्ध ही” 


चन्द्रमा अक्षतल्रिक्‌ | तेनाधिभूत॑ 

प्रह्मणः परिच्छिन्न॑ रुपमध्यात्मं 

व्‌ सनस एतदूदयमपरिच्छिन्नेन 

चन्द्रमसो रूपेण पश्यति | तेन 

चन्द्रमसा मनसावहम्बनेन कर्म- 

फल स्वग लोक प्राप्नोत्य तिम्नुच्यते 
श्त्यभिग्रायः | हतीत्युपसंहारा्थ 

वचनम्‌। इत्येवम्प्रकारा सत्यो- 

रतिमोक्षाः | सर्वाणि हि दर्शन- 

प्रकाशणि यच्चाड्विषयाण्य स्मिन्न- 
वसर उक्तानोति इत्वोपसंहारः | 

इत्यतिमोक्षा।, एवम्प्रकारा अति- 
मोध्षा इत्यथ! । 

अथ सम्पद!-- अथाघुना 


सम्पद उच्यन्ते। सम्पन्नाम केन- 


चित्सामान्येनाग्निहोत्रादीनां कर्म- 


णां फूलवतां तत्फ्लाय सम्पादर्न 


। वही चन्द्रमा ब्रह्मा ऋत्विक्‌ 
है। इसीसे अधिभूत ब्रह्माके और 
अध्यात्म मनके जो परिच्छिन्नरूपः 
हैं-इन दोनोंको चन्द्रमाके अपरि- 
चिछन्नरूपसे देखता है । उस चन्द्रमा- 
रूप मनको आश्रय मानकर उससे* 
अपने कर्मफलभूत स्वर्गलोकको 
प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ अतिमुक्त 
हो जाता है-ऐसा इसका अभिप्राय 
है। “इत्यतिमोक्षा:ः इस वाक्यमें 
“इति” पद उपसंहारके लिये कहा 
गया है। अर्थात्‌ इतने प्रकारके 
मृत्युसे अतिमोक्ष हैं। इस बीचमें- 
यज्ञाह्विषयक सभी दर्शन-प्रकारों- 
का वर्णन कर दिया गया हे-- 
इसलिये यह उपसंहार किया हे । 
(इत्यतिमोक्षा:'अर्थातु इतने प्रकार- 
के अतिमोक्ष हैं. 

अथ सम्पदः-- अब सम्पदोंका 
वर्णन किया जाता है। 'सम्पद! 
का तातलये यह है कि किसी भी 
समानतासे अग्निहोत्रादि फलयुक्तः 
कर्मोका उस फलके लिये सम्पादन - 


( आरोप): किया जाय, अथवा 


सम्पदके फल (देवलोकादि) का हो 
[ उज्ज्वलत्वादि सामान्यके कारण 


सम्पत्फलस्यैव वा | सर्वोत्ताहेन 'आज्यादि आहुतियोंमें सम्पादन किया 


फएरूसापनालुहावे प्रयतसानारनां 


जाय]। जो लोग (र्ण उत्ताहसे किसी: 
फलके साधनका अनुष्ठान 


करनेके: 
चच्यक 


+६ ३६ बृहदा रब्यकोपतिवद्‌ [ अध्याय ३ 
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पुरोनुवाक्या च!'--जो ऋचाएं 


कालादू यां: प्रयुज्यन्ते ऋच), | “गकालसे पहले प्रयुक्त होती हें, 
वह ऋग्जाति “पुरोनुवाक्या” कही 


सा ऋग्जातिः पुरोजुवाक्‍्ये जाती हैं। जो ऋचाएँ यापके लिये 
स्पुच्पते | यागाथ या; प्रयुज्यन्ते  प्रमुक्त होती हैं, वह ऋष्जाति 
ऋचः, सा ऋणगण्जातियज्या | , याज्या! कहलाती हैं। तथा जो 
शख्रार्थ या प्रयुज्यन्त ऋचः ऋतचाएँ शस्त्रक्मके लिये प्रयुक्त 
सा ऋगण्जातिः शस्या | सर्वास्तु | ऐोती हैं, वह ऋणाति शस्याा 
कही जाती हैं । जितनो भी ऋतचाएँ 
5 दें ल्‍ आम हों अथवा कोई 
था अन्या वा सर्वा एतारवेव । अन्य--इन तीन ऋग्जातियोंके ही 
तिलृषु ऋग्ञातिष्वन्तभेवन्ति | - | अन्तर्गत हैं । 


कि तामिजयतीति यत्किश्रेद “उनके द्वारा पुष्ष किसपर जय 

ह ' | प्राप्त करता है” इसपर कहते हैं-- 
श्राणभ्ृदिति --अतश्च सछुख्या[- | _ें जो कुछ प्राणिसम्रुदाय है, उसे 
जीत लेता है । अत/[तोन ऋग्जातिः 

सामान्याद यत्किश्वित्पराण- | और तोन लछोकोंकी ]. संख्यामें 
! समानता होनेकें कारण यह जितना 

अज्जातम, तत्‌ सब जयति तत्‌ । प्राणिप्॒तुदाय है, वह इस सबको 
| जीत लेता है। अर्थात्‌ संख्यादियें 

सब फरजात सम्पादयति सद- | समानता होनेके “कारण वह उस 
ह :... | समत्त फछसमूहका सम्पादत कर 
व्यादिपामान्येन ॥७॥ ... |लेताहै। छा 


पुरोचुवाक्या च--प्राग्‌ याग- 











 दोम्सम्वन्धिनी आहतियाँ मोर उनसे प्राप्त होनेंबाले फल ु 
. यज्ञिवल्वपेति होवाच कत्ययमदाध्व्यरस्पिन्‌ यज्ञ 
आहुतीदोष्यतीति तिल्ल इति कतम्ाध्वास्तिल इति या 


ब्राह्मण € ] शाूरभाष्यायथ ६३७ 
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शखसस्वन्धी ऋतचाएँ और उनसे प्राप्त होनेचाला फल 
याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्यग्सिहोंता- 
२ ८९ 
स्मिन्‌ यशे करिष्यतीति तिस्ठभिरिति कतमास्तास्तिस्त 


इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्येव तृनीया कि 
तामिजेयतीति यत्किज्चेदं प्राणम॒दिति ॥ ७ |। 


. हे याज्ञवल्क्य !! ऐसा अश्वलने कहा, 'आज कितनी ऋचवाओंके द्वारा 
होता इस यज्ञमें शस्त्र-शंसन करेगा ?? [ याज्ञवल्क्यने कहा-] 'तोनके 
द्वारा ।! [अश्वल--] “वे तीन कौन-सी हैं ? [याज्ञवल्वय--] 'पुरोनुवाक्या, 
याज्या और तीसरी शस्या !! [ अह्वल--] “इनसे यजमाव किसको 
जीतता है ?” [ याज्ञवल्वय-- ] 'यह जितना भी प्राणिसमुदाय हे। 
[ उस सबको जीत लेता है )' ॥ ७॥ 

: यात्ववसकयेति होवाच अमि- | अपने अभिमुख करनेके लिये 
अश्वलने 'हे याशवल्वय !” ऐसा 
कहा। 'कतिभिरयमर्थ ग्भिहव ता स्मिनु 
होंतास्मिन्‌ यज्ञे कतिमिः कति- | यज्ञे- आज यह होता इस यज्में 
कितनी ऋचाओं अर्थात्‌ कितनी 
संख्यावाली ऋग्जातियोंद्वा रा शखत्र- 
अयंद्ोतरतत्विगस्मिन यज्ञे करिष्यति| शंसन करेगा ?” इसपर इतर 
-( याज्ञवल्क्य ) ने कहा, 'तोच 
श्र श्ंसति | आहेतर/-तिसृभि- ऋग्जातियोंद्वारा। इस प्रकार 
। कहनेवाले याज्ञवल्वयसे अश्वलने 
कहा, वे तीन कौन-कौय हें ?” यह 
हेतरः--कतमास्तास्तिस इति | | प्रइ्न जिनकी [ तीन--यह ] संख्या 
ध ग ऋग्जा 
सडरूयेयविषयोध्य परइना, पेस्‍त के हे पर 
सडख्याविषय: | | उनकी संख्याके विपयमें था | 


पुखीकरणाय। कतिमिस्यमचरिम- 


सहरूया मिऋग्मिऋंग्जातिमिः 


ऋंग्जाति मिः। इत्युक्तवन्तं | 
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लन्ति समिदाज्याहुतवः या 


हुता अतिनेदन्तेध्तीव शब्द 
शुवन्ति मांसादाहुतय), या हुता | 
अधिशषेश्तेः्प्यधो गत्वा भूमे रधि- 


शैरते पय/सोमाहुतयः । 

कि तामिजयतीति, ताभिरेवं: 
निर्व्तितामिराहुतिभिः कि जब- 
तीति । या आहवयो हुता 
उज्ज्वलन्त्युज्ज्वलनयुक्ता आह 
तयो निर्वर्तिता), फर्ल च देव- 
लोकाख्यमुज्ज्वलमेव, तेन सामा 
न्येन या अयता उज्ज्वलन्त्य 

निव ७ : 

आहवयो निवत्यमानास्ता एवाः 
साक्षादेवलोकस्य कर्मफलस्प रूप॑ 
देवलोकाखूयं फलमेय मया निवे- 

९ + हे 
त्यंत इस्येब॑ सम्पादय ति। 

या हुता अतिनेदन्ते आहुतय: 


प्रज्वलित होती हैं, वे- समिध्‌ और 


घृतकी आहुतियाँ, जो होम की 


जानेपर अत्यन्त शब्द करती 
हैं, वे आहुतियाँ और जो - होमकी” 
जानेपर अधिशयन करतीं अर्थात्‌ 
नीचे प्रथ्वीपर जाकर लीन हो 
जाती हैं, वे दुग्ध और सोमकी. 
आहुतियाँ ॥ 

“इनसे यजमान किसको जीतता 
है ? अर्थात्‌ इस प्रकार सम्पन्न की 
हुई उन आहुतियोंसे यजमान क्या 
जीत लेता है !” [याज्ञवल्वय--] जो' 
हवन की हुई आहुतियाँ उज्ज्वलित 


होती हैं अर्थात्‌ उज्ज्वलनयुक्त होती 


हैं, उनका देवलोकसंज्ञक फल भी 
उज्ज्वल ही है। इन दोनोंमें यह 
समानता होनेके कारण यजमान 
इस प्रकार सम्पादन ( भावना ) 
करता है कि मभेरेद्वारा जो ये 
उज्ज्वलित - आहुतियाँ दी जा रही 
हैं, वे साक्षात्‌ .इस कमके फलस्व- 
रूप देवलोकका रूप हैं, अतः इनके 
द्वारा में देवलोकरूप फलको 
निष्पन्न कर रहा हूँ। 

जो आहुतियाँ होम की जानेपर 


अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे यज 


पिठलोकसेव तांभिजेयति कुत्सित-| मान पिठछोकंको ही जीतता है, . 


क्योंकि कुत्सित शब्द करनेवाले होनेसे : 
शब्दकतृत्वसामान्येन । पितृ- | इनके साथ उत्तकी समानता है। 


आह्मण १ ] शाडूरमाष्याथ॑ ६३९ 
अल्फशुन्ए- 4 ७३-३३२क २३% ३+-क$ ३4% ७+क$%$क$+क 


हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेद॒न्ते या हुता अधि- 
शेरते कि तामिजेयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देव- 
लोकमेव तामिजेयति दीप्यत इव हि देवछोको या 
हुता अतिनेदन्ते पितृडोकप्ेव तासिजेयत्यतीव हि 
पित॒छोको या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेद 
तामिजयत्यध इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥ 
हे याज्ञवल्क्य !! ऐसा अश्वलने कहा, “आज इस यज्ञममें यह अध्वर्य 
(कितनी आहुतियाँ होम करेगा |? [ याज्ञवल्वय- ] 'तोन !! [ अश्वकू- ] 
“वे तीन कौन-कौन-सी हैं, [ याज्ञवल्स्थ- | 'जो होम की जानेपर प्रज्वलित 
ड्ोती हैं, जो होम को जानेतर अत्यन्त शब्द करतो है और जो होम की 
-जानेपर पृथ्वोके ऊरर लीन हो जाती हैं।!' [ मश्वकू-] “इनके द्वारा 
यजमान किपको जोतता है।' [ याज्ञवल्यय-] 'जो होम की जानेत्र 
अ्ज्वलित होतो हैं; उनसे यजमान देवलोकको हो जीत लेता हे; क्योंकि 
देवलोक मानो देदोप्यमानव हो रहा है । जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द 
करतो हैं, उनसे वह पिदुलोकको ही जीत लेता है; क्योंकि विदुलोक भानो 
अत्यन्त शब्य करनेवाला हे । जो होम को जानेपर पृथ्वीपर लीन हो 
जातो हैं, उतसे मनुष्पछोक को हो जोतता हे; व गेंकि मनुष्य लोक अधोवर्ती 
सा है! ॥ ८ ॥ ह मा 
. याज्ववरस्येति होवावेति पू्व- .__ है याशवल्क्य 2008 
४ पूर्ववत्‌ [| अपने अभिमुण करनेके 
चत्‌ | कृत्यपमदाध्वयु रस्मिन्‌ | लिये ] कह्ठा, 'आज यह अच्वयुं इस 
| पा यज्ञमें कितनो आहतियाँ हवन 
यज्ञ आहुतीहोष्यवीति, कटा: | रा? अयांव्‌ 'आहतियोंके कितने 
हुतिप्रकारा; ? तित्र इति, कत- | प्रकार हैं ?' [याजवल्वप--] 'तोन 7 
आस्तारितन्न इति पूववत्‌ | हक 25 है--'कौन-कौन 
इतर आह--या हुता उज्ज्व - इसपर इतर (याज्ञवलक्य ) 
कहता है--'जो हवत की जानेपर 
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हे याजवलय !” ऐसा अरवछने कहा, आज यह ब्रह्मा यज्ञमें 
दक्षिणी ओर बेठकर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रक्षा करता है? 
[ याज्ञवल्क्य-] 'एकके द्वारा !! [ अद्वछू-] “वह एक देवता कौन है ?! 
[ याज्ञवल्वथ-] 'वह मन ही हे। मन अनन्त है और विश्वेदेव भी 
अनन्त हैं; अत; उस मनसे यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है? ॥ ९॥ 


याज्षवल्क्येति दोवाचेति पू्- 
चत्‌। अयमृत्विखज्मा दक्षिणतो 
ब्रह्मासने स्थिरवा यज्ञ गोपायति। 
कतिमभिदेंवताभिगोंपायती ति प्रा- 
सब्जनिकमेतद्रहुवचनम्‌ ,. एकयो 
हि देवतया गोपायत्यसौ, एवं 
ज्ञाते बहुवचनेन प्रश्नो नोपपचते 
स्वयं जानतः । तस्मात्‌ पृवयोः 
फण्डिकयोः प्रश्नप्रतिवचनेषु 
कतिमिः कूति तिसृतिः तिख्र 
इति प्रसड्ं दृ्टे हपि बहुबचने- 
सेव प्रश्नोपक्र॒मः क्रियते। अथवा 
अतिवा दिव्यामोद्या्थ बहुव घनम्‌ 


हे याज्ञवल्वय । ऐसा अश्वलने 
पुवंवत्‌ | अभिमुख करनेके लिये | 
कहा “यह ब्रह्मानामक ऋत्विक्‌ 
दक्षिणकी ओ र ब्रह्माके लिये निश्चित 
आसनपर बेठकर यज्ञकी रक्षा 
करता है। वह कितने देवताओं- 
द्वारा उसकी रक्षा करता है ? यहाँ 
देवता शब्दमें जो बहुवचन है, वह 
प्रसज्ञवश हे; क्‍योंकि ब्रह्मा एक 
ही देवतासे यज्ञकी रक्षा करता है- 
यह स्वयं जानते हुए व्यक्तिके लिये - 
बहुवचनद्वारा प्रशत करना उचित 
नहीं है। अत: पहली दो कण्डिकाओं- 
के प्रश्न और उत्तरोंमें 'कतिभि। 
क॒तिः और 'तिस्तमि। तिस्र/! ऐसा 
प्रसद्ध देखकर यहाँ भी प्रइनका 
आरम्भ बहुवचनसे ही किया जाता 
है। अथवा यह बहुवचन अपने 
प्रतिवादीको भ्रममें डालनेके लिये 
भी हो सकता है। 


ब्राह्मण १ ] 


धारूरभाष्यायें 


शडरै 
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लोकसम्बद्ायां हि. संयमन्यां 
पृयो वैषस्वतेन यात्यमानानां 
हा हताः स्प्र मुख मुख! इति 
शब्दों भवति | तथावदानाहतयः 
तेन पिवृलोकसामान्यात्‌ पिठृ- 
लोक एवं गया निववेत्यत इति 
सम्पादयति | 

या हुता अधिशेरते मनुष्य- 
लोकमेव तामिजेयति शृम्युपरि 
सम्बन्धसामान्यात्‌ । अध इत्र 
हैं एवं हि. मनुष्यलोक! 


उपरितनान्‌ 


अथवाधो गमनमपेक्ष्य । अतो 
मनुष्यलोक एवं मया निर्व॑स्य॑ंत 


हति सम्पादय ति पय।सो माहुति- 
निवेतनकाले | ८ ॥ 


पितलोकसे सम्बद्ध संयमनीपुरीमें 
यमराजके द्वारा यातना भोगते हुए 
जीवोंका हाय मरे! छोड़ | छोड़ | 
ऐसा शब्द होता रहता है। इसी 
प्रकार अवदान-आहुतियाँ भी शब्द 
करनेवाली हैं। अतः पिठृलोकसे 
समानता होनेके कारण इनसे मेरे- 
द्वारा पिठलोक ही प्राप्त किया 
जाता है, इस प्रकार यजमानः 
सम्पादन करता है । 

जो आहुतियां होम की जाने- 
पर पृथ्वीपर लीन हो जाती हैं, 
उनसे यजमान मनुष्यलोकपर ही 
विजय प्राप्त करता है; वंयोंकि 
पृथ्वीके ऊपरी भागसे सम्बद्ध होनेमें 
उन दोनोंकी समानता है । मनुष्य - 
लोक ऊपरके साधनसाध्य लोकोंकी 
अपेक्षा अघ)--नीचे ही स्थित है +. 
अथवा अघोगमनकी अपेक्षासे वे 
मनुष्यलोकको ही जीतते हैं । अतः 
दूध या सोमकी आहुति देते समय 
यजमसान यही सम्पादन करता हैं 
कि इससे मेरेद्वारा मनुष्यलोक हो 
प्राप्त किया जाता है ॥ ४ ॥ 


शा 25 


ब्रह्माके यश्षरक्षाके साधन और उससे प्राप्त दोनेदाले 
फछका वर्णन 


| याज्ञरल्क्येति होवाच कतिमिरियमय ब्रह्मा यत्तं 
दृक्षिणतो देववानियों गयदीत्येफयेति कप्तमा सेकेति मच 
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फलका वर्णन हु 
याज्षवल्वयेति होवाच कत्ययमद्योद्गातास्सिन्‌ 
यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिस्न इति कतमास्तास्तिस्र 
इति पुरोनुवावया च याज्या च शस्येंव तृतीया कत- 
मास्ता या अध्यत्ममिति प्राण एवं पुरोनुवाक्यापानो 
याज्या व्यानः शस्या कि तामिजेयतीति एथिवीलोक- 
मेव पुरोनुवावयया जयत्यन्तरिक्षलोक॑ याज्यया 


द्युलोक £ शस्यया ततो हद होताश्वल्ठ उपरराम ॥ १० ॥ 
हे याज्ञवल्वथ !” ऐसा अश्वलने कहा, “आज इस यज्ञमें उदुगाताः 
कितनी स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ?” [ याज्ञवल्क्य- ] 'तोनका? 
[ अदब्वलू-- ] 'वे तीन कौनसी हैं ?” [ याज्ञवल्वय-] पुरोनुवाक्या! 
याज्या और तीसरी शस्या / [ अह्वरू-] “इनमें जो शरीरान्तर्व॑र्ती हैं, वे 
कौन-सी हैं!” [ याज्ञवल्क्य-] 'प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान याज्या 
है और व्यान शस्या हे? | अब्वछू- ] 'इनसे यजमान किनपर जय 
प्राप्त करता है ?? [याज्वल्वय- ] पुरोनुवाक्यासे पृथिवीलोकपर ही जय 
प्राप्त करता है, तथा याज्यासे अन्तरिक्षकोकपर और शस्यासे चुलोकपर 
विजय प्राप्त करता है। इसके पश्चात्‌ होता अश्वल चुप हो गया ॥ १० ॥ 
याज्ववस्क्येति दोवाचेति पूर्व॑- है याज्ञवल्क्य |” ऐसा अइवलने 
व्‌ । कवि स्तो त्रियाः स्तोष्यती- पू्व॑वतु | अभिम्मुख करनेके लिये |, 
कहा, 'यह उदुगाता कितनी स्तो- 

त्ययमुद्गाता | स्तोत्रिया नाम | त्िया ऋचाओंका रतवन करेगा ?? 
ऋक्सामसमुदायः कृतिपयाना- | स्तोजिया' यह कुछ ऋचाओंके 


हि | ऋवसामसमुदायका नाम है । 
शचाम्‌। स्तोत्रिया वाशस्या वाया स्तोत्रिया हो अथवा शस्या, जो कुछ 


आह्यण १] धाड़ूरमाष्याथ॑ द्ड३्‌ 
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इतर आहदैकम्रेति | एका सा इसपर (याज्ञवल्वय ) कहते 
देवता यया दक्षिणतः स्थित्वा | हैं. 'एकया इति; जिसके द्वारा 


५ हि ः वैठकर 
अक्षा आसने यज्ञ गोपायति। दक्षिफपा ओर आसनपर बेठकर 
ब्रह्म यज्ञकी रक्षा करता है, वह 


बच 
कतमा सेक्ेति। मन एवेति, | देवता एक हे ।' 'वह एक देवता 
सन। सा देवता। मनसा हि | कौन है?” इसपर कहते हैं-- 
ब्रह्मा व्याप्रियते ध्यानेनैव || दें मत ही हे--वह देवता सन 
+तस्य यज्ञस्य मन्‌थ वाक्च ही है। मनके द्वारा ध्यान करके ही 


क | ब्रह्मा अपना कार्य करता है। “उस 
बतनी तयोरन्‍्यतरा मनसा संस्क- | यज्ञके मन और वाक्‌--ये दो मार्ग 
शेति ब्रह्म” (छा० उ० ४) 


हैं, उनमेंसे एक ( वाक्‌ ) का 
रो संस्कार ब्रह्मा मन यानी मौनसे 

१६ | १) हइति श्रत्यन्तरात्‌ | | करता है” इस अन्य श्रुतिसे भी 

तैन मन एवं देवता तया मनसा 

हि गोपायति ब्रह्मा यज्ञम्‌ । 


यही कहा गया है। अतः; मन ही 
देवता है, उस मनसे ही ब्रह्मा 
तत्च मनो वृत्तिमेदेनानन्तम । 


यज्ञकी रक्षा करता हे। 
और वह मन वृत्ति भेदसे अनन्त 
है। वे” शब्द प्रसिद्ध अर्यका द्योतन 
नेके लिये हेै। मनका अननन्‍्तत्व 
प्रप्तिद्ं मनस आनन्‍्त्यम््‌ | तदा- प्रप्तिद् है। उस अनन्तत्वके अभि 
न्पाि मानी जो देवर हैं, वे सम्पूर्ण देव 
मन्त्या भिम्तानिनों देवा।, अनन्ता | भी अनन्त हैं। "जिस मनमें 
वै विश्वे देवाः। “सर्वे देवा । समस्त देव एक ( अभिन्‍न ) हो 
जाते हैं” इत्यादि अन्य श्रुतिसे 
यत्रेक मब नित इत्यादि श्रत्यन्त- | भी यही प्रकद होता है। अतः 
स्पादन अनन्ततामें समानता होनेके कारण 

क्र स्वाृहन्- | - 

804 0 । वह उप्तके द्वारा अनन्तलोकको ही 


ल्तमेव स तेन लोक॑ जयवि ॥९॥ | जीत लेता है ॥ ९॥ 


ववनीनीनत फू कील ननसननक,. 


लत +++>+-+++५>०++->ज-_+०+त->+ तल नह डॉ --स-सीने-:ससस-ससलसफॉसससस- 


वैशव्दः प्रतिद्धावधोतनाथ | ' 


६४६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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किं तामिजयती ति व्यारूपा- 
तम्र्‌। वत्र विशेषसम्बन्धसामा- 
न्‍्यमलुक्तमिदोच्यते, सर्वेमल्यद्‌ 
व्यास्यातम्‌ । लोकसम्पन्ध- 
सामान्‍्येन एथिवीलोकमेव पुरोनु - 
वाक्यया जय ति, अन्त रिक्षल्षोक॑ 
याज्यया, मध्यमत्वसामान्यात्‌ । 
बुलोकंशस्ययो ध्वेत्वसामान्यात्‌! 
ततो ह तस्मादात्मनः प्रश्न निर्ण- 
यादसौ होता! अश्वल उपरराम 


नायमस्महोचर इति ॥ १० ॥ 


'कि ताभिजयति” ( उनसे किस- 
पर विजय प्राप्त करता है ) - इसकीः 


व्यवस्था पहले की जा चुकी है।. 


वहां जो इनका विदशेषसम्तन्ध- 
सामान्य नहीं बतलाया गया, वह 
यहाँ वत्तलाया जाता है;. और सदः 
( संख्यासामान्यादि ) की व्याख्या: 
तो कर दी गयी है। लछोकसम्बन्धी 
सामान्य होनेसे पुरोनुवावयासे 
पृथिवीकोकपर ही विजय प्राप्त 
करता हे। मध्यमत्वमें समानता 
होनेके कारण याज्यासे अन्तरिक्ष 
लोकपर जय प्राप्त करता हैं तथा" 
ऊध्व॑त्वमें समानता होनेसे शस्यासे- 
युलोकपर जये प्राप्त करता है। 
तब उस अपने प्रइनके निर्णयसे होता- 
अब्वलू यह समझकर कि थयहू 
याज्ञवल्वय हमारे काबुका नहीं 
है! चुप हो गया ॥ १० ॥ 





इति बृहदारण्यक्ोपनिपद्धाष्ये ठतीयाध्याये 


भथममचचलन्नाह्मणस्‌ ॥ १॥ 
+०५०"एीबीकिंक" 5-० 


१. छोकोंमें पृथिवीलोफ प्रथम है 


ओर ऋचाओंमें पुरोनुवावया ऋचाएँ- 


कस हैं। स प्रकार “प्रथमत्व” रूप सम्बन्धकी- दोनोंमें. समानता होनेसेः 
परोबुवाक्यासे पृथिवीलोकेंको द्वो जीतता है। 


क्षाह्मण १ ] 


शाडूरभाष्याथ॑ 


द्डष्‌ 
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काथन ऋचः, ता सर्वार्तिस्ध | भी ऋचाएँ' हैं, ये सब तीन ही 


एवेत्याद। ताथ व्याख्याता)-- 


झुरोतुताक्या च याज्या च श्येष 
ठ्तीग्रेति | 

तत्र पू्वपुक्तम्‌ - यरिकिश्वेद 
प्राणभूत्‌ सर्व जयतीति तत केन 
. सामान्येन १ इत्युच्यते -कतमा- 
'स्तास्तिस्र ऋचो या अध्यात्म 
भवन्तीति | प्राण एवं पुरोल- 
वक्या,  परशब्दसामान्यात्‌ | 
अपानो याज्या, आनन्तर्यात्‌ | 
अपानेन दि प्रत॑ हविदेवता 
असन्ति, यागरच प्रदानम्‌ | 
:व्यानः शस्या --अग्राणन्नपा- 
नम्तृचममिव्याहरति!! ( छा० 
ड० १॥३। ४ )। इति श्रुत्य- 


-न्तरात्‌ । 


प्रका रकी हैं-यही वात अब बतायी 
जाती है । उन्हींकी पुरोनुवाक्‍पा, 
याज्या और तीसरी शास्या-ऐसा 
कहकर व्याख्या की गयी है । 

यहाँ पहले ( मन्त्र ७ में ) जो 
यह कहा गया है कि यह जो कुछ 
प्राणिवर्ग है, उस सभीको जीत 
लेता है, सो किस समानताके कारण 
है--यह कहते हैं अर्यात्‌ “इनमें जो 
अध्यात्म ( देहान्तवर्ती ) हैं, वे तीन 
ऋचाएँ कौन-सी हैं'--इस प्रदनद्वारा 
यह बतलाया जाता है--प्राण दही 
पुरोनुवाक्या है; क्योंकि 'पः दाब्दमें 
इन दोनोंकी समानता है। अपान 
याज्या है क्योंकि आनन्तर्यमें दोनों- 
की समानता है।'* इसके सिवा 


देवगण दी हुई हविको अपानसे ही 


ग्रहण करते. हैं; और प्रदान ही याग 
है [ अत; अपान याज्या ऋचाएँ 
हैं | । व्यान शस्या है, जेसा कि 
“प्राण अपान-ज्यापार न करता 
हुआ ऋचाओंका उच्चारण करता 
है” इस अन्य श्रतिसे कहा गया है। 


पा नल था 2 मम 
१, प्रगीत ऋचाओोंको -स्तोश्न कहते. हे ओर अप्रगीत ऋषाओंको शस्त्र । 

इनमें स्तोत्र ही स्वोतिया ऋचाएं हैं और शत्त शस्या हैं । 
, २, कारण जेते आन प्राणके अनन्तर है, उठी प्रकार याज्या ऋषाए 


पुरोनुवारया ऋदाओंके शनन्तर हैं। 


सत्युरूपास्याए। तथा चोक्त 
#अशनाया हि मृत्यु//( ब० उ० 
११२। १) “एप एवं सत्यु।! 
हृति। आदित्पस्थ पुरुषपड्ढी- 
कृत्याह 'एड्नो सत्युवहवा” 
इति च | 

तदात्म भावापन्नों हि झत्योरा- 


प्िमतिप्रुन्यत दृत्युच्यते । न च 
सत्र ग्रह तिप्रहो सत्युरूपो न स्तः। 
“अधेत धयमनपो थो! शरोरं 
ज्योतीरूप पर पावा द्त्य/ ( बू ० 
उ० १।५।१२) 'मनश्र ग्रह 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


अतिपुक्त ( विशेषरूपसे मुक्त ) नहीं 
हे। इस विषयमें कहा भी हे-- 
“भूख ही मृत्यु हे” “यही मृत्यु है” 
इत्यादि। आदित्यान्तर्गंत पुरुषको 
अद्ञीकार करके श्रुति कहती है 
“एक ही मृत्यु बहुत प्रकारकी हे |” 

अस्य्यादिके तादात्म्यको प्राप्त 
हुआ पुरुष मृत्युकी प्राप्तिसि अति- 


| मुक्त हो जाता है-ऐसा कहा जाता . 


है; कितु वहाँ मृत्युके रूप ग्रह और 
अतिग्रह न हों-ऐसी बात नहीं हे । 
“तथा इस म्‌नका चुलोक शरीर हे 


और ज्योतीरूप वह आदित्य हे””'मन 
ही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्राह- 


स॒ कामे नातिग्राहेण गृहीतः'! | से गृहीत है” । ऐसा श्रुति कहेगी भी, 
(३१२७) दृति, वक्ष्य ति 'प्राणोवैतथा “प्राण ही ग्रह हे, वह अपानरूप 


ग्रहः.. सोथ्पानेना तिग्राहेण!! 


(३।२।२) इृति, “वबाग्वे ग्रह। से 


नाम्मातिग्राहेग” (३॥२।३) हृति | 


च्‌। तथा त्यन्नविभागे व्याख्या- 
तमस्मा मिः | सुविचारितं चेतद्‌ 
यदेव प्रव त्तिकारण तदेव निश्व त्ति- 
कारण न भवतीति | 


१. उपनिपद््में 'मनो वे” पाठ है। 


अतिग्राहसे गृहीत है” -और “वाकू 

ग्रह है, वह ताम€प अतिग्र।हसे 
गृहीव है” ऐसा भो श्रुति कहेगो। 
तीन अन्तोंका. विभाग करते समय 
हममें इनकी ऐसी ही व्याख्यों भी 
की है। तथा इस बातका भी अच्छी 
तरह विचार किया जा चुका है 
कि-जो प्रवृत्तिका कांरण होता है, 
वही निवृत्तिका भी कारंण नहीं 
होता ।* 


२, अर्थात्‌ कम॑ तो फलभोगका निमित्त होनेके कारण बन्धनका ही काय्ण 


ह है, वह मुक्तिका कारण नहीं हो सकता। 


हितीय ब्राह्मण. 





याधश्षवल्कय-आतंभाग-संवाद 


आख्यायिकासम्बन्ध! प्रसिद्ध आख्यायिकाका सम्बन्ध तो” 
एवं । मृत्योरतिधुक्ति- प्रसिद्ध ही है। कालरूप और कमें- 
उपक्रम; रुप मृत्युसे अतिमुक्तिकी व्याख्या 
हि व्याख्याता काललक्ष- | की गयी । कितु जिससे अतिमुक्ति- 
णात्‌ कमेलक्षणाच् | कः पुनरसो | की व्याख्या की गयी है, वह मृत्यु 
मत्युयेस्पादतिप्रक्तिव्याख्याता १. या है ? वह गृत्यु स्वाभाविक 
सचस्वामाविकाज्ञानासक्ास्पदो न जतित आसक्तिका स्थान, 
ध््यात्माधिभूतनिषयपरिच्छिन्नो | कर कप अल 
जछन्न ग्रह-अतिग्रहरूप हे। उस 
प्रदातिग्रहलक्षणो म॒त्युः | तस्मात्‌ | ((र्छस्तरूप सृत्युसे अतिमुक्त हुए 
परिच्छिञरुपान्त त्योरतिध्वुक्तस्व | पुरुषके अग्वि-आदित्यादि [ बपरि- 
रूपाण्यग्न्यादित्यादीन्युद्वी यप्रक-। चिछत्त ] रूपोंकी व्याख्या उदुगीय- 
रणे व्याख्यातानि। अश्वल्प्रश्ने च हल कक हे। 22 
दि >._. | प्रदनमें उसीके अम्तव्ती किसी 
तहत विशेष: कथित । 0 विशेषका" वर्णन है। वह यह विशेष 
करमणां ज्ञानसहितानां फलम्‌ । | ज्ञानसहित* कर्मोका फल है। 
एतस्मात्‌ साध्यसाधनरूपात्‌ इस साध्यसाधनरूप संसारसे 
संसारान्मोक्षः कर्तव्य इत्पतो- | मोक्ष करना है, इसलिये यहाँें 
बन्धनरूपस्पसत्योःखरूपहुच्यते| 
बद जाता है) क्योंकि वद्धको ही मुक्त. 
बद्धस्य हि मोक्षः कतच्पः | यद्‌- | करना होता है। तथा जो अतिमुक्त- 
प्यतिध्वुक्तरय स्व॒रूपमु क्त तत्रापि का स्वरूप वतलाया गया है, वहाँ 
ग्रहमतिग्रहाम्पामविनिमेक्त एवं | भी वह मृत्युरूप प्रह गौर बतिग्रहसे 


१. अर्थात्‌ धग्न्पादिमें ही दृष्टिभेदका । 
२, दैवताज्ञान अर्थात्‌ उपासनासहित। 
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स्॒र्गादयों न गृहरन्‌, ग्रद्वस्ते तु 
कमफलवैचित््य विशेषाः | यदि 
च वै दिकानां कर्मणां तादथ्य मे, 


संसार एवं नाभविष्यत्‌ । 
अथ तादर्थ्येंडपि अलुनिष्पा- 


दितपदार्थरसवभावः संसार इदि 
चेत्‌। यथा च रूपदशनाथ 
आठलोके सर्वोष्पि तत्रस्य! 


प्रकाशयत एवं | 
हक ५ जी ५ 
न;प्रमाणालु पत्ते! । अद्वेतार्थ- 


तानाम्‌ अन्यस्पाजु निष्पा दितत्वे 
प्रमाणानुपपत्ति! | न प्रत्यक्ष 


नानुमानमत एवं च नागमः | 


ग्राम, पशु और स्वर्गादिका ग्रहण 
भी नहीं होना चाहिये, परंतु कर्म- 
फलवेचित्रयरप विशेषोंका ग्रहण 
होता ही है। यदि वेदिक कर्म 
मोक्षार्थ ही होते तो संसार ही नहीं 
रह सकता था।१ 

पूर्वे०--यद्यपि कर्मश्रुति मोक्षा- 


थक है, तो भी उसके पीछे निष्पन्न 
हुए पदार्थका स्वभाव ही. संसार हे 


जिस प्रकार कि प्रकाश. रूपदर्शनके 
लिये होनेपर भी उससे वहाँ रखे 
हुए.सभी पदार्थ प्रकाशित होते ही. 
हैं। [ अत: कमंके मोक्षार्थंक होनें- 
पर संसार ही नहीं रह संकता था, 
ऐसी श्भ्र नहीं उठानी चाहिये ] 
 खिद्धान्तो--ऐसी बात नहीं है, 


अे ह क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं हो 
त्वे वेदिकानां कमणां विद्यासदि- | 


सकता। यदि ज्ञानसहित वैदिक 
क़र्मोंको मोक्षार्थंक माना जाय तो * 
उनसे किसी अन्य पंदार्थके अनु- 
निष्पन्न होनेमें कोई प्रमाण नहीं होः 
सकता | इसमें न प्रत्यक्ष प्रमाण हो * 
सकता है न अनुमान और इसीसे: 
आगम प्रमाण भी नहीं हो सकता। 





१. संसारका मूल तो कर्मफछ ही है। उसीके भोगके लिये उत्तमाधम 
योनियोंकी प्राप्ति होती है । यदि कर्घोंका फल मोक्ष ही माना जाय तो फिर संसार- 


का कोई कारण ही नहीं रहता । 
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.. केचित्तु स्वंसेव निशृत्तिकारणं | _ कोई-कोई तो सारे ही साधनों 
कर्मंणां निवृत्ति-प्ृन्यन्ते। अत: कारणात| को निवृत्तिका कारण मानते हैं । 


कस थ इस कारणसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ठ 
कारणत्त मीमां-पू्॑स्पात्‌ पूव सम रस्म 


फलको प्राप्त होनेवाला कर्मठ भी 

स्पते त्योमुच्यते दत्तरमुत्तर 
प्रतिपद्यमानो व्यावृत्यथमेव प्रति 
' पथ्चते नतु तादथ्यम्, इत्यत आ 
द्वेतक्षयात्‌ सब सत्यु, द्वेतक्षये तु 


परमाथतो सत्पोराप्तिमतिपुच्यते। 


अतश्र आपेक्षिकी गौणी मुक्ति- 
रन्तराले । सर्वमेतद्‌ एवस््‌ 


अबाहेदारण्यक्‌ | 
ब्फ् ल्‍ २ ६ 
नसु सवंकत्व॑ मोक्ष! ' तस्पा- 


त्तत्सवंमभवत्‌” ( बु० उ० १।: 


8। १० ) इति श्रतेः | 
बाद भव्येतदपि, न तु “ग्राम- 


' कामो यजेव, पशुकामों यजेत” 
इस्यादिश्रुतीनां तादर्पम्‌। यदि 


हद्देताथत्व॒मेव आसां ग्रामपश्ु- 


स्वर्गाय्थत्व नास्‍्वीति ग्रामपशु- | 





पूर्व-पूर्व मृध्युसे मुक्त हो जाता 

वह उस उत्कृष्ट फलको त्यागने 
के लिये ही प्राप्त करता है, तद्गूप 
होनेके लिये नहीों। इस प्रकार 
हेतका क्षय होनेतक सब मृत्यु ही 
है, हेतका क्षय होनेपर तो वह पर- 
मार्थतः मृत्युकों प्राप्तिसि अतिमुक्त 
हो जाता है। इप्तलिये बीचपें जो 
मुक्ति बतलायी जाती है, वह 
आपेक्षिकी और गोणी ही है। इस 
प्रकार यह सब कल्पनाएं वृह॒दार- 
ण्यकसे वाहरकी ही हैं । 

पूर्व ०-कितु सबकी एकता तो 
मोक्ष ही है, वर्योंकि “इसलिये वह 
सर्व हो गया” ऐसी श्रुति है । 

सखिद्धान्तो--ठोक है, यह तो 
वृहदारण्यकका विषय है। परंतु 
“ग्रामकी इच्छावाला यजन करे, 
पशुओंकी इच्छावाला यजन करेए 
इत्यादि श्रुतियों का तात्पयं मो क्षमें 
नहीं हो सकता। यदि इनका 
तात्पर्य अद्व॑तमें ही हो तो इनका 
ग्राम, पशु अववा स्वर्गादिके लिये 
होना सम्भव नहीं हे और इससे 
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न्मोक्षों वक्तव्य इत्यत इद मारभ्यते ] 
न च जानोमो विपयसन्धावि- 
वान्तरालेडवस्थानमधजरतीयं कौ 


घलम्‌ | यत्त मृत्योरतिमुच्यत 
इत्युकत्वा ग्रह तिग्रद्मव॒च्येते, त्ख- 
थसम्बन्धात्‌ । सर्वोड्यं साध्य- 
साधनलक्षणो बन्ध:, ग्रह तिप्रहा- 
' विनिर्भाकाद। निगडे हि निश्वति 
पईनिगडितश्य पोक्षाय यत्नः कतेव्यो 


'भवति; तस्प्रात्तादरथ्येनारम्भः । 


बतलाना है, इसलिये आगेका ग्रध्थ 
आरम्भ किया जाता हे। जेसे 
जाग्नतु-स्वप्त आदि दो विषयोंको 
सन्धिमें स्थित होना असम्भव है 

उसी प्रकार वेदिक कमोसे न बन्धन 
होता है न मोक्ष, अपितु बीचकी 
अवस्था प्राप्त होती है-ऐसी कल्पना - 
भी असच्भत है, अत; हम इस प्रकार 
अधेजरतीय व्याख्या करनेकी युक्ति 
नहीं जानते !” यहाँ जो मृत्युसे 
अतिपुक्त हो जाता हे-ऐसा कहकर 
ग्रह और अतिग्नहका वर्णन किया 
जाता है, वह तो अर्थंके सम्बन्धसे 
है, यह सब्र साध्य-साधनहूप बन्धन 
है; क्योंकि उसके द्वारा ग्रह और 
अतिग्नहसे उसकी मुक्ति नहीं होती । 

बन्धनका ज्ञान होनेपर हो उसमें 
बंधे हुए पुरुषका उससे मुक्त होनेके 
लिये यत्त करना आवश्यक होता . 
है; अत: मोक्षके लिये हो इसका 
आरम्भ हुआ है । 


अह और यधलिग्रहकी संख्य| एवं स्वरूप 


अथ हेन॑ जारत्कारव 


आतश्षागः पत्रच्छ याज्ञ- 


वल्क्येति होवाच कति ग्रह्मः कत्यतिग्रह्मा इति । अष्टो 


ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ये 
कलसे त इति ॥ १ ॥ 


तेउष्टो मद्दा अष्टावतियद्दाः 


१. जसे आधी गाय बूढ़ी हो जाय मोर आघी जवान रहकर बच्चा देती रहे । 
यह अधंजरतीय कल्पना -असम्मव है, उसी प्रकार क्मकाण्ड साक्षात्‌ मोक्ष या 
अग्घनका नहीं, दोनोंके बोचको स्थितिका कारण है - ऐसा अर्थ भी असंगत ही दे । 
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उमयस्‌ एकेन वाक्येन | पू्े०-यदि ऐसा मानें कि 
मी | नाली निकालते ओर प्रकाश करने 
प्रद॑यत . ह््ति । चेत्‌ . कुल्या- | आदिके समान एक ही वाक्‍्यसे 
[ कमेफल और मोक्ष ] दोनोंका 
प्रणयनालोका दिवव्‌ । प्रदर्शन हो जाता है तो ? 
'लेझ्नेवस्‌ ; वाक्यधर्मालुपपत्ते! । | सिद्धान्ती-यह बात ऐसी नहीं 
ह है, क्योंकि ऐसा होना चाक्यका 
धर्म नहीं हो सकता। एक ही 
वाक्‍्यका अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति 
दोनोंका साधन हो-यह नहीं-जाना 
जा सकता | नाली निकालने और 
प्रकाश करने आदियें तो यह वात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है, इसलिये 
इसमें कोई दोष नहीं है | 
और ऐसा जो कहा जाता है - 
कि इस अर्थमें [ 'विद्यां चाविद्यां 
च” इत्यादि ] मन्त्र देखे गये हैं, सो 
; पहले तो यह विपय ही किसो भी 
प्रमाणागम्यः। मन्‍्त्रा; पुन! किम्‌ | ;मराणसे अवगत होनेवाला नहीं 
व है। मन्त्र भी क्या इसी अर्थमें हें ? 
अथवा किसी अन्य अथमें हैं ?-यह 
इति मृग्यमेतत्‌ | तस्मादू प्रहदा- | वात भी विचारणीय ही है। 
॥ अत। ग्रह्मतिग्रहरूप मृत्यु वन्धन 
विग्रदलक्षणों सृत्युवन्धः, तस्मा- | है, उससे मुक्त होनेका उपाय 
१, नाली खेती सींचनेके लिये निकालो जाती है, परंतु वह आचमनादियें 
भी उपयोगी होती है; प्रकाश छूपप्रकाशनके लिये किया जाता है, परतु वह 
गमनादि क्रियाओंगें भी सहायक होता है, इसी प्रकार एक ही कमंप्रतिपादद 
' बावय करमफल और मोक्ष दोनोंकी प्राप्तिक कारण हो सकता है--पह पू्वपक्षकाः 
लहिप्राय है। 


न च एकवक्यगतस्याथस्य 
प्रवृत्तिनिव शिसाधनत्वम॒व॒गल्तु 


शक्यते | छुल्याप्रणयनालोका- 


्]झखख्ेखेफे तन न जननी 


दावर्थस्य प्रत्यक्षत्वाददोपः | 
यदप्युच्यते मन्त्र अस्मिन्नथ 





दृष्ट इति | अयमेव तु तावदथः 


अस्मिन्नय आहोस्विदन्यस्मिन 





पड 
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सहुयेयविषयग्रश्न इति के ग्रद्द 
केडविग्रहा इति प्रष्व्य॑ नतु 
कृति ग्रह्मः कत्यतिग्रहा इृति 
अ्रश्नः । 

अपि च निशतिसामान्यकेषु 


पविशेषविज्ञानाय प्रश्नो भवति-- : 


बअथा कतसे5त्र कठा। कतमेउत्र 
कालापा इति। न चात्र प्रहाति- 
अह्य नाम पदार्था! केचन लोके 
असिद्धा), येन विशेषार्थ! प्रश्न 
ह्पात्‌। 

ननु च “अतिम्नुच्यते' हत्यु- 
क्रम, ग्रहगृहीतरय हि मोध); 


“स पुक्तिः सातिमुक्ति/ इत्ति 


है हिरुक्तमू, तस्मात्पाप्ता ग्रह 
अतिग्रहाश्न | 
मनु तत्रापि चस्वारो ग्रह 


अठिग्रह्मथ निर्शाता वाकचक्लुः 


| 


जाय तो संख्येवविषयक प्रइन 
होगा। ऐसी दशामें यह कौन हैं 
और अतिग्रह कौन हूँ” इस . प्रकार 
प्रन्‍न करता चाहिये। “ग्रह कितने 
हैं और अतिग्रह कितने हैं ।” ऐसा 
प्रश्न नहीं । । 

इसके सिवा, जिनके सामान्य 
स्वरूपका ज्ञान होता है, उन्हींके 
विशेषरूप जाननेके लिये ऐसा प्रशन 
हुआ करता है, जिस प्रकार [ ये 
ब्राह्मण कठशाखा और कलाप- 
शाखाके हैं-ऐसा सामान्य ज्ञान 
होनेपर | यह प्रइ् हो सकता हे कि 
“इनमें कठशाखाके कौन-से हैं और 
कलापशाखाके कौन-से हैं ?” कितु 
यहाँ ग्रह और अतिग्रह नामवाले 
कोई पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध नहीं हैं, 
जिससे कि उनके विशेष ज्ञानके 
लिये प्रश्न किया जाय । 
कितु पहले 'अंतिमुच्यते!--अति: 
मक्त होता है- ऐसा कहा गया है 
और मुक्ति ग्रहगृहीतीकी हो होती 
है; और वहाँ 'वह मुक्ति हे, वह 
अतिमुक्ति है इस प्रकार दो बार 
कहा है, इससे ग्रह और अतिग्रह 
दोनोंहीकी प्राप्ति होती हे । 
शक्का-कितु यहाँ तो वाक, चक्षु, 
प्राण और मन--इन चार ग्रह 


| और अतिग्रहोंक्ा ज्ञान्‌ है ही। अता 


ब्राह्मण २ ] शाडूरमाष्याथ द्प्३ 
#'फए-पी०फ शक पी कफेक कबु्फ एक के कम इन्‍्कूकू ३०कृके पूत३क कक ३-कुकु २कुक उतन०ए ककक कक २३क 
फिर उस (याज्ञवल्क्य से जारत्कारव आतंभागने पूछा; वह बोला, 
थाज्ञवल्क्य ! ग्रह कितने हैं ओर अतिग्रह कितने हैँ ?” [ याज्ञवल्कय--] 
आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं! [ आतंभाग-] 'वे जो आठ ग्रह 


और आठ अतिग्रह हैं, वे कोन-से हें?” 


अथ हेैनम्‌-हशव्द ऐतवि-! 


| इतिहासको नेके लि 
धार्थः। अथानन्तरमश्वल्ले उपरते इतिहासको सूचित करनेके लिये 


प्रकृतं यान्ववस्क्यं जरत्कारुगोत्रो 
जारत्कारव/-ऋत मा गस्यापत्य- 
मार्त भाग! पप्रच्छ | याज्ञवरक्येति 
होवाचेत्यमिमुखीकरणाय । पू्वे- 
बत्‌ प्रश्न-कति ग्रह कत्यति- 
ग्रहा इति | इतिश॒ब्दों वाक्य- 
परिसपराप्त्यथः | 

तत्र निन्वतिषु वा ग्रह्मति- 
ग्रहेषु प्रश्न: स्थांदनिज्ञतिषु वा १ 
यदि ताबदुगपद्या अतिग्रहाश 
निर्शाता), तदा हद्टतस्यापि 
गुणस्थ सद्धाया निर्शातल्वात्‌ 
कति ग्रहाः. कत्यतिग्रहय 
हृति सहयाविषयः प्रइनो 


नोपपदथ्मते | अथानिश्ञतास्तदा | 


'अथ हेनम्‌! इसमें 'ह शब्द 


है। अथ--अनन्तर यानी अद्वलके 
चुप हो जानेपर उस प्रकृत याज्ञ- 
वल्क्यसे जो जरत्कारुगोत्रवाला था 
उस जारत्कारव मातंभाग -ऋत- 
भागके पुत्रने पूछा । वहू अपने 
अभिमुख करनेके लिये बोला--'हे 
याज्ञवल्क्य !! 'कितने ग्रह हैं भौर 
कितने अतिग्रह हैं। यह प्रश्न पहले- 
हीके समान है। इसमें 'इति” शब्द 
वाक्यकी समाप्ति सूचित करनेक्के 
लिये है। 

कितु यह प्रइन सम्पक्‌ प्रकार- 
से जाने हुए ग्रह बौर अतिग्रहोंके 
विषयमें है अधवा न जाने हुओोंके 
विषयमें ? यदि ग्रह और अतिग्रह 
सम्यक्‌ प्रका रसे ज्ञात हों तो उनमें 
रहनेवाला ग्रुण जो संख्या हे, वह 
भी ज्ञात ही रहेगी; उस अवस्थामें 
ग्रह कितने हैं और बतिग्रह 
कितने हैं, ऐसा संख्याविषयक 
प्ररन्न उपपन्‍्त नहीं होगा ॥ 
और यदि उन्हें अज्ञात माना 


दर्द बृहदारण्यकोपनिषदु ु ._[ अध्याय ३ द 
&छक कक दम दलकरनक कक कक ते कदननन्क कक कक कक के कक फेक कक के कक के के कक कक कुक कु कक कक 
प्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्राहसे गरहीत है, क्योंकि प्राण 
अपानसे हो गन्धोंकोी सूंघता है ॥ २॥ 
प्राणो मै ग्रहः--प्राण | प्राण ही ग्रह है -- प्रणण. शब्द- 
से यहाँ ध्राणेन्द्रिय कही गयी है, 
इति प्राणमच्यते, प्रकरणात्‌ | | धबकि उप्तीका प्रकरण हे। वह 


बायुसहितः स!। अपानेनेति | वायुके' सहित है । अपानसे अर्थात्‌ 


गन्धेनेत्येतत्‌ । अपानसचिव- गन्धसे । अपान गन्धका साथी है, 
इसलिये अपानको गन्ध कहा गया 


त्वादपानों गन्ध उच्यते । अपा- | है, क्योंकि सस्पूर्णं लोक अपानद्वारा 
नोपहतं हि गन्ध घाणेन स्वो | छोये गये गन्धको ही प्राणेन्द्रि 


__ द्वारा सूँघता है। इसीसे यह कहा 
लोको जिप्रति। तदेतदुच्यते जाता है कि प्राणी अपानसे ही 


अपानेन हि गन्धाज्लिघ्रदी ति ॥२॥ गन्बोंको सूँघता है॥ २॥ 





वाग वे भ्रहः स नास्नातिग्राहेण रट्टीतों वाचा 
हि नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥ जिह्ा वे ग्रहः स रसे 
नातिप्राहेण शहीतो जिहया हि रसान्‌ विजानाति 
॥ ४ ॥ चछुवें ग्रह: स रुपेणातियाहिण श्हीतश्चश्लुषा 
हि रूपाणि पयति ॥ ५ ॥ श्षोत्र वे महः स शब्दे- 
नातिग्राहदेण गद्दीतः श्रोत्रेण हि शब्दऊ्श्णोति ॥ ६ ४ 
मनो थे ग्रह; स कामेनातिग्राहेण एह्दीतो सनसा हि 
कामान्‌ कामयते ॥ ७ ॥ हस्तो वे महः स कर्मणा- 
तिग्राहेण ग़हीतो हस्ताभ्यां हि कम करोति ।। ८ ॥। 
खगू वे गरहः स स्परशेनातिग्राहेण शहीतस्तचा हि 
स्पर्शान्‌ चेद्यत इत्येतेउशे ग्रह अष्टावतिगहाः ॥ ९ ॥ 


आह्यण २] शाडूरभाष्याय दद५५्‌ 
डल्कक्क्क्कल्क्रूककूकइन्क कू कपनसक कूकू कक कूक-ब-कू कक कूततकूकूकू कक कककूक कर] ३ कककक त-र-५- 
प्रागमनां सि, तत्र कतीति प्रइनों | सम्पक्‌ प्रका रसे ज्ञान होनेके कारण 
उनके विययमें “वे कितने हैं” ऐसा 
प्रश्न होना उपपन्त नहीं है। 
न; अनव 'णाथत्वात्‌; न| _ समाधान-ऐसी वात नहीं हे, 
हि वाद क्योंकि वहाँ ऐसा निश्चय नहों किया 
है चतुद्ट तत्राववाजतम्‌ , हह तु | गया अर्थात्‌ वहाँ यह बतलाना 
ग्रह्म तिग्रददशने5्टस्वगुगविवक्षया[[ अभीष्ठ नहीं हे कि वे चार ही हैं 
यहाँ तो ग्रह-अतिग्रह दर्शनमें उनका 
सस्मात्‌ स मक्ति। सातिमुक्ति/' 


| अभीष्ट है, इसलिये वे कितने हैं ? 
हति मकत्यतिमक्ती हि6क्‍्ते।' 





नोपपथते निन्नातत्वात्‌ | 








| ऐसा प्रश्न वन ही सकता है। पूर्व 
ब्राह्मणवाक्यसे 'स मुक्ति: साति 
मुक्ति: इस प्रकार मुक्ति और अति 
मुक्ति दो बतलाये गये हैँ, इसलिये 
ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध हो जाते 
हैं। इसीसे आर्तभाग यह प्रश्न 
करता है कि ग्रह कितनी संब्यावाले 
हैं और अतिग्रह कितने हैं । इसपर 
याज्ञवल्क्य कहते हैं--आठ ग्रह हैं 
और आठ अतिग्रह हैं। तब बार्त॑- 


| व्यय | भोग पूछता हे-वे जो आठ ग्रह 
कतमे ते निषमेन अद्देतव्या बतलाये गये, सो नियमसे किन्‍्हें 


गहतिग्रहा अपि सिद्धा।, अतः 
कतिप्तह्याका ग्रह फति वा 
अतिग्रह्ा इृति पृच्छति। इतर 
आइ-अश्ी ग्रह्य अश्टावतिग्रहा 








|ति। ये तेज्शे ग्रहा अभिदिता: 


हृति ॥ १॥ ग्रहण करना चाहिये ॥ १॥ 
4200० ८ 
प्राणादि इन्द्रियों का अद्दत्व और गरघादि विपयोका 
ह अतिग्रहत्वनिरुपण 
वेत्राह--- |... इसपर याज्ञवल्ष्य कहता है-- 


प्राणो वे घहः सोउपानेनातिपाहेण शद्दीतों- 
डपानेन हि गन्धाज्जिवति ॥ २ ॥ 


द्द्णु बृहदारण्पकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
है 9००% ६ ७४२०६ ३क% ४ #<क ९-+७ #$क १44 ३९%-३ $+$क जुन्कुन्के फकीफ लकिकि पन्‍्नीक क्‍न्‍कक चून्‍केर 


नाम्नातिग्राहेग शहीता वापित्यु- नहीं है। इसीसे यह कहा जाता है 
की कि वाक्‌ नामरूप अतिग्राहसे ग्रहीत 

च्य व्यास इन है मत सा है; 

ह बा हा मल है; क्योंकि वक्तव्यकी आसक्तिसे 

सवा वथेुज्यते | समानमन्यत्‌ । | प्रवृत्त होतेपर वह समस्त अनथोसे 

इन्येते त्वका्यन्शा अष्टो ग्रहाः | युक्त होती है। शेष मन्‍्त्रोंका अर्थ 


बर्यन्ताश्चे चि इसीके समान है। इस प्रकार ये 
स्पश पयंन्ताइचेतेल्टाबरतिग्रह्द. | कपर्यन्त आठ ग्रह हैं और स्पर्श- 


डति ॥ ३-९ ॥ पर्यन्त आठ अतिग्नह हैं ॥३-९ ॥ 
छ 
सर्वभक्षक झत्यु किसका खाद्य है? 
उपसंहतेपु ग्रह्म ति ग्रहे षु आह ग्रह और अतिग्नहोंका उप- 
| संहार हो जानेपर आतंभाग फिर 
उुन३-- कहता है -- 
याज्ञवल्क्येति होता यद्द £ सर्व झत्योरन्‍्नं का 
ल्वित्‌ सा देवता यर्पा सत्युरक्षमित्यग्नियें मत्युः सो- 
5गमननमसप पुनर्त्यं जयति ॥ १० ॥॥ 


हे याज्ञवल्क्य !! ऐसा आतंभागने कहा, यह जो कुछ है सब मृत्युका 
खाद्य है; सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु है।” [ इसपर याज्ञ- 
वल्कक्‍्य कहता है- ] 'अग्वि ही सृत्यु है, वह जलूका खाद्य है। [ इस 
प्रकारके ज्ञानसे ] पुनमृत्युका पराजव होता है? ॥ १० ॥ 
याज्ञवसक्पेति होवाच, यदिद |. हे याज्ञवल्वय !! ऐसा बाते- 
९ » / भागने कहा, 'वह जो कुछ है, सब 
के सत्योरन्रवु--यदिद कम जे मृत्युका खाद्य हे यह न 
सव सृत्योरन्नम् , सब जायते | व्याकृत जगत्‌ है, सब सृत्युका खाद्य 


पिपथते च ग्रहातिग्रहलक्षणेन है; क्योंकि भ्रह्मतिग्रहरूप मृत्युमे 
हि ग्रस्त होकर सब उत्पन्न होता और 
अत्युना ग्रस्तम्‌ - कांखतकानु | नाशको प्राप्त होता है, अत वह 


ब्राह्म ण २] शाडूरमाष्याथं द्ष्क 
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वाक्‌ ही? ग्रह हे, वह नामरूप आअतिग्रहसे गृहोत हे, क्योंकि प्राणी 
वाकसे ही नामोंका उच्चारण करता हे॥३॥ जिद्दा ही ग्रह है, वह 
रसरूप अतिग्रहसे ग्रृहीत हे; क्योंकि प्राणी जिह्ासे हो रसोंको विशेषरुपसे 
जानता है ॥ ४ ॥ चक्षु ही ग्रह हे, वह रूप अतिग्रहसे ग्रहोत है; क्योंकि 
प्राणी चक्षुसे ही रूपोंको देखता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र ही ग्रह है, वह शब्दरूप 
अतिग्रहसे गृहोत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे ही शब्दोंको चुनता है॥ ६॥ 
मन ही ग्रह है, वह कामहप अतिग्रहस गृहीत हे; क्योंकि प्राणो मनसे ही 
कार्मोकी कामना करता है ॥ ७ ॥ हस्त ही ग्रह हैं, वे वःर्मरूप अतिग्रहसे 
गृहीत हैं; क्योंकि प्राणी हस्तसे ही कर्म करता हे ॥ ८॥ त्वचा हो ग्रह है, 
वह स्पर्शरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योंकि प्राणी त्वचासे हो स्पर्शोको 
जानता है। इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं ॥ ९ ॥ 


वाग वै ग्रहः-वाच हष्यात्म-].. वा ही ग्रह है; क्योंकि असत्व, 


प्रिच्छिन्रया आसझ्भविषयास्पद- अनृत, असम्य एवं बीभत्सादि वचनों- 

तसिम्यग मर «. | में प्रवृत्ता आसक्तिकी विषयभूता 
या असुत्यानुत पसंद | अध्यात्मपरिच्छिन्नावाक्से हो गृहीत 
बचनेपु व्यापृतया गृहीतो लोको- होकर्‌ छोक भला हुआ है, इसलिये 





5पहद), पेन वाग ग्रह। | सनाम्ना-; वाक्‌ ग्रह है। वह नामरूप अति- 
तिग्राहेण गृद्दीतः--स बागाझ्यो | हैसे शहीत है--वह वाकूसंज्ञक 
। विषपेणाति ग्रह नाम अर्थात्‌ वक्तत्य विपयरूप 
 ग्रह+; नाम्ना वक्तव्येन विषयेणा ति-। अतिग्रहसे ग्रहीत है । 'अतिग्रहेण' के 
ग्रहेण, अतिग्राहेणेति देध्य छान्‍्द- | स्थानमें “अतिग्राहेण' ऐसा दी 
है कर ते प्रयोग छान्दस ( वेदिकप्रक्रियाके 
सं नाम। वक्तव्यार्था हि वाकू(तैन | अनुसार ) है। वाक्‌ वक्तव्य विपय- 
हक ४५ 3. चर उस वक्तव्य 
वक्तव्पेनाथेन तादर्ध्येन प्रयुक्तो | के ही ल्यि होती है; का 
| गे पक 6 | अर्थसे उसीके लिये प्रयुक्त होनेवाल 
वाके तेन वश्ली कृता; तैन तत्काये- | ,क उसोके वशीभ्ूतत है; जतः उस 
मरत्वा नैब दत्या मोक्ः | अतो | कार्यको किये बिना उसकी मुक्ति 
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'ट्लो मृत्यु विनाशकत्वाद; | होनेसे अग्नि सृत्युरूप देखा गया 


गोउद्धिर्मक्ष्पते सोडग्निरपाम चरम: है, उसे जल भक्षण कर जाता 
| है, अत: वह अग्नि. जलका खाद्य 


गहाण तद्॑स्ति सृत्योम्रत्युरिति ह् है; अतः यह समझ लो कि मृत्युका 


बैन सब ग्रह्मतिग्रहजातं मक्ष्यते | शल्य भी हे। उस स॒त्युके मृत्युद्वारा 
सम्पूर्ण ग्रहातिग्रहसमुदाय भक्षण' 





स्पोर्मेत्युना तस्मिनू बन्धने | कर लिया जाता है। उस वन्चन- * 


।शिते उत्युना भधिते संसारा-| * मं हर देनेपर अर्थात मृत्छु- 
द्वारा उसका भक्षण कर लिये 
मोक्ष उपपन्तो भवति। बन्धन | जानेपर संसारसे मोक्ष होना सम्भव 
है है। बन्धन ग्रहातिग्रहरूप कहा 
६4 ग्रहातिग्रहलशणउरूम्‌ , | ,बा है और उससे मोक्ष होना भो 
स्माच मोक्ष उपपथत- इल्येतत्‌ | + मत है-यह वात सिद्ध कर दी 
4 गयी है, अत; उस बन्धनकी निवृत्ति- 
साधितम्‌; अतो बन्धमोक्षाय | के लिये पुरुषका [ श्रवणादिहूप ] 
[रुपप्रयासः सफ़लो भवति। | “सफल होता है । अतः 
है [ ज्ञानके द्वारा ] प्रुरुष पुनर्मृत्युको 

पतो5पजय ति पूनमृत्युम् ॥१०॥ | जीत लेता है॥ १० ॥ 





तत्त्वश्षके देदावखानका क्रम 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषों प्रियत उद- 
ध्मात्‌ प्राणाः क्रामन्त्याहो ३ नेति नेति होवाच याज्ञ- 
ल्क्योइत्रेव समवनीयन्ते ल उच्छवयत्याध्याय त्या- 
व्मातो म्तः शेते॥ ११॥ 


हे याज्नवल्व॑य |” ऐसा आतेमागने कहा, 'जिस समय यह मनुष्य मरता 


है, उस समय इसके प्राणोंका उत्कमण होता है या नहीं ?” 'नहीं, नहीं,” 
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स्पात्‌ सा देवता, यश्या देवताया | देवता कोन हे जिसका मृत्यु भो 
मत्युरपि अन्न॑ भवेत्‌ “म्ृस्युय- | खाद्य हे, जेसा कि "मृत्यु जिसके 
स्योपसेचनम्‌” ( क० उ० १। | लिये साग हे” इस अन्य श्रुतिसे 
२। २५ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | | कहा गया है। 

अयम मिप्रायः प्रष्ट; - यदि | _ हाँ प्रश्वकर्ताका यह अभिप्राय 


मस्योमत्यं चक्ष्यत् है-यदि याज्ञवल्व्यने कोई मृत्युका 
सत्योर॑त्युं बश्यति, अनबस्था | मृत्यु बता दिया, तव तो अनवस्था- 


स्‍्पातू | अथ न वश्यति, | दोष होगा और यदि न बतलाया तो 
अप्मादूग्रह्मतिग्रहलक्षणान्टृत्योः ; इस ग्रह्मतिग्रहरूप मृत्युसे छुटकारा 
मोक्षो नोपपच्ते; ग्रहमतिग्रह- | नहीं हो सकेगा; क्योंकि मोक्ष तो 
मृत्युविनाशे हि. मोक्षः स्पातः हे री मकर 
हो होगा, अत: यदि कोई मृत्युका 
स यदि मृत्योरपि सत्यु) स्याह | भो मृत्यु होगा, तभी ग्रहातिग्रहहूप 
भवेद्‌ ग्रहातिग्रहलक्ष णरप मृ त्यो- । मृत्युका विनाश होगा, इसलिये इप 
विनाश), अतो दुर्वेचन प्रइन॑| भैशनका उत्तर देना कठिन समझ 
अन्वानः एच्छति का स्वित्‌ सा | कर पूछता हे कि वह कौन 
देवता! इति। देवता है ? 
अस्ति तावन्हत्योमत्युः । सिद्धान्ती-मृत्युका मृत्यु तो है। 
ननन्‍्वनकस्था स्यात्‌ तस्या-। . पूर्वे०--तव तो अनवस्था-दोष 
होगा; क्योंकि फिर उसका भी कोई 
ध्यत्यो सृत्युरिति । अन्य मृत्यु हो सकता है । 
'नानवस्था; स्व स॒त्यो से त्य्व- ' खिद्धान्तो-अनवस्था-दोष नहीं 
ह होगा; क्योंकि जो सबक्ञ मृत्यु हे, 
ि उप्के लिये किसी दूसरे मृत्युका 
न्दरानुप्‌पत्त। | े होना सम्भव नहीं है | 
कर्थ पुनरवगम्पतेउस्ति |. पुर्रें०-कितु यह कैसे जाना 
अत्योमृत्युरिति । जाता है कि मृत्युका मृत्यु मी है। 
दृष्ट्वात; अग्निस्तावतु स्वस्थ | सिद्धान्ती-अयोंकि ऐसा देखा 
। | गया है; सवका नाश करनेवाल्य 
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सृतः--न हि, सृतथाय॑ यस्मात्‌ | कहना चाहिये कि वह मरता ही 

। | नहीं है; ऐसी बात नहीं है; यह 
स उच्छवय ति-उच्छुनतां ग्रति- | मरता तो है; क्योंकि वह उच्छूत-- 
। भावको प्राप्त होता है बर्थात्‌ फूछ 
' जाता है। वंह धोकनोके समान 
पूय॑ते हतिवत्‌, आध्मातोीं यृतः ; शरीरको बाह्य वायुसे भरता है 
| और इस प्रकार भरकर मरा हुआः 

शेते निश्चेष्टः | के बन्धननाशे । निशचेष्ट पड़ा रहता है। इस वाकय॑- 
मक्तस्य - न क्वचिहृमनमिंति | पलेये यह है कि वन्धनका 


नाश हो जानेपर मुक्त पुरुषंका कही- 
| गमन नहीं होता ॥ १३१ ॥ 


पद्यते, आध्मायति वाह्ेन वायुना 


वाक्याथे) ॥ ११ ॥ 





मक्तस्य कि प्राणा एव सम- | तो क्या मुक्त पुरुषके केवल 

3 | प्राणोंका ही लय होता है अथवा 
वनीयन्ते, आहो स्वित् तत्पयो जके- |... लक 

वादा खतुतरा पाजक | के सब प्रयोजकोंका भी ? यदि 

मपि स्वेम्‌! अथ आणा एवं, न | कहें कि प्राण ही छीन होते हैं. 

22% 3850० बे उसके सभी प्रयोजक लीन नहीं 

तत्मयोजर्क संस, अयोजके , ह्ते, तो प्रयोजकोंके विद्यमान 


विद्यमाने पुनः प्राणानां प्रसद्ू३, | रहते हुए पुन; प्राणोंकी प्राप्तिका 


मु ै प्रसंग हो जायगा और यदि काम- 
अथ सर्वमेव कामकर्मादि, ततो | कर्मादि सभीका छूय माना जाय 











मोक्ष उपपथते, हत्येब्मर्थ उत्तर: |” हों उसका मोक्ष होना बन सकता 
.... [' है; इस बातको स्पष्ट करनेके लिये 
दल | ही आगेका प्रश्न है-- 


याज्षवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषों म्रियते किमेने 
न जह्दातीति नामेत्यनन्तं वे नामानन्ता विश्वे देवा 
अनन्तमेव स॒ तेन लोक॑ जयति ॥ १२॥ 
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ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, “वे यहां ही छीन हो जाते हैं। वह फूछ जाता 
है, अर्थात्‌ वायुकी भीतर खींचता हे और वायुसे पूर्ण हुआ ही मृत होकर 
पड़ा रहता हैः॥। ११ ॥ 
परेण सत्युना सृत्यौं भछ्षिते'... 'परमात्मदर्शनरूप परसृत्युके 
प्रमात्मद्शनेन योञ्सौ प्ुक्तो हारा मृत्युके भक्षण कर लिये जाते- 
(विद्वान सो5यं पुरुषों यत्र यस्मिन्‌: पर जो यह मुक्त हुआ विद्वान है, 
काले प्रियते, उत्‌ ऊष्वंम्‌ अस्मादू . वह जब-जिस समय मरता है, उस 
ब्रद्ष बिदो प्रिय पाणाव, प्राणाः-- समय इस मरनेवाले ब्रह्मवेत्तासे 
बोध दिया बहो। वि- प्राण--वागादि ग्रह और नामादि 
द्‌ ६६५) भामाद पथ हट अतिग्रह, जो वासनारूप और 


। 
प्रद् वासनाझूपा अन्तःस्थाः प्रयो- भोतर स्थित रहकर प्रेरणा करने- 


जकाः क्रामन्त्यूध्वंम्‌ उत्कामन्ति, वाले हैं, उत्तमण करते हैं या 
आहो स्विन्नेति १ | नहीं ? 
नेति होवाव याज्ववरक्यो नो- .._ याज्वल्क्यने कहा, नहीँ, वे 
स्क्रामन्ति, अत्रेवास्मिन्नेव परेणा- | उत्तमण नहीं करते। वे यहीं-- 
स्पनाविभागं गच्छन्ति बिदुपि | इस परमात्मामें ही अभेदको प्राप्त 
कार्याणि करणानि व स्वयोनौ | हो जाते हैं अर्थात्‌ इस विद्वानूमें ये 
परत्रह्म पतत्वे समवनीयन्ते एकी- | रैव और इच्द्रियवर्ग अपने मुलश्भत 
भावेन समवसृज्यस्ते, प्रलीयन्ते | परब्रह्मसत्तामें एकीमावसे विद्धष्ट 
इत्यर्थः ऊर्मय इव समद्रे | गात्री छीन हो जाते हैं, जैसे कि 
तथा च श्रुत्यन्तर कलाशब्द- | समुद्रमे तरझ। इसी प्रकार “ऐसे 
वाच्यानां प्राणानां परस्मिन्नात्मनि, दो इस सर्वद्रष्ठकी ये सोलह कलाएँ 
प्रलय॑दर्शयति -एवमेवास्प | पुरुपायण हैं अर्थात्‌ वे पुरुषको प्राप्त 
परिद्रष्टरेमाः पोडश्व॑ कला; पुरु- | होकर अस्त हो जातो हैं” यह अन्य 
वायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छ- | बैंति भी कलाशब्दवाच्य प्रार्णोका 
न्ति” (प्र० 5०६ | ५) इति। | परमात्मार्मे लय दिखलाती है। 
ह्ति परेणात्मनाविभार्ं इस प्रकार यह दिखलाया गया 
कि वे प्राण परमात्माके साथ अमेद- 


यच्छन्तीति दर्शितम्‌ | न वहीं | को प्राप्तहों जाते हैं। तब तो यह 
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द्वावान्धोक्षय्रोपपधते । स च कारण उससे मोक्ष होना संम्भव 
रह रद शान्त हो 

भोशो प्रद्मतिग्रहरूपाणामिहैव | “| दें सोने दौपकके शा गे 
जानेके -समान प्रह्मतिग्रहरूपोंका 

प्रलय), तदीपनिर्वाणवत्‌। यत्तदू . यहीं प्रतवय हो जाना है। वह जो 


ग्रह्मतिग्रहारय॑ वन्धन सृत्युरूपम्‌ , ग्रहातिग्रह्॒ृज्ञक मृत्युरूप वन्धन है, 
* उसका जो- श्रयोजक है, उसके 
ठस्य यत्प्रयोजकंतत्स्वरूपनिर्धा-, ही 


225 88 ने गेदि पका निश्चय करनेके लिये 
20800, अं 2 'याज्ञवलथेति होवाच! यह कण्डिका 
होवाच । 


आरम्भ की जाती है। 

2 0 ० 5 
अन्र केचिद बर्णयन्ति-ग्रहाति- | यहाँ कुछ ( ज्ञान-क्मसम॒च्यय- 
अहस्य प्प्रयोजकस्य विनाशेडपि | "दी)छोग यों कहते हैं--अंयोजकों- 
हे हि बस के सहित ग्रहातिग्रहका नाश हो 
3५33: च्यते;  वामावाशद- । जानेपर भी विद्वान मुक्त नहीं होता; 
उविध्या ऊपर स्थानीय या सवा त्म- | स्वात्मासे उत्पन्‍्त 'ऊपरस्थानोया 
०. ५ : अविद्याके द्वारा परमात्मासे परि- 

) 5 | * 

अभवया परमात्मन प्रिच्छिन्नो | सहित तबा भोन्‍्य जगत व्यापृतत 
भोज्याच जगतो व्यावृत्त; उच्छि- | वह ताममात्रावशिष्ट विद्वाच्‌ . काम 


स्नकामकर्मा अन्तराह़े व्यवू-भौर केमोंका उच्छेद हो जानेसे अन्त- 


|] € में २ ' 

तिए्ठते | तस्य परमात्मैकखद॒र्श- | न में रहता है। परमात्ने 
कत्वदर्शनके द्वारा उसकी द्वतदृष्टि- 

को निवृत्त करना है, इसलिये आगे 
परमात्मदर्शनका आरम्भं॑ करना 


मेन देतदशनमपनेतव्यम्रित्यतः 
परं परमात्मदशनमारव्धव्यम्‌ , 





१. यह लेशाविद्या उसके बन्धनकी हेतु नहों होती; इसलिये इसे ऊषर- 
स्‍्थानीया कहा है। ..' ह ह 

२. तात्पयं यह है कि ज्ञान कमंप्रमुच्चयका अनुष्ठान करनेसे काम-कर्मादि 
अयोजकोंके सहित स्थूल-सूक्ष्म दोवों देहोंका नाश हो जानेपर भी यद्यपि उसे पुक्ति 
वहीं मिलतो तो भो पुनः वन्धनकी योग्यता न रहनेके कारण वह मुक्ति और 
बन्धनके बीचकी अवस्था में रहता है। 
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हे याज्ञवल्वय !” ऐसा आतंभागने कहा, 'जिस समय यह पुरुष मरता 

है, उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता ? [ याज्ञवल्कय- |] नाम नहीं 

छोड़ता, नाम अनन्त हो हैं, विश्वेदेव भी अनन्त हो हैं, इसे आनन्त्यदर्शन- 


के द्वारा वह अनन्त लोकको ही जीत लेता है॥ १२ ॥ 


याज्ञवल्क्ये ति होवाच, यत्राय॑ 
पुरुषों म्रियते किमेन॑ न जहा- 
तोति; आहेतरो-नामेति | स्व 
समवनीयत इत्यथ, नाममात्र 
तु न लीयत आकृतिसम्बन्धात्‌ | 
नित्यं हि नाम; अनन्त ये 


नाम | नित्यत्वमेवानन्त्यं नाम्तः | 


तदानन्त्याधिकृता अनन्ता वे 
विश्वे देवा; | अनन्तमेव स तेन 


लोक॑ जय ति। तन्नामानन्त्या धि- 


कृतान्‌ विश्वान्‌ देव।नात्मत्वेनो- 
पेत्य तेनानन्त्पदशने नानन्तमेव 


लोक॑ जपति ॥ १२ ॥ 


है याज्ञवलय !” ऐसा आतं- 
भागने कहा जिस समय यह पुरुष 
मर जाता है, इसे क्या नहीं 
छोड़ता ? याज्ञवल्वयने 'नाम ऐसा 
कहा। तात्पय यह है कि सब कुछ 
लोन हो जाता है, कितु आकृतिसे 
सम्बन्ध होनेके कारण केवल नाम 
ही लीन नहीं होता। नाम तो 
नित्य हे, वह अनन्त ही है। नित्य 
होना ही नामका अनन्तत्व है । उस 
अनन्तत्वके अधिकारी विश्वेदेव भी 
अनन्त ही हैं। अत; इस दर्शनसे 
वह अनन्त लोकको ही जीत लेता 
है। भर्थात्‌ु नामके अनन्तत्वके 
अधिकारी विश्वेदेवोंको आध्मभाव- 
से प्राप्तोतोकर उस आनन्त्य-दर्शनके 


द्वारा वह अनन्त लोकको ही जीत' 


लेता है ॥ १२॥ 


इन्द्रियामिमानी देवता्भोके निश्नत्त हो जानेपर अस्वतन्त्र 
कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार 


ग्रहमतिग्रहरहूप॑ वन्घनमुक्ते 


मृत्युरूपम; तस्य च सृत्यो सत्युस- 





ग्रह्मतिग्रहरूप जो मृत्युरूप वन्धन 


है, उसका वर्णन किया गया। उस 
मृत्युके मृत्युकी भी सत्ता होनेपेः 
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&फुपीपी-कुवी कुंन्दुल्के कुपुन्कू कु्कूत्क वृल्कूक कक कक कुकर कककक्क्ककककककक कक फरन्कूकू कक कुककुनु् 
कत्वात्मदशनेन सम्पन्नो विद्व।न्‌ | केमंसहित द्वेतकत्वरूप.आत्मद्नसेः 


मृतः समवनीतग्राणो जगदा- 
त्मत्व॑ हिस्यगर्भस्वरूप वा प्राप्लु- 


याव्‌, अप्मवनीतप्राणो भोज्या- | 


ज्जीवन्नेव वा व्यावत्तो विरक्तः । 
परमात्मद्र्शनाभिमुसः स्पाद्‌ । 
न चोभयघ््‌ एकप्रयत्ननिष्पाधेन 
साधनेन लभ्यम्‌ | हिरण्यगर्भ- 
प्राप्तिसाधनं चेत्‌, न ततो व्या- 
वृत्तिसाधनम्‌। परमात्मा भिमुखी- 
करणस्य भोज्पाद्‌ व्यावृत्ते: 
साधन चेत्‌, न दिरिण्यगर्भप्राप्ति- 
साधनम्‌ | न हि यद्‌ गतिसाधन॑ 


तदू गतिनिवत्तेरपि | . . 
अथ मृत्वा दिरिण्यगर्भ प्राप्य 


वतः समवनीतप्राणो नामाव- 


शिष्टः परमात्मज्ञानेडधिक्रियते, 
ततोउ्स्मदाद्यर्थ परमास्म्क्ञानोप- 
देशो5नथकः स्यात्‌ । सर्वेषां हि 
ब्रक्मत्रिद्या पुरुषार्थायोपदिश्यते - 


सम्पन्न हुआ विद्वान मरनेपर प्राणों- 
के लीन हो जानेपर या तो जग- 
दात्मभावकों प्राप्त हो जायगा और 
या हिरण्यगर्भस्वरूप हो जायगा; 
अंथवा जबतक उसके प्राणोंका रूय 
नहीं होगा तबतक वह जं'वित 
रहता हुआ ही भोज्यवर्गसे व्यावृत्त 
यानी विरक्त रहकर परमात्मदर्शन- 
के अभिमुख होगा। दोनों फल एक 
ही - प्रयत्ससे निष्पन्न होनेवाले 
साधनसे प्राप्त नहीं हो सकते। यदि 
वह प्रयत्न हिरण्यगंभेकी प्राप्तिका 
साधन होगा तो उससे व्यावृत्त 
होनेका साधन नहीं हो सकता; 
और यदि वह परमात्माके सम्मुख 
करने और भोज्यवर्गंसे विरक्ति: - 
करानेका साधन होगा तो हिरेण्य- 
गर्भको प्राप्तिका साधन नहीं हो 
सकता; क्योंकि जो गतिका सावन 
होता है, वही गतिकी निवृत्तिका 
भी साधन नहों होता । 
यदिकहो कि वह मरकर हिरण्य- 
गर्भंको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ लोनप्राण 
ओर नाममात्रावशिष्ट होकर पर- 
मात्मज्ञानका अधिकारी होता है तो 
हम लोगोंके लिये तो परमात्मज्ञान- . 
का उपदेश व्यर्थ ही होगा। किंतु 
“तदयो यो देवानामु” इत्या दि श्रुतिके 
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इत्पेचमपवर्गापाप्त्तरा झावस्थां। चाहिये। इस प्रकार वे अपवर्ग 


संज्क अन्तरालावस्थाको कल्पना 
परिकर््पोचरप्रन्थ सम्बन्ध कुबे- | करके आग ग्रन्वका पन्ने 


न्‍्ति। ! लगाते हैं । 
तत्र वक्तव्यप्व-विश्वीर्णपु कर- इसमें हमें यह कहना हे कि 
इन्द्रियोंके उच्छिन्न हो जानेपर जो 


“शेषु विदेहस्य परमात्मदशन- | द्हॉनही गया हू, उत्तके द्वारा 
परमात्मदशन त़या श्रवण, मनन 


एवं निदिध्यासन क्रिस प्रकार किये 
जा सकते हैं ? इसपर वे कहते हें 
कि जिसके प्राण लछोन हो गग्रे हैं 
और जो नाममात्र अवशच्चिष्ट रह 
; गया हैं, उसीका विद्यार्मे अधिकार 
जाममात्रावशिष्स्पेति तैरुच्यते। | है. ब्योकि श्रुतिके दारा पहले कहा 
* गया है कि 'वह मरकर पड़ा रहता 

मतः शेते! हति हाय कम | हैश।.... है 
न मनोसथेनाप्येतद्पपाद यितु | कितु मनोरघमात्रसे भो इस 
| वातका उपपादन नहीं क्रिया जा 


शक्यते | अथ जीवन्नेवाविद्या- ! सकता। और यदि ऐसी कल्पना 


ह आया द्वि की जाय कि भोज्यवर्गसे व्यावृत्त 
मात्रावशिष्टो भोज्यादपाइच इति अविद्यामात्रावशिष्ट जीवित पुरुष ही 


परिकरप्यते पित्त किस्निमिच- | विद्याका अधिकारी है तो यह वत 
लाना चाहिये कि वह किस कारण- 


अवगमनननि दिष्यासनानि कथ- | 


समिति; समवनोतप्राणस्य हि 





प्रिति वक्तव्यप्त | से भोज्यवर्गसे व्यावृत्त होता है ।* 
रे यदि यह कहा जाय कि इसका 
समस्तदेतेकखास्मप्राध्तिनित्ति कारण समधत््त देदेकत्वरूप आत्म 


तमिति यद्युच्यते, तत्‌ पू्॑मेव । दर्शनको प्राप्ति हे तो इसका पहले 
निराक्ृतम्‌ ! क्मेंसहितेन  द्वते ही निराकरण किया जा छुका है।* 





१, क्योंकि बिना सम्परदशनके भोज्यवर्गसे वेराग्य नहीं दो सकता । 
२. क्योंकि अपरविद्यासमुच्चित कर्म हिरण्यगर्भके भोगकी प्राप्ति करानेदाछा है, 
वह भोज्यवर्गंसे निवृ्त करनेवाला नहीं है- यह बात पहले अध्याय कही जा चुझो दै। 
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तव उन दोनोंते उठकर [ एकास्तमें | विचार किया। उन्होंने जो कुछ 
कहा वह कर्म ही कहा, तथा जिसको प्रशंसा को वह कमी ही प्रशंसा 
की। वह यह कि पुरुष पृण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ होता है और पापकर्मसे पापी 

होता है, इसके पीछे जारत्कारव आतंभाग चुप हो गया ॥ १३ ॥। 
यत्रास्य पुरुषस्यासम्यग्दशिन/ | जिस समय इस सम्यम्जानहीन 
शिर एवं हाथ आदि अवयवोंवाले 
पफिरापाण्यादिपतो सतस्प वाग- | मृत पुरुषकी वाक्‌ अग्निमें छीन हो 


जाती है, प्राण वायुमें लीन हो 
प्रिमप्येति,वातं प्राणो5प्येति चश्लु- जाता है और चक्षु आदित्यमें लीन 


रादित्यमप्येतीति सर्वत्र सम्बध्य- | गाता है-ईस प्रकार 'अप्येति 
इस क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध है । 


से। मनभन्द्रम्‌, दिशः भ्रोव्रमू, | इसी प्रकार मन चच्धरमामें, श्षोत्र 


दिश्यामें, शरीर पृथिवीमें, आत्मा 
प्रथिवरीं शरोरम् , आकाशमात्मे ति,, आकाशमें--'आत्मा” शब्दसे यहाँ 


| उसका आश्रयश्षुत हृदयाकाश कहा 
अत्रात्मा अधिष्ठानं हृदयाक्राश- | गया है, वह आकाझमें छोन हो 


जाता हे-लोम ओषधिमें लीन हो 
युच्यते; स आकाशमप्येति; | जाते हैं, केश वनस्पतिमें विलुप्त हो 


जाते हैं और लोहित तथा छुक़ 
ओपधीरपियन्ति. लोमानि; | जलमें स्थापित हो जाते हैं-- 


. | 'निधीयते! यह क्रियापद लोहित 
चनस्पतीनपियन्ति केशा॥; अप्छु , और शुक्रके पुनर्ग्रहणको सूचित 


करनेवाला है [ क्योंकि जो वस्तु 
लोहित॑ च रेतथ् निधीयंत इति | कहीं स्थापित होती या.. रक्‍्खी 


ह . | जाती है, उसको पुन; ग्रहण किया 
बुनरादानलिदस्‌ । जा सकता हे ]। 


संबंत्र हि वागादिशब्देन | यहाँ वागादि शब्दोंसे सवंत्र देवता 
'डैवताः परिशृद्यन्ते, नतु करणा- | ही ग्रहण किये जाते हैं, मोक्ष होनेसे | 
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“धो यो देवानाम” (बु० | हारा ब्रह्मविद्याका उपदेश सभीके 
उ० १|४। १० ) इत्यायया पुरुषाथंसाधनके लिये किया गया 


बे है। अत: यह कल्पना अत्यन्त 
श्रत्या । तस्मादत्यन्तनिक्ृष्टा ; निकृष्ट और शाखविरुद्ध ही है। 


शास्रवाद्यवेयं करपना । श्रक्ध्॑त | अब हम प्रकृत विषयका अनुसरण 
तु वतयिष्यामः। तप्र केन प्रयुक्त लिन हे यहाँ, यह ि करतेके 
लय॑ कि वह अहात्तिग्रहरूप बच्धन 
ग्रहतिग्रहलक्षण॑ बन्धनमिस्येत- | (सकी प्रेरणासे प्राप्त हुआ है ? 
निदिघारयिषया आह--- श्रुति कहती है-- ु 
याज्ञवल्वयेति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मसतस्या- 
ग्निं वागंप्येति वातं प्राणश्रक्षशदित्यं मनशअ्नन्द्रं दिशः 
श्रोन्रं प्रथिवी « शरीरमाकाशमात्मोषधीलेमानि वन- 
स्पतीन्‌ केशा अप्सु छोद्दितं च रेतश्व निधीयते कार्य॑ 
तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्प हस्तमातेभागावासे- 
वेतस्यथ वेदिष्यावो न नावेतत्‌ सजन इति। तो 
दोत्कम्य मन्त्रयाश्चक्राते तो ह यदूचतुः कम हेव 
यदूचतुरथ यत्‌ प्रशश<सतुः कम हेव तत्‌ प्रशश< 
सतुः पुण्यो वे पृण्येन कमंणा भ्वति पापः पापेनेति 
ततो द्व जारत्कारव आतेभाग उपरराम ॥ १३॥ 
हे याज्ञवल्क्य !! ऐसा आतंभागने कहा 'जिस समय इस मृतपुरुषको 
वाक्‌ अस्निमें लीन हो जाती है तथा प्राण वायुमें, चक्षु आदि: यमें, मन 
चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर पृथिवीमें, हृदयाकाश भुताकाशमें, लोम 
ओषधियोंमें और केश वनस्पतियोंमें लीन हो जाते हैं तथा छोहित और वीयें 
जलमें स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है ?” याज्ञव- 
ल्व्य--] हे प्रियदर्शन आर्त॑भाग ! तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों हो 
इस प्रइनका उत्तर जानेंगे; यह प्रदव जनसमुदायमें होने योग्य नहीं है।' 
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एतस्प सत्पृष्टस्य वेदितव्यं य॒त्‌, | है, उसे हम दोनों ही मिलकर 
वेदिष्यावों निरूपयिष्याव:; क- | निरूपण करेंगे। क्यों ? क्योंकि हम 
स्पात्‌ * न नो आवयोरेतद्वस्तु | दोनों इस वस्तुका जव्समुदायमें 
सबने जनसप्ुदाये निर्णेतुं शक्य- | निर्णय नहीं कर सकते; इसलिये 
ते; अत एकान्त गमिष्यावों | इसका विचार करनेके लिये 
विचारगाय | एकान्तमें चलेंगे। 

तो हेत्यादि श्रुतिवचनम्‌ , तो | 'तौ ह? इत्यादि 0 वचन 
याइवस्क्यातभाग।वेकान्त गत्वा | 7 _गिवलय और आ 


कि ; १ हत्युच्यते - तौ एकान्तमें जाकर क्या किया ? सो 
क्ृ चक्रतु। 4 त्युच्य “पे बतलाया जाता है--उन्होंने अंक 


दोल्कम्प सजनादेशान्मस्त्रयाश- समुदाययुक्त - स्थानसे निकलकर 
'ऋ्राते;आदी लौकिकवादिपक्षाणा[[ परस्पर विचार किया। पहले 
'मेकैक परिगृद्द विचारितवन्तो | | “किक वादियोंकें पक्षोमेंसे एक 


तौ ह विचार्य यद्चतुरपोह् पूर्व- एकको लेकर मीमांसा की। इस 
९ | प्रकार मीमांसा कर समस्त पूर्वपक्षों- 


'पक्षात्‌ सवनिव, तच्छृशु; कम का निराकरण कर उन्होंने जो 
८ ९ हर 
हेव आश्रय घुनः पुनः कार्य- | #हा, सो सुनो; वहाँ उन्होंने पुनः. 
करणोपादानहेतुं तत्त्रोचतुरु क्त- | पुन: कर्मको हो आश्रय अर्थात्‌ देह 
बनती | न केवलम्‌; कालकर्म- | और इच्द्रियोंके ग्रहणका हेतु 
दैवेशररेष्वम्थुपगतेषु हेतुष यत्‌ | तणाया। इतना ही नहीं, अनु 
अंश हे 6 ० स्वीकार किये हुए काल, कमें, देव, 
इक! है हेव द्त्‌ | ईश्वर आदि हेतुओंमें भी. उन्होंने 
अशशसतुः | जो प्रशंसा की वह कर्मकी ही की | 
यस्मान्रिर्धारितमेतत्‌ कर्म- |. क्योंकि पुनः-पुना यही निश्चय 
वर गाकिारिकाकरणो- 
हक मल गो | है, इसलिये पुरुष पुण्य मान शाखर- 
शास्धविहितेन पुण्येत्र फ्ंणा विहित कमंसे पुण्य ( परण्ययोनियुक्त ) 











शाद्ूरभाष्याथे 
'कुकृकुकपन्क कचनहे कक कक कक १4 ककके फंड फे के खेत (०३ चुप ३०१ % कैम । 
न्येवापक्रामन्ति प्राडमोक्षात्‌ | वे इच्चियोंका जच्छेद नहों 
ह ८ 0+ | होता । उस अवस्थामे देव- 
तत्र । देवतामिरनधिष्ठितानि । ताओंसे अनधिष्ठित इच्द्रियाँ कर्ताके 
हाथसे छूटे हुए दराँद आदि 


धाह्यए २ ] 


ध्द्र 





करणानि न्यस्तदात्राद्यपमाना नि, 
विदेहश्॒ कर्ता पुरुषोड्स्व॒तन्त्र 
किमाश्रितों भवति १ इवि एच्छथ- 
ते-कार्य तदा पुरुषो भवतीति, 


किमाश्रितस्तदा पुरुषो भवति १ 
हति यमाश्रयमाश्रित्य पुनः 


कार्यकरणसद्बंगतमुपादत्ते, येन 
ग्रदातिग्रहलक्षण बन्धन प्रयुज्यते, 
तत्‌ किम््‌ ! इति प्रश्न । 


अन्रोच्यते - स्वभावय दरृच्छाका- | 


लकमदैवविज्ञानमात्रशन्यानि वा- 
दिमिः परिकल्पितानि; अतो- 
ध्नेकविप्रतिपत्तिस्थानतवानेव 

जरपन्यायेन वस्तुनिणयः । अत्र 
वस्तुनिणयं चेदिच्छसि, आहर 


सोम्य हस्तमात भाग है, आवामे व 
१. जीतकी इच्छासे किये हुए व्यथ॑ उत्तर 


| औजाएरोंके समान हो जाती हैं 
अतः अस्वतन्त्र कर्ता पुरुण देहहीन 
होनेपर किसके आश्रित रहता है | 
यही 'कार्य तदा पुरुषो भवति” इस 
वाक्यसे पुछा जाता हे, अर्थात्‌ 
उस समय यह पुरुष किसके आश्रित 
रहता है ? जिस आश्रयको आश्रित 
करके यह पुनः कार्य-करण संघात- 
को ग्रहण करता है और जिप्की 
प्रेरणासे ग्रहातिग्रहरूप बन्धन प्राप्त 
| होता है, वह आश्रय क्‍या है ? ऐसः 
। प्रइन है। 
|. इस विषयमें यह कहा जाता 
; है-वादियोंने स्वभाव, यहच्छा, 
; काल, कर्म, देव, विज्ञानमात्र और 
| शन्‍्य ऐसे अनेकों आश्रयस्थानोंकी 
: कल्पना की है; इसलिये अनेक 
| विरोधोंका स्थान होनेके कारण 
| केवल 'जल्पन्यायसे वस्तुका निर्णय 
नहीं हो सकता । इस विपयर्मे यदि 
तुम वस्तुका निर्णय सुनना चाहते 
हो तो हे प्रियदर्शन आतंभाग | 
तुम मुझे अपना हाथ एकड़ाओ । 
| तुम्हारे प्रशनका जो ज्ञातव्य 


०. 
| 
। 5, 


। 





-प्रत्युत्तर या विवादको “एप कुफ्त पद्म छ्वछ अप उत्तस्पत्युत्त या विवादको जलन” कहते हैं । कहते हैं ! 


श्छर्‌ 


वृह्ददारण्यकोपनिषदु 
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ठत्र छसरतां मुच्यमानानां च 
धुणशुभ- क्ायकरणानां स्व- 
फर्मक्षये एव क्कारणसंसगें समाने 
पोक्षसम्मवः मुक्तानामत्यन्पमे व 

पुनरलुपादानम्‌ ; संस- 
रतां तु पुनः घुनरुपादानं येन 


न ९ इत्यव 
प्रयुक्तानां मवति, तत्‌ कम इत्यव- | 


धाश्वं विचारणापूर्वकम। तस्क्षये 
च॑ नासावश्षेषेण सर्वोत्सादो 
मोक्ष) । तत्च पुण्यपापारूय कंस, 
धुण्यो वै पुण्येन कर्मणा अवति 
एाप३ पापेन' (छ० उ० ३। 
२। १३) हइत्यवंधारितंतवाव, 
एतत्कृतः संसार) । 

तत्रापुण्येन स्थ|वरजड्रमे पु स्व- 
मोक्षस्य पु्य- भावदुःखबहुलेषु नर- 
फछत्वनिरासा- कतियक्ग्रेतादिषु त्चृ 
योत्तरपराह्मणण दु।खमलुभवति पुनः 
पुनर्जायमानो प्रियमाणसश्रेत्येतद्‌ 
राजवरत्म॑वत्‌ स्वलोकप्रसिदम | 
यस्तु शास्रीयः 'पुण्यो वे पुण्येन 
करंणा भवत्ति! तत्रैवादरः क्रियत 


उनमें संसारबन्धनको प्राप्त और 
मुक्त होते हुए देह और इन्द्रियोंका 
अपने कारणसे संसर्ग होना समान 
होनेपर भी मुक्त पुरुषोंको उनका 
पुन: सर्वधा अग्रहण होता है; और 
जिसकी प्रेरणासे संसारमें आनेवाले 
पुरुषोंको उनका पुनग्ग्रहण होता है, 
वह कर्म हे--ऐसा विचारपुर्वक 
निर्णय किया गया हे। उस (कर्म) 
का क्षय हो जानेपर नाममाक्त 
दोष रहकर बाकी सबका उच्छेद हो 
जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। वह 
कर्म पुण्य और पाप संज्ञावाला है; 
क्योंकि. धपुण्यकर्मसे पुण्यश रीरयुक्तः 
होता है और पापकर्मसे पापश री र- 
युक्त' ऐसा पहले निश्चय किया गया 


. है; इसका किया हुआ ही संसार है। 


उनमें पापकर्मसे जिनमें स्वृ- 


भावत: ही दु/खकी अधिकता है, उन 
नरक, तियंक्‌ एवं प्रेतादि स्थावर- 
जज्ञमयोनियोंमें पुनःपुन: जन्म 
ओर मरणको प्राप्त होता हुआ पुरुष 
दुः्ख अनुभव करता हे--यह बात 
राजमार्गके समान समस्त जगतुमें 
असिद्ध हे। यहाँ श्रुति 'पुण्यों वेः 
पुण्येल कमंणा भवति' इस वाक्‍्यसे 


प्रतिपादित जो शाखरीय मार्ग है, 
उसीमें जादर करती है। पुण्यकर्म ही . 
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भगति, तहिपरीतेन बिपरीतो | होता हे और उससे विपरीत पाप- 
भवति पाप! पापेन-हत्पैव कमंसे पापयोनियुक्त होता है--इस 
याज्ञवरक्पेन प्रश्नेष निर्णतिषु, | प्रकार याज्ञवल्क्ष्यद्वारा प्रइनोंका 


निर्णय हो जानेपर याज्ञवल्क्यको 

ततो5 एक्यप्रकम्पत्वादू याज्ञ- | बादके द्वारा स्वसिद्धान्तसे विचलित 
(0 

वर्क्यरुप, है जारत्कारव आत- । करना अशक्य समझकर जारत्का- 


भाग उपरराम ॥ १३॥ । रव आततंभाग चुप हो गया॥ १३ ॥। 





इति बुहद्रण्यक्ोपनिषद्भाष्ये ततीयाध्याये 
छ्वितीयमातेभ्ागब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





तृतीय ब्राह्मण 


उअलय>२++मक्रक-+ममााततपकते, 


याज्षवल्क्‍य-भुज्यु-संचाद 
अथ हैन॑ अुज्युर्लह्यायनिः |. “अथ हेने॑ भुज्युर्लाह्यायनि: 
पत्नच्छ | ग्रद्मातिग्रह- अब । ग्रह्मतिग्रहरूप बन्धवका 
थृवंवृत्ता- | वर्णन किया गया। जिध्त सप्रयोजक 
लक्षण बन्धनपुक्त प्‌; | बन्धनसे मुक्त हुआ पुरुष मुक्त हो 
यस्मात्‌ सप्रयोजका- जाता है और जिससे बंधा होनेपर 
वह संप्ारको प्राप्त होता है, वहो 
न्मुक्तो मुच्यते, येन वा बढ़। मृत्यु है। उसते मुक्त होना सम्मव 
'संपरति, स मत्यः। तस्माच् | हे, क्योंकि उप्त मृत्युका मृत्यु भो 
मोक्षः उपयचते, यस्मान्ट्॒त्यो- | हे। ओर जो मुक्त हे, उसका केहीं 


४ स्लो नॉसिवाजो: प्रदीपनिर्वाणके समान सबका 
जे आज 0 2000 | जचकेद होकर केवल नाममात्र मव- 


वश्ेषः अदोपनिर्बाणवत्‌-हृति | क्षष्ट रह जाता है-ऐसा निश्वप् 
चावधृतस | ४... किया जा चुका है। 


खछुवाद: 


नर] बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
€ूकककलन्‍्कत_तटव-क कक कक कवन्के रूक कक जत्कककु कक कक कक ३३१६० ३३३+क$ ३७७ रुक 
पोक्षजनक्- मारभत इति; तज्न; | आरम्भ करता है," सो ठीक नहीं 


: क्योंकि सोक्षका आरम्भ होने- 
मित्यनूच रभयत्वार रो ष्‌। है; 8 री 
पल नी कि तक ही नहीं हे । मोक्ष तो बच्चनका 


दूधयति बन्धननाश एवं हि नाशमात्र ही है, वह किसीका कार्य 
मोक्ष; न कार्य भूत; बन्धन | हीं हे और बन्धन अविया हे-- 

| ऐसा हम कह चुके हैं। तथा 
अविद्याका कमंसे नाश होना सम्भव 


न कर्मणा नाश उपपश्वते, हछ- नहीं है! क्योंकि जिनमें कर्मका 

न ९ सामथ्य है, वे विषय तो प्रत्यक्ष 

प्रथ्पेप्प | | ह 

विपयत्वाच लत हैं। उतात्ति, प्राप्ति, विकार और 

उत्पच्याप्तिविकारसंस्कारा दि | संस्कार ही क्मके सामथ्यंके विषय 

कर्मसामथ्येश्य विषय | उत्पाद- | है! उ्न्न करने, प्राप्त कराने, 
यितुं प्रापयितुं घिकतु संस्कतु च 


घावियेत्यवोचा प$ अविद्यायात्र 


२>3७५०--म मनन त+-न-ननन-++3+3>नम« 333». ०मषाम»०५५+ओभनथ५५५«भ-+>क९ ५५ +-का५+७ कक ५++-+८०»०७ का» 


व्रिकार करने और संस्कार क रनेमें 
३ ही कर्मका सामथ्यं है। कर्मके 
सामथ्य कमंणो नातो व्यति- | सामथ्यंका इनसे भिन्‍त कोई विषय 
नि अमल नहीं है; कारण, लछोकमें कमंके 
9 ३ $ 

रिक्तविषयो5स्तिकर्म सापथ्येस्य, सामथ्यंका कोई अन्य विषय प्रसिद्ध 
लोके अग्नसिद्वत्वात्‌८ न च मोक्ष | नहीं हे; और इनमेंसे ही किसी एक 
श्पां पदार्धानासन्‍्यतमः, अबि- | "दर्धका नाम मोक्ष है नहीं, वह तो 
हे | केवल अविद्यासे ही व्यवधानयुक्त 

आामात्रव्यवहित हृत्यवोचाम । | हे . ऐसा हम कह चुके हैं। 
बाठम्‌ , भ्रतु केत्रढस्थैद | पू्०- ठीक है, केवछ कर्मका 
फमंण एवंस्वभावता, विद्यासं- | ऐसा ही स्वभाव रहे, किंतु जो 
युक्तस्य तु निरमिप्तन्धे! भवत्य- | ज्ञानसहित और फछाशासे रहित है, 
४ १. तात्पयें यह है कि जिस प्रकार केवछ विष ओर दही मृत्यु तथा ज्वरादिके 
छारणय होते हैं किंतु ओपघविशेष ओर शक्कराके साथ सेवव किये जानेपर वे ही 
झआारोग्यवर््धक हो जाते हैं, उसी प्रकार यचपि केवल कम वन्धनका कारण .है, 
सथावि निष्काम थ्लोर ज्ञानके सहित द्वोनेपर वही मुक्तिका कारण हो जाठा है। 


घाह्मण ३ ]. 


.शाजुरसाष्याघे 


च्ज्डे 
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हुई श्रृत्या । पुण्यमेव व कम | समस्त पुरुषा्थोका साधक है-- 


सर्वेपुरुषार्यसाधनमिति सवें श्रुदि, 


हमृंतिवादा।। सोक्षस्यापि पुरु- | 
पार्थस्वात्‌ तत्थाध्यवा प्राप्त । 
यावद्यावस्पुण्योस्कपः वावत्ताव- 
स्फूलोत्कपप्राप्ति तरपादुचरेन 
पुण्योत्कर्पेण सोक्षो सविष्यतीत्या- 
शड्ढ स्पात्‌, सा निवतयितव्या। 
'झुनसहिवश्य-च प्रकृशटश्य 
एवावती गति, व्याहृतवाम- 

रूपाए्पदत्वात्‌ कमंणस्तत्कूलश्य 

छू, न त्वकार्य नित्पेज्व्याक्ृत- 

घर्षिणि अनास हपात्मके किया- 
 कारकफ़रस्वभाववर्जिते कर्मणो 
व्यापारोउरित; पत्र च व्यापारः 
. सर संसार एवेस्पस्याथस्य प्रदश- 
नाय ब्राह्मणमारस्यते । 

यत्तु कैश्िदुच्यते-विधास हित 

विद्यासहितस्य कर्म निरभिसन्धि 
कर्ण एव दध्यादिवत्‌, कार्यान्तर- 

बृ० ठ० २२-- 





ऐसा समस्त श्रुति-स्पृतियोंका 
सिद्धान्त है। अतः पुरुषार्थ होनेके 
कारण मोक्षका भी उस पुण्पकर्मसेः 
साध्य होना प्राप्त होता है जितनी- 
जितनी पुण्यकी उत्कृष्टता होती है, 
उतती-उतनी ही फरूकी उत्कृष्टता 


आप्त होतो है। इसलिये ऐसी: 


आशा हो सकती हे कि उत्तम 
पुण्योत्कपसे मोक्ष प्राप्त होगा, सो: 
इसकी निवृत्ति करनो चाहिये । 
ज्ञानसहित प्रकृष्ट कर्मको तो इतनी: 
( संस्तारमात्र ) ही गति है। क्योंकि: 
कर्म और उसके फलके आश्रय. 
व्याकृत नाम-छप ही हैं | जो किसी- 
का कार्य नहीं है, उस नित्य अव्या- 
कृतधर्मा, नामहपरहित, क्रिया- 
कारकफलस्वभावहीन मोक्षमें फर्मे- 
का कोई व्यापार नहीं हो सकता[ 
और जहाँ व्यापार है, वहाँ संसार 
ही है--इस वातको प्रदर्शित करने- 
के लिये ही यह ब्राह्मण आरम्फ 
किया जाता हे। 

कुछ लोगोंका जो कथन हे किः 
फलाकाइश्षासे रहित होकर किया , 
हुआ विद्यासहित कर्म विष और 
दधि आदिके समान कार्यान्तरक7 
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फलमस्ति; चोचन्ते च तानि; | अप कुछ भी है नहीं; तथा उनकी 
पारिशरिष्यान्मोश्षस्तेपां फ्लमिति | *रिं हे ही; इसलिये परिशेषतः 


गम्येते; अन्यथा हि पुरुषा न | मोक्ष ही उनका फल है-ऐसा जाना 

न्‍ - जाता है। नहीं तो पुरुषोंकी उनमें 
श्रवतरन्‌ | | प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 

८४ | हु 

ननु विश्वजिन्न्याय एवं आ- सिद्धान्ती--तव तो यहाँ भी 
यातो मोक्षस्य फलस्य कलिपत- | विश्वजितृुन्याय ही भा जाता है;. 
त्वात्‌ । मोक्षे वान्यरिमन्‌ वा क्योंकि मोक्षरूप फलकी कल्पना 
९ कट 

व हे की गयी है। मोक्ष अथवा किसीः 
फ्लेध्कल्पते पुरुषा न प्रवर्तेर- | अन्य फलकी कह्पना-न करनेपर 
ल्निति मोक्षः फर्ल करप्यते श्रुवा- | 3प्पोंकी प्रवृत्ति नहीं होगी, इसीसे" 

2 | विश्वजित॒यागके स्वगंख्प फलके 

थपत्त्या, यथा विश्वजिति। नन्‍्वे-| समान यहाँ'श्रुतार्थापत्तिसे मोक्ष- 


व॑ं सतिकथमुच्यते विश्वजिनसया- | फलकी कल्पना की जाती है । 
कितु ऐसी स्थितिमें यह केसे कहा 
जाता है कि यहाँ विश्वजितुन्धाय 
नहीं है। फलकी कल्पना भी कीः 
जाती है और विश्वजितुल्याय भीः 
विप्रतिपिद्वम भिघीयते | नहीं है--यह कथन तो विरुद्ध हे | 
मोध्ृः फलमेव न भमवतोति | यदि कहो कि मोक्ष तो किसीका' 
ज | फल ही नहीं है तो यह भी ठीक- 
चेन्न; प्रतिज्ञाहनात्‌ | कम कार्या- नहीं; क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिज्ञाः 
] भ मते यह प्रतिज्ञा की 


१. जहां कोई बात स्वीकार किये बिना किसी श्रुत अर्थमें झ्लापत्ति या 
अनुपपत्ति शाती हो, वहाँ उसे स्वीकार करना पड़ता है. यही श्रतार्थापत्ति प्रमाण: 
है। मोक्षरूप फछ स्वीकार किये बिना नित्यकर्मोमें किसीकी प्रवृत्ति न होनेसे- 


बा व्यय हो जायगी, इसलिये श्ुतार्थापत्ति प्रमाणसे वह स्वीकार करना 
६॥ 


यो न भवतीति। फल च करप्य- 


ते विश्वज् जन्‍्न्यायथ्व न भवतीति । 


जाह्यण ३ ] शास्भुरमाष्याथे द्ड्ष्‌ 
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यथा स्वभाव: | द्॒ट दन्यशक्ति- | उसका दूसरा स्वभाव है। यह 
रा बात देखी गयी हे कि जो अन्य 
स्वेन निश्वातानाभपि पदार्थाना | शक्तिवाले माने गये हैं, उत विष 
े «| एवं दधि आदि परदार्थोका विद्या, 
विषद्ध्यादीनां विधाम ज्शकरा- | मन्त्र एवं शकरादिसे संयुक्त होनेपर 
॥॒ 6_ | अन्य विषयमें सामर्थ्य हो जाता 
दिसंयुक्तावामन्य विषये सामथ्यंत्। है इसी प्रकार विद्यासहित कर्मका 


भी अन्य स्वभाव हो सकता 
तथा कर्मणो:5्प्पस्त्विति चेत्‌ १ ऐसा माना जाय ही ! कर 


न, अमाणाभाषांतू्‌ | तत्र हि। सिद्धास्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 


| ० “. ; क्योंकि इसमें । 
कर्मण उक्तविषयव्यतिरेकेण दि- | सगे कोई प्रभाय नहीं है 

, | यहाँ कर्मके उक्त विषयोंसे भिन्न 

पयास्तरे सामर्थ्यार्वित्वे प्रमाण | किसी अन्य विषयमें सामथ्यं होनेका 


अल ५ * | न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान हे, 
न प्रत्यक्ष नानुमान नोपमान हे उपमात हैं, ने अधि है और 


लार्थापत्तिन शब्दोष्स्ति । . | न शब्दप्रमाण है। 


- बें०--कितु | नित्य और 
गज जिस 03 | कसकाम कक भोकषद सिवा ] 
कोई अन्य फल व होनेपर किसी 
स्यथासुपपत्ति। प्रमाणमिति | न | अन्य कारणसे इनकी विधिकी उप 
पत्ति न होना ही इसमें 30020 

े *विश्वश्ि णहै। [ वात्पयं यह 
हि नित्यानांक्मर्णा विश्वनिन्‍्न्या 2 2 |; 07 या 
| . | कोई फल कल्पना किया नहीं 
बेन फर्ल कर्प्यते, नापि श्रुतं | जाता और -उतका कोई 
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१. 'विश्वजिता यजेत' --विश्वजित्यागसे यजन करे--ईस वाक्यमें याय- 
कर्तंव्यतारूप विधि देखो जाती है। इस विधिका कोई नियोज्य पुरुष होना चादिये 
अर्थात्‌ यह बतछाना चाहिये कि विश्वजित्‌ 'यागसे कौन यजत करे । 2085 
स्वर्ग: स्थात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टव्वात्‌' अधातू जों क्षिसो कमा दिये, 2 
फुछ न बतलाया गया हो, वहाँ उप्तका फड स्वर्ग हो समझता चाहिये, 2232 ] 
स्वर्ग सभो कर्पोंका सामान्य फड है, इस न्यायस्ते स्वरक्राम ( स्वर्गकी 8 ) 
ही विश्वजित्‌ यागका नियोज्य है ऐदी कल्पना कर ला जायगो | यद्दी विश्वजित्‌- 
न्याय है। 


६७४ 


बृहृदारष्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 
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हृत्वाज्वानस्य मोक्षो ज्ञानकार्य मि-| वाछा है, इसलिये उपचारसे ऐसाः 


स्युपचयते; न तु कर्मणा निवत- 
यितण्यमज्ञानम्‌, न चाज्ञानव्य- 
विरेकेण मोत्तरय व्यवधानान्तरं 
कल्पयितुं शक्पम्‌ , नित्यत्वा- 
न्मोक्षस्य साधकस्वरूपाव्य ति- 
रेकाच - यर्कर्मणा निवत्येंत | 
अश्वानमेव निवतयती ति चेन्न, 
बिलक्षणत्वात्‌ । अनभिव्यक्तिर- 
झानम्र, अभिव्य क्तिलक्षणेन ज्ञानेन 
बिदृष्यते; कर्म तु नाज्ञानेन वि- 
रुघ्यते; तेन ज्ञानविलक्षण कर्म । 
यदि ज्ञानामावों यदि संशय- 
जान यदि विपरोतज्ञानं बोच्य- 
तेज्जानमिति, सब हि तज्वाने- 
नैव निवर्त्तते, नतु कर्मणा, 
अन्पतमेनापि विरोधाभावात्‌ | 
अयाध्ट कर्मणामज्ञाननिवर्त- 
कत्वं करप्यमिति चेन, जाने 


कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञानका 
कार्य है; कितु कर्मसे अज्ञानको: 
निवृत्ति हो नहीं सकती और अज्ञाव- 
के सिवा मोक्षके किसी अन्य व्यव- 
घानकी कल्पना नहीं की जाः 
सकती, जिसकी कि कमंसे निवृक्ति 
हो; क्योंकि मोक्ष नित्य हे ओर. 
साधकके स्वरूपसे अभिन्‍न हे । 


यदि कहो कि कर्म भी-अज्ञान- 
की ही निवृत्ति करता है तो यहः 
ठीक नहीं; क्योंकि कर्म ज्ञानसे 
विलक्षण है। अज्ञान अप्रकाशरूप' 
हे, वह प्रकाहरूप ज्ञानका ही- 
विरोधी है, कर्मका अज्ञानसे विरोध- 
नहीं है; इसलिये कर्म ज्ञानसे विलक्षण- 
है। यदि ज्ञाना भावको, संशयज्ञान-- 
को अथवा विपरीत ज्ञानको बज्ञानः 
कहा जाय तो इन सभीकी निवृत्ति 
ज्ञानसे ही हो सकती है; किसी भीः 
कर्मसे नहीं हो सकती, कक्‍्योंकिः 
उसका | इनमेंसे किसी भी प्रकार- 
के] अज्ञानके साथ विरोध नहीं है ।" 

यदि कहो कि कर्मोका अज्ञान- 
निवर्तंकत्व-यह अद्ृष्ट फल है ऐसी” 
कल्पना कर लेनी चाहिये तो ठीक 


अड्ञाननिवत्तो गम्पसानायाम्र्‌ नहीं,क्योंकिज्ञानसे अज्ञानको निवृत्तिः 
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हि ग्रतिज्ञातम्‌। स चेन्मोक्षः | [नित्य और तिष्काम] कर्म 


क्मणः कार्य फलमेव न सबतीति | "के सन्विरका आारस्भ करता है। 
सा प्रतिज्ञा हीयेत । कमकायत्वे 


ज्च मोक्षस्य स्र्गादिफलेभ्पो वि- | 





यदि वह मोक्ष कमंका कार्य--फल 
ही न हो तो वह प्रतिज्ञा भंग हो 
जाती है। यदि मोक्ष कर्मका कार्य 


शैषो वंक्तव्य*, अथ कर्मकाये | है तो स्वर्गादि फलोंसे उसका भेद 


न सवति, “नित्यानां कर्मणां फल 
मोक्ष”  इत्यस्या बचनव्यक्ते 
को5थ इति वक्तव्यम्‌। न च 
कार्यफलशब्दभेदमात्रेण विशेष: 
शक्यः कल्पयितुम्‌ | अफ् च 
ओछ्), नित्येश्व फर्म भिः क्रियते; 
नित्यानां कर्मणां फलम। न 
कायपू इति चेषोर्थों विभ्रति- 
बबद्वोइमिधीयते यथागिन! शीत 
इति। 

ज्ञानवदिति वेतू-- यथा ज्ञा- 





बतलाना चाहिये और यदि वह 
कमंका कार्य नहीं है तो 
मोक्ष नित्य कर्मोका फल है? इस 
वाक्यका क्या अर्थ होगा-यह 
बतलाना चाहिये। कार्य”! और 
फल? शब्दोंके भेदमात्रसे ही- किसी 
भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती। 
मोक्ष किसीका फल नहीं है और 
नित्य कमोंसे होता है, वह नित्य 
कर्मोका फल है ओर कार्य नहीं 
है-यह सब विषय तो विरुद्ध ही 


| कहा जाता है, जैसे कोई कहे--- 


अग्नि शीतल है ।! 
यदि कहो कि वह ज्ञानके 


समान उसका फल है अर्थात्‌ जेसे 
ज्ञानद्ारा न किया जानेपर भी 
मोक्ष ज्ञानका कार्य कहा जाता है, 
उप्ती प्रकार वह कर्मका भी कार्य हो 
सकता हे-तो यह कथन भी ठीक 
पति चेत्‌ ! न; अज्ञाननिवर्तकत्वा- | नहीं है; क्योंकि ज्ञान तो अज्ञानकी 
. निवृत्ति करनेवाला है । ज्ञान मोक्षके 
अल्वानस्य अज्ञानव्यवघाननिवर्त- । अज्ञानरूप व्यवधानकी निवृत्ति करने- 


नस्य कार्य मोचो ज्ञानेनाक्रिपमा- 


णोः्प्युच्यते, तदवत्‌ कर्म का ये त्वसि- 
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बेद्‌ कृपफर्ल कप्पयितब्यस , | करती आवश्यक ही है तो श्षुवार्था- 
पत्तिका पर्यवसान कर्मके अविरोधी 
ऊर्माविरुद्धविषय एव श्रुतार्था पत्ते! विषयों ( उत्पत्ति, आप्ति, संस्कार 
और विकार ) में ही होनेके कारण 
झीणत्वा न्नित्यों मोक्ष) फूल कतप- | उन्हींकी कल्पना करनी चाहिये, 
नित्य मोक्ष अथवा मोक्षके व्यवधान- 
अल शक _ | भूत अज्ञानकी निवृत्ति-ये कर्मोके 
तु न शक्यः, तद्यदयाना । | उुपसे कल्पना नहीं किये जा 
सकते; क्योंकि कर्म और अज्ञानका 
ज्ञाननिवृत्तिवों; अविरुद्धत्वाद्‌ | अविरोध है और जिन ( उत्पत्ति 


५ आदि ) मे उनका सामर्थ्य देखा 
इश्टसामथ्यविषयत्वाच्चेति । | गया हे, वे ही उनके विषय हैं। 
पारिशेष्यन्यायान्मोक्ष एवं कू- | पूर्च०-पारिशेष्यन्यायसे मोक्षको 
हे ही नित्यकर्मोका फल मानना 
वपयितव्य इति चेत्‌ --सबषां हि चाहिये- ऐसा कहें तो ? तात्पय॑ 
यह है कि सब कुछ समस्त कर्मोका , 
कर्मणां स्व फलपू, न चान्यदि- | ही फल है, नित्य कर्मेके सिवा 
हे अन्य जितने कर्म हैं, उनके फलोंसे 
तरकमंफलब्य तिरेकेण फर्ल कूरपू- | भिन्न कोई और ऐसी वरतु नहीं है, 
जो नित्य कर्मेके फलरूपसे 
नायोग्यम्स्ति;परिशिश्थ मो क्ष), कल्पना किये जानेयोग्य हो; ऐसा 
तो केवल मोक्ष ही अवशिष्ट रहता 
है हे, अत; वेदवेत्ताओंकों वही उसका 
प चेष्टो वेदबिदां फलम; वस्माद्‌ फल इष्ट हे; इसलिये उसीकी उसके 
स्‌ एवं करपयितव्य इति चेत्‌ ९ 32 हा 
न, कमफलप्यक्तीनाम्‌ आन- |. सिं्धान्ती-यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि कर्मफलकी व्यक्तियाँ तो 
....| अनन्त हैं, इसलिये उनमें पारिशेष्य- 
न्त्पातपारिशेष्यन्यायालुपपत्तेश। | त्याय लगाता उचित नहीं है । 


्ा 
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अश्टनिववत्तिकरपनानुपपत्तेः! | | जब साक्षात्‌ अनुभव होती है, तोः 


यंथा अवधातेन ब्रीहीणां तुष- 
निवृत्तो गम्यमानायाम्र्‌ अग्नि- 
दोत्रादिनित्यकर्मकार्या अद्श न 
कर्प्यते तुपनिव्व॒त्ति। | तह्॒द- 
ज्ञाननिवृत्तिरपि नित्यकर्मकार्या 
अदृष्टा न फर्प्यते । ज्ञानेन 


विरुद्धत्व॑चासकृत्‌ कर्मणाम- 
वोचाम । यदविरुद्ध ज्ञान कर्म- 


मिस्तदेबलोकप्रापिनिमिचमित्इ] 
क्तरम; विद्या देवलोक/ । 


(१।५। १६ ) इति भ्रुतेः । 
किम्वान्यतू, कल्प्ये व फले 
नित्यादों कर्मणां श्रुतानां यत्‌कर्म- 
मिविरुध्यते दृव्यशुणकर्मणां कार्य 
मेव न भव ति, कि तत्‌कर्प्यताम्‌ , 
यरिश्षन्‌ कर्मण। सामथ्यम्ेव न 
च्टमू ! कि था यस्मिन्‌ द॒ं 
सामर्थ्यघ्ू , च्च कपंणां फलम्‌ 
अवपिरद्धंव , उत्‌ कर्ूयताम्‌ 
इति | पुरुषप्रवत्तिनननायावर्य॑ 


अच्षट्टफलके रूपमें निवृत्तिकी- 
कल्पना करनी उपयुक्त नहीं हे । 
जिस प्रकार [ मुसलसे | कुटनेपर 
धानके तुषकी निवृत्ति होती हे-- 
यह स्पष्टतया ज्ञात होनेपर ऐसी 
कल्पना नहीं की जाती कि वह. 
अन्निहोत्रादि नित्यकर्मोका अद्ृष्ट 
कार्य है। इसी प्रकार अज्ञाननिवृत्ति: 
भी नित्यकर्मोंका कार्य एवं अच्ष्ट 
फल हे--ऐसी कल्पना नहीं की 
जाती। ज्ञानसे कर्मोका विरोध हे- 
यह तो हम अनेकों बार कह चुके 
हैं। जो ज्ञान कर्मंसे अविरुद्ध है, 
वह तो “विद्यासे देवछोककी प्राप्त 
होती है” इस श्रुतिके अनुसार देव- 
लोककी प्राप्तिका कारण हे- ऐसा: 
पहले बतलाया गया है। 

इसके सिवा, यदि श्रुत्ति-प्रति- 
पादित नित्य कर्मेकि फलकी कल्पना 
करनी ही है तो जो कर्मोसे विरुद्ध 
स्वभाववाला हे-जो द्रव्य, ग्रुण 
और. कर्मोका कार्य ही नहीं होः 
सकता तथा जिसमें कर्मका 
सामथ्यं ही नहीं देखा गया, 
क्या उसीकी कल्पना करनी चाहिये 
अथवा जिसमें कर्मोका सामथ्ये 
देखा गया हे तथा जो कमका 
अविरुद्ध फल है, उसकी कल्पना 
की जाय ? यदि पुदपोंकी गदृत्ति 
करानेके लिये क्मंफलकी कल्पना 
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ने, तस्यापि नित्यकर्मफेलत्वा-| सिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह सकते,. 


स्युपगमे कमफलतमानजातीय- 
त्वोपप्ते! परिशेषाहुपपत्तिः। 
तस्मादन्यथाप्युपपत्तः थ्लीणा 
श्रवार्थापतिः । उच्च्ष्याप्ति- 
विकारसंस्काराणामन्यतमम पि 
नित्यानां कर्णां फलसुपप्त 
इृदि क्षीणा श्रुतार्थापत्तिः | 

घतुर्णामत्यतम एव मोक्ष इति 
छत १ 

ने वाबदुत्पादो नित्यस्वात्‌, 
अठ एवांविकाय, असंरुक्षा- 
यथाद एवासाधनद्रव्यात्मक- 
साष, छाधनात्मक हि द्रव्य 
संस्कियते, यथा पात्राज्यादि 
प्रोध्षणांदिता न च संस्क्रिय- 


साण!, संस्कारनिवत्यों वा यूपा- 
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क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मोका 
फल माना जायगा तो उसमें भी 
कर्मफलसे सजातीयताकी उपपत्ति 
होनेसे परिशेषकी उपपत्ति नहीं हो 
सकेगी। इससे भिन्न प्रकारसे भी 


-नित्यकर्मोके फलकी उपपत्ति होः 


सकती है, इसलिये वहीं यह 
श्षुतार्थापत्ति क्षीण हो जाती है। 
तात्पयं यह है कि उत्पत्ति, आप्ति, 
विकार और संस्का रोंमेंसे कोई भीः 
नित्यकर्मोका फल हो सकता हे, 
इसलिये उन्हींमें यह श्रुतार्थापत्ति 
क्षीण हो जाती है । 

पूर्व०--यदि ऐसा मानें कि 
मोक्ष भी इन चारोंमेसे ही कोई एक 
हे तो ? 

सिद्धान्ती-नहीं, वह नित्य है, 
इसलिये उत्पाद नहीं हो सकता 
और इसी कारण विकाये भी नहीं 
हो सकता और इसी कारणसे तथा 
साधनात्मक द्रव्य न होनेसे संस्कार्ये 
भी नहीं हो सकता, व्योंकि 
संस्कार साधनात्मक द्रव्यका हीः 
होता है, जेसे प्रोंक्षणादिसे पात्र 
और घृद आदि । मोक्ष न तो संस्कृत . 
किया जानेवाला है और न यूपादि- 
के समान संस्कारहारा निष्पन्न होते- 
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न हि पुषपेच्छाविषयाणां कर्म- 
फूलानामेतावच्व नाम क्रेनचिद्‌ 
अपबशवावधतम्‌ , तत्साधनानां 
वा पुरुषेच्छानां वा अभियतदेश- 
कालनिमिचत्वात्‌, पुरुषेच्छा- 
विपयसाधनादां च पुरुषेशफल- 
अयुक्तत्वात्‌ । प्रतिषाणि चेच्छा- 
बेचित्यात्‌ फलानां तत्साधनानां 
चानन्त्यसिद्धि!। तदानन्त्याचा- 
शवप्भेवादर्व॑ पुरुषेज्ञातुप्‌ । 
अज्ञाते व साधनफलेतावस्ते 
कर्थ मोक्षस्थ परिशेष पिद्धि- 
रिति । 
दर्मफ़रुजातिपारिशषेष्यमिति 
चेतू--सत्यपि इच्छाविषयाणां 
तत्साधनानां चानन्त्ये, कर्मफल- 
जातित्व॑ नाम सर्वेषां तुस्यम्‌ | 
मोक्षसत्वकमफरत्वात्‌ परिशिष्ट। 
श्यात्‌। तस्मात्‌ एरिशेषात्‌ स शव 
युक्त ऋतपयितुमित्ति देव ! 
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पुरुषकी' इच्छाके विषयभुत कर्म- 
फलोंकी इयताका किसी भी अस- 
वेज्ञ जीवने निश्चय नहीं किया॥ 
क्योंकि उनके साधन अथवा पुरुष- 
की इच्छाओंके देश, कार और 
निमित्त नियत नहीं हैं; कारण, वे 
पुरुषकी इच्छाके विषय और उनके 
साधन पुरुषके इष्ट फलोंद्वारा प्रेरित 
हैं। अत; प्रत्येक प्राणीकी इच्छाओं- 
में विचित्रता रहनेके कारण उनके 
साधन और फछोंकी अनन्तताकी 
भी सिद्धि होती है । उनकी 
अवन्तता होनेके कारण पुरुषोंको 
उनकी इयत्ताका ज्ञान होना 
असम्भव है तथा साधन और 
फलोंकी इयत्ताका ज्ञान न होनेपर 
मोक्षकी परिशेषता कैसे सिद्ध हो 
सकती हे ? 


पूर्वें०-कर्मफलोंकी जातिकी 
परिशेषता तो सिद्ध हो ही सकती 
है? इच्छाके विषय और उनेके 
साधन अनन्त होनेपर भी उन 
सबमें कर्मफलजातित्व तो समान 
ही है कितु मोक्ष कर्मफल है नहीं, 
अत! वही अवशिष्ट होना चाहिये; 
इसलिये परिशेषत! उसीकों नित्य 


कर्मोका फल कल्पना करना उचित 
है--यदि ऐसा मान तों ? 
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बृहदारण्यकोपनिषदु 


[ अध्याय ३ 
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कर्य सवपां रुपदश नसाधनत्वे | 


उछकादय आलोकेन रूप न 
पव्यन्ती त्युद्धका दिचक्षुपी बैल- 


सबके लिये रूपदर्शनका साधन है, 
तथापि उल्लू आदिको प्रकाशसे 
रूपकी उपलब्धि नहीं होती; इस 
प्रकार उल्लकी दृष्टिमें अन्य जीवों 
की दृष्टिसे विलक्षणता होनेसे भी 


जअषण्यादितरलोकचक्षु मिन रसादि- | उसका विषय रसादि नहीं कल्पना 


विपयत्व॑ परिकत्प्यते; रसादि- 
विपये सामथ्यस्याइश्स्वात्‌ | 
सुदूरमपि गत्वा यहिपये हृ्टं 
आमर्थ्य तत्रेव कथ्रित्‌ विशेषः 
कल्पयितव्यः | 


दिसंयुक्तविषदध्यादिवल्नित्यांनि 
कार्यान्तरमारभन्त इति; आर- 
अयतां विशिष्ट काय तद्श्लाद- 
विरोधः। निरमिसन्धेः कर्मणो 
अविद्यासंयुक्तस्य विशिष्टकार्यान्त- 
रास्म्मे ने कथिद्‌ बिरोधः। 
देवयाज्यात्मयाजिनोरात्मया- 

जिनोविशेषश्रवणात्‌देवयाजिनः 


| नहीं 
यत्‌ पुनरुत्त विद्यामस्त्रशकरा- |. 


किया जाता; क्योंकि रसादि 
विषयमें नेत्रका सामथ्य नहीं 
देखा जाता । बहुत दूर जाकर भो 
जिस विषयमें जिसका सामथ्य॑ 
देखा जाता हे, उसीमें कुछ विशेष- 
की कल्पना करनी चांहियें; [सर्वेथा 
विपरीत कल्पना करनी उचित 
हे ]। 

और ऐसा जो कहा कि विद्या, 
मन्त्र एवं शर्करादियुक्त विष और 
दधि आदिके समान नित्यक्म 
किसी अन्य कार्यका आरम्भ करते 
हैं, सो वे भले हो किसी विशिष्ट 
कार्यका आरम्म करें, वह इृष्ट 
होनेके कारण उससे हमारा कोई 
विरोध नहीं हे। फलाशारदित 
विद्यासंयुक्त कमंके विशिष्ट कार्यान्‍्तर 
आरम्भ करनेमें हमारा कोई 
विरोध नहीं है; क्योंकि “देव- 
याजीसे आत्मयाजी श्रेष्ठ हे”. 
तथा “जो भी विद्यासे करेंता 


श्रेयानात्मयाजी/ इत्यादो “यदेव| हे वह बलवत्तर होता है” इत्यादि 
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शारुरमाष्याथ 
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दिवत्‌ | पारिशेष्यादाप्यः स्यात्‌, 
नाप्योषपि, आत्मस्वभावत्वा- 
देक॒त्वाच्च । 


हतरे! कम भिवेलक्षण्यान्नि- 
त्यानां करमणां तत्फलेनापि 
विलक्षणेन भवितव्यमिति चेत्‌ ! 
न, कर्मत्वसारुक्षण्यात्सलक्ष्ण 
कस्सात्‌ फर्क न भवतीतरक्- 
फूलें! १: क्‍ 
: निमित्तवेलक्षण्यादिति वेद 


. न,क्षाभ्वत्यादिसि। समान- 
ल्वात्‌; यथा हि शहदाहांदो 
निमित्ते क्षामदत्यादीष्टि,, यथा 
'मिन्‍ने जदोति स्कन्‍्ने जुद्दोतीत्ये- 
बमादो नैमित्तिकेष कमंस न 
मोक्ष: फल कर्प्यते, तैशआाविशे- 
वाल्नैमित्तिक्त्वेन, जीवनादिनि- 


मित्ते व श्रवणात्‌, तथा नित्या- 
नामपि न मोक्ष: फलमू । आलो- 


वाला है। परिशेषता आप्य हो 
सकता है, सो आत्माका स्वभाव 
और एकमात्र होनेके कारण आधप्यः 
भी नहीं है । 

पूथे०-कितु नित्य कर्म अन्य 
कृ्मसि विलक्षण हैं, इसलिये उनका. 
फल भी विलक्षण ही होना 
चाहिये । 

खिद्धान्ती-नहीं, कर्मत्वमें तो वे- 
समान लक्षणवाले हूँ, फिर उसका 
फल भी अन्य कर्मफलोंके समान- 
लक्षणोंवाला ही क्‍यों न होगा ? 

पूर्व०-यदि कहें, अन्य व मंसि 
निमित्तमें विलक्षणता होनेक कारण 
तो फलमें विलक्षणता होनी ही 
चाहिये तो ? ह 


सिद्धान्ती-नहीं, क्यो कि. क्षा म- 
वती आदि इष्टियोंसे इनकी समा- 
नता है; जिस प्रकार गृहदाहादि 
निमित्त होनेपर क्षामवती आदि 
इष्टियोंका विधान है -और जेसे 
'भिन्‍ने जुहोति! 'स्कन्ने जुहोति” 
इत्यादि विधियोंमें भेदव और 
स्कन्दनके प्रायश्रित्तहूपसे किये हुए 


नैमित्तिक कर्मोंका. फल मोक्ष नहीं 


कल्पना किया जा सकता, क्योंकि 
नेमित्तिकत्वमें ये भी उनके समान 
ही हैं, कारण, श्रुति जीवनादि 
निमित्तसे इनका विधान करती है, 
इसी प्रकार नित्य कर्मोका फल भी 
सोक्ष नहीं हो सकता । प्रकाक्त 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३े 


किश्वान्यत्‌ “ब्रह्मा विश्वत्वजो 
सकामानां तित्य- धर्मो महानव्यक्त- 
कर्मणां फलम भेव च। उत्तमां 


धाचिक्वीमेतां गतिमाहुमनी- 
पिणः” इति च देवसाष्टिव्यति- 


रेकेण भूताप्ययं द्शयति “भूता- 


न्यप्पेति पञश्च वे” । भूतान्यस्ये- 
शीवि पाठ ये छुवेन्ति, तेषां वेद- 


विषये परिच्छिन्नवु द्वित्वाददोष) । 
- न चाथवादत्वमध्यायर्प 


प्वि 0 
ब्रह्मान्वकमविपाकाथरय तदथति- 


रिक्तास्मज्ञानाथरय च कर्काण्डो- 


५ ७ 0 
पनिपद्धचां तुस्पाथेर्वद्शनात्‌ । 
विहिताकरणप्रतिपिद्धकर्मणां च 


स्थावरश्वत्करादिफलद्शनात्‌ 


वान्ताब्यादियग्रेवदशनाञ | 


इसके सिवा दूसरी बात यह 
भी कही हे कि “ब्रह्मा, विश्वस्नष्टा 
( प्रजापति ), धरम, महत्तरव और 
अव्यक्त-इन्हें विचा रवान्‌ पुरुष उत्तम 
सात्तवि 'की गति बतलाते हैं।'” तथा 
“पाँच भृतोंमें. लोन हो जाता है!” 
यह स्मृति देवसाश्सि* भूतोंमें छय 


'होनेको पृथक्‌ दिखलाती है। जो 


लोग यहाँ 'भूतान्यप्येतिः के स्थानंमें 
'मूतान्यत्येति? ( भ्रुतोंको पार कर 
जाता है ) ऐसा पाठ करते हें, 
उनकी बुद्धि ही वेदके विषयमें सड- 
कुचित है, अतः उनका कोई दोष 
नहींदे। 
ब्रह्मलोकपयनत  कमविपाक 
जिसका विषय है तथा उससे भिन्न 
जो आत्मज्ञान. हे, वह जिसका 
प्रयोजन है, ऐसे इस अध्यायको 
अर्थवाद भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि कर्मकाण्ड और उपनिषद्‌ 
इन दोनोंसे इसकी समानायथंता 
देखी जाती हे। तथा विहित कर्मोके 
न करने और प्रतिषिद्धोंके करनेका 


फल स्थावर एवं इवान-सूकरादि 


योनियोंकी प्राप्ति देखा जाता हे 


ओर उन्हें वमन भक्षण करनेवाले | 
आदि प्रेत होते भी देखा जाता है। 


१. इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानयुक्त नित्य कर्मोंका फल संसार ही है, 


आवध्य हो है वह सात्तविक। 
२, इप्टदेवके सघाच ऐश्वर्य॑प्राप्ति 
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शाडूरनाष्याथ 
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विद्यया करोति” (छा० उ० १ | 
१। १०) इस्यादो च्‌ | 
यस्‍्तु॒परमात्मदशनविषये 
मनुनोक्त भात्मया जिशब्द। सम 
पव्यब्रात्मयाजी” (मनु० १२ ! 
९१) ह्त्यत्र, सम॑ पश्यन्तात्म- 
याजी भववीत्यथ॥, अथवा भूत- 
पू्॑ंगत्या । आत्मयाजी आत्म 
संस्काराथ नित्यानि कर्माणि 


करोति 'इदंमेथ्नेनाइ संस्क्रियते” 


इति श्रुते! | तथा “गा.र्मेहोंमि/” 
इत्यादिप्रकरणे कार्यकरणसंस्कारा 
थत्व॑ नित्यानां कमणां दशयति। 
संस्कृतथ य आत्मयाजञी तेः 
कर्ममिः सम॑ द्रष्ड समर्थों मबति। 
तस्थेह् वा जन्मान्तरे वा सम- 
मात्मदरशंनपघुत्पयते। सम पश्यन्‌ 
स्‍्वाराज्यमधिगच्छतीस्पेषो5थेः 
आत्मयाजिशब्दस्तु भूतपूवे गत्या 
प्रंयुज्यते, श्ञानयक्तानां नित्यानां 
कमणां ज्ञानोत्पतिसाधनल्वप्रद- 
भनाथप््‌ | 


वाक्प्रोंमं देवयाजी और आत्मया- 
जियोंगें आत्मयाजी विशेष सुनां 
गया है। 
मनुजीने जो “सम परणन्नात्म- 
याजी” इत्यादि वाक्यमें आत्मयाजी” 
शब्दका परमात्मदेशनके विपयमें 
प्रयोग किया है, उसका तात्ययं तो 
यह है कि समस्त भूतोंमें समधष्टि 
रखनेवाला भात्मयाजी है, अथवा 
वहाँ भ्रतपूर्व. गतिसे, इसका प्रयोग 
हो सकता है। “इसके द्वारा मेरा 
यह अन्न संस्कारंयुक्त होता है” इस 
श्रुतिके अनुसार आंत्मयाजी आत्म केः 
संस्का रके लिग्रे-गित्य, कर्मोका अनु 
छान करता है तंथा “गर्भसम्बन्धी 
होमोंसे | बीजगत पाप निवृत्त होते 
हैं ]” इत्यादि प्रकरणमें भी नित्यः 
कर्मोका प्रयोजन देहेन्द्रियसंघातका 
संस्कार दिखलाया गया है। जो 
आत्मयाजी उन कर्मेसे संस्कृत हो 
गया है, वही समदर्शनमें सम होता- 
है। उसको हो इस जन्ममें या जन्मा- 
न्तरमें सम आत्मंदर्शन होना सम्भव 


है। इसका अर्थ यह हे कि समदर्शन 
करनेवाला पुरुष स्वाराज्य प्राप्त 
कर लेता है.। यहाँ 'आत्मयाजी” 
शब्दका प्रयोग तो ज्ञानयुक्त नित्य 
कर्मोको ज्ञानोत्पत्तकीं सावनता 


प्रदर्शित- कंरनेके लिये भूतपूर्व गतिसे ' 


किया जाता है। 


६८८४ बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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पस्मात्‌ सामिसन्धीनां नित्यानां | है। अतः ये ब्रह्मत्वादि फला- 
फुर्मणां सवमेघाइवसेधादीनां च्‌ | काइक्षासहित नित्यकर्मोके और 


प्रक्मत्वादी नि फलामि | 
थैषां पुननित्यानि निरमि- 
दिप्कामानां नि- सस्धीन्यात्मसंसका- 


प्यक्मंणामात्- रार्थानि, चैषां ज्ञा- 


संस्कारायंत्- 

निरूपणम्‌ नोत्पक््यर्थानि तानि। 
“ब्राह्मीय॑ क्रियते तलु/ इति 
स्मरणात्‌ तेपासाराहुपकारक- 
त्वान्योक्षसाधनान्यपि कर्माणि 
भवन्तीति न विरुष्यते । यथा 
चायसथ! पष्ठे जनकारुया विका- 
समाप्ती वक्ष्यामः | 

यश विषद्ध्या दिवदित्युक्तश , 


तत्र प्रत्यक्षानुभानविषयत्वाद- 

विरोधः | यशस्तु अत्यन्तशब्द- 
न 

गम्यो5थः, तत्र वाक्यस्पाभावे 


तदथप्रतिपादफस्प न शज॒कक्‍्य॑ 


करपयितु विपद्ध्यादिसाधम्पम। 


स्वमेध, अव्वमेधादि यज्ञोंके फल हें । 
कितु जिनके फलाशाशुन्य 


| नित्यकर्म चित्तशुद्धिके लिये होते 


हैं, उनके वे ज्ञानोत्पत्तिके कारण 
होंते हैं, जेसा कि “यह दरीर ब्रह्म- 
भावकी प्राप्तिके योग्य किया जाता 
हैं” इस स्मृतिसे प्रमाणित होता 
है। उन (मुमुक्षुओं ) के समीपसे 
उपकारक होनेके कारण वे कर्म 


-मोक्षके भी साधन होते हैं, इस- 


लिये इसमें. कोई विरोध नहीं है।* 
यह किस प्रकार मोक्षका साधन 
है, यह बात हम छठे [ भर्थात्‌ इस 
उपनिषद्के चौथे | अध्यायमें जनक- 
आख्यायिकाकी समाप्तिमें कहेंगे । 
ऊपर जो विष और दि 
आदिके समान-+- ऐसा कहा है, सो 
वे (मन्त्र एवं शकरादियुक्त विष 
ओर दधि आदि ) तो प्रत्यक्ष और 
अनुमान प्रमाणके विषय हैं, इस- 
लिये उनके विषयसे वेसा कहतनेमें 
कोई विरोध नहीं है। परंतु जो 
विषय सर्वथा शब्दसे ही जाना जा 
सकता है, उसके .विषयमें उस 
अथंका प्रतिपादन करनेवाला कोई 
वाक्य ने होनेके क्रारण उसका 
विष एवं दधि आदिसे साधम्य॑ नहीं 
कल्पना किया जा सकताः। . 


जप 
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न च भ्रुतिस्मृतिविहितप्रति- 
पिद्॒व्यतिरेकेण विहितानिवा 
अ्रतिपिद्वानि वा कर्माणि केन- 
चिदवगन्तुं शक्यन्ते, येपाम- 
करगादनुष्ठानाच प्रेतथ वकरस्था- 
बरादीनि कम झला नि प्रत्यक्षानु- 
सानाभ्यापुपलभ्यन्ते; न चेषां 
कप्तफरत्व॑ केनचिदस्युपगम्पते । 


८ 
चर | सु 6 
यथेते कम विशका।: प्रततियद्सथा- 


बरादय), तथोत्कृष्टष्वपि ब्रह्मा 
जतैषु कम विपाकत्व वेद्तिव्यम । 
'तस्मात्‌ स आत्सनो वषामुद- 
पखिदत” 'सो५्रोदीव' इत्यादिव- 
ल्ाभूताथवादत्वम्‌ । 
तत्राप्पभूताथवादस्व॑मायभू- 
'दिति चेत्‌ १ भ्वत्वेवम्‌;. न 
'चैतावता अस्य न्यायस्य बाधो 
भवति; न चास्मत्पक्षो वा 
दुष्पति, न च “बह्मा विशव- 
सजः” हत्यादीनां काम्यकृर्म- 
'फलत्व॑ शकक्‍्य॑ वक्‍तुम्‌, तेपां 
देवसाश्टितायाः फल स्योक्तत्वात्‌। 


और श्रुति-स्प्रतिद्वरा जो 
विहित एवं प्रतिषिद्ध कर्म हें, 
उनके सिवा दूसरे विहित अथवा 
प्रतिषिद्ध कर्मोका किसीको भी 
ज्ञान नहीं हो सकता, जिनके न 
करने और करूनेसे प्रत्यक्ष एवं 
अनुमानद्वारा प्रेत, श्वान, सुकर 
एवं स्थावरादि कर्मफल प्राप्त होते 
हैं। उनके कर्मंफलोंको कोई कल्पना 
ही कर लेता हो-ऐसी बात नहीं 
है । अत: जिस प्रकार विहित कर्मो- 
के न करने और प्रतिषिद्धोंके करने- 
के ये प्रेत, तियंक्‌ एवं स्वावरादि 
कर्मफल हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा- 
पर्यन्त उत्कृष्ट पदोंको भी कर्म 
हो समझना चाहिये। अत! 'स" 
आत्मनो वपामुद्खिदत्‌” *'सो5रो- 
दीत्‌! इत्यादि प्रकरणोंके समान 
इस अध्यायकी अभृताव॑वादता 
नहीं है । 

यदि कहो कि इन प्रकरणों में 
भी अभृता्थवादता नहीं माननी 
चाहिये तो ऐपा ही सही) किंतु 
इततेहीसि इस न्यायका बाघ 
नहीं होता और न हमारा पक्ष 
ही दूषित होता है। “ब्रह्मा विश्व- 
रूज!” इत्यादिकों काम्य कर्मोका 
फल भी नहीं वबतलाया जा सकता; 
क्योंकि उन काम्पकर्मोका फछ 
तो देवसाध्ठिता बतलाया गया 


१. उस ( ब्रह्मा ) ने अपना वीय पतन किया [ २. वह ( रुद ) रोरा । 
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अपि तान्यार्थानि भवन्ति | विभिन्‍त बुद्धियोंक अनुसार ] 
भिन्‍्त-भिन्‍त्र अर्थ नहीं किया जा 
सकता अतः यह सिद्ध हुआ कि 
सिद्धमू । अतः कर्मफलानां | कर्मोका फछ मोक्ष नहीं हे। अतः 
कमंफलोंका संसारत्व प्रदर्शित करने - 
के लिये ही यह ब्राह्मण आरम्भ 
मारभ्यते-- किया जाता है-- 
पारिक्षित कहाँ रहे ? ्ड 

अथ हैन॑ भुज्युलोह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्कयेति 
होवाच । मद्रेषु चरकाः पर्यवजाम ते पतथलस्य 
काप्यस्य शहानेस्त तस्यासीद दुद्विता गन्धर्वश्द्दीता 
तमएच्छाम को$सीति सोडब्रवीत्‌ सुधन्वाद्विस्स इतिर्त 
यदा लोकानामन्तानपुच्छामायेन्सत्रूभ कक पारिक्षिता 
अभवन्निति क पारिक्षिता अभवन्‌ स त्वा पृच्छामि 
- याज्ञवल्क्य क पारिक्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥ 


फिर इस याज्वल्क्यसे लाह्यायनि भुज्युने पूछा। वह बोला "हे 
याज्ञवल्क्य ! हम ब्रत्ताचरण करते हुए मद्गदेशमें विचर रहे थे कि कपि- 
शोत्रोत्पस्त पतख्लके घर पहुँचे। उसकी पुत्री गन्धवंसे गृहीत थी। [अर्थात्‌ 
उसपर गन्धर्वका आवेश था ] हमने उससे पूछा, 'तू कौन है ?” वह 
चोला “आज्निरस सुधन्वा हें !! जब उससे छोकोंके अन्तके विषयमें पूछा 
ठो हमने उससे यों कहा, 'पारिक्षित कहाँ रहे ? पारिक्षित कहाँ रहे ?” 
सो हम तुमसे पूछते हैं कि 'पारिक्षित कहाँ रहे ? ॥ १॥ | 


अधानन्तरम्‌ उपरते जारतकारवे|._ फिर--इसके - पद्चातु 
ह जरत्कारुपुत्र आातंभागके चुप 
झज्युरिति नामतो लश्नस्यापत्यं | हो. जानेपर . भुज्युनामवाले 


तसमात्र मोक्षाथीनि कर्माणीति 


संसारत्वप्रद्शनायेव ब्राह्मण- 
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ण्‌्तर्से दिरुछ 
ए्यकी कंपनी 


लाडुरमाष्यायं 
नदी 


हि सु कक हक तप ८ 
" जो विषय भी 


किक आय हे 

न प्रणणा 'लुरविषदाथेविफय है 
ले अल 

पण्ण छूल्प्यते । युथ( $ हे श्रुतिश्रामा 

कठी, 


श्रुते३ भा 
पीतो5गिवी इलेदय्दीति। शत 3 | * 
य प्रभाणास्वरस्य 








दाद बाबर 


जप्[दीमरवति | 
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यः सर्वभूतान्तरात्मा लिट्डम | विषय है। जो समस्त भूतोंका 


(0 ८5 6 
अमूतरसो यदाश्रितानि सर्वेभृूत- 
कर्माणि, यः कर्मणां कूर्म- 
सम्बद्धानां च विज्ञानानां परा 
गतिः पर फल्म, तस्य कियान्‌ 
गोचरः कियती व्याप्ति! स्तः 
परिमण्डलीभूता, सा वक्‍तव्या; 
तस्याम्‌ उक्तायां सब! संसारो 

बन्धगोचर उक्तो भवति। तस्य 
च समध्व्यष्व्यात्मदशनरथ 
अलोकिकलप्रदशनार्थमारूया- 
यिकामात्मनो पत्ता प्रकुरुते; तेन 
चप्रतिवादियुद्धि व्यामोहयिष्या- 
मीति मन्यते | 

मद्रेषु मद्रा नाम जनपदास्तेषु, 
चरका अध्ययनाथ वरतचरण[चर- 
का अध्ययो वा, पर्यव्जाम पर्य- 
टितिवन्त; ते पतश्वलस्य-ते बय॑ 
पयंटन्तः,पतश्वलस्य नामतः, का- 
प्यध्य क्गित्रस्य, गृहान्‌ ऐम 
गतबन्तः। तस्थासीदू दुद्विता 
गन्धवेग्रहीता-गन्धर्वेण अमाजु- 
येण सच्चेन केनचिदाविश; 
ग़न्धवों वा घिए्ण्योडग्निऋत्वि- 
गदेवता विशिष्टविज्ञानत्वादत्र- 


अन्तरात्मा, लिज्ञ और अमृतरस हे, 
सम्पूर्ण भरत जिसके आश्रित हैं, जो 
कर्मो और कम सि सम्बद्ध विज्ञानोंकी' 
परा गति और परम फल हे, उसका 
कितना विषय है- सव ओरसे 
मण्डलाकार फेली हुई कितनी व्याहि: 
है--यह बतलानी चाहिये; उसे 
बतला दिये. जानेपर . बन्धकाः 
विषयभूत सारा संसार बता दिया- 
जायगा। उस समष्टि व्यष्टिरूप 
दर्शनका अलौकिकत्व प्रदर्शित 
करनेके लिये भुज्यु अपने साथ 
बीती हुई आखूयायिका कहता है 
और समझता है कि इससे में अपने 
प्रतिवादीकी बुद्धिमें व्यामोह पेदा 
कर दूँगा। 

हम मद्रोंमें-मद्र नामके जो देश. 
हैं, उनमें, चरक--अध्ययनके लिये 
ब्रताचरण करनेसे चरक अथवा' 
अध्वमुं होकर विचर रहे थे; वे हम 
विचरते-विचरते.. काप्य-कपि- 
गोत्रोत्पन्न पतख़ल नामवाऊे 
पुरुषके यहाँ पहुँचे। उसकी पुत्री 
गन्धवं-गृहीता थी--गन्धवे अर्थात्‌ 
किसी अमानवजीवसे आविष्ट थी । 
अथवा विशिष्ट ज्ञानवान्‌ होनेसे 
'गन्धर्व” शब्दसे घिष्ण्य यानी गृह्य 
अग्नि आऋत्विदेवता निश्चय किया 
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लाह्मस्तदपुत्य लाब्याय नि! पप्रच्छ || राह्यायनि-लह्यके पुत्रको लाह्य कहते 
2 हर हैं, उसके पुत्र लाह्यायनिने पूछा । 
याज्ञवटस्पेति होवाच । उप्ने कहा, हे याज्ञवल्वय !? 
आदावुक्तमश्वमेघदर्शनघ्‌; | [ इस उपनिषदुके ] आरम्भ 
पा पक अश्वमेधदर्शन कहा गया है। अद्व- 
समश्व्यश्फि उश्चाश्वसे धक्रतु!, मेध यज्ञ समष्टि ओर व्यष्टि फल 
देनेवाला है। वह ज्ञानस ध्रुच्चित हो 
अथवा केवल ज्ञानसम्पादित हो 
झम्पादितों वा, सर्वकर्मगां परा | मम शी पराकाडा है। झूण- 
, | हत्यासे बढ़कर कोई पाप और अश्व- 
काष्ठा; अृगहत्याशमेधास्यां न | मेघसे वढ़कर कोई पुण्य नहीं हे- 
विकर हर ऐसी स्मृति है। उस ( अश्वमेघ ) 
थ्रं पुण्यपापयों रिति हि स्मरन्ति; | ६ हार हो पे सगरिया व्य्ि 
तैन हि समष्टि व्यष्टीथ प्राप्नोति) फटको प्राप्त करता हे। उनमें जो 


ह हा अश्वमेधयागके फलभृत [अग्नि,वाबु 
तत्र व्यध्यों नि्ञाता अन्तरण्ड- | और आदित्यादि ] अण्डान्तर्गत 


विषया अश्वमेधयागफहुभूता; | देवता हैं, वे व्यष्टि जाने गये हैं तथा 
हम 
अत्युरस्थास्पा. भवत्येवासां | [हि दैवताके विषय? | शत 


। इसका आत्मा हो जाता है, यह इन 
देवतानामेका भवति! (१। 


ज्ञानसपुचितों वा केवलज्ञान- 








देवताओंमेंसे कोई एक हो जाता 
2२। ७ ) हत्युक्तम्‌ । है? ऐसा कहा हे । 
मृत्युथाशनायालक्षणो बुद्धथा- वह मृत्यु क्षुधारूप बुद्धयात्मा 


और समटष्टि है, वह प्रयमोत्पन्न वायु, 
| सूत्रात्मा, सत्य और हिरण्यगर्भ हे । 
जितना भी सम्बूर्ण छेत ( व्यष्टि ) 
और एकत्व (समष्टि) है, उसका जो 
विपय।-यदात्मक सब द्वेतेकाबम ॥| स्वरूपभत है, वह व्याकृत उप्चका 





उमा समष्टिः प्रथमजों वायूः पत्र 


सत्य हिरण्पगर्मा; तस्य व्याकृतो 





६९४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
क्कन्बनककक के केक के कूकुक कक कृक कद इनक कक कक कक कु कक क कक फू क कच ककृककक्य बकाककक कक * 
परिक्षितांकी गतिका वर्णन 9 
स होवाचोवाच वे सोउग्च्छन्‌ वे ते तग्यन्नाइव- 
मेघयाजिनो गच्ठन्तीदि वव न्वश्वमेधयाजिनो गच्छ 
न्‍्तीति द्वात्रि शशतं वे देवरथाहयान्ययं छोकरुत €समन्तं 
पृथिवी हिस्तावत्‌ पर्येति ता € समन्त॑ पृथिवी द्विस्तावत्‌ 
समुद्रः पर्येति तद्यावती क्षुरध्य धारा यावद्व। मक्षिकायाः 
पत्र तावानन्तरेणाकाशस्तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे 
प्रायच्छत्तान्‌ वाथुरात्मनि घित्वा तन्नागमयश्त्राशवमे- 
धयाजिनो5सवज्नित्येवमिव वे स वायुमेव प्रशश ध्स 
तस्माद्वायुरेव व्यष्टिवायुः समष्टिरप पुनम्त्यं जयति य 
एवं वेद ततो ह॒ भुज्युलोह्यायनिरुपरराम ॥ २ ॥ 
उस याज्ञवल्वयने कहा, 'उस गन्धवने निश्चय यह कहा था कि वे 
वहाँ चले गये, जहाँ अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते हैं ।! [भुज्यु] 'अच्छा तो,. 
अद्वमेघयाजी कहाँ जाते हैं ?” [याज्ञवल्वथ--] 'यह लोक बत्तीस देवरथा- 
ह्वथ है। उसे चारों ओरसे दूनी पृथिवी घेरे हुए हे। उस प्रथिवीकों नब' 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए हे। सो जितनी पतली छुरेकी धार होती है 
अथवा जितना सूक्ष्म मकखीका पंख होता है, उतना उन अण्डकपालोंके 
मध्यमें आकाश है। इन्द्र ( चित्य अग्नि ) ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंको 
वायुको दिया। उन्हें वायु अपने स्वहूपमें स्थापित कर वहां ले गया, जहाँ. 
अब्वमेधयाजी रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वाग्रुकी प्रशंसा' की थो । 


अत: वायु ही मा है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा जानता है, बह 
पुनर्मृत्युको जीत लेता है ।” तब लाह्यायनि भुज्यु चुप हो गया ॥ २॥ 


होबाच याज्ववल्क्यः; ज्वाच उस याज्ञवल्वश्नने कह - उसने' 
चै सता) वैशच्द है स्प्रणार्थ: ५२०2 निश्चय यही | कहा था'--यहाँ बे? 
उबाच वे स गन्धवरतुम्यप्र |- े 
ठुभ्यम्‌ | निश्चय तुमसे यही कहा था कि देर 


आाह्यण ३ | - शाडूरमाष्याथे - ६९३ 
प्लईनकू कुक क्‌ कक कंपे्क (०८०१० कुक क कृत उन्‍-न्क उन्‍वे०्क पन्‍्दू-क कक पक क १९३-% एक९ नेकक कककुके 
सीयते; न हि सत्तमात्रस्येद्श | जाता है; क्योंकि केवल किसी 
| जीवमात्रका ऐसा ज्ञान होना 

'विज्ञानप्रुपपधते | | सम्भव नहीं है । 
त॑ सर्वे वय परिवारिता) सन्‍्तो । हम सबते उसे चारों ओरसे 
पृच्छाम-कोउ्सी ति,करत्वम्रप्ति | घेरकर पूछा, 'तुप कौव हो? 
किन्न।मा किंतत्तः | सो&जवीद्‌ | उम्हारा क्या नाम है और व्या 
शन्धवं! सुधन्वा नामता), | स्वरूप है ?” उस गय्धर्वने कहा, 
आइ्रिरसो धोम्तः। ते यहा | नामसे में सुधस्वा हूँ और गोत्रसे 
यस्मिन्‌ काले लोकानामन्तान्‌ ! आह्विरस हूँ फिर जब उससे 
यथवसावानि अप्ृच्छाम अथे्न | छोकोंके अन्त यात्री पर्यवसानके 
गस्बेबेत्रम--शुवनको शपरि- | विषमें पूछा तो हमने उस गन्धवंसे 


का जल स्ेष्वान्पान, हीं अर्थात्‌ भुववकोशका परिमाण 
हि न हम 2 पक जाननेके लिये प्रवृत्त होनेपर हम 
झावपन्त। इश्वस्तों वयस; | उद्त्ते अपनी प्रशंसा करते हुए 
कथम्‌ ! कि पारिक्षिता अभ- | पूछा। किस प्रकार पूछा--'पारि- 


अन्निति | क्षित कहाँ रहे ?” है 

सच गन्धवेः सर्वेभस्म॒म्य पत्न- और उस गण्घर्वने हमें सब 
बीतू। तेने दिव्येश्यो मया रु्ध २ बता दीं। अतः मेंने दिव्य 
ज्ञानम, तत्व नास्ति, अतो. | जीवोंसे ज्ञान प्राप्त किया है, वह 


5 रे मक्रो प्राप्त नहीं हे; इसलिये अब 
निषहीतो5सि, हत्यभिप्रायः | न सं 56» मेक से 
सोहह विद्या प्रम्पन्नो लब्धागमों | अ्रिप्राय है। में विद्यासमप्न हूँ 
गन्धर्वात्‌ त्वा त्वा एच्छामि याज्ञ- और मुझे गन्वर्वसे शाखज्ञान प्राप्त 
बरक्य - कक परिक्षिता अभवन्‌ -| हैआ है, वही 203 डा 
ि याज्ञ- | हे माशवल्वथ | क्या तुम ज 
तब त्व॑ कि जानासि १ है यज्ञ | पारिक्षित कर्हा रहे ? हे याज्ञ- 
 बल्क्य 'कथप एच्छामि कै पारि- | दल्कंय ! बताओ, में पूछता हूँ कि 
बम्रेता अमवन्निति || १॥. . : पारिक्षित कहाँ रहे १॥ १४ 


लत नल, 








६९६ 


बृहृदारण्यकोपनियद 


[ अध्याय ३ 
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हिवुणेन परिमाणेन समुद्र! पये ति, 
य॑ं घनोद्माचक्षते पौराणिकाः । 
तत्र अण्डकपालयोविवर- 
प्रिसाणपुच्यते, येव विवरेण 
सार्गेण वहिरनिंगच्छन्तौ व्याप्लु- 
पन्‍्त्यश्वमेघयाजिन! । तत्र 
यावती यावत्परिमाणा श्षुरस्प 
धारा अग्रमू, यावद्वा सौक्ष्म्येण 
युक्त सक्षिकाय पत्रम , ततवां-- 
स्तावत्परिमाण), अन्तरेण मध्ये 
अण्डकपालयो।,. आकाश- 
छिलद्रम्‌, तेनाकाशेनेत्येतव्‌ । 
तान्‌ पारि क्षितानइवसे धया- 
जिन प्राप्तानिन्द्र! परमेश्वर।-- 
योषमे घे5 ग्निश्वित), सुपर्ण: -- 
यदििपयं दशनपुक्तत्--तस्य 
प्राची दिक्शिर! इत्यादिना, 
सुपणेः पक्षी भूत्वा पश्षपुच्छा- 
चात्मकः सुपणों भृत्वा बायवे 
प्रायच्छत्‌-मृतत्वान्नारत्यात्मनो 
गतिस्तत्रेति; तान्‌ पारिक्षितान्‌ 
चायुरात्मनि घित्वा स्थापयित्वा 
स्वात्मभूतान्‌ कृत्वा तत्र तसिपरिन्न- 
गमयत्‌; क्! यत्र पूर्व5विक्रान्ताः 
पारिक्षिता अश्वमेघया जिनोउभव- 


समुद्र घेरे हुए है, जिसे पौराणिक 
'घनोद” कहते हैं। 

अब अण्डकपालोंके छिद्रका 
परिमाण बतलाया जाता है, जिस 
छिद्ररूप मार्गसे बाहर जानेवाले 
अश्वमेधयाजी व्याप्त होते हैं। 
जितनी भर्थात्‌ जितने परिमाणवाली 
छरेकी धार होती है, यानी जितना 
छुरेका अग्रभाग होता है, अथवा 
जितनी सृक्ष्मतासे युक्त मदखीका 
पंख होता है, उतने परिमाणवाला 
अण्डकपा छोंकें मध्यमें आकाश-छिद्र 
होता है। उत्त आकाशसे [ वे जाते 
हैँ|--ऐसा इसका तात्पय॑ है। 

-उन॑ प्राप्त हुए पारिक्षितों-- 
अश्वमेधधाजियोंको इल्द्र--परमेश्वर- 
ने-जो अश्वमेधयागमें चयन 
किया हआ अग्नि ही है, सुपर्ण 
होकर जिसके विषयमें कि 'उप्तका 
प्राची दिशां शिर है? इत्यादि भन्त्र- 
से दृष्टि करता बताया गया है, 
सुपर्ण-पक्षी होकर अर्थात्‌ पंख 
और पूँछवाला पक्षी होकर वायुको 
दे दिया, क्योंकि मुर्त होनेके कारण 
उसे वहाँ अपनी गति दिखाथी 
नहीं देती; उन पारिक्षितोंको 
वायुने अपनेमें स्थापित कर-- 
उन्हें अपने स्वरूपभूत कर वहां 
पहुँचा दिया। कहाँ ?+-जहाँ 
पव॑वर्ती अर्थात्‌ अतीत पारि- 
क्षित--अइवमेघयाजी रहे ।॥ इस 


ब्राह्मण ३ ] शादूरमाष्याथ॑ द्ष्प्‌ 
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अशगच्छतू्‌ वे ते पारिक्षिता।, ततू्‌ | पारिक्षित वहाँ चले गये | कहाँ ?-- 
तत्र; के १ यत्र यस्मिन्नश्वमे घ- | रहें अर्थात जिस लोकमें अश्वमेध- 
याजिनो गच्छन्ति, इृति निर्णीति हक रा प्रकार प्रइन- 
। का निर्णय भुज 
प्रन्‍ने आह कब लु कस्मिन्श्रमेध- | जछा--कहां 0 ओजरिकर 
| बोला--कहाँ अर्थात्‌ किस लोकमें 
याजिनो गच्छन्तीति । तेषां 


अश्वमेघयाजी जाते हैं?” तब याज्ञ- 
गतिविवक्षया झुवतकोशपरि- | न्‍्ंय उनकी गति बतलानेकी 
माण साह -- बताते हैं-- 


इच्छासे भ्रुववकोशका परिमाण 
द्ा्जिशत वे, है अधिके| यह लोक ह्वार्तिशतु-दो अधिक 
त्रिशद दा त्रिशतं वे,देवसथाहया- तीस अर्थात्‌ वत्तीस देवरथाहन्य 


नि--देव आदित्यस्तस्य रथो हब वा सिय तक तय 
रथ ही देव रथ है, उस रथक्री गति- 


देवस्थस्तस्य रथस्य गत्या रे] से एक दिवमें संम्ारका जितना 
यावत्‌ परिच्छियते देशपरिमाणं | भाग मापा जाता है, उतना देव 
व्‌ देवरथाहयम्‌ ,वद्‌ दाह्रिशद- | हिज्य कहलाता है, उसको 


४ श __ | बत्तीसगुना करनेपर वत्तीस देव- 
गुणित देवस्थाह्यानि, वावसरि रथाह न्य होते हैं। छोकाछोकपवत- 


माणोज्यं लोको लोकालोकमिरि- | से घिरा हुआ यह छोक इतने परि- 
णां परिक्षिप्त; यत्र वैरार्ज शरीर । ऑटो हि रा 48 शरीर 
[५ हु [हुआ रजे प्राणियोंके कमफल- 
: यत्र च कर्मफलोपभोगः प्राणिना | का उपभोग होता है, वह. यही 
से एप लोक; एतावाँश्लोकः, | छोक है। इतता तो छोक हें; 
अतः परम्‌ आलोक । इससे आगे आलोक है रु 
-त॑ लोक समन्त समन्‍्ततः न मा के 9 
हक वस्तारक अपेक्षा दर 
लोकविस्ताराइ द्विगुणपरिमाण- | हे 


/ ,  परिमाणके विस्तारवाले प्रिमाण- 
बेश्त गेके | _ 
बिस्तारेण परिमागेत, त॑ लोक | ५ तुध्ददी चेरे हुए है। इसी 


परिक्षिप्ता पर्येदि पृथिंदी; ता | पक्भवार उस पृथिवीकों उससे 
पृथिदी तगैव समसन्‍्तम्‌ , डिस्तावदू दूने परिमाणसे सब ओर 








चतुथ ब्राह्मण 


याशवल्वय-उषस्त-संवाद 


अथ हेनमुपस्तश्राक्रायण) प- 


अथ हैेनमुषस्तश्राक्रायण 


प्रच्छ | पृण्यपापग्रयुक्तैग्र द्वातिग्रहे- | "४5छ' पहले यह कहा जा चुका है 


गृहीतः पुनः पुनग्रहातिग्रह॑ स्त्य- 
जन्‌ उपाददत्‌ संसरतीत्युक्तम । 
पुण्यस्य च पर उत्कर्षों व्या- 
झ्यातो व्याकृतविषय! समृष्टि- 


व्यप्टिरुपो देतैकत्वात्मप्राप्ति! | | 
यस्तु ग्रहातिग्रहैग्नस्तःसंसर ति, | 


सो5स्ति वा नारित १ अस्तित्वे 
च॑ किलक्षण। ९ --हत्यात्मन 
एवं विवेकाधिगमायोपस्तप्रइन 
आरस्पते | तस्य च्‌ निरुपाधि- 


स्वरूपस्य क्रियाकारकवि निशुक्त- 


स्वभावस्य अधिगमाद्‌ यथो क्तादू | 


पृण्य-पापप्रयुक्त ग्रह्मतिग्रहोंसे 
गृहीत हुआ पुरुष पुनः-पुनः ग्रह ति- 
ग्रहोंको त्यागता और ग्रहण करता 
हुआ संसारको प्राप्त होता है। 
तथा पुण्यके परम उत्कषेकी भी 
व्याख्या कर दी गयी, जो व्याकृत- 
विषयक समष्टि-व्यष्टिर्प दूत और 
एकत्वभावको प्राप्त होना हू । 

[ अब प्रइन होता है कि | जो 
ग्रह और अतिग्रहोंसे ग्ररत होकर 
संसारको प्राप्त होता है, वह है या 
नहीं. और यदि है तो किन लक्षणों- 
वाला है ? इस प्रकार आत्माक्ा 
ही विवेक करनेंके लिये उषस्तका 
प्रदल आरम्भ किया जाता हे। 
उस निरुपाधिस्वेरूप क्रियाकारक 
विनिमुक्तस्व भाव आत्माका 


साक्षात्तार हॉनेपर ही पुरुष 


बन्धनाद विप्रुच्यते सप्रयोजका | प्रयोजकसहित उपयुक्त वन्धनसे 


आखरूयायिकासमस्बन्धरतु प्र सिद्ध) 


! मुक्त होता है। आख्यायिकाका 


सम्बन्ध तो प्रसिद्ध ही हू । 


सर्चान्चर जात्माका निरूपण 
अथ हेनपुषरुतश्राक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यत्तसाक्षाद्परोक्षाद्‌ बह य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे 
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ज्षेति। एवम्िव दे--एज्सेव | प्रकार उध् गन्बवंने पारिक्षितोंकी 


स गन्धवों दायुसेव प्रशश 
प्रिक्षिवानाँ गतियू । 


सप्राप्ता आड्यायिका | आ- 
रूपायिकानिवर्त स्वथमार्या- 
यिकातोब्पसुत्य स्वेन श्रृविरुपे- 
णेत आचष्टेब्स्सस्यम्ू; यरमा- 
द्वापु। स्थावरजज्ञसानां श्रृताना- 
सन्तरात्मा, वहिश्च स एव, 
तस्मादध्यात्माधि एवापिदेव- 
भावेन विविधा या घश्व्यापिः 
स बायुरेव--तथा समिष्टः केव- 
ढेन सतात्म ना वायुरेव | एवं व[यु 
सात्मान समष्टिव्यब्टिरपात्स- 
कस्वेनोपणच्छ ति य/- एवं वेद । 

तस्य कि फलपिल्याह-अप 
घुनर्मृत्युं जयति, सकृन्द्त्वा 
पुन प्रियते। तव आत्मन! 
प्रश्ननिषयाद्‌ श्रुज्युर्लाधाय नि- 
झुपरराम | २॥ 


गतिरूप वायुकी ही प्रशंसा 
की थो | 
आख्यायिका तो समाप्त हुई। 
आख्याधिकासे सिद्ध होनेवाला जो 
थ॑ है, उसे आख्याधिकासे निकाल- 
कर अपने श्रुतिहपसे हो बतलाते 
हैं; क्योंकि वायु ही स्थावर-जज्ञम 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है और 
वही बाहर भी है, अतः अध्यात्म, 
अधिभृत और अधिदेवभावसे जो 
भी विविध प्रकारकी अष्टि (व्यष्टि) 
यात्री ग्पाप्ति है, वह वायु ही हे 
तथा केवल सूत्रह्पसे वायु ही 
समष्टि है। इस प्रकार जो ऐसा 
जानता है, वह समटष्टि-व्यपष्टिभावसे 
अपने स्वरूपभूत वायुकरो ही प्राप्त 
होता है । 
उसे क्‍या फल मिलता है सो 
वतलाते हैं-वह अपमृत्यु--पुन- 
मृत्युक्षो जीत लेता है अर्थात्‌ एक 
बार मरकर फिर नहीं मरता। 
तब अपने प्रइनका निर्णय हो 
जानेसे लाह्मका पुत्र भुज्यु चुप हो 
गया॥ २॥ 


नीननना-3-++++_०केटु24-.+++०--.+म>ू 


इति बृहदारण्यक्ो पनिपद्धाच्ये ठर्तीयाष्यये दवीय शुज्युव्रद्षणम्‌ ॥हे॥ 


न्‍अन्‍्लन्लनाप-+लन+समनमूपन_--+मपभ कं ननान्‍क, 


जड़ 
पर 


५ 
३. 
छः 


99० 


हृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


"4७ 92046 2<% ७८०३ ४०३ के २४४ $% के कै+क कक $< ३०३ ९०कब ३३ कक ७ ३२३६ 4$९९७ 


सवस्पास्यन्वरः सर्वान्तर), यंधा- 
शब्दास्यां प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म ति- 
तमात्मानम्‌ , मे मदम्‌, व्या- 
चश्वेति, विस्पर्ट शरद्गे गह्देत्वा 
( हु 
यथा गां दशय ति, तथा आंत्क्ष्य, 


सोथ्यमित्येवं कथयस्वेत्यथ) | 
एवमुक्तः प्रत्याह या्नवस्कंय/- 
'एप ते तवात्मा सर्वा्तरँ! सर्व- 
स्यास्यन्तरः; सबबिशेषणोंपल- 
37. व्‌ 
साक्षाद्‌ अव्यव हितम्‌ अपरोक्षा- 
दगोण ब्रह्म वृहत्तमप््‌ आत्मा 
सबरप॒ सवस्याभ्यन्तर), ते 
गुणेः समस्तैयृक्त एप१, कोउ्सौ 
तवात्मा; योथ्यं कार्यकरणसद्दय- 
सस्तव, स येनात्मना आत्मंवानू्‌ 
स्‌ एप तव आत्मा--तव कार्य- 
करणसद्वातस्पेत्यथः | 
तत्र पिण्डड, तस्य।भ्यन्तरे 
'लिब्नात्मा कणसद्वात), त॒तोयो 
सश्व सन्दिद्यगानः--तेषु कतमो 


प्रतिद्ध हे-तथा जो सर्वान्तर-- 
सबके अभ्यन्तर है--श्रुतिमें 'यत्‌ 
और “यश इन पदोंसे यह प्रदर्शित 
किया जाता है. कि यह प्रसिद्ध 
आत्मा ब्रह्म है-उस आत्माका 
मेरे प्रति व्याख्यान करो-जिस 
प्रकार सींगोंकोी पकड़कर गौ दिख- 
लाते हैं, उसी प्रकार स्पष्ट बताओ 
अर्थात्‌ वह यह हे--इस प्रकार 
उसका वर्णन करो। 

इस प्रकार कहे जानेपर याज्ञ- 
वल्क्यने उत्तर दिया, तिरा यह 
आत्मा सर्वान्तर-सबका अन्त- 
वर्ती है। 'सर्वान्तर' शब्दका ग्रहण 
समस्त विशेषणोंके उपलक्षणके लिये 
है। जो साक्षात्‌-अव्यवहिंत और 
अपरोक्ष--अगीण ब्रह्म--बृहत्तम 
आत्मा सबके अभ्यन्तर है, यह इन 
समस्त गुणोंसे युक्त है। वह कौन 
है ?-तेरा आत्मा है; यह जो तेरा 
कार्य-करण ( देह-इन्द्रिय ) .संघात 
है, वह जिस आत्माके द्वारा आत्म- 
वान्‌ है, वही यह तेरा आत्या है| 
तेरा अर्थात्‌ कार्य-करणसंघातका । 

अब, भुज्युके यह कहनेवर कि 
पहला तो पिण्ड है, उसके भीतर 
इन्द्रियसंघातरूप लिज्नदेह हे और 


 तौसरा वह है, जिसके विषयमें सन्देह 
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व्याच&वेत्येष त आत्मा सवोन्तरः कतसो याज्ञवल्व्य 
सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो 
योडपानेनापानिति स त आत्मा सवोन्तरो यो व्यानेन 
व्यानिति स त आत्मा स्वान्तरो य उदानेनोदानिति 
स त आत्मा स्वान्तर एब त आत्मा सर्वान्तरः ॥ १॥। 

फिर उस याज्ञवल्कयसे चाक्रायण उषस्तने पूछा। वह वोला, “हे 
याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसवी 
मेरे प्रति व्याख्या करो । [ याज्ञवल्वय--] यह तेरा आत्मा हो सर्वान्तर 
है ।” [उषस्त] 'याज्ञवल्वय ! वह सर्वान्तर कौन-सा है ?” [याज्ञवल्वय--] 
'जो प्राणसे प्राणक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपान- 
से अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो व्यानसे व्यान- 


क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो उदानसे उंदानक्रिया 
करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है। यह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है! ॥१॥ | 

. अथ हेन॑ प्रकृतं याज्वस्क्यम्‌ , 


उपस्तो नामतः चक्रस्यापत्य॑ | 
_ चाक्रायण), पग्नच्छ । यदू ब्रह्म 


फिर इस प्रकृत याज्ञवल्क्प से जो 
नामसे उषसत था उस चाक्रायण -- 
चक्रके पुत्रने पूछा, 'जो ब्रह्म साक्षात्‌ 
किसी भिन्न वस्तुसे व्यवधानको न 
साक्षाद्‌ अव्यवद्िितंकेनचिद्‌ द्र्ट- | प्राप्त हुमा और द्रष्टासे अपरोक्ष-- 
अंगौण है, ( 'श्रोत्रे ब्रह्म मनो ब्रह्म” 
हा इत्यादि वाक्‍्यमें बहे हुए ) श्रोत्र- 
ब्रद्मादिदत्‌, कि दत्‌ ? य आत्मा | ब्रह्मादिके समान नहीं है, वह वया 
है ? जो आत्मा है-- यहाँ आत्मा? 
शब्दसे प्रत्यगात्मा कहा गया है, 
' शत्र आत्सशब्दस्य प्रसिद्धत्वात्‌ , | क्योंकि इसी अर्थमें 'आत्मा! शब्द 





रपरोक्षाद्‌ अगौणघ्‌ न श्रोत्र- 


आत्मशब्देन पत्यगात्मोच्यते, 


8०२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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: «.. | कार्यकरणसंघातसे विलक्षण [ तेरा 
विलक्षणः, यश्वेश्यति ॥ है). | सर्वान्तर आत्मा ] है॥ १॥ 





आत्माकी अनिर्वेचनोयता 

स द्ोवाचोषस्तश्राक्रायणो यथा विब्रुयाद्सो 
गोरपावश्व इस्येवम्ेवेतदू ठयपदिर्ट सवति यदेव 
साक्षादपरोक्षादबह्य य आत्मा सवोन्तरस्तं॑ मे ठयाच- 
क्षेत्येथ त आत्मा सवोन्‍्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
स्वान्तरः । न दृष्टेद्रे्टॉरं पव्येने श्रतेः श्रोतारं श्वणुया 
न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेत्रिज्ञातारं विज।नीयाः । 
एब त आत्मा स्वोन्तरोउतोउन्यदात ततो होषस्त- 
श्राक्रायण उपररास || २॥ 


उस चाक्रायण उषस्तने कहा, 'जिस प्रकार कोई [चलना और दौड़ना 
दिखाकर] कहे कि यह ( चलनेवाला ) बैल है, यह ( दौड़नेवाला ) घोड़ा 
है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
और सर्वान्तिर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टया बतलाओ 7! [याज्ञवल्क्य-] 
“यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है [उषस्त] हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर 
कोन सा है ? [याज्ञवल्क्य--] 'तुम दृष्टिके द्रष्ठाको नहीं देख सकते, श्रुतिके 
-श्रोताको नहीं सुत सकते, मतिके मन्‍्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति 
के विज्ञाताको नहीं जान सकते | तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे 
भिन्‍न आते ( नाशवान्‌ ) है /! इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त छुप हो 
गया ॥ २॥ 


स होवाचोपस्तश्वाक्रायंण: उस चाक्रायण उषस्तने कहा, 


ु £ | जिस प्रकार पहले कोई अन्य 
यथा काथवदन्यथा प्रातज्ञाय पूवम, प्रकारसे प्रतिज्ञा कर फिर विपरीत 


:घुनर्तिग्रतिपन्नो ब्रुयादल्यथा-- | भाषण करे अर्थातु पहले ऐसी 
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मसात्मा सर्वान्तररत्वया विवक्षित, 
इत्युक्त इतर आह-य: प्राणेन 
घखनासिकासश्वारिणा प्राणिति 
प्राणचेष्टां करोति, येन प्राण 
प्रणीयतत इत्यथंः स ते तब 
का्यकरणसद्डातस्य आत्मा 
विज्ञामयः; समानमन्यत; 
योध्पानेनापानी ति यो व्यानेन 


+ (5 
व्यानीतीति-छान्दर्स देष्यंघ | 
सर्वा। कार्यकरणसह्ावगताः 


प्राणनादिचेश दाएरुयन्त्र ध्येव येन 


क्रियन्ते-न दि. चेतनावदनधि- 


हे--इसमें तुम किसे मेरा सर्वान्तर 
आत्मा बतलाना चाहतें हो ? ऐसा 
प्रशत करनेपर इतर ( याज्ञवत्क्य ) 
ते कहा--'जो मुख और नासिका- 
द्वारा संचार करनेवाले प्राणसे प्राण- 
चेष्टा करता है, तात्परय॑ यह है कि 
जिसके द्वारा प्राण प्रणीत ( चेष्टा- 
होता है, वह विज्ञानमय 
कार्यकरणसंघातरूप तेरा आत्मा 
है। शेष वाक्यका अर्थ इसोके 
समान है। योथ्पानेनापानीति 
यो व्यानेन व्यानीति' इस वॉव्यके 
'अपानीति, व्यानीति! इन पदोंमें 
'ती/” ऐसा जो दीघंप्रयोग है, वह 
छान्दस है। 

[ तापपय॑ यह है कि ] काछ 
यस्त्रके समात देहेद्धियसंघातमें: 
होनेवाली प्राणनादि समस्त चेष्टाएँ 
जिसके द्वारा की जाती हैं [वही तेरा 
सर्वान्तर आत्मा है ] ।: जैसे किसी: 


ह । चेतन अधिष्ठाताकी प्रेरणाके बिना 
छितस्य दारुयन्त्रस्थेव प्राणनादि- 


लकड़ीका यन्त्र हिल नहीं सकता, 
उसी प्रकार इस रघथूल शरीरकीः 


चेष्टा विद्य-्ते; तस्माद्‌ विज्ञानमये- प्राणनादि चेष्टाएँ भी चेतन आत्माके 


बिना नहीं हो सकतीं। अतः यह 


नाधिष्ठितं विलक्षणेन दारुयन्त्र- | अपनेसे भिन्न विज्ञानमय आत्मासे 


अधिष्ठित होकर काष्टके यन्त्रके समान 


बत्‌ प्राणनादिचेष्टां ग्रतिपधते--प्राणनादि चेष्टा करता है; इसलिये 


०४ 


दृहृददारण्यकीपनिषद्‌ 
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भव॒ति--लौ किकी पारमार्थिकी 
चेति; तत्र लोकिकी चल्लु/संयुक्ता 
अन्त।करणाइत्ति।, सा क्रियत 
एति जायते विनश्यति च; या 
लात्मनो. इृष्टिः-- अम्स्युष्ण- 
प्रकाशादिदत्‌ , सा च द्रष्डु 


लौकिकोी और पारमाथिकी; उनमें 
चक्षुसे संयुक्त जो अन्ताकरणकीः 
वृत्ति हे वह लौकिकी दृष्टि है; वह 
की जाती है, इसलिये उत्पस्न होती 
है और नष्ट भी होती है; कितु जो 
अग्निके उष्णत्व और प्रकाशादि- 
के समान आत्माकी दृष्टि हे, वह. 
द्रष्ठाक स्वरूप होनेके कारण ने 


स्वरूपलान जायते न विनश्यति | उत्पन्न होती है और बन नष्ट होती 
व। सा क्रियमाणयो पा धिभूतया | है। वह क्रियमाण उपाधिभूता दृष्टि 


संदृुष्टे वेति, व्यपदिश्यते-- 

द्ृष्टेवि,. भेदबच्च--द्ृष्टा 
दृष्टिरिदि च; 

यासों लोकिकी दृष्टि्रक्षु- 

हरा रुपोपरक्ता जायसानैव | 
नित्यया आत्मद्श्या संसुष्टेव, 
वर्रतिच्छाया--तया व्याप्रैव 
जायते तथा विनश्यति च; तेनो 

पचयेते द्रष्टा सदा पव्यत्नपि -- 
पएच्यति न पश्यति चेति; नतु 
पुनरप्टुदुंष्ट। कदाचिद्प्यन्यथा- 


त्वम; तथा च वक्ष्यति पष्ठे . 
“ब्यायतीव. लेलायदीव” 


जि 


से संसर्गयुक्त-सी है, इंसलिये आत्मा 
द्रष्टा' कहा जाता है। तथा 
द्रष्टा, दृष्टि ऐसा भेदवत्‌ व्यवहार 


होता है। ह 
ओर -यह जो लौकिकी इंष्टि 
है वह मानो चकुद्वारा रूपसे 
संश्लिष्ट-सी ही उत्पन्त [होनेवाली 
है। वह नित्य आत्मदृष्टिसे संस्ृष्ट 
त्री, उसकी प्रतिच्छाया और. 
उससे व्याप्त ही उत्पन्त होती और 
विनाशकों प्राप्त होती हे। उसीके 
कारण, स्वंदा देखनेवाला होनेपर 
भी द्रष्टाके विषयमें वह देखता हे 
नहीं देखता है” ऐसा उपचार किया 
जाता है; कितु द्रष्टाकी दृष्टिमें 
कभी अन्यथात्व नहीं होता; ऐसा 
छठे ( उपनिषद्के चौथे ) अध्याय- 
में कहेंगे भी--'मानो ध्यान 
करता हुआ, मानों चेष्टा करता 
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असो गौरसावश्वो यश्वलति | भतिज्ञा करके कि तुम्हें प्रत्यक्ष | गी 
धावतीति वा, पूब श्रत्यक्षं द्श- और अश्व | दिखलाऊँगा फिर 


चलन आदि लि गो 
याधीति प्रतिज्ञाय, प्चाचलना- ज्से कहे कि जो 
ल्‍ 0 के चलती है, वह गौ हे और जो 
दिलिज्लैव्यंपदिशति, एवमेबेतद्‌ | दौड़ता है,वह थोड़ा है; इसी प्रकार 
[या 9 +। गे 
ब्रह्म प्राणनादिलिड्ञेव्यंपरदिष्टं | इस ब्रह्मका तुम प्राणनादि लिझ्ीं- 
भवति त्वया, कि वहुना | | हीरा व्यपदेश कर रहे हो; अतः 
त्पक्लागोद्ष्णानिमितंव्याजम्‌, ये गौजोंकी दण्णाके कारग बह 
 बेत्ता होंनेशा बहाना छोड़कर जो 

यद्व्‌ कक्षा 
दे 2 दपरोध गे रा साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है और जो 
न _सर्वान्तिर:, ते सर्वान्तर आत्मा है, उसका भेरे 

व्याचक्ष्वेति । प्रति स्पष्ट उल्लेख करो | 

इतर आह--यथा मया। इतर (याज्ञवल्वय ) ने कहा-- 
नमः १ मैंने जेसी पहले प्रतिज्ञा की थी कि 
ह 32 5 तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणोंवाल्ा 
एवलक्षूण हति-तां प्रतिज्वा- | है, उस प्रतिज्ञाका में अनुवर्तत कर 
0 « > मेते जे हा 5 
झलुवर्त एव: तत्तयैब, यथोक्‍त | मैंने जेसा कहा है, वह 
वैसा ही है और तुमने जो कहां कि 
मया । यत्‌ पुनहकत तमात्मान | उस आत्माको घटादिके समान 
_घदादिवदू विषयीडुर्विंति, तदू हमारा हर एकीक दो, सो वेसा 
बंखान्न किया सम्भव न होनेके कारण नहीं किया 
3 2205 कक बी किक 2000७. वह असम्भव क्यों है ? सो 
उनस्तद्शक्यम्‌ गा बतलाते हैं--वस्तुका ऐसा ही 
+ छारण- बह वस्त 
स्वाभाव्यात्‌;किं पुनस्तइ वस्तु | अवहोनक वात; वह 
का ह रे का स्वभाव क्‍या है ? दृष्टि आदि- 
इवावाव्यप्‌ दृष्य दिरिष्ट्खपू्‌ ; दृए- का द्रष्टा होता आत्माका स्वमात्र 
ह है; आत्मा दृष्टिका द्रष्टा है! दृष्टि -- 
यह दों प्रकारकी होतों हे-- 











यु हर लय 
द्रष्टा द्यात्मा। दशष्टिरिति द्विविधा 
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इष्टेरिति कर्मणि पष्ठी, सा दृष्टिः “दष्ठेः! इस पदमें कर्ममें पछी है, वह 
'क्रियमाणा घटवत्‌ कर्म भवति, दृष्टि क्रियमाण होनेसे घटके समान 
जप पक 6 कर्म है और (्रष्टारम” इस तृजन्त- 
दृथरभिति तजन्तेन द्ष्टुदे शिक- हे 
है 6. पदलसे द्रष्टाका दृष्टिकतृत्व वतलाया 
देत्वमाचएे, तेनासों इेद्रशा ,य्राहे;अतः उनःव्यास्याताओंका . 
हष्टे! कतति व्याज्यातृणाम- अभिप्राय यह है कि यह दृष्टिका 
प्लिप्राय) | ' द्रष्ठा-दृष्टिका कर्ता है। 
तत्र॒ह्ट्टेरिति पष्ख्यन्तेे! ऐसी व्याख्या करनेमें वे यह 
' दोष नहीं देखते कि “दृष्टे/ इस 
हर $ करे... + तु 
इृश्टिप्रहणं निरथंकमिति दोप न : पष्ख्यन्तरूपसे 'दृष्टि' पदका ग्रहण 
; निरर्थक हो जाता है। अथवा यदि 
पव्यन्ति; पश्यतां वा पनरुकतम्‌ . देखते होंगे तो 'यह पुनरुक्त है, 
असार है, प्रमादपाठ है? ऐसा 
समझकर उसपर ध्यान नहीं देते । 
आदर), कर्य पुनराधिक्यम्‌ १ | रे अविक पाठ किस प्रकार है? 
| दृष्टिकलृत्वरूप अर्थ तो [ '्रष्टारम! 
ठजन्तेनेव दृष्टिकतृत्वस्थ सिद्ध- | इस ] दुजन्त पदसे ही सिद्ध हो 
वो पक | जाता हे' इसलिये “दृष्टे! यह पद 
द्र्टार ने पश्ये/ इत्येतावदेव कर पश्येःः केवल रा ही. 
| कहना चाहिये था; क्योंकि जिस 
वक्तव्यम्‌ ; यस्‍्माद्वावोः परस्द्चू | “झे परे दर्‌' प्रत्यय चुना जाता 
है, वहाँ वह 'ढच” उस घात्वर्थके 
अयते, तद्घात्वथंक्तरि हि दुच्‌ | कर्ता-अर्थमें ही होती है। जैसे गन्ता- 
4३ (गमन करनेवाले) की अथवा भेत्ता 
स्पयते; गन्तार मेत्तारं वा नयति/ ( भेदन करनेवाले ) को ले जाता 
१. क्योंकि प्वुल्तृूबों कतंरि! इस पाणिनिसूत्रके अनुसार “तुचुः प्रत्यय 
अर्चा-अयंमें हो होता दै। 


असारः प्रमादपाठ इति वा न 


ब्राह्मण ४ ] 
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(४।३।७) हि दष्डुच्ष्ट- | 
दिंपरिलोपो विद्यते” (४।३। ' 
२३)इतिच | | 

तमिमसर्थमाह--लौकिक्पा | 
इृष्टे कर्म भूताया), दरष्टारं स्तर 
कीयया नित्यया रृष्टया व्या- 
प्तारम्‌, न पंथ्येः; यासौ लौकि- 
की दृष्टि: कमंभृता, सा रूपो- 
परक्ता रुपा भिव्य ज्लिका नात्मारन 
स्वात्मनो ग्याप्तारं प्रत्यश्व॑ 
व्याप्नो ति; तस्मात्तं प्रत्यगात्मान॑ 
इशटद्र्टार ने पश्यें! | तथा भ्रुतेः 
श्रोतारं न श्रृणुया:, तथा मतेमे- 
नोइते! केवलाया व्याप्तारं न 
सन्‍्वीथाः । तथा विज्ञातेः केव- 
लाया बुद्धिवत्तेव्य पार न विज्ञा- 
नीयाः । एप वस्तुनः स्वभाव); 
अतो नैव दशयितुं शक्यते 
गवादिवत्‌ ! 


न दृष्टेद्रशरम! इत्यत्रा- 


ध्राण्पन्यथा व्याचक्षते 
केवितु-न च्टेद्रशर॑दट्टे 
कर्तारं दृष्टिमेदमझूत्वा दृष्टि- 
मात्रस्य कर्तारम्‌, न पश्येरिति; 


बु० उ० २३-- 


हुआ” तथा “द्रष्टाकी इृष्टिक्रा 
विपरिलोप नहीं होता” इत्यादि ; 


उसी वातको याज्ञवल्क्य इस 


| प्रकार कहता है--जो अपनी कर्म- 


भूता लौकिक्ी दृष्टिका द्रष्टा और 
उसे अपनी नित्यदृप्टिसे व्याप्त 
करनेवाला है, उसे तुम नहीं देख 
सकते | यह जो उम्रकी करममभरता 
लौकिकी दृष्टि है, वह रूपसे उपरक्त 
होकर रूपकी अभिव्यज्ञिक्रा है, वह 
अपनेको व्याप्त करनेवाले प्रत्य- 
गात्माको व्याप्त नहीं कर सकती; 
अदः उस दृष्टिके द्रष्टा प्रत्यगात्माको: 
नहीं देख सकते । इसो प्रकार उस 
श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकते 
तथा मति-केवलर मनोवृत्तिके 
व्याप्त करमेवालेका मनन नहीं कर 
सकते । एवं विज्ञाति--केवल बुद्धि- 
वृत्तिके व्याप्त करनेवालेको नहीं 
जान सकते । यह [ उस ] वस्तुका 
स्वभाव है, इसलिये उसे गो आादिके. 
समान दिखाया नहीं जा सकता । 

' कोई-कोई [ भर्ठृप्रपद्मादि ] 'न' 
दृष्टेद्रेष्ट रस! इत्यादि श्रुतिके अक्षरों- 
की दूसरी तरह व्याख्या करते हैं ॥ 
दृष्टिके द्रष्टा अर्थात्‌ दृष्तिके कर्ताको 
नहीं देख सकते यानी दृध्टिभेदः 
बिना किये तुम केवल दष्टिमात्रके 
कर्ताको नहीं देख सकते; यहाँ 


७०८६ 
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मेव ह्ात्मनो नित्यत्वम्॒पपथते 
विक्रियाभावे; विक्रियाबच नि- 
त्यमिति च विग्रतिपिद्धम | | 
“बयायतीव लेलायतीव” ( ४ । 


२३।७) “न हि द्रषटु॑प्टेवि- 
परिलोपो विद्यते”! (४।३। 
२३ ) “एप नित्यो महिमा 
ब्रान्मगस्य” (४।४। २३) इति 
च श्ुत्यक्षराण्यन्यया न 
गच्छन्ति | 

ननु द्रश भ्ोता मन्ता विज्ञाते- 
त्येवमादीन्यप्यक्षराण्यात्मनो$ विं- 
क्रियत्वे न गच्छन्तोति, न; 
यथाप्राप्ततौकिकवा क्या जु वा दि- 
त्वात्तपामू। न आत्मतत्त- 
निर्धारणार्थानि तानि, व दष्टे- 
द्रष्टारध! इत्येवमादीनामन्‍्यार्था- 


सम्भवाद्‌ यथोक्तार्थपरत्वमव- 


जन ज+-+-जनम« मन. 


गम्यते। तस्मादनववोधादेव हि 
पिशेषणं परित्यक्त॑ रृष्टेरिति। 


उचित जान पड़ता है; क्योंकि 
विकारका अभाव होतेके कारण 
इसी प्रकार आत्माका नित्यत्व 
सम्भव हो सकता है। [ कितु यदि 
आध्माको दृष्टिकर्ता माना जायगा 
तो वह विकारी होगा ] और जो 
विकारी है, वह नित्य हो--ऐसा 
कहना तो परस्पर विरुद्ध हे । इसके 
सिवा “ध्यायतीव लेलायतीव” 
“तन हि द्रष्ट्दृश्टेविपरिलोपो विद्यते” 
“एष* नित्यो महिमा ब्राह्मणस्थ” 
इत्यादि श्रुतियोंके अक्षरोंकी भी: 
अन्य किसी प्रकार गति नहीं हे । 


यदि कहो कि आत्माको विकार- 
हीन माननेपर तो द्र॒ष्टा, श्रोता 
मन्ता, विज्ञाता इत्यादि शब्दोंकी 
भी कोई सनक्ञति नहीं लग सकती,,. 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि 
वे तो यथाप्राप्त लौकिक वाक्‍्योंका 
अचुवाद करनेवाले हैं। वे आत्म- 
तत्वका निर्णय करनेके लिये नहीं 
हैं।. “न रष्टेद्रेंष्टा रण” इत्यादि 
श्रुतियोंका कोई अन्य अर्थ होना: 
सम्भव न होनेके कारण उनका 
उपयुक्त अर्थमें ही तात्पय समझा 
जाता है। अतः अन्य व्याख्याताओं- 
ने अज्ञानसे ही 'दृष्टे” इस विशेषण- 
का त्याग किया है। 


१, यद् ब्राह्मण ( ब्मवेत्ता ) की वित्य मद्दिमा है । 


श्राह्मण ४ ] शाद्ूरमाष्याथ॑- ७०७ 
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इस्येतावानेव हि शब्द) प्रयुज्यते; | है- केवल इतना ही शब्द प्रयुक्त 
नस अर सम! होता है, यदि कोई अन्य विशेष 
न तु ॒गतेगन्तार भिदेभेत्तारम! | /्नप्रायन हो तो विके गत्ताको' 
इति असत्यथविशेषे प्रयोक्तव्य!; | या 'मेदनके भेत्ताको” ऐसा प्रयोग 
हु नल नहीं किया जाना चाहिये। जब 
नच अधंवादस्वेन हातव्य॑ स॒त्यां | [क इस अधिक पदप्रपोगकी दुसरी 
गति है तो इसे अथंवाद कहकर 
छोड़ देना भी उचित नहीं है, और 
पामंविगानात्‌तर्मादू व्य[ूख्या- - यह प्रमादपाठ 25 है, क्योंकि 
४ सभी शाखाओंका इसमें मतभेद नहीं 
तग[ेवचु द्विरोषल्यप्‌ नाध्येव्‌- | हे। अतः यहाँ उन व्याख्याताओंकी 
| ही बुद्धिकी दुर्बलता हे, अध्ययन 
अमसादः । कर्ताओंका प्रमाद नहीं है 
यथा त्वस्मा भिव्य र्यातम्‌- कितु जिस प्रकार हमने व्याख्या 
'लोकिकरश्विंविच्य नित्पदष्टि- की है कि 'आत्माको लौकिकी दृष्टि 
पविशिष्ट आत्मा प्रदर्शयितव्य/- | ते “ेग करके नित्यदृध्टविशिष्ट 
९३९ त् दिखाना हे? उप्त प्रह्मार आत्माके 
तथा कर्क विशेष गत्वेन दृष्टि- न 
शब्दस्य हि प्रयोग उपपच्चते, | ० पय कर कै 
आत्मस्वरूपनिर्धारणाय; “न | “मे और कतके विशेषणहपसे 
हि द्रष्टुचंष्टे! (४७ । ३। दृष्टि' शब्दका दो बार प्रयोग होना 
२३ ) इति च प्रदेशान्तरवाक्ये- | +7 सकता है तथा “न हि & 
सै एकव्राक्यतो पपन्ना ४ भवति; दष्ट: इस प्रदेशान्त रके वाबप 
तथा च “चक्षृष्रि पह्यति” | भी इसकी एकवाक्यता हो जाती 
(के० उड० १। ६) “श्रोत्र- | हेएवं “चक्षूंषिः पश्यति” “्रोत्र3- 
मिदं श्रतम!” (के० उ० १। | विद श्रुतमु” इत्यादि अन्य 
७) हति श्रत्यन्तररेण एक- | श्रुतियोंस भी एकवाक्यता हो 
वाक्यतोपपन्ना। न्‍्यायाच्‌--एव- जाती हे। तथा ग्रुक्तिसि भी यही 
न्‍ १, द्रष्ठकी दृष्टिका छोप नहीं होता । २. जिसके द्वारा चक्षु इन्द्रिय देखता दे 4 
.३. जिसक्े द्वार्य यह क्रोत्रेन्द्रिय सुन सकता है । 


गतौ; न च॒ प्रमादपाठः, सर्वे- 


७१० बृहदा रण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


व्याचक्ष्वे्येष त आत्मा सवोन्तरः । कतमो याज्ञवल्वय 
सर्दान्तरो योडशनायापिपासे शोक मोहं जरा सत्यु- 
मत्येति । एतं वे तमात्मान विदित्वा ब्राह्मणाः पुन्ने- 
षणायाश्र वित्तेषणायाश्र लोकेषणायाइच व्युत्थायाथ 
मिक्षाचर्य चरन्ति या होव पृत्रेषणा सा वित्तेषणा या 
वित्तेषणा सा लोकेषणोभे होते एबणे एवं भंदतः । 
तस्माद्‌ ब्राह्मण: पाण्डित्यं, निद्िव्य बाल्येन तिष्ठा- 
सेत्‌। बाल्यं च पाण्डित्यं च निविद्याथ सुनिरमोन: 
च मौन च नि्विद्याथ ब्राह्मणः स ब्राह्मण: केन॑ स्याढू 
येन श्यात्‌ तेनेहश एज्ांतोउन्यदात ततो ह कह्दोलः 
कोषीतकेय उपररास ॥ १ ॥ | 


फिर इस याज्ञवल्वयसे कीषीतकेय कहो लने पूछा; उसने 'हे याज्ञवल्वय [? 
इस प्रकार सम्बोधित करके कहा --'जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और 
सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो।! [ यह सुनकर 
: याज्ञवल्क्यने कहा | 'यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है।” [कहोल-] 'याज्ञ- 
वल्क्‍्य | यह सर्वान्तर कौन-सां है ?” [ याज्ञवल्वय- | जो क्षुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है। उस इस आत्माको ही जानकर 
ब्राह्मण पृत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकैषणासे अलग हटकर भिक्षाचर्यासि 
विचरते हैं। जो भी पुत्नेषणा है, वही वित्तेषणा -है. और जो वित्तेषणा है, 
'बह्दी लोकेषणा है। ये दोनों ही [ साध्य-साधनेच्छाएँ ] एंपणाएं ही हैं 
अता ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मज्ञान ) का पूर्णतया सम्पादन कर आत्म- 
ज्ञानरूप बलसे स्थित रहनेकी इच्छा करे। फिर बाल्य और पाण्डित्यको 
पूर्णतया प्राप्त कर वह मुनि होता है। तथा अमौन और मौनका पूर्णतया 
सम्पादन करके ब्राह्मण ( कृतकृत्य ) होता है। वह किस प्रकार ब्राह्मण 
होता है १जिस प्रकार भी हो, ऐसा ही ब्राह्मण होता हे; इससे भिन्न औरः 
सब बातें ( नाशवान्‌ ) हे।” तब कौषीतकेय कहोल चुप हो गया ॥ १॥: 


: व्वाह्मण ५ ] शाडूरमाष्यार्थ ७०९ 
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एप ते तवात्मा सर्वेरुक्ते- तुम्हारा यह आत्मा उपमुंक्त 
विशेषणेर्वि शिष्ठट! ; अत एतस्पा- समस्त विशेषणोंसे विशिष्ट है; इस- 
दर मनोउन्यदातम्‌ कार्य वा शरी- लिये इस आत्मासे भिन्न ९ 
र्म्, करणात्मक वा लिब्व ह कार्यभूत शरीर अयवा करणात्मक 


२३ ९ लिड्ज देह आतं॑ (नाशवान है, एक 
तदेवेकमन हे कर 
एतदेवेकपनातेमविनाशि कूठ यही अनार्त-अविताशी अर्थात्‌ 


थम; ततो ह उपस्तथाक्रायण | ऊटस्थ है; तब चाक्रायण उपस्त 
उपररा ॥ २ || चुप हो गया ॥ २॥ 





इति वृद्ददारण्यक्रोपनिषद्भाष्ये ठतीयाध्याये 
चतुर्थमुपस्तत्राह्मणम्‌ ॥ ४ # 





 पश्चम् ब्राह्मण 
याज्षवल्कय-कहोरू-संवाद्‌ 
बन्धन सप्रयोजकरक्तम , प्रयोजकोंके सहित वन्धनका 
३२ वर्णन किया गया और जो बद्ध हे 
यश वद्धस्तस्याप्यस्तिस्तमधिग- | सका अस्तित्व तथा [ देहेन््रिय- 


तम्न्‌, व्यतिरिक्तत्व॑ च । तस्थे- संघातसे | भिन्‍नत्व भी विदित 
री ० १०३ 2 हुआ। अब उसके बन्धनसे मुक्त 
ददानीं बन्धमोक्षसाधन ससंन्यास- | क्षेत्ेक साधनरूप संन्‍्याससहित 


 बवतव्यासि _ 5 आत्मज्ञानका प्रतिपादन करना है, 
3५2 2 कहोल इसलिये कहोलका प्रश्त आरम्म 


अइन आरभब्पते-- , किया जाता है-- 
._:._ संन्याससददित अत्मक्ञानका निरूषणण ... 

अथ हैन॑ कह्दोलः कीषीतकेयः पश्चच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षादतह्म य आत्मा स वीन्तरस्तं से 


१२ 


घृहदारण्यकोंपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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ठन्न; ते! इति प्रतिज्वानात्‌; 
“प्‌ त आत्मा! इति हि प्रति 
बचने प्रतिज्ञावम्‌। न चेकप्य 
काययकाणसब्तस्य द्वावात्मानों 
उपपचते; एको हि कायकरण 
सद्दात एकेनात्मना आत्मवान्‌ | 
न॒च्‌ उपस्तस्पान्य/ कहोल- 
श्यान्पो जातितो भिन्न आत्मा 
भवति, दयो! अगौणत्वोत्मत्व- 
सर्वान्तरत्वानुपपत्तेः । यथेक- 
मगोणं ब्रह्म इयोरितरेणावश्यं 
गोणेन भवितव्यम््‌ , तथा आत्म- 
स्व सर्वान्तरत्व॑ च, विरुद्वत्वात्‌ 
यदाथानाम्‌ | यथेक॑ संर्वान्तर 
भ्रक्ष आत्मा प्रुरय/, इतरेण 
अप्र्वान्तरेण अनात्मना अप्लु- 
ख्पे नावहयं भवितव्यम्त तस्मा- 


देकस्पेव हि! श्रवर्ण विशेष- 
विवक्षया | 


यत्त पूर्वोक्तेन समान॑ द्वितीये 


अद्नान्तर उक्तप, तावन्मात्र पूर्व- 


ऐसा कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि तुम्हारा” ऐसी प्रतिज्ञा की 
गयी हे, अर्थात्‌ उत्त रमें ऐसी प्रतिज्ञा 
की गयी है कि “यह तुम्हारा आत्मा 
है ।” और एक ही देहेन्द्रियसं घातके 


| दो आत्मा होने सम्भव नहीं हैं 


क्योंकि एक देहेन्द्रियसंघात एक ही 
आत्मासे आत्मवान्‌ होता है। 
उषस्तका आत्मा अन्य हो और 
कहोलका अन्य हो-ऐसा उनमें 
जातित: भेद नहीं हो सकता, क्योंकि 
दोका अगौणत्व (मुख्यत्व), आत्मत्व 
और सर्वान्तरत्व उपपन्न नहीं हो 
सकता । यदि दोमेंसे एक ब्रह्म मुख्य 
है तो दूसरेका गौण -होना 
अवश्यम्भावी है; इसी प्रकार उनका 
आत्मत्व और सर्वान्तरत्व भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि. उन पदार्थोमें 
विरुद्धता है। [ अभिक्नय यह है. 
कि | यदि एक सर्वान्तर ब्रह्म आत्मा 
मुख्य होगा तों दूसरेको अवश्य 
असर्वान्तर अनात्मा और अप्तरुष 
होना चाहिये; अत: एकहीका कुछ 
विशेष विवक्षासे दो बार श्रवण 
हुआ है । 

और जो बात दूसरे प्रइनान्‍्तरमें 
पूर्वे प्रश्नके ही समान कही गयी है, 
उतना पहले ही प्रश्नका अनुवाद है, 
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अथ हेन॑ कहोलो नामतः, किर इस याज्ञवत्वयसे कहोल 


व लकिपम नामवाले कौपीतकेय--कुषीतकक्के 


पग्नच्छ; याज्ञवस्क्ये ति होवा।चेति, | प्रकार पूर्ववत्‌ सम्बोधनह्वा रा जनि- 


पू अल हि _ मुख करके उसने कहा, 'जो भी 
बेवत्‌ - यदेव साक्षादररोक्षादू: , साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है और जो 


ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः त॑ मे | सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे 
व्याचक्ष्वेति--य॑ विदित्वा बन्ध- | भति व्याख्या करो, जिसको जान- 
नात्‌ पर्नच्यते । याज्वर्क्य | उप्प वन्धनसे सुक्त हो जाता 


आह-एप ते तवात्मा। | 80 कहा, यह तुम्हारा 


किम उपसतकहों लाभ्पामे क- यहाँ प्रश्न होता है कि उपस्त 
उपषस्तकहोल प्रइन- आत्मा एष्ट: र्कि | भोर कहोलते एक ह्दी 22823 
ह् ह | विपयमें पूछा है या समान लक्षणों- 
योविवेचनम वा मिन्नावात्मानों | वाले भिन्न आत्माओंके विषयमें ? 


तुल्यलक्षणाविति  भिन्नाविति | [ उत्तर-] विभिन्‍न " आत्माओंके 

रा गे ब्वो विपयमें मानना हो अच्छा है, वर्यों- 
इकप्‌, प्रश्तयारइुनरुक्तस्वा | (६ प्रदनोंमें पुनरक्तिका दोष ने 
पपते! | यदि होक आत्मा उप- | आना ही उचित है। यदि उपस्त 
स्तकहोलप्रइ्नयो विंवक्षित), तत्रै- और कहोल दोनोंके प्रश्नोंसे एक 
थे ही आत्मा बतलाना अभीष्ट होता 
क्षैनैव प्रशने नाधिगतत्वात्तद्धिपयो थी अपश जन गो एक टी पल 
द्वितीय) प्रश्नोौडन थक! स्यात्‌ । हो जाता हे, अतः उसके विपयमें 


6 * दूसरा प्रइन करना निरथंक ही 
8 0 2 मेक के होगा; तथा इस वावयकी अर्थवाद- 


तस्मादू भिन्नावेताबात्मा नो | रूपता मानी नहीं जा सकती। 


. जे अत: ये क्षेत्रत्त और परमात्मासंज्ञक 
त्माख्य चिद | हे 
वेतरशपरमात्मा गी इति कैचिद्‌ भन्न-भिन्न आत्मा ही हँ--इस प्रकार 


य्याचक्षते । | कोई-कोई विद्वान व्याख्या करते हैं। 
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यथा रज्जुशुक्तिकागगनादय; 


सर्परजतमलिना भवन्ति परा- 
ध्यारोपितंधम विशिष्टा', स्वतः 
कैवला एव रज्जुशुक्तिकागग- 
नादयः, न चेव॑ विरुद्धघमंसम- 
वायित्वे पदार्थानां. कश्वन 
विदोधः | 

नामरूपोपाध्य रितत्वे -- 
“हकमेवाहितीयम” ( छा० उ० 
६।२।१) "नेह नानारित 
फिश्वन! (दृ० 3० ४। ४। १९) 
हति श्रुतयो विरुध्येरन्निति चेत्‌ ! | 

न, सलिलफेनधपष्ठान्तेन 
परिहवत्वात्‌ , मदादिष्ष्टान्तैश; 
यदा तु परमार्थर्ष्ट्था परमास्म- 
तत्त्वाच्छुत्यनुसा रिभिरन्यत्वेन | 
निरुप्यमाणे नामरूपे सदा दिवि- 
कारबद्वस्तन्तरे तततो न सत)- 
सल्लिफेनघटादिविकारवदेव, 
तदा तदपेक्ष्य “एकमेवादि- 
तीयम” “लेह नानास्ति फिश्वल” 
इत्यादिपरमायदर्शनगोचरत्व॑. 
प्रतिपद्यते । यदा तु स्वाभा- 


बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 
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चुकी है; जिस प्रकार कि रज्जु, 
शुक्ति और आकाश आदि दूसरोंके. 
आरोपित किये घर्मेंसि युक्त होकर 
सप॑, रजत और मलिन प्रतीत होते 
हैं, कितु वे स्वयं शुद्ध रज्जु, शुक्ति 
और भआकाशादि ही हैं; इस प्रकार 


पदार्थोकेि. विरुद्ध धर्म-समवायी. 
होनेमें कोई विरोध भी नहीं हे । 


शड्ढा-कितु नाम-रूप उपाधिकी 
सत्ता स्वीकार करनेपर तो “एक 
ही अद्वितीय ब्रह्म है”, “यहाँ नाना 
कुछ नहीं है” इन श्रुतियोंसे विरोध 
होगा-ऐसा कहें तो ? 

समाधान- नहीं, इस शड्भूाका 
तो जल और फेनके दृष्टान्तसे तथा: 
मृत्तिका विके दृष्टान्तसे परिहार किया: 
जा चुका है, जिस समय श्रुतिका 
अनुसरण करनेवाले पुरुषोंद्वारा 
अन्यरूपसे निरूपण किये जानेवाले 
नाम और रूप परमार्थच्श्सि 
मृत्तिकादिके विकार तथा जल-फेन 
और घटादिके विकारके समान 
ही परमात्मतत्त्वसे वस्तुत: कोई: 
भिन्‍न पदार्थ नहीं रहते, तब 
उसकी दृष्टिकी अपेक्षासे ही “एक 
ही अद्वितीय हे” “यहाँ नाना कुछ 
नहीं है”! इस परमार्थदृष्टिका 
वोध होता है। कितु जिस समय 
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शपैवानुवाद!, . तस्पेवालुक्तः | कंयोंकि उसोको कुछ विश्ञेषता 
कथ्िद्‌ विशेषो वक्तव्य इति।।| वतलानी है, जो अभी -वतायी नहीं 

" । 
कः पुनरसौ विशेषः ! हत्यूच्यते | गयी हे। वह विशेषता क्या हे ? 


९ | सो बतलाया जाता है; पूर्व प्रइनमें 
वस्पिन प्रश्ने अस्ति० ह नस 
बुबस्मिन्‌ स्व व्यतिरिकत । जिप्तका यह प्रश्रोजकॉंसहित वच्च 


आत्मा यस्याय सप्रयोजको , बतछाया गया है, वह देहादिसे 
बन्ध उक्त इति। हविवीगे तु, व्यतिरिक्त आत्मा है। दूसरे प्रश्नमें 
सस्पेव आत्मनो5्शनायादिसंसा- उसी आत्माका क्षुत्रादि संसारधर्मो- 
रघर्मातीतर्त्प॒ विशेष ठच्यते । | से परे होना यह विशेषता बतलायी 

ह जाती है, जिस विशेषता का संन्यास - 
यहिशेषपरिज्ञानात्‌ संन्यास धहि- 


पूर्वक ज्ञान होनेतर पुरुष पूर्वोक्त 
तातू. पूर्वोक्तादू बन्धनादू 
विश्ुच्यते । तस्म।त्‌ प्रइनप्र ति- 
वचनयो। एप ते आत्मा 
हत्यैवमन्तयोस्तुस्पार्थतैव । 
| नतु फथमेकस्येवात्मन 
अशनायावतीवत्व॑तहल्वं चेति 
विरुद्रधर्म प्रभवायित्वमिति १ 
न, परिहृतलात्‌ । नामरूप- 


व्यवहारतदभाव- विक्वारकायकरण- 


समच्वय/ लक्षणसद्दंततोपाधि 
मेदसम्पक नितआास्तिमात्र हि 
संघारित्वप्‌ इत्पसक्ृद्वोचाम । 
विरुद्धभ्ुतिव्यास्यानप्रसद्ञे न च, 


बन्धनसे मुक्त हों जाता है। अता 
एप त आत्मा? इस वाक्यत्क 
इन दोनों प्रन्‍त्त और उत्तरोंकी 
समानार्थता ही हे । 

शह्ला-कितु एक ही आात्माका 
क्षुघादिसि अतीत और उतसे युक्त 
होना--यह विरुद्धधर्म तमवायित्व 
किस प्रकार सम्भव हे ? 

समाघान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इसका तो परिहार किया 
जा चुका हे। उसका संसारित्व 
नाम-छपात्मक विकाररूप जो देहे- 
ौर्ियसंघात है, उस उपाधिमेदके 
सम्पकंसे होनेवाली भ्रान्तिमात्र है- 
ऐसा हम अनेकों वार कह चुके हैं । 
तथा विरद्धा्थवाची श्रुतियोंकी व्या- 
ख्याके प्रसज्ञर्मे भी यह वात कही जा 
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इति श्रतेः। न च नामरूप- | होता है और नाम-रूप व्यवहार 


कालमें अविवेकियोंकी दृष्टिमें भो 
व्यवहारकाले खवविवेकिनां क्रिया ««। कारक और फलादिका 


'कफडादिसंव्यवहारो वास्ती- | सम्यक्‌ व्यवहार नहीं होता--ऐसा 


ति प्रतिपिध्यते | तस्माज्ज्ञाना- | ?तिपेध भी नहीं किया जाता। 
लत से अत: शाखीय और लौकिक सारा 
शान उपत्य उद। संत्यवहार। | है व्यवहार ज्ञान और अन्ञानको 


शासत्रीयो लौकेक्थ, अतो न | अपेक्षासे है; इसलिये इंसमें विरोध- 
काचन विरोधशड़ा | सबंवादि- की कोई शड्भूा नहीं हो सकती । 
नामप्यपरिहार्यः परमार्थसंड्यव- | तय और संब्यवहा रकृत व्यव- 
तो हक हार तो सभी वादियोंके लिये 
हारक़तो व्यवहारः | अपरिहार्य हैं। 
तत्र परमार्थात्मस्वरूपसपेक्ष्प--. अब, पारमाधिक आत्मस्व॒रूप- 
प्रश्न पुनः-- कतमो याज्ञवर्क्य | को अपेक्षासे ही पुनः प्रदत . किया 
सर्बान्तर इति । 


जाता है हे याज्ञवल्क्य | वह 
सर्वान्तर आत्मा कौन-सा है ? 
प्रत्याहेतरः - योज्शनायापि- | _ इसपर याज्ञवल्वेंपने कहा-'जो 
परमार्थात्मस्व- पापे अशितुमि- 
अपनिल्‍षणम्‌ उछाशनाया, पातु- 


अशनाया-पिपासा-अक्षनकी इच्छा 

अशनाया है और पोनेकी इच्छा 

मिच्छा पिपासा; ते अशनाया- कक हम दे 

पिपासे योज्त्येतीति वक्ष्यमाणेन | हुए हे-- इस प्रकार इसका आगेसे 
सम्बन्ध, अविवेकिभिस्तलमल- 
बदिव गगन गम्यमानमेव तल- 
मले अस्येति परमार्थतः, ताम्या- 


सम्बन्ध हे; अविवेकी पुरुष 
आकाशको तलमलादियुक्त मानते 
मसंसृष्टस्वभावलवात्‌ .। - तथा 


हैं, तो भी. वस्तुतः. वह . उनसे 
अछुते  स्वभाववाला होनेके 


कारण तहमरको _ अतिक्रमण 
किये .हुए है। इसी “प्रकार 
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विक्याविधया ब्रद्मस्वरूपं रज्जु- 
श्वुक्तिकागगनस्वरूपवदेव स्वेन 
झुपेण वतमोन केनविद्सपृष्ट- 
स्वमावमपि सत- नामरूप- 
कऋतकाय ररणोप। घिभ्यो विवेकेन 
नावधार्यते, नामरूपो पाधिदृष्टि- 
रेव च॑ं भव॒ति स्वामाविकी, तदा 
सर्वोच्यं बस्त्वस्त्रास्तिस्वन्यव- 
हारः | ली मी 


अस्ति चाय॑ मेदकतो मिथ्या- |. 


व्यवहारः, येषां अक्षतत्त्तादन्य- 
त्वेन वस्तु विद्यते, येपां च 
नास्ति; परमार्थवादिभिस्तु भृत्य- 
जुसारेण निरूप्यमाणे वरतुनि-- 
कि ठत्त्ततोहस्व वस्तु कि वा 
नास्‍्ती ति, प्रह्मेकमेवा ६ तीय॑ सर्व- 
संब्यपद्दारशन्यमिति निर्धायंते, 
दैन न कथिद्‌ विरोध | 


नदि परमार्थावधारणनिष्ठायां 
वस्त्वन्तरास्तित्वं प्रतिपध्ाम है - 
“एकमेवादितीयम “अनन्त- 
रबबाह्मम” (बृ० 3० २।५।१९) 


रज्जु, घुक्ति और आकाशके स्व॒रूप- 
के समान किसीसे भी बछूते 
स्वभाववाकह् होकर अपने निज- 
रूपसे विद्यमान रहते हुए भी ब्रह्म- 
के स्वरूपका स्वाभाविकी अविद्या- 
के कारण नामरूपजनित देहेन्द्रिय- 
रूप उपाध्सि- अलग करके निश्चय- 
नहीं किया जाता और रवाभावि- 


| की नाम-रूप उपाधिकी ही दृष्ठि 


रहती है, उस समय यह ब्रह्मसे 
भिन्न वस्तुको सत्तासे सम्बन्ध रखने- 
वाला सारा व्यवहार रहता हे । 

तथा यह भेदकृत मिथ्या व्यव- 
हार तो, जिनकी दृष्टि में ब्रह्मतत्त्वसे 
भिन्न वस्तु है और जिनकी दृष्िमें 
नहीं हे, उन दोनोंको ह्वी रहता है; 
किंतु जो परमार्थवादी हैं वे, कौन- 
सी वस्तु तत्त्वत; है और कोन-सीः 
नहीं है-इस प्रकार श्रुतिके अनुसार 
वस्तुका निरूपण किये जानपर, 
यही निश्चय करते हैं कि सम्पूर्ण 
व्यवहारसे रहित एक अद्वितीय ब्रह्म 
हो सत्य हैं; इसलिये उनका 
व्यवहार रहनेमें भी कोई विरोध 


| नहीं है। 


हम परमार्थनिश्चयकी निष्टार्मे 
किसी अन्य वस्तुकी सत्ता स्वीकार 
नहीं करते, जेसा कि “एक ही 
मद्वितीय ब्रह्म है” “वह अन्तरवाद्य- 
पान्‍्य है” इत्यादि श्रुतियंसि सिद्ध 


3१८ 


बृह॒दा रण्यको पत्तिषदु 


[ अध्याय ३ 


३-2०% २०९०९ 9२% ७९%$ #९क ३०११ ६०९०३ 44४७७ ७७ ७-५१३७२ ७३ ७+$क ४३$ ९७% 


मनो5घिकरणौ, तथा शरोराधि- 
करणो जरां सृत्युं चात्येति; 
जरेति कार्यकरणसद्नातविपरि- 


णाप्रो. वलीपलितादिलिड्र॥ 
म्त्युरिति तहिच्छेदों विपरिणा- 


माव धान), तो जरासृत्यू शरीरा- 


घिक णावत्ये ति । 
ये तेड्ञनाया[दय! प्राणमनः- 
शरीराधिकरणा ग्राणिष्वनवरतं 


चर्त माना अद्दोरात्रा दिवत्‌ सम॒द्रो - 


मिंवच्च प्राणिषु संसार इत्युच्यस्ते, 
योपध्सो. दृश्द्रश्ट्यादिलक्षण! 
साक्षादव्यवहितरोष्परोक्षाद गौ ग। 
* सर्वान्तर आत्मा ब्रह्मा[दिस्तम्प- 
पर्यत्तानां भूवानामशनायापि- 
पासादिमिः संसारधमें! सदा न 
सइब्यते, आकाश इव घनादि- 
भहे! | 

तमेतं वे आत्मानं स्वं तत्त॑ 


विदुपो व्युत्यान- विद्वित्वा ज्ञात्वा | 
निरूपणम अयमहमस्मि पर ब्रह्म 


५ क इक की 
सदा सबंध्ंसारविनिरुक्त नित्य- 


| इन दोनोंका अधिकरण मन है, 


इनको तया शरोर जिनका अधि- 
करण है, उन जरा और मृत्युको 
भी आत्मा अतिक्रमण किये हुए 
है। जरा-यह देहेन्द्रियसंघातका 
विपरिणाम है, झुर्रियाँ पड़ जाना, 
बाल पक जाना आदि इंसके चिह्न 
'हैं तथा मृत्यु शरी रका विच्छेद और 
विपरिणामका अन्त' हो जाना है; 
उन शरीररूप अधिकरणवाले जरा- 
मृत्युका वह अतिक्रमेण किये हुए है। 

ये जो प्राण, मन और शरीर 
रूप अधिक रणवाले तथा प्राणियोंमें 
दिन-रात और समुद्रकी तरकह्ढोंके 
समान निरन्तर रहनेवाले श्षुधादि 
धम हें, वे ही प्राणियोंमें 'संसार” इस 
नामसे कहे जाते हैं; किंतु यह जो 
दृष्टिका द्रष्टा आदि लक्षणोंवाला, 
साक्षातु--अव्यवहित और अपरोक्ष- 
अगौण सर्वान्तर--अह्यासे लेकर 
स्थावरपय॑न्त समस्त भूतोंका आत्मा 
है, वह मेघादि मलोंसे आकाशके 
समान कभी संसारधर्मासते स्पर्श नहीं 
किया जाता । 

. उस इस आत्मा-प्वरूपको 
यह सवंदा सम्पूर्ण संसारधर्मोसे 
रहित नित्यद॒प्त परत्रह्म में हें-- 
ऐसा जानकर ब्राह्मणलो ग--क्योंकि 


ब्राह्मण ५ 


शाद्धूरभाष्यार्थ 
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मूह! 
श्रं्ष गम्यमानमपि क्षुधितो5ह 
पिपाप्रितो5्ह मि ति, ते अत्येत्येव 
परमाथतः । ताम्यामसंसृश्स्व- 
मावत्वात्‌; “न हिप्यते लोक- 
दुःखेन बाह्य// ( क० उ० २ | 
२। ११ ) इति श्रुते।--अवि- 
इल्लोकाध्यारो पितदुःख नेत्यथः । 
प्राणेकधर्मत्वात्‌ समासकरणमश- 
नायापिपासयो: । 

: शोक मोहम-- शोक इति 
काम); इर्ट. वस्तूदिश्य 
विन्तयतो यद्रमणम्‌ , तत्तष्णा- 
भिभ्रूतस्थ कामचीजम्‌; तेन 
हि कामो दीप्यते; मोहंस्तु पि- 
परीतप्रत्य॑यप्रभवो5विवेको भ्रम, 
स चाविद्या सर्वस्यानथस्य प्रसप- 
बीजम; . भिन्नकार्यस्वाचयोः 


अशनायापिपासादिमद्‌- | 


यद्यपि मृढ़लोग 'में भूखा हूँ, में” 
प्यासा हूँ” ऐसा मानकर ब्रह्मको 
भूख-प्याससे युक्त समझते हैं तो भी 
उनसे असंसष्ट स्वभाववाला होने 
कारण वह परमार्थतः उनका अत्ति- 
क्रमण ही किये हुए हैं; इस विषयमें 
“ वह लोकदु:खसे लिप्त नहीं होता, 
उससे वाद्य है” ऐसी श्रुति भी हे। 
तात्पयं यह है कि वह अविद्वान्‌ 
पुरुषोंद्दरा आरोपित दुःखसे लिप्त 
नहीं होता। एक प्राणके ही धर्म 
होनेके कारण 'अशनाया” और 
'पिपासा! पदोंका समास किया 
गया है । ह 

शोक मोहघु' इनमें शोक यह 
काम है| इष्ट वरतुके लिये चिन्तन 
करनेवालेका जो अरमण (खेद ) 
है, वह दृष्णाभिभून पुरुषके कामका 
बीज होता है; क्योंकि उससे काम 
उत्तेजित होता है; मोह विपरीत 
प्रतीतिसे होनेवाला अविवेक यांनी 


भ्रम है;यही समस्त अनर्थोकी उत्पत्ति- 


की बीजभूता अविद्या है ; शोक 
और मोहके कार्य भिन्‍न हैं इसलिये 


शोकमोहयोरसभासकरणम्‌ | तौ | इनका समास नहीं किया गया। 
अमल अियम तक मत 


_____  __॒ औऔन्‍नजतमते- 
१, योगदर्शनमें अविद्याका लक्षण इध्त प्रकार 


मात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या' 


किया है --'अनित्याशुचिदुःखा- 
बर्धात्‌ छनित्य, अशुचि, इुध्ख ओर 


क्नात्मामें नित्य, शुचि, सुख और आत्मबुद्ध होवा अविद्या है- यद्दी विपरीत 


प्रतीति हें । 
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पठितत्वादेषणा[सध्ये. देवस्य | शतिधारा देववित्तको एषणाके 
विचस्य; हिरिण्यगर्भादिदेवता वि- बीचमें ही पढ़ा गया है और हिरण्य- 


दि देवताविषयिणी विद्या ही 

वित्तमित्युच्यते, |... 
्क विद्या ह शनि ! | दैववित्त कही जाती. है, क्योंकि वह 
देवलोकह्वेतुत्वात्‌, क् है. निरे- | देवछोकप्राप्तिकी हेतु है। निरु- 
पाधिकप्रज्ानघनविपषया न्रह्म- | पाधिक प्रज्ञानधनविषयिणी ब्रह्म 


विद्या देवलोकप्रा प्िहेतुई, | विद्या देवलोककी प्रोप्तिकी हेतु नहीं 
“तस्मात्तस्सबमभव्‌” (०3० | कै जेसा कि “अता वह हे 
0 | गया” “वह इनका आत्मा 
27802 /5 - रह जता जाता है” हा श्रतियोंसे प्रमा- 
स सबति” (१।४। १० ) | छत होता है। और व्युत्थान भी 
इति श्रुतेः तद्वलेन हि व्युत्थानपघू्‌ , | ब्रह्मविद्यके ही बलसे होता है, 
“शत वे तमात्मानं विद्त्वा” | क्योंकि इस विषयमें “उस इस 


आत्माको जानकर” ऐसा विशेष 
(३५१) इति विशेषषचनात्‌ | | धाब्य है। 0 


तस्मात्‌ त्रिश्योध्प्वेततेस्थोड्ना- अता. एषंणाके विषयभूत इन 
व्मलोकप्राप्िसाधनेश्य एपणा- तीनों ह्टी अनात्मलोक प्रा प्तिके 
दिदयेक्यों थे रा साधनोंसे व्यत्यान करके--' निश्चय 
ष आल त्थाय-एपणा | इतना हो काम है” इस श्रतिके 
काम)  एतावानू वे काम!!! अनुसारं॑ एषणा कामका ही नाम 


( १|४॥। १७ ) इ्ति श्रते!-- है-तात्पर्य यह्‌ है कि अनात्म- 


एतस्मिखिविधेज्नात्मलोक््राधि- | मप्तिके इस त्िविध 


साधनमें तृष्णा न करके [ भिक्षा- 
साधने दृष्णामछइत्वेत्थथं:। | चर्या करते हैं। ] द 


सर्वा दि साधनेच्छा फलेच्छेव, | साधनसम्वन्धिवी सारी इच्छा 
एपणाजय- अतो व्याचष्टे श्रति। | णिच्छा ही हे, इसलिये श्रुति ऐसी 


मा कक एपणेति, | अंख्या करती है कि एक ही 
एकैब है एपषणा है; किस प्रकार ?-जो भी 
कथम्‌ १ या हंव उन्रपणा सा | पुत्नेषणा हे, वही वित्तेषणा है; क्योंकि 


ब्राह्मण ५ ] 


शाद्भधू रमाष्याय॑ 
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तप्तमित्ि, प्राह्मगाः ब्राह्मण नाम 


एवाधिकारो व्युत्थाने, अतो 


ब्राह्मगग्रदणम्‌ ,व्युत्थाय वे परीत्येन 


उत्थान कृत्वा, कुत इत्याह-- 
पर ञ्क ३२ 

पुत्रेपणाया/पृत्राथपणा पुत्रपणा- 

पुत्रेणेम लोक॑ जयेयमिति लोक- 

जयसाधन पुत्र प्रतीच्छा-एपगा 
 दारसडग्रहहः । दारसडग्रहम- 

5 
ऋत्वेत्यथे:--- 


वित्तेषणा याथ--कर्मसाध न श्य 


गवादेरुपादानम्ू--अनेन कर्म 
कृत्वा पिव॒लोक जेष्यामीति, 
विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकप््‌ , 
केव्रलया वा दहिरण्यगर्भविद्यया 
दैवेन बिचेन देवलोकप््‌ | 


दैवादू वित्ताद्‌ व्युत्थानमेव 
नास्‍्तीति केचित्‌, यस्पातद्धलेन 
हि. किले व्युत्यानमिति, 
तदसत्‌, “एवावान्वे काम! 
ईबु० ए० १४ । १७) इति 


व्युत्थान ( संन्यास ) में ब्राह्मणोंका 
ही अधिकार हे, इसलिये यहाँ 
ब्राह्मण! पद ग्रहण किया गया है - 
व्युत्थयाय/ः विपरीतभावसे उत्वान 
करके, कहाँसे उत्थान करके ? सो 
बताते हैं -पुत्रेषणासे, पुत्रके लिये 
जो एषणा ( इच्छा ) होती हे, उसे 
पुत्रेषणा कहते हैं -में पुत्रके द्वारा 
यह लोक जीतूँगा, इसलिये लछोक- 
जयके साधन पुत्रके प्रति जो इच्छा 
होती है वही पुत्रेषणा है। यहाँ 
'एषणा” से स्लीपरिग्रह लक्षित होता 
है। भाव यह कि खर्ीसंग्रह न 
करके- 

तथा वित्तेषणासे उत्थान करके, 
कर्मके साघनभूत गौ आदि मानुष- 
वित्तको इस भावसे ग्रहण करना 
कि इसके द्वारा कर्म करके में पिठ- 
लोकपर विजय प्राप्त करूँगा अथवा 
विंद्यासंयुक्त क्से देवकोक या 
केवल हिरण्यगर्भविद्यारूप देववित्त- 
से देवलोक प्राप्त करूँगा, [ इसका 


नाम वित्तेषणा है | 


किन्‍हीं-किन्हींका मत है कि देव- 
वित्तसे तो व्युत्यान होता ही नहीं, 
क्योंकि उसके बलसे ही तो व्युत्यान 
होता है; कितु यह ठीक नहीं हे, 
क्योंकि “एतावान्दे काम!” इस 


७१५ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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सिक्षाथं चरण मिक्षाचर्यं््‌ 


घरन्ति त्यकत्वा स्मात लिप 


केवलम आश्रमम्रात्रशरणानां 
जीवनसाधन पारित्रज्यव्यज्ञकम्‌ $ 
विद्वाँरिलिद्वरजितः--“ <८स्माद- 
लिड्रो. ध्मज्ञोः्व्यक्त लिब्नो- 
व््यक्ताचार।” इत्यादिस्मृति- 
+पी, “अथ पर्तराडू विवर्ण- 


वास प्रुण्डोड्प रिग्रह।! ( जावा- 
लोप० ५) इत्पा दिश्रुते,, “सब्नि- 
खान्‌ केशान्निकृत्पष विसृज्य 
पश्मोपदीतम्‌” ( कठभ्रुतिः १) 
इति थ। 


ननु व्युत्यायाथ मिधषाचर्य, 
ध्युत्यानविधिरा- च्ुरन्ति! इति वर्त- 
क्षिप्ते.. सानापदेशादर्थवा- 
दोध्यमू; न विधायकः प्रत्ययः 
फ़थ्चिच्छू यते लिड लोटतव्यानाम्‌ 
अन्यतमो5पि। तस्मादर्थवादमा- 
त्रेण भ्रुतिस्मतिविहितानां यज्ञो- 
पवीतादीनां साधनानां न शक्‍्पते 
प्रित्यागः कारणितुम्‌ , “यज्ञोप- 
दीत्येबाघोयीत याजयेयजेत दा” 


रॉ 


भिक्षाके लिये विचरना भिक्षाचर्या 
हैं, उसका चरण--आचरण करते 
हैं, जो केवल आश्रममात्रमें रहने- 
वालोंके जीवनका साधन और 
संन्यासका अभिव्यञ्जक है, उस 
[त्रिदण्डादि] स्माते चिह्न॒को त्याग 
कर भिक्षा करते हैं, बाह्य चिह्नोंसे 
रहित एवं विद्वान होकर जैसा कि 
“इसलिये [ यति ] अलिज्, धर्मज्ञ, 
अध्यक्तलिज्ञऔर अव्यक्ताचार होता 
है” इत्यादि स्मृतियोंसे ज्ञात होता 
हैं तथा “परित्राट्‌ विवर्णवखयुक्त, 
मुण्डित और अपरिग्रह होता है” 
इत्यादि श्रुतिसि और “शिखाके 
सहित केशोंको काठकर यज्ञोपवीत 
को त्यागकर” इत्यादि वाबयसे 
भी सिद्ध होता हे। 

पूये०-कितु “व्युत्यान करके 
भिक्षाचर्या करते हैं? ऐसा वर्तमान- 
कालिक प्रयोग होनेके' कारण यह 
अर्थवाद ही है। लिड, लोट, तव्प -- 
इन विधिसूचक प्रत्ययोंमेंसे तो यहाँ 
किसीका भी श्रवण नहीं है; अतः 
केवल अर्थवादके हो कारण 
श्रुतिस्मृतविहिंत  यज्ञोपवीतादि 


साधंनोंमेंसे किसीका भी त्याग नहीं 


कराया जा.सकता; “यज्ञोपवीतीको 
ही अध्ययन, याजव अथवा यजव 


ब्राह्मण ५ 


शाडूरभाष्याथ 


उर्‌्‌ 


कक-कुककत के कक एप्पल कदुनक कु लक र्कृक पन्‍्देन्क फूजून्कू दूत्क के चृन्दलक कुलक २) जुल्दक बंद७ओ २कर) 


वि्तेषणा, दृष्फलसाधनत्वतुस्य- | उत्तका दृष्ट फलमें साधत होना 


त्वात्‌,या विलेषणा पता लोकैपगा; 
फलाथव सा, सब) फलाथप्रयुक्त 
एवं हि. सब साधनप्ुपादणे; 
अत एकेव एपणा, या लोफैबणा 
सा साधनम॑न्तरेण सम्पादयितु 
न गक्‍यत हृति, साध्यसाधन- 
मेदेन उमे हि यस्मादेते एपणे 
एवं भवत); तस्मादू ब्रह्मविदो 
नाएति कर्म कमसाथनं वा । . 
अतो येइतिक्रान्ता ब्राह्मगाः 
स्व कर्म कर्ससाधन 
भिक्षाचयंविधानहू म्‌ । 
। च॑ सर्वे देवपित- 
माठुंपनिमित्त यज्ञोपवीवादि; 
तेन दि देव पिश्य॑ साहु्प 
व कर्म क्रियते, “निवोत॑ 
मनुष्याणाम्‌? हत्यादिश्तेः । 


तस्मात्‌ पूर्वे आह्मणा ब्रह्मविदो क्‍ 


* ह 6 (४ 
त्थाय कमृभ्य। कमसाधनेम्पथ 


यज्ञोपवीतादिस्य), परवइंसपारि- 


वराज्यं प्रतिषद्य, मिक्षाचय चरन्ति 


समान है, और जो वित्तेपणा है 
वही लोकैषणा है, क्योंकि वह फल- 
के हो लिये है; सव लोग फलरूप 
प्रयोजनसे प्रेरित होकर हो सारे 
साधनोंकी स्वीकार करते हैं, अतः 
एक ही एपणा है; जो लोकेपणा 
है, उसका साधनके बिता सम्पादन 
नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि इस 
प्रकार साध्य-साधन-भेदसे ये दोनों 
एषणाएँ ही हैं; अतः ब्रह्मवेत्ताके 
लिये कम और कर्मका साधन 
दोनों ही नहीं हैं । 

अत: जो पूर्ववर्ती ब्राह्मण थे, 
वे सम्पूर्ण कर्म और देव, पितृ एवं 
मनुष्यलोकसम्बन्धी यज्ञोपवोीतादि 
सम्पूर्ण कमंसाधनोंकों [छोह्रकर], 
वयोंकि उन्हींसे देव, पितृ और 
मनुष्यलोक सम्बन्धी कर्म किये जाते - 
हैं, जेसा कि “भनुष्योंके लिये: 
निवीत" [ पितरोंके लिये प्राचीना- 
वीत* और देवोंके लिये उपवीतरे 
है |” इस श्वतिसे ज्ञात होता हे; 
अत! पूर्ववर्ती ब्राह्मण--#ह्मवेत्ता- 
लोग कर्म और कमंके साधन 
यज्ञोपवीतादिसे. व्युत्थान कर 
परमहंस परितव्राजकभावको प्राप्त. 
होकर भिक्षाचर्या करते हैं। 





१. जनेऊको माछाकी भाँति पहनना । २. जनेऊको अपसव्यमावसे छर्पात्‌ 
दायें कस्वेपर पहनना | ३. जनेऊक्ो सब्पेमावसे यानी वायें कत्वेपर पहनना । 
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#&ककदरततन्कलनककपन्ककनन्कक कक कक कनक पृंकु कक कक कक क कक कक कक कक केक कक क ७.० 


सर्वपरित्यागे. चाब्रत कृत  हैं। सबका परित्याग करनेपर तो 


विहिंतका अनुष्ठान और यज्ञो- 
बीतादि 
0004 3 यह्चोप रे पवीतादि विहितका परित्याग होः 


हापित स्पात्‌, तथा च महान- | जायगा | और इस प्रकार तो वि 
पराधो विहिताकरणप्रतिषिद्धा- : तका पालन न करने और निषिद्ध 


चरणनिमित्तः कृतः स्यात्‌ 


तस्माद्‌ यज्ञोपवीतादिलिझ्षपरि- 


त्यागोड्न्धपरम्परैव । 


“यज्ञोपवीतं वेदांश सब | 





कर्मका आचरण करनेके कारण 
महान्‌ अपराध हो जायगा । अत! 
यज्ञोपवीतादि लिल्लोंका पश्त्यागः 
धपरम्परा ही है । 
सखिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे 


तद्‌. वर्जयेद्यतिः” | कि “थति यज्ञोपवीत एवं वेद 


उक्ताक्षेपनिरास 
( कठभ्ृति! ४ ) 
इति श्रुतेः । अपि 
आत्मज्ञानपरत्वात्‌ सबस्या 
उपनिषद+--आत्मा द्रष्टव्य 
श्रोतव्यो मन्तण्य- इति हि 
प्रस्तुतम्‌; स चात्मैंव साक्षाद॑- 
परोक्षत्‌ सर्वान्तरः अशनायदि- 
संसारधमंवर्जित इत्येतं॑ विज्ञय 
इति तावत प्रसिद्वम । सर्बा 
: द्वीयप्रुपनिषद्‌ एवयम्परेति 
ध्यन्तरश्नपत्व॑ 
अतो नार्थवादः, आत्मज्ञानस्य 
कतंव्यत्वात्‌; आत्मा च अशना- 
यादिधमवान्न भवतीति साधन- 
फूलपिलिक्षणो ज्ञातव्यः, घतो- 








तावन्नास्ति, 


इन. सभीका त्याग कर दे” ऐसी 
श्रुति है। इसके सिवा सारी उप 

निषद भी आत्मज्ञानपरक ही हें-- 
और "आत्मा साक्षातु करनेयोग्य 

श्रवण करने योग्य एवं मनन करलेः 

योग्य है”. इस प्रकार आत्मज्ञानका 
उपक्रम किया गया है; दथा. यह: 
भी प्रसिद्ध ही है कि वह. आत्मा 
ही साक्षात्‌, अपरोक्ष, सर्वान्तर 
और क्षुधादि संसारधमोॉसे रहित . 


हे--इस प्रकार जानना चाहिये ।ः 
इस सारी उपनिपदुका तात्पर्य 
इसीमें हे, यह कियों दूसरी 
विधिका शेषभ्रत नहीं हे, इसलिये: 
अथंवाद नहीं है; क्योंकि आत्म- 
ज्ञान तो कतेव्य हे और आत्मा 
क्षुधादि घर्मोवाला है नहीं, इसलिये 
उसे साधन और फलसे विलक्षण हीः 


शाह्मण ५] शाद्धूरमाष्यायं ७२३ 
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पारित्राज्ये तावदध्ययनं विहि- | करना चाहिये /” पारिब्रौज्यमें भी 
वध 5 लत न । अध्ययन तो विहित है ही; “वेदका 

म्‌- वेंद्सन्यसनाच्हुद्वस्त- , स्वाग करनेसे शूद्र हो जाता हे, 
स्माद्‌ वेद न संन्यसेत्‌” इृति || इसलिये वेदका त्याग न करे।” 
हल दे तुज्यमावे : आपस्तम्बने भी कहा है, “वाणीका 
स्वाध्याय हवात्तुज्यमात्रा | आग करनेवालेको केवल स्वाध्याय 
वाचम” इति च आपस्तम्व! | ! हो करता चाहिये।” तथा “वेदका 


“ब्रह्मोज्म॑ वेंद्निन्दा च कौठ- ; अ वेदक्ी निन्‍दा, कूट-साक्ष्य, 
९ कल | वध गहित अर 

साढये सुहृहघः । गहिताबाब-, आप पक हे 
शोजग्धि!. सुरापानसमानि ! पातके समान हैं” इस प्रकार वेद- 
यद ॥” इति वेदपरित्यागे,दोप- : त्यागमें दोष सुना गया है। “गुरु, 
अ्रबणात्‌ ।. “पासने ग़ुरूणां देढ और अतिबियोंको उपासनामें, 
श्द्धानामतिथोनां, होमे जप्य- " होममें, जपकरमं में, भोजतमें, आच- 
6 | मनमें और स्वाध्यायमें यज्ञोपवोती 
कमंणि भोजन आचमने स्वा- | द्षत्रा चाहिये।” इस प्रकार श्रति 
धयाये च यज्ञोपवीती स्थात्‌! | और स्पृतियोंमें परि्राजकोंके 
इति परिवाजकधर्मपु च सुरूपा- ' धर्मोमें भी गुरको उपासना, भोजन 
सनस्वाध्पायभोजनाचमनादीनां . और आचमत आदि कर्मोका कतें- 
कर्मणां श्रतिस्मृतिषु कर्तव्यतया | व्यकपसे विधान किया गया है, 
वो द्तित्वाद्‌ मुर्वाधु पासनाञ- : इसलिये गुर आदिकी उपासनाके 


' अड्ढ ज्ञोपोतका विधान 
स्वेन यज्ञोपवीतस्य विहितत्वात्‌ । अन्वलपसे थ 


८ हर््व्य,  हीनेके कारण उसका परित्याग 
ततरित्यागो नेवाव सन्हू उचित नहीं माना जा सकता, यद्यपि 
शक््यते । यधप्येपणास्थों : एपणाओंसे व्युत्यात करनेका विधान 
अ्युत्थानं विधीयत एवं, तथापि | है ही, तथापि पुत्रादि तीन ही 
पुत्राद्ेपणाम्पस्तिसुभ्य न एपणाओंसे व्युत्यान करना चाहिये, 
पुत्थानं न तु सबस्मात्‌ कमंणः | सारे ही कर्म और कर्मसाधनोंसे 
कम गाधनाव्व उ्युत्थानम्‌ | व्युत्यात करनेकी आवश्यकता नहीं 


७२६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


७5% 64% क कक कककय ककक केक कद ककक कंकक ककक कैकक कक फुंकड कुकक क कक केन्‍नक., 


स मृत्युमाप्नोति! इत्यादिनिन्दि- चि हिये, क्योंकि वह मृत्युसे सृत्ठु- 

सो विनमी को प्राप्त होता है” इत्यादि रूपसे 
तल्वात्‌ ; स्वेक्रियासाधनफलानां | उसकी निच्दा की गयी है; तथा 
च अविद्याविषयाणां तद्दिपरीता- | अविद्याके विषयभ्भुत सम्पूर्ण क्रिया, 


त्मविद्यया हातव्यल्वेनेष्टत्वात्‌, | पं और फल उससे विपरीत 


आत्मविद्याद्वारा हेयरूपसे इष्ट हैं,. 
यज्ञोपवीवादिसाधनानां च तहि- |_. . 
एवं येज्ञोपवीतादि साधन भी उस 


पयतात्‌ । हु ( अविद्या:) के विषय हैं। 
'तस्माद्साधनफलखभावादा- | अतः जो साधन और फलसे. 
त्मनो5न्यविषया बिलक्षणेषणा । भिन्न स्वभाववाला है, उस भत्मा- 


ञ ..... से एपणा भिन्‍नविषयिणी एंवं 
उमे धते साधनफले एपण एव | विलक्षण है। ये साधन और फुछ 
भवतः, यज्ञोपवीतादेस्तत्साध्य- | दोनों एषणाएँ हो हैं, यज्ञोपवीतादि- 
कर्मणां च साधनलाद, उम्र |, ५ साय कर्म भी सावन 
सोते एप ही हैं; ( अतः वे भी एपणाएं हैं ) 
क्षेत्र एपण एव इति हेतुबचने- | क्योंकि ये (साध्य और साधन”) 

. । दोनों ऐषणाएं ही हें'--इस हेतु- 
नावधारणात्‌ | यज्ञोपवीता दिसा- सूचक वाक्यसे यही निश्चय किया 
भनात तत्साध्येम्यश्य कर्मस्थों- | गया है.। अंतः यज्ञोपवीतादि 
5विद्याविषयत्वा | साधनसे और उससे साध्य कर्मोसे 

पाविपयत्वादुएपणारुपत्वाच्| ब्युत्यावका विधान करना अभीष्ट 
जिद्यसितव्यरुपत्वाध व्युत्यानं | ही हैं क्योंकि वे अविद्याके विषय 
विधित्सितमेव | ... | एवं एपणारूप हैं और इनका त्याग 

3ी।/| |ही बअभीष्ठ है। 

नलु उपनिषद आत्मज्ञानपर- |. . पूर्व०-कितु. उपनिषदें.. तो 
बा : सपीदू. व्युत्थान- | आत्मज्ञानपरक हैं, | इसलिये 
आयडूपत ३ सपस्पर्या, | धयत्वानेशृति उसकी स्ुंतिकें लि 

झुपते ते विधि। | . । है, वह विधि नहीं है । 
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अब्यतिरेकेणात्मनो.. ज्ञानम- ! समझना चाहिये। अतः आत्माको 
विद्या - अन्योज्यावन्यों5हप- । इनसे अविलक्षणरूपसे जानना ही 
स्‍्मीति न स शेर! (ब्रु० उ० | अविद्या है; जेसा कि “यह ब्रह्म 

१।४। १०) “भ्ृत्यो। स | अन्य है और में अच्य हु--ऐसा जो 
ऑत्युमाप्नोति य इह बानेब : जानता हे वह नहों जावता”, “जो 
पश्यति!ः (७। ४। १९ ) ; 7हाँ नानावत देखता है, वह मृत्यु 

एके गलृद्र॒श्व्यम्‌ ( ५।४। से मृत्युको प्राप्त होता हे 

२०) “एकमेवाहितीयम” (छा० "जार पकने ही देखना 
उ०६।२ १) “तर्वमत्ति” दि “एक ही अद्वितीय ब्रह्म 
(छा०. उ० ६ | ८--१६ ) | है”, “वह तू हे” इत्यादि श्रुतियोंसे 
इत्यादिश्रतिभ्य/ । क्रियाफर्ट | विंदिंत होता हे। कर्मफल और 
साधन -च अशनायादिसंसार-| _पके साधन तो क्षुवादि सांसा- 
धर्मातीतादात्म नोंप्न्यद विद्या- रिक धर्मोम्ते अतीत आत्मासे-भिन्‍न 
विषयम्त्‌ - “यत्र हि द्वेतमिव | अविद्याके अन्तर्गत हैं; जेसा कि 
भवति” (बु० उ० २।४। | “जहाँ द्वेत-सा होता है” “यह अन्य 
१४ ) “अन्योज्सावन्योहहम- | है, में अन्य हुँ--ऐसा जो जावता 
प्रीति न स वेद” (१।४७।१०)। है, वह नहीं जानता”, “और जो 

अंथ ये ऋपथातों विदृै” (छा० | इससे अन्य प्रकारसे जानते हें” 
'उ० १9| २५। २ ) हइत्यादि- | इत्यांदि सैकड़ों श्रोत वाक्योंसि सिद्ध 
वाक्य गतेस्यः हा | होता है । 

- नघच्‌ विद्याविय् एकरप पुरुष- | इसके सिवा एक ही. पुरुषमें 
के है .. :-_. | विद्या और अविद्या साथ-साथ रह 
स्य सह भव॒तः, विरोधात्‌- तसः नहीं सकतीं, क्योंकि उनमें अन्घकार 
अकाशाविव; तस्पादात्मविदो- | और प्रंकाशके समान परस्पर विरोध 


है; इसलिये आत्मवेत्ताका क्रिया, 
5विद्याविषयोःधि झारो न द्रष्टव्प+ | .रक और फलका मेदरूप अविद्या- 


क्रियाकारकफलमेद्रूप), रुत्यो! | विषयक अधिकार नहीं देना 
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दाह्मोपपत्ति।, तथा मिक्षाचर्यरप | करनेसे भिक्षाचर्याको भी दढ़ता 


घ। 


यत्‌ पुनरुतक्त. पत्ते 


सानापदेशादथवादमात्रमिति-- 


ज, औदुखरपूपादिविधिसमान- 


स्वाददोपः । 

व्युत्थाय भसिक्षाचय चरस्ति' 
खिद्दविउत्संग्यास-इत्यने त पारिवाज्पं 

विवेचनम 'विधीयते, पारि- 
ब्राज्याश्रमे च यज्ञोपवीतादि- 
साधवानि विहितानि, लिड़ें च 
श्रुतिमिः स्वृतिभिथ । अवस्त॒दू 
बज पिश्या अन्यस्माद्‌ व्युत्थानम्‌ 
एपणात्वेड्पीति चेत्‌ ९ 

न, विज्ञानस घातक कात्‌ पारि 


आज्याद पणाजपुत्या नल? 


खिराज्यान्तरोपपत्ते;; यद्धि तदे 


होती है; 

ओर ऐसा जो कहा कि 
वर्तंं्नेनकालिक प्रयोग होनेसे यह 
केवल अर्थवादमात्र है, सो यह ठीक 
नहीं, क्योंकि ( ओदुम्बरो" यूपो 
भवति-ऐसी ) ओऔदुम्बरयुपादि- 
सम्बन्धी विधिके समान होनेके 
कारण यह भी निर्दोष है। 

पूर्वे०-'व्युत्याय. भिक्षाचर्य 
चरन्ति' इस वाक्यसे संच्यासका 
विधान किया जाता है और 
संन्यासाश्रममें  श्रुति-स्मृतियोंद्रारा 
यज्ञोपवीतादि साधन एवं [ त्रिद- 
ण्डादि ) लिज्कका विधान किया गया 
है। अतः एषणा होनेपर भी इस 
छोड़क र अन्य एषणाजोंसे ही व्युत्थान 
करना चाहिये ऐसा कहें तो ? 

सिद्धान्ती -ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि विज्ञानका जो कर्ता है, 
उसीके द्वारा किये जानेवाले 
एषणाव्युत्थानरूप संन्‍्याससे भिन्‍न 


| शकारका भी संन्यास होना 


यणास्यों व्युस्थानलश्षर्ण पा रित्रा- 


ज्यं तदासब्वानाइम्‌ , आत्मज्ञान- 





सम्भव हैं । यह जो एषणाओंसे 
ऊपर उठनारूप संन्यास है; वह 
आत्मज्ञावका अन्ड है, क्योंकि यह 


मे अल नम अति >कज 2: 4 कम किक लक तहत व जम किक तमिल 
१, इस वाक्‍्यमें 'धवर्ति' क्रिया वर्तमानकालिक होगेरर भो इसका 'गूलरका 
चूप दवोना चाहिये! ऐसा विधिपरक छथे किया जाता है । 
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न; विधित्सितविज्ञानेन समा- |. सिद्धाल्ती--ऐसी बात नहीं है, 

6 क्योंकि जिसकी विधि करनी अभी5 
भनफकदक ण्‌ ढ 

हन्निरसवम्‌ 3000 है, उस विज्ञानका भौर इस 
न हि अकृतंनव्येन | अतिने एक ही कर्ता बतलाया है! 


| वेदमें अकतंव्यके साथ क्तंव्यका 

कतंव्यस्प समानकरतेकर्वेन वेदे समानकर्ठृंकहूपसे ( अर्थात्‌ वे दोनों 
एक ही कर्ताद्वारा कतंव्य हुँ-- इच्ध 

णू सम श 

फदाचिद्पि भ्वर्ण सम्भवति; । प्रकारसे ) श्रवण होना कभी सम्भव 
कतव्यानामेव [हि अभिषषहोमम- नहीं है। जिस प्रकार सोम निका 
लता, हवन करना और भक्षण 

क्षाणां यथा भ्रवणम्‌ , अभिषुत्य | करता--इन क्॑व्यकर्मोका ही सोम 
हुत्वा भक्षयन्तीति, तह्दात्म- निकालकर हवन करके भक्षण करते 
हैं” इस प्रकार एककर्लेकरूपसे 


ज्ञानिषणाव्युत्थान भिक्षा चर्याणां | विधान किया गया है, उसी प्रकार 
आत्मज्ञान, एपणाबध्युत्यान और 


करतेव्यानामेव समानकृतेकत्व- | भिक्षाचर्या-इव कर्तव्योंका हो 
| समानकुक्ृत्व श्रवण होना सम्भद 
थ्वर्ण भवेत्‌ । शा है. 


अविद्याविषयत्वादेषणात्वाच | अदि कहो कि अविद्याका विपय 

' और एषणारूप होनेके कारण 
अथप्राप् आत्मज्ञानविध रेव यज्ञोपवीतादिका परित्याग तो 
| आत्मज्ञानकी विधिसे ही स्वतः 

यज्ञोपवीतादिपरित्यागः, न तु | शर्त हो जाता है, उसके हिंद 
विधि करनेकी आवश्यक्रता नह 

| है--तो ऐसा कहना भी ठोक नहीं 
है, क्योंकि जिस प्रकार आत्मज्ञान- 
की विधिसे ही विहित व्युत्वानका 
उसी. कर्ताके द्वारा कतवब्यत्व 
श्रवण होनेते और भी पृष्ठि हो 
जाती है, उसी प्रकार ऐसी विधि 


विधातब्य इति चेत्‌ 


न, सुतरामात्मज्ञानविधिनैव | 





विहितस्प समानकर्तकवश्रवणेन 


8३० 
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कदेश भिक्षाचय ग्राहयन्ती तत्स- 


स्वद्धमन्यदपि ग्राहयतीति चेत्‌ 


न, भिक्षांचर्यरय प्रयो जकत्वादू 


हुल्लोचरकालमक्षणवद्‌। शेपप्रति 
पत्तिकमत्वादप्रयोजक हि तत्‌ , 
अत॑स्कारकत्वाच--भध्षणं पुरुष- 
संस्कारकमपि स्थात्‌, न तु 


मिश्षाचर्यम्‌ ; नियमारष्टस्पापि 


ब्रद्मविदो5निष्टस्वात्‌ | 


नियमाच््स्यानिश्त्वे. कि| 


मिक्षाचयेंणति चेद्‌ ! 
न, अन्य साधना द्‌ व्युत्थानस्य 


बिहितत्वात्‌। तथापि कि तेनेति 


चेत्‌ १ यदि स्यात्‌, वाठमस्यु- 





भिक्षाचर्यका ग्रहण करानेके 
कारण उससे सम्बद्ध अन्य एपणाओं 
का भी ग्रहण कराती ही हे--यदि 
ऐसा कहें तो ! 


सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, 
हवनके पश्चात्‌ भोजन 
करनेके समान भिक्षाचर्या किसी 
फलकी प्रयोजिका नहीं हैं, हवनके 
पश्चात्‌ भोजन कराना भी शेषप्रति- 
पत्ति कर्म होनेके कारण किसी 
फलका प्रयोजक नहीं है, इसके 
सिवा संस्कार न करनेवाली होनेसे 
भी भिक्षाचर्या प्रयोजिका नहीं है 
हुतशेषका भक्षण तो पुरुषके संस्कार 
का हेतु भी होता है, कितु भिक्षा- - 
चर्या वेसी भी नहीं है, क्योंकि 
नियमविधिजनित अद्ृष्ट भी ब्रह्म- 
वेत्ताको अनिष्ट ही है। . 


. पूचें०--यदि उसे नियमविधि- 
जनित अद्ृष्ठ इष्ट नहीं है तो भिक्षा- 
चर्याका क्या प्रयोजन है ?-ऐसा' 
कहें तो ? 

सिद्धान्ती-यह ठीक नहीं, वयों- 
कि अन्य साधनोंसे तो व्युत्यान 
करनेका विधान किया गया है। 
इसपर भी यदि तुंम . कहो - कि 
निष्क्रिय आत्मज्ञानसे सर्वेनिवृक्ति 
तो हो ही जायगी फिर भिक्षा- 
चर्यासे क्या प्रयोजन है ? तो ठोक 
हे, यदि ऐसा हो जाय तो हम भी 
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विरोध्येषणापरित्यागरूपत्वात्‌ , | आत्मज्ञानकी विरोधिनी एषणाओं- 
अविद्याविषयत्वाच्चेषणाया३, व... व्तागरुप है; कारण, एप- 

._, . | गाए तो जविद्याका विषय हैं; उक्त 
उय ति रेकेण चारत्य|अ्रप्रूप पारि-, संस्याससे भिन्न आश्रमरूप संन्यास 
व्राज्य॑- ब्रह्मलोकादिफलप्राप्ति- | ब्रह्मजतोकादि फलछकी प्राप्तिका 
साधनम्‌ , यद्धिषयं यज्ञोपवीतादि-, साधन भूत है, जिसके विषयमें कि 


साधनविधान लिक्वविधानं च। | बज्ञोपवीतादि साधन और छिक्लोंका 


ह ु है | विधान किया गया है। 
हम शगारपरावताताद: | तथा अय्य प्रकारके संन्यासमें 
नहय आश्रथर्ससात्रेण पांखित्र[- | आश्रमधमेमात्रसे एपणारूप साधनों- 
ड्यान्तरे विषये सम्पवति सति, | का ग्रहण सम्भव हे--इतनेहीसे 
सर्वोप निप द्विहितस्य आत्मकज्ञा नरय। सम्पूर्ण उपनिषदोंद्वारा प्रतिपाद 
बाधन युक्तप्‌ , यज्ञो पवीताध- आत्मज्ञानका बाध होना उचित 


ु नहीं है, यज्ञोपवोतादि अविद्या- 
ण्‌ नोपादि- |. पक 
जिद्यानिष्नेष रूपसाधनोपादि विषयक्र एबणारूप साधनोंको ग्रहण 
त्सायों चावश्यमू अप्ाधनकल- | करनेक्ी इच्छा रहनेपर तो इस 
॥॒ । दि कक 
रूपस्य अशनाय[दिसं धारधर्मव- | अवाधन-फल हप एवं क्षुघादि सांसा- 
जिंतस्य अहं ब्रह्मास्िप्र, हति | रिक धम्सि रहित आत्माके "में 


बविज्ञानं बाष्पते, न व तद्ाधन | हा हूँ" विज्ञानका अवश्य बाघ हो 
। ५ जायगा, और उसका बाघ होना 

युक्तमू, सर्वोपनिषदां तदथंपर- ! उचित नहीं है; क्योंकि समस्त उप- 

सातूे। . “निषदोंका तात्पर्य उसोमें है । 


भप्िक्षाचय चरन्ति! इत्येपणां | पूर्वे०-कितु 'भिक्षाचर्य चरन्ति! 

। यह एपणाको ग्रहण करानेवाली 
श्रुति तो स्वयं ही उसका वाघ कर 
रही है। तात्पर्य यह है कि यर्दि 
यह माच भी लिया जाय तो भी 
एपणाओंसे व्युत्याका विधान 
करके श्रुति एपणाके हो एक देश 





ग्राहयन्ती श्रुति! स्वयमेव बाधत 





इति चेत्‌ १ अथापि स्पादेषगा- 





भ्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेषण- 
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सबस्माद्‌ साधनफ़लस्वहपादेप- | नकर दपथाउकप सावन और 
| फलस्वहूप समस्त विषयोंसे ऊपर 


उठकर भर्थात्‌ दृष्ट और अद्दष्ट फल 
चरन्ति सम, ध्टटाहष्टाथ कर्म ; वाले सम्पूर्ण कर्म और उसके 


तत्साधन थे हित्वा, तश्माद्‌ साधवको छोडकर भिक्षाचर्या 
$' करते थे, इसलिये इस समय भी 


ग्रत्वेडषपि ब्राह्मभो ब्रह्म वित्‌ ब्राह्मण यानी ब्रह्मवेत्ता पाण्डित्य-- 
पाण्डिट्ई पण्डिद्शावम्‌ , एददा पण्डितभावको--यह आत्मज्ञान ही 


दि दि पाण्डित्य है, इरो निर्विद्य--नि:होष 
त्मविज्ञान पाण्डित्यंमू , निर्विच | दया जानकर अर्थात्‌ आचार्य और 


निःशेप॑ विदित्वा आत्मविज्ञान् । शास्पते पृर्णतथा आत्मज्ञान सम्पा- 
23 22308 ५ | दन करके एषणाओंसे व्युत्थान कर, 
निरचशेप॑ .. कृत्वेत्यथ!-- । 

आचार्यत आगमतश्,, एपणांस्थो | एपणाओं से व्युत्यान करनेमें ही है 


घालक्षण.द्‌ व्युत्थाय भिक्षाचर्य 


क्योंकि उस पाण्डित्यका पर्यवसान 
कारण, वह एपणाओंके तिरस्कारसे 
ज्युत्थाय--एपणाव्युत्थांनाव- | ही उत्पन्न होता है और एपणाओं: 
मु से विरुद्ध भी है, एषणाओंका 
धानमेव हि तत्‌ पाण्डित्यस्‌ | तिरस्कार किये बिना तो आत्म 
श्पणातिरस्कारोह्रवत्वादेपणा वि-- विषयक पाण्डित्यका उदय ही नहीं 
द्वत्वात : एप५ | ही धकता, अतः. आत्तज्ञानद्वारा 
खातू; एपणामतिरस्कृत्य न ही एषणाओंसे व्युत्यान सम्पादित 
7मविपयस्य पाण्डित्यस्योद्धव । होता है; आंत्मज्ञान और व्युत्यान- 
| का एक ही कर्ता है--यह सूचित 
ईत्यात्मज्ञनिनेव- विहितमेषणा- | ,रतेके लिये “्युत्याय” इस पढें 
व्युत्थानमू आत्मेज्ञानसमान- | 'बत्वा! प्रत्ययका प्रयोग किया गया 
'झठकत्वा || है, इसलिये इस लिझ्ञम्रूत्ता श्रुतिने 
कत्वाप्रत्ययोपादानलिद्ध- उक ंभिप्रायको और मी पृष्ठ कर 
शरुत्या च्ठीकृतम्‌। तस्मादेषे- | दिया हे । अतः एषणाओंसे उत्थान 
पाल ला न लिन कर _ जानबलूभावसे 
णाभ्यों व्यूर कर. वाल्यसे--ज्ञान 
हे हम का नव बात 'तिष्ठासेत्‌*--स्थित रहनेकी इच्छा 
'बाल्येन तिष्ठासेद स्थातुमिच्छेत्‌ | | करे। 


ब्राह्मण ५ ] शाझू-रमाष्याय ७३९ 
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पगम्यते दि तत्‌। यानि पारि- | उसे स्वीकार करते हैं।* संन्यासा- 

$ श्रममें जो “यज्ञोपवीती होकर ही 
व्राज्येशमिहितानि. वचनानि | अध्ययन करे” इत्यादि वचन बे 
5 पर गये हैं, वे केवल अविद्वत्संन्यास मात्र - 
'यज्ञोपवोत्येबाधीयीत”! श्त्या- से सम्वन्ध रखमेवाले हे - ऐसा 
ह कहकर उनका परित्याग किया जा 

दीनि, वान्यविहत्पारित्राज्य मात्र- चुका है; और यह भी कहा गया 


८ >> प 5 फू के 
विषयाणीति परिहतानि; इतरथा | कि यदि ऐसा न मानगे। उन्हें 


है विद्त्संन्याससम्बन्धी समझेंगे ] दो 
आत्मज्ञानबाघः स्पादिति धक्तम्‌, आतशोनका बाप हो जया 


“नर शिपमनारम्भ॑ निर्नम- | “जिसे किसी प्रकारकी बामना 
स्कारमस्तुति पं नहीं है, जो सब प्रकारके आरम्भसे 
पी 283 कक क्षीण- शून्य तथा. नमस्कार और स्तुतिसे 
कर्माणं तं देवा ब्राह्मण विदु/” | रहित है, जो स्वयं अक्षीण हे, कितु 
४ कर्मों झट 
इति सबकर्माभाव॑ दशयति 5 हक बह ख हा इक ॥ 
ह ु गण ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता 
स्पृतिविदुष), “'विद्वोल्लिज्न- | मानते हैं” यह स्मृति विद्वानके 
बिवजित!” “स्मादलिड़ो | समस्त कर्मोका अभाव दिखाती है। 
0 तथा “विद्वान्‌ लिझ्वरहित होता है” 
मी इति च। तसस्‍्मात्‌ | “अत; वह लिझ्नरहित और घर्मज़ 
परमइंसपारित्राज्यमेव व्युत्थान- होता है” इत्पादि वचन भी वह 
े " दिखलाते हैं। अत; आत्मवेत्ताको 


लक्षण श्रतिपयेतात्मवित्‌ सववे- | समस्त कर्म साधनोंके परित्यानरूप 
6 व्युत्यानलक्षण परमहंस पारित्राज्य- 
कर्मसाधनपरित्यागरूपमिति | | का ही आश्रय लेना चाहिये । 


यस्मात्‌ पू्वे ब्राह्णा एतमात्मानप| ोंकि पू्ववर्ती - ब्राह्मण 
.  ( बह्मज् ) : लोग इस 
असाधनफलस्वरभाद॑ विद्ित्वा असाधनफलस्वमाव आत्माको 

१. तथापि क्षुधादिकी निवृत्तिके लिये क्रिक्षाटवादिकी कतंव्यता प्राप्त होनेडे' 
कारण उसको विधि साथक ही है। ह 


रेड 


तिरस्करणम्‌; एतत्‌ कृतवा झृत- | ( 
- करके वह कृतकृत्य 


ऋत्यो योगी भवति। 
अमोन च आत्मज्ञानानात्म- 


प्रत्ययतिरस्कारी पाण्डित्यबाल्य- 
संज्ञकी निःशेष॑ कृत्वा, मौन 
नाम अनात्मप्रत्ययतिरस्करणस्य 
पर्यवसानं फलम, तथ्च निर्वि- 
दाथ बराह्मणः छतकृत्यो भवति- 


बृहदारष्यकोपनिषश 


[ अध्याय ३ 


ब्रह्मवेत्ता ) का कतंव्य हे; कम तक अत पतला ) का शक हो कता ऐसा 
योगी हो 
जाता है। 

 आत्तनज्ञान और अनात्मप्रत्यय- 
का तिरस्कार जिनकी पाण्डित्य 
और बाल्यसंज्ञा हे--ये अमौन हें, 
इन्हें निःशेष करके तथा अनात्म- 
प्र्यय तिरस्का रका पर्यंवसान-- 
फल मौन है, उसे भी निःशेष जान 
करंके ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता 
'है। उसे 'सब ब्रह्म ही है” ऐसा 
प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है। बह 


२ ९ हि प्‌: 
अहोव सवमिति प्रत्यय उप- | ब्राह्मण कृतकृत्य है, इसलिये बाहयण 
जायते | स ब्राह्मण: ऊृतकृत्य;,:| है; उस समय .उसे उपचारणून्य 


अतो ब्राह्मणः, निरुपचरितं हि 
'तदा तस्य ब्राह्मप्यं आप्तम्‌; अत 


ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता हे। इसीसे 
श्रुति कहती है- वह किससे अर्थात्‌ 
'किसी-आचरणसे ब्राह्मण हो सकता 


आइ--स ब्राह्मणः केन स्यात्‌ | हे? [ उत्तर-- ] जिससे अर्थात्‌ 
केन चरणेन भवेत्‌ १ येन स्थाद्‌ | जिस आचरणसे भी हो वह ऐसा 
शैन चरणेन भवेत्‌, तेनेच्श एवा- | ही होगा--तालय॑ यह है कि जिस 
यम्र--येन केनविच्रणेन स्यात्‌ |. किसी भी आचरणसे हो उससे ऐसा 
तेनेदश एवं उक्तलक्षण. एच आज या हा बहा 
है होता है; 'जिस किसी भी आचरण- 
आाह्मणो भवति; येन केनचि- | से! यह केथन स्तुतिके लिये है; . 
व्चरणनेति स्तुत्यथंम्-येय॑ अर्थात्‌ ऐसा कहकर यह जो ब्राह्म- 
स्तर ्यावस्था है, उसकी स्तुति की जाती 
त्राह्मप्यावस्था सेय॑ स्तूयते, न | है, इससे आचरणमें अनादर 
5 चरण5नादरः । प्रदर्शित नहीं होता । ह 


ब्राह्मण ५ ] . 


शाड्ररभाष्याथ 
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साधनफलाश्रयर्ण दि बलमित- 
रेपामनात्मविदाम , तदू बल 


दिला विद्वान असाधनफ्लरव- | 


रूपात्म विज्ञानमेव वल तद्भाव- 
मेब केवलमाश्रयेत्‌, तदाश्रयण 
हि करणान्येषणा विपये एन हत्वा 
स्थापयितु नोत्सहन्ते; ज्ञानबल- 
होन॑ दि मूठ इशच्ष्टविषयायाप्र्‌ 
एपणायामेपैन करणानि नियो- 
जयन्ति; बर्॑ नाम आत्मविद- 
याप्नेपविषप दृश्टितिरस्करणम्‌ ; 

अतरठड्भावेन बास्येन विष्टासेत्‌; 
तथा “आत्मना बिन्दते वीयम” 
(केनन २ ४) इति श्रुत्य- 





अन्य जो अनात्मजन्ञ हैं, उनका 
बल तो साधन और फलोंका 
आश्रय लेना ही हे; उस वलको 
त्यागकर विद्वाच॒ओं जो असाधन- 
फलस्वरूप आत्मविज्ञान हो बहू 
है, केवल उस बलभावका हो 
आश्रय लेना चाहिये। उसका 
आश्रय लेनेसे ( विषयलोलुप ) 
हन्द्रियाँ इसे आकृष्ट करके एपणाओं -- 
के विषयमें स्थापित करनेका साहस 
नही कर सकती। जो ज्ञानवलसे 
रहित है, उस मृढ़को ही इन्द्रियाँ 
दृष्ट और अदृष्ट विषयोंकी एषणामें 
नियुक्त कर देती हैं। आत्मज्ञानकेः 
द्वारा समस्त विषयदृष्टिका तिरस्कार 
कर देना ही बल है; अतः उस 
बलभावसे-- बाल्यसे स्थित रहनेकी 
इच्छा करे; ऐसा ही “आत्मज्ञानकेः 
| द्वारा वीये (विषयदष्टिक तिर॒स्कार- 
का सामथ्य॑ ) प्राप्त होता है” इस 


न्तरात्‌। “नायमात्मा बल- | अन्य श्रुतिसे विदित होता है, तथा 


हीनेन लमभ्य/” ( मु० उ० ३। 
२।४ )इति च | 
बाल्यं च पाण्डित्यं च निविय 


“यह आत्मा वलहीनको नहीं मिल 
सकता” यह श्रुति भी यही: 
कहती हे। 

इस प्रकार बाल्य और पाण्डित्यकोः 
निविद्य, नि.शेष जान करके फिर 


पं नॉन मुनि- 

॥ हा पट ग कह «| मुनि- मनन करनेके कारण मुनि- 
योंगी भवति; एतावद्ि आाह्मगेन योगी होता है। समस्त अवात्मप्रत्ययों- - 
| करतंव्यम्र्‌ / अहितें सवोनात्मप्रत्यय- का तिरस्कार करना-यही ब्राह्मण 


७३६ बृहदा रण्यकोपतिषद्‌ | अध्याय इ 
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सर्वसंसारधर्मबिनियिक्तो दर्शयि-' उसका दक्षेन द्र्ट ( इज) को 
| कराना है; इसलिये यह आरम्भ 

दब्य इत्यारम्म+--- | किया जाता हे-- 
जलसखे लेकर त्रह्मलोफपयन्त उत्तरोच्तर अधिष्ठानतत्त्योका निरूपण 


अथ हेन॑ गारगी वाचकक्‍्लवी पप्रच्छ याज्षत्रल्वयेति 
होवाच यदिद * स्ेमप्स्वोतं च औरत च कसिसमिन्नु 
खल्वाप ओताइ्च प्रोताइचेतिं वायो गार्गीति कस्मिन्नु 
खलु वाडुरोतश्च प्रोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेष गार्भीति 
कस्सिन्तु खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्र प्रोताशचेति गन्ध 
वंछोकेषु गार्गीति कस्सिन्नु खलु गन्धवलोका ओताइच 
प्रोताइचेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वा- 
दित्वयलोका ओताइच प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खलु चन्द्रलोका ओताइच प्रोताइचेति नक्षत्र- 
लोकेषु गार्गीति कस्सिन्लु खलु नक्षत्रढोका ओताइच 
प्रोताश्चेति देवछोकेष गार्गीति कस्प्िन्तु खलु देव- 
लोका ओनएच प्रोताब्चेतीन्द्रलोकेंषु गार्गीति कर्शिन्तु 
खल्विन्द्रलोका ओताइच प्रोताइचेति प्रजापतिछोकेपु 
गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापतिकोका ओताइच प्रोता- 
इचेति ब्रक्मलोकेष गार्गीति कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका 
ओताइ्च प्रोताश्चेटि सं हवाच गागि मातिप्रांक्षीमों ते 
सूर्धा व्यप्तदनतिप्रइन्यां वे देवतामतिपच्छसि गार्गि 
मातिप्राक्षीरिति ठतो हू गार्गी वाचकनव्युपररास ॥ १) 


फिर इस याज्ञवत्वयसे वाचबनुकी पुत्री गार्गीने पूछा; वह बोली, 'हे 
याज्षवल्वय | यह जो कुछ हे, सब जलमें ओतप्रोत है, कितु वह ज् 


फ्द ्् हक 
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अत एतस्माह्‌ त्राह्मण्पावस्या- त बता इस क्षुधादिरहित आत्म- 
नाद अशनायात्रतीतास्मस्वरूपादू, स्वेडप तित्यद॒प्त ब्राह्मण्यपदमें 
नित्यवृप्ताद्‌ अन्यदू अविद्या- | स्थिति होनेसे भिन्न जो बविद्याकी 
विषयम्‌ एपणारक्षण बस्तवन्तरम्‌ || रेत एपणाडूप अन्य वस्तुएं 
आते विनाशि आर्तिपरियृहीतम्‌ , | हैं, वे आतं-विनाशी आतिसे व्याप्त 
स्वृप्नमायापरोच्धुदकसपम्त्‌ अ- | अर्थात्‌ स्वप्त, माया और महरु- 
सारमू, आत्मैवैकः केबलो ७ हर समान अलार 
नित्यप्रुक्त इृति। ततो ह कहोलः हैं; केवछ एक आत्मा ही नित्यमुक 


है। तब कौषीतकेय कहोल उपरत 
कोषोतकेयः उपरराम ॥ १॥ | हो गया ॥ १॥ 





इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
पश्चम कद्दोलब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 


शिशु. 


पष्ठ ब्राह्मण 





याक्षवत्क््य-गार्गी-संवाद 


यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म | जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
सर्वास्तर आस्मेस्युक्तम्‌, व्य । गा ना कई का 

अक [य गया है, उस स स्वरूपका 
सो न पक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शाकल्य- 
आ शाकस्यत्राह्मगाह्‌ अन्य | शाहाणंपर्यन्त आगेका ग्रन्य आरम्भ 
आरभ्पते । एथिव्पादीनि । किया जाता हेै। पृथ्वोसे लेकर 
धाकागान्तानि भूतानि अन्त- | आकाशपर्यलत सम्पूर्ण भरत अन्त- 
ये हिर्भावेन व्यवस्थितानि; तेपां | कप अप । हर प 
यदू बाध्य बाधस्‌ (अं विगम्पा- जानकर निराकरण करते हुए, जो 
पिगम्प निराकुवेत्‌ द्वष्डः | सम्पूर्ण सांसारिक घ्मोस्रे रहित 
साक्षात्‌ सर्वात्त रेष्गौण आत्मा | साक्षात्‌ सर्वान्दर सुद्य आत्मा हे, 
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रीत॑ वा-अड्िः सबंतो उन्दब हि. बाहर-भीतर सब॑ ओर विद्यमान 
अतामिव्याप्तमित्यथ), अन्यथा जलसे ही  अाप्त है, नहीं तो 


रा यह सत्त॒की मुट्ठीके समान छित्न- 
सक्‍तुप्रश्विद्‌ विशीर्येत | भिन्न हो जाता । 


हद तावदनुमानप्ुपन्यस्तमू--| . यह तो अनुमानका उपन्यास - 
$ परिच्छिस्न स्पूल्म्‌ किया गया, इससे यह देखा.गया . 
यत्‌ कार्य परिच्छिस्न स्थूल 222 
प बा, को कार्य, परिच्छिन्न और 
कारणेनापरिच्छिन्नेन स्र्ष्मेण | स्यूछ तत्व है, वह कारण, अप 
व्याप्तमिति दृश्म-यथा पृथिवी | रिच्छिन्न और सूक्ष्म तत्त्वसे व्याप्त 
अद्ि, तथापूर्व पूर्वश्नुत्तेणो-| एए हैं-जिंस प्रकार पृथिवी 
जलसे व्याप्त हे; उसी प्रकार पूर्व-पू्व 
त्तरेण व्यापिना भवितव्यस्‌, _जलादि अपने उत्तरोत्तरवर्ती कारण 
इत्मेष आ सर्वान्‍्तरादात्मनः | वायु आदिसे व्याप्त हैं; सर्वान्तर 
पे आत्मापय॑न्‍न्त इस प्रइनका यही 
प्रश्नाथ! । तात्पर्य है। 
तत्र भूतानि पश्च संहतान्ये- |. तहाँ, भूत पाँच हैं, जो परस्पर 
चोत्तरमुत्तरं तृक्ष्ममावेन व्यापकेन 
कारणरूपेण च व्यव तिष्ठन्ते, न च 
परमात्मनोज्वाॉक तह॒चतिरेकेण ब- 


मिलकर ही उत्तरोत्तर व्यापक- 
सक्ष्मावसे और कारणरूपसे 

एत्वन्तरमस्ति “सत्यस्य सत्यमर 

(जू० उ० २।१। २०) इृति 


विद्यमान हैं। परमात्मासे नीचे 
उससे भिन्‍न और कोई वस्तु नहीं है 
जेसा कि “वह सत्य-का-सत्य हे”? 
6 इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। 
श्रतेः । सत्य व भतपञ् कप , | पँचों भूत तो सत्य हैं और परमात्मा - 
सत्यस्य स॒त्यं च पर आत्मा | | उत्य-का-सत्य है। | अतः “प्रश्न 
कस्मिन्तु खस्दाप ओताश्ष प्रोता- 

 ओति-तासापरपि कार्यत्वात्‌ स्थूल- 

स्वाद्‌ परिच्छिन्नत्वाच् क्वरिद्धि 

खोतप्रोतधावेन अवितव्यम ; 












होता हे कि | जरू किसमें ओत- 
प्रोत हैं? कार्य स्थुल और परिच्छिन्न 
होनेके कारण <उन्हें भी किसी में 
ओतप्रोतभावसे रहना चाहिये; 
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किसमें ओतप्रोत्त है ?” [ याज्ञवल्क्य-| 'हे गागि ! वासुमें ।” [ गार्यी-] 
वायु किसमें ओतप्रोत हे ” [ यात्वल्वय-] 'हे गागि! अन्तरिक्षलोकोंमें।? 
[गार्गी-] “अन्तरिक्षकोक किसमें ओतप्रोत हैं?” [ याज्वल्वय-] 'हे 
गागि | गच्धर्वलोकमें ।” [ गार्गी-] “गन्धर्वकोक किसमें ओतप्रोत हैं ?* 
[ याज्ञवंल्क्य--] 'हे गागि! आदित्यलोकोर्मे ।” [ गार्गी--] आदित्यछोक 
किसमें ओतप्रोत हैं ?? [ याज्ञवल्य-] 'हे गागि! चब्बरलोकोंमें !” [ गार्गी-] 
“चन्द्रछोक किसमें ओतमप्रोत हैं?” [ याज्वल्क्य-] 'हे गागि ! नक्षत्रलोकों- 
में” [ गार्गी-] 'नक्षब्तोक किसमें ओतप्रोत हैं?” [ याज्ञवल्वय--] 'हे 
गागि।! देवलोकोंमें। [ गार्गी- ] 'देवछोक- किसमें ओतप्रोत्त हें?” 
[ याज्ञवल्क्य-] हे गागि | इच्द्रलोकोंमें ।” [ गारगी--] 'इसख्द्रकोक किसमें 
ओतप्रोत हैं ?” [ याज्ञबल्वय-] हे गार्गि! प्रजापतिलोकोंमें ४ [ गार्गी--] 
'प्रजापतिलोक किसमें ओतप्रोत हूँ ?” [ याज्ञवल्व्य--] हे गार्गि ! ब्रह्मलोकों- 
में” [ गार्गी-] 'ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?” इसपर याज्ञवल्वयने 
कहा--'हे गागि ! अतिप्रश्न मत कर। तेरा मस्तक न गिर जाय | तु, 
जिसके विषय अतिप्रशन नहीं करना चाहिये, उस देवताके विषयर्मे 
अतिप्रइन कर रही हे। हे गागि ! तू अतिप्रद न कर !” तब वचकक्‍नुकी 

पुत्री गार्गी उपरत हो ययी ॥ १॥ 


अथ हेन॑ गागीं नामतः, | फिर उस याज्ञवल्कयसे वाचक्ववी 
को कि वचकक्‍लुकी पुत्रीने, जो नामसे गार्गी 

वाचक्नवी वचकरोदुद्दिता, पम्नच्छ; | ८0, पूछा । उसने 'हे याज्वलय !? 
इस प्रकार सम्बोधित करके कहा--+ 
यह जो कुछ पाथिव घातुसमुदाय हे 
वह अपू-जलोंमें ओतमप्रोत्त हे, 
ओत--वस्रकी लंबाईके तन्तुके 
ओत॑ च॒ प्रोत॑ च, ओतं दीरघपट- | कभी ओर प्रोत--वस्रकी चौड़ाईके 
तन्तुके समान अथवा इससे उलठा 

तन्तुवत प्रोत॑ तियक्तन्तुब॒दू विप- | समझो। तात्पय॑ यह है कि यह अपडे 


याज्वश्क्येति होवाब; यदिदं 


से पार्यिवं घातुबातम्‌ अप्छदके 


हु 3० २छ--० 


फै४ड० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 
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प्राम्युपमोगाश्रयाकारप्रिणतानि | उपभोगके आश्रय - (शरीर ) 


भूतानि संहतानि तान्येच 
पश्चति बहुवचनभाज्ि । 


फरिमन्नु खल॒बक्चलोका 


ओताश ग्रोता्थ ति- स दोवाच 


याव्ववरक्यों हे गार्गि मातिप्राक्षी) 





आका रमें परिणत हुए परस्परसंहत 
ही पाँच भ्रृत हैं, इसलिये के 
बहुवचनके भागी हैं । 

[ गार्गी-- ] “अच्छा तो, दे. 
ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत हैं?” 
इसपर उस याज्ञवल्वयने कहा, 'े. 
गागि ! तू अपने प्रश्नको अतिप्रशन 

कर, अर्थात्‌ न्यायोचित प्रकारको' 


स्व प्रशतम्‌, न्‍्यायप्रकारमतीत्य | छोड़कर आचायंपरम्पराह्यारा पूछने 
भागमेन प्रशव्यां देवतामनुमानेन! ये शाखगम्य देवताको अनुमान- 


भा प्राक्षीरिस्यथ), पृच्छन्त्याथ 
मा दे तब यूर्धा शिरो व्यपत्नद्‌ 
बिस्पष्ट॑े पतेतू; देवतायाः 
हनप्रइन आगमनिषयः; त॑ प्रइन- 
विषयम तिक्रान्तो गाग्यो! प्रबन); 
आजुमानिकत्यात्‌ स॒यस्या 
देवताया! अइ्नः सातिप्रझूया, 
नातिप्रश्न्यानविप्रहूया, स्तरप्रश्न- 
निषयेत, केबलागमगम्पेत्यर्थ:, 
तामनतिप्रइन्यां वै देवताम तिए- 
ण्छसि | अतो गार्गि मातिप्राथीः, 


से मत पूछ। इस प्रकार पूछनेसे 


'तेरा मुर्द्धा-मस्तक विपतित-- 


विस्पष्टया पतित न हो जाय |” 
यह देवताका स्वप्रइन झाखका 
विषय हे; गार्गीका प्रइत आनुमानिक- 
होनेके कारण उस प्रश्तविषय- 
का अतिक्रमण कर गया हे; यह 
प्रश्न जिस देवताके विषयमें हे, वह 
अतिप्रश्नधा हो रही है; कितु वह 
नातिप्रश्नधा--अतिप्रश्न करनेके 
अयोग्य अर्थात्‌ अपने प्रइनकी हो 
विषय है; तात्पयें यह है कि वह 
केवछ आचार्योपदेशसे शास्रद्वारा 
ही जानी जा सकती है, उस अनति- 
प्रश्नधा देवताके विषयमें तू अतिप्रश्न' 


करती हे। बता हे गागि ! यदि 
तुझ्षे मरनेकी इच्छा न हो तो 
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चर ताप्ाभोतप्रोत बाव इति।) तो उनका ओतप्रोतभाव कहाँ है ? 


«| इसी प्रकार आगे-आगेकके प्रइनोंके 
शबप्न॒त्तरोत्तरप्नक्षअसल्ी यो जवि- | प्रशइ्धकी योजना करनी चाहिये। 


तव्यः | वायौ गार्गीति। | [याजशवलय-] है गागि! 
बबग्ताविति हि वायुमें ।! 

नखर्ताबिंत चक्तव्यम्‌ || दाह “किंतु यहां तो याज्ञवल्थ- 
| को 'अम्निमें' ऐसा कहना चाहिये 

ने कह था! 
नेप दोष), अंग्नेः पार्थिव के समाधान--ऐसा कहनेमें दोष 
वा आप्यं वा धातुमनाश्रित्य | हीं हे. क्योंकि अच्य भरतोंके सनान 
हे कर :__ | अग्निके स्वहूपको सिद्धि किसी 
इतरभूतवत्‌ स्वातन्त्बंग आत्म- , पाथिव या जलीय धातुका आश्रय 


लापो नाएतीति तस्परिन्नोतप्रोत- न्‍ 2 क नहीं होतो, देन 
ह उसमें ओतप्रोतभावका उपदेश न 

भावों नोपदिव्यते । किया जाता । 

कस्मिन्तु खल व्रायुरोतथ गार्गी--) वायु किसमें ओत 
ओवर त्पन्त रिक्षकषो केंषु गागींति प्रोत है” (याज्ञवल्वव--) 'हे 
शास्येव भूतानि संहत स्ये न्‍्तरिक्ष- | गागि | अन्तरिक्षलषोकोंमें ।” परस्पर 
लोकाः, तान्यपि गन्धवलोकेप, | संहेत हुए ,ये भरत हो अन्तरिक्षलोक 
गन्धवलोका आदित्यलोकेषु, | हैं। वे भो गन्धवंलोकोंमें, गन्धर्त 
आदित्यलोकाशद्धलो कैप लोक आ[दिव्यलोकोंमें, आदित्यछोक 
चन्द्रलोका नक्षत्रल्ोकेषु, | चनद्वलोकोंमें, चन्दधरकोक नक्षत्रलोकों - 
नक्षत्रलो हवा देवलोकेपु, देव छोका | में, नक्षत्रकोक देवलोकोंमें, देवलोक 
इन्द्रलोकैष, इन्द्रलोका विराद- -इच्धलोकोंमें, “ इन्धलोक विरादू 
शरीरास्माक्रेषु भूतेषु प्रजापति- दरीरके आरम्भक भूतह्प प्रजा- 


लोकेपु, प्रजापतिलोका ब्रह्म- | तिलोकोंमें ओर प्रजापतिलोक | 
| ब्रह्मलोकोंमें ओतप्रोत हैं। ब्रह्मलोक 


'लोकेपु । ब्रह्मलोंका नाम ब्रह्माण्के. आरम्मक भूतोंकोी 
अण्डारम्मकाणि भूतानि; | कहते हैं; इन सभी छोकोंमें 
सत्रत्र हि सक्ष्मतारतम्पक्र मेण | सूक्ष्मताके तारतम्पक्रमसे प्रावियोंके 





छ्डर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३१ 
4664 $$< $$4 $$4 २९ कुक३ कून्केक कुक ककेय पके फकेरे ककीकी कक ९ कयकक ३३३७? 


सो5ब्रवीत्‌ पतञ्च्ल काप्यं याज्षिका * इच वेत्थ नु स्व 
काप्य तमन्तर्यामिणं य इमं च छोक॑ परं॑ च लोक 
सर्वाणिच भूतानि योउन्तरो यमयतीति सोब्रवीत 
पतञ्चलः काप्यो नाहं त॑ भगवन्‌ वेदेति सोउब्वीत 
पतड्चलं काप्यं याज्ञिकाः इच यो वे तत्‌ काप्य सूत्र 
विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मवित्‌ स ोकवित्‌ सा 
देववित्‌ स वेदवित्‌ समूतवित्‌ स आत्मवित्‌ स सर्व- 
विदिति तेभ्योउब्रवीत्तदहं वेद तच्चेतवं याज्ञवल्क्य 
सूत्रमविद्वा: स्तं चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूर्धा 
ते विषतिष्यतीति वेद वा अहँ गोतम तत्‌ सूत्र त॑ 
चाम्तर्याम्रणमिति यो वा इदं कश्चिद ब्रूयाद वेद 
वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रह्यीति ॥ १॥ 
फिर इस याज्ञवल्वयसे आरुणि उद्दालकने पूछा; वह बोला, 'हे याज्ञ> 
वल्वय | हम मद्रदेशमें यज्ञशाखका अध्ययन करते हुए कपिगोत्रोत्पन्न पत- 
ख़लके घर रहते थे। उसकी भार्या गन्धर्वद्वारा गहीत थी। हमने उस 
-. (गन्धर्व) से पूछा, 'तु कौन हे ?” उसने क हा, 'में आथवंण कब॒न्ध हूँ ।” उसने 
कपिगोत्रीय पतत्नल और उसके याज्िवोंसे 'पूछा, 'काप्य | वया तुम उस 
सूत्रको जानते हो जिसके द्वारा यह लोक, परलोक और सारे भूत ग्रथित 
हैं?” तब उस का प्य पतख़लने कहा, 'भगवन्‌ ! में उसे नहीं जानता ।” उसने 
तल काप्य और याशिकोसे कहा, 'काप्य ! क्या तुम उस अन्तर्यामीको: 
जानते हो जो इस लोक, परछोक और समस्त भूतोंको भीतरसे नियमित 


करता है ?” उस पतद्नल काप्यने कहा, 'भगवन्‌ ! में उसे नहीं जानता ।! 
उसने पतश्चल काप्य और या ज्ञिकों से कहा; काप्य! जो कोई उस सूत्र और उस 


' अन्तर्यामीको जानता है, वह ब्रह्मवेत्ता है, वह लोकवेत्ता हे, वह देववेत्ता है,. 
वह वेदवेत्ता हे, वह भ्ूतवेत्ता हे, वह आत्मवेत्ता है और वह चनबेतता हे । 
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भतु चेन्तेच्छ धि। ततो ह गार्णी | अतित्रश्न न कर ।” तब वचक्‍तुकी 
वाचकनप्रों उपरशाम ॥ १ ॥ [ पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १ ॥ 
इति बुहदारण्यक्रोपनिपद्भाष्ये ठतीयाध्याये 
पष्ठं गार्गाब्राह्मणप्‌ ॥ ८ ॥ 


+- 7 +-ककीकम्मनमाकाक 


सप्तम ब्राह्मण 





याक्षवत्कय-आरुणि-संवाद 


हृदानीं ब्रनश्नहोकानामस्तरतमं | अब बह्मछोकोंका जो अन्तरतम 
| सूत्र है, उप्ते बतलाना हे, इसोलिये 
थे आरप्म! 


आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 


ध्षत्रं व कत्यपिति तद 
सच्च आगमेनेव प्रष्टध्यमिती- | है| उसे आगम ( आाचार्योपदेश ) 


| के द्वारा ही विचा रना चाहिये, इस- 
लिये इतिहासके द्वारा आगमका 
. ' उपन्यास किया जाता है - 

सूत्र ओर अन्तर्या मीके विपयमें ग्रदन 


अथ हैनमुद्धछक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञतल्क्रयेति 
होवाच मद्रेब्वव प्ाम, पतञ्चलरूस्य काप्यस्प गहेषु 
यज्ञमधीपानास्तस्पातीद भापों गनन्‍्बबेणदीता तप्त- 
पृच्छाम को5 रीति सोउब्रवीत्‌ कत्रन्ब आथवेण इति 
सोउब्वीत्‌ पतञ्चल्ं काप्यं याज्षिका ४इच वेत्थ नु स्व 
काप्य तत्‌ सूत्र येनायं च छोकः परइ्च लोकः 
सवाणि च सूतानि सम्हब्धानि भ्रवन्तीति सो5- 
बबीत पतचछः काप्यो नाहँ तदू भगवन्‌ वेशेति 


तिदासेन आगषोपन्याप) 
फक्रियते -- 





एउड४ 


प्रतिपत्तव्ष॑ जन्म, सर्वाणि | 
भृतानि बह्मादिस्तम्वपयल्तानि, 
सन्ध्ब्धानि सडग्रथितानि खगिद 


घछत्रेण विश्ववानि भवन्ति येन-- 


ततू कि छत्र वेत्थ ! सोब्जवीदेद॑ 
पृष्ठ: काप्प/--नाहं तदू भगवन्‌ 
वेदेति, तत्‌ सत्र नाहं जाने है 
भगवन्निति सम्पूजयन्नाह । 

सो ध्ञवीत पून्गन्‍्धर्व उपाध्या- 


यमस्मांथ--वेत्थ नु त्व॑ काप्य 


तमन्तर्यामिणम्‌ १ अन्तर्यामीति 
विशेष्यते--य हम॑ च लोक पर 
च्‌ लोक॑ सर्वाणि च भूदान्ि 
योउज्षरोब्म्पन्तरः सन्‌ यमयति 
नियप्यति, दारुयन्त्रमिव भ्राप- 
यति, स्वव॑स्वम्ुुचितव्यापार 
कारयतीति | सोथ्लवीदेवमुक्तः 
पतश्चल!ः काप्य/-नाहं त॑ जाने 
भगवज्निति सम्पूजयन्राह । 


सोञ्जवीत पुनर्गन्धर्व); बत्रत- | 


दुन्‍्तगैतान्तर्यामिणो विज्ञान स्तू- 


बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ 
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[ अध्याय ३ 


आगे प्राप्त होनेवाला जन्म और 
बह्मासे लेकर स्वम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
भूत संद्ब्ध--संग्रथित--सूत्रसे 
मालाके समान सम्यक्‌ प्रकारसे 
धारण किये हुए हैं, क्या उस सूत्रको 
तुम जानते हो ?” इस प्रकार पूछे 
जानेपर उस. काप्यने कहा, 
'भगवन्‌ ! में उसे नहीं जानता ।॥? 
हे भगवन्‌ !” इस प्रकार सत्कार 
करते हुए उसने कहा, "में उस 
सृत्रको नहीं जानता! 
“उस गन्धवेने उपाध्यायसे और 
हमसे किर पूछा, 'काप्य ! क्या तुम 
उस अन्तर्यामोकों जानते हो ० 
अन्तर्यामी” इस :पदका विशेषण 
बतलाता है--'जो इस लोकको, 


'परछोकको और सम्पूर्ण भूतोंको 


अन्तर--भीतर रहकर नियमित 
करता हे--काष्ठयन्त्रके समान 
भ्रमित अर्थात्‌*अपना-अपना उचित 
व्यापार कराता है [ क्या उसे तुम 
जानते हो ? ]!। इस प्रकार कहे 
जानेपर उस पतञ्चल, काप्यने 
भगवत्‌ !! इस प्रकार. सत्कार 
करते हुए कहा, 'में उसे नहीं 
जानता ।॥ . ॥ 

“उस गन्धवंते फिर कहा अब 
सूत्र और उप्तके अन्तवैर्ती अस्तर्यामी- _ 
के विज्ञानकी स्तुति को जातों है-- 


यते-यः हथिद्वैततद्धज हे काप्प। हे कप्य ! तुममेंसे जो कोई भो 


बबधाद विजानीयात त॑ चास्तर्या- 


उस सूत्रक्ों और सूत्रके अन्तर्गत 
उसी सूत्रके नियन्ता अंन्तर्यामीको 
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तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्वेने उन ( काप्य आदि ) से सूत्र और अन्तर्यामी- 
को बताया। उसे में जानता हैँ। हे याज्ञवल्तय ) यदि उस सूत्र ओर 
अन्तर्यामीकों न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी स्वभ्ूत गौओंको ले जाओगे- 
तो तुम्हारा मस्तके ग्रिर जायगा !” [ याज्ञवल्वय- ] 'हे गौतम | में उसः 
सूत्र और अन्तर्यामीकों जानता हूँ / [ उद्यलक- ] 'ऐसा तो जो कोई 
भी कह सकता है -'में जानता हूँ, में जानता हूँ” [ किंतु यों व्यर्थ ढोल 


पीटनेसे क्या छाभे ? यदि वास्तवमें तुम्हें उसका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार 


तुम जानते हो वह कहो” १॥ 
अथ हेनमुद्दालको नामतः, 
अहगस्यापत्यमारुणि। पम्नच्छ; 


याज्ववरक्येति होबाच; मरद्रेषु 
देशेष्वव सामो पितवन्त), पतश्व ल- 
स्‍्प-पतश्वलो.. नामतस्तस्यैव 
कपिगोत्रस्य काप्यस्य ग्रहेषु 
यज्ञमघीयाना यशशाख्राध्यपन 
कुर्वाणा।। तस्यासीद मार्या 
गन्धवेगृहीता; तमप्रच्छाम-- 
को$सीति; सोजथ्ववीत्‌ कपन्धो 
नामतः, अथवेणोअ्पत्यमाथवंण 
हति.। 

सो$ब्रवीदू ग*धवः पतश्चर्ल 
, काप्यं याजिकांथ तच्छिष्यानू-- 
वेत्थ नु तव॑ हे काप्य जानीपे 
तत्‌ सत्रम ? कि तत ? 
येन वज्नेणायं च लोक इ॒दं 
'च जन्म, परथ लोकः पर च 


फिर उप्र याज्ञवल्वयसे उद्दयालक 
नामसे प्रसिद्ध आरुणि--अरुणके 
पुत्रने पूछा । वह बोला; 'हे याज्ञ- 
वल्क्य | हम मद्रदेशमें पततदख्लके--- 
जो नामसे पतख्ल था उस काप्य-- 
कपिगोत्रीयके घर यज्ञ-यज्ञशास्त्र- 
का अध्ययन करते हुए रहते थे। 
उसकी भार्या गन्धवंसे गृहीत थी 
[ अर्थात्‌ उसपर गन्धवंका आवेशः 
था ]। उससे हमने पूछा, 'तू कौन” 
है ?” उसने कहा, 'में रामसे कबन्धः 
तथा गोत्रत! आयथर्वण--अथर्वाका 
पुत्र हूँ ।' 

उस गन्धवंने पतशख्ल काप्य: 
और उसके याज्ञिक शिष्योंसे 
पूछा, 'हे काप्य | क्‍या तुम उस 
सूत्रकों जानते हो? वह कौन ? 
जिस सृूत्रके द्वारा यह लोक-- 
यह. जन्‍म, . परलोक-- 
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अन्यायेन, ततो मच्छापदग्धप्य | मेरे शापसे दग्ध तुम्हार सूर्धा- 
मूर्धा शिरस्ते तब विस्पष्ट | शिर विस्पष्टतया ( निश्चय हो ) 


पतिष्यति | 


श्वमुक्तो याज्वस्क्य आह--- 
वेद जानाम्यहं हे गौतमेति। 
गोत्रतः, तत्‌ छत्रं यद्‌ गन्धर्व- 


गिर जायगा ।? 


इस प्रकार कहे जानेपर 
याज्ञवल्क्यने 'हे गौतम !” इस प्रकार 
गोत्रत:ः सम्बोधन करते हुए कहा, 
तुम्हारे प्रति गन्धरव॑ने जिस सूत्रका 


स्तुम्यप्रक्तवान्‌ य॑ चान्तर्याध्रिणं | वर्णन किया हे, उसे में जानता हूं 


गन्धर्वाद्‌ विदितवन्तों यूपभ, 
त॑ चान्तयामिणं वेदाहमिति । 


एवमुक्ते प्रत्याह गौतम)-- 
यः कश्नित्‌ प्राकृत इदं यक्त- 
योक्त प्रयातू-कथम्र्‌ १ वेद 
वेदेति -आत्मान॑ इलाघयन , 
फिं तेन गजितेन कार्येण दशय; 


यथा वेत्य तथा ब्रहीति ॥ १॥ 


तथा तुमलोगोंने जिस अन्तर्यामी को 
गन्धवंसे जाना है, उस अन्तर्यामी- 
को भी में जानता हूँ ।” 

_याज्ञवल्क्यके इस प्रकार व हनते- 
पर गौतमने उत्तरमें कहा, “जो 
कोई साध+रण पुरुष भी ऐसा, 
जैसा कि तुमने कहा है, कह सकता 
है; किस प्रकार कह सकता है ?' 
में जानता हूँ, में जानता हूँ! इस 
प्रकार अपनी बड़ाई करता हुआ 
कह सकता है, परंतु उसके उस 
गर्जनसे क्या छांभ है? तुप्त कार्य- 
द्वारा उसे दिखाओ, जेसा जानते 
हो वेसा कहो! ॥ १॥ 


सूत्रका निरूपण 


स होवाच वायुवे गोतम्न तत्‌ सूत्र वायुना वें गोतस 


सूत्रेणायं च लोकः परश्र 


लोकः सवाणि च भूतानि 
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मिणं सजा लगर्त तस्पेव छूत्रस्प | उक प्रकारसे जान ले वही 
पनियन्तार विद्यात्‌ य/-हत्थेव हरु- | ब्रह्मवित्‌ -परमात्माको जानसे- 
क्तेन प्रकारेण, स॒ हि प्रह्मवित्‌ | वाला हे; वहो अस्तर्यामीसे निय- 
कह | मक म्थमाव भ्रादि लोकोंको जानता 
स्तयोमिणा नियम्य बॉनोरदा- दों 
कान्‌ वे ति,स देवांश्रन्‍्य[दीव्लो- 4 रे मे रत 
'किनो जानाति, वेदांश सर्वेप्रमाण- ५४ तरंग न हुए और 
भृतान्‌ वेत्ति, भूतानि च॒ न्रक्मा- | उसके अस्तव॑र्ती अन्तर्यामीसे निय- 
दीनि सजेण प्रियमाणानि तद- | “व होते हुए ब्रह्मादि भ्रूतोंको 
न्तर्गते नान्तयामिगा नियम्प- | अतिता हे। वह उस अच्तर्थामोसे हो 
मानानि वेत्ति, स आत्मान च्‌ | तियमित होते हुए कढंल-भोक्तत्व- 
कठंसमोक्तुस्व विशिष्ट तेनैवान्ध- | विशिष्ट आत्माकों जानता है तया 
याप्रिणो नियम्पमान वेत्ति, सबे | सम्पूर्ण जगतुको भी ऐसा ही 
च जगत तंथाभूत॑ वेत्तीति । | जानता है / 
एवं रतुते सत्रान्तर्यामि विज्ञाने सूत्र ओर अन्तर्यामीके विज्ञानकों 
अल पि , | इस प्रकार स्तुति होनेपर अत्यन्त 
छ | छ 5 गी ते 
डे थः काप्पो5मिवुुबोश्‌ श- लुब्ध होकर काप्य और हम उसके 
बय च; तेम्पश्नास्पभ्यस सिहर | अभिष्ुुख हुए; इस प्रकार अपने 
भूतेम्पोत्रवोदू गन्धवं। खज- अभिमुख हुए हमलोगोंके प्रति उस 
मन्तर्यामिणं च। तद॒हं प्ा- 


गन्धवेने सूत्र और अन्तर्यामीरा 

स्तर्याभिविज्ञानं वेद गन्धर्वा- | पति किया; सो में गन्धर्वसे 
की (.. तत्व आचार्योपदेश प्राप्त करके उस सूत्र 
हे थ के , _ ०" ओर अत्तर्यामीके विज्ञानको जानता 
याज्ञवस्‍क्य चार्ज त॑ चास्तयों- | हूं; अत: हे याज्ञवल्वय ! यदि उस 
मिणम विद्वश्वेदप्रह्म वित्‌॒ सन्‌ | सूत्र और अस्तर्यामीकों न जानने- 
ह गैरुदज . | वाले अर्थाव्‌ अन्नह्मवित्‌ होकर तुम 
यदि ब्ह्मगवीरुद्जसे ब्रह्मविदां 'बह्यगवो/-ब्रह्यवेताओंकी स्वगृता 
स्वभूता गा उदजसे उन्नपसि स्वप्‌ | गौओंको अत्यायसे ले जाओोग्रे तो 
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अप्नुद्वस्थेवोमय), तदेतद्‌ वायव्यं | जिसके बाह्य भेद हैं, वह यह वायु- 


तच्च॑ सत्र मित्य भिधीयते | 
वायुना वै गौतम सत्रेणार्य च 
लोक! परश्व लोकः सर्वाणि व 
भूतानि सन्दब्धानि भवन्ति 
सडग्रथितानि भवन्तो ति प्रसिद्ठ- 
मेतत्‌। अस्ति च लोके प्र प्िद्धि3, 
कथम्‌ ! यस्माद वायुः सूत्रस्‌ , 
वायुना विधृर्त सबंध , तस्मादू यै 
गौतम पूरुष प्रेतमाहु! कथय न्ति- 
व्यस्त सिषत विद्वस्तान्यस्य पृ ुप- 
स्पाज्नानीति; सत्रापगमे हि 
मण्यादीनां श्रोतातामबर्स॑सन 
दृ्ध्‌; एवं बायुः सजधू्‌ , तस्मिन्‌ 
मणिवत्‌ प्रोतानि यद यप्याज्ञानि 
स्थुस्ततों युक्तमेवद्‌ वाय्वपंग- 


मेज्वस्पनम ड्ानाम्‌ अतो वायुना 


हि गौतम सूत्रेण सम्वब्धानि 
अवन्तीति निगमयति | 
एवमेवैतद्‌ याज्ववत्क्य सम्य- 
'गुक्त सूत्रणू ; तदन्तगत॑ र्विदानी 
तस्यैव सत्रस्प नियन्तारमन्तर्या- । 
मिर्ण त्रद्दीत्युक्त आद | २॥ | 


तत्त्व सत्र” कहा जाता है। 
है गौतम !. वायुरूप सूत्रके 
हारा ही यह लोक, परलोक और 
सम्पूर्ण भूत सन्हृब्ध --संग्रथित हैं- 
यह प्रसिद्ध, है। लोकमें ऐसी 
प्रसिद्धि हे, केपी ? क्योंकि वागु 
सूत्र है, इसलिये वायुने सबको 
धारण किया है; इसीसे हे गौतम ! 
मृत पुरुषके विषयमें ऐसा कहते हैं 
कि इस पुरुषके अज्ज विख्रस्त हो गये 
हैं; यह देखा गया है कि सूत्र 
धागे) के न रहनेपर उसमें 
पिरोये हुए मणि आदि बिखर जाते 
हैं, इसी प्रकार वायु सत्र हे और 
यदि उसमें उस प्राणीके. अज्जञ 
मणियोंके समान पिरोंथे हुए हैं, 
तो वायुके विवृत्त होनेपर इसके 
अज्ञोंका बिशीर्ण हो जाना उचित 
ही है; इसीसे .याज्ञवल्वय ऐसा 
निगमन करते हैं कि 'हे गौतम [ ये 
वायुछूप सूत्रसे संग्रथित हैं |! 
.[गोतमने कहा--] 'याज्ञवत्क् ! 
यह ठीक ऐसा ही है, ठुमने सूत्रका 
यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम 
उसके अन्तव॑र्तो और उस सूत्रके ही 
नियन्ता अन्तर्यामीका वर्णन करों । 
गौतमके ऐसा कहलेपर याज्जवल्वय 
कहते हें--॥ २॥ 


ब्राह्मण ७ ] शाजूरभाष्याथ छडडे 
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सन्टव्धानि भवन्ति तस्माद वे गोतम पुरुष प्रेत- 
माहुव्यस्र “सिषतास्याज्ञानीति वायुना हि गौतस 
सत्रेण सन्हृब्धानि भवन्तीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्या- 
न्‍्तर्यांमिणं ब्रूहीति ॥ २॥ 


उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गौतम ! वायु हो वह सूत्र है; गौतम ! 
वायुरूप सूृत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूत्तसमुदाय ग्रुंथे 
हुए हैं। हे गोतम ! इसीसे मरे हुए पुरुषको ऐसा कहते हैं कि इसके अह्ढ 
(2 ( विशीर्ण ) हो गये हैँ, क्योंकि हे गौतम.! वे वायुरूप सूत्रसे ही 
संग्रथित होते हैं।! [ आरुणि-] 'े याज्ञवल्क्य ! ठीक है, यह तो ऐसाः 
ही हे, अब तुम अन्तर्यामीका वर्णन करो? ॥ २॥ 


स होवाच याज्षव॒स्क प) | बह्म- उस याज्ञवल्वयने कहा। जिस 

«| प्रकार जलमें पृथित्री ओतप्रोत हे 

लोका यस्समिन्ोताश प्रोताश्व बत- उसी प्रकार जिसमें वर्तमान कालमे 

माने काले, यथा पथिव्यप्सु, वत्‌ | ह्छोक बोतप्रोत हैं, शाखद्रारा 

3 « - | जानने योग्य उस सूत्रका वर्णन 

सजम्‌ आगमगसम्य वक्तव्यप्रिति | >रता है, इसील्यि एक अन्य 
तदथ .प्रश्नान्तरघुत्थापितम्‌; 

अतस्तन्निर्णयायाह--वायुर्व 


प्रदान उठाया गया था, उसका 

निर्णय करनेके लिये याज्ञवल्वय 
क्‍ कहते हैं, 'हे गौतम ! वायु ही वह 

गौतम तत्‌ सत्रम , नान्‍्यत्‌ ; ' 

रिति सुक््ममाकाशवद्धिश्स्भक 

पृथिव्यादीनाम , यदात्मक सप्त- 

दशविर्ध लिझं कर्मवासनास- 

मवायि आ्राणिनामू, यक्तत्‌ 

समश्व्यष्व्यात्मकप्‌ू,._ यस्‍्य 


बाद्या मेदा! सप्तसप्त मरुह्णा। 


सूत्र है, और कुछ नहीं ।” यहाँ वायु-- 
यह आकाशके समान सूक्ष्म तत्त्व 
है और प्रथिवी आदि भूतोंको 
घारण करनेवाला है; प्राणियोंका 
यह कम-वासनासमवायी ( कमें- 
संस्कारसे युक्त) सत्रह अवयवोंव[ृला 
लिड्डदेह जिससे उत्पन्न हुआ है, जो 
समष्टि एवं व्यष्टिछप है तथा समृद्रकी 
तरज्ञोंके समान उन्चास मरुद॒गण 


9१० 
हि काय करण॑ व एथिवीदेव- 
'ताया), तदस्य स्वकर्मामावाद- 
न्तर्याधिणो -नित्यपुक्तत्वात्‌ | 
पराथ्थकर्तव्पतास्व भाव स्वात्‌ 

यरस्प यत्‌ काय करण च॒ तदे 
'बास्प, न स्त्रत), तदाह--यस्य 


पुंथिव्री शरीरमिति । 
॥ ए 5 
देवताकाय करणसपेश्वर पा कि 


भाव्रसानिध्येव हि नियमेन प्रवृ- 
चिनिशृत्ती स्थावाम्‌; य ईह- 
शीभश्वरों नारायगाएय), पथित्रीं 
पृथिवीदेवताम , यप्यति निय- 
सयति स्वृव्यापारे, अन्तरोड्म्य - 
न्तरस्तिष्ठन्‌ू, एप त आत्मा, ते 
तव, मंत्र च सवृभूतानां चेत्यु- 
पलक्षगार्थमेवत्‌; 
'यस्लयापृषट, अम्ृतः सर्वे प॑ सार- 
अर्जित इस्पेतत्‌ ॥ ३ ॥ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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अन्तर्याप्री 


[ अध्याय ३ 





देवताकों कार्य और करण ( देह 
और इन्द्रिय ) उसके कर्मानुसार 
प्राप्त हुए हैं; वे ही इस अन्तर्थामीके 
हैं; क्योंकि नित्यपुक्त होनेके कारण 
उसके कोई स्वकर्म नहीं हैं। पंराथ॑- 
कतंव्यता--दूसरेके अर्थकरों करना 
यह अन्तर्यामोका स्वभाव है,. अत 
जो दूसरेके देह और इन्द्रिय हैं; वे 
हो इसके भी हैं, स्वतः इसके कोई 
देह या इन्द्रिय नहीं हे; इसोसे श्रुति 
कहतो है कि जिसका पृथिवों 
दरीर है। 

देवताके देह और इन्द्रियोंकी: 
प्रवृत्ति-निवृत्ति साक्षिपरात्र -ईश्वरके 
सांनिध्यप्ते नियमानुसार हुआ 
करती है, जो ऐसा नारायणपंज्ञक 


/| ईश्वर पृथिवोको-पुथिवी देवंताक़ो 


निप्रभमित. करता हे -पृथिवोके 


भीतर विद्रमान रहकर अपने 


व्यापारमें निधुक्त करता है, यह 
तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा अर्थात्‌ 
तुम्हारा और मेरा समस्त प्राणियों 
का आत्मा हे-इसप प्रकार ते 
(तुम्हारा )) यह कथन सबके उप- 
लक्ष णक्रे लिये हे। यही अन्तर्यामों .- 
है, जिसके विषयमें तुमने पुछा है 
और यह अम्त यात्रों सम्पूर्ण 
संसार-धर्मत्ति रहित है ॥ ३ ॥ 


_अशशारामअ पाना र४०७ अप सतन्‍न्‍भनमन्‍ज, 


शाख्खुरसाष्याथ॑ 


७४९, 
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सन्तर्यामीका निरूपण 


यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्तरो य॑ एथिवी 
न वेद _थस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यम- 
यत्येष त आत्मान्त्याम्यम्नतः ॥। ३ ॥ 


जो पृथिवीमें रहनेवाला पृथिवीके भीतर है, जिसे पृथिवी नहीं” 
जानती, जिसंका प्रथिवी शरीर है ओर जो भीतर रहकर पृथिवोका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ३ ॥ 


यः एथिव्यां तिप्ठन्‌ भवरति, 
सोघ्न्तर्यामी, सब! प्रथिष्यां 


विष्ठतीति सत्र प्सज्ञो मा भूदिति 


विशिनष्टि-- एथिव्या अन्तरो- 
अस्यन्तरः | तत्रेतत्‌ स्‍्थात्‌ 
प्रथिवीदेवतैव अन्तर्यामीत्यत 
आह--य प्रन्त्या मिर्ण एथिवी 


देवतापि न वेद मय्यन्य। कश्ि- 
 इतत हृति । यस्य ए्थिवी 
शरीरघ्-यस्य च एथिव्येव शरी- 
रम्‌ , नान्यत्‌-ए्थिवीदेवताया 
यच्छरीरपू , तदेव शरीर यस्‍्य, 
शरीरप्रहं चोपलक्षणाथम््‌, करण 
 पृथिव्या), तस्य स्वफर्मग्रयुक्त 





जो पृथ्वीमें रहनेवाला है, वहः 
अन्तर्यामी है; कितु पृथिवीमें तो- 
सभी रहते हैं, अतः इससे सर्वत्रः 
अन्तर्यामीका प्रसज्ञष न हो जाय,- 
इसलिये उसका विशेषण बतलाते 
हैं--'जो .पृथिवीके अन्तर-भीतर 
है।” इससे यह शड्भा हो सकती है 
कि पृथिवी देवता ही अन्तर्यामी है, 
इसलिये फिर कहते हैं-'जिस 
अन्तर्यामीको पृथिवी देवता भी 
नहीं जानती कि "मेरे भीतर और 
भी कोई हे।/ जिसका पृथिवी 
धरीर हे अर्थात्‌ (थिवी ही जिसका 
शरीर है, कोई और नहीं; यानी 
जो पृथिवी देवताका शरीर है, 
वही जिसका शरीर हे; यहाँ 
शरीरः शब्द उपलक्षणार्थक हे, 
अर्थात्‌ केवल शरीर ही नहीं,पृथिवीः 
देवताका जो करण ( इन्द्रिय ) है,- 
वही उसका करण भी है। पृथिवी* 
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ने वेद यहय तमः शरीरं यस्तमोउन्तरों यमयत्येष त 
आत्सान्तर्यास्यम्गतः ॥१३॥ यस्तेजलि तिष्ठ £ स्ते- 
जसोएन्तरो य॑ं तेज्ञो न वेद यस्य तेजः शरीर 
पश्वेजो5न्तरों यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यस्वृत इत्य- 
घिदेवतमथाधिभृतम्‌ ॥ १४ ॥। | 

_जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल... 
जिसका शरीर हे ओर जो भीतर रहकर जलका नियमन करता है, -वह - 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥४॥॥ जो अम्निमें रहनेवाला अग्निके 
भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका दरीर है और जो 
भीतर रहकर अग्निका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्‍्तर्यामी 
अमृत है ॥५॥ जो. अन्तरिक्षमें रहनेवाला अन्तरिक्षके भीतर है, जिसे- 
अन्तरिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर. 
अन्तरिक्षका नियमन करता हे, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है ॥३॥ जो वायुमें रहनेवाला वायुके भीतर है, जिसे वायु, 
नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका 
नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥७॥ 
जो चुलोकमें रहनेत्राला द्युलोकके भीतर है, जिसे युलोक नहीं 
जानता, य्युलोक जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर घुलोक- . 
का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥ ८॥ 
जो आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर है, जिसे -आदित्य नहीं 
जानता, आदित्य जिसका शरोर हे और जो भीतर रहकर आदित्यका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥९॥ 
जो दिश्याओंमें रहनेवाला दिशाओंके भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं 
जानती, दिशाएँ जिसका घरीर हैं और जो भीतर रहकर दिद्याओंका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १० ॥ 


जो चन्द्रमा और तारामोंमें रहनेवाला चन्द्रमा और ताराओंके भीतर 
है, जिसे चद्धमा ओर ताराएं नहीं जानदीं, चन्द्रमा और ताराएं जिसका _ 
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यो<प्सु तिछन्न ह्चोउन्तरो यम्ापो न विदुर्यस्यापः 
शरीर योउपोडन्तरो यम्यत्येष त आत्मान्तर्याम्यस्त तः 
।।४॥ योउग्नो तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निन वेद यस्याग्निः 
शरीर योडग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्सान्तपाम्यम्ततः 
.. ॥०॥ योउन्तरिक्षे तिशन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न 
वेद यस्पान्तरिक्षर शरीर योडन्तरिक्षप्तन्तरो यमयत्येष 
.. ते आत्मान्तयाम्प्रस्नतः ॥६॥ यो वायो तिष्ठन वायोर 
ज्वरो य॑ वायुन वेद यह्य वायुः शरीर यो वायुमन्तरो 
अमयत्येब त आत्मान्तर्याम्पस्ततः ।। ७॥ यो दिवि 
पिष्ठ व्‌ दिवोडन्तरो य॑ शोने वेद यस्य द्योः शरीरं यो 
दिउमनन्‍्तते यप्रपस्येष ते आत्मान्तर्याम्पछ्ठतः ॥८॥ 
य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्‍्ततो यमादित्यो न वेद 
यस्यादित्यः शरीरं य आदिस्यमन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयोम्यम्गतः ॥९॥ यो दिश्षु तिष्ठन्‌ दिग्भ्यो5- 
न्तरो यं॑ दिशो न विदुर्यस्थ दिशः शरीरं यो 
दिशोउन्तरो यप्तयत्येष त आत्सान्तर्पाम्पछ्ततः ॥॥ १ ०॥ 
शश्चन्द्रतारके दिए €एचन्द्रतारकादन्तरो य॑ चन्द्रतारद 
ले वेद यस्य चन्द्रतारक्त € शरीर यश्दन्द्रवारकमन्तरों 
बुम्इत्पेद ते आसाज्त पल्पसुय। ॥१ १॥ ए आकारशे 
दिष्ठक्लाकाशादन्दरों झस्ताकाशों न वेद यस्‍पाकाएः 
शरीर थ आकाश हन्तरो यसयस्येष ते आत्सान्दयोसुए- 
सतः ॥९ ५ यसत म्रत्ति तिष्ठ €स्तपलरोउन्तरो य॑ं तल्तो 
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इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन्‌ 
प्राणादन्तरो य॑ प्राणो न वेद यस्‍्य प्राणः शरीर यः 
प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्पस्तः ॥१६॥ 
यो वाचि तिष्ठन्‌ वाचोउन्तरो य॑ं वाह न वेद यरप 
वाक्‌ शरीरं यो वाचम्न्तरो यमयस्येष त आत्मान्त- 
याम्यम्रतः ॥ १७ (६ यश्चक्षुषि तिष्ठ € श्चक्षुषो5न्जरो 
य॑ चक्लुने वेद यस्प चक्षुः शरीर यश्चक्षुरन्तरो यम- 
यत्येष त आत्मान्तयान्यम्ृतः ॥ १८ ॥ यः श्रोत्रे 
तिष्ठज्द्वोत्रादन्‍्तरों य *श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्न £ शरीर 
यः श्रोश्नमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयम्पस्ततः 
॥१९॥ यो सनसि तिष्ठन्‌ मनलो$न्तरो थ॑ं सनो न वेद 
यश्य मनः शरीरं यो मनो5न्तरो पसयस्येष त आत्मा 
न्तर्याम्पप्ततः ॥।।२०॥ यश्त्वचि तिष्ठ अरत्वचो इच्तरो य॑ 
रख न वेद यसय खक शरीर यस्त्वचमन्तरो यमंयत्येष 
त आत्मान्दयास्पम्ृतः । २१॥ यो विज्ञाने दिष्ठन्‌ 
विज्ञानादन्तरो य॑ं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान £ 
शरीर यो विज्ञानमन्तरो यप्रयत्येष त आत्मान्तयो- 
व्यदुतः ॥२९ ( यो रेतसि दिष्ठन्‌ रेतप्तोउन्तरो थ & 
रेदो व वेद्‌ यथ्य रेतः शरीर यो रेसोइन्चरो थसयश्येण 
आत्मान्दयास्णसतोडटष्टो इष्टाश्रतः  श्रोतासतो 


सन्ताविज्ञातों विज्ञाता नान्‍यो$तो5छिति द्रष्ा नान्‍्योउतो 
इस्ति श्रोता बान्थोइतोइस्ति घन्ता बान्यो3तोईरिह 
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दरीर हे और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओोंका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ११॥ जो आकाझमें रहने- 
वाला आकाशके भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर आकाशका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १२॥ जो तममें रहनेवाला तमके 
भीतर है, जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो भीतर 
रहकर तमका नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अच्तर्यामी अमृत 
है॥ १३ ॥ जो तेजमें रहनेव।ला तेजके भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, 
तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, यह अधिदेवत-दर्शन हुमा, भागे 

अधिभृत-दर्शन है ।। १४॥ 
समानमन्यत्‌ | यो5प्सु तिष्ठरू-. शेष सब ढ॒तीय मन्त्रके समान ही 


अग्नौ, अन्त रेक्षे, वायो, दिवि, 
आदित्ये, दिल, चन्द्रवारके, 
आकाशे, यत्तमस्यावरणात्मके 
बाह्य तध्नसि, तेजसि तद्विपरीते 


प्रकाशस।म स्ये ह्येवम धिदेववम््‌ 


अन्तर्या पिविषयं दशन देवतासु । 
अथाधिपूतं भूतेष्र अक्मादिस्त- 
स्पर्यन्तेषु. अन्तर्या मिदेशन- 
: मधिभूतम्‌ ॥ ४-१४ ॥| 


है। जो जलमें, अस्निमें, अन्त रिक्षमें, 
वायुमें, बुलोकमें, आदित्यमें 
दिशाओंमें, चन्द्रमा एवं ताराभोंमें 
और आकाशमें रहनेवाला है| जो 
तम अर्थात्‌ बावरणात्मक वाह्य 
तममें, तेज अर्थात्‌ तमसे विपरीत 
सामान्य प्रकाशमें रहनेवाला है; 
इस प्रकार यह अन्तर्यामिविषयक 
अधिदेवत-देवतान्तगंत दर्शन है, 
इससे आगे अधिभूत-दर्शन है, 
ब्रह्मसे लेकर स्तम्त्रपर्यन्त समस्त 
भूतोंमें जो अन्तर्यामिदर्शन है, वह 


अधिभुत-दर्शन है ॥ ४-१४ | 
नि धिती-+ 


यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यां सूत्तेभ्यो3न्तरो य॑ 
सर्वाणिमूतानिन विदु्यस्थ सर्वाणि भृतानि शरीर यः 
सर्वाणि भूताहयन्तरो शसयस्वेष व आत्घान्दयास्यस्धद 
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देनेवाला कितु देखनेवाला हे, सुनायी न देनेवाला कितु सुननेवाला हे, 
मननका विषय न होनेवाला कितु मनन करनेवाला हे और विशेषतया 
ज्ञात न होनेवाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला है। यह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है | इससे भिन्‍त सब चाशवान्‌ है। इसके परचात्‌ अरुण- 


का पुत्र उद्दालक प्रइन करनेसे निवृत्त 

अथएयात्ममू--यः प्राणे | 
प्राणवायुसहिते प्राणे, यो 
वाचि, चक्षुपि, श्रोत्रे, मनसि, 
त्वचि, विश्वाने, बुद्धों, रेतसि 
प्रजनने। कस्मात्‌ पुन। कारणात्‌ 


पृथिव्यादिदेवता महाभागाः 
सत्यो मनुष्यादिवदात्मनि 
तिष्ठन्तमात्मनो... नियन्तार- 


मन्तर्यामिणं . न॒ पिदुरित्यत 
आह--अ दृष्टो न रष्ो न विषयी- 
भूवः चक्षुदशनस्य कस्पचित्‌, 
स्वयं तु चक्ल॒ुवि सन्निहितत्वादू 
इशिस्वरूप इति द्रष्टा । 
तथाभ्रुतः श्ोत्रगोचरत्वमना- 


पन्न। करय चित्‌ ,रवय॑ स्वल॒प्तश्नवण- 
शक्तिः सर्वशोत्रेष सबन्निहितत्वा- | 


| 
एचेता | तथामती मन!सझ्ू्प- | 


हो गया ॥ २३ ॥ 
अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता 
है--जो प्राणमें-प्राणवायुसहित 


श्राणेद्धियमें, जो वाधीमें, नेत्रमें, 


श्रौत्रमें, मनमें, त्वकमें, विज्ञान 
यानी बुद्धिमें तथा रेत ( वी )-- 
प्रजननेन्द्रियमें रहनेवाला है । किंतु 
पृथिवी आदि [ के अधिष्ठाता ] 
देवता बड़े प्रभावशाली होनेपर भी 
मनुष्यादिके समान अपने भोतर 
रहनेवाले अपने नियामक अस्तर्यामी- 
को क्‍यों नहीं जानते ? इसपर 
याज्वल्क्य कहते .हैं--वह अद्ृष्ट-- 
न देखा हुआ अर्थात्‌ किसीकी भी 
नेत्रहष्टिका विषयीभूत नहीं है, कितु 
स्वयं नेत्रमें सन्तिहित होनेके कारण 
दर्शनस्वरूप है, इसलिये द्रष्टा हे । 
इसी प्रकार वह अश्वुत--किसीके 
भी श्रोत्रकी विषयताको अप्राप्त 
कितु स्वयं जिसकी श्रवण-शक्ति 
लुप्त नहीं होती-ऐसा है 
ओर समस्त श्रोत्रोंमें सत्निहित 
होनेके कारण श्रोता है; ऐसे 
ही वहूँ अमत-मनके संकल्पोंकी 


हाह्मण ७ ] शाखयुरमाष्याय॑ ७९५ 
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विज्ञातेष त आत्मान्तर्याम्पम्ततो5तो5न्यदात॑ ततो 
होद/छक आरुणिहपरराम ।। २३ ॥ 
जो समस्त भरृतोंमें ध्यित रहनेवाला समस्त भूर्तोंके भीतर है, जिसे 
समस्त भूत नहीं जानते, समध्त भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर 
रहकर समध्त भ्रूतोंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है। यह अधिभृतदर्शन हे, अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है ॥१५॥ 
जो प्राणमें रहनेवाला प्राणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥१६॥ जो वाणीमें रहनेवाला 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है और 
जो भीतर रहकर वाणोका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्थापी अमृत है ॥ १७॥ जो नेत्रमें रहनेवाला नेत्रके भीतर है, जिसे 
नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेश्रका 
निवमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥ १८ ॥ 
जो श्रोत्र्े रहनेवाला श्रोत्रके भीतर है, जिसे श्रोत्र नहीं जानता, श्रोन्न 
जिसका शरोर हे और जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा बात्मा अन्तर्थामी अमृत है ॥ १९॥ जो मततमें रहनेवाला मनके 
भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर हे और जो भीतर 
रहकर मेनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे 
॥ २० ॥ जो त्वकूमें रहुनेवाला त्वकूके भीतर है, जिसे लक नहीं जानती, 
त्वक जिप्का शरीर हे और जो भीतर रहकर त्वक्‌का नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २१॥ जो विज्ञानमें रहनेवाला 
विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है 
और जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है, वह तुम्हारा बात्मा 
अस्तर्यामी अमृत है ॥ २२॥ जो वीर्यमें रहनेवाला वीर्यके भीतर है, जिसि 
वीय॑ नहीं जानता, वीय॑ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीयंका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा भाश्मा अन्तर्यामी अमृत है। वह दिखायी न 


ए्ष्ट॑ 


बृहृदारण्यकौपनियद्‌ 


[ अध्याय ई 
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यप्मात परो नारित द्रष्टा श्रोता 
मन्ता विज्ञाता, योष्च्ष्टो द्रश, 
धश्रुतः भश्रोता, अमतो मन्तां, 
अविज्ञातों विज्ञाता, अमृतः 
सर्वसं सारधर्मवर्जितः स्ृस्तसारि- 
णां कर्मफलविभागकर्ता-- 
एप ते आत्मान्तर्यास्यसृतः 
अस्मादीश्वरादात्मनोउस्यदातम्‌। 
तती है उद्दालक आरुणिरुप- 
रशाम ॥ १५-२३ ॥ 


जिससे भिन्न कोई द्रष्टा, श्रोता, 
मनन्‍्ता और विज्ञाता नहीं है, जो 
दिखायी न देनेवाला कितु देखने 
वाला है, सुनायी न देनेवाला क्तु 
सुननेवाला है। मनका अविषय 
कितु मनन करनेवाला है, स्वयं 
अविज्ञात कितु विज्ञाता है तथा 
अमृत--सम्पूर्ण संसारधर्मोसे रहित 
एवं समस्त संसा रियोंके कर्मफलोंका 
विभाग करनेवाला है, वह तुम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। इस 
ईश्वर आत्मासे भिन्‍्त और सब 
आतं ( विनाशी ) है। तब अरुण- 
का पुत्र उद्दालक निवृत्त हो गया 
॥ १५-२३ ॥ 


(मी ड ऊकी कक कल 


इसि बृद्दद्रण्यकोपनिषद्धाष्ये ठतीयाध्याये 
सप्तममन्तर्या मित्राह्मणम्‌ ॥ ७॥ 





अष्टम ब्राह्मण 


*>-><४>०स्व ते 


अतः परमशनायादिविनि- ! 


मुक्त निरुपाधिक साक्षादपरो क्षात्‌ 


इससे आगे क्षुधादिरहित निरु 
पांधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष सर्वान्तर 


सपान्तर प्रह्म - वक्तव्यमित्यत | बह्मका निरूपण करना है, इसलिये 


आरम्म+--- 


' आरम्भ किया जाता हे-- 


दो प्रइन पूछसेके लिये गार्गीका आशा माँगना 
अथ हू वाचकनव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ता- 


बाह्म० ७ ] 


शाखुरमाव्याये 


७१७ 
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विषयतामनापन्न;; च्टश्रते एव 
हि सब) सड्ूरपयति; अद्टत्वा- 
दश्नतत्वादेवामत:; अलप्तमनन- 
शक्तित्वात्‌ से पन!सु सब्निहित- 
त्वाच मन्ता | तथाचिज्ञातों नि- 
अपगोचरतामनापत्नो रूपादिवत्‌ 
छुखादिवढ्या, स्वर्यं खलप- 
विज्ञानशक्तित्वात्तत्स त्िधानाच 


विज्ञाता । 
. तम्र य॑ प्रथिवी न वेद यं 


सर्वाणि भूतानि नः विदृरिति 


चान्ये नियन्तव्या विश्वातारोध्ल्यो 


. नियन्‍्ता अन्‍न्तर्यामीति आप्तप्‌ , 
तदन्पत्वाशड्डा निवृत्यथपच्यतै- 
नान्यो5त+, नान्‍्यः अतोध्स्मा- 
दन्तर्या मिणो नान्‍यो5रित द्रष्टा, 
तथा नान्योउ्तोडस्वि श्रोता, 
नास्योड्तोइस्ति सन्ता, नान्‍्यो- 
ध्तोउस्ति पिश्वाता | ह 


विषयताको अप्राप्त है; क्योंकि सब 
लोग देखे-सुने पदार्थोका ही संकल्प 
करते हैं, अत: अद्ृष्ट और अश्रुत 
होनेके कारण ही वह अमत हैं; 
तथा मनन-शक्ति लुप्त न होवेसे 
और समस्त मनोंमें सन्विहित होने- 
के कारण वह मन्ता है। इसी तरह 
अविज्ञात-हपादि अथवा सुखादि- 
के समान निश्चयकी विषयताकों 
अप्राप्त कितु स्वयं जिसकी विज्ञान- 
शक्ति लुप्त नहीं है--ऐसा एवं 
बुद्धिमें सन्निहित होंनेके कारण 
विज्ञाता है । 

यहाँ 'जिसे पृथिवी नहीं जानती, 
जिसे समस्त भूत नहीं जानते' 
इत्यादि कथनसे यह वात सिद्ध 
होती है कि जिनका नियमन किया 
जाता है, वे विज्ञाता भिन्न हैं और 
उनका नियमत करनेवाहा अन्त- 
यामी उनसे भिन्‍ल है। उनके भिन्न- 
त्वकी आशदूयको निवृत्त करनेके 
लिये यह कहा जाता है--वान्यो- 
इतौउस्ति द्रष्टा' बर्धाव्‌ु अता--इस 
अस्तर्यामीसे भिन्न कोई झीर द्रष्टा 
नहीं है। इसी प्रकार इससे भिन्न 
कोई शोता नहीं हे, इससे भिन्न 
कोई भन्ता नहीं है, तथा इसते 
भिन्न कोंई दिज्ञाठा नहीं दे । 


७६० वृंहंदारष्यकोपनिषद [ अध्याय ३ 
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वह बोली, हे याज्ञवत्क्य | जिम्त प्रकार काशी या विदेहका रहने 
वाला कोई वीर-वंशज प्रत्यश्वाहीन धनुषपर प्र॒त्य्ना चढ़ाकर शन्चुओंको 
अत्यन्त पीडा देनेवाले दो वाणवान्‌ शर हाथमें लेकर खड़ा होता है, उसी 
प्रकार में दो प्रइन लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ; तुम मुझे 
उनका उत्तर दो ए इसपर याज्ञवल्वयने कहा, गागि ! 'यूछ' ॥ २॥ 


लब्धानुन्ना ह याज्ञवसक्यं सा आज्ञा मिलनेपर उससे याज्ञ- 
तल्क्यसे कहा--में तुमसे दो प्रइन 

पूछूंगी! ऐसा इसका अन्बय हे । वे. 
प्रवनौ प्रश्यामीत्यलुपज्यते; कौ | प्रइ्त कोन-से हैं? ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर यह दिखलानेके लिये कि 
उनका उत्तर देना कंठिन है, गार्गी 
धोतयितु दृशान्तपूव॑र्क तावाह--- | उन्हें दृशान्तपूबंक बतछाती है-- 
हे याज्वस्क्य यथा लोके काइयः | हे अरजवल्थथ | जिस प्रकार 
> , » ९ छोकमें कोई कादइयं--'काशि' 
काशिपु भवःकाइ्यः, प्रसिद्ध शौय| प्नात्तमें उत्प्न हुआ, काशि-आन्‍्त- 
यो में उत्पन्त होनेवालोंमें शूरवीरता 

काश्ये, वैदेहो वा विदेदानां शा आवक हे आता बैग मिक, 
न्वय हत्यथे!, | गिवासी या विदेह देशका राजा 
0 उम्रपुन्र अर्थात्‌ जो जार गजल 
उज्ज्यम्‌ अवतारितज्याक॑ घनु। | हआ है, वह उज्ज्य--जिसकी 
ज्या ( डोरी ) उतार लो गयी हे, 

पुनरधिन्यम्त॒ आरोपितज्याक | ऐसे धनुषकों पुतः ज्यायुक्त कर 
अर्थात्‌ उम्तको प्रत्यश्वा चढ़ा करके 

कृत्वा द्ौ बाणवन्तो - बाणशब्देन दो बाणवान्‌ -यहाँ 'बाण' शब्दसे 
यह व्यक्त होता है कि श रके अग्र- 
भागोंमें जो बाँसरा टुकड़ा गाया 
तेन विनापि शरों भवतीत्यतों | गोता है, उप्तके बिना भी बाण 
होता है, इसोसे 'बाणवान्‌” यह 

विधिनष्टि वाणवन्ताविति--ह  विशेषण दिया गया है, तात्पय॑ यह 


होवाच--अहं वे त्वा त्वां हौ 


ताविति जिज्ञासायां तयोदुरुत्तर॒त्व 


शराग्रे यो वंशखण्डः सन्धीयते, 
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दमिमं दो प्रश्नों प्रक्ष्यामि तो चेन्मे वक्ष्यति न जातु 


युष्ताकमिमं कश्निद्‌ बक्मोयं जेतेति पचछ गार्गी ति ॥ १॥॥ 

फिर वाचकक्‍्तवीने कहा, 'पूजनीय ब्राह्मणणण ! अब में इनसे दो 
प्रइन पूछुँगी । यदि ये मेरे उन प्रश्नोंका उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई 
भो इन्हें ब्रह्मसम्बन्धी वादमें नहीं जीत सकेगा 7 [ ब्राह्मण-] 'भच्छा 


गागि ! पूछ” ॥ १॥ 

अथ ह बाचकनव्युवाच । पूष 
याज्ञवस्कप्रेन निषिद्धा मृधेपात- 
भयादुपरता सती पुनः प्रष्डं 
ब्राह्मणाजुज्ञां प्रथथयते - है ब्राह्मणा 
भगवन्तः पूजावन्तः श्रृणुत सम 
वच!; हन्ताहमिम॑ याज्षवर्क्य 
पुनद्वों प्रश्नौ प्रश्यामि, यधनु- 
मतिभवतामस्ति; तो प्रश्नों 
चेद्यदि वक्ष्यति कथयिष्यति मे, 
कथश्विन्त वे जातु कदाचिद्‌ 
युष्माक मध्ये हमें याज्षवस्क्य 
कशथिद्‌ ब्रह्म ब्रक्मवदनं प्रति 
जेता न वै कश्रिद भवेदिति। 
एवमुक्ता ब्राह्मणा अलुज्ञां प्रददुः 
+-एच्छ गार्गीति ॥ १ ॥ 


फिर वाचवनवीने कहा । पहले 
याज्ञवल्क्यके निषेध करनेपर मस्तक 
गिर जानेके भयसे मोन हुई वाच- 
क्नवी पुनः प्रश्न करनेके लिये 
ब्राह्मणोंसे आज्ञा माँगती हे--हे 
भगवान्‌ -पूजावान्‌ ब्राह्मणगण ! 
मेरी बात सुनिये; यदि आप- 
लोगोंकी अनुमति हो तो में इन 
याज्ञवल्प्रजीसे दो प्रश्न और 
पूछेगी । यदि ये उन दो प्रइनोंका 
मुझे उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई 
भी इन याज्ञवत्क्यजोको ब्रह्म- 
सम्बन्धी वादमें कभी किसी प्रकार 
भी जीतनेवाला नहीं हो सकेगा। 
इस प्रकार कहे जानेपर ब्राह्मणोंने 
हे गागि ! तू पूछ' ऐसा कहकर 


' अपनी अनुमति दे दी ॥ १॥ 


>--+*-<53आआ0७--+-- 
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सा होवाचाहं वे त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा 
बेदेहो वोप्रपुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं कृत्वा दो बाणवन्तो 
'सपत्नातिव्याधिनो हस्ते ऋृत्वोपोत्तिप्ठेदेवमेवाहं त्वा 
द्वाम्यां प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तो मे ब्रह्ीति पुच्छ 
गागीति ॥ २ ॥। 
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चावाएथिव्यो! अण्डकपालयो$, 
इमे च ब्यावापथिवी, यदू भूत॑ 
यव्चातीतम्‌ , भवच्च बतमारन 
स्वव्यापारस्थम्‌ , भविष्यच्च 
वरतमानाद्ध्यकाल प्रावि लि६झ- 
गम्यमू- यत्‌ स्मेतदाचक्षते 
कथयन्त्यागमतः--तत्‌ू. सबब 
द्रेतजात॑ यस्मिन्नेकी भवती- 
त्यरथा--तत्‌ सत्रसंज्ज पूवोंक्त 
कस्मिननोतं च प्रोतं च एथिवी- 


पृथिवी--इन अण्डकपालोंके बीचमें 
हे; एवं स्वयं जो ये चुलोक और 
पृथिवी हैं तथा जो कुछ भी भुत-- 
यानी बीत चुका है, भवत्‌- वते- 
मान अर्थात्‌ अपने व्यापारमें स्थित 
और भविष्यतु-वरतमानके बादके 
समयमें होनेवाला एवं अनुमानगम्य 
है-- ऐसा जों यह सब आगमद्वारा 


| कहा जाता है, वह सम्पूर्ण द्वेतवर्ग 


जिसमें एक हो जाता है, वह पहले 
बतलाया हुआ सृत्रसंज्ञक तत्त्व, 


'जलमें पृथिवीतत्त्वके समान, किसमें 


घातुरिवाप्तु ॥ ३ ॥ ओत-प्रोत हे ? ॥ ३॥ 
ह 'फिदलममणतप»मन्‍यराु>तफरप-ध्याअपममपकाथ 


याक्षचतक्‍्यका उत्तर. 

स द्वोवाच यदृध्व॑ गागि दिवो यदवाक्‌ पएथिव्या 
यदन्तरा द्यावापृथिवी इसे यद्‌ भूत॑ च भवच्च भविष्य- 
च्चेत्याचक्षत आकाशे तदोतं च प्रोतं॑ चेति ॥ ४ ॥ 

' उस याज्ञवलयने कहा, हे गागि ! जो द्युलोकसे ऊपर, पृथिवीसे नीचे 
ओर जो द्ुलोक एवं पृथिवीके मध्यमें हे और स्वयं भी जो ये चुलोक और 


पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान एवं भविष्य --इस प्रकार कहते हैं, वे 
सब आकाझशमें ओतप्रोत हैं? ॥ ४ ॥ 


स दोवाचेतर/-- हे गागि यत्‌ 
स्वयोक्तम्‌ 'ऊध्व दिव/ इत्यादि, 
तत्‌ खूब यत्‌ संत्रभाचक्षते तत्‌ 
सम्रम , आकाश्ने तदोत॑ प्रोत॑ च, 


उस इतर याज्ञवल्वयने कहा, 
हे गागि ! तूने जिसे द्युकोकसे ऊपर 
इत्यादि कहकर बतलाया वह सब, 
जिसे कि 'सूत्र” ऐसा कहते हैं-- वह 
सूत्र आकाएयमें ओतप्रोत हे। यह 
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बाणवन्तों शरो, तयोरेव विशेषण | कि दो वाणवान्‌ शर, इन्हींका 
सप्त्नातिव्याधिनौ शत्रो; पीड[-| ण है 'सपत्तातिव्याधिनो', 
करावविशयेन, हस्ते छवोपो- ७ ही अत्यन्त 


कं कम कक पोडा देनेवाले, ऐसे वाणोंको हाथमें 
चिप्ठत्‌ समीपत आत्मा दशयेत्‌ | ३३२ उपस्थित हो--अपनेको पास 


एबसेवाह त्वा त्वां शरस्थानीो- | जाकर दिखाये, उस्ती प्रकार में 
याय्यां प्रश्नाभ्यां दास्यामुपोद- | शरस्थानीय दो प्रइत लेकर तुम्हारे 
स्थां उत्यितवस्य र्प्ति स्वत्समीपे | | “कैंट उपस्थित हुई हूँ, अतः यदि 


॥ अनिल तुम ब्रह्मवेत्ता हो तो उनका उत्तर 
तो मे बूहीति नह्नविच्चेद्‌ दो / इसपर इतर (याज्ञवल्कय) ने 


आहेतर।--प्रच्छ गार्गीति ॥२॥ | कहा--'गागि | पूछ' ॥ २॥ 


हनन आटा 

पहला प्रइन ह 
सा द्वोवाच यदूध्व॑ याज्ञवल्वय दिवो यदवाक एथि- 
ठया यदन्तरा द्यावाएथिवी इमे यद्‌ भूत॑ च भवच्च 
भविष्यच्चेत्पाचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोत॑ चेति ॥३॥ 
वह बोली, 'हे याज्ञवल्व्य ! जो चुलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे 
है और जो द्युलोक और पृथिवीके मध्यमें हे और स्वयं भी जो ये चुलोक 
और पृथिवो हैं तथा जिन्हें भुत, वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते 

हैं, वे किसमें ओत-प्रोत हैं ?' ॥ ३ ॥ 


(७ प 4 
---यदृध्च प्रि वह वोली, “जो 'दुलोकरूप 
सा होवाच--यदृष्वेशु अण्डकपालसे ऊध्वें-- ऊपर हे और 
दिवःअण्डकपालाद यज्चावागधः | जो पृथिवीसे यानी इस 


पृथिव्या अघोण्ण्डकपालात्‌ नीचेके अण्डकपालसे नीचे हे 
| तथा जो द्यावापृधिवीके मध्य- 


यच्चान्तरा भधष्ये दावाप्रधिदी | में हे अर्थात्‌ चुडोक बोर 
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सा होवाच यदूर्ध्व याज्ञवल्क्य दिवो यदवावपृथि- 
'व्या यदन्तरा द्यावापुथिवी इसे यहूुतं च भवच्च 
भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिस्तदोर्त च प्रोत॑ चेति ॥६॥ 
वह बोली, 'हे याज्ञवल्व्य | जो द्यलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे 
है और जो द्युलोक और पृथिवीके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये द्यलोक 
और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भुत, वतमान और भविष्य--इस प्रकार कहते 
हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं ? ॥ ६॥ ह है 
व्याख्यातमन्यत्‌; सा होवाच | अन्य ( छठे मन्जके पदों ) की 
हे व्याख्या पहले (ठ॒तीय मन्त्रमें ) की 
यदृष्व॑ याक्षवट्क्येत्यादिप्रइतः | जा चुकी है। “यदृध्व॑ं याज्वल्वयः 
+ ९ इत्यादि प्र और इसका उत्तर 
च््‌ क 

प्रतिवचनं च उक्तस्यैवाथरयाव बल हो मिल शेर 
धारणाथ पुनरुच्यते; न किख्वि- | लिये पुना कहा गया है; यहाँ कोई 
पर दूसरा आपूर्व 4 नूतन ) अर्थ नहीं 

दपूवमर्थान्तरमुच्यते || ६ | | कहा गया ॥ ६॥ 
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स होवाच यदूध्व॑ गागि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या 
यदन्तरा द्यावापृथिवी इसे यहूतं च भवच्च भविष्य- 
च्चेत्याचक्षत आकाश एवं ठदोतं च प्रोत॑ चेति 
कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतदश्च प्रोतश्चेति ॥ ७॥ 

उस याज्ञवल्वयने कहा, “हे गागि ! जो द्युकोकसे ऊपर, पृथिवीसे नीचे 
और जो द्युलोक एवं पृथिवीके मध्यमें हे तथा स्वयं भी जो ये दुछोक और 
पृथिवी- हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं 


वे सव आकाशर्मे ही ओतप्रोत हैं ।” [गार्गी-] 'कितु आकाश किसमें ओत 
प्रोत दे १? ॥ ७॥ 
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यदेवद्‌ व्याकृत॑ सत्रत्मक जगद- | 
व्याकृताकाशे, अपष्सिव एथिद्री- | 
धातु), त्रिष्पपि कालेघु वर्तते 
उत्पत्तो स्थितो लये च ॥ ४ ॥ ; 


जो सृत्रस्वहूप व्याकृत जगत्‌ है, वह 
जलमें पृथिवीतत््वके समान 
उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों 
कालोमें अव्याकृत आकाइ में विद्य- 
मान है! ॥ ४॥ 


सा होवाच नमस्तेउस्तु याज्ञवल्क््य यो स एत॑ 
व्यवोचो5परस्मे धारयस्वेति पच्छ गार्गीति ॥ ५॥ 

वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे इस 

प्रबनका उत्तर दे दिया; अब आप दुसरे प्रदनके लिये तैयार हो जाइये। 


[ याज्ञवलय-] 'गागि ! पुछ' ॥ ५॥ 


. पुन! सा होवाच) नमस्ते- 
5स्त्वित्थादि प्रश्नस्य दु्बचस्व- 
प्रदशनाथंम्‌ ; यो मे ममैतं प्रइर्न 
व्यवोचो विशेषेणापाक्ृतवानसि; 
एतस्य दुरवचत्वे कारणम्‌-संत्र- 
मेष तावदगम्पमितरेदर्वाच्यम्‌ , 
किघ्रुत तत्‌ , यश्मिन्नोतं च प्रोत॑ 
चेति; अतो नमोछ्स्तु ते 


तुम्पम्‌ । अपरस्मै द्वितीयाय । 


उसने पुनः: कहा; आपको 
नमस्कार है--इत्यादि कथन यह 
प्रदशित करनेके लिये है कि इस 
प्रशनका उत्तर देना कठिन था। 
पजन आपने मेरे इस प्रइनकी 
व्या््या की है अर्थातु इसका 
विशेषख्पसे निराकरण किया है। 
इस प्रशनक्की कठिनाईमें कारण यह 
है कि प्रथम तो सूत्र ही अगम्य 
यानी किसी दूसरेके लिये दुर्वाच्य 
है, किर जिप्में वह भी ओतप्रोत 
है, उसका तो कहना ही क्या है; 
इसलिये आपको नमस्कार है। अब 


प्रइनाय धारपस्व इढीकुर्वात्मान- | अन्य यानी द्वितीय प्रदनके लिये 


मित्पर्थ: । एच्छ गार्गीतीतर 
आद ॥ ५॥ 


अपनेको तैयार यानी पक्का कर 
लीजिये | इसपर याज्ञवत्वयने क हा, 
गायि | पूछ' ॥ ५॥ 
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स होवाचेतद्‌ वें तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिव- 
दस्ट्पस्थू उमनण्वहस्वभ्दीर्घ लो द्वि तमस्नेह्मच्छाय- 
मतमोप्वायताकाश पसह्ञमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्षोत्र- 
मवागमनो5ते जस्कपप्राणममुखभमात्रप्तनन्त रमबाह्ं 
न तदश्षाति किब्चन न तद॒श्नाति कश्चनन ॥ ८ ॥ 


. उस याज्ञवलक्‍्यने कहा, हे गागि! उस. इस तत्त्वको तो ब्रह्मवेत्ता 
अक्षर कहते हैं। यह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा हे 
न लाल है, न द्रव है, न छाया है, व तम ( अन्धकार ) है, न वायु हे 
न आकाश है, न सन्ञ है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र हे, न कान है, 
न॒वाणी है, न मन है, न तेज है, नप्राण है, न मुख हे, व माप है, 
उसमें न अन्तर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी 
नहीं खाता?॥ 6 ॥ 


स होवाच याज्ञवरक्प;--एतद्‌ ,. उस याज्ञवल्क्यने कहा-तूने. 
वे तद्‌ यत्‌ पृष्टवत्यसि करिमन्ु | सके विषथमें पूछा था कि यह 


आकाश किसमें ओतप्रोंत है ? वह 
खस्वाकाश ओतश्व प्रोतर्वेति, | यही है। वंह क्‍या हे? अक्षर 


८ 
फि तत्‌ ! अक्षरघ्-यन्न क्षीयते | जो क्षीण नहीं होता अथवा क्षरित 
न क्षरतोति वाक्षरम्-तदक्षरं हे | नहीं होता, वह अक्षर है, सो हे 


है] गारगि! उसे ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता 
गा्ि ब्राह्मणा ब्रक्मविदोष्मि- | स्लेग अक्षर कहते हैं। 'ब्राह्मण 
वदच्ति | श्राह्मणामिवदनकथ- | कहते हें! इस कथनके दारा- में 
नेन--नाहमवाच्यं वह्पामि न | “वाच्यका वर्णन नहीं कहूँगा, 


चने प्रतिपधेयम्र--हस्पेव॑ दोप- तथा यह भी नहीं कि में उसे नहीं 
हि जानता-इस प्रकार सूचित करके 
इयं परिदरति। | दोनों दोषोंका परिहार करते हैं । 
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|. + ७ 

सव यथोक्त गार््या प्रत्युचाय 

तमेव पूर्वोक्तम थ मव धारितवाना- 
काश एवेति याज्ञवरक्यः | 


गार्र्पाहइ--करिमिन्चु खस्वा- | 


काश ओतथ प्रोतश्वे ति। आका- 
शमेव तावत्‌ कालत्रयातीतत्वादू 
दुर्वाच्यम्‌ू, ततो5पि कष्टतर- 
मक्षरम, यस्मिन्नाकाशमोतं च 
प्रोतं च, अतोज्वाच्य मि ति कृत्वा, 


न प्रतिपयते सा अप्रतिपत्तिनाम 


निग्रहस्थानं तार्किकसमये; अथा- 
वाच्यमपि वक्ष्यति, तथापि 
विप्रतिपत्तिनाम निप्नरहस्थानप्‌ ; 
विरुद्धा प्रतिपत्तिहिं सा, यद- 
वाच्पस्य वदनम्‌; अतो दुवंचन 
प्रश्न मन्यते गार्गों ॥ ७ ॥ 


गार्गकि पूर्वोक्त वाक्‍्यकों पुन! 
कहकर याज्ञवल्क्यने 'आकाशझमें हो 
ओतप्रोत हे! ऐसा कहकर पहले 
कही हुई बातकी ही पुष्टि की है । 

गार्गीनि कहा, 'कितु आकाश 
किसमें ओतप्रोत हे !” तीनों कालोंसे 
परे होनेके कारण पहले तो आकाश- 
का ही बतलाना कठिन है, उससे 
भी छिष्टतर अक्षर है, जिसमें कि 
आकाश ओततप्रोत है; मत: यह 
समझकर कि वह अवाच्प हे उसे 
कोई अनुभव नहीं कर सकता और 
अप्रतिपत्ति ( अनुभव न होना )- 
यह ताकिकोंके सिद्धान्तमें निग्रह- 
स्थान माना जाता हे; और यदि 
याज्ञवल्क्यत्ते इस अवाच्य विषयका 
भी वर्णन किया तो यह विप्रति- 
पत्तिरूप ( विपरीत अनुभवरूत ) 
निग्नहस्थान होगा, क्योंकि अवाच्य- 
को कह्दना यह विरुद्ध प्रतिपत्ति'हो 
हे; इसलिये गार्गी इस प्रश्नका 
उत्तर बताना कठिन समझती 
है॥ ७॥ 


#>०पशबा2-०००० 


याक्षव॒दकपका उच्चतर 


तदू दोषद्वयम पि परिजिहीप- | 


शाह--- 


इन (अप्रतिपत्ति और विप्रति- 
पत्ति ) दोनों दोपोंको निवृत्त करने- 
को इच्छासे याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 
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अनाक्राशम्‌; भवतु तहिं सल्भा- 


स्मर्क जतुबत्‌, अप्तद्गभम्‌ ' रसो- 


अइस्तु तहिं, अरप्तम्‌; तथा गन्धो- 
5ह्त्वगन्धम्‌; अस्तु तहिं चक्ु), 
अचक्षुष्कम--न हि. चश्षुरस्प 
करण विद्यवेज्तो चक्षुष्कप्‌ ; 
“पर्यत्यचक्षु!” ( ब्वेत० उ० 
३। १९ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ | 
तथा भ्रोत्रमू; “स धृणोत्य- 
कण” ( ब्वेता० उ० ३। १९) 
हृति; भवतु तहिं वागवाक; 
तथामनः; तथातैजरक्षप््‌ --अ- 
विश्रमानं तेजोड्स्य तदतेज्ञ- 
स्कमू; न हि तेजोअम्यादि- 
प्रकाशवदृस्य विच्चते; अग्रागम- 
आध्यात्मिको वायु! प्र ति पिध्यते- 
अप्राणमिहि; घुख तरहिं द्वार 
तदमुखम्‌; अमात्रम-मीयते 
येन त्मात्रम अमात्र मात्रा- 
रूपं तन्न भवति, न तेन किश्वि- 
न्मीयते; अस्तु तंदिच्छिद्रवत्‌, 


अनन्तरघू--नास्यान्तरम स्ति; | 


होगा ? नहीं, अनाकाश हे; तो 
फिर जतु (लाक्षा) के समान 
सज्भवान्‌ होगा ? नहीं, .वह असर 
है; तो रस होगा ? नहीं, अरस है; 


| अच्छा तो ग्रनन्‍्ध होगा ? नहीं; 


अगन्ध है; तो फिर चक्षु होगा? 
नहीं, अचक्षुष्क है; इप्तके चक्षु इन्द्रिय 
नहीं हे; इसलिये यह अचक्षुष्क 
है; जेता कि “यह चक्षुह्वीन होने- 
पर भी देखता है” इस मन्‍्त्रवर्णसे 
प्रमाणित होता है। 

इसी प्रकार “वह कर्णहीन 
होकर भी सुनता हे” इस श्रुतिके 
अनुसार अश्रोत्र हे; तो फिरवाक. 
होगा ? . नहीं, अवाक्‌ है| _तथा 
अमन है और इसी प्रकार अतेजस्क 
जिसमें तेज नहीं है, ऐसा अते जस्क, 
है, क्योंकि अग्नि आदिके प्रकाशके 
समान इसमें तेज नहीं हे; अप्राण-- 
ऐसा कहकर शरीरान्तर्गत वायुका 
प्रतिषिष किया जाता है, अता 
अप्राण है। तो फिर वह मुख यानी 
द्वार है ? नहीं, वह अम्मुख है; वह 
अमात्र हे, जिससे माप किया जाय 
उसे मात्र कहते हैं, वह भअमात्र 
अर्थात्‌ मात्रार्प नहीं है, उससे 
किसीका भी माप नहीं किया जाता; 
तो फिर वह छिद्रवान्‌ होगा ? 
नहीं, वह अन्नन्तर हे, उसमें अन्तर 
( छिद्र ) नहीं हे) तो फिर उसका 
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एवमपाकऊृते प्रइने पुनर्गाग्याः 
प्रतिंबचन द्रष्टन्पप्ू--जूहि कि 
वदधरम १ यद्‌ ब्राक्मणा अभि 
बदन्ति, हत्युक्त आइ--भअस्थूलं 
तब स्थूलादन्यत्‌, एवं तश्ण ! 
अनणु, अस्तु हस्वम्‌ , 
अदस्वम ; एवं तहिं दीघम्‌ , नापि 
दीघमदीघंघ्‌; ख्वमेतैथतुर्मिः 
परिमाणप्रतिषेषैद्रेव्पधर्मः प्रति- 


पिद्ठ), न द्रव्यं तदक्षरमित्यथः । 
अस्तु तहिं लोहितो गुण, 
ततो 5्प्यन्यद्लो दितम्‌; आग्नेयो 
गुणो लोहिता; भवतु तद्यां 
स्नेहनपू, न, अस्नेहनम्‌; 
अस्तु तहिंच्छाया, सर्वथाप्य- 
निर्देश्वत्वात्‌, छायाया अप्प- 
स्यद्च्छाययू; अश्तु 
दस), अतम;; भवतु चायु- 
स्व॒हिं, अवायु॥ भवेत्तर्याकाशम्‌ , 


| 





इस प्रकार प्रश्नका निराकरण 
ही जानेपर फिर गार्गीका यह प्रश्न 
समझना चाहिये, 'अच्छा तो 
बताओ ब्रह्मयवेत्ता लोग जिसका 
वर्णव करते हैं, वह अक्षर क्‍या है ? 
ऐसा कहे जानेपर याज्ञवल्क्य कहते 
हैं-वह अध्युल-स्पुल्से भिन्न हे; तो 


- क्या अणु (सुक्ष्म) है ? नहीं, अनणु 


(सुक्ष्मसे भिन्न) है; अच्छा तो हृस्‍््व 
(छोटा) होगा ?- नहीं, वह ह॒ृप्त्र 
भी नहीं है; ऐपी बात है तो वह 
दीघ हो सकता है ? नहीं, दीघ॑ भी 
नहीं है, अदीर्घ है; इध्त प्रकार उसके 
स्थुलत्व (मोटाई) आदि परिमाण- 
का प्रतिषेघ करनेवाले इन चार 
पदोंद्वारा द्रव्य-धर्मका निषेध किया 
गया हे। तातये यह कि वह अक्षर 
द्रव्य नहीं है । 
तो फिर वह लोहित ( लाल ) 
गुण हो सकता है ? नहीं उससे भी 
भिन्न अलोहित है; लोहित अग्निका 
गुण है; अच्छा तो जलका ग्रुण 
स्नेहन ( द्रवीभाव ) होगा ? नहीं, 
वह बस्‍्नेह है; तो किर वह 
छाया होगा ? नहीं, सर्ववा ही 
अनिर्देश्य होनेके कारण छायासे 
भी भिन्‍न अच्छाय है; तो फिर 
तम होगा ? नहीं, अतम है; 
अच्छा तो वह वायु होगा ? नहीं, 
वह नवायु है; तो फिर आकाश 
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च्योपन्या यां यां च दिशमन्वेतस्थ वा अक्षरस्य 
शासने गारगि ददतो मनुष्याः प्रश£ सन्ति यजमान 
देवा दर्वी पितरोइन्वायत्ताः ॥ ९ ॥ 
है गागि | इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूयं ओर चन्द्रमा विशेषरखूपसे 
धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गागि | इस अक्षरके ही प्रशासनमें 
युलोक और पृथिवी विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गागि ! 
इस अक्षरके ही प्रशासनमें निमेष, मुह॒र्तं, दिन-रात, अधंमास ( पक्ष ) 
मास, ऋतु और संवत्सर विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे 
गागि! इस अक्षरके ही प्रशासनमें पूवंवाहिनी एवं अन्य नदियाँ इवेत 
पर्वतोंसे बहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी नदियाँ जिस-जिस दिश्ञाको 
बहने लगती हैं, उसीका अनुसरण करती रहती हैं । है गागि ! इस अक्षरके 
ही प्रशासनमें मनुष्य दाताकी प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमानका 
ओर पिहगण दर्वीहोंमका अनुवर्तंव करते हैं ॥ ९॥ 
एतस्य वा अध्षरस्य; यदेत-| .एंतस्थ वा अक्षरस्य? इत्यादि; 
दघिगतमक्ष्र॑ सर्वान्तरं साक्षा- यह जो सर्वान्तर साक्षातु अपरोक्ष 


कलम ब्रह्महप अक्षर जाना गया है, जो 
दाराशाइतस, व आत्मा अश- | /धादि घर्मोम्ते रहित आत्मा है, हे 


नायादिधर्मातीत।, एतस्थ वा | गागि ! इस अक्षरके प्रशासनमें-- 
अक्षरस्य प्रशासने --यथा राज्ञः | जेसे कि राजाके प्रशासनमें राज्य 
प्रशासने राज्यमस्फुटितं नियत | अखण्ड और नियमितरूपसे रहता 
वर्तते, एवमेतस्याक्षरस्य प्शा- | है इसी प्रकार इस अक्षरके 
स्ने हे गागि सर्याचन्द्रमसौ, प्रशासनमें. सूर्याचन्द्रमसौ- सूर्य 


सगे चन्द्रमाथ सर्याचस्द्रमसौ ओर चन्द्र, जो दिव और नर । 

समय लोकके दीपक ही हैं और 
अहोरात्रयोलेकिप्रदीपी, -ताद जिन्हें उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले 
ध्येत्त अशासित्रा ताथ्यां | छोकके प्रयोजनको जाननेवाले प्रशा- 
निेत्यमानलोकप्रयोजनविज्ञान- सनकर्ताने उस उद्देशयकी पू्तिके 
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सम्भवेत्‌ तहिं. वहिस्तप्य, 
अबांद्रम; अंस्तु तहिं भक्षयित्‌ 
तत्‌ न तदब्ताति किश्वन; सवे- 
त्तहिं भष्ष्य करपचित्‌ , न तद- 
इनाति कश्वन; सर्वेविशेषणर हि- 
तमित्यथा; एकमेवाद्वितीयं हि 
तद्‌ केन कि विशिष्यते || ८ ॥ 


वाह्य तो सम्भव हो ही सकता है ? 
नहीं, वह अवाह्य है, अच्छा तो 
वह भक्षय करनेवाला होगा ? 
नहीं, वह कुछ भी नहीं खाता; 
तब वह स्वयं हो किसी दुसरेका 
भक्ष्य हो सकता है? नहीं; उसे 
कोई भो नहीं खाता; तात्पर्य यह 
| है कि वह समस्त विशेषणोंसे रहित 
है; वह तो ह्वितीयसे रहित अकेला 
| ही है, फिर किससे किसको विशेषित 
| किया जाय ?॥ ८॥ 


७+--+४०>ब्य३72,/*०--- 


अनुमानप्रमाणद्वारा अक्षरका निरूपण 


अनेकविशेषण प्र तिपेधप्रयासा- 
दु्तिष्व॑ ताबदक्षुरस्थो एग मि्॑ 
श्रुत्या; तथापि लोकबु द्विमपेक्ष्या 
शडक्यते यतः, अंतो5स्तित्वा- 


याजुमान प्रमाणघुपस्यस्थतिं-- 
एतश्य वा अश्वरस्य 


श्रुतिने अनेक विशेषणोंके प्रति- 
षेधरूप प्रयासद्वारा तवतक उस 
अक्षरका अस्तित्व समझा दिया है; 
तो भो हूकि लछोकबुद्धिको अपेक्षासे 
उसके अस्तित्वमें आशडूा की जाती 
है, इसलिये इसके लिये अनुमान 
प्रमाणका उल्लेख करती है-- “ 


प्रशालने गागि सूर्योचन्द्- 


सल्तो विधृती तिष्ठद एुदरुप वा अक्षर्र्प प्शाउने 
गार्गि द्यावाएथिब्यों विधशुते तिधतत एतस्थ दा 
अक्षरस्ण प्रशालने गार्गि निवेषा सुहृतों अधो- 
रात्राण्यधसाला साला ऋदवाः. लसंवत्सरा इति 
ण ई 
विधताश्तिष्न्य्येषश्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि 
छः यब्द अकेले हु वलेंर ५ प्रती- 
द्राज्योडन्दा मण्यः स्यन्दन्ते इदेतेस्यः पवरतेस्य: अत 
छू० ठं० दे५ु+ ' 
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शापन यावाएथिव्यावतिक्रामत); 
तस्मात्‌ सिद्ध मस्या स्तित्वमक्षरस्य. 


अव्यभिचारि हि तल्लिद्म, यद्‌ 
दावाएथिव्यों नियते वर्तेते; 


चेतनावन्त प्रश। पितारमर्स पारिण- 


मन्तरेण' नेतद युक्तम्‌। “येन 
दोरुगा एथिबी च रहा” इति 
मन्त्रवर्णाव्‌ । 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गार्गि, निमेषा मुहर्ता इत्पेते 
कालावयवाः स्ेस्य अतीताना- 
गतवतमानस्थ जनिमतः कल- 
यितारः--यथा लोके प्रश्ञुणा 
नियतो गणकः सर्वमायं व्यय 
चाप्रमत्तो गणयति, तथा प्रभु 
स्थानीय एपां कालावपवानां 
नियन्ता । 


प्रशासनका अतिक्रमण नहीं कर 
सकते; इससे इस अक्षरका अस्तित्व 
सिद्ध होता है; चुलोक और पृथिवी 
इसके द्वारा नियमित होकर विद्य- 
मान हैं -यह इसकी सत्ताका अव्य- 
भिचारी लिज्ञ है; क्योंकि किसी 
चेतनावान्‌ असंसा री शांसकके बिना 
ऐसा होना सम्भव नहीं है; जेसा 
कि “जिसके द्वारा दुलोक उग्र और 
पृथिवी दृढ. की गयी है” इत्यादि 
मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है। 


हे गागि | इस अक्षरके प्रशासन- 
में ही निमेष, मुहृर्त इत्यादि काछके 
अवयव >त्पन्त होनेवाले समस्त 
अतीत और अनागत पदार्थोकी 
कलना (गणना ) करनेवाले हैं| 
जिसे प्रकार लोकमें स्वामीके द्वारा 
नियुक्त किया हुआ गणक (सुनीम) 
प्रमादशुन्य - रहकर समस्त आय 
और व्ययकी गणना करता है, उसी 
प्रकार इन कालावयवोंका नियन्ता 


| भी इनका प्रमुरूप हे । 
तथा प्राच्यः प्रागश्वना। पूर्व- 


इसी तरह हिमालय आदि इवेत 


दिग्गमना नद्यः स्यन्दन्ते सव॒न्ति | "र्ेतोंसे निकलनेवालो प्राच्य-पूर्वकी 


इ्वेतेम्यो हिंमवदाद्भ्यः पबतेभ्यो 


ओर बहनेवाली जर्थातु पृर्व-दिशाकी 
ओर गमन करनेवाली गज्ञा आदि 


गिरिस्यो गज्लाबा नचस्ताथ यथा | नदियाँ, अन्य दिशामें प्रवृत्त होनेका 
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वता निर्मितो च, स्यातां 
साधारणसबंग्राणिप्रकाशोपकार- 
कप्वास्लोकिकप्रदीपवत्‌। तस्मा- 
दस्ति तदू येन विध्वतावीश्वरों 
स्वतन्त्रो सन्‍्तो निर्मितो तिष्ठतो 


नियतदेशकालनिमित्तोदयास्त- 
मयबृद्धिक्षयास्यां वर्तेते; तदस्त्ये- 
बमेतयो: प्रशासित्रक्षरम्‌, प्रदी- 


पक विधारयित्वत्‌ । 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 


गार्मि द्ावाए्थिव्यों चौश्व एथिवी 


च सावयवत्वात्‌ स्फुटनरवभावे 
अपि सत्यौ गुरुष्वात्‌ पतनरव- 
भावे संयुक्तत्वाद्‌ विषोगसवभावे 
चेतनावदमिमानिदेवता धिष्ठि- 

तत्वात्‌ स्वतस्त्रे अपि एतस्पा- 
क्षरस्प प्रशासने वर्तेते विश्ते 
तिष्ठतः;:.. एतद्धथ॒क्षर 
व्यवस्थासेतु: 


0 अिज>+>+->++त3न्‍.२इनकफफककफ्- 


( 
सत- 

6 - पर! 
सवमर्यादावि- | सर्यादाओंका विधारक है; बता 


लिये रचा है, साघारणतया समस्त 
प्राणियोंका प्रकाशर्प डपकार 
करनेवाले होनेसे लौकिक दीपकोंके 
समान धारण किये हुए स्थित हैं | 
अता ये दोनों (सू और च्ध ) 
स्वतन्त्र ईश्वर होनेपर भी जिसके 
द्वारा निधित और विधृत होकर 
नियत देश, काल और [ प्राणिवींके 
अच्ृष्टहप] निमित्तसे उदय-अस्त एवं 
वृद्धि-क्षयक्री प्राप्त होते हुए विद्व- 
मान रहते हैं, वह अक्षर है तथा 
इस प्रकार वह अक्षर दीपकके कर्ता 
और विधारयिताके समाव इन 
दोनोंका प्रशासनकर्ता है । 

है गागि | इस अक्षरके ही 
प्रशासनमें द्यावापृथिव्यो'--घुलोक 
और पूथिंदी सावयव होनेके कारण 
फूटनेके स्वभाववाले, भारी होनेके 
कारण गि रनेके स्वभाववाले, संयुक्त 
होनेके कारण विय्युक्त ह्वोनेके 
स्वभाववाले जौर  चेतनावाण्‌ 
अभिमानी देवतासे अधिछित होनैके 
कारण स्वतन्त्र होनेपर भी इस 
अक्ष सके प्रशासनर्में विधृत होकर 
स्थित हैं। यह वक्षर ही समस्त 
व्यवस्थाओंका सेतु--समत्त 


घरणप्‌ , अतो नास्याक्षरस्थ प्र- | चुढोंक भौर पृिी इसके 
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तरमादश्ति दानकर्दणां फलेन 
संयोजयिता । 
अपूब॑मिति चेत्‌ ! 


न, तत्सद्धावे प्रमाणानुपपत्तः | 


) 





अतः दानकर्ताओंका फलसे संयोग 

करानेवाला कोई हे ही । 
पूर्व०--यदि कहें कि अपूर्व ही 

फलदाता है तो ? का 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उसकी 


| सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है। 


। 
त 


वशास्तुरपीति घेत्‌ | 

. न, आग्रमतात्पर्यस्थ सिद्ध- 
सातू; अमोभाम श्वागमस्य 
बसतुपरतम्‌ । किश्वान्यत , 
अपूवकरपनायां. चार्यापतेः 
धयोअन्ययैवोपपत्ते! | सेवाफल- 
रप सेव्यात्‌ प्राप्तिदशना।्‌ | सेवा-. 
याथ क्रियास्वात्‌, तत्सामान्याच 


पूचें०--सो तो प्रशास्ताकी 
सत्तामें भी नहीं है ? 
सिद्धान्ती-नहीं, उसमें तो शाखतर- 
का ताप्पय॑ सिद्ध हो चुका है; हम 
शाख्रका आत्मवस्तुपरत्व प्रतिपादन 
कर चुके हैं; इसके सिवा एक बात 
ओर भी हे-अपूर्वकी कल्पना करनेमें 
जिस अर्थापत्ति)का आश्रय लिया 
जाता है, उसका क्षव तो अन्यथा 
'उपपत्ति ( दूसरे प्रकारसे भी फल 
की सिद्धि ) होनेसे ही दो जाता है, 
क्योंकि. सेवाके फलकी प्राप्ति सेव्यसे 
होती देखी जाती है; सेवा क्रिया है, - 


गागदानहोमादीनां सेव्यादू | अतः उस्लीके समान होनेके कारण 


भ्श््रा देः फरप्राप्िरुपपथते | ० दाव और होमादिके फलकी 
पे कम प्राप्ति भो ईश्वरादि सेव्योंते ही होनी 
इश्क्रियाघमंसामथ्यमपरित्यज्येब| उचित है । £टक्रियाघमंसामथ्यमप्रित्यज्यैब| उचित है। क्रियाचर्मके दश्सामथ्यं- 





१ जहाँ अन्यथा अनुपपसि होती हो बर्थात्‌ किसो एक वस्‍्तुया सिद्धाखको 


घाने बिता काम ने चसता हो, सज्भति न लूगतो हो, वहाँ हो “थर्यापत्ति! स्वीकार 
को लाहो है; जेस्ले यज्ञादि क्रिया तो इस छोकमें हो समाप्त हो जाती: है, कालान्तरमें 
मिलसेवाले स्वर्गाद कलका सम्बन्ध उ्स क्रियाके साथ क्‍्योंकर माना जा 
सकता है ? क्रिया तो वष्ट द्वो चुकी है, कह है द्वो कहाँ जो फुल दे रुके? 


नी 
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प्रवर्तिता एव नियता! प्रवर्तन्ते- 
ध्यथापि प्रवतितुप्॒त्सहन्त्य।; 
तदेतल्लिड् पशारतुः। प्रतीच्यो- 


अन्‍्याः प्रवीचीं दिशम्रश्वन्ति 


सिन्ध्वाद्या नध॥; अन्‍्याश्र यां 
या दिशमजुप्रइत्तास्तां तां न 
व्यमिचरन्ति; तच लिद्वम्‌ | 
किश्व ददतो हिरिण्पादोन्‌ प्रय- 
च्छत . आत्मपीर्डा, कुबतो5पि 
प्रमाणज्ञा अपि मनुष्याः  प्रश॑- 
सन्ति; तत्र यद्च दीयते, ये च 
दद॒ति, ये च प्रतिणह्नन्ति, तेषा- 
मिहैव समागमों विलयश्रान्वक्षो 


ह्यते; अहट्टस्तु पर! समामम 


तथा पि मनुष्या ददतां दानफलेन 
संयोग पर्यन्तः प्रमाणज्ञगया 
प्रशंसन्ति; तच, करमफलेन संयो- 
जयितरि कतुं! कर्मफलविभागज्ले 
प्रशास्तयंसति न स्पात्‌; दान- 


सामथ्य होनेपर भी, जिस 
ओर नियुक्त कर दी गयी हैं, उसी 
ओर प्रवृत्त रहती हैं, .यह भी उस 
प्रशासनकर्ताकी सत्ताका लिक् है। 
तथा अन्य सिन्घु आदि नदियाँ 
प्रतीच्य-प्रतीची ( पदिचम ) दिशा- 
को बहती हैं। अन्य नदियाँ भी 
जिस-जिस दिशामें अनुप्रवृत्त कर दी 
गयी हैं, उस-उसको' नहीं छोड़तीं; 
यह भी उस अक्षर प्रशास्ताके 


| अस्तित्वका लिछ्ज है। 


इसके सिवा अपनेको कष्ट देकर 

भी दान करनेवाले--पुवर्णादि देने 
वाले पुर॒ुषको भो प्रमाणज्ञजन 
प्रशंसा करते हैं; सो जो कुछ दिया 
जाता है, जो देते हैं और जो ग्रहण 
करते हैं, उत्तका यहीं मिलना और 
विछुड़ना प्रत्यक्ष देखा जाता है; 
पारलौकिक समागम तो अद्दष्ट है; 
तो भी दानीका दानके फलसे संयोग 
देखनेवाले पुरुष प्रमाणके ज्ञाता 
होनेके कारण उनकी प्रशंसा करते 
हैं; कितु यह वात कर्मफेल्से संयोग 
करानेवाले कर्ता और कमफलके 
ज्ञाता अशास्ताकी सत्ता न होनेपर 
होनी सम्भव नहीं थी, क्योंकि दान- 


क्रियाया; प्रत्पधविनाबिलात ; | किया तो एश्यक्ष बिनाहिनी हे। 


७७६ 


बृंहदा रभ्यकोपनिषदु 


[ अंध्योय ३ 


७6९७७0९७.566$%<*%५२-३%%<-0 ृजुन्कः कक कक कक €कक कक के पैड <२क ३४६$ ९७७९ 


दादुत्व॑ व, सेव्यात्‌ फ़ल्राप्ति- 


दशशनादू | असुमानं च दर्शितम्‌- | 
ध्ावाएथिव्यों बिशते तिष्ठत/ 


इत्यादि | 


तथा च यजमान देवा ईश्वराः | 


सन्‍्तो जीवनाथेंडलुगता।, चरु- 
पुरोडाशाधपजीवनप्रयोजनेन, 
अन्यथापि जी वितुमृुत्सहन्तः 
कृपणां दीनां इत्तिमाश्रित्य 
स्थिता), तंघ प्रशास्तुः प्रशास- 
नात्‌ स्थात्‌ | तथा पिवरोडपि 
तदथे दर्वीं दर्वीहोममन्वायत्ता 
अल्ुगता इत्यथा; समान सर्व- 
मन्यत्‌ ॥ ९ ॥ 








दाठृत्वकी - नहीं; क्योंकि सेव्यसे 
फलप्राप्ति होती देखी ही गयी है। 
. इस विषयमें 'युलोक और पृथिवी 
धारण किये हुए स्थित हैं!-इत्यादि- 
रूपसे अनुमान भी दिखाया गया है। 

इसी प्रकार देवगण समय होने- 
पर भी जो जीवनके लिये--चरुपुरो- 


- डाशादिके आश्रय जीवनयापनके 


प्रयोजनसे यजमानके अनुगत रहते 
है, अर्थात्‌ अन्य प्रकारसे जीवित 
रहनेमें समर्थ होनेपर भी वे जो इस 
कुपण- दीन वृत्तिको आश्रित करके 
स्थित रहते हैं, यह भी उस प्रशा- 
स्‍्ताके प्रशासनसे ही होना सम्भव 
है। इसी प्रकार पिठगण भी 
जीविकके -लिये दर्बीके अर्थात्‌ 
पितरोंके उद॒देश्यसे किये जानेवाले 
दर्वीहोमके अन्वायत्त-अनुगत हैं। 
होष सब इसीके समान समझना 
चाहिये ॥ ९॥ 


अक्षरके शान और अज्ञानके परिणाम 


इतथारित तद॒क्षर यश्मा- 


त्तदज्ञाने नियता संसारोपपत्ति! | 
भवितव्यं तु॒ तेन, यहद्दि- 
ज्ञानात्‌ वहिच्छेद!, न्‍्यायोप- 
-पश्छे! | नल्लु क्रियात एव 


इस अक्षरकी सत्ता इसलिये 
भी है) क्योंकि इसके अज्ञानसे ही 
नियमत: संसारको उपपत्ति हो 
सकती है ।- जिसके विज्ञानसे उस 
( संसार ) का विच्छेद हो सकता 
है, वह वस्तु होनी ही चाहिये 
क्योंकि यही च्यायोचित है | यदि 


ब्राह्मण ३ ] 


शादुरभाष्याय॑ 


छड५्‌ 
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फलप्रा मिकतपनोपपत्तौ दृष्टक्रिया-- को विना त्यागे ही यदि फलप्राप्ति- 


0 गज 
धमंसामथ्यपरित्यागो न न्‍्याय्य३| 


क्पनाधिक्याच्च; ईरबरा। 
करप्पोध्पूे वा १ तत्र क्रिया- 
याश्र स्वभाव; सेव्यात्‌ फलग्राप्ति- 
देश न ल्वपूर्वात्‌; न चापूे 
दृष्मू; तत्राएूर्यमहष्ट करपयि- 
तव्यं तस्य च फलदादत्वे 
सामथ्यम, सामथ्यें च सति 


की कल्पना उत्पन्न हो सकती है तो 
उस दृष्टक्रियाघर्मसामथ्यंका त्याग 
करना युक्तियुक्त नहीं हे । 

इसके सिवा अपूर्वकी कल्पना 
करनेमें कल्पनाधिक्यका दोप भो 
होता है; विचार करो कि ईश्वरकी 
कल्पना करनी चाहिये या अपूर्व- 
की। कितु क्रियाका स्वभाव तो 
सेव्यसे फल-प्राप्ति होना देखा गया 
हे, अपुवंसे नहीं और अपूर्व दृष्ट भी 
नहीं है। अत: उस पक्षमें अच्ष्ट 
अपूर्वकी कल्पना करनी पड़ती है 
ओऔर उसमें फल-प्रदान करनेके 
सामथ्यंकी भी । इस प्रकार सामर्थ्यं 


स्वीकार करनेपर दानकी अधिक 


कल्पना को जाती है। किततु इस 
पक्षमें केवल सेव्य ईश्वरकी सत्ता- 


दाने चाभ्यधिकमिति | इह तु 


सेव्यस्य सद्भावसात्र 
ईश्वरस्य से मात्रहीकी कल्पना की जाती हे, 


कर्प्यमू , न तु फलदानसामथ्यं | उसके फलदानके सामथ्यं और 


इस प्रकार फलसिद्धिमें अनुपपत्ति देखकर मीमांसक लोग क्रियासे क्षपुरवंकी उत्पत्ति 
मानते हैं; वह शपूर्व हो कालान्तरमें स्वर्यादि छलका घनक द्वोता-है। .., . 

. भाध्यकार - अर्थापत्तिका खण्डव करते हुए कहते हँ--अन्यथा अनुपपत्ति हो 
तो 'थपूर्व स्वीकार करनेमें” हज वहीं मगर यहाँ तो अन्यथा भी उपंपत्ति द्वो जाती 
है. क्षपुवं स्वीकार किये बिना घी क्रियाके फठको सिद्धिमें कोई वाघा नंहीं आती । 
* जैसे सेवा एक क्रिया है, उसका मूल्य ठोकमें स्वामी चुकाता है, उसी प्रकार दान 
शोर यज्ञ भ्वी क्रिया हैं, इदका फ़ठ थी लोकिक ह्वामीकी भाँति सेव्य परमेश्वर ही 
विचारकर दे सकते हैं। इस प्रकार वर्षापत्तिका यद्वां क्षय हो जाता है, वर्षोछि 
यहाँ अन्यथा भी फऊकी उपपत्ति ( सिद्धि ) होती है। ईश्वरको न मानकर घपृदंकी 
कल्पतासें जो दोप थाते हैं, उतको साष्यकारने छागे भाप्पमें दताया है। 


७७४ बृहदां रण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 

,. तदे --यो | भशास्ता है। इसीसे यह कहा जाता 
कक रेतइच्य व्चा | हैं-हे गागि ! जो भो इस अक्षरको 
वा एतदशक्षर गाग्यविदित्वा 


अस्पारहोझात ग्रैति स छृपणा, | ता आते हंस लोकसे मस्‍कर 
दि!। अथ जाता है, वह पेसोंसे खरीदे हुए 
पणक्रौत 00023 गुलाम आदिकी तरह कृपण (दीन) 
य एतदक्षर ग्रागि ५ विदिसा है। और हे गागि ! जो कोई इस 
अस्माल्लोकातू. भ्रेति स | अक्षरकको जानकर इस लोकसे मर- 
ब्राह्मण४ ॥ १० | कर जाता है, वह ब्राह्मण है ॥१6॥ 
वननीतीस्‍कद:4<+..++ऑ है 
अक्षरका स्वरुप, लक्षण और अद्वितोयत्व .._ 

अग्नेदृहनप्रकाशकत्ववत्‌ स्वा- |. [ प्रधानवादीका कथन है कि ] 
अग्तिके दहन और प्रकाशकत्वके 
भाविकम्य प्रशास्तत्वमचेतव- | समान यह अचेतन ही स्वाभाविक 
शासन करनेवाला -है, इसीसे 

स्पैवेस्यत आह--- | याज्ञवल्वयजी कहते हैं--. 


तद्‌ वा एतदक्षरं गाग्यंदर्ट द्रष्ट्रभत* श्रोश्रमतं . 
मन्त्रविज्ञातं विज्ञात नान्‍्यद्तो5स्ति द्रष्ट॒नान्यद्तो5र्ति 
श्रोत्‌ नान्यद्तो5स्ति मन्‍तू नान्‍्यदतो5स्ति. विज्ञात्रे 
तस्मिन्‍्नु खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतश्चेति।। १ १॥ 

हे गागि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका-विषय नहीं, कितु द्रष्टा है, श्रवणका 
विषय नहीं, कितु श्रोता है, मंननका “विषय नहीं,. कितुं मन्‍्ता है, स्वयं 
अविज्ञात रहकर दूध्रोंका विज्ञांता हे। इससे भिन्‍न कोई द्रष्ट नहीं हे, 
इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्‍न कोई मन्ता नहीं है, इससे 
भिन्‍न कोई विज्ञाता नहीं हे। हे गार्गि! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश. 

, ओतग्रोत है ॥ ११॥ हम कक कस 
 तदू वा एतदक्षर गागि अदृ् | - .हे गागि ! वह यह आंक्षर 
ह अद्ष्ट है, दृष्टिका. - विषय-. न 


: | होनेके कारण वह किसीके द्वारा 
न केनचिदू दृष्मू , अविषयत्वात्‌ | देखा नहीं गया है, किंतु 


दक्ुंब 2]... घाजुरंमाष्याय ७७७ 
तद्विच्छित्तिः स्थादिति चेत्‌ १ | कहो कि उसका ,दिच्छेद करमसे ही 
ह हो जायगा तो ऐसा कहना उचित 
बे-+र | > नहीं [ क्‍्योंकि-] 
| रे ५ ७ ७. 
यो वा एसदक्षरं ग्राग्यविद्त्वास्मिल्लोके जुह्ोदि 
यज॑ते तपस्तप्यते बहुनि वर्षत्तहस्वाण्यन्तवदेवास्य 
तंद्‌ भवति यो वा एतदक्षरं गाग्य विद्त्वास्पाल्लोकात्‌ 
प्रैति स कपणो5थ य एतदक्षरं गागि विदित्वास्माल्लो- 
कात्प्रेति स ब्राह्मणगः ॥ १० ॥ 
है गागि ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर हवन करता, 
यज्ञ करता. और अनेकों सहस्न वर्षपर्यन्त तप करता है उसका वह सब 
कर्म अन्तवान्‌ ही होता है। जो कोई भी इस क्क्षरको विना जाने इस 
लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण ( दीन ) है भोर हे गागि ! जो इस 
अक्षरको जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण हे॥ १० ॥ 
ह यो दा एतदक्ष॒रं हे गाणि हे गागि ! इस लोकमें जो कोई 
थ्विदित्वाविज्ञाय अस्मिंलोके | इस अक्षरकी न जानकर बर्थातु 
जुद्दोति यजते  तपस्तप्यते बिना जाने हवन, यज्ञ और अनेकों 


सहस्र वर्षपरयन्त तप भी करता 
यद्यपि बहूनि वर्षतहस्राणि, |. का 
) | तो उसका वह फल अन्तवान ही 
अन्तवद्‌ एवास्य तत्‌ फ़ले. 


होता है; उस फल-भोगके पश्चात्‌ 

भव ति, तत्फलोपभोगान्ते | इसके कर्म क्षीण हो ही जाते हैं। 
2« जिसके विज्ञानसे कृप- 

क्षीयन्त एवास्य कर्माणि | अपि | न जिसके लिन 


हत क णताका अतिक्रमण और संसार- 
च यहिलज्ञानाद्‌ कापण्यात्यय। 





का विच्छेद होता है तथा जिसका' 
संसारविच्छेद!, यहिज्ञानाभा- | 3038 न हो नेसे कप पा 

कक्ित्‌ के _ | किये हुए कमंके फलका ही उपभोग 
2 ताप ऊईपग। इतफल- | | तैवाला और जन्म-मरणकी 
स्येवोपभोक्ता जननमरणप्रवन्धा- 


हे | परम्परापर आरूढ होकर संसार- 
रूटः संसरति, 6तद्स्त्यक्षर | बन्धनको शाप्त होता है, वह अक्षर ही 








(६० 
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थे, एपा परा काष्ठा, एपा परा 
गति, एतत्‌ पर मरह्म, एतत्‌ 
पृथिव्यादेराकाशान्तस्य सत्यस्य 
सत्यम्‌ ॥ ११ ॥ । 


है, वह ( यह अक्षर ) ही पराकाष्ठटा 
है, यह परा गति है, यह परब्रह्म 
है और यही प्रथिवीसे लेकर 
आकाशपयेन्त- समस्त सत्यका सत्य 
है ॥ ११॥ ढ 


खिलनभ्क्कल जलन 
गार्गीका निर्णय 


सा द्वोवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्ये- 
ध्व॑ यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्व॑ न वें जातु युष्माक- 
मिमं करिचद्‌ ब्रह्मोयं जेतेति ततो है. वाचक्नव्युप- 


राप्र ॥ ९२॥। 


उस गार्गनि कहा, (पूज्य ब्राह्ममगगण ! आपलोग बन क. माने 
कि इन याज्ञवल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा हो छुटकारा मिल जाय । 
आपमेंसे कोई भी कभी इन्हें ब्रह्मविषयक वादमें जीतनेवाला नहीं है। 


तदनन्तर वचकनुकी पुत्री गार्गी चुप हो गयी ॥ १२॥..... 


सा होवाच- हे ब्राह्मण भग- 
बन्तः श्रणुत मदीय॑ बचः; तदेव 
वहु मन्येध्वप््‌; कि ततू १ यद- 
स्माद्‌ याज्ञवस्क्यान्नमस्कारेण 
पुच्येध्वम्‌ . असम. नमरकारं 
कृत्वा तदेव बहु मन्यध्व- 
मित्यथ;; जयसत्वस्य मनसापि 
न आशंसनीयः, किसुत कार्यव;; 
फसमात्‌ १ न वे युष्माके 
मध्ये जातु . कदाविदपीमं 
पाक्ववल्क्यं अद्योद प्रति जेता | ; 


. , वह बोली, “हे, भगवन्‌ ( पूज- 
नीय ) ब्राह्मणों ! मेरी बात सुनो; 
तुमछोग इसीको बहुत समझौ; सो 
किसको ?. यही कि तुम-इन याज्ञ 
वल्क्यजीसे नमस्कारके हारा ही 
मुक्त हो जाओ अर्थात्‌ यदि इन्हें 
नमस्कार करके ही छुटकारा पा 
जाओ तो इसीको बहुत मानो; 
इनको जीतनेकी. :तो मनसे , भी 
आशा नहीं कंरनी चाहिये, कार्ये- 
द्वारा जीतनेकी तो .बात ही-क्या; - 
हे ? क्‍यों ? क्योंकि आपमेंसे कोई 
भी कभी इन याज्ञवल्वयजीको ब्रह्म- 
सम्बन्धी दादमें जीतनेवा ला नहीं है। 


ब्राह्मण & ] 


दाखुरभाष्यांद 


डरे 
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स्वयं तु द्रष्टर इंशिस्विरुपत्वात्‌ । | स्वयं दृष्टिस्वरूप होनेके कारण द्रष्टा 


। इसी प्रकार यह श्रोत्रका 


तथा श्रुत॑ श्रोत्राविपयत्वात्‌ , स्वयं | अविषय होनेके कारण सुना नहीं 


थोत श्रुतिस्वरूपत्वात्‌ | तथामत्त 
मनसो5विपयत्वात्‌ , स्वयं सन्त 
मतिस्वरूपत्वात्‌ । तथाविज्ञातं 


गुद्देर विषयत्वात्‌ , स्वयं विज्ञात्‌ 
पिज्ञानस्घरूपत्वात्‌ । 

फिश्व नान्यदतो<5रस्मादक्षरा- 
दस्ति--नास्ति किश्विदू द्रष्ट 
दशनक्रियाकत;. एतदेवाक्षरं 
दशनक्रियाकर्द सत्र । तथा 


नान्यदतो5रित भ्रोत; तदेवाक्षरं 


भ्रोत सबत्र | नान्यद्तो5र्ति 
मन्त। तदेवाक्षर मन्त सत्र 
स्मनोद्वारेण । नान्‍्यदतो5रित 
विज्ञाद विद्ञानक्रियाकत , तदे: 
वाध्षरं सबरबुद्धिद्धारेण विज्ञान- 
क्रियाकते, नावेतन प्रघान- 
मन्यदू वा । 


एतस्मिन्सु खखबधरे ग।रप- 
काश ओत्य प्रोतरति । यदेव 
साक्षादपरोक्षादूजह, य. आत्मा 
सर्वान्तरो5शनायादि संसारधर्मा- 


| गया है, कितु स्वयं श्वृतिस्वरूप 


होनेसे श्रोता है । तथा मनका 
अविषय होनेके कारण यह मननका 
विषय नहीं होता, कितु स्वयं मति- 
स्वरूप होनेसे मनन्‍्ता है। इसी तरह 
बुद्धिका अविपय होनेके कारण 
विज्ञात नहों है; कितु स्वयं विज्ञान- 
स्वरूप होनेसे विज्ञाता है । 

यही नहीं, इस अक्षरसे भिन्‍न 
कोई द्रष्टा-दर्शन-क्रियाका कर्ता भी 
नहीं हे; यह अक्षर ही सर्वत्र दर्शन- 
क्रियाका कर्ता है; इसी प्रकार इससे 
भिन्‍न कोई श्रोता भी नहीं है; यह 
अक्षर ही सर्वत्र श्रोता है । इससे 
भिल्‍न कोई मन्ता भी नहीं हे; सम्पूर्ण 
मनोंके द्वारा सर्वत्र वह अक्षर ही 
मनन करनेवाला है और न इससे 
भिन्‍न कोई विज्ञाता-विज्ञान-- 
क्रियाका कर्ता है, समस्त बुद्धियोंके 
द्वारा वह अक्षर ही विज्ञान क्रिया- 
का कर्ता है-अचेतन प्रधान अथवा 
कोई अन्य नहीं। 

हे गायि ! निश्चय इस अक्षरमें 
ही आकाश ओतप्रोत है। जो ही 


साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो क्षुधादि 
संसारधर्मोति अतीत सर्वान्तर आत्मा 


तीतः, यस्मिश्नाकाश् ओतथ क्‍ है और जिसमें आकाद्य ओतप्रोत 


७६४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ ध्रध्याव ३ 
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अन्येउ्श्ुरस्प शक्तय एता इति 
वदन्ति, अनन्तशक्तिमदक्षर- 
मिति च। अन्ये त्वक्षरस्थ 
विकारा हृति वदन्ति | अवस्था- 
शक्तो तावन्नोपपथेते अक्षरस्य, 
अशनायादिपत॑सारधर्मातीतस्व- 
श्रुते! | न ह्ृशनायाद्रतीतस्व प्- 
शतायादिधमबदवस्थावच्व 
चेकस्य युगपदुपपथ्चते; तथा 
शक्तिमर्वं च | विकारावयवत्वे 


च दोषाः प्रदर्शिताअत॒र्थे | तस्मा- 


देता असत्य॥ सर्वा) करपनाः । 

करतहिं मेद एपाम्‌ १ उपा- 
घिकृत इहति ब्रूमघ; न स्वत 
एपां भेदोड्मेदों वा, सेन्धव- 
घनवत्‌ प्रज्ञावघवैकरसस्वाभा- 
व्यात्‌ , “अपूब मनपरंमनन्तरम- 
बाह्ममृ/ (बु० ड० २।५। 
१९ ) “अययात्मा ब्रह्म” (२। 


५।१९ ) इति घव॒ श्रतेः। 
सवाह्माभ्यन्तरो श्जः! ( मु० 
उ० २।१।१२) 


इनसे भिन्न दूसरे लोग ऐसा 
कहते हैं किये बअक्षरकी शक्तियाँ 
हैं; ओर उनका यह भी कथन है 
कि वह अक्षर अनन्त शक्तिमानु 
है। इनके सिवा दूसरे लोग यह 
कहते हैं कि ये अक्षरके विकार हैं । 
कितु इनका अक्षरकी अवस्था या 
शक्तिहोना तो सम्भव नहीं है,क्योंकि 
वह क्षुधादि संसारधर्मोत्ते अतीत 
है--ऐसी श्रुति है। एक ही वस्तु 
का एक साथ क्षुधादि घर्मोसि अतीत 
होना और क्षुबादि धर्मंवाली अव- 
स्थाओंसे युक्त होंना सम्भव नहीं हे 
इसी प्रकार उसका शक्तिमानु होना 
भी असम्भव है । उत्तके विकार या 
अवयव माननेमें जो दोष हैं, वे चतुर्थ 
ब्राह्मणमें दिखाये जा चुके हे । इस- 
लिये ये सारी कल्पनाएंँ अंसत्य हैं । 
तो फिर इनका भेद क्या है? 
हमारा कथन है कि इनका भेद 
उपाधिकृत है। स्वयं तो इनका भेद 
या अभेद कुछ भी नहीं है, क्योंकि 
ये सेन्धवधनके समान एकमात्र 
प्रज्ञानधनरसस्वरूप हैं। जेसा कि 
“वह कारणसे भिन्‍न, कार्यसे भिन्‍न 
अन्तररहित और अवाह्य है” 
“यह आत्मा ब्रह्म है” इत्यादि 
श्रुतेसि सिद्ध होता हे तथा “वह 
वाहर-भीतरके सहित सवंत्र विद्य 


इति. मान एंवं अजन्मा हैं” ऐसा आंधर्वण 


ध्ाह्मण ८ ] 


शारुरमाष्याथ 


७ 
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प्रश्नों चेन्म्य वक्ष्यति, न जेता 
भवितेति पूवमेव सया प्रतिज्ञा 
तमू; अधथापि ममायसेव 
_ निश्रय/--अश्योर्य॑ प्रस्येतत्तत्यो 
न कश्रिद्‌ विद्यत इति। ततो 
ह वाचकनव्युपरराम । 

अन्न अन्तर्यामित्राक्षणे एतद्‌ 
प्रकरणार्थ- उक्तम्‌--यं पृथिदी 
परामशं) न वेद, य॑ स्वाषि 
भूतानि न विदुरिति च। 
यम॒नन्‍्तर्यासिणं न विहुर्य च न 
विदुयंच तद॒क्षरं दशनादिक्रिया- 
कवेत्वेन सर्वेषां चेतनाधातुरि- 
त्युक्तर--करत्वेषां विशेष, कि 
वा सामान्यमिति | 

तत्र केचिदाचक्षते-- परस्य 
महासमुद्रस्थानीयर॒प ब्रक्षणो- 
इक्षरस्थ अग्रचलितत्वरूपस्येप- 
स्मचलितावस्थान्तयामी; 
अत्यन्तप्रचलितावध्था क्षेत्रज्ञ॥ 
यस्‍्त॑ न॒ वेदान्तर्यामिणम्‌; 
तथान्याः पश्चावस्थाः परि- 
कल्पयन्ति,, तथा अष्टावस्था 
ब्रह्मणो भवन्तीति वदल्ति | 


में पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूं 
कि यदि ये मेरे दो प्रइनोंका उत्तर 
दे देंगे तो आपमेंसे कोई भी विजयी 
तहीं होगा । आज भी मेरा यही 
निश्चय है कि ब्रह्मसम्वन्धी वादमें 
इनके समान कोई नहीं है तद- 
नन्‍्तर वचकक्‍्तुकी पुत्री गार्गी चुप 
हो गयी । 

यहाँ अन्तर्यामित्राह्मणमें यह 
कहा गया था कि जिसे पृथिवी 
नहीं जानती तथा जिसे सम्पूर्ण भूत 
नहीं जानते इत्यादि। इस प्रकार 
जिन अन्तर्यामीको नहीं जानते, जो 
नहीं जानते और जो वह अक्षर हे, 
जिसे समस्त विषयोंकी दर्शनादि- 
क्रियाओंके कर्तारूपसे सबको 
चेतनाका धातु कहा गया हे-इन 
सबमें क्या अन्तर हे और क्‍या 
समानता है ? 

यहाँ कोई-कोई कहते हैं-महा 
समुद्रस्थानीय अविचलरूप अक्षर 
परबहाको किश्चिद्‌ विचलित अव- 
स्थाका नाम अन्तर्यामी है और 
उसकी अत्यन्त विचलित अवस्था 
क्षेत्र है, जो कि उस अन्तर्यामीको 
नहीं जानता; इनके सिवा वे 
उसकी [ पिण्ड, जाति, विराट, 
सूत्र और देव-इन |] अन्य पाँच 
अवस्थाओंकी भी कल्पना करत 
हैं; इस प्रकार वे कहते हैं कि ब्रह्म 
की कुल आठ अवस्थाएं हें । 


ए6४ बृहदा रण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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गच्छन्ति | ठस्मादुपाधिमेदे- | अतः उपाधिके भेदसे ही इनमें भेद 
! _ (..... | ऐ। और किसी प्रकार नहीं; क्योंकि 
नैव एपां मेदी नास्यथा। एक- समस्त - उपनिषदोंमें . यही निश्चय 
मेवादितीयम! इत्यवधारणात्‌ | क्रिया गया है कि 'ब्रह्म एकमात्र 
सर्वोपनिपत्छु ॥ १२ ॥ अद्वितीय ही है! ॥ ११॥ 
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इति बृहदाणण्यक्ोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
डष्टममक्षसत्राह्मणम्‌ ॥ < ॥ 





जंवबस ब्राक्षण 

याश्षवत्कष्य-शाकर्प-संचाद ह 
अथ हैन॑विदग्ध! शाकत्यः |... जय हैव॑ विदग्घ: शाकल्यः 
के पप्रच्छ' | पृथिवी आविके सृक्ष्मतार- 
पप्रच्छ | एथिष्यादीनों इश्मता- | | पके पूर्व-पूर्व पदार्थका उत्तरो- 
रतस्पकऋमेण पू्॑स्य पूर्व॑स्थ | त्तरवर्ती पदार्थमें ओत-प्रोतभाव 
उत्तरस्मिन्तुचरस्मिस्नोतग्रोत- | बतलाते हुए याज्षवल्वपने सर्वान्तर 

ब्रह्मको प्रकाशित किया है। भौर 

उस ब्रह्मका, नाम-रूपात्मक द्वेत- 

प्रप्बममें जो पृथिवी आदि भिन्न- 

भिन्न सूत्र हैं, उनमें नियन्दत्व 

वतलाया गया है । व्याकृत विषयों- 

नियन्द॒त्वमु क्तमू--व्याकृत- में ब्रह्मके निय॑न्‍्ता होनेमें अत्यन्त 
-विपये व्यक्ततरं लिड्मिति | | स्पष्ट लिझ् है! । उसी ब्रह्मका तिय- 

तंस्वैव प्रद्मणः साह्षादपरोक्षत्वे | 7व्य देवताभेदके [ प्राणपर्यन्त ] 

ः पंकोच और [ आवस्त्यपर्यन्त ] 
नियन्तव्यदेवतामेद्सकोचबिका | विकासद्वारा साक्षात्‌ एवं अपरोक्ष _ 
१. 'यः पृथिवीमन्तरो यमयत्ति' इत्यादि मन्चोम जो परतत्थ पृथिवी थादिका 


की ग है, इससे इनका वियम्य होना 'क्षौर ब्रह्मका नियामक होना सूचित 
श् ह ह 


भार्व कुथयन्‌ सर्वान्तरं ब्रह्म 
प्रकाशितवानू, तसथ चे 
त्रक्मणो ब्याक्ृतविषये सूत्रभेदेयु 


बाण ८]... बाय 
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घाथर्वण । तस्मान्निरुपाधि- | अति कहा हे। बता व का 
कस्पात्मनो निरुपाखपत्वा नि- आत्मा अनिवंचनीय, निविशेष हा 
विशेषत्दादेकत्वाब “निति नेति” | एक होनेके से 
(बू० ड० ३ । ९ का जम 
दा ।२६) हृति | नेति” इस प्रकार उपदेश 
व्यपदेशो भवति | जाता है । शे किया 
अविद्याकामकर्स विशिष्टका ये 
तब शिट्काय- अविद्या कर्मवि 
करणोपाधिरात्मा संसारी जीव | देह एवं दे 0५३४ आलम 
उच्यते। नित्यनिरतिशयज्ञान- | आत्मा सं पहपे उपानिवाला 
द्या मिररमा आत्मा संस्तारी जीव कहा ज 
क्स्युपा रास्मास्तर्यामीशर | है। तथा वित्य निर्रा कप 
उच्पते, स एवं निरुपाधिः केवल! | शक्ति डा नम 
शुद्ध! स्वेन स्वभावेनाक्षर पर | 4, के, 52 
उच्यते, तथ। हिरण्य गर्माव्या- न्तर्यामी ईश्वर कहा जाता हे। 
ृतदेवताआातिपिष्डभवुष्यतिरय- वही उपाधिशून्य, केवल और शुद्ध 
क्प्रेतादिकार्यकरणोपा धिभिषिं शि- होनेपर अपने स्वरूपसे अक्षर या 
एस्तदाख्यस्तद्रूपो भव ति। तथा पर कहा जाता है, तथा हिर्य- 
४ ते ति कि गभ + 
जात तन्नैजति” ( ईशा[० » >व्याकृत, देवता, जाति, 
उ० ५) इति व्याख्यात्म्‌। तथा विण्ड, मनुष्य, तियंक्‌, श्रेत एवं 
एप त आत्मा” (द्ु० उ०३। शरीर और इन्द्रिवरूप उपाधियोंसे 
हा । ३-२ ३ ) भ्प्प्‌ सब भूता- दा होकर वह्‌ उन्हीं नाम ओर 
न्तरात्मा्‌ (०४० २। १।४) लक होता है। ऐसा द्वी “वह 
(एप सर्वे भूतेष गृहः” पे है, वह नहीं चछता” इत्यादि 
३ भूतेंड एड: ( क्ृ० | श्रुतिमें व्याख्या किया गया है और 
उ० १।३। १२) हत्वमसि” | इस मकार प्यूह तेसा आत्मा”? 
(छा० ड० ६ै८।१६) “ न वो से 
कि अहमे- | “यह समस्त भूतोंका अन्तरात्मा 
वेद सर्वे (छा० 3० ७३२५ || है”, “यह समस्ठ भूनोंमें छिपा हुआ 
१ ) “आत्मवेद सर्व! ( छ[० हे”, “वह हू है”, “में ही यह सब 
उ०७|२५।२) #प्वन्योञ्तो- ”, “यह सब बात्मा ही है 
२३) हत्पादिश्रुतयो व विरुष्यस्ते पा कं गा 
करपनान्त ह ट्‌ यो पा की कल्पनाओमें 
कत्पनास्तरेष्पेताः भुवयों त। इल श्रुतियोंकी संगति नहीं लगती । 


>> नली तन + 
जज तल लत 5 





७८६ बृहदा रण्यकोंपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
ने ] 'ठोक है' ऐसा कहा और पूछा, 'याज्ञवलय ! कितने देव हें ? 
[ याज्ञवल्तप--] 'डेड़ / [ शाकल्यने | “ठीक हे' ऐसा कहा, और पूछा, 
याज्ञवल्वय | कितने देव हैं ?” [ याज्ञववल्वय--] 'एक 7 [ शाकल्यने ] 
ठोक है ऐवा कहा ओर पूछा, वे तोन और तीन सौ तथा तीन और 
तीन सदहख्र देव कौन-से हैं ?? ॥ १ ॥ 0 की 
अथ हैन॑ विदग्ध दति नावत/ |. फिर इस याज्ञवल्कयसे विदग्ध 
शकरुस्या[पत्य॑ शाकल्प! इस नामवाले डक -शकलके 
पुत्रते पूछा, हे याज्ञवल्व्य |] देवगण 
पत्रच्ठ --कतिप्तंखुयाका देवा है | (क्तती संख्यावाले हैं? उस 
याज्ञवरवपैति | स याज्ञव॒रक््य), | यागवल्वपने, जो संख्या शाकल्पने 
स हे पूछी थी उस संख्याका इस आगे 
ह क्िल, एव वहंपमाणया बतलायी जानेवाली निविदुसे 
निविदा पतिपेदे संख्याम्‌ , यां 
संख्या प्ृष्टवाञ्शाकल्यः | 


निरूपण किया । जितने -जितनी 
संख्यावाले देवता विश्वेदेवसम्बन्धी 
पु शस्रकी निविदु ( मन्त्र-पद ) में 
यावन्तो यावत्संख्याका देवा हम 
वेश्वदेवश्प श्रस्प निविदि 
--निविन्नाम देवतासंख्यातरा- 


बंताये गये हैं ( उतने सब देव हें ), 
निविदु कहते हैं देवताओंको संख्या 

चक्ानि मब्जपदानि, कानिचिदू 

वैश्वदेवे शस्त्रे शस्यन्ते तानि 


बतानेवाले मन्त्रपदोंको, विश्वेदेव- 
' निवित्स॑त्र हानि; तस्यां निविदि 


सम्बन्धी शस्रमें देवसंख्याप्रतिपादक 
कुछ मन्त्रपदोंका उपदेश किया 
यावन्वो देवा: श्रयन्तरे ताबन्तो 
देवा हृति | 


गया है, वे सब “निविद” कहलाते 
का पुनः सा निविदिति तानि 


हैं। गत!) तात्पर्य यह है कि उस 
निविदुमें जितने देवगण श्रुतिद्वारा 
बताये जाते हैं, उतने ही कुल 
देवता हैं । 


कितु वह निविद्‌ क्‍या है? वे 


निवित्पदानि प्रद्वर्यल्ते --त्र वश्च, निविदुके पद दिखलाये जाते हैं - 
की व शता -प्रयहच देवा; | 'जयश्र त्री च शत? अर्यातु देवगण 
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सद्वारेणाधिगन्तव्ये इृदि तदथ | ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिये 
शाकल्यन्नाह्मण आरम्भ किया 

शाकल्यब्राक्षणमारभ्य ते--- जाता है-- 

४ देवताआकी संख्या 

अथ हेन॑ विदग्घः शाकल्यः पप्रच्छ कति देपा 
याज्ञवल्व्येति स हेतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्तों 
वैख्वदेवस्थ निविद्युच्यन्ते त्यश्च त्री च शता प्रषशच 
श्री च शहसेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञ- 
वल्कयेति त्रयज्धि« हशाद्त्योमिति होवाच कत्येव देवा 
याज्षवल्क्येति पड़ित्योमिति होषाच कृत्येव देवा 
याज्षवल्व्येति ऋण इत्योमिति प्लोवाच कत्येव देवा 
याज्षवल्कयेति द्वावित्योभिति होवाच छत्येव देदा 
या्ववल्व्येत्वध्यण हत्योमिति होवाथ कत्येव देवा 
याक्षवल्कपेत्येक इत्योमिति होवाच कतले ते ऋयश् 
ही च्‌ शता तश्यश्ष त्री घ सहस्ेति ॥ १ ॥ 


. इसके पश्चात्‌ इस याज्ञवल्वयसे शाकल्य विदग्धने पूछा, 'हे याज्ञवल्वय ! 
कितने देवगण हैं ?” तब याज्ञवल्वयने इस आगे कही जानेवाली निविदसे 
ही उनकी संख्याका प्रतिपादन किया। “जितने वेश्वदेवकी निविदर्मे अर्थात 
देवताओंकी संख्या बतानेवाले मन्त्रपदोंमें बतलाये गये हैं। वे तीन वीर 
तीन सो तथा तीन और तीन सहख्र (वीच हजार तीन सो छ॥) हैं ।! [तव 

“शाकल्पने] 'ठीक है! ऐसा कहा। फिर पूछा, “याज्ञवल्वय ! कितने देव हैं ?? 
याज्षवल्वयने कहा, 'तेंतीस' । [ शाकल्यने | 'ठोक हे” ऐसा कहा जौर 
पूछा, 'तो, याज्ञवल्षय ! कितने देव हैं?” [ 2220 छः 
[शाकल्यने] 'ठोक हे” ऐसा कहा और फिर पूछा, “याज्नवल्व्य ! कितने देद 
हुँ! [ याज्ञवल्वथ--] 'तीन !! [ शाकल्यने ] ठीक है! ऐसा कहा ओर 
पुन पूछा, 'थाज्ञवत्वय ! कितने देद हैं १” [याज्नवल्वय-] 'दो । [शाकल्य- 


७&& 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय कै 
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स होबाचेतर/--महिमानो 
विभूतयः, एपां अ्यक्विशतः 
देवानाम्‌ एते त्रयश्व त्री च 
शतेत्यादण ;; परमार्थतस्तु त्रय- 
लिंशत्वेव देवा हति | कतमे ते 


का 


त्रयर्सिशदित्युच्यते -- अष्टो बस॒व३ 


एकादश रुद्राः, द्वादश आदि- 
त्यसस्ते एकर्रिशत्‌, इन्द्रशेव 
प्रजापतिथ त्रयश्चिशाविति त्रय- 
श्र श्नतः पूरणो ॥ २ ॥ 


इसपर इतर ( याज्ञवल्वय ) छेः 
कहा--ये तीन और तीन सौ आदि 
देवगण इन तेंतीस देवताओंकी- 
महिमा--विश्वूतति ही हैं। वर्तुता- 
तो तेंतीस ही देवगण हैं, वे तेंतीस 
देवगण कौन-से हैं? सो बतलायहः 
जाता हैे-आठ वसु, ग्यारह रुढ्र- 
और बारह आदित्य- ये इकतीस्ट 
हुए तथा इन्द्र और प्रजापति-पे 
तेंतीसकी पूर्ति करनेवाले हैं ॥ २॥ 


घसु फोन हैं ? 


कत से वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्ष 
चादित्यश्व द्योश्च चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चेते वसद 
एतेषु द्वी३* सर्व हिंतमिति तस्माद वसव इति ॥३॥ 
(शाकल्य-] “वसु कौन हें ?” [ याज्ञवल्वय -] अग्नि, पृथिवी, वायू 


अन्त रिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चन्द्रमा और नक्षत्र-ये वसु हैं; इन्हींमें यह. 
सब जगत्‌ निहित है, इसीसे ये बसु हैं? ।। ३ ॥ 


कतमे वसव इति तेषां स्वरूप॑ 
प्रत्येक पृच्छ थते; अभिश्र पृथिवो 





वसु कौन हे ?” इस प्रकार 
उनमेंसे प्रत्येकका स्वरूप पूछा: 
जाता है। 'अग्निद्च पृथिवी च'-- 


चेति--भग्न्याया नक्षत्रान्ता एते इस प्रकार अग्निसे लेकर नक्षत्र- 


वसब$- प्राणिनां कर्मफल!श्रय 
त्वेन फायकरणसंघातरूपेण त- 


लिवासल्ैन व विपरिणमन्तो 
जगांदेद सब वासयन्ति वसन्ति 





पर्यन्त ये सब वसु हैं। प्राणियोंके- 
कमेफलके आश्रय होकर उनके 


निवासस्थान देहेन्द्रियसंघातरूपसे 
विपरिणामको प्राप्त होकर इसः : 
सम्पूर्ण जगतुको वसाये हुए हैं. 
और स्वयं भो बसते हूँ; [ यह 
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देवानां त्री च त्रीणि च शतानि; | तोत हैं और तोन सो हैं। तया 
पुररप्पेव त्रयश्न, त्री च सहत्ता | [सो अकार वे तोन और तोन 
इस[णि--एतावर सहख्र हैं। यानी सम्पूर्ण देव इतने 
सहइत्ना एतावन्तो देव इति 4 दया ित्यन मो ठोक है 
शाकस्योध्प्योमिति होवाच। | ऐसा कहा। 
एवमेपां मध्यमा संख्या | इस प्रकार इनकी मध्यमा संख्या- 
सम्यक्तया ज्ञाता, पुनस्तेपामेव | का ठोक-ठोक पता छूग गया। 
देवानां संक्ोचविषयां संख्यां | मय उरी देवताओंगी 
जे देवा याज्ञ-| है याजवलथ ! देव कितने हैं ५ 
वत्फप्रेति; त्र पात्र ; पट , | तब्र याज्वल्य क्रमश। 'तैंतीस, छ:. 
त्रय।; दो, अध्यधः, एक हति ! | तोन, दो, डेढ़ ओर एक! ऐसा 
देवतासं कोच विकास विपयां संख्या कक । ड हक 23588 
' पृ संझ ४ | के संकोच और विकरासविषयक 
दी उन जे संख्या पूछकर फिर संख्येयक्े 
पृच्छति-कत्मे ते त्रयथ्न त्रों | स्वहुपके विषयमें पूछता है, 'वे 
च्‌ ता त्रपश्व त्री च।| क्तत और तीन सौ तथा तीन और 
सहस्र ति ॥ "१ ॥ । तीन सहख देव कौन-से हैं ?' ॥१॥ 


 पन्‍बलःण॥-००पअिषकै+सनपामनमल पर 





तेंतीस देवताओका विवरण 
सर होवाच महिसान एवेपामेते त्रयस्रि ररशत्तेव 
देवा इति कतमे ते त्यश्रि €शद्त्यिष्टो वलव एकादश 
रुद्रा दादशादित्यास्त एकत्रि ४ शदिन्द्रश्चेव प्रजापतिश् 
त्रयेस्तरि श्याविति ॥ २ ॥ । 

. उस याज्ञवल्क्यने कहा, ये तो इनकी महिमाएँ ही हैं । देवगण तो 
सैंदीस ही हैं ।' [ शाकल्य- ] 'वेतैंदीस देव कौन-से हैं?” [ गानव्ल्कय- | 
“आठ वु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य - ये इकतीस देवगण हैं. तथा इन्द्र 
और प्रजापतिके सहित तेंतीस हैं! ॥ २॥ 


७९० बृहदारण्यकोपनियद्‌ [ अध्याय के. 
आदित्य कोन हैं ? 
कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संबत्सर- 
्द् के थ ९ है 
स्थेत आदित्या एसे हीद * सवमाददाना बन्ति ते 
यदिद सवेमाददाना यन्तितस्मादादित्या इति॥०॥ 
[ शाकल्य--] “आदित्य कौन हें ?” [ याज्ञवत्वय-- ] संवत्सरके 
अवयवशभूत ये बारह मास ही आदित्य हैं; क्‍योंकि ये इस सबका आदान 
( ग्रहण ) करते हुए चलते हैं, इसलिये आदित्य हैं! ॥ ५ ।* 
कतम आदित्या इति | दादश |. आदित्य कौन हैं?” [ याज्ञ- 
वै मासाः संवस्सरस्य कालस्याव- | 7] बारह महीने संवत्सरहय 
यवा। श्रसिद्धा), एवे आदिस्या:; | का  ज 
के ४ प्याः। आदित्य हैं। सो किस प्रकार ? 
कथम्र्‌ ! एते हि यस्मात्‌ पुनः | क्योंकि ये ही पुन:पुनः परिवतित- 
पूनाः परिवतसानाः प्राणिनामा- | होते हुए प्राणियोंकी आयु और 
यूंपि कमेंफर्ल च आददाना | *फेडका आदान- ग्रहण यातीः 


बुर | उपादान करते हुए चलते हैं । वे 
न्त उपाददतो यन्ति | चूँकि इस प्रकार इस सबका- 
ग़च्छन्ति ते यद्‌ यश्मादेव | आदान करते हुए चलते हैं, इस- 
किक न्तितस्मा- | लिये आददाना यन्ति! इस 
मद सदयाददाना बस्ततस्मा व्युत्तत्तिके अनुसार आदित्य कह-- 





दादित्या इति | ५॥  : | छाते हैं! ॥ ५॥ 
इन्द्र ओर प्रजापति कोच दें? 


.___इतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिशिति स्तनयित्लु- 
रेवेन्द्रो यज्ञ प्रजाएतिरिति कतरः स्तनयिस्नुरित्य- 
शनिर्रित कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ६॥ 


[ शाकल्य-] इन्द्र कोन है और प्रजापति कौन है ?” [ याज्ञवल्वथ-+ ] 
स्वनपिस्नु ( विद्युतु ) ही इन्द्र हे और यज्ञ प्रजापति है (! [ शाकल्य--] 
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व; ते यस्माद्‌ वासय न्ति तश्मादू | उतका वसुत्व हे |। वे कि 
[ दूसरोंको अपनेमें | बसाये हुए हैं, 


जसव इति ॥ ३॥ इसलिये वसु हैं ॥ ३ ॥ 


बा ७०2३ ८: 


रुद्र कौन हैं ? 
कतमे रुद्रा इति दशेपे पुरुषे प्राणा आत्सैका- 
दशप्ते यदास्प्राच्छरोरान्मत्यादुत्कामन्यथ रोदयन्ति 
तथद्दोद्यन्ति तह्म्ादुद्रा इति ॥ ४ ॥ 


- [ शाकल्य -] “रुद्र कौन हैं ? [ याज्ञवल्क्य--] 'प्रुषमें ये दश 
“ब्राण ( इन्द्रियां ) और ग्यारहवाँ आत्मा ( मत )। ये जिस समथ इस 
“'मरणशील शरी रसे उत्कमए करते हैं, उस समय झलाते हैं; अतः उत्क्रमण- 
प्कालमें चूँकि अपने सम्बन्धियोंकों रुलाते हें; इसलिये [ रोदनके कारण 
'होनेसे | रुद्र' कहलाते हैं? ॥ ४ ॥ 

कतमे रुद्रा हृति। दशेमे रद कौन हैं ? [ याज्ञवल्व्य-] 
€. “इस पुरुषमें कर्मेन्द्रय और ज्ञाने- 
ञ्ृ पे न्द्रि पृ की 
रे कमेडुद्दी दियाणि पी , र्द्िय--ये दक्ष प्राण और ग्यारहवाँ 
आत्मा सन एक्ादश;:--उकोा- , आत्मा-मन, जो ग्यारहकी पूर्ति 
है (हि 3, 9 ग्िः 
दशानां पृएणः; ते एते प्राणा | कंरनेवाला रे वे हक प्राण जिस 
दे : ' समय प्राणियोंके कर्मफलोपभोगका 
यदा अस्माच्छरोशन्मत्मात्‌ क्षय हो जानेपर इस मरणशील 
आणिनां कर्मफलोपमोगक्षये , शरोरसे उत्कमण करते हैं उस 
उत्क्रामन्ति--अथ . तदा रोद- के रे के आर 
कर नि  रुछाते हैं। उप्त समय चे 
्यत्वि तत्पम््म्थित। । तत्तत्र ,.. कक पक 
हक कर ' सम्बन्धियोंकों रुलाते हैं, इसलिये 
चस्म्रादोद्य न्विते सम्पन्धित), ' जेदनमें निमित्त होनेते रुद्र कहलाते 
हस्माद रुद्रा हति ॥ ४ ॥ ' हैं'॥ ४ ॥ 


_उऋे++-जन_डिक ही िसीडिन+5४०+ आम 
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सवों हि दस्वादिविस्तर एतेष्वेच.। हैं। तात्पय॑ यह है कि यह वसु आदि 
हे ५ सप्पृर्ण देवताओं का विस्तार इन छ;- 
पटछन्त्मवतीत्यथंः ॥ ७॥ | में ही अन्तर्भृत हो जाता है ॥ ७॥ 


कुक के 
१“ अर 


देवताओंकी तीन, दो और डेढ़ संब्या्भोका विवरण 
कतल्ले ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एथु 
ह्वीमे सर्दे देवा इति कतमो तो हो देवावित्यन्न चेव 
आणइ्चेति कतमोइध्यर्थ इति योडयं पवत इति ॥4॥ 
[ शाकल्य--] 'वे तीन देव कौन हैं ?” [ याज्ञवल्क्य--] 'ये तीन 
लोक हो तीन देव हैं। इन्‍्हींमें ये सब देव अन्तश्चृत हैं। [| शाकल्य--] 
थे दो देव कौन हैं ?” [ याज्ञवल्वय-] “अन्न और प्राण !! [ शाकल्य--] 
'डेढ़ देव कौन हैं ?” [ याशवल्वय--] “जो यद्द बहता है? ॥ ८ ॥ 


कतमें ते त्रयो देवा हृति; वे तीन देव कौन हैं? 
इस एवं ब्रयो लोका इतिं- [ याज्ञवल्वय -] ये दीच लोक ही 
पृथिवीमग्नि चेकोकृत्यैक्ो देव३, | तीन देव हैं । पृथिवी और अस्वि 
अन्तरिक्ष॒॑ वायुं चैकीहृत्य | मिंछाकर एक देव हें, अन्तरिक्ष और 
द्वितीय;, दिवमादित्य॑ चेकीकृत्य | | मिछाकर दूपरे देव हैं तथा 
द॒तीयः- ते एवं त्रयो देवा हृति | युलोक ओर आदित्य मिलाकर तीसरे 
सर्वे देवा अन्तर्भवन्ति तेन ते क्योंकि इन तीन देवोंमें ही समस्त 
एंब बजे यो + हर बल देवोंका अन्तर्भाव होता है, इसलिये 
0 2 | यैही तीन देव हैं-ऐसा किन्‍्हीं 
तो दो देवाविति--अन्‍्ने चेव | देव कौन हैं? 'झन्न और प्राण-- 
१. वालयं यह है कि कुछ द्वी लोशेंका ऐसा म्रत है, दूसरे लोग 'बथो छोका:” 

दस पदसे “'भू:, भुव:, स्व:” इन वादोंसे प्रसिद्ध तीद छोक ही ग्रहण करते हैं। . 
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स्तनयित्नु बोतत हे? [याज्ञवत्वय--] “अशतति। [ शावल्य- ] 
यज्ञ कौन है ?? [ याज्ञवल्वय- ] 'पद्युगण” ॥ ६॥ 


कफृतम इन्द्र/ कतमः प्रजापति- | “इन्द्र कौन है जौर प्रजापति 
रिति, स्तनयिरलरेवेन्द्रो यज्ञ/ कौन हे / 'स्तनयिलु हो इन्द्र हे 
प्रजापतिरिति, कतमः रतन- | और यज्ञ प्रजापति है।” स्तनगिल्तु, 
यिल्नुरित्यशनिरिति। अशनिवषज्ञ वोन हे!” 'अशनि/ अशनिवज्ञ- 
बीये चलभ; यत्‌ श्राणिनः प्रमाप- | वीये अर्थात्‌ बल, जो प्राणियोंकी 
यति, स इन्द्र!; इन्द्रस्य हि त्त्‌ हिंसा करता है, वह अशनि इन्द्र 
कर्म । कतमो यज्ञ इति पशव | है शहेका ही वह कम हे रा पक, 
इति--पब्वरय हि. साथनानि |" है?” 'शुगण/ बयोंकि पु 
पशवः; यश्वस्यारूपलवाद पश्ु यज्ञके साधन हैं; यज्ञ रूपरहित है 
और पदथ्ुरुप साधनके अघीन हे 
साधनाश्रयत्वाच पशवों यज्ञ | इसलिये पशु यज्ञ हैं- ऐसा कहा 
इत्युच्यते ॥ ६ ॥ जाता है ॥ ६॥ 
छ) देवतामौका विवरण 


कतमे षढ्त्यिश्निश्व प्थिवी च वायुइचान्तरिक्षं 
चादित्यश्च द्योइचेते षडेते द्वी4९ सर्व षडिति॥ ७ !। 


[ शाकल्य--] 'छः देवगण कोन हें?” [ याज्ञवल्वथ-- ] “अस्नि 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और चुलोक- ये छ; देवगण हैं । ये 
बसु आदि तेंतीस देवताओंके रूपमें अग्नि आदि छा ही हैं! ॥ ७॥ 

 क्तमें पडिठि;त एवास्या- 'छ: देवगण कौन हैं ?” “वे बसु 
दयो - वसुत्वेन पठिताश्रन्द्रमसं | रूपसे पढ़े हुए अग्नि आदि ही 
नध्षत्राणि च बज यित्वां पड़ भव- | चन्द्रमा और नक्षत्रोंकी छोड़कर छा 
न्ति--पटसंख्याविशिष्टा | एते | अर्थात्‌ पट्संख्याविशिष्ट होते हें, 
हि यस्मात्‌ , त्रयल्िशदादि यदुक्त-| वयोंकि ये ठेंतीस आदि बतलाये 
मिदं सबंग् , एत एवं पड़ मवस्त | हुए समस्त देवगण ये छ; ही होते 
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दित्याचक्षते--त्यद्ति तद्‌ ब्रह्मा- | वह ब्रह्म त्यतु' हे- ऐसा कहते हैं। 
चक्षते परोक्षामिधायकेन | अर्थात्‌ उस ब्रह्मको. त्यतः इस 
खब्दन | परोक्षवाचक शब्दसे कहते हैं। 
देवांनामेतदकत्व॑ नानोत्व॑ | यही देवताओंका एकत्व और 
च्‌। अनसन्तानां दंवानां निवि- | नानात्व है। अनन्त देवोंका 
त्संज्याविशिष्टेष्वन्तर्भाव3, तैपा- | निवितसंख्याविशिष्ट देवोंमें अन्वर्भाव 
मपि तअ्रयक्तिशदादिषत्तरोत्तरेषु | ० और उनका भी तेतीस आदि 
यावदेकस्मिन्‌ कक पक । त्तरोत्तर देवोंमें यहाँतक ऊ#ि 
ने | अकेले प्राणमें ही अन्तर्भाव है। एक 
कस्य सर्वोग्नन्तसडख्यातों | प्राणका ही यह सब अनन्त-संख्याके- 
विम्तरः । एपमेकश्वानन्तश्व | रूपमें विस्तार हुंआ है। इस प्रकार 
अवान्तरसंख्याविशिष्ठथ प्राण | *क, अनन्त तथा अन्यान्य संख्या- 


ओंसे विशिष्ट एक. प्राण ही है। 
एवं। तत्र च देवस्वैकस्य वहाँ अधिकारभेदसे एक ही देवकेः 


नामरूपकमंगुणशक्तिमेद), जाम, रूप, कर्म, गुण और शक्तिका- 
अधिकारभेदात्‌ ॥ ९ ॥ भेद है ॥ ९॥ 


प्राणब्रह्मके आठ प्रकारके भेद 
हदानी तस्येव प्राणस्थ ब्रह्मम8 | अब उस प्राणब्रह्मके ही आठ 
पुररष्टधा मेद उपदिश्यते---.. | प्रकारके भेद बतलाये जाते हैं-- 


पथिव्येव यस्यायतनमग्निलोंको मनो ज्योतियों 
व त॑ पुरुष. विद्यात सर्वेस्यात्मनं: परायण“ स वे 
वेदिता स्यात्‌ ।. याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्यथ य: एवाय* शारीरः 


परुषः से एव वरदव शाकल्य तश्य॑ का “देवतेत्यमतं- 
समिति होवाच ॥१०।॥॥ 


| शाकल्य-- ] 'पृथिवी ही जिसका आयतन है दे अग्नि लोक 
( देशनशक्ति ) और मन ज्योति ( संकल्प-विकल्पंका साधन )है, जो भी 
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आणरचेतौं ढ्ौ देवों, अनयोः | ये दो देव हैं, इन्हींगें पूवोंक समी 
“सवषा इक्तानामन्तर्माव! | कृत- | देवताओंका अन्‍्तर्भाव हो जाता 
'सोथ्ष्यध इति--योअ्यं पवते | हे 7 'डेढ़ देव कौन है?” 'जो यह 
आायु। | ८ ॥ बहता है, वह वायु डेड़ देव है? ॥८॥। 
डेढ़ और एक देवका विवरण 
जि 
तदाहुयद्यमेक हवेव पवते5थ कृथसघ्यर्ध इति 
अस्प्रिन्निद्‌ “स्वेमध्याध्नोत्तेनाध्यर्ध हति कतम एको 
देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्यावक्षते ॥। ९ ॥ 
यहाँ ऐसा कहते हैं--'यह जो वायु है, एकहो-सा बहता है, फिर 
अह अध्यर्ध ->डेढ़ किस प्रकार हे ?” [ उत्तर--] "क्योंकि इसोमें यह उद 
डद्धिको प्राप्त होता है, इसलिये यह अव्यधे ( डेढ़ ) है।” [ शाकल्य-] 
4एक देव कौन है ?” [ याज्ञवल्वय --] 'प्राण, वह ब्रह्म हे, उसोको त्यव! 
शैसा कहते हैं?! ॥ ९॥ 
तत्तत्राहश्नोदयन्ति -यदयं॑ | इस विषयमें कोई ऐसा प्रश्न 
वा न , | करते हैं-- “यह जो वायु है 'एक 
प्रेक इवेव एक एव पवते; इब'--एक-सा ही चलता है, फिर 
अथ कपमध्यर्ध इति १ यद्स्मि- | यहअध्यर्घ-डेढ़ यों है ?” [उत्तर-] 
कज्िद सब मध्य ध्वेवि--अस्प्िन्‌ | 'क्योंकि इसीमें यह सव 'अध्प्ाध्नोदि 
बायौ सत्रीदं सर्वमध्याध्योत्‌-- | विर्व््ध प्राप्नोत) अर्ात्‌ इस 


| ग 6 | वायुके रहते ही यह सव अधिऋद्धि- 
अधिऋष्ध प्राप्नोति, तेनाष्य | न प्राप्त होता हे, इसलिये यह 
ड््ति। अध्यघ हे । 


कतम एक्नो देर इति ! प्राण | एक देव कौन है ?” आण' 
डति स प्राणों ब्रह्--सरव देद[र्प्त- | वह प्राय ब्रह्म है, सर्वदेवरूप होनेके 
अर्दान्पृहद्‌ ब्रह्म, तेन स ब्रक्ष त्य- | कारण वह महद्‌ प्रह्म है| इसलिये 
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अज्जाशुक्ररपस्प परमयनम्‌ , | वीयपका तथा इन्द्रियात्माका वह 
करणात्मनथ्, से वै बेदिता| रे अयन है--ऐसा जाता है, 

; वेत्ति स मै वही जाननेवाला है। तात्पय यह 
स्याद। य एतदेव । है कि जो इसे इस प्रकार जानता 
वैदिता पण्डितः स्थादित्यमि- है, वही वेत्ता यानी पण्डित है । 'हे 
'प्राय। | याज्वरकप त्वं तमजा- | याज्वल्थय ! तुम तो उसे . बिना 


जन्‍्नेव पण्डिदामिमावीत्यमि- | जाने ही पण्डित होतेका अभिमान 
आय। | करते हो'--ऐसा इसका अभिप्राय 


| , पी 

यदि तदिज्ञाने पाण्डित्यं|। [ याज्ञवल्वथ--] “यदि उसके 
<लम्यते, वेद वे अहं त॑ पुरुष | विज्ञानसे. ही पाण्डित्यकी प्राप्ति 
हे पु होती है तो में उस पुरुषकों तो 
य॑ कथयसि तपहं चेद। ततन्न | आध्यात्मिक कार्य-करणसंघातका 
 द्रषव्यप्ू-- परायण बतलाते हो उस पुरुषका 

अब, लक सर मुझे पता है।! यहाँ शाकल्यका 
थदि त्व॑ वेत्थ त॑ पुरुषम्‌ , ब्रृहि- | यह वचन समझना चाहिये--'यदि 
(क्रिविशेषणोज्यौं ? श्ूणु यह्ि- | ऐैंस उस पुरुषको जानते हो तो 
, | काओ वह किन विशेषणोंवाला 
. शैषणः सा -य .. जवाये | हे। [ याज्ञवल्कय--), अच्छा, चह 
“शारीरः- पार्थिवांशे शरीरे भवः | 7 िशेषणोंसे वुक्त हे, सो सुनो- 
रैसे - जो भी यह शारीर हे--शरीररूप 
ञ्श 5 माठजकोशत्रयरूप पाथिवांशमें होनेवालेगो .शारीर 
डत्यथं), स॒ एप देव।; यस्त्वया 2 हें 923 28 
यष्ट) हे. हि स्ट शत्रयरूप है, - हे शाकल्य | चहाँ 
मे हे शाकत्य। क्लिन्लध्ित | बह देव है, जिसके. बिंषयमें तुमने 
सत्र वक्तव्य विशेषणान्तरम्‌ , पूछा है। सा कितु उसके विषयमें एक 
लदू चदैव पच्छेवेत्यथ;, हे। रवि बतलाना आवद्यक 
कल्याण 0 | है सो हे शाकल्य ! उसको कह्ढों 

0 .....! अर्थात्‌ उसके सम्बन्धमें पूछों # . 


उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसम्रूहका परायण जानता है, 
वही ज्ञाता ( पण्डित ) है। याज्ञवल्वय | [ तुम तो विना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो ! |” [ याज्ञवल्वय- ] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्यकरणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो में 
जानता हूँ। यह जो शारीर पुरुष हे, वही यह हे। शाकल्प ! और बोलो ।' 
| शाकल्यं--] “अच्छा, उसका देवता कौत है ?” तब याज्ञव्वयने 'अमृता 


ऐसा कहा ॥ १० ॥ 

पथिव्येव यस्य देवस्यायतन- 
माश्रयः, अग्निलोकों यस्य-- 
लोकयत्यनेनेति लोक।, पश्य- 
तीवि--अग्निना पश्यतीत्यथः 
मनोज्योति! मनप्ता ज्योतिषा 
संकरपविकर्पादिकाय करोति 
यः, सोथ्यं मनोज्योतिः । 
पृथिवीशरीरो5ग्निदशनो मनसा 
संकरपयिता.प्ृथिष्यमिमानी 
'कार्यकरणसंघाववानू.. देव 
इस्पर्थः । ह 

थ एवं विशिष्ट थे त॑ पुरुष 
दि्याड विजानीयात्‌ सर्वेध्या- 
त्मन आध्यात्मिकृत्य कार्ये- 
क्रणसंघातसरथ आत्सनः परभ- 
यने पर आभ्रयस्तं परायणम्‌ | 
मातुजेन ल्वडमांपरुषिररूपेण 
जैतरस्थानीयेन बीज- 
स्थानीयस्प पिठृजस्प अस्थि- 


: जिस देवका पृथिवी ही आय- 
तन अर्थात्‌ आश्रय है, अग्नि नितका 
लोक है--इसके द्वारा अवलोकन 
करता है, इसलिये यह इसका लोक 
है, 'लोकयति' का अर्थ है --देखता 
है अर्थात्‌ वह अग्निसे देखता हे। 
तथा मनोज्योति हे--जो मनतरूप 
ज्योतिसे संकल्प-विकल्पादि कार्य 
करता है, वह यह देव मनोज्योति 
है। तात्पर्य यह है कि यह पृथिवी- 
का अभिमानी कार्यकरणसंघात- 
वान्‌ देव पृथिवील्‍्प शरीरवाला, 
अग्निस्प दर्शशशक्तिवाला ओर 
मनसे संकल्प करनेवाला है । 

जो ऐसे लक्षणीसि युक्त उस 
पुरुषको सम्पूर्ण. आत्माका-- 
आध्यात्मिक कार्य-करणसंघातरूप 
आत्माका परम जयन यानी परम 
आश्रय जावता है अर्थात्‌ माढ- 
जनित क्षेत्रत्यानीय त्वचा, माँत 
और उर्ुधिरूपसे पिदजनित 
बीजस्थानीय अस्थि-मज्ना बोर 
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समूहका परायण जानता है, वही ज्ञाता है। याज्ञवल्वय ! [ तुम तो बिना 
जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।” [ याज्ञवल्क्य--] 
जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करणसंवातका परायण बतलाते हो 
उप्त पुरुषक्ी तो में जानता हूँ । जो भी यह काममय १रुष हे, वही यह है। 
हे शाकल्प ! और बोलो ।” [ शाकल्प-- ] उसका कौन देवता हे ?! 


तब याज्ञवल्कयने कहा--स्त्रियाँ॥ ११॥ 


काम एवं यस्पायतनम्‌ | 
ख्ीव्यतिकरामसिलाप:.. कापः 


फाम एरीर हृत्यरथ!। हृदय लोको-. 


हुदयेन घुद्धया पर्यति। ये 
एवायं का मम॒यः पुरुषो5धयात्म- 
सपि काममय एवं | तस्थ का 


देवतैति स्रिंय इति होवाच; 


ख्लोतो हि. कामस्य दीपि- 


जाँयते ॥ ११॥ 


काम ही जिसका आयतन है। 


खोप्रसज्ञके अभिलाषाका नाम 


काम है, अत; तात्पये यह है कि जो 
कामहूप शरीरबाला हे। हृदय 
जिसका लोक हे-जो हृदय यानी 
बुद्धिसि देखता है। जो भी यह काम- 
मय पुरुष हे अर्थात्‌ जो अध्यात्म भी 
काममप ही है। [ शाकल्य-- | 


“इसका देवता कौन हे? याज्ञ- 


वल्कयने 'स्लियाँ' ऐसा कहा, क्योंकि 
खीसे ही कामका उद्दीपन होता 


| है॥ ११॥ 


रुपाण्येव यस्यायतर्व चश्षऊोकी मनोज्योतियों 

वे त॑ पुरुष विद्यात्‌ स्तवस्थात्यनः परायणश्‌ स वें 

दिता स्थात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहँ त॑ पुरुष £ 

सवस्पात्मनः परापणं यप्तात्थ य एवालावादित्ये पुरुष 

स्‌ एब वरेंव शाकस्य तख्य का देवतेति सत्यमिति 
श्ीवाच || ६२ ।। 


[ शाकल्व--] “रूप-डी जिसका आयतन है, चक्षु छोक है और 
मन ज्योति है, जो भो उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका 
परागण जानता है, वही ज्ञाता है। हे वाज्ञइल्क्त्र ! [तुम तो बिना जाने ही 


ब्राह्मण ९ ] 


शाडूरमाष्याय॑ 


७९ए? 


स॒ एवं ग्रश्षोमितोध्सपवशग 
आह--तोल्तार्दित इंच गज/-- 
तस्प देवस्य शारोरस्य का 
देवता १ यस्मानिष्पद्यते यः सा 

: तस्य देवतेत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
विवश्चित;; अमृतमिति होवाच | 
अमृतमिति यो भ्रृक्तस्यान्नस्य 
रसो मातजस्य लोहितस्य निष्प- 


चिहेतु।। तस्माइथन्तरसाल्ो हित॑ 


निष्पचते स्नियां श्रितम्‌, ततश् 


लोहितमय शरीरं बीजाभ्रयम्‌ | 
समानमन्यत्‌ ॥ १० ॥ 


इस प्रकार अत्यन्त छुभित किये 
जानेपर उसने अंकुशसे पीडित हुए 
हाथीके समान क्रोघके वश्ीभूत 
होकर पूछा, 'उस शरीर में होनेवाले 
देवका देवता कौन है? जिसके 
द्वारा जो निष्पन्न हंता है वही 
उसका देवता हे-ऐसा इस प्रकरण- 
में बताना अभीष्ट हे | शाकल्यके 
किये हुए प्रइनके उत्त में | "वह 
अमृन हे! ऐसा याज्ञवल्््यने कहा ।« 
खाये हुए अन्नका जो रस मातृ- 
जनित लोहितकी निष्पत्तिका 
कारण होता है, वही अमृत है।: 
उस अन्नके रससे ही झोमें आश्रित 
लोहित निष्पन्न होता है। उसीसे: 
बीजका आश्रयभूत लोहितमय: 
शरीर बनता है। आगेके अन्य” 
पर्यायोंका अर्थ भी इसीके समानः 
है ॥ १०॥ 


काम एवं यस्यायतन* हृदय छोको मनो- 


ब्योतिर्यों वें त॑ पुरुष विद्यात्‌ स्वेस्यात्मनः परायण* 
स वे वेदिता स्यात्‌। याज्ञवल्वय वेद वा अहं तं॑ 
पुरुषर सर्वस्यात्मनः परायणं यम्थ य पएवाय॑ 
कासमय: युरुषः स एव वर्देव शाकल्य तस्य का 
देवतेति स्नरिय इति होवाच ॥ ११ ॥। 


[ शाकल्य--] 'काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और 
मन ज्योति हैं, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण बाध्यात्मिक कार्य-करण- 
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और बोलो 7 [ शाकल्य- ] 'उसका कौन देवता है ?” तब याशवल्वयक्े 
(दिशाएँ' ऐसा कहा ॥ १३ ॥ | 
आकाश एवं यस्‍्यायतनम्‌ | _ तीकाश ही जिसक्रा आयतनः 


है। जो भी यह श्रोत्रमें रहनेवालाः 
य एवार्य थ्रोत्रे भवः ओत्रः श्रोत्र और उसमें भी जो प्रतिश्रदण- 
दत्मापि प्रतिभ्रवणवेलायां विशे- | के समय विशेषरूपसे रहता है, वह: 


[तिभरक), तस्य | रोंतिश्रुन्‍्क हे, उसका देवता कोन, 
का देवतेति! दिश ईत दिशाएँ” क्योकि दिशाओंसे ही यह 
दिन्भ्यो दसावाध्यात्मिको नि- हे 


आध्यात्मिक पुरुष निष्पन्न होता 
ध्यचदे ॥ १३॥ | है॥ १३॥ 


इन्ककक कक 


वन घुव यस्यायतन £ ह॒द्य॑ छोको मनो- 
ज्योदिरयों वे त॑ घुरुष॑ विद्यात्‌ स्वेस्थात्मनः परायण € 
ज्न दे वेदिता स्थात्‌ । थाज्ञवल्वय वेद वा अहं ते 
घुरुद £ सब्श्वात्णवः परायण यजात्थ थ॑ छवा्य 
डे 
खचलालदः उुद्ड। से अप बंद दादंल्य तय का 
देवलेलि श्ुत्युरित्रि होवाब ॥ १७॥ 

[शाकल्य- ] 'तम ही जिसका बायतन है, हृदय लोक है,.मन ज्योति 
है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण 
जानता है, वही ज्ञाता है, याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो ! | । [ याज्ञवल्वय- | 'तुम/ जिसे. समस्त 
आध्यात्मिक कार्य-करणसमूहका परायण बत॑लाते हो, उस पुरुषको तो में 
जानता हूँ। जो भी यह छायामय पुरुष हे, वही यह है। हे शाकंल्य * 
और बोलो ? [ शावल्य- ] “उसका कौन देवता है? तब याज्ञवल्वयने 
श्रृत्य! ऐसा कहा ॥ १७ ॥। | 

चत्र एवं यस्यायत्नस | दस तम ही जिसका आयतच है। 
इति शापराचन्धकारः परिणृशते। | 'तमः दाव्दसे रात्रि आादिका आ्वंकार 


ब्राह्मण ९ ] धादूरमाष्याय्थ ७९९ 
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पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! |? [ याज्ञवल्क्य- ] 'तुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण वतछाते हो, उस पुरुषक्ो 
तो में जानता हूँ। जो भी. यह आदित्यमें पुरुष है, वही यह है। हे 
शाकल्य और बोलो ।' [ शाकल्य- ] “उसका देवता कौन हे ? तब 
यान्षवलवयने 'सत्य' ऐसा कहा ॥ १२॥ 
रुपाण्येव . यस्पायतनप्‌ । 
रुपाणि शुक्लकृष्णादीनि | य 
शव प्तावा दिस्‍ये पुरुष: --सवेंपां हे 
हि रूपाणां विशिष्ट कायम।दित्ये हि के विशिष्ट कार्य हे वही 
'पुरुपः | तस्प का देवतैति! ह हे पुरुष है । आह देवता 
अत्यपिति होवाच | सत्यभिति कौन है ? तब याज्ञवल्वयने 'सर। 
ड्याप पाला | ऐसा कहा। सत्य-इस शब्दसे चसु 
चक्षुरु्यत, चक्ष॒ मैं; । कहा गया है, क्योंकि अध्यात्म-च मु 
आदित्य एप घिदैव वश्प निष्पृत्तिः से हो अधिदेवत अदित्यकी निष्पत्ति 
॥ १२॥ * होती है ॥ १२॥ 


रूप ही जिसका आयतन हैं । 
रूप हैं शुकु-कृष्ण आदि। जो भो 
यह आदित्यमें पुरषः हे--सम्पूर्ण 











आकाश एवं यस्पायतन ४ ओत्र लोको मनो- 
ज्योतिर्यो वे त॑ पुरुष विद्यात्‌ सरस्पात्मनः परायण € 
स वे वेदिता स्पात्‌। याज्ञवल्त्रप वेद्‌ वा अहं त॑ं पुरुष £ 
सर्वस्थात्वन। परायर्ण यमात्य ये एवाय रे श्रोत्रः 
प्रातिश्न॒त्कः पुरुष: स एप वर्देव शाकल्य तस्ए का 
देवतेति दिश इति होवाब !। १३ ॥ 


[ शाकल्य- ] "आकाश हो जिसका आयतन है, श्रोत्र लोक है मोर 
मन ज्योति है, जो भी उस पुएषकों सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमुहृदन 
'परायण जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्वल्वप् | [तुम तो ब्रिना जाने ही 
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !| । [पाज्ञरल्व-] 'तुप जिसे सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य करणसमुहरा परायण कहते हो, उम्त पुरुषको तो में जानता 
हुँ। जो भी यह श्रोत्रपस्पस्वों आतिश्रुत्त पुष्प है, यह वह है, हे शाकऋल्य ! 


८०२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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प्रकाशकानि विशिष्टानि रूपाणि | कि यहाँ प्रकाश करनेवाले 

विशिष्ट रूप ग्रहण किये जाते हैं। 

शब्नन्ते । रूपायवनस्य देवस्य | हुप जिसंकः आपतन (मआश्रय) है, 

विश्वेपायतरन प्रतिविम्बाघारमाद्‌- | उस देवका विशेष है कप हे 

सु बिम्बके आधारभूत आदर्शादि हैं । 

शाँदि तस्य का देवतैति $ असु- उसका. कौन देवता हे-? इसपर 

रिति होवाच | तस्य प्रति विम्ब[- | याज्ञवल्पपने कहा “असु! (प्राण )। 

अर्थात्‌ उस प्रतिबिम्ब-संज्ञक-पुरुष- 

ख्ुयस्य धुरुपश्य निष्पत्तिस्सोः | . (ध्यत्त कस गले होती 
क्रणात्‌॥ १५॥ . है॥१५॥ .  .. 


हु #फंवृनके कक 
आप एवं यस्थायतन £ हृदयं छोको मनो- 
ज्योतिर्यों वें तं पुरुष विद्यात्‌ सर्वेस्थात्मनः परायण* 
स॒ वे वेदिता स्थात्‌। याज्ञवल्वय वेद वा अहं त॑ 
पुरुष £ सवस्यात्मनः परायणण यमात्थ य एवायमप्सु 
पुरुषः स एव वर्देव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुग 
इति होवाच ॥ १६ ॥ | 


[ शाकल्य--] 'जल ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और 
मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्प॒र्ण अध्यात्म. कार्य-करणसंघातका 
ब्रायण जातता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्प ! [ तुम तो बिना जाने 
हो विद्वात्‌ होनेका अभिमान कर रहे हो | ]।” [ याज्ञवल्क्य--]] 'जिसे 
सुम सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण बतछाते हो उस पुरुषको 
तो में जानता हूँ। जो भी यह जलमें पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य ! 
ओऔर बोलो 7 [शाकल्प--] 'उसका कौन देवता हे !” तब .याज्षग्लयने 
वरुण! ऐसा कहा ॥ १६॥ 


१. प्राणदारा घपंण करनेपर ही झादर्शाद प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेके योग्य 
द्वोते हैं; इसलिये अयुको प्रतिविम्बसंज्रक पुरुषको - निम्पत्तिक्ञा कारण बतछाना 
छत हो दै। 


ध्राद्मण १ | शादूरभाष्याथे ८०१ 
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अध्यात्म छायामयोज्ज्ञानमयः | शरहण किया जाता हे! अच्यात्म- 


। देचतेति पक्षमें छायामय--अज्ञानमय पुरुष 
उरुपः। दरय का देवतीत ३ | ह दम हे। उसका कौन देवता 


मृत्युरिति होदाव | सृत्युरधि- | है। 'मृत्य' ऐसा याज्ञवल्वयने 


दैवत॑ तश्य निष्पत्तिकारणम | , बकरी 
( छायामय पुरुष ) की निष्पत्तिका 
॥ १४ ॥ कारण है॥ १४॥ 


उमकलन्‍+---कपनमन+->>>न्क, 


रूपाण्येव थस्वायतन चक्षुलकी मनोज्योतियों दे 
त॑ चुरुष विद्यात्‌ खवेब्यात्मनः परायण * स्॒ वे वेदिता 
स्थात्‌ । थाह्मवल्णय वेद वा अहँ तं पुरुष सर्वेस्या- 
साल परायण्ण यमात्थ य एवायमादशें पुरुषः स एव 
वदेव शाहल्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥१५॥ 
[ शाकल्य-] 'रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र छोक है और मन 
ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म का्य-करणसंघातका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने 
' ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो | ]॥' [यात्रवत्कय--] 'तुम 
जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते हो, उस 
पुरुषको तो में जानता हूँ। जो भी यह आदर्श (दपंण) के भीतर पुरुष 
है, वही यह है। हे शाकल्य ! और बोलो 7 [शाकल्य--] “उसका देवता 
कौन है ?” तब याज्ञवल्वयने 'असु! ऐसा कहा ॥ १५॥ 
हुपाग्येव यस्‍्यायतनम्‌ | पूरे | रुप ही जिसका आयतन है। 
साधारणानि एपाप्युक्तानि, इद तु. पहले साधारण रूप कहे गये हूँ, 
(६. "मृत्यु! शब्दसे यहाँ ईश्वर ( अव्याकृत ) समझना चाहिये, सा क्कि 
यद्‌ आंत कहती है---'मृटयनैवेदमावृतमासीत' बर्षात्‌ु पहले यह मृत्युसे ही 
व्याप्त था। क्विवेककी प्रवृत्ति ईइ्वरके ही अवीन है, इसलिये वह अज्ञानमय 
छाघ्यात्मिफ पुरुदकी उत्पत्तिका कारण है । 
बृ० छ० २६० 
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रेव एवं यस्पायतनम्‌ | य। वौय ही जिसका आयतन हे 
एवायं पुत्रमयो विश्वेषायत्न रेत ; जो भी यह वोयंरूप आयतनवाले 
आयतनस्य, पृत्रमप हति च $रुपका पुत्ररूप विशेप आयतन है;. 
अस्थिमज्जाशुक्राणि पितुर्जा- खेमय अर्थात्‌ हम उत्पन्न हुए. 
इेवतैति १ अस्थि, .मज्जा और जुक्त। उसका 
तानि। अर देव ' देवता कौन है? प्रजापति” ऐसा 
प्रजापतिरिति होवाच | पजा- ! धाज्वल्वथने कहा-। "प्रजापति? 
पति! पितोच्यते, पिठृतो हि: विताकों कहते हैं, क्योंकि पितासे 
पृत्रस्योत्पत्तिः ॥ १७ ॥ | ही पुत्रकी उत्पत्ति होती हे ॥ १७ ॥- 
शाकल्यको चेतावनी 
; - डी अपनेकों 
अष्टणा देवलोकपुरुषमेदेन ,. एक-एक देवता हूं 
९ | देवलोक और पुरुषभेदसे " तीन-तीच 
त्रिजा श्रिधा आत्मानं प्रविभज्या- भागोंमें विभक्त करके आठ प्रकार» 
से स्थित हुआ है; प्राणभेद अर्थाद्‌ 
बस्थित एकैको देवः प्राणमेद | पथकू-पृथक्‌ इस्द्रिय-समुदाय हो वह- 
5, देवता हे, उपासनाको सुविधाके- 
एवोपासनाथ व्यपदिष्ट: | अधुना | लिये यहां विभागपूर्वक उनका उप- 
| देश किया गया है। अब विभिन्‍न 
दिग्बिभागेन पश्चथा प्रविभक्तस्य ; दिल्लाओंके अनुसार पाँच भागोंमें 
नस | विभक्त हुए उस प्राणभेदका बात्मा- 
आत्मन्युपसहाराथमाह। तृष्णी- में उपसंहार करनेके लिये श्रुति 
हे ४ | कहती है। अपने प्रश्नोंका उत्तर 
म्मूत शाकरय याज्वव॒ल्क्यों ' पाकर मौन हुए शाकल्यको ग्रहा- 
| विष्ट-सा करते .हुए याज्नवलवयने 
ब्रहेणेवावे शयन्नाह--- , कैहा-- ह 
शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वा स्विदिमे 
ब्राह्मणा अद्ञरावक्षयणमक्रता हे इति ॥ १८॥ 


१, छोकका धथं है--सामान्य क्लाकार, पुरुषका अर्थ है--विश्येप-विशेष' 
छाकारमें स्थित चेतव तथा देवताका अर्थ है--इन दोनोंका कारण... 


जाहाय ९ ] दासझुरभाष्याय॑ <ढण्रे 


है. 
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आप एवं यस्‍स्य आयतनप््‌ | सा ही जिम्तका आयतन है। 
साधारणाः सर्वा आप आयत- | |. वारण जल जिसका आय- 


तन हैँ; वापो, कप ओर तडागादियें 
नम; वापीकृपतडागायाभश्रया- | रहनेवाले जलमें जिसकी विशेष 


ब्लप्पु विशेषावस्थानप््‌ | तस्य | स्थिति हे । उसका देवता कौन है ? 

का देवते ति ? वरुण इति; वरु- ; इसपर याज्ञवल्वयने कहा, 'वरुण'; 

जात्‌: सह्ृतकत्पोडिध्यात्ममाप क्योंकि वरुणके द्वारा संघात करने- 
0 | वाला अध्यात्म 

एव वाष्याद्यां निष्पत्तिका- | आम 


आदिके जलकी निष्पत्तिका कारण 
शप्त्‌ ॥ १६ ॥ | है' ॥ १६॥ 


4५००+०>क कक ५ ० - अकनन- 


' रेत एवं यस्पायतन< हृदयं छोको मनोज्योतियों 
वे त॑ पुरुष विद्यात्‌ स्वस्पात्मनः परायणश पल वें 
'बेद्ता स्पात्‌ । याज्ञव॒ल्क््य वेद वा अहं त॑ पुरुषश 
सवस्यात्मनः परायणं यमात्य ये एवाय॑ पुत्रमयः 


ः के 
युरुष: स एप वदव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजा- 
यतिरिति होवाच ॥ १७ ॥ 

( शाकल्य--] 'वीये हो जिसका आयत्तन है, हृदय लोक है और मन 
ज्योति है, जो भो उस पुशएषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-क रणसंघातका 
दरायण जानता है, वही ज्ञाता हे ' हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने 
ही विद्वान्‌ होनेका अभिमान कर रहे हो ! |" [ याज्ञवल्वय-] 'जिसे तुम 
रम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-संवात्का परायण बतलाते हो, उस पुरुषको 
तो में जानता हूँ। जो भी यह पुत्रहूप पुरुष है. वहो यह है। हे शाकल्य ! 
छोर बोलो । [ शाकल्य-] उसका कौन देवता है ?!” तव याज्ञवलयने 

“प्रजापति! ऐसा कहा ॥ १७॥ 

१. वापी एवं कूतदिसे पिया हुआ जछ जो दारोरमें मूश्रादि संघातकों करता 
है वह वष्णसे हो होता है। रश्मियोंद्रारा पृथिरीपर ग्रिरा हुआ जल वरुण! 
'छडहरसे कहा जाता है; क्योंकि वह सूर्यकिरर्णाओं पृधिव्ीयर ब्रिरनेवाला जल हैँ 
ईवये जानेवाले वापो-कूगादिके जलती उत्त्तिक्ता क्ारग है, इस्ालये बहू जडमव 
ख्मव्यात्म पुरुषफा भी कारण हे । 


€४*६ 


बृहदा रण्यकोंप निषदु 


[ अध्याय ३ 


8-88 ८९३-8:5%66:364ल्‍5 8-३ (०४५8 कक $$क 686 $%+ 5 $-5-क 8०% ककरक 9-9:% ७%क- 


भीवास्त्वामद्ञारावक्षयर्ण है कि ये स्वयं भयग्रस्त ह्ोनेके- 


इवि-कि वक्ष विद्वान्‌ सन्नेव म धि- 
धिपप्ति ब्राक्षणान्‌ ? याज्ववस्क्य 


आइ-अक्ष विज्ञान तावदिदं मम, 


कि तत्‌ ! दिशो वेद दिग्विवयं 
विज्ञानं जाने । तच न केवल 
दिश्व एव, सदेवा देवैः सह दिग- 
घिष्ठाठ॒मिः, द्विश्व समप्रतिष्ठाः 
पविष्ठा मिश्र सह। इतर आह-- 
यदू यदि दिशो वेत्थ सदेवाः, 


सप्रतिष्ठा इति,सफल यदि विज्ञान | 


त्वया अतिज्ञातम ॥ १९ ॥| 


कारण तुम्हें अंगारे निकालनेका 
चिमटा बनाये हुए है” सो क्या तुम 
ब्रह्मवेत्ता होनेके कारण इस प्रकार 
ब्राह्मपोंका तिरस्कार करते हो ?” 
याज्ञवलयने कद्दा, मेरा बह्मज्ञान 
तो यह है, क्या है? कि में दिज्याओं 
को जानता हूँ, मुझे दिशासम्वन्धी- 
विज्ञानका ज्ञान है। वह भी केवल- 
दिशाओंका ही नहीं, सदेवा तथा 
सप्रतिष्ठा विज्ञाओंका ज्ञान है. 
अर्थात्‌ दिशाओंके बधिष्ठाता देव- 
ताझ्ोंके साथ और दिद्षाओके: 
मधिष्ठानसहित उन दिशाआका- 
मुझे ज्ञान हे। इसपर शाकल्यके 
कहा, “यदि तुम देव और प्रतिष्ठाके- 
सहित दिल्लाओंको जानते हो-- 
यदि तुमने फलसहित विज्ञानकी- 


प्रतिज्ञा की है तो! ॥ १९॥ 


देवता और प्रतिष्ठासद्वित पूर्वद्शाका वर्णन 

किन्देवतोउस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत- 
इति स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित .इति चक्षुपीति: 
कस्मिन्नु चक्लुः प्रतिष्ठितमिति रुपेष्विति चक्षुषा दि 
रूपाणि परयति कसिसन्नु . रूपाणि प्रतिश्तानीति 
हृदय इति होवाच हृद्येन हि रूपाणि जानाति हृदये 
होव रुपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्येवमेवत 
याहवंक्तय ॥ २०३... ही 


खाह्मणए ९ ] शाडूरमाष्याण ह #क५ 
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, शाकल्य !! ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, “इन ब्राह्मपोंने निश्चय ही हुम्हें 
अँगारे निकालूनेका चिमटा बना रखा हे!॥ १८॥ 

शाकल्येति होवाच याज्वव- है शाकल्य !! ऐसा याज्ञ- 

8 2 ४ | वल्क्‍्यने कहा। तत्वां स्विद इसमें 

डक्यः। लां स्वरिंदिति वितक, “स्विद! यह निपात वितक अर्थ॑में 


इसे नून॑ ब्राक्षगाः, अद्भारावक्ष- | है, निश्चय हो इन ब्राह्मणोंने तुम्हें 
अज्ञारावक्षयण-जिस चिमटे आादि- 

'यणम्‌-अज्ञारा अवश्षीयन्ते 
ग है शषीयन्ते परं अंगारे अवक्षोण होते आर्थात्‌ 
पा श्मन्‌ सन्दंशादो तदड्ारावध्ष- पड़ते हैं, उसे अज्ञा रावक्षयण कहते 
2 हैं-ती निश्चय ही तुम्हें इन ब्राह्मर्षों- 
यणम्‌-तदू चूने स्वामक्रत | के आग्रमे जलनेवाछा चिमटा ही 
ऊतवन्तो ब्राक्षणा), त्वं तु वन्न | बना रखा है। अभिप्राय हक कि 
हि मेरे द्वारा तुम्हारा दाह हो रहा 
चुष्पपते आत्मानं मया दक्मानम्‌ हे--कितु तुम्हें इसका पता हों 


#त्य मिध्राय/ ।। १८ ॥ है॥ १८॥ 
अ|-+नश्मको कक लिल्ननपकनन, 


देवता और प्रतिष्ठा सद्दित दिधाओके इ/नकी प्रतिक्षा 

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्पो य्दिद कुस- 
पथ्चालानां ब्राह्म गानत्यवादीः कि ब्रह्म विद्वानिति 
दिशो वेद सदेवाः सम्रतिष्ठा इति पदिशो वेस्थ 


सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ १९ ॥ 

हे याज्ञवल्क्य [' ऐसा शाकल्यने कहा, यह जो तुम इन कुदपाओर- 
देशोय ब्राह्मपोंपर आक्षेप करते हो सो कया तुम ब्रह्मवेत्ता हो-ऐसा 
समझकर करते हो ?” [याज्ञवल्त्य-मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि ] मैं 
देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंका ज्ञान रखता हूँ! [ शाकल्य--] 


यदि तुम देवता और प्रतिष्ठाके सहित है रा ॥ १९६॥ 
धि क्रय 'हे याज्वल्व॒य !” ऐसा घाकल्प- 
था ज्ववरकपे वि होवाच श्ाकर बे जहा वात हो यत हयपा आर 


अदिदं कुरुाश्वालानां ब्राक्षणा- | देशीय ब्राह्मणोंका मतिवाद-अवि- 
अत्यवादी।-अस्धु कदान सि-रव॒य॑ भावण (आक्षेपद्वारा तिरस्कार) किया 
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वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ थष्याव ३ 
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पद्यत हृति; तथा च वक्ष्य ति-- 
“देवो भूत्वा देवानप्पेति/ (च० 
उ० ४।१। २ ) इति। अस्यां 


उप-उप्त देवताको प्राप्त होता हे | 
ऐसा ही “देव होकर देवोंमें छोन 
होता है” यह श्रुति कहेगी। [अता 
प्रदत यह है कि | दिशारुपमें स्थित 


प्राच्य का देवता दिगात्मनस्तवा 5 3 हा हे पूर्व दिशामें . कोन 


धिष्ठात्री, कया देवतया स्व॑ प्र[वी 
दिग्रपेण सम्पन्न हत्यर्थः | 
इतर आह--आदिस्यदेवत 
हृति। प्राच्यां दिशि सम आदि- 
त्यों देववा, -सो5हमादित्यदे- 
बत।। सरेवा हत्वेतदुक्तम्‌, समप्र- 
तिष्ठा इति तु वक्तव्यमित्पाह-- 
स आदित्य; कसिमन्‌ प्रतिष्ठित 
इति  चक्षुपीति | अध्यात्मत- 
अक्षुप आदित्यों निष्पन्न इति 
हि मन्त्रत्राह्मणवादा।-“चक्षो 
छूर्यो अजायत” ( यजु० ३१। 
१२) “चक्षुप आदित्यः” (ऐ० 
उ० १। ४) इत्यादयः । कार 
हि कारण प्रतिष्ठितं भवति | - 
करिमन्रु चक्ुः प्रतिष्ठिवमिति ९ 
रूपेष्थिति; रूपग्रहणाय हि रूपा- 


त्मक चक्ष रूपेण प्रयुक्त; यै्िं | 
है 


अधिष्ठाता देवता है ? अर्थात्‌ किस 
देवताके द्वारा तुम प्राची दिलज्ञाके 
रूपमें सम्पन्त हुए हो ? 

इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा, 


[प्राची दिश्ामें ] में आदित्यदेवता- 


वाला हूँ। बर्थाव्‌ पृव॑दिक्षामें 
आदित्य मेरा देवता हे, इसलिये में 
आदित्यदेवतावाला हूँ ।” इस प्रकार 
देवतासहित प्राची दिशा तो कह 
दी, अब प्रतिष्ठासहित कहनी है, 
इसलिये शाकल्य कह्ठता है-“वह 
आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ?” 
[याज्ञवलवथ--] “चज्ुमें? । गष्यात्म 
चक्षुसे आदित्य निष्पन्न हुआ है- 
ऐसा “चक्षुसे सूर्य उत्पल्न हुआ” 
“चक्षुप्ते आदित्य” इत्यादि मन्त्र 


- और ब्राह्मण कहते हैं। और कार्य 
- कारणमें ही प्रतिष्ठित होता है; [अत 


आदित्य चक्षुमें प्रतिष्ठित है ]॥ 
चक्षु किसमें प्रतिष्ठित. है ?” 
रूपोंमें'; क्योंकि रूपात्मक चक्षु रुए- 
को ग्रहण करनेके लिये: ही रूपसे 
प्रेरित होता है। और जिन रूपों- 


ब्राह्मण ९] 


धशाद्रभाष्यायं 


८०७ 


“इस पूर्वदिशामें तुम किस देवतासे युक्त हो ?” [ याज्ञवल्वय--वहाँ 
में आदित्य ( सूर्य ) देवतावाला हूँ” [शाकल्य-] “वह आदित्य किसमें 
प्रतिष्ठित हे ?” [याज्ञवल्वग-] 'नेत्रमें ।” [शाकल्य-| 'नेत्र किसमें प्रतिष्ठित 
है ? [याज्ञवल्वय-] “रुपोंमें, क्योंकि पुरुष लेत्रसे ही रूपोंको देखता हे ॥? 
शिकल्य-] “रूप किसमें प्रतिष्ठित है?” याज्ञवल्वथने कहा, 'हृदयमें, 
क्‍योंकि पुरुष हृदयसे ही रूपोंको जानता है, अत: हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित 
हैं ! [शाकल्य-] 'हे याज्ञवल्वय | यह बात ऐसी ही है' ॥ २० ॥ 


: किन्देवत) का देवतास्य तब 
दिग्भूतरय । असो हि याज्वव- 
रक्‍्यो हृदयमात्मानं दिश्वु पश्थघा 
विभक्त दिगात्मभूतम्‌, वदद्वा- 
रेण से जगदात्मत्वेनोपगम्य, 
अहमस्मि दिगास्मेति व्यव- 
स्थित, पूर्वा मिमुख/-सप्रतिष्ठा- 
वचनादू, यथा याज्ववरक्यस्प 


प्रतिज्ञा तथेव एचछति--फिन्दे- 


बतस्त्वमस्यां दिश्यसीति | 
सत्र हि वेदे यां यां देवता- 


 झपास्ते, इह्देव तद्धृतरतां तां प्रति- 


तुम किस देवतावाले हो? 
अर्थात्‌ दिल्यास्वरूपर्मं स्थित हुए 
तुम्हारा कौन देवता है ? यहाँ इस 
प्रकार प्रइन करनेका कारण यह है 
कि वे याज्ञवल्वय दिशाओंमें पाँच 
प्रकारसे विभक्त अपने हृदयोपाधिक 
आत्माको 'दिगात्म” स्वरूप समझ- 
कर और उसके द्वारा सम्पूर्ण जगतु- 
को आत्ममभावसे जानकर 'में 
दिक्‍्स्‍्वरूप हूँ” इस प्रकार स्थित हैं; 


वह पूर्वाभिमुख है [ इसलिये पहले 


पुव॑दिद्ञाके विषयमें ही पूछा जाता 
है] तथा उसका कथन है कि 
प्रतिष्ठासद्ठित दिशाओंको जानता 
हैं, [ इससे यह जान पड़ता हे कि 
वह. समस्त जगतुको आत्मझूप जान- 
कर स्थित है।] इसलिये जेग्मी 
याज्ञवल्क्यकी प्रतिज्ञा है, वेसे हो 
शाकल्य पूछता है--'तुम इस पूछ्वे- 
दिशामें कौन-से देवतावालछे हो ?! 
वेदमें सभी जगह पुरुष जिस- 
जिस देवताकी उपासना करता हे, 
इस लोक तद्गप हुआ ही वह 
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प्रतिश्ठितेति श्रद्धायामिति यदा होव श्रद्धत्ते5थ दक्षिणां 
ददाति श्रद्धाया *होव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु 
श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति दहोवाच हृदयेन हि अ्रद्धां 
जानाति हृदये होब श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येव- 
मेवंतद याज्ञथवत्क्थ ॥ २१ ॥ 


“इस दक्षिण दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो ?” [ याज्ञवल्वय- | 
“यमदेवतावाला हूँ” [ शाकल्य'-] 'वह यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित हे ?” 
[ याज्षवल्वय-- ] 'यज्ञमें ।” [ शाकल्य-- ] “यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित हे ?” 
[याज्ञवल्क्य--] दक्षिणामें ।” [शाकल्य--] 'दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित हे ?? 
[याज्ञवल्वय--] 'श्रद्धामें, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, तभी वक्षिणा 
देता है, अतः श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित हे ।! [ शाकंल्य-- | “श्रद्धा 
किसमें प्रतिष्ठित हे ”” याज्ञवल्क्यने कहा, हृदयमें, वयोंकि हृदयसे ही पुरुष- 
श्रद्धाको जानता है, अतः हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।" [ शाकल्य-- ] 
'याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है” ॥ २१॥ 


किन्देवतोउस्यां. दक्षिणायां |. 'किन्‍्देवतोओस्यां दक्षिणायां दिशि 
दिश्यसीति पूर्ववत्‌ | दक्षिणायां | “नि इस वाक्यका अर्थ धृवेंबत 
दिल्लि का देवता तत्र ? यमदेवत समझना चाहिये। आर्थात्‌ दक्षिण 
। दिल्लामें तुम्हारा कोच देवता हे ? 

इृति, यमो देवता मम दक्षिणा- | 


'में यम देवतावाला हूँ अर्थात्‌ दक्षिण. 
दिग्भूतस्य | स यमः कस्मिन्‌ | दिशारूपसे स्थित हुए मेरा यम 


प्रतिष्ठित इति १ यज्ञ इति-- 


दिशा | फरथ्थ पुनयझ्स्य कार्य 
यमः १ इत्युच्यते-- ऋत्तविग्मि- 


निष्पादितो यज्ञो दुक्षिणया यज- 


मानस्तेश्यो यज्ञ निष्क्रीय तेन 


देवता है।” 'वहूं यम किसमें श्रति- 
हे | ' छित है ? 'यज्ञमें' अथोतु दिशाके 
यज्ञ कारणे प्रतिष्ठितो यमः सह , 


सहित यम अपने कारणभुत्त यज्ञमें 
प्रतिष्ठित है । कितु यम यज्ञक वे 
क्यों है ? सो बतलाया जाता है-- 
यज्ञ ऋत्विजोंद्वारा ' निप्पन्न किया 


जाता है, उनसे दवक्षिणाद्वरा 
यजमान यज्ञकोी . खरीदकर 
उस यज्ञके,  छारा यंमके- 
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रुपैः प्रयुक्त वैरासत्मप्रहणायारव्धं | ढारा वह प्रयुक्त होता है, उ्दोंने 
व ; अपनेको ग्रहण करनेके ;लिये हो 
वक्षु; | तस्मात्‌ सादित्य॑ चन्नुः | उल्लुक्नो उसस्त्र किया है। मत! 
सह प्राच्या दिशा सह तत्स्थे; | आदित्यके सहित चक्षु प्राची दिशा 
सईं रुपेषु प्रतिष्टितम्‌ । | ओर उस दिशामें स्थित समस्त 


| पदार्थोके सहित रूपोंमें प्रतिष्ठित हे । 

चक्षुपा सह प्राची दिक्‌ सर्वा [ शाकल्य- ] चक्षुके सहित 
ऋपभूता, तानि च्‌ करिमिन्तु | सम्पूर्ण प्राची दिशा रूपमात्र हें, 
ऋूपाणि प्रतिष्ठितानीति १ हृदय कितु वे रूप किसमें प्रविष्ठित हैं ?” 
इति -होवाव | हृदयारूधानि | “गवलयने हृदयमें' ऐसा कहा। 


बल « | रूप हृदयसे आरम्भ (उत्पत्न) द्ोने- 
रूणणि। रूपाकारेण हि हृदय वाले हैं; हृदय ही रूपाकारसे परि- 


परिणतम्र्‌ | यप््माद्‌ हृदयेन हि | दत्त होता है, क्योंकि सब छोग 
रूपाणि सरब्वो लोकों जानाति | | हृदयसे ही रूपको जानते हैं। 
ड्द्य मिति बुद्धिमन पो एकीकृत्य | 'दृदयस्‌! इस प्रकार सन भौर बुद्धि- 
निर्देश तस्माद्‌ हृदये छोब | 'ो ऐह करके कहा गया है छत! 

। हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हे । 
हम अतिष्ठितानि | हृदयेन | .उताहुप' रूपोंका हृदय हो 
हि स्मरण भव ति रुपार्णा हर स्मरण होता है| भत। तालये यह 
स्मनाम्‌ ; तस्‍्मादू हृदये रूपाणि | हे कि हृदयमें हो रूप प्रतिष्ठित हैं । 
अतिप्ठितानि इत्यथः | एवमे वे [शाकल्य-] याज्ञवल्वय | यह बात 
'तदू याज्जवतक््य || २० ||. | ऐसी ही है! ॥ २० ॥ 











हैँ 
देवता और प्रतिष्ठाके सद्दित दक्षिण दिशाका वणन 


- किन्देवतो5स्पां दक्षिणायों दिश्यसलीति यमदेवत 
इतिस यमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति यज्ञ इृति कस्सिन्लु 
यज्ञ: प्रद्धेष्ठित इति दक्षिणायासिति कस्मिन्नु दक्षिणा 
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ष्िठा इति रेतसीजि कल्मिन्तु रेतः प्रतिष्ठितम्िति 
हृदय इति तस्मादवि प्रतिरुष जातभाहुड दयादिव 
रसप्त! हृदयादिव विर्धित इवि हृदये होव रेतः श्रतिष्ठित॑ 


अवतीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्कय ।| २२ ॥। 


“इस पश्चिम दिशामें तुम कोन-से देवतावाले हो ” [ याज्ञवल्वथ--] 
वरुणदेवतावाला हूँ !! [ शाकल्य--] 'वह्‌ वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ? 
[ याज्ञवल्वय--] 'जलमें !! [ शाकल्य--] 'जल किसमें प्रतिष्ठित हे ? 
। याज्वल्वथ--] वंरर्यमें ।! | शाकल्य - | “वीय॑ किसमें प्रतिष्ठित है ? 
[ याज्ञवल्क्प-- | हृदथमें, इससे पिताके अनुरूप उत्पन्त हुए पुत्रको लोग 
कहते हैं कि यह मानो पिताकें हृदयसे हो निकला है, मानों पिताके 
डदयसे ही बना है, क्योंकि हृदयमें ही वीये स्थित रहता है।' [शाकल्य--] 
चाज्ञवल्वय ! यह बात ऐसी ही है? ॥ २१॥ 


किन्देवतो5स्यां. ग्रतीच्यां 
द्व्यसीति  तरयां वरुणोंडधि- 
देवता सम | स वरुण) करिमिन्‌ 


इस पश्चिम दिशामें तुम किस 
देवतावाले हो ? “उस दिक्यामें 
मेरा अधिष्ठाठृदेव वरुण हे ॥# वह 
वरुष किसमें प्रतिष्ठित हे? 


अतिष्ठित हृति  अप्टिबिति-अपां 
हि वरुण। कार्यप, “श्रद्धा वा 
आप” “अ्रद्धातों वरुंणम- 
खुजञव” हति श्रुतेः। करिस- 
ब्न्चाप। प्रंतिष्ठिता इति! 
शेतसीति--“रेतसो 
युष्टा।” इति श्रतेः । 

कस्मिन्तु रेतः प्रतिष्ठित मिति 
हृदय इति-यरप्ादू हृदय स्ये काय 
-रैतः। कामो हृदयस्य वृद्धि, 





'जलूमें'-- क्योंकि वरुण 'जलूका ही 


कार्य है, जेसा कि “श्रद्धा ही जलू 


है,” “श्रद्धासे वरुणको रचा” 
इत्यादि श्रुंतिसे विद्ध होता है।' 
जल किसमें प्रतिष्ठित हे?” 
वोयंमें'- यह वात “वीयेंसे जलकी 


द्याप | रचना हुई” इस श्रुतिसे कहीं 


गयौ है। 
व्वीयें किसमें प्रतिष्ठित है ? 
हृदयमें,--बयों कि नोय॑ हृदयका हों 


| का्ज है।. काम हृदयकौ वृत्ति हे, 


बाद्यण ९ ] शासुरभाष्याये ८१६: 
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यज्ञेन दक्षिणां दिश सह यमे- सहित दक्षिण दिशाकों जीत लेता 
नाभिज्यति। तेन यज्ञे यमः | है। अता [ यज्ञका | कार्य होनेके 
कारयत्वात्‌ प्रविष्ठि। सह | *रण दक्षिण दिशाके सहित यर 


द्षिणया दिशा । यज्ञमें प्रतिष्ठित है । 


५ यज्ञ किसमें प्रतिघित है ?? 
कस्मिथु यहः पतिष्ठित इति [ इसके उत्तरमें कहा--'दक्षिणामें'; 
क्योंकि वह दक्षिणासे खरीद लिया. 
जाता है, इसलिये यज्ञ दक्षिणाका 
कार्य है । 'दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित 
है ? 'श्रद्धामे--श्रद्धासे अभिप्राय 
हे देनेका इच्छा आर्थातु भात्तसहिट 
आस्तिवयबुद्धि। उसमें दाक्षणा. 


दर्षिणायामिति--दक्षिणया से | 


न ष्क्रीयते, तेन दक्षिणाकाये 
यज्नः। कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- 
तेति! भ्रद्धायामिति-भ्रद्धा नाम 
दित्मुत्तपतू आस्तिक्यबुद्धि- 
मक्तिसदिता | कर्थ तस्यां प्रति- 


ष्ठिता दृक्षिणा ? यस्मादू्‌ यदा | किस प्रकार प्रतिछ्ठित है ? क्यो।क 
धंव भ्रद्धत्तज्य दक्षिणां ददाति, | जब पुरुष श्रद्धा करता हे, तभ# 
नाभ्रदधदू दक्षिणां. ददाति; | दक्षिणा देता हे; श्रद्धा किये बिना 
तस्पाच्छुद्रायां होव दक्षिणा | दक्षिणा नहीं देता । इसलिये श्रद्धा- 
प्रतिष्ठितेति । | में हो दक्षिणा प्रतिष्ठित है । 
कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति १ | श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित हे 2 
हृदय इति होवाच-हृदयस्य हि | याज्वल्वयने कहा, '“हृदयमे'-- 
वृत्तिः श्रद्धा यस्मात्‌, हृदयेन हि 23 हे हृदयकी के नृति है 
ु सि- | हृदयसे ही पुरुष श्रद्धा 
मा शान व है है और वृत्ति वृत्तिमाचृम प्रतिष्ठिद 
मति प्रतिष्ठिता भव्॒ति | तस्माद्‌ रहा करती है । इसलिये हृदयमें ही 
हृदये ह्यव श्रद्धा प्रतिष्ठिता | श्रद्धा प्रतिष्ठत हे। | दाकल्य-] 
भवतीति। एथमेवैतदू याज्ञ- | 'याज्वलय | यह बात एसा ही 
वलक्य ॥ २१॥ | ॥ २१॥ 


देवता और प्रतिष्ठाके सद्धित पश्चिमदिशाका वर्णन 
किन्देवतो5स्पां प्रतीच्यां दिश्वसीति वरुणदुवत इतिद् 
वरुणःकस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इत्यप्सिति कस्मिन्न्वापः घति- 


८ (४ 
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किन्देवतो5स्याधुदीच्यां दिश्य- 
झ्ीहि  सोमदेवत इति सोम 
इति लतां सोम॑ देवतां चेकी- 
कृष्य निर्देश!। स सोमः कस्पिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति १ दीक्षागा- 
मिति--दी क्षितों हि यजपानः 
सोम क्रोणाति, कीतेन सोमेनेष्ठा 
ज्ञानवानुत्तरां दिश प्रतिपथते 
झोषदेबताधिष्ठितां सोम्याम । 

कस्मिन्तु दीक्षा प्रतिष्ठिते वि! 
खुत्य हति; कथम्‌ ? यश्मात्‌ 
खत्पे दीक्षा प्रतिष्ठिता,वस्प्ादपि 
दीक्षितमाहुः--सत्य॑ चदेति; 
ऋएण प्रेपे कायश्रेषो मा भूदिति; 
सत्ये होत दीक्षा प्रतिष्टितिति। 
कस्प्िन्तु सत्यं प्रतिष्ठितमिति? 


हुदय इति होवाच; हृदशेन हि | 


रूत्यं जानाति; तश्माद ह॒ृदये 
झोद सत्य प्रतिष्ठित मेबतीति | 
'इबम्रेवेतद्‌ याज्वत्क्य ॥२३॥ 


“इस उत्तर दिशामें तुम कौन 
देवतावाले हो ? 'सोमदेवतावाला 
हैँ'-.'सोम” इस शब्दसे सोमछता 
और सोमदेवताकों एक मानकर 
निर्देश किया गया है। 'वह सोम 
किसमें प्रतिष्ठित है ?” 'दीक्षामें'-- 
क्योंकि दोक्षित यजमान ही सोमको 
खरीदता है और खरीदे हुए सोमसे 
यजन करके वह ज्ञानवान्‌ सोम- 
देवतासे अधिष्ठित -सोमसम्बन्धिनी 
उत्तर दिशाको प्राप्त होता है। 

'दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ? 
शत्यमें') किस प्रकार? क्योंकि. 
दोक्षा सत्ममें प्रतिष्ठित है, इसीसे 
दोक्षित पुरुषसे कहते हैं कि 'सत्य 
बोलो' जिससे कि [ सत्यहूप ] 
कारणका नाश होनेसे [ दीक्षारूप] _ 
कार्यका ताश न हो; अतः सत्यमें 
ही दीक्षा प्रतिष्ठित हे। सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है ? इसपर याज्ञवल्कपने 
कहा, 'हृदयमें; क्योंकि हृदयसे ही 
सत्यको जानता है; इसलिये सत्य 


हृंदयमें हो प्रतिष्ठित है।' [शाकल्य-] 


याज्ञवल्व्य ! यह बात ऐसो हो 
है! ॥ २३७ 
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ब्राह्मण ९ ] शाद्यूरनाष्याय <१३ 
कामिनो हि. हृदयाद्रेतोईधि- . क्योंकि कामीके हृदयसे ही दी 
स्कन्दति। त्मादपि पतिरुप- | करत होता है। इसीसे दिताके 

नल मेंकिका;- | _ “उप-अनुरूप उत्तन्न हुए एत्रके 
5 यार की; हे विषयमें लोकिक पुरुष एसा क््ह्दे 
अस्य पतुहदयादवाय ज्त्रः हैं कि यह पुत्र माचो अपने विताके 
के विनिःसतः, _ हंदयादव. | हृदयसे ही रूप्त-विज्येपखपसे दि:छृत- 
निर्मितो यथा सुवर्णन निर्मितः | हुआ हे, स्वर्णसे वने हुए कुण्डलक 
छुण्डलः | तस्मात्‌ हृदये छोव रेतः | समान मानो यह उसक हृदयसे है! 


अति भवपीति। परे | आर है? भाववलव। बह 
याज्नवल्क्य ॥ २२ ॥ बात ऐसी ही है! ॥ २२॥ 


देवता और प्रतिष्ठाके सहित उत्तर दिशाका चर्णन 


किन्देवदो5स्यामुदीच्यां दिश्यसीति घोमदेवत' 
इति स सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति दीक्षायाणिति 
कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादर्ि 
दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति सत्ये ह्ेव दीक्षा प्रतिष्ठितेति 
कस्मिन्नु सत्य॑ प्रतिष्ठिटम्मिति हृदय इति होदाच 
हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये होव सत्व॑ प्रदि- 
ष्ठितं भवतीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवस्वय ॥ २३ ॥। 


“इस उत्तर दिशामें तुम किस देवतावाले हो ? [ याज्ञवल्वय--] 
सोमदेवतावाला हूँ ।” [ शाकल्य--] 'वह सोम किसमें प्रतिष्ठित हे १ 
[याज्ञवल्कथ -] 'दोक्षामें ।! [शाकल्य--] “दीक्षा किसमें श्रतिछ्ित 2! 
[ याशवल्क्य--] 'सत्यमें, इसीसे दीक्षित पुरुषसे कहते हें कि सत्य बोलो, 
क्योंकि सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है।! लाकल्य--] सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है ? 'हृदयमें ।” ऐसा याज्ञवल्व्यते कहा, क्योंकि पुरुष ढृदयसे हो 
सत्यको जानता है, अता हृदयमें ही सत्य प्रतिष्ठित हे। [ शञाकल्य --] 
वयाज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी ही हे! ॥ २३ ॥ 
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ज्य। यदू रूप तत प्राच्या |आत्मृत थीं।जो रूप था, वह पूव॑ 


दिश्ाके सहित याज्ञवलवयका हृदय 
दिखा उह हृदयभूत याज्वतक्य- | रूप हो गया था। तथा जो 


ढ्य | यत्‌ केषर्ल कर्म पुत्रो-| छ्लेवल कर्म, पुत्रोत्पादनरूप कर्म 
स्पादनलक्षणं-च छानसहितं व्‌ | और ज्ञानसहित कर्म थे वे अपने 


फल और अ्धिष्ठात्देवोंके सहित 
लहफलैनाधिष्ठात्रीमिश्॒ देवता कर्मफलरूप दक्षिण, पश्चिम और 


मिद्छिणाग्रतीच्युदीच्यः कमफ- | उत्तर दिश्ञाओंके साथ उसका हृदय 
लात्मिका हृदयमे व आपन्नास्तस्य, ही हो गये थे । तथा घ्रवा दिशाके 


सहित सम्पूर्ण नाम भी वाबके 
धुब्दा दिशा सह नाम सर्वे हरा उसके हृदयको ही प्राप्त हो 


वाद्वारेण हृदबमेव आपन्नंघू | | गये थे। 
जो कुछ कप, कर्म अथवा नाम 
मि 8: 2 मम सा है, वह सब इतना ही हे और वह 
दौर सब हृदय ह्वी है; उस सर्वात्मक 
हुइयजैव, दत्‌  स्दात्मक हृदय हृदयके विषयमें प्रइ्न किया जाता 
पृष्ठयतै-कस्सिन्सु हृदय अति- | हे हृदय किसमें... प्रतिष्ठित 
छिलिति॥ २७॥ | | है ?॥र४॥ ह 


राधा पा ९9०३०७००० “पा. ज 





हृदय और शारीरका  अन्योगन्याश्रयत्व 
अहब्छिकेति होवाद याज्षवर्वयों यत्रेतदन्‍्य- 
पाहम्रन्सन्याले यदछूय तदन्धव्ास्मरयाच्छवानो- वेन- 


दृष्यतेया £ सि वेनह्िसथ्लीरन्निति | २० ॥ 


याक्षवल्‍ूयने “अहल्लिक ! (प्रत|)” ऐसा सम्बोधन करके कहा-- 'जिस 
समय छुम इसे अरूग मानते हो, उस समय यदि यह हमसे मलग हो जाय 
तो एसे कुत्ते खा जायें, भथवा इसे पक्षी चोंच मारकर मथ डाल ॥ २५ ॥! 


भहस्लिकेति दोगाच याज्व- याज्ञवल्क्यने 'अहल्लिक” ' ऐसा 
कहा । 


“बहनि छोयते इति धहुल्रिका' थो दिनमें छीन हो जाता है वह शहुल्लिक 
इर्चात्‌ प्रेंठ है । . 


आहद्यण ९ ] शाडूरभाष्याथ ८१५ 
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.... देवता और पतिष्ठाके सहित घरुवा दिशाका वर्णन 
किन्देवतो5स्यां भुवायां दिश्यसीत्यग्निदेवत 

इति तोडउग्निः कस्म्तिन प्रतिष्ठित इति वाचीति 
कस्प्िन्नु वाक्‌ प्रतिष्ठितेति हृदय इति कस्समिन्नु 
हृदयं प्रतिष्ठिममिति ॥ २४ ॥ 

इस श्रुवा दिश।में तुम कौन देवतावाले हो?” [याज्ञवल्व०-] 
अग्विदेवतावाला हूँ” | शाकल्य--] 'वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित हे ?” 
[ याज्ञवल्वप्--] 'वाक॒में ।” [ शाकल्य-] 'वाक्‌ किसमें प्रतिछित हे ?” 
| याज्ञवल्कप--] छहृदयमें । [ शाकल्य--] हृदय किप्तमें प्रतिष्ठित 
है ?॥ २४॥ 
किन्देवतोड्स्या भुवायां दिश्य- 
सोति। मेरो! समन्ततो 
जप्रतामव्यपिवारादूर्ष्या दिग्‌ 
घुवेत्युच्यते | अग्निदेवत हृति- 
ऊर्ध्वायां हि प्रकाशभूषस्वम्‌, 
प्रकाशथारित। | सोडग्निः 


'कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति! 
बाचीति। करिमिन्नु वाक्‌ प्रति- 
'छितेति हृदय इति। 

तत्र याज्ञवस्कय। सर्वासु दिक्षु| उस समय समस्त दिश्ञाओंमें फेलें 
'विप्रयतेत हृदयेन सर्वा दिश | हैए दुृदयके द्वारा याज्वलय सम्पूर्ण 


धि दिज्ञाओंकोी आत्मभावसे प्राप्त था; 
का हक खनन बल ९५ और के न्‍ 
आत्मस्वेवामिप्तस्पत्र५ सदेगा! अर्थात्‌ वामरूप और कमंके स्वरूप- 
सप्रतिष्ठा दिश आत्मभूतास्तस्य | भूत उस याज्ञवल्वपको देवता और 


आामरूपकर्मात्म भूतस्प याज्ञवल्कय- प्रतिष्ठके सहित सम्पूर्ण दिशाएँ 





“इस ध्रुवा दिशामें तुम कौन 
देवतावाले हो ?” मेरके चारों ओर 
निवास करनेवाले लोगोंकी दृष्टिसे 
ऊध्व॑ दिशाका कभो व्यभिचार 
नहों होता, इसलिये वह घ्रुवा कही 
जातो है। [ याज्ञवल्वय-]'में अग्नि 
देवतावाला हूँ |? क्योंकि ऊष्व- 
दिशामें प्रकाशकी बहुलता है और 
प्रकाश ही अग्नि है। वह अग्नि 
किसमें प्रतिष्ठित है ? वाकमें ! 
और वाक्‌ किसमें प्रतिष्ठित है ?” 
'हृदयमें ।” 








>> -:सतसससनओ- 
+-.-_-+्मनी- की नी डड-:->सस सस-सि 
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पतान्यष्टावायतनाग्यष्टो लोका अष्टो देवा अष्टो पुरुषाः 
स यस्तान्‌ पुरुषान्निरुद्म प्रत्युद्मात्यक्राप्रत्त खोपनिषदं 
प्रुष प्रच्छामि त॑ चेन्मे न विवक्ष्यसि मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति । तश्ह न मेने शाकल्यस्तस्थ दर सूधो 


विषपातापि दहास्थ परिमोषिणो5सथीन्यप जहुरन्‍्य- 
न्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ 


तुम (शरीर) और आत्मा (हृदय ) किसमें . प्रतिष्ठित हो !! 
[ याज्ञवस्वय--] प्राणमें ।” [ श्ञाकल्य-] प्राण किसमें प्रतिष्ठित है ?” 
शअपानमें ।? अपान किसमें प्रतिष्ठित हे? “व्यानमें |” “व्यान किसमें 
प्रतिष्ठित है ?? 'उदानमें ” 'उदान किसमें प्रतिष्छित हे ?” 'समानमें |? 
जिप्का [ मधुराण्डमें ] 'नेति-नेति? ऐसा कहकर मिरूपण किया गया है, 
वह आत्मा भगृह्य है--वह ग्रहण नहीं क्रिया जा सकता, अंशो्य है-- 
वह शीर्ण ( नष्ट ) नहीं होता, अप्ज्ञ है--त्रह संप्तक्त नहीं होता, असित 
 है--वह व्यथित और हिंसित नहीं होता। ये आठ आयतन हैं, आठ 
लोक हैं आठ देव हैं और आठ पुृष्ष हैं। वह जो उन पुरुषोंको निश्चय- 
पूर्वक जानकर उनका अपने हृदयमें उपसंहार करके औपाधिक धर्मोका 
अतिक्रमण किये हुए है; उधर ओपनिषद पुरुषको में पूछता हूँ; यदि तुम 
मझे उसे स्पष्ठतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा। 
कितु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मध्तक गिर गया। 
यही नहीं, अपितु चोरलोग उम्रकी हड्डिपोंको कुछ और समझकर चुरा 
ले गये ॥ २६ ॥ 


फस्मिस्तु त॑ च शरोरमात्या | ठुम शरीर और तुम्हारा आत्मा- 

च तब हृदय प्रतिष्ठितों रथ हति १ | हृदय किसमें प्रतिष्ठित हो ?” आ्राणमें; 
प्राण हति; देदात्मानों प्राणे | देह और आत्मा-ये दोनों प्राणमें-- 
प्रतिष्ठितो स्वातां प्राणवरौ। प्राणृत्तिपें प्रतिष्ठित हैं। प्राण 
. कस्मिन्तु प्राणः प्रतिष्ठित हति | किसमें प्रतिष्ठित है ?” 'अपानमें 
अपान इति--सारि प्राणइ त्ति। | -फ्ोंकि वह प्राश्यृति सो यदि 


दाह्मण ९ ] 


. बर्कया, नामान्तरेण संप्योधर्न 
कृतवान्‌ | यत्र यरिष्तक्ाले, 
एतद हृदयप्रात्मास्प शरदीर- 
स्यान्यत्र क् चिद्देशान्तरे, अ श्मद्‌- 

बे 


स्मत्तो वर्तत इति सम्यासे 
मन्यसे-यद्धि यदि झोतदू | 





शास्रभावष्याथ 
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अर्याद्‌ [ प्रेतवाची ] अन्य मामसे 

सम्प्रोधत क्रिया। जिम्त समय यह 
हृदय --इस शरोरका जात्मा हमसे 
अन्यत्र किसी देशान्तरमें रहता है- 
ऐसा मानते हो; उस समय यदि 
इस शरीरसे यह हृदय -सात्गा 


हृद्यमन्यत्रास्मत्‌ स्थादू भवेत्‌, | 
श्वानो वैनच्छीर॑तदा अद्य), | 
वयांसि वा पश्चिणों वैनदू 
विमथ्नोरन्‌ विलोडयेयुः विकर्ें- 
रत्रिति | तस्माममयि शरीरे 
ह रय॑ प्रतिष्ठितमित्वर्थ:। शरीर- | धरोरमें प्रतिष्ठित है। शरीर भी 
स्थापि नामरुपकर्मात्मइस्वात्‌ | नाम, रूप एवं कर्म मय होनेके कारण 
हृदये प्रतिष्ठितत्वम् || २५ ॥| | हृद्यमें ही प्रतिष्ठित है॥ २५॥ 
समानपय्य॑न्‍्त शरीरादिफी प्रतिष्ठा तथा आत्मस्व्रूपक्ना घर्णेन 

ह . और शाकल्यका शिरःपतन किलर 
: हृदपशरीरयोरेबमन्योस्यप्रति-|_शिकल्य -] इस प्रकार तुमने 
ञे ९ अं कार्य और करणरूप शरीर एवं 
छक्ता कायकाणयो); अतस्त्वा | हृदयकी परस्पर प्रतिष्ठा बतलायी| 
पृष्छामि-- एसलिये में तुमसे पूछता हँ-- 
कसिमिन्तु त्व॑ं चात्मा च प्रत्तिष्ठितों स्थ इृति 
प्राण इति करिएनन्दु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपाव इति 
कस्मिन्न्व श्रः प्रतिष्ठित इति व्याव इंति कस्सिन्‍्लु 
_ व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिम्नूदानः 
प्रतिष्ठित इति समान इति ले एप बेति देत्यात्मा- 
गह्योन हि. शहातेष्शीयों न हि शीयतेब्सन्ञो 


न हि सब्यतेडसितों न व्यथते न रिप्यिति । 


अच्यत्र हो जाय, तो इस शरीरकों 
या तो कुत्ते खा जायें या पक्षी इसे 
विमधित॒-विलोडित कर दें यानी 
| चोंच मार-मारकर नोच डालें। 
अतः; तात्पय यह है कि हृदय मुझ 
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कपम्‌ ? यस्मात्‌ सबकार्यधर्मा-[ योग्य नहीं हे, किस प्रकार ? क्योंकि 


तीत), तस्मादगृद्या। छुतः ६ 
यप्मात्न हि एश्वते | यड्धि करग- 
गोचर व्याक्ृत वस्तु, तद्‌ ग्रहण- 
गोचप्‌ हुई तु तहिवरोत॒धार्म- 
तत्व ! 

तथारीए; यदि मूतते संदर्त 
शरीरादि तच्छीयते; अर्य॑ तु 
तहिपरोतोञ्तो न हि शीयते | 
तथासड़्ो पूत्रों मूर्लान्तरेग 
सल्रध्पधातः पच्यवेय च तहि- 
परीतोश्तो न हि सज्यते। तथा- 
तोड़), यद्धि सूरत तडू वच्यते; 
अं तु तदिपरीत्वादबदलान 
व्यथते, अतो न रिध्य ति --प्रह- 
णव्रि व(णत स्वस्थ का पधर्मर हित- 
 लान्न रिष्यति न हिंस।मापचत्े 


न विनश्यतीत्प्थ! | 


यह समस्त कार्यधर्मोंसे शतोत है, 
इसलिये अगृद्य है । व्यों अगृह्य है ? 
क्योंकि यह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता। जो व्याकृत वस्तु इन्द्रियका 
विषय होतो है, वही ग्रहणका विषय 
होती है, कितु यह आत्मतत्त्व तो 
उससे विपरीत है। _ 

इसी प्रकार यह अशीय है; 
जो मूर्त और संहत शरीरादि हैं, 
वे ही शीर्ष होते हैं; यह उससे विप- 
रोत है, इसलिये यह शीर्ण ( नष्ट ) 
नहीं होता । तथा यह असज्नें हे। 
मृत पदार्थ ही किसी दूभवरे मृत 
पदार्थप्ते सम्बन्ध होनेप र उप्षमें संपक्त 
होंता है, यह उपसे वि+रीत स्व भाव- 
वाला है, इसलिये कहीं संसक्त नहीं 
होता.। तथा यह असित-अबद् है, 
क्योंकि जो पदार्थ मृत होता है, 
वही बँधता है; तु यह उससे 
त्रिपरीत (-अमूर्त ). और अबद्ध 
होनेके कारण व्यथित्र नहीं होता 
और इसीसे रेष ( सा ) को नहीं . 
प्राप्त होता है-ग्रदरण, विशरण, 
सम्बन्ध आदि कार्य धर्मेंसि रहित 


होनेके कारण यह रेष आअर्थावु हिसा- 
को नहीं प्राप्त हो; भाव यह कि 


' वह कभी नष्ट नहीं होता। 


शाड्ूरभाष्या्थ 
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प्रागेद प्रपात अपानवृरपा चेन्न | अपानवृत्तिद्दारा रोकी न जाय तो 


निएश्ेत। क रिप्रिन्स्व पा है प्रति- 
हित हृति १ व्यान हृति-प्ाप्य- 
पानवृत्तिष एवं यायात्‌ प्राण- 
वृत्तिब प्रागेव, मध्यस्थपा 
चेदव्यानच्रपा न नियश्षत | 
कश्मिन्तु व्यानः प्रतिष्ठित हति ९ 
उदान इति--सर्वा स्तिल्लोडपि 
वृत्तय उदाने कीलप्थानीये चेन 
निरद्धा, विष्पगेवेयुः | के श्मिन्‍्तू- 
दान; प्रतिष्ठि] इति ? समान 
इति--समानप्रतिष्ठा. ब्लेताः 
सर्वा वृत्तयः । 

एतदुक्त भत्रति -शरीरहदय- 
वायबोइन्यो न्य प्रतिष्ठा), सद्दा- 
तेन निपता वतन्ते विज्ञानमया- 
भृप्रयुक्ता इति ।' सबमेतदू येल 
नियत॑ यस्प्रिन्‌ प्रतिष्ठितमाका- 
शान्तम्रोतं॑ च प्रोत॑ च, तस्य 
निरुपाधिकरप साक्षादपरोक्षाद्‌ 
प्रक्षयों विदेश! कतव्य हृत्यय 
मारम्पः | 

स्‌ एप।--स यो नेति नेतीति 
निर्देश्टे मधुकाण्डे, एप सः | 
सोध्यमात्मागृदो -न गृद्दः | 


वह ऊरर-ही-ऊपर बाहर निकछ 
जाय 7! “अपान किसमें प्रतिष्ठित 
है ?” “पानमें,--क्योंकि यदि मध्य- 
वर्तिनी व्यानवृत्तिसे न रोकी जाय 
तो अपानवृत्ति नीचेको हो चली 
जाय ओर प्राणवृत्ति ऊपरको ही 
निकल जाय !! “व्यान किसमें प्रति- 
पछ्ित है? “उदानमैं,-यदि ये 
तीनों वृत्तिषाँ कीलस्थानीय उदान- 
वृत्तिमें बंधी न हों तो सब ओर ही 
चली जायें।! 'उदान किसमें प्रति- 
छित है? समानमें,--ये सब वृत्तियाँ 
समानमें ही प्रतिष्ठित हैं ।' 

यहाँ कहा यह गया है कि शरीर, 
हृदय और प्राण-ये परस्पर प्रतिष्ठित 
हैं और विज्ञानमयके लिये प्रयुक्त 
होकर सच्धातरूपसे नियमपृर्वेक 
प्रवृत्त होते हैं। यह सब जिसके 
द्वारा नियत है, जिसमें प्रतिछ्ित 
है और जिसमें यह आकाश्पयंन्त 
ओतप्रोत है, उस निश्पाधिक 
साक्षात्‌ अपरोक्ष प्रह्मम निर्देश 
करना है, इसीसे यह आगे भारम्म 
किया जाता है। 

स एप)--वह, जिसका कि मघु- 
काण्डमें 'नेति-नेति” इस प्रकार 
निर्देश किया गया है, यह है। वह 
यह आत्मा अगृह्य है, ग्रहण रूरने 


ढरर 
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[ अध्यांग्र ३ 


में न विवक्ष्यसति विस्पर्ट न| विशेष स्पष्टहूपसे निरूपण नहीं 
कथयिष्यसि, मूर्धा ते विपति- | करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर 


प्यतीत्याह याज्ञवरक्यः । 


त॑ त्वोपनिषद पुरुष शाकल्यों |. 


नमेने ह न विज्ञातवान्‌ किल 
तस्य॑ ह मूर्था बिषपात विपतित॥| 
समाप्ताव्यायिका । शअ्रतेवचन 
ते दन मेन इत्यद। कि चापि 
हास्य परिमोषिणस्तस्करा 
अस्थीन्यपि संस्काराथ शिष्य 
नेयिमानानि गद्दान्‌ प्रत्ययजह। 
अपहतवन्तः किलन्नांमतमू १ 
अन्यदू धन नोयमानं सन्य- 
माना। । | 
पृथवृत्ता द्याख्यायिकेह पूचि- 
ता । - अष्टाध्याय्यां . किल 
शाकल्येन याह्षवस्वयस्य समा- 
_नानन्‍्त एवं फिल संवादो निमंत्त 
तत्र याज्ञवस्क्येन क्षापो दत्त।- 
पुरेडतिथ्ये मरिष्यसि न ते 
धस्थीनि घ नगृह्दान्‌ प्राप्स्यन्ती- 
ति। सद्द तथेव ममार। तस्य 
हाप्यन्पन्मन्यमाना। परिमो 
विणोश्रथीन्यपजह :; तस्माश्रोप 


जायगा'- ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । 


उस ओऔपतनिषद प्रुरषको शाकल्य 
नहीं जानता था-उसे उसका स्पष्ट 
ज्ञान नहीं था; अत। उसका मरंतक 
विपपात अर्थात्‌ गिर गया । बस, 
आख्यायिका समाप्त हो गयी। त॑ 
ह न मेने” इत्यादि श्रुतिके वचन हैं। 
यही नहीं, उसके शिष्यगण जो 
उसकी अस्थियोंको संस्कारके लिये 
घरकी ओर ले जा रहे थे, उन्हें 
प्मोषी- छुटेरोंने छोच लिया। 
क्यों ? उन्हें छ॑ जाये जाते हुए कोई 
अन्य घन समझकर। 
यह पहल घटी हुई आख्यायि- 
का दी यहाँ :सुचित की गयी है। 
अष्टाध्यायी में शाकल्यके साथ याज्न- 
वल्क्यका समानपर्यन्त द्वी संवाद 
हुआ है; फिर याज्ञवल्वयने उसे 


शाप दिया है कि 'तृ पृण्यक्षेत्रति- 


रिक्त देश और पुण्यतिथिशृन्य 
कालमें मरेगा ओर तेरी हृड्डियाँ भी 
घरतक नहीं पहुँचेंगी।” वह इसी 
प्रकार मरा। यहाँतक कि अन्य 
वस्तु समझकर उसकी दृड्डियोंको 
लुटेरे ले गये; इसलिये उपवादी 


(तिरस्कार करनेवाला) नहीं होना 


जज न..40 मम पपल मदन निरी कर 900: कह 7 गज 
१ परहु वृहृदारप्यकरसे पुव॑ंवर्शी कमंदिवयक यन्य है । 
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क्रममतिक्रम्य औपनिषृदस्य 
पुरुपस्य आख्यायिकातो5एदधृन्य 
श्रृत्या स्वेन रूपेण स्वस्या निर्देश! 
कृत।;ततः पुनराझया यि कामे वा- 
भ्रित्याह - एतानि यान्युका- 

' स्यष्टाबायतनानि 'इथिव्येव 
यस्यायतनम्‌! इस्येवमादीनि, 
अश्टौ लोका अग्निलोकादब॥, 
अष्टौ देवा। अंग्रतमिति दोवाच' 
इत्येबमादय); अशै पुरुष ॥ शारीरः 

. पुरुष), हत्यादय); स या कथित 
तानू... पुरुषाज्शारीरप्रभूवीन्‌ 
निर्मम निश्रयेनोश् गमपिताष्ट- 
चतुप्कमेरेन लोक स्थितिप्रुप- 
पाद, पुनः प्राचीदिगादिद्वारेण 
अत्युझ् उपसंहत्य स्वात्मनि 
हृदयेउत्यक्रा मद तिक्रान्तवा- . 
नुपाधिषर्म हृदयायात्मंलम््‌; 
स्वेनेवास्मना व्यवस्थितो य 
औपनिषदः पुरुषोब्शनायादि- 
. बजितः उपनिषत्स्वेव विज्ेयो 
नान्यप्रमाणगंस्पः, त॑ ला 
. सो विद्याभिमानिन पुरुष॑ 
पुब्हामि । 6 येदू यदि 
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यहाँ श्रुतिने उत्तावलीके कारण 
क्रमको छोड़कर आर्यायिकासे हट- 
कर औपनिषद पुरुषका स्वर्पता 
निर्देश कर दिया हे। इसलिये अब 
फिर आशरुयायिकाका ही आाश्रय 
लेकर कहती है- 'ये जो पृविव्येव 
यरयायतनम! इत्यादि प्रकारसे 
वर्णित आठ आयतन, 'अग्विलोक! 
मादि आठ लोक, “अमृतमिति 
'होवाच' इत्यादि प्रकारसे बहे हुए 
आठ देव तथा 'शारीर पुरुष” बादि 
आठ पुरुष बतलाये गये हें; जो 
कोई इन शारीरप्रमृति आठ पुरुषों- 
को निरुद्य-निश्चयपुर्वेक ऊह्दा करके 
अर्थात्‌ इनका ज्ञान प्राप्त कराकर 
आयतन, लोक, देव ओर पुरुषरूप 
चार भेदोंके समुदायके ऋ्रमसे आठ 
विभागोंद्वारा लोक स्थितिके अनुकुछ 
विस्ता रपूरवंक उपपादन कर फिर 
प्राची दिगाविके द्वारा उन्हें स्वाध्मा- 
में- अपने हृदयमें प्रत्युद्य मर्चाव 
उपसंहत कर उपाधिधमं हृदयादि- 
रूपताका अतिक्रमण किये हुए है 
तथा जो ध्वुधादिघमंरहित ओपनि- 
घ॒द पुरुष अपने दी स्वरूपसे स्थित 
और उपनिषदोंमे ही विज्ञेय है, 
किसी अन्य प्रमाणसे नहीं जाना 
जा सकता, उस पुरुषके विवयमें में 
विद्याका अभिमान  रखनेवाछे 
तुमसे प्रदत्त करता हूँ, यदि तुम, 
मेरे प्रति उसका विविद्वान--« 


6 


बृहृदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


अथ दोवाच | अथानन्तरं 
तृष्णीम्भूसतेषु ब्राक्मणेषु होवाच, 
है प्राक्षणा भगवन्त हस्येव 
सम्पोध्य-यो वो युष्माकं मध्ये 
कामयते हृच्छति याज्ञवएव्य 


पृच्छामीति, स मा भामागत्य: 


पृच्छतु; सर्वे वा मा पृच्छत-- 
सर्वे वा यूयं मा मां पृच्छत | 
यो व। कामयते याज्ञवटक्यों 
मां एच्छत्विति, त॑ं व। एच्छामि 
सर्वानू वा वो 
पृच्छामि | ते दर ब्राक्षणा न 
दधष५+--ते ब्राक्षणा एवपम्रुक्ता आप 


न प्रगत्माः संबृता। किश्विद्‌पि 


प्रत्युत्तरं वक्तमू ॥ २७॥ 


गप्मानहं: 


अथ होवाच'- धथ--इसके 
नन्‍्तर ब्राह्मणोंके मौन हो जाने 
पर याज्ञवलवयने हे पृज्य ब्राह्मण- 
गण !' इस प्रकार सम्बोधन करके 
कहा, 'आपमें जिसकी ऐसी कामना 
इच्छा हो कि में याज्ञवल्वयसे प्रश्न 
करूँ, वह मेरे सामने आकर पूछ 
सकता हे। सर्व वा मा पृच्छत' 
अथवा आप सभी मुझसे पूछ सकते 
हैं। और आपमेसे जिसकी ऐसी 


' छा हो कि याज्ञवल्क्य मुझसे 


प्रइन करे, उससे में पुछता हूँ अथवा 
आप  संभीसे में पूछता हूँ।” उन 
ब्राह्मणोंका साहस न हुआ- इस 
प्रकार कहे जानेपर भी वे ब्राह्मण 
किसी प्रकांरका प्रत्युत्तर देनेकी 
प्रगल्मता ( घृष्ठताी ) न कर 


सके ॥ २७॥ 





याश्षवव्क्‍यके प्रइन 
तान्‌ हेतेः इलोकैः पप्नच्छ--- 
यथा दइक्षो वनस्पतिस्तथेव . पुरुषो5सषा । 
तस्य लोमानि पर्णानि स्वगस्योत्पाटिका बहिः ।।६॥ 
. याज्ञवत्क्यने उनसे इन इ्लोकोंद्वारा प्रश्न विया--वनस्पति ( विश्ञा 

छता आदि गुणोंसे युक्त ) वृक्ष जेसा ( जिंस धर्मसि युक्त ) होता है, पुरुष 
( जीवका शरीर ) भी वेसा ही ( उन्हीं धर्मोसे सम्पन्न ) होता है--यह 
बिल्कुल सत्य है। दुक्षके पत्ते होते हैं और उस पुरुषके शरीरमें पत्तोंकी 
नगह रोएं होते हैं; उसंबे धरीरमें जो त्वचा ( घाम ) है, उसकी संमतापें 
इस दृक्षके बाहरी भागमें छाल होती है ॥ १॥ 
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वादी स्यादुत द्वव॑बित्‌ परो। चाहिए; वर्योकि ब्रह्मवेत्ता श्रेष् 
भवतीति | सपा आख्यायिका | होता हे। यह आख्यायिका यहाँ 
आवाराथ सविता विद्यास्तुतये [आचारप्रदर्शन और विद्याकी स्तुति 
चेह || २६ ॥ के लिये सूचित की गयी है ॥ २६॥ 





याश्षववक्यका समासदौको प्रश्न करनेके लिये आमन्त्रण 


यस्य नेति नेतीत्यन्यप्रतिपेष-[ जिस बह्मका निति-तेति' इस 
प्रकार अन्य पदार्थके प्रतिषेधद्यरा 
द्वारेण ब्रक्षणो निदृशः छत, निदश किया गया है, उसका विधि 


तसय विधिप्रुखेन कथ्थ निदेश। | मुखसे किस प्रकार निर्देश करना 
कृतेव्य!, इति पुनराख्यायिका- | त्रोहिये, अता इस उह्ंदयसे कि 


जगदुका मूल बतलाना है, श्रति 
मेव आश्रित्याइ पर जगतो | पुन) आख्यायिकाका' ही आाश्नय 


वक्तव्यमिति | आख्यायिका- | लेकर कहती हे। आख्यायिकाका 
सम्बन्धस्त्वम्रह्म विदो ब्ाक्षणा- | सम्बन्ध तो यही है कि अन्नहाज् 
ज्ञित्ता मोधर्न ६र्तव ब्राह्म॒णोंको जीतकर गोधन ले जाना 
सवा गोधन हतंव्यमिति। उचित है। अता न्याय समझकर 
- न्याय मत्वाह-.- याज्ञवल्क्यजी कहते हें- 
अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते 

स मा पएच्छतु सब वा मा एच्छत यो व कामयते 
ते वः प्रच्छामि सवान्‌ वा वः एच्छामीति ते ह्‌ 
ब्राह्मणा न दधूषु; ॥ २७ ॥ 

फिर याज्ञवल्वयने कहा, (ृज्य ब्राह्मणगण | जापमेसे जिसको इच्छा 
हो वह झुझसे प्रब्न करे, अथवा आप सभी सुधसे प्रश्न करें, इसी प्रकार 
झापमेंसे जिसकी इच्छा हो, उससे में प्रइन करता हूँ या आप सभीसे में 
प्रइ्त करता हूँ! वितु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुला ॥ २७॥ 
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उत्पद।--त्वच्च.. एबोत्हफुंटति | भी त्वचा (छाल ) से ही उत्पट 
4सा कु अर्थात्‌ गोंद निवलता हे; क्योंकि 
यरमात्‌; एत सब सवानसंब दंन- वह ( गोंद ) वृक्षकी छालसे ही फूट- 


स्पते! पुरुपरय च; तस्मादू आदू- | ** बहता है। इस प्रकार वनस्पति 

, | और पुरुषकी सभी बातें एक-ही- 
ण्गाद्‌ दिंसितातू प्रति तदू रुधिर | जैसी हैं। इसीलिये आहत अर्थाव्‌ 
कटे हुए वृक्षसे निकले हुए रसकी 
भाँति चोट खाये हुए पुरुष-शरीरसे - 
न्नादू रस। | २ ॥ । भी वह रुधिर निकलता है ॥ २॥ 


>न्‍्८><दे..._+>7ए:ुफकलर-->० 


निर्गच्छति वृक्षादिव आहताच्छि- 


मांसान्यस्य शकराणि किनाट £स्नाव तत्‌ स्थिरम्‌ । 
अस्थीन्यब्तरतो दरूण घज्जा मज्जोपमा छुता॥३॥ 

पुरुषके शरीरमें मांस होते हें और वनरपतिके शकर (छालका ' 
भीतरी अंश ), पुरुषके रनायु--जं।ल होते हैं और वृक्षमें किनाट ( शकर- 
के भी भीतरका अंश-विशेष )। वह किचाट स्नायुकी ही भाँति स्थिर 
होता है। पुरुषके स्तायु-जालके भीतर जेसे हृड्डियाँ हाती हें, वेसे: ही वृक्षमें 
किनाटके भीतर काष्ठ हैं तथा मजा तो दोनोमे मज्जाके हा। समान निश्चत 
की गयी हे॥ ३॥ . 

एवं मांसान्यस्य पुरुषए्य, | . ईसी प्रकार इस पुरुषके मांस 
। जल्ती ५ . | हैं और - वनस्पतिके मांसस्थानं।य 
पनरपतस्तान शकराएण शक- | शकर-- शकल ( छालके भीतरका 
लानीत्यथ! । किनाटं वृक्षस्य, | अंश ) हैँ । वृक्षके किनाट होता हे, 
किनाटं -नाम शकलेस्यो5म्य- किनाट उसे कहते हैं जो शकलों- 
ह ,..,... | से भीतर कात्से छगी हुई. छाछ _ 
ग्तर चतकलरुप काहसलग्नम , | होती हे, वह [अर्थात्‌ उसके सह] 
तत स्‍्नाव पुरुषस्य; तद | £पपकी शिराएँ हें। वह स्थिर 
व्‌ हक |. व है भर्थात्‌ वह किनांद शिराओंके 
स्थिरपू-तच क्षिनाट स्नावबदू | समान दृढ़ है । .पुस्षकी 
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तेषु अप्रगस्मप्रतेषु ब्राह्मपपु |. जब वे ब्राह्मण कुछ बोलनेहा 

ह भें मे; इक | साहस न कर रुके तो याह्षवल्वयने 
तान्‌ दैतैवेक्पमाणेः इलोकैः पप्रच्छ उनसे इन आगे कहे जानेवारे 
। | इलोकोंद्ारा पूछा। डिस प्रकार 

पृष्ठवान्‌ । यथा लोके इक्षो बन- | छोकमें वनस्पति अर्थात्‌ विशालता 


स्पृतिः, वंक्षस्य विशेषण वनहप- |. 3) े इुक्तदृक्ष है- वनस्पति 
। ह यह वृक्षका विशेषण है-- उसी 
तिरिति, तथैय पुरुपोज्मपा-- | “र यानी उस दृक्षेके समान 
धर्मसि सम्पन्त पुरुष भी हे- यह 
अमृपा सत्यमेतत्‌्-तरय लोमानि; विल्कुल सत्य बात है । उसके लोम- 
। उस पुरुषके लोम हैं और उन्होंके 
तस्य पुरुपस्य लोमानीतरस्प वन-| समान इतर याठी इस वरस्पतिके 
पत्ते होते हैं तथा (वगरयोत्पा टिका 
वहि: इस पुरुषके इरी-में जो त्वचा 
बहिः-त्वगस्य पुरुषस्य इतरस्पो- है, उसकी समान रे रखनेवाली इतर 
8 यानी इस वनरपति वृक्षके बाहरी 
त्पाठिका वनरपते।! | १|| | भागमें छाल है ॥ १॥ 


३०० हशिति कै +9/नकाा >>», 








- सपते! पर्णा नि; स्वगस्यो त्पाटिका 


सच एवास्य रुषिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । 
'तस्मात्तदातण्णात्‌ प्रेति रप्तों इक्षादिवाइतात्‌ ॥२॥ 
इस पुरुषकी त्वचासे ही रक्त चुता है और वृक्ष की भो त्वचा (छाल) 
से ही गोंद निकलता हे। वृक्ष और पुरुषकी इस समानत के कारण ही 
जिस प्रकार आघात छगनेपर वृक्षते रस त्िकलता हे, उसी प्रकार चोट 
खाये हुए पुरुष-शरी रंसे रक्त प्रवाहित द्ोता है ।]२॥ 
त्वच एवं सकाशादस्य पुछुष-. इस पुरुषकी त्वचाके हो पाने 
श्य रुघिरं प्रस्यन्दि, वनस्पतेश्त्वव|रफ्त घुकर गिरता हे मोर वनस्पतिकों 
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एम; न तु एुरुपे स॒त्युना इकगे | गल्यहारा छेदन किये रा 
नाक . 6, को पुनः; अड्कुरित होते नहीं देखा 
पुन प्ररोहर्ण चयते; भवितव्य जाता; किंतु वह किसीसे अड्कूरित 
च कुतथित्परोहणेत; तस्माद व! | अवश्य होना चाहिये; इसीसे मैं 
पृ-्छामि--मरत्यों मनुष्य/ रिवर- | आपछोगोंसे पूछता हूँ कि यदि 
न्मृत्युना बृकण। करमान्मलात | मृत्युद्वारा मनुष्यका छेदन कर दिया 
ु | जाय तो वह किस मूलसे अड्कूरित 
प्ररोहति १ सतस्य पुरुषस्य छुतः | होता है ? अर्थात्‌ मरे हुए पुरुषकी 


। प्ररोहण मित्यथ। ॥ ४ ॥ उत्पत्ति कहाँसे होती है ? ॥ ४ ॥ 





>-----+#४+---८ , 

रेतप्त इति मा वोचत जीवतस्तत्‌ प्रजायते । 

घानारुद्द इव. वे वृक्षो5ञ्जला प्रेत्य सम्भवः ॥०॥ 

वह वीयंसे उत्पन्न होता हे--ऐसा तो मत कहो, क्योंकि वीय॑ तो 
जीवित पुरुषसे ही उत्पन्न होता है [ मृत पुरुषसे नहीं |। वृक्ष भी [ केवल . 
तनेसे ही नहीं उत्पन्त होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता है, कितु बीजसे 
उत्पत्न होनेवाला वृक्ष भी कट जानेके पश्चातु पुत। अडकुरित होकर 
उत्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है ॥ ५.॥ 

यदि चेदेवं बदथ-रेतस! प्ररो-._ यदि तुम ऐसा कह्दो कि वह 

से ५ छल, | तीयसे उत्पन्न होता हे, तो मत 
इतीति, मा वोचत मेवे बषतु कह्दोऐसा कहना उचित नहीं है; 
मह्थ; करमात्‌ यरमाज्जीवत: बयों नहीं है ? व्योकि वीय॑ जीवित 
पुरुपात्तद्‌ रेत) प्रजायते, न | १रुषसे ही उत्पन्न होता हे, भरे 
सतातू। अपि चर घानारुह), | “से नहीं होतां। वृक्ष धानास्ह 
घाना बीजम, वीजस्होअपि भी है, घाना बीजको कहते हैं, उस 


हो बीजसे उत्तने होनेवाला भी वृक्ष 
घ्षो भंवति, न केबल काण्ड- होता है। वह केवल तनेसे हो 


रह एव; हृवशब्दो&नथक), | उत्पन्त नहीं होता; “इबः शब्द- 
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ह॒हं हि तत्‌; भस्थीनि पुरुषस्य, | शिराओोंके मीतर बस्थियां होती हैं; 
स्माव्नो उन्तरदो5स्थीनि भवर्ति; इसी प्रकार किनाटके मंत्र काछ 


रस लक होता है| मज्जा-वनरपति तथा 
क्या किनाटस्यासवस्तर पुरुषकी मज्जा ही मज्ञाको उपमा 


दारूणि काष्टानि; मज़ा, मज्जेव | तियत की गयी है, मज्जाकी उपमा 


वनस्पते! पुरुपश्य च्‌ मज्जोपमा 


कृता, मज्जाया उपमा सज्जोपमा, 


नान्‍यो विशेषो&स्तीत्यथ॥; यथा 
तनस्पतैमज्जा तथा पुरुपस्य, 


ही मज्नोपमा है, अथातु उनमें कोई 
अन्य भेद नहीं है; जिस प्रकार 
वनस्पतिको मत्जा होद्ी है, वेसे हो 
पुरुषकी होती हे और जैसे पुरुषकी 
होती हे वेसे ही. वनस्पतिकी होती 


यथा पुरुषपरय तथा वनरपते॥|३॥। हे ॥ ३॥ 





यद्‌ वृक्षों वृवणों रोहति भूलान्नवतरः पुन । 
मत्यः स्वि न्उ्त्युना इवण+करनान्तुलात्‌ धरोहति (४॥। 

किंतु यदि वृक्षकों काट दिया जाता है तो अपने मूलसे पुत और भी 
मवीन होंकर अद्धुरित हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्यको मृत्यु 
काट डाले तो वह किस मूलसे उत्पन्न होगा ? ॥ ४॥ 


यदू यदि बृक्षो इबणहिछ- 
न्‍नो रोइति पुनः पुनः प्ररोहरति 
प्रादु्भभति मूलात्‌ पुननवतर। 
पू॑स्माद सिनवतर।; यदेतरमादू 
विश्वेषणात्‌ आगू वनस्पते। 
पुरुषस्य च, सबवे सामान्यमव- 
ग़तम्‌; भय॑ तु वनस्पती 
पिक्लेषी रध्यते यच्टिझस्पप्ररोह- 


यदि वृक्षकी काट दिया जाय 
तो वह पुना-पुन; अपनी जड़से 
अतिशय नवान- पहलेको अपेक्षा 
चवीनतर होकर बड्कुरित-प्रादु- 
भूत हो जाता है। इस विशेषणस 
पुर्वे वनस्पति और पुरुषकी सब 
प्रकार समानता जाती गभी हे] 
कितु कट जानेपर पुना अड्कुरित 
हो जाना यह वनस्पतिमें 
विशेषता देखी जातो है। पर 
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[ यदि ऐसा मानों कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः फिर 
उत्पन्त नहीं होता [ तो यह ठीक नहीं; क्योंकि वह मरकर पुन! उत्पन्न 
होता ही है | ऐसी दक्षामें मृत्युक्रे पश्चात्‌ इसे पुनः कौन उतपत्त करेगा ? 
[ यह प्रदनत है; ब्राह्मणोंनें इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रति 
स्वयं ही उसका निर्देश करती है--] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह धवदाता 
(कर्म करनेवाले यजमान ) को परम गति है और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताका 
भी परम आश्रय है ॥ ७॥ २८ ॥ 


जात एंवेति मन्यध्यं यदि | यदि तुम ऐसा मानते हो कि... 
पुरुष तो उत्पन्त हो ही गया हे, 

किमत्र प्रहव्य मिति-अनिष्यसा- उसके विषपमें क्या पूछना--क्योंकि 
जो उत्पन्‍्त होनेवाला होता है, 
उमीकी उत्पत्तिके विषयमें पूछा 
जाता है, जो उत्पन्त हो चुका है, 
उसके विषयमें नहीं पूछा जाता! 
वह पुरुष तो उत्पन्न हो चुका है, 
इसलिये इपके विषयमे प्रश् करना 
उचित नहीं है, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; तो क्या बात है ? मरने- 
पर भी तो यह पुन! उत्पन्न होता 
ही है, नहीं तो बिना कियेकी प्राप्ति 
िल और किये हुएके नादका प्रसद्ञ जा 

अतो व एच्छामि--को पेन जायगा। इसीसे में तुमलछोगोंसे - 
मृत पुनज गैत्‌ ९ पैछता हूँ कि मरतेपर इसे पुन कौन. 
| ...  +  उत्पस्त करेगा ? कक 

तन्न विज्जुर्वाक्षणा।--यतो: व्राह्मणोंको इसका. विशेष ज्ञान 
. हहः उुनः परोहति जगतो मूल न | पब . हहँसे सरनेपर पुरुष 


कह 30: जन्म छेता है| उस जगतके 
विज्ञात॑ ब्राह्मणे; अतो ब्रह्मिप्ठ- | इैलका ब्राह्मणोंको पता नहीं था। 
लाई हता गाव); याज्ववृत्वयेन 


णप्य हि सम्प्रः प्रेष्टटप), ने 








जातध्य, श्रय॑ तु जात एवातो- 
पस्मिन्‌ विषयें प्रइत्त एवं नोप-. 
ड्यत इति चेत्‌ू-न, कि तहिं ९ 
ववतः पुनरपि जायत एवान्यथा-: 
कृताभ्यागमकृतनाशप्रसहझ्ात्‌ ;. 


अतः ब्रह्मिष्ठ होनेके कारण या ज्ञवत्वय- 
ने गायोंको हरण कर छिया औौर थे 
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वे वश्नोड्ज्ञप्ता साक्षाव्‌ प्रेत्ष | का कोई अय॑ नहीं है; यह प्रति 
है कि वृज्ञ मरकर भो पुनः साक्षात्‌ 


मत्वा सम्मवों घानातो४पि प्रेस्प | हे गाता है; पाना अध्ाद 
बीजपे उत्पतन्‍्त हुए वनथ्तिक्ा भी 
कटनेक्े बाद पुन! प्रादुर्भाव हो 
जाता है .[ कित्रु जोवके शरोरका 


इस प्रकार आविभाव नहों देखा 
स्पते। ॥ ५॥ जाता ]॥ ५॥ 


यत्‌ समूलप्राव्रहेयुत् क्ष॑ न पुनराभपेत्‌ । 
मत्यः स्विन्‍्ह स्युना वृश्णःक एस नम डात्‌ प्ररोहति॥ ६॥। 
यदि वृक्षकों मुखसहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर उतनन्‍न नहीं 


होगा; इसी प्र ह्वर यदि मजुष्पका मृत्यु छेइन कर दे तो वह किस मूलमें 
उत्पस्त होता है ?॥ ६ ॥ ह 
यद्‌ यदि पह मूले। घातया। यदि वृक्षकी मूल अथवा बीजके 
ही धर हे सहित “आवृहेपुः-अकवित कर 
हे आइहेपु धदय डे [हट्पाटपेयु- लें-उखाड़ ले तों फिर वह वृक्ष 
वृश्षप्‌ , न पुतराभवेत्‌ पुनरागत्य | कहींसे आकर 3 होगा । 
न भवेत्‌। तरवाद व! एच्छामि | इसलिये में तुमछोगोंत्ते सम्पूर्ण 
मै गे सत्य जगवके मूलके सम्बन्ध प्रश्न कर 
8 8, 2 जा हें--यदि मृत्यु मनुष्यका छेदन 
स्िन्दृत्थुता वृक्रणः क्मान्मू- | कर दे तो वह किस मूलप्ते उत्पन्त 
लात प्ररोहति ॥ ६ ॥ होता है 7 ॥ ६॥ 


सम्प्रों भरेदक्षपा पुनवन- 





जात एवं न जायते को न्वेन जनयेत्‌ पुनः । 
विज्ञनमानन्दं ब्रह्म रातिदोतुः परायणं तिष्ठ मानस्थ 
तदहिद इति ॥ ७।॥। २८ !। 
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अत्रेद विचारयते-आवन्द- |. यहाँ यह विचार किया जाता 
ब्रह्मानन्दस्य वेच- शब्दों लोके सुख- | है “लोक “आनन्द” शब्द सुख- 
त्वावेदर॑ मी- बा वी प्रसिद्ठ, अत्र | वाची प्रसिद्ध हे; और यहाँ आनन्द 
माँस्यते चझ्व ब्रह्गगों विशेष॑ण- ब्रह्म” इस प्रकार आनन्द” शब्द 
त्वेन आनन्दशब्द! अश्रूयतै- | बहाके विशेषणरूपमें श्रुत है; अन्य 
आननद॑ ब्रह्म ति । श्रृत्यन्तरे च- | श्रुतियोंमें भी यह ब्रह्मके विशेषय- 
“आनन्दो भह्मेति व्यजाहाव"ँ | हपसे शुत हुआ है; जेसे “*आनन्‍्दो 
(० 3० ३।६। १) “आनन्द | ब्रह्मेति व्यजानातृुए “भाननदेंर 
ब्रह्मणो विद्वान” (तै० 3० २|४। | ब्रद्मणो विद्वान” “यदेष३ आकाश 
१) “यदेष आकाश आनन्दो न | आनम्दों नस्‍्यात्‌” “योर वे श्ुमा 
स्थाव” (तै० 3० २ | ८ | १); तत्‌ सुखम्‌” इत्यादि तथा ऐसी ही 
“यो ये भूवा तत्‌ सुख! । "एब"० परम आनन्द: इत्यादि 
(डे (० 8० ७२३११ / द््ति च; | श्रतियाँ हैं। किंतु 'भाननन्‍्द” शब्द 
एप परस आनन्‍्द/! (इ० | उंवेद (ज्ञेय) सुखके अर्थमें ही 
, 3९ 8३ ३) हत्पेवमा्रा | | प्रसिद्ध है; अतः यदि ब्रह्मानन्द भी 
संवेधे च सुखे आनन्दशब्द! | .. . .. हे 
प्रसिदर!:बद्मानन्‍्दश यदि संवेध! | ये (रे) हो तभी बहामें ये 
सस्‍्पाद्‌ युक्ता एवे . ब्क्षण्या- आनन्द” दाब्द साथक्र हो 
नन्द गबरा! । : सहते हैं। 
नवु॒ च भुतिप्रामाण्पात्‌ |. पजें० -किंतु शुतिके प्रमाणसे 
! ब्रह्म संबेद्य आनन्दस्वरूप तो हे ही, 
को 
५ हृति न, विरुद्ध श्रुतिवाक्य- क्यों कि इस विषयमें विरुद्ध श्ुतिवाक्य 
इशनातू->उत्यमू, आननन्‍्द- | देखे जाते हैं--यह , तो ठोक है कि 
शब्दों अद्मणि अयते, | बहामें आनन्द! शब्द श्रुत-होता है; 
१. आनन्द बडा -है--ऐसा जाना। २, बह्मके क्षावन्दको ज.ननेवाला | 
३. यदि यह आकाश आंनन्द न-होता । ४, जो भी भूषा है, वही सुख है। 
५. यह परम बानन्द है। . ; 


संवेध्ानःदसस्‍्वरूपमेव ब्रत्म, कि 
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जिताप्राक्षणा)।। तमाप्ता आरझूुया | ज्राह्मयण जीत लिये गये। आरुयायिका 
यिका | समाप्त हुई। 


यज्जगतो मूलप््‌ , येन च | जो जगतुका मूल है, जिस 
शब्देन साक्षाद व्यपदिश्यते | शब्दसे ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश 
किया जाता है और जिप्के विषयर्मे 

ब्रक्ष, यद्‌ याजुवर्क्पों प्राह्मणान्‌ 


याज्ञवल्वयने ब्राह्मणोंसे पूछा था, 
पृष्टवांस्तत्‌ स्वेन रूपेण भ्रुति- | उसे श्रुति हमारे लिये स्वयं हो 


रप्प्रभ्पमाह--विज्ञा्न विज्ञप्ति. | उटाती है--विज्ञान--विज्ञप्तिका 


वि क नाम विज्ञान है, वही आनन्द भी 
गानम्‌ , तंच आनन्द्पू , न हे विषयविज्ञानके समान वह दुःख- 


विषय विज्ञानवद्‌ दुःखालु विद्वप्‌ , | से अनुविद्ध नहीं हे, तो किर केता 
हि है ? प्रसन्‍त, शिव, अतुल, अनायास 

र्कि वि ! अस्त शिवमतुलूस- | ( दतप और एकरस है: ता 
नायासं नित्य प्रमे ऋर त मित्पथ।,| इसका तात्पर्य है । जो [ विज्ञान 
किं तद ब्रह्म उभयविशेषणवद्‌ | और आवन्द इन ] दोनों विशेषशों- 
| से युक्त है वह ब्रह्म क्या है ? राति:- 

राति।-रातेः पष्ठथथ प्रथमा, | राते। (रातिका) अर्थात्‌ धनका इस 


घनस्पेत्यथं), घतर्य  दातु! | भकार 'राति/ शब्दमें पष्ठीके अर्थ 
। , | में प्रथमा विभक्ति है, तात्पयं॑ यह 
फसकतो यजमानस्य परायणं | [क् घन देनेवाले अर्थात्‌ कर्म करने- 


परा गति! कमफलर्य प्रदाव । वाले यजमानका परायण-परा 
«| यति अर्थात्‌ कमफल प्रदान करने- 

किश्र व्युत्यायेपणास्पस्तस्मिन्नेद | वाछा है । इसी प्रकार जो 
34320 एपणाओंसे अलग होकर उस ब्रह्म- 

त्र्मगि तिष्ठ त्यकर्मझत्‌ / नल | ही परिनिछ्ठित है, कर्मकर्ता नहीं 
वेत्तीति तद्दिच; तस्प--तिष्ठ- | हे, और उस ब्रह्मकों जानता है, 


इसलिये तह्वितु (त्रह्मविद) है, उस 
मानस्य च तद्विद!, मह्मदिद ब्रह्मनिष्ठ और तद्विद्‌ यानी ब्रह्म- 


इत्यथ), प्रायगमिति | वेचाका भी परायण है। 
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“यःसर्वन्नःसव वित्‌” ( प्रुण्डक० 
१।१।९) “सर्वान्‌ कामान्‌ 
समइलुते” ( तै० उ० २।५। 
१) इत्यादिभ्रतिश्यो मोश्षे सुख 
संवेधमिति । 


. नन्वेकत्वे कारकविभांगाभा- 
वाद विज्ञानानुपप त्ति!,क्रियाया- 
श्षानेककारकसाध्यत्वाद विज्ञान- 
स्य च॒ क्रियात्वात्‌ । 

नेष दोप; शब्दग्राधाण्पादू 
भवेद्‌.. विज्ञानमानन्दविषये 
/विज्ञानमानन्दम्‌” इत्यादीनि 
आनन्दस्वरूपरपा पंवे धत्पे5लु प- 
पत्नानि वचनानीत्यवोचाम। 

ननु वचनेनाप्यग्ने! शेत्यमुद- 
कस्य चौष्ण्यं न॒क्रियते . एव, 
ज्ञापकत्वाद्‌ वचनाना|म्‌ू। न च 
देशान्तरेडग्निः शीत इति शक्‍य- 
ते ज्ञापयितुम; अगस्ये वा देशा 
न्तरे उष्णप्ुदकमि ति 

न, प्रत्यगत्मन्याननन्‍्द विज्ञान- 
दशनात्‌; न 'विज्ञानमानन्दम' 


होता है” “जो सर्वज्ञ और स्वेवेत्ता 
है” “समस्त कामोंको प्राप्त करता _ 
हे” इत्यादि श्रुतियोंसे तो मोक्षमें 
संवेद्य सुख जान पड़ता है। 


सिद्धान्ती-कितु उस समय 
एकत्व होनेके कारण कारकविभाग- 
का अभाव होनेसे विज्ञान होंना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि क्रिया अनेक 
कारकद्वारा साध्य होती हे और 
विज्ञान भी एक क्रिया ही हे। 

पूवं०-यह दोष नहीं हो सकता; 
शब्दप्रामाण्य होनेके कारण उस 
समय आ।नन्‍्दविषंयक विज्ञान 
रहना ही चाहिये: यदि आनन्‍न्द- 
स्वरूप असंवेद्य होगा तो “'विज्ञान- 
माननदं ब्रह्म” इत्मादि वाक्य अनुप- 
पन्‍न हो जाय॑ंगे -ऐसा हम पहले 
कह. चुके हैं 

सिद्धान्ती - किसु वचनके द्वारा 
भी अग्निकी शीतछता और जलकी' 
उष्णता नहीं की जा सकती, 
क्योंकि वचन तों ज्ञापक हो हैं और 
यह बात बतलायी नहीं जा सकती 


| कि किसी देशान्तरमें अग्नि शीतल 


है और किसी अगरम्य देशान्तरमें 
जल उष्ण हे । 

पूवे०-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
प्रत्यगात्मामें तो आनन्दका विज्ञान - 
देखा जाता है। 'विज्ञानमानन्द 


इत्येवमादीनां चच॑नानां शीतो- | ब्रह्म' इत्यादि वाबय अग्नि शीत है'- 
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विज्ञानप्र तिपेधर्चेक्स्वे-- यत्र | किंतु साथ ही एक होनेके कारण 


त्वस्य- सर्वात्मैदासूत्तत्केन क॑ 


उसके विज्ञानका प्रतिपेघ भी श्रृतत 
होता है। जेैसे-'जहां इसके लिये 


पश्येच्तत्केव क॑ विज्ञानोयात्‌” | सद आत्मा ही हो गया है, उस 


(बृ० उ० ४७। ५। १५) “यत्र । 


नान्‍्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति 


अवस्थामें किसके द्वारा किसको 
देखे और किसके द्वारा किसको 


| जाने ?? “जहाँ अन्य कुछ नहीं 


नान्यद्िजानाति स भूपा”(छा० | देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता और 


ढ०७।.२४७।१) "“भ्ाह्के-| 
नात्मना सम्परिष्वक्तो नवाहं | 


क्िश्वन वेद” (ब्रृ० उ०४। 

३।२१) इत्यादि; विहद्ध- 

श्रुतिवाक्पदशनात्‌ तेन कर्तव्यों 

विचार) तस्त्ाद्‌ युक्त वेदवा- 
९.0 

क्याथ निणयाय विचारयितुए ।. 


मोक्षवादिविप्र तिपचेश -सां- | 


ख्या वेशेषिकाश सोक्षवादिनो 
नास्ति मोक्षे सुख संवेधभिस्पेद॑ 
सिप्रतिपज्षा। अन्ये निरदिशयं 
सुख स्वश्ंवशभिति; (6 तावद 
चुक्तम्‌ [ 

आनन्दा दभ्वणात्‌. “जक्षव्‌ 
फ्रोडद रसझाण।! (छा०3० ८ 
१२ २)" स याद पिवलो ऋूका नो 
भेद त! (छा० 3० ८। २। १) 
| ६० व० २७० 


अन्य कुछ नहीं जानता वह भुमा 
है” “प्रज्ञानात्मासे आलिद्वित 
( अभिन्‍न ) होकर यह वाह्य कुछ 
भी नहीं जावता” इत्यादि। इस 
प्रकार उससे विरुद्द श्रुतिवावय देखे 
जाते हैँ, इसलिये विचार करना 
आवश्यक है; अतः वेदके वचनोंका 
तात्पय॑ निर्णय करनेके लिये विचार 
करना उचित ही है। 
इसके वधिवा मोक्षवादियोंमें 
मतभेद होनेके कारण भी विचार 
करना आवद्यक है--सांख्य और 
वेशेषिक मोक्षवा दियोंका ऐसा विप- 
रीत विचार है कि मोक्षमें संवेध 
सुख है ही नहीं, कितु दूसरे मोक्ष- 
वादिय़ोंका मत है कि मोक्षमें निर- 
तिशय स्वसंवेद्य सुख है; सो इनमें 
कौन सी वात्त ठोक है ? 
पूर्व आनन्दादिशा श्रवण द्ोोने- 
से तया “मक्षण करता हुआ कछोडा 
कर हुआ रमण करता हुआ!” 
बहु यद्वि पिदुलोककी इच्छावाला 
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एकत्वविरोधाच--पर चेद्‌ 
ब्रद्मय. आनन्दात्मकम त्माने 
नित्य विज्ञानत्वा नित्यमेव 
बविजानीयात्‌ , तन्न, संसारयपि 
संसारविनिर्भुक्तःस्वा भाव्यं प्रति- 
पर्थेत; जलाशय इबोदकाझलिः 
क्षिप्रों न एथक्त्वेन व्यवतिष्ठते 
आनन्दात्मकत्रह्न विज्ञानाय,वदा 
घक्त आन-दात्मकमा त्मान॑ वेद- 
यते इत्पेतद्नर्थक वाक्य | 

अथ त्रक्षानन्दमन्य/सन्‌ मुक्तो 
वेदयते, प्रत्यगात्मानं च, अहम- 
स्म्यानन्दस्वरुंप हृति, तदैकत्व- 
विरोषः, तथा च सति सर्वश्रुति- 


विरोध, दवीणय च॑ करपना | 


नोपपद्चते । 
किश्वान्यत्‌ , ब्रह्मणश्र॒ निरन्त- 


इसके सिवा एकत्वसे विरोध 
होनेके कारण भी विज्ञान होगा 
अनुपपन्न हे--यदि ऐसा मानो कि 
नित्यविज्ञानानन्दस्वरूप होनेकें का रण 
परब्रह्म अपने आनन्दमय स्वरूपको : 
नित्य ही जानता रहता है, तों यह 
ठीक नहीं; क्योंकि संसारी जीव भी 
संसारसे मुक्त होनेपर ब्रह्मस्वरूपता- 
को प्राप्त हो जाता है, जलादयमें 
डाली हुई जलको अद्जलिके समान 
वह भी आनन्दस्वरूप ब्रह्मके 
विज्ञानके लिये पृथक होकर स्थित 
नहीं हो सकता; ऐसी श्थितिमें यह 


कहना कि मुक्त पुरुष आनन्दस्वरूप 


आत्माकी जानता है, निरर्थकः 


ही है। 
और यदि ऐसा कहो कि मुक्त 


पुरुष ब्रह्मसे अलग रहकर ब्रह्मा- 
नन्‍्दको ओर "में आवन्दस्वरूप हूँ 
इस प्रकार प्रत्यगात्माको जानता 
हे तो ऐसी स्थितिमें एकत्वसे विरोध 
आता है; और ऐसा होनेपर सभो 
श्रुतियोंसे विरोध होता है। इन दोः 
पक्षोंके* सिवा कोई तीसरी कल्पना: 
होनी सम्भव नहीं है। 

एक बात और भी है, ब्ह्मयको 


आत्मानन्दका निरन्तर विज्ञान मानने- 
रात्मानन्दविज्ञाने विज्ञानाविज्ञान- पर उसके विज्ञान और अविज्ञानकी 


१. मुक्त पुरुषको ब्रह्मसे अग्रिश्ष या भिन्न मावनेके सिवा । 
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उग्मिरित्यादिवाक्यवत्‌ प्रत्प- 
क्षादिविरुद्धाथप्रतिपादकत्वम्‌ । 
अनुभूयते व्वविरुद्धाथंता; सुख्य- 
हमिति सुखात्मकम त्मान र्र॒य- 
सेव वेदयते; तरप्रात्‌ सुतरां प्रत्य- 
'क्षाविरुद्धाथंवा; तस्मादा नन्‍्दं ब्रह्म 
विज्ञानात्मक सत्‌ स्व॒यमेव वेद- 
थते। तथा आनन्दप्रतिपादिका। 
अ्रतपः समज्जसाः स्पुः जक्षव्‌ 
क्रीडन्‌ रममाणः! हत्येवमाद्या! 
'पूर्वोक्ता! । 

न, कार्यकरणाभावेज्छु पपत्ते- 


विज्ञानस्य--शरीर वियोगो हि 
मोक्ष आंत्पन्तिक); शरीराभावे 
चच काणानुपपत्तिई, अआश्रग्नामा- 
चातई ततशथ विज्ञानाजुपपत्ति;, 
अकार्यकरणलात्‌ ; देद्दायमावे 
“व विज्ञानोत्पत्तौ सर्वेवां कार्यकर- 


शोपादानानपक्पप्रसकः | 


इत्यादि वाकपोंके समान प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे विरुद्ध अर्वका प्रतिपादन 


करनेवाले नहीं हैं । इनकी अविरु- 


द्वार्यवाका तो.अनुमव होता है। 
'में सुखी हूँ” इस प्रकार सुखस्व- 
रूप आत्माको पुरुष स्वयं हो जानता 
है, इसलिये इनकी अविरुद्धता तो 
अत्यन्त प्रत्यक्ष ही है। अत: आनन्द 
ब्रह्म विज्ञानात्मक होते हुए स्वयं ही 
जानता है। इसी प्रकार पहले कही 
हुई 'जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाण/ इत्यादि 
आनन्दका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियाँ सुसंगत हो सकती हैं । 
सिद्धान्ती- नहीं, वर्योंकि देह 
और इन्द्रियोंका अभाव होनेपर 
विज्ञानकी उत्तत्ति नहीं हो सकती- 
शरोरका वियोग हो जाना हो 
आत्यन्तिक मोक्ष है और शरीर न 
रहनेपर आश्रयका अभाव हो जाने- 
के कारण इन्द्रियोंकझा रहना भीं 
असम्भव है; अत: देह और इन्द्रियों- 
का अभाव हो जानेसे उस समय 
विज्ञान नहों हो सकता; यदि 
देहादिके अभावमें भी विज्ञानकी 
उत्पत्ति मानी जाय तो समस्त 
जीवोंके देह और इन्द्रियोंको ग्रहण 
करनेकी व्यर्यताका प्रस- उपस्थित 


होगा। 
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विरोधोडसंवेधस्व इति चेत्‌ ! | असवे्त्व माननेपर “जक्षत्‌ करीडर्‌' 
इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा । 
न; सर्वात्मेकत्वे यथाप्रांप्तानु- खिद्धान्ती--नहीं; क्योंकि यह 
सर्वात्मेकत्वकी अनुभूति होनेपर 
वादित्वात्‌ - मुक्तत्य सवोत्म- | यथाप्राप्त भक्षणादिका अनुवाद: 
| करनेवाली है। मुक्त पुरुषको सर्वा- 
भावे सति यत्र क्वचिंदू योगिए त्मैकत्वकी प्राप्ति हो जानेपर जहाँ- 
कहीं योगियों अथवा देवताओंमें 
देवेष वा जक्षणादि ग्राप्तम्‌ , तद्‌ भक्षणादिकी प्राप्ति होती है, उस 
यथाप्राप्त भक्षणादिका ही इसके 
यथाप्राप्तमेवानदते- तत्तस्यैव | द्वारा अनुवाद किया गया है। अर्थात्‌ 
सर्वात्ममाव होनेके कारण वह 
भक्षणादि उस मुक्त पुरुषका ही 
| है--इस प्रकार यह कथन मोक्षकी 
मोधस्तुतये । स्तुतिके लिये हे । 
यथाग्राप्तानुवा दित्वे दूं/खित्व- पूर्व०-यदि यह श्रृति यथाप्राप्त 
भक्षणादिका अनुवाद करनेवालोी है 
मपीति चेत--योग्यादिषु यथा- | तब तो उसका दुःखी होना भी प्राप्त 
होगा- योगी आदविकोंमें यथाप्राप्त 
प्रापजक्षणादिवत्‌ स्थावरादिषु | भक्षणादिकी प्राप्तिके समान उसे 
ह स्थावरादिमें यथा प्राप्त दु।खित्वकी- 
ययाग्राप्तदुःखित्वमपीति चेत्‌ ! | ज्ञी प्राप्ति होगी- ऐसा कहें तो ? 
न, नामरूपछृतकायकरणोप[-।. सिंद्धान्दी--ऐसी बात नहीं है, 
: । क्योंकि सुखित्व और दुःखित्व आदि 
विशेष धर्म नाम-रूपजनित देह और 
इन्द्रियहूप उपाधिके सम्पर्कंसे होने-- - 
वाली भ्रान्तिसे आरोपित हैँ--इस 
त्वात सुखित्तदुःखित्वादिविश्वेप- | प्रकार इन सब शजद्धाओंका पहले ही? 


सर्वात्मभावादिति सर्वात्मभाव- 


घिसम्पर् ह 
'घिसम्पकजनितश्रान्त्यध्यारोपित- 
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केपतानथंक्पम्‌; निरन्तर चेदा- | कल्पता भी व्यय हो जाती है; यदि 
5 00000 20% ४ ब्रह्मकी आत्मानन्द्रध्पियक चिज्ञ 
स्मानन्द्विपयं अह्मगों विज्ञा- गे आत्मानन्दर्पियक विज्ञान 


निरन्तर रहता है, तो वही उसका 
नम, तदेव तर्प स्वभाव इत्वा- | स्वभाव समझना चाहिये; अठ: वह्‌ 
| 


स्मानन्दं विजानातीति कर्पना- | आत्मानन्दको जानता हे-यह 
- ८ कल्पना नहों बन सक्ती। इस 

पपत्ना; अवब्विज्ञामप्र हूं हि। ने पक | 
खपत; कक + | कह्पनाकी साथ्थकता तो उसका 
फ्ल्वाया अथंवतम, यथा विज्ञान न होनेका प्रसक्ष होनेपर 
आत्मानं पर॑ च वेचीति, द| हो हो सकती है; जेसे -वह अपने- 
हि को और दूसरेकी जानता है; 

दीणायासक्तमनमो नैरन्तयेपु- | जिसका चित्त निरच्वर वाणमें लगा 


ज्ञानाज्ञानककरपनाया. अर्थ- | हुआ है, उसके विपयमें वाणके 
ज्ञान और अज्ञानकी कल्पना सार्थक 


व्‌ | हीं हो सकती । 
अथ विच्छिन्नमात्मानन्दं वि- । और यदि वह विच्छिस्तरुपसे 
ही आत्मानन्दको जानता है तो 
आत्मविज्ञानके छिद्रमें अर्थात्‌ जिस 
नच्छिद्र अन्यविपयत्वप्रसहृ॥; | फमेय आत्मानस्दका ज्ञान नहीं 
रहता, उम्र क्षणमें किसी अन्य 
आत्मनथ विक्रियावर्त्त दतश्ा- विपयके विज्ञानके रहनेझा प्रसक्त 





जानाति-विज्ञानस्प आत्म विज्वा- 


ु होगा; इससे आत्मा विकारी सिद्ध 
नित्यसप्रसज्ञ; तरमाद्‌ वज्ञान- होगा और ऐसा होनेसे उत्तके अनित्य 
होनेका प्रसज्ञ उपस्थित होगा; 
£ अता 'विज्ञानमानस्द ब्रह्म! यह द्रुति 
प्रैव्‌ श्रुति), नात्मानन्द्सवेध्- ब्रह्मके स्वरूपका निर्देश करनेवाली 
| ही है, आत्मानन्दका संवेदत्व बत- 

स्वार्था लानेवाली नहीं है । 
जक्षत्‌ क्रीडन! इत्पादिशुति-. पूर्च०-कितु आत्मानस्दका 


मानरदविति स्वरूपान्वास्यान- 


चतुर्थ अध्याय - 


प्रथम ब्राह्मण 





जनक याज्षवल्क्य-संवाद 


जनको ह बैदेह आसाख्ेक्रे ||  “जनंको- ह वेदेह आसाख़के 
अस्प सम्बन्ध - | कक पहले अध्यायसे इस प्रकार 

उपोद्घातः | सम्बन्ध हे-शारीरादि आठ पुरुषों- 
शारीराग्ाव्टी पुरु- । का निरूपण करके पुनः उनका 

पानिरुह्च, प्रत्युद्य पुनहँदये, | हृदयमें उपसंहार कर तथा फिर 
दिग्मेदेव च॒ पुनः पश्चघा व्यूहा, | दिज्ञाओंके भेदसे उन्हें पाँच भागोंमें 


8 मिमा शरि शो पल 
हृदये प्रत्युध, हृदय शरीरं च | विभक्त करके पुन! उनका हृदयमें 


ह् । उपसंहार कर तथा एक दुसरेमें 
एुनरन्योन्यप्र वि आणादिपश्च- | प्रतिष्ठा. हृदय और शरीरका 


चृत्पासत्मके समानाझये जग- | प्राणादि पाँच वृत्तियोंवाले समान- 
दात्मनि पत्र उपसहत्य, जग-; संज्रक जगदात्मा सूत्रमें उपसंहार 
दात्मान शरीरहदयब्षत्रावस्थमति- कर जो 'नेति-नेति' इस प्रकार बत- 


क्रान्ददान्‌ू य औपनिवर्दः पुरुषों | 800 09 आजबाए 
गे | हृदय और सूत्रमें स्थित जगदात्माको 

नेति नेतीवि व्यपदिष्टा, स| अतिक्रमण किये हुए है, उसीका 
साक्षाचोपादानका रणस्वरूपेण च्‌ "ब्रह्म विज्ञान और आनन्‍्दरूप है! 
निर्दिष्ट. 'विज्ञानमानन्दर' | रुप निदेश किया गया है। 
इति | तस्वैव वागादिदेवतादा- | पी मा गया 
४ ३3033 उसीका वागादि देवतारूप द्वारसे 


रेण पुनरधिगमः कततेन्य इत्यघि- | पुनः बोध कराता है, इसीलिये इन 
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स्पेति परिहततमेतत्‌ सबम्‌ | | परिहार किया जा चुका है। विरुद्ध- 
विरुद्धभुतीनां व विपयमवो- | शतियोंका विषय भी हम पहले कह 
चाम | तस्मात्‌ /४एपोज्स्य प्रम | उँके हें ।१ अता बानल्दप्रतिपादक 
आनन्द।” (बु० उ० ४ | ३। | समस्त वाक्योंको “एपोथ्स्थ परम 
३२ ) इतिवत्‌ सर्वाण्यानन्द्वा- | आनन्द?” इस वाक्‍्यके समान ही 
क्यानि द्रष्टव्यानि || ७ | २८॥ | समझना चाहिये ॥ ७ ॥ २०॥ 





हु इति वृहदारण्पकोपनिपड्धतष्ये ठृतीयाघ्याये . 
नवम॑ शाकल्यव्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 





इति भीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यस्य परमइंसपरिम्राजकाचार्यस्य 


अऔीमच्छट्टडरसगवतः कृतो वृह्ददारण्यकोपनिषद्भाष्ये 
तृतीयोज्ध्यायः ॥ ६ ॥. 





_ _  ____॒_[- ऑ व वआऑव व वन्‍िी-++++5/+5ई 
१. मघुकाप्डमें जो द्रह्मका वेदत्व है, वह सोपाधिक द्ोनेके कारण है। 
दिस्पाधिक ब्रह्म ठो धवेय द्वी हे । 
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उम्रयमेव पशन्‌ प्रश्नांश है है सम्राट! पद्म और प्रदनः 


दोनोंहीके लिये [ आया हूं ] ॥ 
सप्राद-सम्राडिति बाजपेय- सम्राट! यह पद वाजपेय यज्ञ- 


याजिनो लिड्डम ; यथ आह्या | *रतेवालेका सूचक है; जो भोः 
अपनी आज्ञासे राज्यपर शासनः 


करता है, वह 'सम्राट' होता है; 'हेः 


मन्त्रण हे सम्राडिति; समस्‍्तस्य | श्रद यह उसीका सम्ब्रोधन हे; 
अथवा समस्त भारतवर्षका राजा 


वा भारतस्य वर्षश्य राजा ॥१॥ [| [ सज्राद्‌ कहा गया है ]॥ १॥ 
शेलिनिके वतलाये हुए वाक-ब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन 
यत्ते कंश्नदत्रवीत्तच्छणंवासेत्यत्रवीन्‍्मे जिला . 
शेलिनिवांगू वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितृमाना- 
चायवान्‌ ब्रयात्तथा तच्छेलिनिरत्रवीद वाग वे ब्रह्मेत्य- 
वदतो हि कि* स्वादित्यत्रचीत्त ते तस्पायतन प्रतिष्ठां 
न मेउब्रवीदित्येकपाद वा एतत्‌ सम्नाडिति स॒ वे नो 
ब्रद्दि याज्ञवल्वय । वागेवायतनभाकाशः प्रतिष्ठा प्रज्ञें- 
त्येनदुपाप्तीत । का. प्रज्ञता याज्ञवल्क्य। वागेवे 
सम्राडिति होवाच । वाचा वे सम्राड़्‌ बन्धुः प्रज्ञायत्ते 
ऋग्वेदो यजुवेंद: सामवेदोषथर्वाद्ञिस्स इतिदहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः - सूत्राण्यनुठयारूया- 
नानि व्याख्यानानीष्ट:हुतमाशितं पायितमययं च छोकः 
परश्र लोकः सवोणि च भूतानि वाचेव सम्राट प्रज्ञा- 
यन्‍्ते वागू वे सम्राट परम ब्रह्म ने वाग जहाति सवा 
ण्येन॑ भूतान्यमिक्षरन्ति देवो भृत्वा देवानप्येति य एवं 


राज्य प्रशारित, स सम्राट; तस्पा 
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गसनोपायास्तराथों5्य पारम्मो ! दो ब्राह्मपोंका आरम्म किया गया 
आह्यगद्यस्प्‌ । आरुयायिका | है। [ यहाँ ] आश्याविका तो 
'स्वाचारप्रदर्शनार्था-- | आचार प्रदर्शित करनेके लिये हे । 
जनककी सभामे याज्षवल्क्यका आगमन, जनकका प्रश्न 
35 जनको ह वेदेह आसाथ्रक्रे5थ है याज्ञ- 
वल्क्य आवब्राज । त£ होवाच याज्ञवल्कय किम्रथम- 
चारीः पशुनिच्छन्नंण्वन्तानिति उम्रयमेव सम्राडिति 
होदाच ॥ १ ॥ क्‍ 
विदेह जनक आसनपर स्थित था। तभी [उसके पास] याज्ञवल्वयजी 
आये | उनसे [ जतकने ] कहा, 'याज्ञवल्क्यजी | केसे आये ? पथुओंकी 
-इच्छासे, अथवा सूक्ष्मान्त [ प्रइव श्रदण करने ] के लिये ?! “राजन | में 
दोनोंके लिये आया हूँ ऐसा [ याज्ञवलयने ] कहा ॥ १॥ 
जनको ह वेंदेह आयाश्वक्रे |. | विदेह देशका राजा जनक 
आसन कृतवानास्थायिकां | असवपर स्थित था-आसन लगाये 
दतवावित्य 4, दर्शमकामेम्थों | हैंए वा अर्थाव उसने राजाडा रात 
राज) । अथ है तर्मिन्नवसरे करतनेकों इच्छावालोंके लिये अवसर 
याजवत्क्पः .. आधवाज - दे रखा था। तब उस समय अपने- 
आपवनॉत्मिगों योगस्षेमार्थम योगक्षेमके अथवा राजाकी जिज्ञासा 
राज्ञो वा विविदिषां दृष्टावुग्हा- की आज 
र्थम््‌ ।,. तमागतं याज्ववर्क्य॑ | वहाँ याज्ञवल्क्यजी है । उन 
यथावत्‌ पूर्जा ऋत्वोबाच हाक्त- याज्ञवल्क्यजोको आये द्रेख उनकी 
वॉखनका हैं या इवलका कि. पर पूना कर राजा जनकने 
मर्थम््‌ अचारीः -आपतो5सि १ कहा, हे याज्ञवल्वय |! आप किस 
शनि | लिये आये हैं ? क्या पुनः पशुओंकी 
कि पश्निच्छन्‌ छुनरपि, आहदो- | इच्छासे ही आये हैं, अथवा मुझसे 
'स्विदण्पन्तान्‌ प्रश्ष्मान्तान्‌ ह्म- | सुक्ष्मान्त-सुक्षम वस्तुके निर्णयमें 
वस्तुनिणयान्तान्‌ प्रशचानू सतत | समाप्त होनेवाले प्रइन सुननेको 
श्रोतुभिच्छन्निति।. - इच्छासे ?' 


-८ ४४ 


वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


3२९३७४९७७ ९३१७५७३७७ १ ७७३क-३ ३कककनतक ककककककक- करू क क-ऊ७क-क कक ७९९२१ 


भवान्‌; तच्छुणवामेति | इतर 
आइ- अब्नवीदुक्तवान्‌ मे ममा- 
चायः, जित्वा नामत), शिलिन- 
स्यापत्यं शेलिनिः-बाग वबे 


त्रह्मति वाग्देवता ब्रह्मति । 


आहेतरः-यथा मादमान्‌ माता 
यस्य पिच्ते पुत्रस्य पम्यगजु- 
शाज्ली अनु शा पनकत्री स माद्मान्‌३ 


अत ऊध्य पिता यस्याचुशास्ता 


स पिवृमान्‌; उजनयनादृष्प॑मरा-. 


ह 0 " 
सम्रावतनादाचायों यसयाज्ु- 


शास्ता स ] 


शुद्धि त्रयहेतुमंयुक्तः स साक्षादा- 
चायः स्त्यं॑ न कदाचिदपि 
प्रामाण्याद्‌ व्य मिचरति; स यथा 
त्रयाच्छिष्याय तथासौ जिला 
शलनिरु कवान्‌ वाग थे ब्रह्नेति 
अबद॒तो हि कि संपादिति-न हि 
मूक सपेहाथपप्॒त्रार्थ वा किश्वन 
स्पात्‌ | किंतु, अब्रवीदुक्त- 
वांस्ते तुम्प॑ तस्प च्रह्मण 
आपतर्न अतिष्ठां चइ--आयतर्न 


करनेत्राले हो; इतर ( जनक ) ने 
कहा, मुझसे जित्वा नामवाले 
शिलिनके .पुत्र शेलिनिने कहा था 
कि वाक्‌ हो ब्रह्म है” अर्थात्‌ 
वाग्देवता ब्रह्म हे ।” 

इतर (याज्ञवल्क्यजी ) बोले, 
“जिस प्रकार माठ्मानु-जिस पुत्र- 
का सम्पक्‌ प्रकारसे अनुशासन. 
करनेवालो माता विद्यमान है, वह 
माहुमान्‌, इसके पश्चात्‌, जिसका 
अनुशासन करनेवाला पिता है, वह 
पिठमान्‌ तथा उपनयनके परचातु 


समावतन संस्कारतक आचायें 


जिसका अनुशासन करनेवाला हे, 


वह आचायवान्‌ है; इस प्रकार जो 


तोन अ्रकारकी शुद्धिके हेतुओंसे 
संयुक्त हे, वह साक्षात्‌ आचोर्य॑ 
कभा भी प्रमाणमते व्यपि वरित नहीं 


हो सकता, .वह्‌ जिस प्रकार अपने 


शिष्यको उपदेश करे, उसी प्रकार 
इस शिलिनके पुंत्र जित्वाने तुम्हें 
यह उपदेश-किया है कि. वाक्‌ ही 
ब्रह्म. है; क्योंकि .न .बोलनेवालेकों 
वधा लाभ हो सकता है ? मृकको 
तो छौकिक या पारकौकिक कोई 
भी लाभ नहीं हो सकता किंतु 
क्या उसने तुम्हें उस ब्रह्मके 
आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये 
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विद्वानेतदुपास्त । हरत्यूबभ< सहस्न॑ ददामीति 
होवाच जनको वेदेहदः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता 
से>मन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २ ॥ 


[ याज्ञवल्क्य- ] 'तुझ्से किसी आचार्यने जो कहा है, वह हम सुने (? 
[ जनक- |] “मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह्म हे । 
[ याज्ञवल्व्य- | 'जिस प्रकार माठ्मानू, पिठमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी 
प्रकार उस शिलिनके पुत्रने 'वाक ही ब्रह्म है” ऐसा कहा है, क्योकि न 
बोलनेवालेको वया लाभ हो सकता है ? कितु क्या उसने उधके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?” [ जनक- ] 'मुझे नहीं बतलाये ॥? [ याज्ञ- 
-वल्क्य- ] 'राजन्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म हैे।! [ जनक- ] 'याज्ञ- 
वल्क्य | वह हमें आप बतलाइये /” [ याज्ञवल्क्य- ] 'वाक ही उसका 
आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है; उसको 'प्रज्ञा” इस प्रकार उपासना 
करे” [ जनक- ] 'याज्वल्वयजी ! प्रज्ञता कया हे ” राजन ! वाक्‌ ही 
प्रजञता हे” ऐसा याज्ञवल्वयने कहा, हे सम्राट्‌ ! वाकसे ही वन्घुका शान 
होता है और राजन्‌ ! ऋग्वेद, यजु्वेद, अथर्वाद्विरसवेद, इतिहास, पुराण, 
विद्या, उपनिषद्‌, इलोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत, आशित 
(भूखेको अन्न खिलानेसे होनेवाले धरम), पायित (प्यासेको पानी पिलानेसे: 


होनेवाले धम), यह छोक, परछोक और समस्त भ्रूत वाक्से हो जाने 
जाते हैं। हे सम्राट ! वाक्‌ हो परब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करने- 
वालेको वाक नहीं त्यागता, सम्पूर्ण भ्ुत उसको उपहार देते हैं । जोः 
विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह देव होकर देवोंको प्राप्त 
होता है ।” विदेहराज जनकने कहा, 'में आपको--जिनसे हाथीके समानः 
बेल उत्पन्न हों ऐसी-सहस्र गौएँ देता हूँ ।” उस याज्ञवल्वयने कहा, 'मेरे 
पिताका विचार था कि शिपष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना 
- उसका घन नहीं ले जाना चाहिये'॥ २ ॥ 
किंतु यत्त तुभ्य॑ कश्चिदत्रवी- कितु तुमसे जो कुछ किसी 
-ह सर आचायेने कहा हे, वह हम सुने, 
दाचांय; अनेकाचायसेवी दि | क्योंकि तुम बहुत-से आचार्योकी सेवए 
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स्वयम्रेव प्रज्ञा, उत प्रज्वानि- 
मित्ता-यथा आयवनप्र तिषठ 
श्रक्मणो व्यतिरिक्ते, तद्त्‌ किप्‌ 


न, कर्थ वहिं ९ 
वागेव सम्राडिति होवाच; 


क्या. है ? क्या स्वयं प्रजा ही प्रज्ञता 
है अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है, 
[ वह वाक्‌ ] प्रज्ञता हे ? जिस 
प्रकार आयतन और प्रतिष्ठा 
[ वाक्‌रूप ] बह्मसे भिन्न हैं, उसी 
प्रकार प्रज्ञता भी-हे क्या ? नहीं, 
तो फिर किस प्रक्रार है ? 

'हे सम्राट! वह वाक्‌ ही है? 


बागेव प्रज्ञेति दोवाचोक्तवानू , ऐसी [ याज्ञवलंयनें ] उत्तर दिया, 


न व्यतिरिक्ता प्ज्ञेति। कर्थ 
पुनर्वागित प्रज्ञा | हत्युच्यतै-- 
वबाचा वे सम्राड बन्धुः प्रज्ञायते 
--अस्पाक वन्धु रिव्युक्ते प्रज्ञा- 
यते बग्धु; तथर्ग्दादि, इृषट 
यागविधित्त धर्मजातम्‌ , हुत॑- 
होम निमित च, आशितमन्न- 
दाननिमित्तम्‌, पायितं पान- 
दानविमित्तम्‌, अय॑ च लोकः, 
हद च्‌ जन्म, परथ लोक, 
प्रतिपत्तव्य॑च्‌ जन्म, सर्वाणि 
च भूतानि-वाचेव सम्राट 
अज्ञायस्ते | अतो वाग्‌ वे सम्राट 


परम ब्रह्म । नेन॑ यथोक्त- 
अक्षवेदं बागू जहाति; 
सर्वाण्पेने. भूतान्यसिश्षुरन्ति 


बलिदानादिमि;; इृह देवों 


>-+-नननीननीी न निनदलनमयान-न...2रननानननननननन+कन-ममम---+-+ बनना. 


धवाक ही प्रज्ञा हे प्रज्ञा उप्से भिन्न 
नहीं हे--इस प्रकार याज्ञवलयने 
कहा! किंतु वाक्‌ ही प्रन्ना किस 
प्रकार है? सो बतलाया जाता है, 
'हे सम्राट! वाकसे ही बन्धुका 
ज्ञान होता है। 'यह हमारा बनन्‍्धु 
है! ऐपा कहनेपर ही बच्घुका ज्ञान 


होता है। इसी प्रकार ऋग्वेदादि, 


इष्ट-यागसे होनेवाले धर्म, हुत- 
होमसे . होनेवाले धर्म, आशित-- 
अन्नदानजनित धर्म, पायित-जल- 
दानजनित धम्म, यह लोक, यह 
जन्म, परलोक॑, आगे प्राप्त होने- 
वाला जन्म और सस्पूर्ण भूत-हे 
सम्र[ट | इन सबका वाकूसे हो 
ज्ञान होता है, अता हे सम्राट | 
वाक्‌ ही परम ब्रह्म है। इस उपयुक्त 
ब्ह्मको जाननेवालेका वाक त्याग 
नहीं करती । समस्त भूत उपहारादि- 
के द्वारा इसका उपकार करते हैं। 


ब्राह्मण १] शाडूरभाष्याथे टडड 
७8% कक +कक ३-३ २केक सदन) सनक क 64% कफ कक ०३-३७२०७ न-रू4 रूक 6-२ 4०९०७ दजनया 


नाप्त शरीरप्‌; पघतिए्ठा त्रिष्वपि | थे? आयतन दशरीरको करते हें 
| और जो तीनों कालोंमें आश्रय हो 
वह प्रतिष्ठा कहलाता हे । 
दूसरे ( जनक ) ने कहा, “मुझे: 
नहीं वतलाये ।? 
इतर आह--यथ्येबसे कपाद अन्य (याज्ञवल्व्य) बोला,'बरदि 
५ ऐसी वात है तो वह एकपाद ब्रह्म 
व एतत्‌; एक; पादा य॑ 
एतत्‌ ; ) ए दो यस्य है, जिस ब्रह्ममा एक पाद हो वह 
ब्रह्मणस्तदिद एकपाद ब्रह्म | एकपाद ब्रह्म हे, तात्पय यह है कि 


त्रिमिः पादें: शन्यपर॒पास्यमान- | बह तीन पादोंसे शून्य ब्रह्म उपा- 


कालेषु य आश्रयः | 
आहेतरः--न मेज्श्रवोदिति | 


मपि न फलाय भवतीत्यथः । 


य्ेवस्‌ , स त्वं विद्वान सभ्ो- | 


इस्मम्पं त्रृदि हे याज्वस्क्येति। 


स चाह--वागेवायतनम्‌ , 
वाग्देवस्य त्रक्मणो वागेव कर- 
णमायतन शरीरम्‌, आकाशो- 
5व्याकऊृताख्यः प्रतिष्ठो त्पत्तिस्थि- 
तिलयकालेषु । प्रशेत्येनहुपा- 
सी+--प्रश्षेतीय मुपनिषद्‌ ्रक्षण- 
अतुर्थ: पाद-प्रज्ञेति कृत्वेनद 
ब्रक्मोपासीत । 

का प्रड्वता याहवरक्‍्य १ कि 


सना किये जानेपर भी फलप्रद नहीं 
होता ॥ 

(जनक- ) यदि ऐसी वात हे 
तो हे याज्ञवल्वयजी ! आप उसके 
ज्ञाता हैं, इसलिये हमारे प्रति 


उसका वर्णन कीजिये 


याज्ञवल्यने कह्टा --वाक्‌ हो 
आयतन हे-उस वास्देवरूप ब्रह्मका 
वाक्‌ हो करण-आयतन अर्थात्‌. 
शरोर है तथा उसकी उत्तत्ति, 
स्थिति और लयके समय अव्याकृत- 


| संज्ञ़क आकाश उसकी प्रतिष्ठा है ।' 


उसकी '्रज्ञा! इस रूपसे उपासना 
करे। प्रज्ञा! यह उपनिपद्‌ उस 
ब्रह्मका चतुर्थ पाद है । 'प्रज्ञा' ऐसा 
मानकर उस ब्रह्मकी उपासना 
करे ९ 

[जनक-] 'याज्ञवल्क्यजी | प्रज्ञता 
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प्रतिश्ह्मस्य प्ंतिशहणात्पपि तत्र वधाशझ सवति यां 
दिशमेथि प्राणस्येद सम्राट कामाय धोणो वे सम्राट 
परम वह्म नेन॑ प्राणो जद्दावि स्वाण्येनं मृतान्यमि- 
क्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य॑ एवं विद्वानेतदु- 
पास्ते। हस्त्यषभ < सह ददालीति होवाच जनको 
बेदेहः स होगाच याज्ञवल्क्यः पिता मेउमन्यत नान- 


नुशिष्य हरेतेति ॥ हे ॥ क्‍ 

"| याज्ञवल्कय-] 'तुमसे किसी [ आचार्य ] ने जो भी कहा है, वह इम' 
सुनें !! [ जनक-] 'मुझसे शुल्बके पुत्र उदडूने 'प्राण ही बह्म है? ऐसा कहा 
है।' [ याज्ञवल्क्य--] जिस प्रकार माठ्मान्‌, पिठ्मानु, आचोर्यवाद्‌ 
कहे, उसी- प्रकार उस शुल्बके पुत्रने 'प्राण ही ब्रह्म है” ऐसा कहा है, क्योंकि 
प्राणक्रिया न करनेवालेको क्या छाम हो सकता है ? किंतु क्या उसने 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?? “[ जनक- ] "मुझे नहीं 
बतलाये। [ याज्वल्कय-- ] 'राजन्‌ ! यह तो एक हो पादवाला ब्रह्म 
हे ।! [जनक-] याज्ञवलयजी | वह हंमें आप बतलाइये | [याज्ञवल्कप-] 
“प्राण ही आयतन है, आकाश्ष प्रतिष्ठा है, उसकी “प्रिय” इस रूपसे उपा- 
सना करे ।! [ जनक -] 'याज्ञवल्क्य ! प्रियता क्‍या. हे ? ए हे सम्राट ! 
प्राण ही प्रियता हे! ऐसा याज्ञवल्वयने कहा, “राजन | प्राणडे लिये ही 
मयाज्यसे यजन कराते हैं, प्रतिग्रह ,न् लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह लेते हैं. तथा. 
जिस दिश्षामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आशंका करते हैं। हे सम्लाट ! 
यह स्व प्राणके ही लिये होता हे । हे राजन ? प्राण ही परम ब्रह्म है । 
जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसे प्राण नहीं त्यागता, 
उसको सब भूत उपहार देते हैँ और वह देव द्वोकर देवोंको प्राप्त होता 
है” में आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवालो एक 
हजार गौएँ देता हे” ऐसा विदेहराज जनकचे कहा। उस याज्ञवल्वयनेर 
करा, 'सेरे वितादग विचार था कि शिष्यको उपदेदाके द्वारा कृतार्थ किये 


घिना उसका घन नहीं ले जाना चाहिये? ॥| ३ ॥ 





७३2 


अाहाण १] शाडूरभाष्याथ ८४७ 
"३३+$%क ०++९७२ ७७७२२ ९ ५++क+९+कक७+कक+क++२९२ ७१९१-७१ ९++++क 


'सृत्वा पुनः शरीरपातोत्तस्खकाल जो विद्वान -इसकी इस प्रकार 


देवानप्येति--अदि गच्छ ति, य 
एवं विद्वानेतदुपासते । 
विद्यानिष्क्रयाथं दृश्तितुस्य 
ऋषभो हस्त्यपभो यस्मिन्‌ गो- 
सदसे तदू हरुत्यपर्म सहस्त॑ ददा- 
मीति होवाच जनको बेदेह) । 
स होवाच याज्ञवस्कप/-अन- 
जुशिष्प शिष्य॑ कृताथमकृत्वा 
शिष्याद्‌ धन न हरेतेति मे मस 
पिता--अमन्यत । समाप्ययमसे- 


उपासना करता है वह इस लोकमें 
देव होकर फिर शरीरपातके अन- 
न्तर देवोंको प्राप्त होता है ।” 

तब वेदेह जनकने कहा, “इस 
विद्याके बदलेमें में आपको जिन 
सहस्न गौओंसे हाथीके समान वेल 
होते हैं, ऐसे सहस्न॒ हस्त्यपभ 
देता हूँ। 

स याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे 
पिताका ऐसा विचार था कि 
शिष्यका अनुशासन किये विना-- 
उसे कृतार्थ किये बिना शिष्यके 
यहाँसे धन नहीं ले जाना चाहिये। 


ओर मेरा भी ऐसा ही अभिप्राय 
है! ॥२॥ 


अिल्ननननन--+क फीलकैलननन ना नकन न, 


बामिप्रायः ॥ २॥ 


डदड्भोक्त प्राणअह्मकी उपासनाका फलसहित चर्णन 

यदेव ते. कश्चिदबवीत्तच्छुणवामेत्पत्रवीन्स 
उदड्डू: शोल्बायनः प्राणो वे त्रह्मेति यथा मातृमान्‌ 
>पितमानाचार्यवान्‌ बयात्तथा तच्छोल्मायनो5ब्रवीत्‌ 
आणो वें ब्रह्मेत्यप्राणतोी हि. किश्स्यादित्यत्नवीत्त 
ते तस्पायतनं प्रतिष्ठां न मेउब्रवीदित्येकपादू वा 
' एतत्‌ सम्राढिदि क्ष वे मो बूहि याशवल्कय 
आण एवायतनसाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमिंत्येनदुपा- 
खीत का प्रियता याज्ञवल्वप प्राण एबं सम्राद़िति 
ड्ोवाच प्राणस्य वे सम्राट कासायायाज्यं याजयत्य- 
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ब्रवाचथा तद वाष्णेडिब्रवीच्चक्षुत्रं बह्मत्यपश्यतो हि 
कि“ स्थादित्यबवीत्त ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मे5ब्वी- 
दित्येकपाद वा एतत्‌ सम्राडिति शत वे नो ब्ृह्दि याज्ञ- 
वल्क्य चक्षुरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यमित्येन- 
दुपासीस का सत्यता याज्ञवल्वय चक्ष्रेव सम्राडिति 
होवाच चक्षषा वे सम्राट्‌ पश्यन्तमाहुरद्ाक्षीरिति स 
आहाद्राक्षमिति तत्‌ सत्य भवति चक्षवें सम्राट परम 
: ब्रह्म नेन॑ चक्षजद्वाति सवाण्येनं भूतान्यमिक्षरन्ति देवों 
-भूस्ा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यषश्न< 
सहख' ददामीति होवाच जनको पेदेह: स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेउमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ।४॥ 


[ याज्ञवल्वय--] तुमसे किसी आचाय॑ने जो भी कहा है, वह हम 
सुनें” [जनक-] 'झझसे तृष्णके पुत्र बकुंने कहा है कि चक्षु ही बह्म है ४ 
[याशवल्क्य--] 'जिस प्रकार माठ्मात्‌, पिठृमान्‌ आचोरयवान्‌ कहे, उंसी' 
प्रकार उस वाष्ण॑ने 'चक्षु ही ब्रह्म हे” ऐसा कहा है; क्योंकि न देखनेवाले- 
को क्‍या लाभ हो सकता है ? कितु क्‍या उसने तुम्हें उसके आयतन और: 
प्रतिष्ठा भो बतलाये हैं ।! [ जनक-] 'मुझे नहीं बतलाये । [याज्नवल्वय-] 
हे सम्राट्‌ ! यह तो एक ही पादवाछा ब्रह्म हे” [ जनक-] 'याज्ञवल्वय- 
जी! वह हमें आप बतलाइये 7 [ याज्ञवल्क्य--] “चक्षु ही आयतन 
है, आकाश प्रतिष्ठा है, इपको 'सत्यः इस रूपसे उपासना करें।' 
[ जनक-] 'हे याज्ञवत्क्य ! सत्यता क्‍या है ? 'हे राजन! चक्षु 
ही सत्यता है? ऐसा .याज्ञवल्व्यते कहा, हे. सम्राट ! चक्षुसे देखने 
वालेसे ही 'क्या तूने देखा” ऐसा जब कहा जाता है गबौर वह 
कहता है कि 'मेंने देखा! तो वह सत्य होता है। राजन्‌ ! चक्षु 
ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करा हैं, 
उसका चक्षु त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हें और 
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यदेव ते कृथिदन्रदीत्‌, |. देव ते कश्चिदब्रवीत्‌ः इत्यादि 
उदड़ो नामत! शुल्वस्यापत्य ु मुझसे उदद्भ नामवाले शौल्वायन- 


शौस्यायत्रोज्व्वीत्‌ ; प्राणो वे 
अह्न ति, प्राणों वायुदेवता--पूर्व- 
चद्‌। प्राण एव आयतनमाकाशः 
प्रतिधा;।. उपनिषंत्‌- प्रिय- 
मिल्येनदृपासीत । 

कर्थ॑ पुन श्रियत्वम््‌ १ प्राणश्य 
वैहे सम्राट कामाय प्राणस्पार्था- 
यायाज्यं याजयति पतितवादिक- 
मपि; अग्रतिणृद्य॒श्याप्युग्रादे। 
प्रतिगृह्ात्य पि; तत्र तस्यां दिशि 
वधनिमिचंमाशडूप-वधा शह्ढे- 
त्यर्थ:, यां दिशमरेति तस्कराचा- 
क्लीणो च्‌ तस्यां दिशि वधाशह्ा; 
तंचेतत्‌ सर्व प्राणस्य प्रियस्व॑ 
भवति,.. ग्राणस्यैव 
कामाय | दश्मात्‌ प्राणो वे 
संग्राद परम ब्रह्म । नेन॑ प्राण 
जदाति; समानमन्यत ॥ हे ॥ 





सम्राट 


शुल्वके पुत्रने कहा है कि प्राण ही 
| ब्रह्म है। प्रुव॑वत्‌ 'प्राण” वायुदेवत्ता 
| है। प्राण ही आयतन है और 
आकाश्ष प्रतिष्ठा है। इसकी 'प्रिय! 
इस रूपसे उपासना करे- यह 
उपनिषद्‌ हे। 

'कितु इसकी प्रियता किस 
प्रकार हे ?” 'हे सम्राट ! प्राणकी 
हो कामनासे-प्राणके हो लिये 
अयाज्यसे पतितादिकसे भी यजन 
कराते हैं और प्रतिग्रहके अयोग्य 
उग्र [ उहृण्ड ) आदिसे भी प्रतिग्रह 
लेते हें तथा चोर और लुटेरों आदि- 

| से आक्रान्त जिस दिश्यामें जाते हैं, 
उस दिशामें वधके कारण होनेवा ली 
आशा रखते हैं; उस दिशा में वध- 
| की आशडुा रहतो है; यह सब 
प्राणकी प्रियता होनेपर ही होता 





| है; है सम्राट ! प्राणके ही लिये यह 


सब होता है। बतः हे राजन | 
प्राण ही परम ब्रह्म है । [ जो ऐसी 
उपासना करता है ] उसे प्राण नहीं 
छोड़ता ए शेष पूर्ववतु है ॥३॥ 





बकुके बताये हुए चछ्ु॒त्रह्मकी उपाखनाका फलसहित वर्णन 
वि दि रे 
यदेव ते कश्चिदववीतच्छणवामे त्यत्नदीन्‍्ले बकुबाष्ण- 
द कि शलिलर, 
श्रक्षवें उबह्लेति यथा सातृसाव्‌ पित॒सानाचाय॑वान्‌ 
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प्रतिष्ठां नमेउत्रवीदित्येकपाद वा एतत्‌ सम्राडिति स वे 
नो ब्रृहि याज्ञवत्क्य श्रोत्रमेवायतनमाकाशः प्रदिष्ठा- 
नन्‍्त इस्येनदुपासीत कानन्तता याज्ञवल्वय दिश एव 
सम्राडिति होवाच तस्माद वे सम्राडपियां कां च 
दिशं गच्छति नेवास्या अन्त गच्छत्यनन्ता हि दिशो 
दिशो वे सम्राट श्रोत्र शओ्रोत्रं वे सम्राट्‌ परसं बह 
नेन श्श्ोत्रं जद्दाति सर्वाण्येनं भृतान्यभिक्षरन्ति देवों 
भृत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपारते। हरुत्युषभ 
के ४ शक ७ 
सहस्र' ददामीति होवाच जनको वेदेहः | स होवाच 
याज्ञवल्वयः पिता मे5मन्‍्यत नाननु शिष्य हरेतेति ।७॥ 
[ याज्ञवल्क्य-- ] तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हमः 
सुनें!" [ जनक--] 'मुझसे भारद्वाजगोत्रोत्पन्न गर्दभी विपीतने कहा है कि. 
श्रोत्र ही ब्रह्म है ।” [ याज्ञवल्वय--] “जिस प्रकार माठ्मान्‌, पितमान, 
आचाय॑वान्‌ कहे, उसी प्रकार. उस भारद्वाजने श्रोत्र ही ब्रह्म है” ऐसा 
कहा है| क्योंकि न सुनतेवालेको क्या लाभ हो सकता हे? कितु क्या . 
उसने तुम्हें उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?” [ जनक | 
'मुझे नहीं बतलाये 7” [ योज्ञवल्कय-] 'हे सम्राट ! यह तो एक ही 
पादवाला ब्रह्म हे / [ जनक- ] 'हे याज्ञवल्वय ! वह हमें आप बताइये ।! 
[ याज्ञवल्कय- | 'आओओत्र ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा हे तथा इसकी 
“अनन्त” इस रूपसे उपासना. करे !! [ जनक--] 'हे याज्ञवल्वय | अन- 
न्तता क्या हे ?' हे सम्राट! दिशाएँ ही अनन्तता हैं” ऐसा याज्नवल्वयने 
कहा 'इसीसे हे सम्राट | कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह 
जे अन्त नहीं पाता; क्‍योंकि दिज्ाएँ अनन्त हें! और हे सम्राट | 
दिशाएँ ही श्रोत्र हैं। श्रोत्र ही परम ब्रह्म हे । जो विद्वान इसकी इस प्रकार 


उपासना: करता है, श्रोत्र उसका त्याग नहीं करता, सब भूत उसको 
उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है। “में आपको 
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वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता हे 0 'में मापको हायीके समान हृष्ट- 
पुष्ट वेल उत्पन्त करनेवालो एक हजार गोएं देता हूँ' ऐप्ता विदेहराज 
जनकने कहा | उद्त याज्ञवल्क्थने कहा, "मेरे पिताक्ा विचार था कि 
शिष्प्रको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये विता उसका घन नहीं ले जाना 

चाहिये! ॥ ४ ॥ 

यदेव ते कथ्िद्‌ वकुरिति ना- | 'यदेव ते कश्चित्‌-वर्कुं इस 
सतो वृष्णस्यापत्यं बाण्ण।; चश्लुवें | नामवाले वाष्णं--वृष्णके पुत्रने 
श्रह्मति। आदित्यो देवता चश्लु- किक हो बद्म हे' ऐसा कहा हे; 
पं! उपनिषत्‌--सत्यम्त ;पस्मा- ! चक्षुमें आदित्य देवता हे। उसकी 

2 |; | 'सत्यः यह उपनिषद्‌ है, क्योंकि 
उहुत्रेण भुतप्ुतृतस पि स्थात्‌, न | कानसे सुना हुआ तो मिथ्या भी 
तु चक्षुपा रृश्म; वस्प्राद्‌ वे | हो सकता हे, तु नेत्रसे देखा हुमा 
सम्राट पश्यन्तमाहु;--अद्वाक्षी- हक सकता; हे सम्राद्‌ 33 
हे | देखनेवालेसे कहते हैं * 
सत्व॑ हस्तिनमिति, स चेदद्राक्ष- | (दा? हल बह कटे हि 
'मित्याह, तत्‌ सत्यमेव भवति | देखा है तो वह सत्य ही होता है । 
यस्त्वन्यो त्रयात्‌ “अहम श्रौप- यदि कोई अन्य कहे कि मेंने सुना 


पम्ति; तदू व्यमिचरति; यत्त है तो उसमें तो अन्तर आ सकता 


लक नस है। तु जो नेत्रसे देखा हुआ होता 
'चक्षुपा दृ्ट तदव्यसिचारित्वात्‌ है, उसमें अन्तर व आनेके कारण 
सत्यमेव भवति || ४ || 











वह सत्य ही होता है ॥ ४ ॥ 


शाह“ 


गद भी विपीतके कहे हुए श्रोत्रत्नह्ककी उपासनाका 
फलसहित वर्णन 


'थदेव ते कश्चिदववीत्तच्छणवामेत्यत्रवीन्से गदभी- 
विपीतो भारद्ाजः श्रोत्र वे ब्रह्म ति यथा मातृमाव्‌ पितृ- 
सानाचायवान्‌ बृवाचथा तद भारदाओो-अ्रवीच्छरोत्र वें 
बह्ेत्यश्वण्वतों क्रिश्स्यादित्यत्ररीतु ते तस्वायतर्न 
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याज्वरक्प मन एवं सम्राडिति होवाच मनसा वे 
सम्राट ख्रियमभिद्ायते तस्थां प्रतिरूपः युत्रो जायते 
स आनन्दो मनो वे सम्राट परमं ब्रह्म नेन॑ मनो 
जहाति सर्वाण्येनं भतान्यभिक्षरन्ति देवों भूला 
देवानप्येति य एवं विद्वानेतवुपसते । हस्त्यषभ* 
सहस््र" ददामीति ट्वोवाच जनको वेदेहः स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेउमन्‍्यत नाननुशिष्य हरेतेति ।६। 


[ याज्ञवल्वथ--] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हमः 
सुनें ४ [| जनक--.] 'मुझसे जबालाके पुत्र सत्यकामने कहा है कि मन ही 
ब्रह्म है।' [याज्ञववल्वय--] 'जैसे माठ्मान्‌, पिठमान्‌, आचायेवाच कहे, उसी 
प्रकार उस जबालाके पुत्रने 'मन ही ब्रह्म है” ऐसा कहा है; क्योंकि -मनो- 
हीचको क्या लाभ हो सकता हे ? कितु क्या उसने तुम्हें उसके आयतनः 
और प्रतिष्ठा बतलाये हैं ? [जनक --] 'मुझे तहीं बतलाये ॥'. [याज्ञवत्वय-]. 
हे सम्राट! यह तो एक ही पादवाछा ब्रह्म है ।” [ जनक-] है 
याज्वल्वय ! वह हमें आप बतलाइये (! [याज्ञवलय-] “मत-ही आयतनः 
है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसकी 'आनन्द इस रूपसे उपासना करे ।? [जनक-] 
'याज्ञवल्वय ! आनन्दता वया है ? हे सम्राद ! मन ही आनन्दता है? 
ऐसा याज्ञवल्वयने कहा, हे राजन | मनसे ही ख्रीकी इच्छा करता है,. 
उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है, वह आनन्द हे! हे सम्राट ! मन ही 
परम ब्रह्म है। जो विद्यत्‌ इसकी इसं प्रकार उपासना करता है, उसे मन 
नहीं त्यागता, सव भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव होकर 
देवोंको प्राप्त होता हे ! 'में आपकी हाथीके समान हृष्ट-पृष्ट बैल उत्पन्न 
करनेवाली एक हजार गौएं देता हूँ” ऐसा विदेहराज जनकने कहा। उसः 
याज्वल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि श्षिष्यको उपदेशके 
हारा कृताय किये बिना उसका घन नहीं ले जाना चाहिये! ॥ ६॥ 


दाद्वण ! ] शास््रमाष्याथ॑ «५३ 
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'हाथीके समान हृ2-पुष्ट वेल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गोएँ देता हे 
ऐसा विदेहरा» जनकने कहा । उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्पको कृतार्थ किये बिना उसका घन नहीं ले जाना 
चाहिये! ॥ ५॥ ।॒ 
0 

यदेव ते! गदभीविपीत इति 
नामतः, भारद्ानों भोतत/; ओोत्र 
वे ब्रह्मति-भोत्रे दिग्‌ देवता, 
: अनन्त इत्येनदु पासीत; कानन्तता 
श्रोत्रस्य १ दिश एवं श्ोत्रस्पा- 
नन्त्यं यस्मात्‌, तस्मादू वे सम्र[ट्‌ 
प्राचीम्रदीचीं वा यां काश्विद्पि 


देव ते'--गर्दभीविपीत ऐसे 
नामवाले गोत्रत) भारद्वाजने 'श्ोन्र 
ही ब्रह्म है” ऐसा कहा है। श्रोत्रे 
दिग्‌ देवता हे,' उसकी “अनन्तः 
इस. रूपसे उपासना करनी चाहिये। 
श्रोत्रकी अनन्तता क्‍या है ? हे 
सम्राट | चूँकि दिशाएँ ही श्रोत्रकी 
अनन्तता हैं, इसलिये पुर्व या उत्तर 


दिश गच्छति नेवाप्या अन्त 
गच्छति कथ्रिदपि; अतोअ्नन्ता 


हि दिश।; दिंशो वे सम्राद्‌ 


 ओजमू; तस्मादिगानन्त्यमेव 
ओ्ोत्रस्यानन्त्यम्‌ || ५ || 


जिस किसी भो दिशाकों जाय, 
कोई उसका अन्त नहीं पाता; इस- 
लिये दिशाएँ अनन्त हैं। हे सम्राट ! 
दिशाएँ ही श्रोत्र हैं; अत: दिशारों- 
की अनन्तता ही श्रोत्रकी अनन्तता 


है॥५॥ 
सादा अदा पाप किघ०५०5आन्‍पबकपज 


जावालोक्त मनोत्रह्मकी उपासनाका फलसद्दित वर्णन, 

- यदव ते कश्चिदबवीत्तच्छू गवासेत्यत्रवीन्से- 
सत्यकामो जाबालो मनो वे ब्रह्मेति यथा मातमान्‌ 
पित॒मानाचार्यवान्‌ वयात्तथा तज्जाबालो>ब्रवीन्मनो 
वे बह्मेत्यमनंसो हि. कि. स्पादित्यत्रवीत्त ते तस्या- 
यतनं प्रतिष्ठा न मेब्रतीदित्येफपाद॒ वा एतत्‌ 
सम्नाडिति स वे नो ब्रृहि याज्ञवल्क्य मन एवा- 
यतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्द इस्येनदुपासीत कानन्द्ता 
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सर्वाण्येन॑ भतान्यभिक्षएन्ति देवों भूलखी देवानप्येति 
य एवं विद्वानेतव॒पास्ते हस्त्यपभ £ सहस््र ददामीति 
होवाच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्वयः पिता 
म्ेउमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥ ह 

[ याज्ञवल्कध-] तुमसे किसी आचार्यने जो कहा हे वह हम सुनें ॥ 
[ जनक- ] "मुझसे विदस्प् शाकल्यते कहा है कि हृदय ही. बंह्म है। 
[याज्ञवल्वय-] 'जिस प्रकारमाठ्मान्‌, पिवृमान्‌: आंचायवान पुरुष उपदेश 
करे, उसी प्रक्र उस शाकल्पने 'हृदय ही ब्रह्म है! ऐसा कहा है, क्योंकि 
हृदयहीनको क्या मिल सकता है ? क्तु क्या उससे तुम्हें उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा भी बतढाये हैं ?” [ जनक-] 'मुझे नहीं बतलाये ॥! . [याज्ञ 
वल्क्प-] 'हे सम्राट ! यह तो एक प,दवाला ही ब्रह्म हे। [जनक- | याज्ञ- 
वल्वय ! वह हमें आप बतलाइंये ।” [ याज्ञवल्वय-] 'हृदय ही आयतन है, _ 
आकाश प्रतिष्ठां है तथा इसको स्थिति” इस रूपसे उपासना. करे। 
[जनक-] 'बाज्वल्कय ! स्थितता क्या है ?! हे सम्राट ! हृदय ही स्थितता 
है! ऐसा याज्ववल्क्यते कहा, 'राजन्‌ | हृदय ही समस्त भुतोंका आयतन 
हे, हृदय ही सब भूगोंकी प्रतिष्ठा है और हृदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित 
होते हैं। हे सम्राट्‌ | हृदय ही परम ब्रह्म है। जो विद्वात्‌ इसकी इस प्रकार 
. उपासना करता है, उसका हृदय त्याग नहीं करता, सब भूछ उसको 
उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है ।' वेदेह 
जनकतने कहा, "में आपको हाथीके समान ह्ृ९-पुष्ट बेल उत्पन्न .करनेवाली 
एक हजार गौएं देता हुँ। उत्त योज्ञवतक्यने कहा, मेरे पिताका विचार 
था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका -घन नहीं ले 
जाना चाहिये' ॥ ७ ॥ 

विदग्ध! शाकल्यों हृदय वें | विदग्ध शांकल्यने “ह॒देय ही ब्रह्म 
अत्मति | हृदय वे सम्राट सर्वेवां | हे ऐसा कहा है। हे सम्राट ! हृदय 
अतानाय आयतनम््‌। नाम- | हो समस्त भूतोंका आयतन, है। 
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_सत्यकास हृति नामता जबा- | सत्यकाम ऐसे नासवाले 
लाया अपसत्यें.. जावालः | | जावाल--जवालाके पुत्रते । मनमें 
न्द्रमा मनसि देवता । आदन्द्‌ | चरद्रमा देवता है। 'आनन्द' यह 
इत्युपनिषत्‌ | यध्मान्मन एवा- | उपनिषद्‌ हे। क्योंकि मन हो 
ननन्‍द), तस्तान्मनया वे संम्राद | आनन्द है, इसलिये हे सम्राट! मन 
खियम मिकामय मानो 5मिहाय ते | कं जीकी इच्छा करते हुए उसका 
ब्रार्थथत इत्यथ! । तस्मादू यां | | सदर अप आना करता 
खिपममिकासयसाना5 भिदार्यते, |! अत; जिस खोकी कामना करते 
तस्पां प्रतिहपोउलुरूपः पुत्रों | हे 3 कल कम 
जापते; स आनन्दहेतुः पुत्र; वह पुत्र 8 हेतु हे। जिस 
ग्रेन मनसा निवत्यतै, तनमन | मनके द्वारा वह निष्पन्न होता है, 
आनन्द ॥ ६ ॥ __ वह मन आनन्द है ॥ ६॥ 





शाकल्योक्त हृदयत्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन 

यदेव ते . कश्चिदबवीत्तच्छणवामेत्यबबीन्‍्से 
विदग्धघः शाकल्यो हृदय वे त्रह्येति यथा मात्मान 
पितृमानाचायवान्‌ व्रुयात्तणा तच्छाकश्यो्टवीद्धद्॒य 
वे ब्रह्मेत्यहददयस्य हि कि£ स्थादित्यन्नवीत्त ते 
: वस्यायतर्न प्रतिष्ठां न मेउब्रवीदित्येकपादू वा एतत्‌ 
सम्राहिति स वें नो बहि याज्ञवल्क्रप हृदयभवा- 
यतनमाकाशः प्रटिष्ठा स्थितिरित्येनदुपालीत का 
. स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयभेव सम्राडिति दोवाथ 
हृदय वे संम्राट सर्वेषां सतानामायतन* हृदय 
वे सम्राट सरूवेषां भतानां प्रतिष्ठा हृदये होद 
सम्राट सर्वाणि भतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति 


हृदय वे सम्राट परम॑ ब्रह्म नंच* हृदय जह्दाति 


१० 


बृहदा रण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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त्रवीतु भगवानिति, यदि 


असस्नो मां प्रति । 
शृणु--॥ ९ ॥ 


_इ३००००#०अरल 2: _वटत०-अरकनक. 


[ जनक--] “यदि खुझपर 
प्रसन्न हैं तो भगवान्‌ मुझे उसका 
उपदेश करं। 

[याज्ञवल्क्य-] 'सुन!--॥ १॥ 


दक्षिणनेत्रस्थ इन्द्रसंशक पुरुषका परिचय 
इन्घो द्व वे नामेष योअ्यं दक्षिणेउक्षत्‌ पुरुषस्तं 
वा एतमिन्ध< सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेत 
परोक्षत्रिया इव द्वि देवाः प्रत्यक्षद्धिपः ॥॥ २-॥ 


यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्ध नामवाला है, उसी इस पुरुषकी 
इन्ध होते हुए भो परोक्षरूपसे इन्द्र कहते हैँ, क्योंकि देवगण मानो परोक्ष- 


प्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेष करनेवाले हैं ॥ २॥ 


इन्धो है वे नाम-हन्ध इत्ये 
वन्नामा, यथ्क्षु्र ब्रह्मति पुरोक्त 
आदिस्यान्तगतः पुरुष। स एप 
योध्यं दक्षिपेब्श्षन्‌ अक्षणि 
विशेषेष व्यवस्थितः--छ& च 
सत्यनामा; त॑ वे..एवतं .पुरुष॑ 
'दीमियुणत्वात्‌ प्रस्यर्क्ष नाम 
अस्पेन्ध इृति, तमिन्ध॑.. सम्त- 
भिन्द्र इन्‍्यावक्षतरे परोक्षेग 
यस्मात्‌ परोक्ष प्रिया हव हि देवा: 
प्रत्यक्षद्धिप:ः प्रत्पक्षतामग्रहर्ण 
हिवन्ति। एप त्व॑ वेद्ानर- 
मात्मान सम्पन्नोडधि ॥ २ || 


“इन्धो ह वै नामः--'इन्धः ऐसे 
नामवाला है, “चक्षु ही ब्रह्म है” 
इस प्रकार जिस आदित्यान्तगंत 
पुरुषका पहले वर्णन क्रिया गया है, 
वह यह है जो कि विशेषरूपसे. 


दक्षिण नेत्रमें स्थित है; वह सत्य 


नामवाला है; दोप्ति ग्रुणवाला होने- 
से इसका इल्चा यह प्रत्यक्ष नाम 


. है, उस इस. पुरुषको, इन्ध होते 


हुए भी, परोक्षहूपसे “इन्द्र” ऐसा 
कहते हैं; क्योंकि देवगण मानों 


'परोक्षत्रिय हैं, प्रत्यक्षद्रेषी हैं-- 


प्रत्यक्ष नामग्रदणसे द्वेष करते हैं ।. 
यह त्‌ वेश्वानर आत्माको प्राप्त हो 
गया है॥ २॥ 


००००० मनन... 
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रूपकर्मात्मकानि हि श्ूतानि | नाम, रूप और कर्मात्मक भूत 
हृदयाश्रवाणीत्पवोचाम शाक- | हृदयके हो आश्रित हैं और हृदयमें 
स्यब्राह्मणे हृदयप्र तिष्ठानि चेति | | ही प्रतिष्ठित हैं- ऐसा हम शाकल्य- 
तस्माद्‌ हृदये दोष सम्राट परवाणि | ब्राह्मणमें कह चुके हैं। मत! हे 
भ्रूतानि प्रतिष्ठितानि भव॑न्ति | | सम्राट! समस्त भूत्र हृदयर्मे ही 
तस्मादू हृदयं स्थितिरित्यु- | प्रतिष्ठित हैं। अतः हृदयकी "स्थिति? 
पात्तीत। हृदये च्‌ प्रन्नापति। | इस रूपसे उपासवा करे। हृदयमें 
देवता ॥ ७॥ . - प्रजापति देवता है ॥ ७ ॥ 


. इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाध्ये चतुर्थाध्याये 
प्रथम पडाचार्यत्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 
जनक उपसात्त 
जनंको द वेदेहः कूर्चाहपावसपन्‍्नुवाच नमस्ते 
इस्तु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति स होशच यथा वे 
सम्राण्मद्वान्त मध्वानमिष्पन्‌ रथ वा नाव॑ वा समाद- 
दीतेवमेवेत|मिहपनिषद्धिः श्मादवित/्मास्पेवं इन्दारक 
आंद्यः सन्‍नधीतवरेद उक्तोपतिषत्क इतो विध्वुच्यमानः 
क गपिष्प त्षीति नाहँ तद भगवन्‌ वेद यत्र गमिष्यासी- 
स्थथ वे तेषह तद वक्ष्यामिं यंत्र गभिष्यसीति ब्वीतु 
भगवातिति ॥ १ ॥ ' 
_विदेहराज जनऊनें कुर्च [नामक एक विशेष प्रक्र रके आसन] से उठ 


कर [याज्ञवल्कप्रके] समीप जाकर कहा, 'याज्ञतल्वय ! आपको नमस्कार है, 
मुझे उपदेश कीजिये |” उप (याज्ञवल्वप्) ने कह, 'राजन्‌ ! जिस प्रकार लंवे 


रे 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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भोग्यत्वादेव | तदेवदन्न॑ चाचा |. 


चेक॑ मिथुन स्वप्ने | कृथम्‌ ९ 


तयोरेष इन्द्राण्या इन्द्रस्य चेष 


संस्ताव;, सम्भूय यत्र संध्तवे 
कुव ति अन्योन्य स एप संस्ताव॥ 
कोज्सो ? य एपोअ्न्तहेंद्य, 
आकाश), अन्तहंदये हृदयस्ंय 
मांसपिण्डस्य मध्ये । 
अशेनयोरेतद्‌ वश््यमाणमन्न 
भोज्यं स्थितहेतुग; कि. तत १ 
थ एपो$त्तहेदये लोहवितपिण्डो 


लोहित एवं पिण्डाकारापस्नो 


लोहितपिण्ड; । अन्न जग्धं देधा 
'परिणमते; यत्‌ स्थूल तदधों 
गच्छति; यदन्पत्तत्‌ पुनरग्निना 
पच्पमान द्वेघा परिणमते--यो 
-मध्यमो रसः स लोहिता दिक्रमेण 
पाश्चभौतिक॑ पिण्डं शरीरमुप चि- 
नोति, योडणिप्ठो रसः स लोहि 


तपिण्ड इन्द्रस्य लिझ्जत्मनो ह॒दये 


मिथुनीभयृतस्य, य॑ तैज्नसमाच- 





कारण विराट अन्न हे। वह यह्‌ 
अन्न और भत्ता स्वप्नमें एक मिथुन 
होते हैं । . किस प्रकार ?- उन 
इन्द्राणी ओर इन्द्रका यह संस्ताव 
है; जहाँ दोनों मिलकर एक-दूसरे- 
का संस्तव (प्रशंसा ) करते हैं, 
वह ॒संस्ताव कहलाता है ॥ वह. 
संस्ताव क्या है ? जोकि यह 
हृदयान्तगंत आकाश हे। बअन्त- 
हंदयमें अर्थात्‌. मांसपिण्डरूप 
हृदयके भीतर । 
और इन दोनोंका यह आगे 


कहा जानेवाला अन्न--भोज्य यानी 


स्थितिका हेतु हे, वह क्या है? जो 
कि यह हृदयके भीतर लोहितपिण्ड 
है- पिण्डाका रको प्राप्त - हुबा 
लोहित ही लोहितपिण्ड है । खाया 
हुआ अन्न दो प्रकारस परिणत 
होता है; जो स्थूल होता है, वह 
नीचे चला जाता है और जो दुसरे 


प्रकारका होता है, वह पुन; अग्वि- 


से पचाया जाकर दो प्रकारसे 
परिणत हो जाता हे--जो मध्यम 
'रस होता है, वह लोहितादि क्रमसे 
पाद्रभोतिक-पिण्डरूप शरीरको पृष्ठ 
बनाता हे. और जो .सूक्ष्मतम रस * 
होता हे, वह हृदंपमें मिथुनभावकों 
प्राप्त हुए लिज्ञात्मा इन्द्रका यह्‌ 
लोहितपिण्ड हे, जिसे वैजस कहते 


ध्राह्मण २ ] शारुरमाष्यायं ८६६१ 
हल्की कि कीन्क ७७७७-७३ ७७३७७ ७३१७ ३२०१३ कक ३44 <-कक कुकी ९-कु 4-३ एक १-३ हैक 
वामनेत्रस्थ इन्द्रपत्नी तथा चिराठका परिचय और उन दोनके 
संस्ताच, अन्न, प्रावरण एवं मार्गादिका वणन 


अथंतत्‌ वामेउक्षणि पुरुषरूपमेषास्थ पत्नी 
विराटू_ तयोरेष सध्स्तावो य एषोउन्तह दय 
आकाशो5थनयोरेतदन्न॑ य एषोउन्तह दये लोहित- 
पिण्डो5थेतयोरेतत्‌ प्रावरणं यदेतदन्तह दये जालक- 
मिवाथेनयोरेषा स्वृतिः सथ्वरणी येषा हृदयादर्घ्वा 
नाड्यू चचरति यथा केशः सहखधा भिन्न एक्मस्थेता 
द्विता नाम नाव्योउन्तह दये प्रतिष्ठिता भवन्त्येता- 
भिवा एतदास्रव॒दालव॒ति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर 
इवेव भवत्यस्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 
और यह जो बाये नेत्रमें पुरुषरूप हे, वह इस (इन्द्र) की पत्नी विराट 
( अन्न ) है; उन दोनोंका यह संस्ताव ( मिलनका स्थान ) है जो कि यह 
हृदयान्तगंत आकाश है। उन दोनोंका यह अन्न है जो कि यह हृदयान्त- 
गत लाल पिण्ड है। उन दोनोंका यह प्रावरण हे जों कि यह हृदयान्त- 
गंत जाल-सा है। उन दोनोंका यह मार्ग--संचार करनेका द्वार हे जो कि 
यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है। जिस प्रकार सहस्न भागोंमें 
विभक्त हुआ केश होता है, वेसी ही ये हिता नामकी नाडियाँ हृदयके 
भीतर.स्थित हैं। इन्हींके द्वारा जाता हुआ यह अन्न [ शरीरमें | जाता 


है; इसीसे इस ( स्थल शरीराभिमानी वेश्वानर ) से यह ( सूक्ष्मदेहानि 
मानी तेजस ) सुक्ष्मतर आहार ग्रहण करनेवाला ही होता है ॥ ३ ॥ 


अथेतद पामेउक्षणि पुरुपरूपम्‌, | भर यह जो वाम नेत्रमें पुरुष- 
20 रूप हे, वह इसकी पत्नी है- तुमः 

एपास्य पत्ती-यं स्व वेश्वानरमा- जिस वेश्वानर आत्माको_ सम्पन्न 
त्मानं सम्पश्नो5सि तस्यास्थेन्द्रस्प| हुए हो, उस इस भोक्ता इन्द्रवी यह. 


भोक्तुमोग्येषा पत्नी विराडस्ल | भोग्यरूपा पत्नी हे, भोग्य होनेके 


4४ 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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प्रतिहिता भवरनित; इूृदयांद 
विप्ररृदास्ता! सत्र रदम्पके पर- 
चत्‌ 
घक्ष्मामिरेतदनन्‍नमासवरद्‌ गच्छ 
दाखवति गच्छति । 


तदेतद देवताशरीरमनेनालेन 


दामभूतेनोपची पमान॑ तिष्ठति 
तस्मादू यस्‍्मात्‌ स्थूलेन/ ने नो प- 
सिंतः पिण्ड;, हद तु देवता- 
शरीर लिड्ढे परक्ष्मेणान्नेनोपचित 
तिष्ठ वि । पिण्डोपचय करमप्यन्न 
प्रविविक्तमेव मूत्र पुरीषा दिस्थू ल- 
मपेक्ष्य लिक्नास्थतिकर स्वन्नं 
ततोडपि द्क्ष्मतरम्‌ ; अतः 
प्रविविक्ाहार। पिण्ड:, तस्मात्‌ 
प्रविषिक्ताहरादपि प्रविविक्ता- 
हारतर एप लिज्ञात्मा इवेच 
भव॒ति । अस्पाच्छरीशच्छरीर- 
. मेव शारोर तस्साच्छारीरा- 
दात्पनों वेश्ानराचेजसः सक्ष्मा- 
ननोपचितों मद्तति ॥ ३॥ 


प्रतिष्ठित हैं; कदम्ब-पुष्पकी .केसर 
के समान ये हृदयसे सब ओर फेलो 


एता भिर्नाडी मिरत्यन्त- | हैंई हैं; इन अत्यन्त सूक्ष्म नाडियोंसे 


जाता हुआ यह अन्न [ शरीरमें 
सत्र ] जाता है। 

वह यह देवताशरी र.इस रज्जु 
भूत अन्नसे बढ़ता (पुष्टि पाता ) 
रहता है; अतः चूँकि पिण्ड स्थुल 
अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होता है, यह 
देवताशरीररूप लिड्देह सूक्ष्म 
अन्नसे वृद्धिक्रो प्राप्त होता हुआ 
स्थित रहता हे। मलमत्रादि स्थुलल 
भागकी अपेक्षा तो पिण्डकी वृद्धि 
करनेवाला अन्न भी सुक्ष्म हो हे) 
उससे भी लिज्नदेहकी स्थिति करने 
वाला अन्न तो अत्यन्त सूक्ष्मतर 
है। अतः पिण्ड सृक्ष्माहारी है 
उस सृक्ष्माहा रीसे भी यह लिड्ञोंत्मा 
सृक्ष्मतर आहार करनेवाला ही है। 


इस, शरीरसे-शरीर हो शारीर 


है, उस शारोर आत्मा वेश्वानरसेः 
तेजस अधिक सूक्ष्म अन्नद्वा रा उप 
चित होता है ॥ ३ ॥ 


*>८*छा59७०- 


प्राणात्मभूत विद्यानक्' सर्वात्मकताका वर्णन, ज़न्फकी 
अस्यप्राप्ति और याक्षवरुक्यके प्रति आत्मसमर्पण 


स॒ एप हृदयभृतस्तेजसः 
सह््मभूदेन प्राणन वृध्रियमाणः 
प्राण एव भचति | 





वह यह हृदयभ्रत तेजस सूक्ष्म-- 
भूत प्राणसे घारण किया जाकर. 


प्राण ही दो जाता है । 
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श्षुते | स तपोरिन्द्रन्द्राण्योहंदये | हें। वह सूक्ष्म नाडियोंमें अनु- 


मिथुनो भूतयो/छंहप।सु नाडीप्व- 
॒ः 0 
प्र विष्ट: स्थितिहेवुभवति, तदे- 
हु बे 

'तदुच्यते --अथे तयो रेत हस्त मि- 

स्यादि | 

_ किश्वान्पतं, . अथेवयोरेतत्‌ 
प्रावरणम ; आक्तववों! स्थव- 
पतोश्व प्रावर्गं भव्॒ति लोफ़े, 
तत्सामान्यं हि कर्यय ति श्रृति; 
कि तदिह प्रवरणम्‌ १ यदेतदन्त- 
हुंदये जा उकतिब--अने ना डी - 
छिद्रयहुलत्वाज्जालक्ृमिव । 


८ है । 
अधेनयोरेपा सृतिर्भागं), सश्- 


रतोब्नयेति सम्वरणी, स्वप्ता- 


प्रविष्ट होकर हृदयमें मिथुतभावकों 
प्राप्त हुए उब इन्द्र और इन्द्राणीकी 
स्थितिका कारण होता है। यही 
बात “अथेनयोरेतदन्नस! इत्यादि 
वाक्यसे कही जाती हे । 

इसके सिवा दूधरी बात यह 
हे-यही इन दोनोंका प्रावरण है । 
लोकमें भोजन करनेवालों और 
सोनेवालोंका प्रावरण (आच्छादन) 
होता है, श्रुति उसीकी समानताकी 
कल्पवा करती हे । यहाँ वह प्राव- 
रण क्या है ? यह जो हृदयके भीतर 
जाल-सा हे--अनेक नाडीछिद्रोंको 
वहुलता होनेके कारण जालके 
समान है। 

और यह इनकी दतति यानी 
मार्ग है; इससे संचार करते हैं, 


2.35 2282 ९ । इसलिये यह सब्व रणी आर्थातु स्वप्न- 
कुजाग रितदे शाग पन पा गे); का सा! 


|| 


से जागरित देशमें आनेका मार्ग 


सृतिः १ यैषा हृर्याद्‌ हृदयदेशा- | है | वह मार्ग क्या है? जो कि यह 


दूर्धा धिएुखी सती उचरति 
नाडी; तस्याः परिमाणमिद- 
मुच्पते--यथा छोके केशः 
सहस्था भिन्‍्नोःत्यन्तसक्ष्मो 
भषति, एवं सक्ष्पा अस्य 
देहस्प सम्बन्धिन्यों हििता नाम 
दिता इत्येव॑ झूपाता नाड्य;; 
वाथान्‍्तहंदये मांसपिण्डे 


हृदयसे- हृदयदेशसे ऊपरकी ओर 
नाडो जाती हे; यह उसका परि- 
माण बतलाया जाता हे--लोकमें 
जिस प्रकार सहल्नों भागोंमें वॉटा 
हुआ केश अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता 
है, इसी प्रकार इस देहसे सम्बन्ध 
रखनेवाली ये डिता-हिता नामसे 
विस्यात नाडियाँ सूक्ष्म होती हैं, 
तथा ये हृदयके भीतर मांस-पिण्डमें 


<र५ 


दिक प्रत्यश्वः प्राणा।, उदीची 
दिगुदश्वः प्राणा।,. ऊर्ष्या दिशू- 
ध्वो। प्राणाई, अंवाची दिगवाश्व! 
प्राणा), सर्वा दिशः सर्वे प्राणां!। 

एवं विद्वान्‌ क्रमेण सर्वात्मक॑ 
प्राणमात्मत्वेनोपगतों भव॑ति | 
त सर्वात्मान प्रत्यगास्मस्युपसं- 
हत्य द्रष्डुहिं द्र॒ष्ट्रभाव॑ नेति 
नेत्यात्मान तुरीय॑ प्रतिपद्यते । 
यमेपष विद्वाननेन क्रमेण प्रति- 
पच्चते, स एप नेति नेत्यात्मे- 
त्यादि न रिष्यतीत्यन्तं ध्याख्या' 
तमेतत्‌ | 

अभय वे जन्ममरणादिनि्ि 
तभयशन्य हे जनक प्राप्तोड्सि, 
हति हेवे किलोबाचोक्तवान्‌ 
याज्ववस्‍्क्यः। तदेतदुक्तम्‌ । अथ 
वे तेफह तदू वह्ष्यामि यत्र 
गभिष्यसीति | 

स दहोवाच जनको वेदेहो5भ- 
यमेचत्वा त्वाम पि गच्छवादू गच्छ- 
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| की 


[ अध्याय ४ 


हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम 
प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्रांण हैं, : 
ऊध्व॑ दिशा ऊध्व॑ प्राण हैं; नीचेकों 
दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण 
दिशाएंँ सम्पूर्ण प्रांण हैं । ह 
इस प्रंकार विद्वात्‌ क्रमश; सर्वा- 
त्मंक प्राणको आत्मभावसे प्राप्त हो 
जाता है। उस सर्वात्माका प्रत्य- 
गात्मामें उपसहार कर द्रष्टाके व्रष्ट- 
भाव अर्थात्‌ 'नेति नेज्ि? इस प्रकार 


निदेश किये गये तुरीय आत्माको 
प्राप्त हो जाता है। इस क्रमसे यह 


विद्वान जिसे प्राप्त होता है, वह यह 


| नेति नेति? इस प्रकार निर्देश किया 


गया आत्मा है | 'नेति नेति आत्मा! 
इससे लेकर “न रिष्येति? यहातिक- 
व्याख्या पहले की जा चुकी है । 
हे जनक | तृ अभयको अर्थात्‌ 
जन्म-मरणा दिशुन्य ब्रह्मको प्राप्त हो 
गया हे-ऐसा निश्चय हीं याज्ञवल्कय- 
ने कहा। इस प्रकार यह कहा 
गया। अब तुझे यह बतलाता हूँ 
जहाँ कि तू जायगा। 

उस वेदेह जनंकने कहा--हे 
भंगवनु-पृज्य याज्ञवल्कप | जो आप 


तु यस्‍्त्व॑ नोउस्मान्‌ हे याज्ञवरक्ष्य | हमें अभय ब्रह्मका ज्ञान करा रहे हैं, 
भगवन्‌ पूजावन अभय न्ह्म वेदयसे| भर्थाव्‌ उपाधिकृत अज्ञानरूप पर्दे- 
झ्ञापयपि प्रापितवानुपाधिकृता- | को हटाकर बह्मकी प्राप्ति करा रहे 
ज्ञानव्यवधघानापनयनेन इत्यथः | हूँ, उन आपको भी अभय ही प्रोप्त 
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तंस्य प्राची दिक प्राश्रः प्राणा दक्षिणा दिख 
दक्षिणे प्राणाः प्रतीची दिक प्रत्यञ्नः प्राणा उदीची 
दिगुदथः प्राणा उध्वां दिगूध्वोः प्राणा अवाची दिग- 
वाह्चः प्राणाः सर्वा दिशः सर्वे प्राणाः स एव नेति 
नेत्यात्मागद्यो न हि गह्मयतेडशी्यों न हि शीयतेडसह्लो 
न हि सज्यतेषलतितो न व्यथते न रिष्यत्यभय वे 
जनक प्राप्तोडस्तीति होवांच याज्ञवल्क््यः । स होवाच 
जनको वेदेहो&मययं त्वा गच्छताद-याज्ञवल्क्य यो नो 
भगवज्नभयं वेदयसे नमस्ते5स्लिसे विदेहा अयमह- 


मस्मि ॥ ४७॥ -. 


उस विद्वानके पूर्व दिशा पूर्व प्राण हैं, दक्षिण दिशो दक्षिण प्राण हें 
पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हैं, उत्तर दिल्या उत्तर प्राण हैं, ऊपरको दिशा 
ऊपरके प्राण हैं, चीचेकी दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ सम्पूर्ण 
प्राण हैं। वह यह "नेति-नेतिः रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अग्ृद्य है 
वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीय है; ' शीर्ण (नष्ट ) नहीं होता 
असह्ञ है, उसका सक्ञ नहीं होता; वह अबद्ध है, व्यथित नहीं होता-ओर 
क्षीण नहों होता । हे जनक ! तु निश्चय अभयक़ो प्राप्त हो गया है- ऐसा- 
याज्नवल्क्यने कहां । उस विदेह,+ज जनकते कहा, “हे भगवंन्‌ याज्ञवत्क्य ! 
जिंव आपने मुझे अंभय ब्रह्मका ज्ञान कराया है, 'उन आपको अभय प्राप्त 
हो, आपको नमस्कार हो, ये विदेह देश और यह मैं आपके अंधीन हैं! ॥थ॥ 


तस्यास्थ विदुपा क्रमेण वेशा- |... क्रमश: वेश्वानरसे. तैजसको 
नर वेज प्रातस्य हृदयात्मानमा- उस हृदयात्माको शा 
और 
पत्नम्य हृदयात्मनश्र प्राणात्मान हम ह 
सापन्नस्य प्राची दिक प्राश्व! प्रा- | शणात्मभावको प्राप्त हुए उसे इस 
जाता: प्राणा।, तथा दक्षिणा | विद्वानके प्राची दिशा पृ्व॑ंगत- फ्रण 
दिग्‌ दक्षिणे प्राणाः, तथा प्रतीची हैं तथा देक्षिण दिशा दक्षिण प्राण 


बु० उ० श८-- 


बप6 
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&94%-29%9 64 करे 
भोक्दत्वप्रत्याख्यानेना धिगतो- 
5पि सन्‌ पुना प्राणनादिलिज्ञशु- 
पन्यस्य औपस्तप्रश्ने प्रणनादि- 
लिड्गो यः सामान्येनाधिगतः 
शाणेन ग्राणिति! इत्यादिना, 
“्टेद्रेश! इत्यादिना अल॒प्न- 
झक्तिस्वभावोष्घिगतः | 

तस्य च्‌ परोपाधिनिमित्तः 


संसार! -यथा रज्जूपरशुक्तिका ग- 
गनादिषु सर्पोदकरजतमलिन- 
त्वादि पराध्यारोपणनिमित्तमे व, 


न स्वतः, तथा । 
निरुपाधिको निरुपाख्यो 
नेति नेतीति व्यपदेश्य साकषा- 


दपरोक्षात्‌ सर्वान्तर आत्मा बक्षा- 
ध्षरमन्तर्यामी प्रशारता औप निषदः 
पुरुषो विज्ञानमानन्द अल्लेत्य धि- 


भोक्तत्वके निराकरएद्वारा ज्ञात 
होनेपर भी फिर औषस्त ( उषस्त 
चाक्रायण )-के प्रश्नमें जो प्राणसे 
प्राणन करता है” इत्यादि वाक्‍्य- 
द्वारा प्राणनादि लिदझ्जका उपन्यास 
कर सामान्यरूपसे प्राणनादि लिज्ञ- 
वाला जाना गया है, वही दृष्टिका 
द्रष्टा है” इत्यादि वाक्‍्यसे अलुप्त- 
शक्तिस्वभाव ज्ञात हुआ है। 

उसे [ अज्ञान और उसके कार्य 
अन्त:करणादि इस ] अन्य उपाधिके: 
कारण संसारकी प्राप्ति हुई है, जिस: 
प्रकार कि रज्जु, ऊसर, घुक्ति और 
आकाशादिमें सर्प, जल, रजत और. 
मलिनता आंदिकी प्रतीति दुप्तरोंके 
आरोप करनेके कारण ही है, स्वतः 
नहीं, उसी प्रकार [ यहाँ समझवा 
चाहिये ]। 

इस प्रकार निरुपाधिक, निरु- 
पाख्य (मत और वाणीका अविषय), 
'तेति नेति”! इस वाक्यसे निर्देश्य, 
साक्षात्‌ अपरोक्ष,सर्वान्तर आत्मा, 
ब्रह्म, अक्षर, अन्तर्यामी, प्रशास्ता, 
ओपनिषदं पुरुष विज्ञान आनन्दरूप 
ब्रह्म हे--यह ज्ञात हुआ । वही फिर 


गतम्‌ [ तदेव पुन रिन्धपंज्ञ सूृक्ष्महार करनेवांला इन्धसंज्ञक 


प्रविविक्ताहारः, ततोडन्तहंदपे 


वेश्वानर, फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
आहार करनेवाला हृदयान्तवंर्ती 


लिड्ात्मा प्रविविक्ताद्यरतर);तत) छिझ्ञात्मा और फिर उससे भीः 
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किपत्यद्‌दं,विद्या निष्कृपाथ प्रय- | हो। राक्षात्‌ु आत्माका है दान 
च्छामि, साक्षादात्मानमेव दत्त- | * तले आपको में इस विद्याके 


बदलेमें और क्‍या दूँ? इसलिये 
बते; अतो नमस्‍्तेञस्तु इमे आपको नमस्कार है, यह विदेह- 


विदेहाध्तव यशथेष्ट ऑंज्यन्ताम्र्‌; | राज्य आपका ही है, आप इपका 
अय॑ चाहमप्मि दासमावे स्थित; | उयेच्छ भोग करें और यह में भी 


हि आपके दासभावतें स्थित हूँ; तात्पय 
यथेष्ट मां राज्यं च प्रतिपचस्वे- | ६ हक मुफ़ेजौर इस राज्यको 


५ ब्< 
त्यथं। )। ४ | | आप इच्छानुसार प्राप्त करें ४४ 


जा ७८ जा क आशशक 


इति चृहद्वारण्यकोपनिषद्धाध्ये चतुर्थाष्याये 
द्वितीय कूचेभाह्मणम्‌ ॥ २॥ 


अनीनल्‍>्मीलिनननननाओ 


तृतीय ब्राह्मण 





'जनक॑ ह बदेहं याज्ववल्क्यो जनक ह्‌ , वेदेहूँ याज्ञवल्कपो 
५ लोन हे _ | जगाम! इत्यादि रूपसे आरम्म 
जगामेस्पस्पामि होनेवाले ब्राह्मपणका सम्बन्ध इस 
- सम्बन्ध! । विज्ञानमय आत्मा | प्रकार हे-विज्ञाममय जात्मा 
सांधादपरोक्षाद्‌ ऋ्रक्म सर्वान्तरः पर| ये अपरोक्ष सर्वान्तर परत्रह्म 
न, कह ही है; जेसा कि 'इससे भिन्‍्तर कोई 

कप पक द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई 
'देंवो$रित द्रष्ट! इत्या दिश्रतिम्यः । | दरष्ट वहीं हे! इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
होतां है। इस देहमें प्रविष्ट वह 

स.एंए ह॒इ प्रविष्टे बदनादिलिज: भाषणादि लिब्नवाला विज्ञानात्मा 
अस्विष्पतिरिक हृति मधुकाण्डे- | शरीरसे भिन्न है-ऐसा मघुकाण्डमें 
अजातशत्रुके संवादमें [ गार्यं और 

' $जांतशतरुसंवादे प्राणादिकतेत्व- | काइयके प्रदनमें ] प्राणादिके कढेंत्व- 


&७० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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जलनकके पास याज्षवत्क्यका आना और राजाका पहले प्राप्त किये: 
हुए इच्छाजुसार श्रइनरूप वरके कारण उनसे प्रइन करना 


जनक «हू वेदेहं याज्ञवल्कयो जगाम स मेने न 
वदिष्य इत्यथ ह यजनकश्च. व्देहो याज्ञवल्वयश्वा- 
ग्निद्ोत्रे समूदाते तस्में ह याज्ञवल्क्यों वरं ददो 
हु कामप्रश्नमेव वत्ने लथ्दहास्मे ददो त*ह सम्राडेव 
पूवर पश्नच्छ ॥ १॥। 

विदेहराज जनकके पास याज्ञवल्क्य गये | उनका विचार था मैं कुछ 
उपदेश नहीं करूंगा । कितु, पहले कभी विदेहराजं जनक ओर याज्ञवल्क्य- 
मे अग्निहोत्रके विषयमें परस्पर संवाद . किया थाँ, एस समय याज्ञवल्कयने 
उसे वर दिया था ओर उसने ६च्छानुसार प्रईंन! करना ही माँगा था। 
यह वर याज्ञवल्क्यने उसे दे दिया था; अत; उन्नसे पहले.-राजाने,ही 


प्रश्न किया ॥ १॥ 
जनक ह वेदेहं याज्ञवल्क्यों |  विदेहंराज जनेकके पास याज्ञ- 


५ वल्क्य गये ।-उन्होंने जाते हुए ऐसा 
जगाम | सच गच्न्तेव॑ मेने विचारं -किया-- यह सोचा कि में 


चिन्तितवान्‌-न वरदिष्ये कि श्विद्‌- राजाके प्रति कुछ उपदेश नहीं 


करूगा; जानेका प्रयोजन तों योग- 
पि राजे; गमनप्रयोजन तु योग- , क्षैमक्े लिये था।. 'कुछ उपदेश नहीं 


श्मार्थप्‌। न वदिष्य इत्येबंसंक- करूँगा” इस प्रकार संकल्पवाले 


होनेपर भी याज्ञवलवय नें जो जो भी 
रपो5पि याज्ञवस्कयों यद्‌ यज्ञ ज़नकने पूछा वह सभी- बतलाण; 


नकः पृष्टवांस्तत्तत्‌ अतिपेदे। तत्र ' इस प्रकार संकल्पित विचारके 


को हेतुः संकल्पितस्यान्यथाक-; विरुद्ध करनेमें क्या हेतु था, इस 


। चिष * प 
रणे-इत्यत्रास्यायिकामाचए्ट । | बताती है श्रुति . आस्यायिका 


पूचत्र किल जनकयाइवल्क्ययोः, इससे पहले याज्ञवत्व्य और जनक- 
संवाद आसीदग्निद्ोत्रे निमित्ते। | का अम्निहोत्रके निर्मित्तसे संवाद 
तत्र जनकस्पाग्निहोत विषय पिज्ञा-! हुआ था। उसमें जनक के अग्निहोत्र- 


च्राह्मण ३ ] 


शाडूरभाष्याथे 


प्र 


कक 04994 ह9%-9%%9% ७९०७ ६७$-७ $-७:८%-३-क ३-4०%क ढक ७६% (कक ९ के 9९% १९" 
परेण जगदात्मा प्राणोपाधि।; | गृक्म प्राणोपाधिक जगदात्मा 


ततो5पि प्रविलाप्य जगदात्मान- 
सुपाधिभूतं रज्ज्वादाबिव सर्पा- 
दिके विद्या, स एप नेति 
नेति! इति साक्षात्‌ सवोन्तरं 
ब्रह्माघिगतप्‌ । एवम मर्य परि- 
प्रपितो जवको याज्ञव॑ल्कपेना[ग- 
मतः संक्तेपतः । 

अन्न च जाग्रत्स्वप्नपुपुप्ततु- 


जाता गया। फिर रज्जु आदियें 
सर्यादिके समान उपाधिभूत जग- 
दात्माका भो ज्ञानद्वारा लय करके 
'स एप नेति नेति” इस वावयद्वारा 
साक्षात्‌ सर्वान्तर ब्रह्म जाना गया 
है। इस अकार संक्षेपत:; शाखद्वारा 
याज्ञवल्क्यसे जनक अभयको प्राप्त 
कराया गया है। 


यहाँ (द्वितोय ब्राह्मणमें) [उपा- 


रीयांण्युपन्यस्तान्यन्यप्रसरन “| सककी क्रममुक्तिरूप ] अन्य प्रसज्ञसे 


इन्धः, प्रविविक्ताह्रतरः, सर्वे 
प्राणा, स एप नेति नेतीति | 
इृदानी जाग्रत्स्वप्तादिद्वारेणेव 
मदता तर्केण विस्तरतो5धि- 
गरमाकतेव्यः अभय प्रापयि- 
तब्यम्‌; सद्भावशात्मनो विप्रति- 
पत्याशइ्ञा निराकरणद्ा रेण-व्य- 
विरिक्तत्व॑ शुद्ध॒त्व॑ स्वयंज्यो तिप्ठ- 
मलुएश क्तिस्व॑रूपत्व॑ निरतिशया - 


“इन्धः” प्रविविक्ताहा रतरः' 'सवे प्राणा; 
से एप नेति नेति! इत्यादि रूपसे 
जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरोयका 
उल्लेख किया गया है। अब जाग्रतु, 
स्वप्नादिके द्वारा ही महाव्‌ तकसे 
उसका विस्तारपूर्वकं वोध और 
अभय प्राप्त कराना है तथा विपरीत 
ज्ञानकी आशजझ्ूके निराकरणद्वारा 
आत्माके अस्तित्व, देहादिसे भिन्नत्व, 
शुद्धत्व, स्वयंप्रकाशत्व अलुप्तशक्ति- 
स्वरूपत्व,निरतिशयानन्दस्वभावत्व 
और अह्वेतत्वका भी बोध कराना 


नत्दस्वाभाग्यम्‌ अद्दैवस्व॑ चाधिग-| है; इसीसे [आगेका ग्रन्थ] आरम्भ 


न्तव्पम्त्‌ -हतीदर्मोरभ्यते। आंख्या 


यिका तु विद्यासम्प्रदानग्रहण वि- 
धिश्रकाशनार्था, विद्यास्तुतये च 
विशेषंतः, बरदानादिग्वचनातू। 


किया जाता है। आखूयाधिका तो 
विद्याके दान ओर ग्रहणकी विधि 
प्रदर्शित करनेके लिये तथा विशेषता 
विद्याकी स्तुतिके लिये हे, वरदा- 
नादिकी सूचनासे यही बात ज्ञात 
होती है। डे 
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हे याज्वस्वपेत्येव धम्प्रोध्या- हे याज्ञवल्क्यः इस -प्रकार 
किं; ज्योतिरय॑ अपने | अभिमुख करनेके लिये 
मिमुखीकएाय, कि 8 | सम्बोधन करके जनक पूछता है-- 
पुरुष इति किम श्य . पुरुपस्थ | यह पुरुष किस ज्योतिवाला है? 
ज्योतियेंत्र ज्यो तिषा व्यवहरति, | अर्थात्‌ इस पुरुषकी ज्योति क्या है, 
सोड्य॑ कि ज्योतिः ! अय॑ जि ज्योतिसे कि यह व्यवहार 
करता है । (इसी अभिप्रायसे 
प्राकतः कापक्रणसपातरूप। पुछता है-) सो-यह - पुरुष किस 
शिरापाण्पादि पान्‌ पुरुष; पृच्छ- | ज्योतिवाला है ? यहाँ इस प्राकृत 
चते । क्रिप्रयं स्वावशवसंघत- | कप तप बिर और पा ्, 
के आदि अवयवोंवाले पुरुषक्रे वि 
वाह्मनज्पोतिरन्तरेण व्यवहरति, | प्रइव कियों जाता : है । क्या यह 
आहो संत स्वावयवर्दधांतमं- 
ध्यपतिना ज्योतिषा ज्योति- 


अपने अवधवोंसे बाहर रहनेवाली 
किप्ती अन्य ज्योतिसे व्यवहार करता 

प्कायम्यं पुरुषों निंतयति, 

इत्येतद्मिग्रेत्प एच्छति | : 


है, अथवा अपने अवयवोंके संघातमें 
कि च[त), यदि व्यतिरिक्त ने 





रहनेवाली ज्योतिसे यह पुंझुष 
ज्योतिका कार्य पूरां करता है-- 
इस अभिप्रायसे ही जनक पूछता है। 
किंतु देंह्ादि संघातसे व्यति- 

रिक्त अथवा अव्यतिरिक्त किसी भी 
प्रकारको ज्योतिसे यह ज्योतिका 
का पूर्ण करता. हो-- इससे क्या 
“हुआ ? इसमें जो कारण है, सो 


यदि वाव्यतिरिक्तन ज्योतिषा 
ज्योतिष्काय निवतंयति | श्ृणु 
तत्र कारणम्‌ --यदि व्यतिरिक्त- 
नेव ज्योतिषा ज्योतिष्कार्य निर्षेत 

वम्‌ अस्य स्वभात्रों निर्धा रितो 


भरति, ततोड्शृएज्पोतिष्काय- 
विपयेउ्प्यनुमास्पाभहैव्य तिरि क 
ज्योतिनिमित्तमेषेद का्यमिति 


सुनो--यदि इसका- स्वभाव किसी 
व्यविरिक्त ज्योतिसे ही ज्योतिका 
काय पुरा. करनेका निश्चय किया 
जाय तो. जहाँ ज्योति नहीं: देखी 
गयी है, उस कार्यके विषयमें भी 
हम ऐसा अंनुपान करेंगे कि यह 
कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्योतिके 
कारण हो हुआ है; और यदि 
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नम्मुपलभ्य परितुष्टो याज्ञवल्क्य- | विषयक ज्ञानको देखकर उससे 
' इ्तस्मे जनकाय ह किल ब्रं। पट हो याज्वल्वयने जनकको वर 


दिया था, उस जनकने उस समय 
है; कर - “ 
जप हे हल की मअरन, | इच्छानुमार प्रश्न करनेका वर ही 
 प चचर  ाथा और याज्ञवल्क्यने उसे 
: हास्मे ददों याज्ञवल्क्यः; तेन 


ह है यहू वर दे दिया था] उस वरप्रदान- 
बरप्रदानमाम्रृथ्येन अव्यायि- | क सामथ्यंसे कुछ कहनेकी इच्छा- 
रुपासुमपि याज्ञवर्वय त्‌ष्णी | वाले न होने और छुप बैठे रहनेपर 
ल्थितमपि सम्राडेव जनकः पूर्व | भी पहले राजा जनकने हो 
पत्नच्छ याज्ञवलयसे पूछा । 

तत्रेवानुक्तिब्रक्षविद्याया कमंसे विरुद्ध होनेके कारण 
उस केमंकाण्डके प्रसन्नमें ही ब्रह्म- 
विद्याका वर्णन नहीं किया गया, 


झातन्त््यात्‌- सतन्त्रा हि प्रह्म- | क्यों कि विद्या तो स्वतन्त्र है-- ब्रह्म- 


् रे लिए विद्या स्वतन्त्र है, अन्य सहकारी 
वद्या सदकारसापनान्तरानर | _धनकी अपेक्षासे रहित है और 


पेक्षा पुरुषाथंसाधनेति च ॥१॥ ' पुरुषार्थशी साधनभृत है॥ १॥ 





है ह 
क्रमंणा विरुद्धत्वात्‌; विद्यायाश्र ' 





. ' घुरुपके व्यश्नहारमें उपयोगी पाँच ज्योतियाँ 
१--आदित्यज्योति . 


याज्ञवल्क्य कि ज्योतिस्यं पुरुष इति । आदित्य- 
ज्योतिः सम्राडितिहोवाचादित्येनेवायं ज्योतिषास्ते पल्य- 
यते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवे तद याज्ञवल्वय ॥२॥ 
हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ?” 'हे सम्राट | यह 
आदित्यरूप ज्योतिवाला हे'--ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, यह भादित्यरूप 
ज्योतिसे ही वेठता, सबः ओर : जाता, कर्म करता गौर छोट जाता है। 
' याज्ञवल्क्य ! यह वात ऐसी ही है! ॥ २॥ 
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परिषत्‌, त्रयो वको वेति; तस्मादू | 
यद्यप्यनुमा नकौशल राज), तथा- 
पि तु युक्तो याज्ववल्कयः प्रष्टम्‌, 
विज्ञानकोशलतारतम्यो पपत्तः 


पुरुवाणाम्‌ । 
अथवा श्रुति स्वयमेव 


जाखू्यायिकाव्याजेव अनुमान- 
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मार्गमुपन्यस्य अस्मान्‌ बोधपति 
 पुरुषमतिमनुसरन्ती |. 
याज्ववल्क्यो5पि जनका मि- 
प्रायाभिज्ञवया व्यतिरिक्त पात्म- 
ज्योतिर्षोधयिष्यन्‌ जनक॑ व्यति 
रिक्तप्रतिपादकमेव लिड्ं प्रति: 
पेदे, यथा-प्रसिद्धमा दिस्यज्यो 
विः सम्राडिति होवाच । 
कथम्‌ ? आदित्येनेव स्वावयंव 
सघावन्यंतिरिक्तन चक्षुपरोष्चु- 
ग्राहकेण ज्योतिपायं ग्राकृतः पुरुष 
आरस्ते उपविश्वति,पत्ययते पयेति 
क्षेत्रमरण्पं वा तत्र गत्वा कर्म 
कुरुते, विपपेति -विपयंति-च 
यथागतम्‌ अत्यस्तव्पतिरिक्तज्यो 


ः 


परिषद्‌ होती है, तथा [ सदाचा र- 
सम्पन्न | तीन पुरुषोंकी और 
[ अध्यात्मनिष्ठ ] एक पुएषकी भी: 
परिषद हो सकती है। इंसलिये 
यद्यपि राजामें- अनुमान करनेकी 
कुशलता है,. तो भो याज्ञवल्क्यसे 
पूछना उचित हो है; क्योंकि पुरुषों 
के विज्ञन और कोशलका तो 
तारतम्य होना सम्भव है । 

अथवा पुरुषकों बुद्धिका अनु- 
सरण करनेवाली श्रति आख्या 
यिकाके मिषसे अनुमानके मार्गका 
उल्लेख करके हमें स्वयं हो बोध 
करा रही है। [इसमें राजा अथवा 
मुनि किसीकी भी बुद्धिकी कुशलता 
भिप्नेत नहीं है ] 
जनकके अभिप्रायको जानने 
वाले होनेसे याज्ञवल्क्यजीने भी 
देहादिसे व्यतिरिक्त आत्मज्योतिकोा' 
बोध करानेके लिये जनकको ग्यति: _ 
रिक्त ज्योतिका प्रतिपादक लि२ज्ञ 
ही बतलाया; यथा- हे सम्राट !' 
वह प्रक्षिद्ध आदित्य ज्योतिवाला 
है, ऐसा उन्होंने कहा । 
किस प्रकार आदित्य ज्योतिवाला 
? [सो बतलाते हैं -] यह प्राकुत 
रुष अपने अवयवसंघातसे- व्यति- 
क्त नेत्रेन्द्रियके अनुग्राहक आदित्य- 
के द्वारा ही वेठता, इधर-उधर 
क्षेत्र या जंगलमें जाता, वहाँ जाकर 
मं-करता और जैसे गया -था 
से लोट भी आता है। पुरुषके 
अत्यन्त व्यतिरिक्त ज्योतिष्ठकी 
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अथाध्यवतिरिक्तनिव स्वात्मना 
ज्योतिषा व्यवदरति, ततो- 


उप्रत्यक्षेवपि ज्योतिषि ब्यो तिष्का- 


यदशने5्व्यतिरिक्तमेव ज्योति- 
रनुमेयम्‌ $ अथानियम एव-- 
व्यतिरिक्तमंव्यतिरिक्त वा 
ज्यों तिः पुरुषस्य व्यवहारहेतु!, 
ततो5नष्यवसाय एवं ज्योति- 


विंपये--ह त्येवं मन्‍्वानः एच्छति 


जनको. याघत्नवसकपम्‌- कि 
ज़्योतिरयं पुरुष इति। 
नन्वेबमनुमानंकोशले जनक- 


स्प कि अश्नेन, स्पयमेष 
फरमान्न प्रतिपद्यत हृति १ 
सत्यमेतत्‌; तथापि लिड्ड- 
'लिड्लिसम्बन्धविशेषाणा पत्यन्त- 
सौह्म्याद्‌ दुरवबोष्यतां मन्यते 
बहूनामपि पण्डतावाम्‌, किस - 
तैकस्प; अत एवं हि. धममपह्प- 


निणये परिपद्दयापार इष्यते, 


पुरुषविशेषश्वापेक्ष्पती--दश्ावरा 





यह अपनेसे अभिन्र ज्योतिद्वारा ही 
व्यवहार करता है तो ज्योतिका 
प्रत्यक्ष न होनेपर भी ज्योतिका 
कार्य देखनेपर अभिन्‍न ज्योतिका 
ही अनुमान करना होगा; यदि 
ऐथा माने कि पुरुषके व्यवहारकी 
हेतु व्यतिरिक्त या अव्यतिरिक्त 
ज्योति हे--इसका नियम हे ही 
नहीं, तब तो ज्योतिके विषयर्मे 
अनिश्चय हीं रहेगा--ऐसा मानकर 
ही जनक याज्ञवल्क्यसे पूछता है 
कि यह पुरुष किस ज्योतिवाला है? 
शड्भा-- किंतु यंदि जनकमें ऐसा 
अनुमानकौशल है तो .उसे प्रश्न 
करनेकी क्या आवश्यकता थी, 
उसने-स्वयं ही [ अनुमान करके ] 
क्यों नहीं जान लिया ? 
समाघान-यह ठीक है; तथापि 
लिज्भ और लिझ्ली [ अर्थात्‌ व्यापक 
और व्याप्य ] के सम्बन्धविशेषोंको 
अत्यन्त सूक्ष्मताके कारण वह उन्हें 
अनेकों विद्वानोंके लिये भी दुर्वाधि 
समझता है, एककी तो वात ही क्या 
हे; इसोसे घम्म-जेसे सूक्ष्म विषयका 
निर्णय करनेके लिये परिषद्व्यापार 
(अनेक्रोंकी गोष्ठो) की अपेक्षा होदी 
है तथा विशिष्ट पुदषकी भी अपेक्षा 


होती है । कम-से-कम दश पुरुषोंकी 
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भंवरतीत्यग्निनेवायं ज्योतिषास्ते पल्‍्ययते कर्म कुरुते 
विपलयेतीत्येवमेंबेदद्‌ याज्वल्वय ॥ 8 ॥ 
हे याज्ञवल्थय ! आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके अस्त हो 
जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है ?” 'अगि ही इसकी ज्योति 
होता है। यह अग्निह्प ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म 
करता और लौट बाता है / 'हे याज्ञवल्वय ! यह बात ऐसी ही हे! ॥४॥ 
अस्तमिते आदित्ये चन्द्रमरय- | अदित्यके अस्त होनेपर और 
चन्द्रमाके अस्त होनेपर अग्नि 
स्तमिते5ग्निज्योति। ॥ ४ ॥ | ज्योति होता है ॥ ४॥ - 
० ० ०] । न््न्ने ; 
४-वाग्ज्योति 
अस्तमित आंदित्ये याज्ञवल्वय चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्ते5ग्नो कि ज्योतिरेवायं. पुरुष इतिवागे वास्य 
3 ब्ब््‌ ५. 
ज्योतिर्भवतीति वाचेब्राय॑ ज्योतिषास्ते पलल्‍्ययते कर्म 
३ चक्र स्राडपि 
कुरुते विपल्येतीति तस्माद्‌. वे सम्राडपि यत्र स्वः 
रे ४ ५8 
पाणिन विनिज्ञोपतेडथ यत्र वागुच्चरत्युपेव ततश्र 
न्येतीत्येवमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ ७५॥ 

- हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अप्त होनेपर, | चन्द्रमांके अस्त होनेपर 
ओर अश्निके इं।न्त होनेपर यड़ पुरुष किस ज्योतिंवाला होता है १" 'वाक्‌ 
हो इसकी ज्योति होती है । यह वाक्‌छूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर- 
उघर जाता, कर्म करंता और लोठ आता है। इसीसे हे सम्राट ! जहाँ 
अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों हो वणीका उच्चारण किया 


जाता हे कि पास चला जाता हे 7 “हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी 
द्वी हे! ॥५॥ ह ह 

शान्तेष्मो वाण्ज्योति;बागिति|  .अग्तिके शास्त होनेपर वाक्‌ 

ह ज्योति हे। 'वाका इस दाब्दसे- 

- शैंबदु। परिशद्धते; श्न्देन व्िप- | शब्द ग्रहण किया जाता हे; -बाब्द- - 
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ति्ठप्नसिद्धताप्रदर्शनार्थम्‌ अनेक- । मसिद्धता प्रदर्शित दरनेके लिये यहां 


मम... | अनेक विश्येषण दिये गये हैं। बोर 
विशेषणम्‌; वाह्यानेकज्वोतिः बाह्य अनेक ज्योतियोंका प्रदर्शन 


प्रदे्शनं च लिड्डस्थाष्य मिचारि- | छिज्ञका अव्यभिचारित्व प्रदर्शित 
स्वप्रदशनाथंम्‌ | करनेके लिये हे । 
एचमेबैलड्‌ याज्वस्क्प ॥ २॥ | तात दसी हो है॥ २३ 
२-चन्द्रज्योति 
अस्तमित भादित्ये याज्ञवल्क्य कि ज्योतिरेवाय॑ 
पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिभवतीति चन्द्रमसे- 
वाय॑ ज्योतिषास्ते पल्ययते कम कुरुते विपल्येतीत्येव- 


मेवेतद याज्ञवल्क्य ॥ ३ ॥ 

[ जनक--] 'हे याज्ञवल्वय | आदित्यके अस्त हो जानेपर यह पुरुष 
किस ज्योतिवाला होता है ?” [ याज्ञवतक्य--] “उस समय चन्द्रमा ही 
उसकी ज्योति होता है, चन्द्रमारूप ज्योतिके द्वारा द्वी यह वैठता, 
इघर-उघर जाता, कर्म करता और लौट आता है।' [ जनक-] 'हे 
याज्ञवल्वय ! यह वात ऐसी ही है? ॥ ३॥ 
 तथास्तमिते आदित्ये यांज्ञु- |. “तथा आदित्यके अस्त होनेपर 
बल्कप कि ज्योतिरेवायं पुरुष | हे याज्ञवल्य | यह पुरुष किस 
हृति;, चन्द्रमा . एबास्य | ज्योतिवाला होता हे? “चन्द्रमा 


ज्योति! ॥ ३॥ ही इसकी ज्योति होता है! ॥ ३ ॥ 
३-भग्निज्योति 


. अस्तमित आदिस्ये याज्ञवल्वय चन्द्रमस्यस्त- 
मिते कि ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योति- 
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] यह है कि उस वाणीरूप ज्योतिसे. 
भवतीत्यथ) तत्र च कम कुरुते, पुरुष उपन्येति-समीप जाता अर्थात्‌ 
निकटवर्तो हो जाता है और वह कर्म 

विपल्पेति । ह करता तथा पुना लौट आता है। 
तत्र वाग्ज्योतिषों | जहाँ वाक्‌रूप ज्योतिका ग्रहण 


ग्रहणं गन्धादीनामुपलक्षणार्थम्‌ गन्धादिके उपलक्षणके लिये है| 


ग्वादिमिरपिदिम्माणादिषयतु- | होल, होलेपर आदत और 
छए्‌ 


भृद्दीतीप॒ प्रवृत्तिनिववच्यादयों निवृत्ति आदि होते हैं; अत: उनसे 
भवन्ति; - तेन  तैरप्पनुप्रहों | भरी देहेन्द्रियसंघातका अनुग्रह होता 
भववति कार्यकरणसंघातस्य; है; [ जनक-] 'हे याज्ञवल्व्य | यह 
बात ऐसी ही हे! ।१ ५॥ - 





एवमेवेतदू याज्वरक्य | ५ ॥ 


,. -आत्मज्योति... 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्व्रप चन्द्रमस्यस्त- 
मिंते शान्ते5ग्नो शान्‍्तायां वाचि कि ज्योतिरेवायं 
च्ज ९ का + 
पुरुष इत्यात्मेवास्य ज्योतिभवतीत्यात्मनेवायं ज्योति- 
षास्ते पल्‍्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति ॥। ६ ॥ 

है याज्ञवल्वथ | आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर,. 
अग्निके ज्ञान्त होनेपर और वाकके भी ज्ञान्त होनेपर यह पुरुष किस 
ज्योतिवाला रहता है ?” 'आत्मा ही इसकी ज्योति होता है। यह आत्म- 

ज्योतिके द्वारा ही बेठता, इंधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट 
आता हे इ॥ अर | (५० 
शात्तायां पुनर्वाचि, गन्धादि- | वाणोके शास्त हो जावेपर तथा 
“वपि च्‌ शान्तेषु वाह्मेणजनुग्राह- | दि वाह्य अलुग्राहकोंके भी 


निवृत हों जानेपर इस पुरुषको 
'फेप, सर्वेप्रवृत्तिनिरोध) प्राप्रोष्र्य सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंका निरोध प्राप्त होता 
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येण श्रोत्रमिन्द्रियं दीप्यते; | रूप विषयसे श्रोत्रेन्द्रिय दीप्त होती 
थ्रोत्रन्द्रिये सम्प्रदीप्ते मनप्ति | है; श्रोत्रेद्धिकके सम्प्रक्‌ प्रकारसे 
विवेक उपजायते; तेन मनसा | दोप्त होनेपर मनमें विवेक उत्पन्न 
बाद्यां चेशं प्रतिपद्यते-/मनसा | होता है; उस मनसे वाह्य चेष्टाका 
होव पदपति मनसा श्रृणोति” | अनुभव करता हे;' मनसे ही देखता 


(बृ० उ० १।५।३) इति है, 2 मे सुनता है” ऐसा प्रथम 
ध्याय हम क 
ब्राह्मगप्त्‌ । अध्यायके पद्नम ब्राह्मणका 


कथन है। 

कथ॑ पुनर्वाग्ज्यो तिरिति,वाचो |. कितु वाक्‌ किप्त प्रकार ज्योति 
ज्योतिष्टमप्रसिद्धमित्वत आह--| है ? वाकूका ज्योति होना तो 
तस्मादू वे सम्राड यस्माद | प्रसिद्ध नहीं हे; इसीसे श्रुति कहती 
वाचा ज्योतिषानुगृहीतो&5यं | है।-इसीसे हे सम्राट्‌ ! झ्रकि यह 
पुरुषो व्यवहरति, तस्माव्‌ प्रसिद्ध- १५ वाणीरूप ज्योतिसे अनुगृहीत 
मेतद्‌ वाचो ज्योतिष्ठम्‌; फथम्‌ १ | होकर व्यवहार करता है, इसलिये 
अपि-यत्र य स्मिन्‌ काले प्रावृषि | इस वाणीका ज्योति होना प्रसिद्ध 
प्रायेण मेघान्धकारे सबज्योतिः | है। किस प्रकार ? [ सो बदलाते 
प्रत्यस्तमये स्वो5पि पाणिहरतो | दें: | जब- जिस समय वर्षाकालमें 


० मेघके अन्धका रमें प्रायः समस्त 
ष्द ब्क-य 
न विस्पष्ट निश्वयते--अथ ज्योतियोंके अस्त हो जानेपर अपने 


७0 

तस्मिन्‌ काले स्वेष्टानिरोधे | शाथका भी स्पष्टया भान नहीं 
प्राप्ते बाश्चज्यो तिपो5भावाद्‌ | होता, उस समय समस्त चेष्टाओंका 
यत्र वाशुचरति, श्ावा भपृति, निरोधप्राप्त होनेपर बाह्यज्यो तियोंका 
ग्दभो वा रौति, उपैव तत्र पक है २5 उच्चारण 

है होता है, कुत्ता भोंकता है अथवा गधा 
न्येति-तेन शब्देन ज्योतिषा | रंक्ता है वहीं उसके समीप पुरुष 
ओत्रमनसोनरन्‍्तय भवृति, तेन चला जाता है; उस शब्दरूप ज्योति- 
ज्योतिष्कायत्व॑ वाक्‌ प्रतिपद्यते, | थे श्रोत्र और मनकी निरन्तरता हो 
तैन वाचा ज्योतिषोपन्येत्येव-- जाती है, इससे वाक्‌ ज्योतिकी 


46० 
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कि पुनश्तच्छान्तायां वाचि 


किंतु उस वाणीके शान्‍्त होने- 


ल्योतिभवति १ हस्युच्यते-- | 7 टीन ज्योति होती हे? सो 


आत्मैवास्यज्योतिर्भवतीति | 


बतलाया जाता है-उस समय 
आत्मा हो इस पुरुषकी-ज्योति- होता 


|| + 
धास्सेति दि के कक कप | है। आत्मा--यह देहेन्द्रियरूप अपने 
घादव्यविरित्ति कायकइरणावमा- | अवयवसंघातसे व्यतिरिक्त, देह 
सक्षप्‌ , आदित्या दिवाश्चज्तो ति- | और इच्दरियोंका अवभासक तथा 


बंत्‌ स्वयमन्येनानवभास्यमान- 


आदित्यादि बाह्यज्योतियोंके समान 
स्वयं किसी अन्पसे भासित न होने- 


ममिधीयते ज्योति; अन्तःस्थ | आधी ज्योति कंहा जाता है। तथा 


हे 
व तत पारिशेष्यातू--कार्यकर - 
णव्यतिरिक्त तदिति तावत्‌ 
सिद्धमू; यच कायकरणव्यवि- 


[ किन्‍्दों बाह्य ज्योतियोंमें न होने. 
के कारण ] वह पारिशेष्य च्यायसे 
अन्तःस्थ है; वह देह और इन्द्रिवोंसे 
भिन्न है-यह तो सिद्ध ही हो चुका 


रिक् “कार्यकरणसंघातालुग्राहक | हे;और जो ज्योति वेहेस्द्ियसे भिन्‍न 
व्‌ ज्योतिस्वद्‌ वाह्मेश्रक्ुरा दिक- | तथा देहेन्द्रिससंघातको उपकारकः 


रणेउपलस्यमानं ध्टमू; न तु 
तथा तच्चकुरादिमिरुपलभ्पते, 


होती है, वह नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोसि 
उपलब्ध होती देखी जाती है; . कितु. 
आदित्यादिं ज्योतियोंके निवृत्त हो 


आदित्पादिज्योतिः पृपरतेणु; | जानेपर यह आत्मा उनकी तरह 


फाय तु ज्योविषो चध्थ्यदै 


चक्षु आदिसे उपलब्ध नहीं होता) 
कितु तो भी चूँकि ज्योतिका कार्ये 


यस्थाद, तस्मादात्मवैदायं ज्यो- | देखा ही जाता है, इसलिये यह 


दिपा आस्ते पल्ययदे कम 


छुछे विपस्थेतीति; वश्णास्तृल- 


पुरुष बात्मज्योतिसे ही बैठता, 
इधर उधंर जाता, कर्म करता और 
फिर लौट बाता है) अत्त: यह ज्ञात 


शन्दास्थ ज्योतिशित्यवगश्यते | | होता हे कि निश्चय ही आत्मा 


कि थे आदित्यादिज्योतिवि-. 
लक्षण्ण वदभीतिक॑ च; स॑ एवं 


अन्तास्थ- ज्योति- है; यही नहीं 


| वह आदित्यादि पज्योतियोंसे 


विलक्षण और अभीतिक भी है; यही 
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'पुरुषस्य | एतदुक्त भवृति -- | है। यहाँ यह कहा गया है:-- 
जाग्रह्िषये बहिम्ु बानि कणानि | जि समय जाग्रतु-अवस्यामें आदि- 
चद्लुरादीन्‍्यादित्या > त्यादि ज्योतियोंसे अनुगृहीत होने- 


मे . | वालो चक्षु आदि इन्द्रियाँ वहिमुेंख 
; दा फुट- 
तनु रा, तदा स्ठुट- | आल हैं, उस समय इस पुरुषका 


तरः संव्यवह्ारोइश्य पुरुषस्य | व्पवहार स्पष्टटर होता है। इस 
भवती ति; एवं तावज त्रागरिते प्रकार जाग्रतृ-अवस्थामें तो इस 
स्वावयवर्तधातव्यतिरिक्तेनेव.. | >ण्वके ज्योतिशरम्बन्धी कार्योको 


देव हक घिद्धि अपने अवयवरसंघातसे व्यति- 
योतिषा जया तिष्कायसिद्धिरस्य रिक्त ज्योतिके द्वारा ही देखी गयी 


पुरुपस्य दृष्ठ[ तस्मात्ते वर्य मत्या- है. अत: हम समझते हैं: कि स्वप्न 
महे--सर्ववाह्मज्पोतिःप्रत्यस्तम- | और सुषुप्तिकालमें सम्पूर्ण वाह्म 


बज « | ज्योतियोके अस्त हो जानेपर तथा 
येअपि स्वेप्नसुपृप्तिकाले जागरिते |. दाल्यें भी ऐसी अवस्था 


ह च ताटग वर थायां सवा वयवस घात- आनेपर अपने भवयवसंघातसे ध्यति- 
यतिरिस्तिनैव ज्योतिषा ज्योति- | रिक्त ज्योतिके द्वारा ही इस पुरुष- 
>कार्यसिद्विस्स्थेति, दश्यते च | “योतिसम्बन्बी कार्यक्री सिद्धि 
ह रा होती है; स्वप्समें बन्घुओंके संयोग- 
स्व्प्ने ज्योतिष्काय सिद्धिः “- | वियोग दिखायी देने और देशान्तर- 
बन्धुसंगमनवियोगदरन देखा- में जाने आदि 0 ज्योतिके कार्योंकी 


सं | मम सिद्धि देखी ही जाती है इसी प्रकार 
रगमनादि च; सषप्ावोत्था- | उुपुद्धते उठता और 'में सुखते 


नम्‌-सुखमहमस्वाप्प॑ न किश्वि-। सोपा उस समय कुछ भी मान नहीं 
ह हि रहा? ऐसा अनुभव भी देखा ही 
 द्धवेदिवप्तिति; तस्माद्र्ति व्यति- | ३। जता कोई व्यतिरि 


रिक्त किमपि ज्योतिः | ज्योति है। 
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रथवात्रम-विलक्ष गधात्मब्योति! ज्योति इनसे, विछक्षण है--यह 
घिरी | सिद्ध होता है! ऐसा कहना तुम्हारी 
सिद्धमिति | | मनमानी कल्पनामात्र हे। 

कयकरणछंघातमावभावित्वा- | इसके सिवा देहेन्द्रियसंघातके 
रहनेपर ही रहती है, इसलिये यह 
चेतन्य ज्योति: [हप आदिके समान ] 
समय वुक्‍्य- अनुमोयत्े ज्यो विष! | संघातका ही. धर्म है, ऐपा भी अनु- 
मान होता है। सामान्य दृष्ट अ नु- 

न्तरम्‌ सं|प्रान्पतों दष्टर्य | मान* व्यजिवारो३ होता है, इस- 

| डिये उप्तको प्रमाणिकता स्वोफार 


तुपातस्य व्प सिचा रि बदपा- | 
25 | हे । नहीं की जा सकगी। आय सामा- 


माण्यप्‌ू; सामान्त्रतों रृष्य॒ढ्ेन न्‍्यतोंदष्ट. अनुपानके बलपे ही तो 

१, अनुमान-वाक्य इप प्रकार है--वैतन्यं शरोरधर्म:, तद॒भावभावित्वातु, 
रूपवत्‌ । 5 

२, अनुमाव साधारणत: तीव प्रकारका होता है -१. पूव॑वत्‌, श शेषव्त्‌ 
ओर ३. सामान्यतो दृष्ट । कारण देखकर जो कार्यका अनुवान क्रिया जाता है, 
वह 'पूव॑व॒त्‌? है, जैसे मेघकी धिरी हुई घटा देखकर वृष्टिका अनुभान । काये देखकर 
जो क्वारणका अनुमान होता है, वह 'शेयवत्‌' कहरूता है; जैसे नदीमैं बाढ़ आपी 
: देखकर पर्व॑वार वृष्टिं होनेका अनुदान । तथा प्रत्यतमूठक साधारण नियत्र या 
व्याप्तिके अनुसार जो परोक्षवस्तुक़ा अनुवान किया जाता है, वह सामान्यतों दृष्ट 
अनुमान है; जैसे प्रत्येर्त कार्यका एक कर्ता देवा जाता है, चूँके यह जगत्‌ भो 
एक काय॑ है, धत; इसका भी एक कंर्ता अवश्य होगा । जो इपका कर्जा है, वही 
ईंखर है। यहां 'विम॒त चेतयंज्योत्रि: संघाताद प्रिन्मम्‌ तद॒भापकत्वातु जआादित्यादि- 
व्‌! ( विवादकी विषयभूत्र चेंतल्यज्योति संघातसे भिन्न है; क्‍योंकि यह संघातको 
प्रकाशित क रनेवालो है, जैत्े आदित्य )--इस प्रकार 'प्रक,शक प्रकांश्यसे भिन्‍न 
होता है, इ५ व्याप्तिके अवुत्रार परोक्ष' “चैतन्यज्योति” को संघातले भिन्‍न सिंड्ध 
फिप्रा जा रह है; अतः यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। ह 

३. नेत्र देहका प्रकाशक होकर भी देहसे पृथक्र्‌ नद्ीं है; शत: संघातकी 
प्रकाशि ह होनेके कारण जो चेतन्यज्योतिको संवातसे भिन्न सिद्ध करते हैं, उबका 
यई हूतु नेत्र आादिके विषय्र्वे अनैक्नान्तिक (व्यभिचरित ) हो गया है--इपो 
युक्तिसे पूर्व॑कक्षीने सामान्यत्रों दुष्ट अनुमानको व्य्िचारी कहा है।... जे 


: झात्मन: संधात- ज्वु संघ (तध पेत्वम््‌ 
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हेतुयबध्लुराचग्राह्मतस , आदि- | कारण हे कि वह आत्मज्योति 


त्यादिवत्‌ । 


न, समानजातीयेनेदो पकार- 
धात्मज्योतिषो- दृशनावू- यदादि- | 


अ्यज्योतिवेलक्ष- त्यादिविलक्षर्ण 


' प्ये भाक्षेप: ज्यो तिरान्तर॑ सिद्ध 
मिति, एतदसत्‌; कश्मात्‌ ! 
'उपक्रियमाणसभानजातीयेनैव 

आदिस्यादिज्योतिषा का्यकरण- 
संघातस्यं भोतिकस्य भौतिफेने- 
बोपकार! क्रियमाणो झश्यते; 
यथाच्ट चेदमजुमेयम््‌; यदि 
नाम कार्यकरणादर्थान्तरं तदुप- 
कारकमादित्या दिवज्ज्योतिः, 

तथापि कार्यकरणसंघावसमान- 
जातीयमेवालुमेयघ्‌ , का्यकरण- 
संघावोपकारकत्वात्‌ , आदित्या- 
दिज्योतिवंत्‌ । यत्‌ पुनरन्‍्तः 
इथत्वादप्रत्यक्षत्वाच्च वैलक्षण्य- 
हुच्यते, तचधुरादिच्यो तिरभिरनै- 
कान्तिकसू; यततोउपरस्यक्षाण्यन्तः 
स्थानि व चक्षुरादिज्योतींदि 
भोतिकान्येव । तस्मात्तव सत्ों 


आदित्यादिके समान चश्नु आदिसे 
ग्राह्मय नहीं है । 

पूर्वे०- यह नहीं हो सवता, 
वर्योकि समान जातिवाले पदार्थसे 
ही उपकार होता देखा जाता है, 
आदित्यादिसे भिन्‍न जो आन्तर 
ज्योति सिद्ध की गयी है, वह ठीक 
नहीं हे; क्यों ? क्योंकि जिनका 
उपकार किया जाता है, उन 
भौतिक देहेन्द्रियसंघातका अपने 
समान जातिवाले भोतिक आदि- 
त्यादि ज्योतिसे ही उपकार होता 
देखा जाता है; और जेसा देखा . 
गया है, वेसा ही इसका अनुमान 
करना चाहिये। यदि देह और 
इन्द्रियोंकी उपकारक ज्योति आदि- 
त्यादिके समान उन्तसे कोई भिन्‍न 
पदार्थ है, तो भी उसे देहेन्द्रिय- 
संघातसे समान जातिवाली ही 
अनुमान करती चाहिये; वयोंकि 
आ।दित्यादि ज्योतियोंके समान वह 
देहेन्द्रिसंघातका उपकार करने- 
वाली है। इसके सिवा अन्तल्‍म्थ 
और अप्रत्यक्ष होनेके कारण जो 
उसकी विलक्षणता वतलाबी जातो 
है, वह तो नेत्रादि ज्योतियोंके द्वारा 
व्यभिचरित है; क्योंकि अप्रत्यक्ष 
और अन्तास्थ होनेपर भी नेत्रादि 


ज्योतियां भौतिक ही हैं। नतः 'बात्म- 


ढैं८ट 


घृहृदारब्यकोपनियद्‌ 


[ अध्याय ४ 


इश्यमाने कारणान्तरमनुमेयस्‌; 
अनुमेयत्वे च केनचित्‌ सामा- 
न्याद्‌ सब सर्वत्राजुमेयं स्यात्‌; 
तद्ानिष्म; नच पदायसव- 
भावों नारित; ने छम्मेरुप्णस्वा- 
साव्यम्‌ अन्पनिभित्तम् ,उदफस्य 
पा शेत्यम्‌ | आ्रणिधर्माधर्माथ- 
पेक्षमिति चेत्‌; धर्माधम दिनिमि- 
चान्तरापेक्स्वभावप्रसज्ञ: | 
अस्त्विति चेत्‌, न; तदनवस्था- 


प्रसड़); स चानिष्ट; 

न, स्वप्नस्मृत्योईंश्स्यैव दश- 
स्वमाववादि- नातू-- यदुक्त स्व- 
पक्षनिरसनम्‌ भावषवादिना ये देह- 

चर पु 
स्पव दशनादिक्रिया न व्यति- 
रिक्तस्पेति, तन्‍न; यदि हि 
देहस्येव दशनादिक्रिया स्वप्ने 

रे (५ 
रुृश्स्यव दशन न स्पात्‌; अन्ध! 
स्वप्न॑ पध्यन्‌ दृष्टपूवमेव पश्यति 


| अप्रकाशकरूपसे देखनेमें. किसी 

अन्य कारणका अनुमान नहीं करना 
| चाहिये; यदि किसीसे समानता 
| होनेके कारण उसके विषयमें भी 
। अनुमान किया जाय तब तो सब 
| ही करना होगा; और यह इट्ट 
| नहों है, क्योंकि पदर्थका कोई 


| जगह सबके विपयरमम अनुमान 


| स्वभाव ही न हो- ऐसी -बात - 


। नहीं है; अग्निका -उष्णस्वभाव 
| होना अथवा जलका शीतल होना 
| किसी अन्य कारणसे नहीं है। यदि 

कहो कि स्वभाव भी प्राथियोंके: 


धर्माधमंकी अपेक्षासे होता है, तो : 


घर्मार्मादिका भी किसी अन्य 
निभित्तकोी भपेक्षा रखनेवारा 
स्वभाव माननेका प्रसद्ध होगा।. 
यदि कहो कि होने दो, तो यह 
ठीक नहीं; वयोंकि इससे अनवस्था- 
का प्रसन्न होगा ओर वह इृष्ट 
नहीं है। 
सिद्धान्ती- तुम्हारा कथन 
ठीक नहीं है, क्योंकि स्वृप्त और 
स्मृतिमें देखे हुएका ही दर्शन 
होता हे--स्वभाववादी ने . जो कहा 
कि दर्शनादि क्रिया देहके ही. हैं, 
उससे भिन्‍नके . नहीं हैं, सो ऐसी 
बात नहीं है; यदि दर्शनादि 
क्रिया देहको ही होतो तो स्वप्नमें 
देखे हुएको ही न देखा जाता। 
अन्धा 
समय पहले देखे हुए पदार्थों- 


पुरुष स्वप्त देखनेके “ 


कु है 
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हि भवानादित्यदिवदू व्यति- | आदित्यादिके समान ज्योतिको देह 
रिक्त ज्पो तिः साधयति काये- | और इन्द्रियोंसे भिन्‍न सिद्ध करते 


किंतु अनुमा "के द्वारा प्रत्यक्षका 
करपेम्प) न च प्रत्यक्षमनुमानेन | ाध नहीं हो सकता; वह देहेन्द्ि 


बाधितु शक्यते; अयमेव तु काय- | संघात ही तो प्रत्यक्ष देखता, सुनता 
करणसंघातः प्रत्यक्ष पश्यति |  कपता और विशेषष्पसे 


शुपोति मनुते विज्ञानाति च; जानता है; यदि आदित्यादिके समान 
इसका उपकार करनेवाली कोई 


यदि नाम ज्योतिरन्तरपस्पोप- | अन्य ज्योति हो तो वह आत्मा 
कारक स्यादादित्वादिवत्‌, न | नहीं हो सकती, अपितु आादित्यादि 
तद्ात्मा स्थात्‌, ज्योतिरन्तरम्‌, | के समान हो कोई अन्य ज्योति 
आदित्यादिदेव; य एवं तु | होगो; जो भी प्रत्यक्ष दर्शनादि कर्म 
प्रत्यक्ष दशनादिक्रियां करोति | करवा हे. वह देहेख्द्रिसंघात ही. 
स एवात्मा स्थात्‌ कार्यकरण- | अज्मा होना चादियि, कोई इसरा 
संघातः, नान्‍्य३, प्रत्यक्षत्रिरोघे- नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष! विरोध 


ग्ेनेप र अनुमानको प्रामाणिकता 


ननन्‍्वयमेव चेदशनादिक्रिय[- | सिद्धान्ती-कितु यदि यह संघात 
यथोक्तयुपतेरनै- कर्ता आत्मा संचात ही दर्शनादि क्रियाओंका करने- 


५ 


के हि ॥ वाला भात्मा हो तो ऐसा क्‍यों 
0065, कथम विक उस्पैवास्य होता है कि इसमें कोई विकार न 


दर्ण करते त्व॑ आनेपर भी कभी तो इसमें दर्श- 
दशा दि किवोकिय डे का नादि क्ियाओंका कढूत्व रहता हे 


सवति कदाचिन्नेति । और कभी नहीं रहता है ? 

नेष दोष, च्टवातू; न ह्वि पूचें०-- यह कोई दोप नहीं है, 
तन्रिरासपूर्वक ह्ठेउजु पपन्न॑ नाम क्योंकि ऐसा देखा गण हे और 
निमित्तत्व- नि- न हि खथोतै प्रका- | ऐेजी हुई वातमें अनुपपत्ति नहीं 
वविखपणस.. शाप्रकाशकत्वेद | होती; खद्योतकों प्रकाशक और 
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स्मरद्‌ रूप पश्यति तदेवानि- | के जो नेत्रोंके समूँदनेपर स्मरण 

| किये जानेवाले रूपको देखता हे 

मीलिते5पि चश्लुषि द्रप्ट आसी वही नेत्रोंके न मूँदनेपर भी द्रष्टा 
दित्यवगम्यते । .._| था-ऐसा जाना जाता है। 

मते च देहेड्विकलस्येव च | इसके सिवा शरीरके मर जाने 


पर उसमें कोई विकार न होनेपर 
रूपादिदशनाभावात्‌-देहस्येव | थ वह रूपादिका दर्शन नहीं 


द्रष्टस्वे मतेडपि दर्शनादिक्रिया | *ता-यदि देह ही द्रष्टा होता तो 
उसके मरनेपर भी उसमें दर्शनादि 


स्यात्‌ । तर्प्राद यदपाय्रे देहे क्रिया होती । अत: जिसके देहमें नः 


दशन न भवति, यद्धावे च रहनेपर दर्शन नहीं होता: और 
रहनेपर होता. है, वी दर्शनादि 
क्रियाका कर्ता है, देह नहीं-ऐसा 
न देह इत्यवगस्यते।... | ज्ञात डालो है के सस 
यदि कहो कि नेत्नादि इ 
चहुरादीन्येष दशनादि का ही दर्शना दि क्रिपा करनेवाली हैं 
तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि: 
| वेसी स्थिडिमें |] ब्शंन और साशं 


भिन्न कर्ताओंकी क्रिया होनेके 
कारण जिसे मेंने देखा था, उसका" 
स्पर्श करता हूँ! ऐसा अनुभव नहीं 
हो सकता-था; अच्छा. तो, -मन ही 
द्रष्टा हे--ऐसा मान तो. यह भी 
ठीक नहीं, क्योंकि रूप आदिकी' 
भाँति विषय. (दृ्य) होनेके कारण 
मनका भी द्रष्टा होता सम्भव नहीं 
हे । अत; यह सिद्ध हुआ कि चैतम्य-- 
ज्योति अन्त:स्थ है और आदि- 
त्यादिके समान शरीरसे भिन्न हैं । 


भवति, तदू दशनादिक्रियाकते | 


फत णीति चेन्न, - यदइमद्राश्षं 





तत्‌ स्परशामीति मिन्नकत॒कत्वे 





प्रतिसंघानातुपपत्तः सनंस्तहींति 
चेन्न, मनसो5पि विषयत्वाद 
'रुपादिवद्‌ द्रष्टरबायरुपपत्ति 
तस्मादन्तःस्थ व्यतिरिक्तिमा- 
दित्यादिवद्ति सिद्ध 
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न शाकद्वीपादिगतमच््रूपम्‌ ; | को ही देखता हे, जिन्हें पहले कभी 

3... 22 ७5 । नहीं देखा, उन शाकद्वीपादिके 

वतइचतत्‌ सिद्ध भवति यश स्त | पदार्थोको नहों देखता; इससे यह 

परपति रृष्टयूव वस्तु, स एवं | पिद्ध होता है कि स्वप्नमें जो पहले 

बूवे विधमाने चकुष्यद्राक्षीत्‌, न |. हैं 'दा्योको देखता है, 

| उसीने पहले नेत्रोंके रहते हुए उन 

देद इति; देहब्चेदू द्रष्टा, स | पदार्थोकी देखा .था, देहने नहीं; 

येनाद्राक्षीव्‌ तस्मिन्‍्युद्शते चक्षुपि यदि देह ही देखनेवाला होता तो 

कर ९ जिनके द्वारा उसने पहले देखा था 

स्रप्ने तदेव दृष्टपूत्र ने पर्येर; | _ . हज 
देव दृ्टपू श्येवु; | उन नेत्नोंके दिकाल लिये जानेपर 
ब्य्‌ #् ९ 
अस्ति च लोके प्रप्तिद्धिः-पुत्र | उन पूर्वदष्ट पदार्थोक्रो स्वप्तमें न 


हो 0 « | देखता; कितु जिनके नेत्र निकाल 
हिमयतः शह्लमयाह | इस वोंके विषयमें 
इृष्ट मया हिमवता दक्मव्राह | हैं, उन अन्धोंके विपयमें 





स्वप्नेउद्राश्ष मे स्युद्ध् त चश्लुवा प- । भी लोकमें ऐसी प्रस्तिद्धि है कि 
आज घ्वणमें मेंने पहछे देखा हुआ 
हिमालयका शिखर देखा। इससे 
यह ज्ञात होता है कि जो स्वप्न 
ह देखनेवाला है, वहो नेत्रोंके न 
द्रष्टा, न देह इत्पवगम्यते | 229 कक भी द्रष्म है, देह द्रष्ा 
[न 
तथा स्घ्ठत “अष्टूसपत्रो रेकस्पे इसी प्रकार स्मरण समझना 
अप्दुरेदेख्ियादि- सूतति ये एवं द्रष्टा | चाहिये-द्रष्टा और स्मरण करनेवाले - 
, व्यतिरिक्तवम्‌ झ्ल॒ एवं स्पर्ता; | को एकता होनेपर जो द्रष्टा होता है, 
यदा चैबें तदा निमीछिता-| वहीं स्मरण करनेवाला होता है। 


फ्ि बूरव ; जब कि ऐद्वी वात है. तभो आँख 
बोडपे 328 0 किस | मूँदकर स्मरण करनेवाह्ा भो जो 


| पहले देखा हुआ रूप है; उसे देखे 


न्धावामपि; तस्मादलुदुइतेउपि 
खक्षुषि य। स्वप्वदक्‌ स॒ एच 





रूप तदू इश्वदेव पंश्यदीति; 
सस्मादू. यनत्नरिमीलित वन | हुएके समान ही देखता है; बदाः 
अष्ट; यजत्निमीलिते चक्ष॒वि ' जिन्‍्हें झुंद रखा है, वे नेत्र द्रष्टा नहीं 
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आदर कप को जि अर आह आग 
; तस्मादहेतु। - | उत्तका उपकार होगा है; बता 
जादीये; तस्मादहे- के कार्यकरणसंघातके समानजातीय 
करणसंघातसमावजातीयरेच_! आदित्यादि ज्योतियोंसे उपकृत 
आदित्पादिज्योतिमिरुपक्रियमा-| ढौनेके कारण ही आात्मम्योति 
संघादके समानजातीय हो होनो 
गल्ादिति। | चाहिये--यह कोई हेतु नहीं है। 
यत्‌ | पुनशत्व-चक्षुरा दि- और तुमने जो ऐसप्ता कहा किए 
;क्‍ * | आदित्यादिकी ज्योतिके समाद चक्षु 
मिसाद्त्यादिज्योतिवद्‌ अद्वय- | आदि इस्ियोंसे दिखायी देनेवालो 
जी आज न होनेके कारण: [ आत्मज्योति 
' लादित्यय॑ हेतुज्यों तिरन्तर- अन्तःस्थ और भिन्त प्रकारकी है ] 
है. पक “यह हेतु तो चक्षु आदिसे व्यभि- 
स्यान्तःस्थत्व॑ वेलक्ण्प च ने चरित होनेके कारण उस अन्य 
हक ज्योतिका अल्तशस्थ और विलक्षण 
साधयति, चक्षुरा दिभिरनैका स्ति- | होता सिद्ध वहों कर सकता, सो 
। ऐसा कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भिन्‍न होते 
हुए! [ उनसे न दिखायी देनेके 
(६२ ज्यो अच्तःस्थ एवं 
करपेम्योडत्यस्बे सतोति हेवो- | हिकाण है. कब द 
री | हेतुमें विशेषण 'छगा :देनेसे उसकी 
विशेषणत्वो पपत्तेः 3054 /44/00:5030 कल, | उपपत्ति हो सकती है।* 

. १. तालय॑े यह है कि पहुंले अंनुमावका स्वरूप यों था आताज्योति। बन्त+- 
स्वम्‌, आादित्यादिवच्चक्षुरादि भिरदश्यत्वात्‌ !! बर्थात्‌ आत्मज्योति अपने भीतर है, 
क्योंकि वह सूर्य आदिकी भाँति आँखोंसे नहीं दिखायी देती । यह हेतु मेत्रके विषयमें 
व्यभिचरित था; क्योंकि अपना नेत्र भी अपने ही नेनप्ते नहीं देखा जा सकता | 
अमन दौपकों मिदानेके लिये सिद्धान्तीने हेतुमें 'चक्षुरादिकरणेम्थोज्न्यत्वे सत्ति” यह 
. विशेषण जोड़ दिया ! अब अनुमानका स्वरूप इस प्रकार हो गया---“आत्मज्योतिः 
अन्त स्थमू, चक्षुरादिकरणेम्योज्न्यत्वे सति चक्षुरादिभिरद्श्यत्वात्‌ । अर्थात्‌ आत्म- 
ज्योति बपने भीतर स्थित है, क्योंकि वह चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भिन्‍न होती हुई 
शत इच्धियोंसे देखी वहीं जादी- ऐसा हेतु मावनेपर कहीं भी दोष नहीं बाता । 


कत्वादिति-तद्सत्‌, चश्ु शादि- 


धाकुच २ ] शाडूरमाष्याय॑ हक 


क्षेकुके फीफी की चुं०बी-क हो केककैकककक कक कककूक कर कक कक पुँकृफे "कफ फैपीन्के के कैफ 
यदुक्तमू-कार्यकरणसंघात- | ऐसा जो कहा कि वेहेस्द्रिय- 
समानजातीयमेव ज्योतिरन्तर- | ये प्रमान जातिवाली ही 
है दे किसी अन्य ज्योतिका अनुमान 
मलुमेयम्‌ , आदित्यादिमि! | करना चाहिये, क्योंकि मादित्यादि 


तत्पमानजातीयेरेव उपक्रिय- | तथा उसके समान जातोय ज्योतियों- 


' से ही संघातका उपकार होता है, 
माणत्वादिति-तदसत्‌ , उप- सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उप- 


९ 
कार्यो पफारकमावस्यानिय प्रदश- | कार्य उपकारकभावका कोई नियम 
नात्‌ ; कपम १ पाधिवेरिन्धनै! | “ढीं देखा जाता; किस प्रकार? 


| हर [सो बतलाते हँ--] पाथिव इन्धन- 
पायिवत्वसमानजातोयस्वृणोल- | ३ ७६ पराधिदस्वमें समान जाति- 


पादिमिर्ने! प्रज्वलनोपकार। | वाले छुण और उलप (घास ) 


आदिसे अग्निका प्रज्वलतरूप उप- 
क्रियमाणो दृव्यते; न व कार होता देखा जाता है, कितु 


वावता तत्सभानजातीये रेवार्ने! इतनेहीसे स्वंत्र ऐसा अनुमान नहीं 


प्रब्बलनोपकार! सवत्रातुमे य! | कर लेना चाहिये कि उनके दा 
जातीय पदार्थेसि हो अग्निका 


हक, येनोदकेनापि ' प्रज्वलनरूप उपकार होगा, क्योंकि 
नोपकारों :मिन्नजातीयेन' बेध- | उतसे भिन्न जातिवाले जलूसे भो 


है । बिजलीरूप अग्निका तथा पेटके 
तस्पाग्नेः ) क्रिपमाण भोतरकी अग्निका प्रज्वलनहप 


इब्यते; तस्माद उपकायों प- उपकार होता देखा जाता है; बत: 
कारकभापे समानजाती पा समान-| उपकार्यपेका रकभावमें. समान- 
जञातोयनियमो नाएिति; कदा- | जातीय अथवा असमानजातीय 


कल लए | होनेका नियम नहीं है; कभी तो 
चिद्‌ समानजातीया का समानजातीय मनुष्य मनुष्योसे ही 
मलुष्पैरेबो पक्रियन्ते. कदा- | उपकृत होते हैं और कभी स्थावर 


चित्र स्थावरपश्चादिभिश्र॒ मिन्न- | एवं पशु आदि भिन्न जातिवालोसे ही 


&९७० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ... [ अध्याय ४ 
&#%4$$+२७६-क्कक३ कुकर ककक ककककक्कककृकककक फकक कक तक के क्ककू कक $कूकू किकूक फेक 
धपलब्धपानभोजनाः सामान्यतः प्रामाणिक मान छेगा ] बितु 
जिन्होंने जलपान और भोजन 
किया है, वे लोग किर भी जलपान' 
ओर भोजन करभेसे क्षुधा-पिपा 
सादिकी निवृत्तिका अनुमान करके 


2 थ उसके लिये प्रवृत्त होते देखे हो 
दथ्यन प्रवतंमाना। | - | जाते हैं. 


यदुक्तम-अयमेव तु. देहो ऐसा जो कहा है कि यही देह 
दर्शनादि क्रियाका कर्ता हे; इसका 
दशनादिक्रियाकर्तति, तत्‌ प्रथम- | तो 'स्वप्न और स्मृतियोंका देहसे 


मेव परिहतत स्वप्नस्म॒स्पोदेहा-.| मिन्त कोई: अन्य द्रष्टा हे! ऐसा 
कहकर पहले ही परिहार कर दिया 

दर्ान्तरभृतो द्रष्ट्रेति | अनेनैव | गया है। तथा इसीसे [ अर्थात्‌ 
संघातके द्॒ष्ट्वका निराकरण 
रके ] उस अन्य ज्योतिके अना- 
त्मत्वका भी निपेध कर दिया है 
तथा खद्योतका जो कभी ,प्रकाश- 
कत्व और कभी अमप्रकाशकत्व 
बतलाया, - वह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि वे प्रकाशकत्व और अप्र 
काशकत्व तो पंख आदि अवयवोंके 
सिकोड़ने और खोलनेके कारण हूँ. 
कत्वस्य | यत्‌ पुनरुक्तम्‌ धर्मी- | पया यह जो' कहा कि अवश्य 
| फेल देता'- यह धर्म और अधमका 

धमंयोरवर्य॑ फलदादत्वं , स्व- | स्वभाव ही 'स्वीकार कर लेना 
58 चाहिये: सो ऐसा स्वीकार करते 

पर तुम्हारे ही सिद्धास्तकी हानि 
होगी. और .इसीसे ( सिद्धान्तमें 
विरोध होनेकें ही कारण ) तुम्हारे 
| द्वारा आशड्ितं -अनवस्था-दोषका 
एतेनानवस्थादोपःभ्रत्युक्त। तस्मे[-] भी निसकरण कर दिया गया। अत 


पुन! पानभोजनान्तरेः क्षुत्पि- 


पासादिनिवृ त्तिमनुमिन्वन्तरतवा- 


हनन लकी 


ज्योतिसन्तरस्य अनास्मत्वंभ्रपि | 
प्रत्युक्तत््‌ । यत्‌ पुनः खद्योतादे 


कादाचिर्क प्रकाशाप्रकाशकत्वमू, 








तदसत्‌ , पश्चाध्वयवर्संकोच वि 





कासनिमित्तस्वात्‌ प्रकाशाप्रकाश 


-भावोड्स्युपगंन्तव्य इति--तद- 





स्‍्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानत्‌। 


भ्ाहण ३ ] 


शाडूरमाष्याथ॑ 
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कार्यकरणसंघातधमंत्व॑ ज्यो 
दिप इति यदुक्तमू, तन्न, अलु- 
मानविरोधात्‌;आ दिस्यादिज्पो- 
विषत्‌ कार्यकरणसंघातादर्थान्द 


ब्योतिरिति ब्यतुमानपुक्तम ; तेन 


पविरुष्यते इयं प्रतिज्ञा- कार्य- 
करणसंघातवधमत्वं ज्यो तिप इ वि। 
तद्भावभावित्व॑ सिद्ध, मते 


दे ज्योतिषोष्दशनात्‌ | 
संंमान्यतो दृष्स्पानु पानस्पा- 


ग्रामाण्ये सति पानभोजनादिसव 
ज्यवहारलोपग्रसड्र।; स चानिष्ट 

पानभोजनादिषु हि श्षुत्पिपासा- 
दिनियृत्तिमु पलब्धव॒तः तत्सामा- 





तथा उस ज्योतिको जो देहे 
रिद्रियसंघातके धर्मवाली बतलाया, 
सो भी ठोक नहीं है, क्योंकि ऐसा 
माननेसे अनुमानसे विरोध बाता 
है; आदित्यादि ज्योतिके समान 
यह ज्योति देहेन्द्रियसंघातसे भिन्‍न 
पदार्थ है, ऐसा अनुमान कहा गया 
है; उस अनुमानसे इस प्रतिज्ञाका 
कि उस ज्योतिमें देहेन्द्रियसंघातका 
धर्मत्व है, विरोध थाता है; देह 
द्वश्वभावित है [ अर्थात्‌ जबतक 
देह है, तवतक उसके घर्मरूपसे 
चतन्यज्योति भी. रहती है] यह 
तुम्हारा हेतु तो अधिद्ध है, क्योंकि 
मृत देहमें वह ज्योति नहीं देखी 
जाती ।१ : 
सामान्यतोी दृष्ट अनुमानकी 
अप्रामाणिकता माननेपर तो भोजन 
और जलपानादि सभी व्यवहारोंके 
लोपका प्रसद्ध उपस्यित होगा; और 
वह इष्ट नहीं है; क्योंकि तद तो, जल 
पान और भोजनादि करनेपर भुख 
ओऔर प्यासकी निवृत्ति देखनेवालेको 
उसीकी समान्तासे लोकमें जलपान 


न्‍्यात्‌ पानभोजनाथपादन दृश्य- | और भोजन ग्रहण करते दिखायी 


देना सिद्ध नहीं हो सकता [ क्योंकि 


माने लोके न प्राप्तोति; दृश्यन्ते | सामान्यतो दृष्ट नियमको वह 


१. अतः इस हेतुके असिद्ध होनेसे तुम्हारा अनुमान अप्रामाणिक है, इससे 
आत्मज्योतिको देहेन्द्रियसंधातका घमं नहीं सिद्ध किया जा सकठा। 
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शरीरवयतिरिक्ते सिद्धेडपि करणा- 
नि सर्वाणि विज्ञानबन्तीव, विवे- 
कत आत्मनोड्लुपलब्धत्वातू; 
अतोषहं पृच्छामि-कतम 
आत्मेति; कतमो5छो देहेन्द्रिय- 
आ्राणमनःछु, यरत्वपोक्त आत्मा, 


येत् ज्योतिषास्त हत्युक्तप्‌ । 
अथवा योध्यमात्मा त्वया- 
भिप्रेतो विज्ञानभय), सब इमे 
गंगा विज्ञाननया हृव, एपु 
प्राणेप्‌ कतमः १ यथा सप्ठु दितेषु 
म्राह्मगेपु, सर्वे हमे तेजस्प्रिनः 
कत्म एपु पडड्गविदि ति। 
, प्वेष्सिन्‌ व्याख्याने कतम् 
आत्मेत्येतावदेव प्श्नताक्यम , 
योध्य विज्ञायमप इति प्रति- 
वचनम्‌ ; द्विवीये तु व्याख्याने 
प्राणेष्वित्पेवृ मन्त॑ अश्षवाक्‍पम्र - 
अथवा सबभेव प्रश्नवाक्यम्‌ - 
'विज्ञाममयो. हथन्तज्योंतिः 
पुरुपः कतम हत्येतेद+ 
योथ्य॑ गाय 
आब्दश्य निर्धारितार्थ विशेष- 


अथवा आत्मा शरीरसे व्यतिरिक्त 
घिद्ध होनेषपर भो समस्त इच्द्रियाँ 
विज्ञानवती सी जान पड़ती हैं, 
क्योंकि आत्मा उनसे पृथक्‌रूपसे 
उपलब्ध नहीं होता। इसलिये में 
पुछता हूँ कि आत्मा कौन-सा है ? 
जिसका आपने उल्लेख किया है, 
वह आत्मा शरीर, इन्द्रिय, प्राण 
और मन--इनमेंसे कौन-सा है, 
जिस ज्योतिके द्वारा पुरुष बेठता . 
है--ऐसा कहा गया हे । 

अथवा जो यह आत्मा आपको 


विज्ञानमयछूपसे अभिमप्रेत हे, सो ये 
सभी प्राण विज्ञानमयके समान हैं, 
इन प्राणोंमें वह कौन-सा है ? जिस 
प्रकार उपत्यित ब्राह्मणोंमें- ये सभी 
तेजस्वी हैं, इनमें छहों वेदाज्ञोंका 
जाननेवाढा कौतव हे? [ ऐसा 
प्रशत किया. जाय । ] ह 

[ इन दोनों व्याख्याओंमेंसे ] 


पूर्व व्याख्या कतम, आत्मा? 


(कौन-सा आत्थ है, ) इतना ही 


| प्रश्नवाक्य है, और “यो5य॑ विज्ञान- 


मग्रःः ;इत्यादि उत्तर ,है। तथा 


दूसरी व्याख्यामें 'प्राणेजु” यहाँ तक 


प्रश्न. वाक्य है अयवा 'विज्ञानमयों 
हृच्चन्तज्योति। पुरुष: कंतंमा यहाँ 
तकं सारा ही प्रश्नवे।क्‍्य है। कितु 
थोध्यं विज्नेनिमंय:! इप्त छंब्दका 
निश्चित अर्थविशेषसे सम्बन्ध 


ब्राह्मण २ ] शाद्धुरभाष्याथ ८९१ 
७३७ कक के केकेक दृणसाा कक क कननक कफकककन्क चन्‍न्ककूकक कक कक कक क कक ६३४ कक 
द्तिति व्यतिरिक्त चान्तःस्थं | संघातसे पृथक्‌ मौर अपने भीतर 
ज्योतिरात्मेति ॥ ६ | । >> मम ०७०४ 
जात्माका स्वरूप 
. यद्यपिव्यतिरिक्तत्वादि सिद्धप्धय॒ यद्यपि आत्माका देहादिसे भिन्‍न 

ह | होना इत्यादि बातें सिद्ध हो गयीं 
तथापि समानजातीयानुग्राहकत्व- तो भी आदित्यादि समानजातीय 
पदार्थोका ही अनुग्राहत्व देखनेके 
कारण उत्पन्न हुई श्रान्तिसे 'आत्मा 
वान्यतमो व्यतिरिक्तो वा हस्य- | ईन्दिणोंमेंसे हो कोई एक है अयवा 

ह उनसे भिन्‍न है! इसका विवेक नः 
विवेकतः पृच्छति-- . होनेसे जनक पूछता है-- : 


.._ कतस आत्मेति यो5यं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्त- 
ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभो लोकावनुसतज्चरति 
ध्यायतीव लेलायतीव स हि स्वप्नो मृल्वेमं लोकमति- 
कामति झत्यो रूपाणि ॥| ७ ॥ | 
आत्मा कौन हे ? [ याज्ञवलकय- । “यह जो प्राणोंमें बुद्धिवृत्तियोंके 
भीतर रहनेवाला विज्ञानमय ज्योति:स्वरूप पुरुष हे, वह समान ( बुद्धि- 
वृत्तियोंके सदश ) हुआ इस लोक और परलोक दोनोंमें संचार करता है। 
वह [ बुद्धिवृत्तिके अनुसार ] मानो चिन्तन करता है और [ भ्राणवृत्तिके 
अनुरूप होकर ] मानो चेष्टा करता है। वही स्त्रप्प होकर इस लोक 
( देहेन्द्रिससंघात ) का अतिक्रमण करता है और [ शरीर तथा इच्द्रिय- 
रूप ] मृत्युके रूपोंका भी अतिक्रमण करता है ॥ ७॥ 
कतम इति; न्यायस्ुक्ष्मताया | कतम इति“-चुध्म युक्तियाँ 
प्रश्नस्योचित्य॑ दुविजयत्वादुपपचते कठिवतासे समझमें आती हैँ; इस- 
बोजंच. आन्तिः । अथवा | लिये श्रान्ति होनी सम्भव ही हे 


दर्शननिमित्तञआ्रन्त्पा करणानामे-' 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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करणानि बुड्स्‍े॥ 


“विश्लैष्पति--विज्ञानमय हृति | 
येपां परमात्मविज्ञप्तिविकार 


>मयठों विकाराथ॑- हति व्यारूपानम्र्‌ 


त्वनिराकरणम तेषां 'जिज्ञानमयः' 
भनोमय/ हत्य|दो विज्ञानमय- 
शब्दस्प अन्याथदर्श नादओता थ- 
तावसीयते; संदिग्धश्व पदार्थों 
डस्पत्र निश्चितप्रयोगदर्शना न्नि- 
रियितुं शक्प ३ वाक्‍्यशेपात्‌, 
जिश्िवन्यायबलाद बा। सधो- 
रितिचोत्तरत्र पाठाव्‌, हचचन्त/ 
हति बचना युक्त विज्ञातप्राय- 
स्वमेव | 


प्राणेष्विति वयविरेकप्रदर्श- 


आणेप' 'हुदि न्[थ सप्तपी -- यथा 
इत्या दिप्रयोगाना 


ममित्राय: वृक्षेत्र पाषाण इति 


तस्मात्त नैव॒तो बुद्धिकी द्वारमात्र हैं। इसलिये 
| आत्माको उस (बुद्धि) के छारा ही 


विज्ञाममय इस प्रकार विशेषित 
किया जाता है। _ 

जिनके मं में (विज्ञानमय' शब्द - 
की व्याख्या 'परमात्माकी विज्ञप्ति- 
का विक्रार' है, उनका यह अथें, 
'विज्ञानमय” “मनोमय/ इत्यादि 
तैत्तिरीय श्रुत्रियोर्म विज्ञानमय 
शब्दका दूसरा अर्थ देखे जानेके 
कारण, श्रुतिविरुद्ध सिद्ध द्वोहा 
है।* जहाँ किसी पदके अथमें संदेह: 
हो वहाँ अन्य स्थानमें निश्चित 
प्रयोग देखकर उम्रके अनुसार ही 
निश्चय किया जाता है; इसके सिवा 
वावयशेषसे अथवा निश्चित न्‍्यायके 
बलसे भी उसको विश्चय हो सकता 
है ।* तथा जागे 'सधो/ ( बुद्धिके 
सहित) ऐसा पाठ है और हयन्वः:! 
ऐस। वचन भी है; इससे भी उसका 
विज्ञानप्रायता>- विज्ञानाधिक्य ही 
उचित है। . 

प्राणेषु' यह सप्तमी व्यति- 


रेक प्रदर्शित . करनेके . लिये 
है; जैसे वृक्षेप्रृ:पाषाण:” यहाँ 


१. तातय॑ यह है कि इन तैतिरोय-श्रुतियोंमें मयद. प्रत्यय चातुय- ( प्रायः 
अथवा आधिक्य ) धर्यमें ही हा सकता है, विकाराथंक नहीं हो सकता; इसलिये 
पदि यहाँ इसका अय॑ विकार किया जावबा ता इपक। उब श्रतियोंसे विरोध होगा. 
इसलिये यहाँ भी इसे प्राचुर्याधंक ही संमझदा चाहिये 


मिल सकता । 


क्योंकि यदि आत्मा विज्ञानका विक्वारं होगा तो उस्ते मोक्ष नहीं 
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विपयत्वस्ू , कदम आत्मेतीति- | रखनेवाला होना तथा 'कतम 
शब्दस्य प्रश्षवाक्यपरिसमाप्त्य- | अप्मेति” इसमें इति झब्दका प्रबन- 
्त्वम्--व्यव हित सम्पन्धमन्त- | वाक्‍्यकी समाप्तिके लिये होना 
रेण युक्तमिति कृत्वा, कतम । किसी व्यवहित सम्बन्धके बिना हो 
आत्मेतीत्येबमस्तमेव . प्रइन- | हक आह, गत 
धाक्यम्‌ , योउ्यमित्यादि पर | कं ईति शब्दपवंन्त 


९ ही प्रश्नवाक्य है; 'यो5यम्‌' इत्यावि 
ति ब्‌ 4 मस्‌ इत्यादि 
सवमेव प्र तिवचन मिति निमश्वी- आगेका सारा वाक्य उत्तर ही है- 


यते | ऐसा नि३चय होता है। 
योध्यमित्यात्मनः प्रत्यक्षत्वा- |. भात्मा प्रत्यक्ष है, इसलिये 
क्षात्मनो विज्ञान- 'ज्िदेश); विज्ञान- योध्यम! (जो यह ) ऐसा निर्देश 
या गया है| विज्ञानमय-विज्ञान- 
मयत्वविशेषणे मयो विज्ञानप्रायो है| विज्ञानमय-विज्ञान 


| प्राय, वुद्धि-विज्ञानहप उपाधिके 
हेहः बुद्धिविज्ञानोपाधिसम्पर्को- | सम्पर्कका विवेक न धोनेके कारण 








बुद्धिविज्ञानसम्पक्त एव हि यस्प्रा-| क्योंकि जिस प्रकार राहु चन्द्रमा 
। उपलब्ध होता है, उसी प्रकार यह 
करणम्‌; तमसीव प्रदीप; पुरोड्व- 
करण; तमसोव प्रदोपः ३ | सामने रखे हुए दीपकके समान 
मनहीसे सुनता है” ऐसा कहा भा 
बुद्धिविज्ञानालोकविशिश्मेव हि 
विज्ञानके आलोवक्से विशिष्ट होकर 


विवेकाद विज्ञानमय हत्युच्यते - | यह विज्ञानमय कहा जाता है; 
इपलमभ्पते, राहुरिव चन्द्रा-। और सू्यके सम्पर्कमं आकर ही- 
6 

दित्यसम्पृक्त;; बुद्धिहिं सवर्थि- | दुद्धिहप विज्ञादस सम्पर्क रखकर 
ही अनुभवमें आता है| अन्वकारमें 
स्थित; मनसा क्षेव पश्यति | बुद्धि ही सब प्रका रके व्यापारोंका 
साधन हे; 'मनहीसे देखता है, 
'मनसा छणोति! इति घुक्तम , 20670 
है। जिस प्रकार अन्धका*मे समस्त 
पदार्थ सम्मुखस्थ दो१कके प्रकाथसे 
स्व विषयजातमुपलभ्यते, पुरो- | युक्त होकर ही । हे हैं, 
सारे पदार्थ बुद्धिह्प 

ब्वस्थितप्रदीपालोकविशिष्टमिव | ड 
तमसि; द्वारमात्राणि त्वन्यानि | ही उपलब्ध होते हैं। वन्य इखिय | 


6९द्‌ 


घृहदा रण्यकोी पतिबद्‌ 


[ अवग्पाव ४ 


658 88-9 #4%% कहनक ३०२०३३ 4ल्‍्कक ६०७८७ करे कर्क ३ककि कतन्क ३कड #कक $%% *क ७३१ ७७२ 


करोति, ताइगेतदात्मब्शो तिबु- | 


द्वरपि हृदयात्‌ सक्ष्मत्वाद हचचन्त। 
स्थवपि हृदयादिक कार्यक्वरण- 
संघात चेकीकृत्य आत्मज्योंति- 


कान्तिवाला कर देती है, उसी 
प्रकार यह आत्मज्योति बुद्धि 
अर्थात्‌ हृदयसे भी सूक्ष्म होनेके 
कारण हृत्पिण्डमें स्थित हृदयाद्विक 
और देहेन्द्रियसंघातको भी भपनेसे 


' अभिनव करके आत्मज्योतिकी 


इछाय॑ करोति, पारम्पयंण सक्ष्म- | कान्तिसे युक्त ही कर देती हे 


स्थूलतारतम्यात्‌, सर्वान्तरतप- 
लावू। - 

बुद्धिश्तावत्‌. स्वच्छत्वादान- 
अनात्मन्यात्मचेत- स्तर्याच्चा प्मचेतन्प- 


न्याभाससंक्रान्ते:ज्यो तिः प्रतिच्छाया[ 
क्रम) 


भवति; तेन हि विवेकिनासपि 
तत्र आत्माभिमानबुद्धि! प्रथम; 
तदो5प्यानन्वर्यान्मनसि चेतन्या- 
वभासता, बुद्धिसम्पर्कात्‌; तत 
एन्द्रियेपु, मन/संगोगात्‌; ततो- 
वन्तरं शरीरे, इन्द्रियसब्प- 
कातू । एवं पारम्पर्येण .कृत्सन॑ 
कार्यकरणसंघावमात्मा चेतस्य- 
श्वरूपज्योतिपावसासय ति। तेन 
हि सवस्य लोकस्प कार्यकरण- 
संघातदे तद्वाचिपु चानियतात्मा 
मिमानवुद्धियंथा विवेक -जायते। 
: तथा च भगवतोक्त गीवासु- 








िजननम>- 


क्योंकि परम्परासे सुक्ष्म-स्थुल 
तारतम्पसे यह सबकी अपेक्षा 
अन्तरतम. है।. 

बुद्धि तो स्वच्छ है और आत्मा- 
की समीपवर्धिनी है, इसलिये वह 
आत्मचेतन्यकी प्रंतिच्छायासे युक्त 
हो जाती है; इसीसे विवेकियोंको 
भी पहले उसीमें आत्माभिमानबुद्धि 
होती है; उसका भी समीपवर्ती 


| होनेसे ' बुद्धिकि सम्परससे मनमें 
' चेतन्यावभासता. आती है भऔर 


मनका [ इन्द्रियोंसे | सम्पर्क होनेके 
कारण मनसे इन्द्रियोंमें; फिर 
इच्द्ियोंका शरीरसे सम्पर्क होनेके 
कारण उनसे शरीरमें चेतन्याव- 
भासता आ जाती है; इस प्रकार 
परम्परासे आत्मा सम्पूर्ण देहेन्द्रिय- 
संघातको. , चेतन्यस्वंरूप प्रकाशसे 
प्रकांशित कर देता है, इसोसे सब 
लोगोंकी देहेन्द्रससंघात और उसकी 
वृत्तियोंमें अपने-अपने विवेकके 
अनुसार अनियत आत्माभिमान-- 
बुद्धि उत्पन्न हो जाती है । 
ऐसा ही भगवानुने भी गीतामें “ 
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सामीष्यलक्षणा; प्राणपु हि | सामीष्य अर्थदों रक्षित कराने- 


व्यतिरेकाव्ए तिरेकता संदिद्यत 6 है* प्राणोंमें हो आत्मा- 
हर है को भिन्नग या अभिन्नताके विपय- 
आत्मन५  ग्राणपु आगेस्यों | में संदेह होता है; अत! 'प्राणेष 


55 मत अर्थात्‌ प्राणोंसे भिन्‍न है, क्योंकि 
व्यतिरिक्त इत्यथ;; यो हि येषु जो जिनमें होता हे, हे उनसे 


अवति, स तदयतिरिको भव- | भिन्‍न होता ही हैं; जेसे पाषाणोंमे 


हे थ । होनेवाला वृक्ष [ पापाणोंसे भिन्‍न 
स्पेव-पथा पापाणघु वृक्ष; । | होता है ]। 


 हृदि तत्रेतत्‌ स्यात्‌ ; प्राणचु | 'हृदि'--ह्ृदयमें, वहाँ यह रहता 
प्राणजाठीयैच बुद्धि! स्पादित्यत है; प्राषोंमें प्राणजातिकी ही बुद्धि 
रहेगी, इसलिये श्रुति कहतो है-- 
आह--हथन्तरिति । हच्छब्देन | , हा न आल 
र्साप हद्यन्तः । यहाँ हृत! शब्दस 
पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डमू , | पुण्ड रोकाकार मांसपिण्ड कहा गया 
तात्स्थ्याद्‌ वु द्विहत्‌ , तस्यां हृदि | है, उसमें रहनेके कारण बुद्धि हृत्‌ 
बुड्ौ; अन्तरिति बुड्धिवृत्तिव्य ति- | है उसे हतमें अर्थात्‌ बुढ़ियें; 
रेकप्रदर्शनार्थम , ज्योतिरषमा- |. के टैंडेकेती उसको 
3 ह शक | भिन्‍तता प्रदर्शित करनेके लिये हे, 
सात्मकत्वादात्मोच्यते; तेन 


े प्रकाशस्वरूप होनेके कारण आत्मा 
धंवभासकेन आत्मना ज्योतिषा | ज्योतिः कहा गया है; उम्र 


आप्ते परययते कर्म कुछते, | भर॑शस्वरूप आत्मम्योतिसे चेत- 
ेतनावानिव हाय॑ कार्यक्रण- | “वादुसा होकर ही यह देहेच्दिय- 


ः हे संघात सूर्यके प्रकाशमें स्थित घटके 
'पिण्ड४-यथा आदिरत्यप्रका- समान रहता, इधर-उधर जाता 


'शस्थो घठ।।..... और कर्म करता हे । 
यथा वा मरकतादिमणिः | अथवा जिस प्रकार परीक्षाके लिये 
क्षीरादिद्रग्पे प्रक्षिपत परीक्षणाय, | इुग्धादि द्रव्यमें डाली हुई मरकतादि 
आत्मच्छापमेव तत्‌ क्षीरादिद्रव्यं | मणि उस दुग्धादि द्रव्यको अपनी ही 
..._ १. अतः (वक्षेपु पायाण:” का छर्य होता है--दृक्षके निकट पत्वर है । 
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यदापि बाह्यकरणानुप्राहकाणा- 


मादित्यादिज्यो ति्पां भाव), तदा- 
0 
प्यादित्यादिज्योतिषां पराथलवात 


कार्यकरणसद्वतस्या चेतन्ये स्वा- 
थौनुपपतेः .. स्वार्थज्योतिष 
आत्मनोब्लुग्रहामावेध्य॑ कार्य- 
फरणसद्दातों न व्यवद्दराय 
कत्पतै; आत्मज्पोतिरलुगहैणेव 
हि सर्वदा स्वः संब्यवहारः, 
“थदेतदू हृदय मनश्चेतत्‌ संज्ञा- 
नम” (ए०3० ३ | २) हत्यादि 
श्रत्यन्तरातू; सामिमानों हि 
सवप्राणिसंव्यवहार;; अभिमान- 
हेतु च मरकतमणिर्शन्ते- 
नावोचाम |... 
 यद्यप्येबमेतत्‌ , तथापि जांग्र- 
दिपये सर्वकरणागोचरत्वादात्म- 
ज्योतिपो बुद्धधादिवाश्यास्पन्तर- 


कायकरणव्पवहार॒स न्निपृतव्या- 
कुलत्वान्त शकयते तज्ज्योतिरा- 
स्मारुयं मस्जेपीकायल्लिष्कृष्प 
दरश्शवितुमित्यतः स्वर प्ने दिदर्शयिषु: 








है। जिस समय बाह्य इन्द्रियोंकी 
उपक्रारक आदित्यादि ज्योतियोंकी 
भी सत्ता रहती हे, उस समय भी 
आदित्यादि ज्योतियाँ परार्थ होनेके 
कारण और कार्यकरणसद्धात 
अचेतन है, इसलिये उसमें स्वार्थका 
भाव सम्भव न होनेसे स्वार्थज्यों ति: 
( जिसका प्रकाश अपने हो लिये है 
उस ) आत्माके अतुग्रहके बिता 
यह. देहेन्द्रिससद्धात व्यवहा रमें 
समर्थ नहीं हो सकता; सारा व्यव- 
हार सर्वंदा आत्मज्योतिके अनुग्रहसे 
ही होता है,. “जो यह हृदय हे, वही. 
मंन है और वही संज्ञान है” ऐसी 
एक अन्य श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
होता है। प्राणियोंक्ा सारा व्यव- 
हार अभिमानपूर्वक ही होता है 
और अभिमानका हेतु हंमंने मरकत- 
मणिके दृष्टान्तसे बतला दिया है-॥ 
यद्यपि यह बात ऐसी ही है, 
तथापि जाग्रतु-कालमें आत्मज्योति 
सारी ही इन्द्रियोंकी अविषय तथा 
बुद्धि आदि बाह्य और, आास्यन्तर 
देह एवं इच्द्रिय. आदिके व्यवहार- 
समूहसे चउ्चल रहती है, इसलिये 
उस आत्मसंज्नक. ज्योतिको मूजमेंसे 
सींकके समान. तिकालकर 
पृथक्रूपसे ” नहीं दिखाया जा 
सकता, अतः उसे स्वप्नमें 


धाह्मण ३ | 


शादुरभाष्याय 


८९.9 


ह84 4६40० क कक 4नक सनक रन्‍कदन्कउन्क द-द-वक 4-क रूक- 4-३ २६९७० ९५०३०२२७७ +-4-क 
“यथा प्रक्माशयत्येझः हृत्सन | कहा हे- "हे भारत | जिस प्रकार 
लोफमिस रविः | क्षेत्र क्षेत्री | 'क सूर्य इस सम्पूर्ण छोकको प्रका- 


तथा के रन प्रकाशय ति घारत ||” 
( १३.। ३३ ) “यदादित्पगर्त 
तेज/! ( १५। १२ ) इत्यादि 
चे। “नित्यो5नित्यानां चेवन- 
इचेतनानाम”! (२। २। १४) 
इति व काठके। 'तमेव भान्त- 
मथुभाति सब तस्य भासा स्व- 
मिदं विभाति” ( क० उ० २। 
२।१६ ) इति च। थरेन 
सयस्त॒पति तेचसेद्// इति च॑ 
सन्त्रवणः | तेनाय॑ हचन्तज्यों वि 

पुरुषः---आका श्रवेत्‌ स्वेगत- 
त्वात्‌ पूर्ण इति पुरुषड निर- 
विशर्य चास्य स्वय॑ज्योतिष्टम, 
सर्वावशासकत्वात्‌ स्वयमन्या- 
नवभास्यत्वाच । सर एप पुरुष) 
स्वयभेव ज्योतिःर्वभाव), ये 
त्व॑ एच्छप्ति--फतस आत्सेति। 

वाह्मानां ज्योतिषां सवंकरणा- 
बात्मदः सवंब्य- लुग्राहकाणां प्रत्य- 
वहारहेतुत्म स्तमग्रेडन्त।करणहा- 
रेण हचल्वज्यों दि। पुरुष आत्मा- 
मुग्राइकः करणानासित्युक्ततू । 
मु७ छ० 0९-७० 


शित करता है, उसी प्रकार क्षेत्री 
[ आत्मा ] सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित 
करता है” “जो बादित्यगत तेज हें 
[ वह मेरा ही जानो |” इत्यादि । 
“जो अनित्योंमें नित्य और चेतनों 
में चेतन है” ऐसा कठोपनिषदमें 
भी कहा है और ऐसा भी कहा हे 
कि “सब उसीके प्रकाशित होनेते 
प्रकाशित होता है तथा यह सव 
उसीके तेजसे प्रकाशित है।” इनके 
घप्िवा “जिसके तेजसे तेजोमय 
होकर सूर्य तपता हे” ऐसा मन्त्र- 
वर्ण भी हे। अतः यह आत्मा 
हृदयान्तगंत ज्योति हे 

पुरुषश आकाइके समान स्वे- 
गत होनेके कारण पूर्ण हे, इसलिये 
पुरुष हे; सबका प्रकाशक ओर स्वयं 
दूसरोंसे अप्रकाश्य होनेके कारण 
इसकी स्वयंत्रकाशता सबसे बढ़कर 
है। वह यह पुरुष, जिसके विषयर्मे 
तुम पूछते हो कि आत्मा कौन-सा 
है ? स्वयं हो ज्योति:स्वभाव है 

समस्त इन्द्रियोंकी उपकारक 
बाह्य ज्योतियोंके अस्त हो जानेपर 
हृदयके भीतर अन्‍न्तज्योतिःस्वर्प 
पुरुष- पूर्ण आत्मा अन्त:करणके 


द्वारा इन्द्रियोंका उपकारक हुँ-- 
ऐसा पहले वाहा गया 
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तत्समानों मवति, तथा बुद्धि-| समय वह तद्ूप हो जाता है। इसी 
ह प्रकार बुद्धिको प्रकाशित करते 


मवभातयन्‌ वुद्धिद्धारेण कृत्स्न | समय वह बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र- 
५ , को प्रकाशित करने रूगता है; यह: 
श्षेत्रमवभासयति - इत्युक्ते मर- | बात मरकत्तमणिके दृष्टान्तसे बतला 
ने » दी गयी है। इमीसे बुद्धिकी 
णि ॥। 
कतमणिनिदशनेन । तेन सबण समानताके द्वारा वह सबके समान्त 
समानो बुद्धि्तामान्यद्वारेण | होजाताहै। 
'सर्व॑ंभय/ इति चात एवं हि इसीसे श्रुति उसे 'सर्वमय:! ऐसा 
वक्ष्पति;। तेनासों. कुतथ्ित्‌ का है हि 2 
ग 

अविभज्य इब्जेपीकाबत्‌ हक शक कक हा दिल 
ण ू हि ह 4 5 
ज्योतीर्पे हे दशेयितु ने दत्यत | सकता । उप्तमें नाम-रूपके सारे 
इंति, सवब्यापार तत्राध्यारोष्प | व्यावारोंका, नाम-हुपमें ज्योतिके 

९्‌ ' ५ ६ 
नामरूयगतस्‌ , ज्योतिधर्त च्‌ | घर्मका तथा आत्मज्यातिमें नाम- 
नामरूपयो!, नामरूपे चत्म-| रूपका आरोप करके सम्पूर्ण छोकः 


ज्योतिषि, सत्रों लोको मो- | हद गा है यह आन कं 
है हे है » जीत्मा घरमावाला है, ऐस 
झुद्यते जउयमात्ता नाथमात्मा, | उम्नोबाला नहीं है, कर्ता है, अकर्ता 
एवंधर्मा नैव॑धर्मा, फर्ताश्कर्ता, है, बुद्ध है अथुद्ध है, वद्ध है मुक्त - 
बद्ासइुड्ो बड़ों हक्त, स्थितों | है, स्थित हे, गत है, आगत है, 
गत आग्रता, जरित नारतीत्या- | सद्रप है, असद्रप है? इत्यादि विक- 
दिविकस्पेः | | ल्पोंसे अत्यन्त मोहित हो *हा' है ।' 
अतः समानः सन्‍्नुभो छोकौ | * का हे 220 कल ३0 
प्रतिपत््र ते हहछो | इहंलोक और प्राप्त करने योग्य पर- 
म्तिपत्तत्यां इदलोकपर- | छोक-इन दोनोंमें प्राप्त देहेस्द्रिय- 
लोकाव॒पात्तदेह्देन्द्रिया दिसइगत- | सद्धातके त्याग और भप्राप्त देहे- 
। रिद्रिय सद्धातके प्रहणकी परम्परासे 

त्यागान्यो णदानसन्तानप्रवन्ध- | निरन्तर सेकड़ों सम्बन्धोंके ऋमसे 


| सद्बार करता त न 
शतस न्रिप त्तैर नु्रमेण सश्वरति। | तात्पयय॑ यह क हे कर । हे ॒ 
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प्रक्रमतै-- 

स समानः सन्‍्लु मो लोकावलु- 
सश्वरति | यः पुरुष: स्वयमेष 
ज्योतिरात्मा; स समानः सच्शः 


सन्‌-केन ? प्रकृतत्वात्‌ सन्नि- 


हितत्ाच हंदयेन; 'हदि! इति | 
चर हृच्छब्दबाच्या बुद्धि प्रकृता | 


सन्निहिता तस्मात्तयेव 
सामान्यम्र | 
कि पुनः सामान्‍्यम्‌ १ अश्व- 


महिषवद्‌ विवेकतोअ्नुपलब्धि; 
अवभास्पा बुद्धि।, अवभाषक॑ 


'दात्मज्योति।, आलोकवत्‌; 
अवभास्यावभासकयो विंवेकतो - 
5नुपलब्धि! प्रसिद्वा; विशुद्ध- 
त्वाइ्यालोकोध्वमास्पैेन सच्शो 
सवति; यथा रक्तमवरभाप्तयन्‌ 
रक्ततदशो रक्ताकारो भत्रति, 
यथा हरित नील लोहितें 
च्चृ अवभाष्ठयस्तालोकः 


च; 


दिखानेकी इच्छासे श्रुति आरम्भ 
करती हे। 

वह पुरंष समान रहकर इस 
लोक झौर परलोक-दोनों में स्ार 
करता है। जो पुरुष स्वयंज्योति:- 
स्वरूप आत्मा ही है, वह समान- 
एक जैसा रहकर; किसके समान 
रहकर ? प्रकरण प्राप्त और समीप- 
वर्ती होनेके कारण हृदयके; 'हृदिः 
इससे 'हत्‌' शब्दवाच्य बुद्धि ही 
प्रकरणप्राप्त हे और वही समीप- 
वर्तिनी भी है; अतः) उसीसे आत्मा- 
की समानता रहतो है । 

वह समानता किस प्रकारकी 
है ? घोड़े और भेंसेके समान उनका 
अलरूग अलग उपलब्ध न होना; 
बुद्धि प्रकाश्य है और प्रकाशके 
समान आत्मज्योति प्रकाशक है; 
प्रकाश्य और प्रकाशकका अलग- 
अलूग उपलब्ध न होना प्रसिद्ध ही 
है; क्‍योंकि प्रकाश शुद्ध होनेके 
कारण प्रकाश्यके समान हो जाता 
है, जिस प्रकार लाल रंगकी वस्तु- 
को प्रकाशित करते समय वह 
लालके समान-लाल आकारवाला 
हो जाता है। एवं हरे, नीले और 
लोहित पद्मा४को प्रकाशित कर ठे 


९०२ 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


०३१+4+क>२००३०क+-३+क कक क> कक कक केक के 44% कक कपन्क कया कक शुव++ क७ के पौ०७-३+क 


कर्थ पुन रेतदवगम्यते, तत्स- | 
मानट्वशआान्तिरेवो भय लो कस श्वर- 
णादिहैतुर्न स्व॒तः-हत्पस्याथस्य 
प्रद्शनाय हेतुरुपदिश्यते -स 
आत्मा हि यस्मात्‌ स्वप्तो भूत्वा, 
सयपा धिपा समान;, सा घोयद 
यदू मवतति तचदसावपि मवतीव; 
तस्पाद यदासों स्व॒ृप्नो भवति 


स्वापबृत्ति प्रतिपद्यते धीः, तदा 


कितु. यह केसे जाना जाता है 
कि उन बुद्धि आदिकी समानताकी 
आन्ति ही आत्माके दोनों लोकोंमें 
सत्बारादि करनेका हेतु है, वह 
स्वत: सख्बा रादि नहीं करता--इसी 
अर्थको प्रदर्शित करनेके लिये हेतु 
बतलाया जाता है--'क्योंकि वह 
आत्मा ही स्वप्त होकर [.इस 
लोकका अतिक्रमण करता है ] ।! 
वह जिस बुद्धिके समान होता है, 
वह बुद्धि जो-जो होती है, वहो-वही 
मानो यह भी हो जाता हे; इस- 
लिये जिस समय वह स्वप्न होतीः 
है अर्थात्‌ जिस समय बुद्धि स्वप्न 
वृत्तिको प्राप्त होती है, उस समय 
यह आत्मा भी स्वप्लतत्तिको प्राप्त 


सो5पि स्वप्नवृ्ति प्रतिपद्ते; यदा | हो जाता है, और जिस समय बुद्धि 


-.. | जागनेकी इच्छा करती. है उस समय 
गरि | | हे छः 
घीजिजागरिष ति, तदा अपावपि ॥ यह भी जागता चाहता है। 


अत आह-सप्तो भूतला इसलिये श्रुति कहती है--स्वप्त 
सप्तवृत्तिमवभाप्यन्‌ू.. घियः | होकर-ब॒द्धिकी स्वत्नवृत्तिको प्रका- 
स्वापपृत््याकारो भूत्वेम॑ लोक | शित करता हुआ अर्थात्‌ स्वप्त- 
जागरितव्यवह्दाररक्षणं कार्यकर- | जकिक एवं. 
४ शाद्धीय व्यवहारके योग्य इस देहे- 
णसद्डावात्मक लोकिकशाद्वी य- | ौर्द्रिसंघातमय जागरित व्यवहार- 
व्यवहारास्पदस , अतिक्रामत्य- | रूप छोकका अतिक्रमण कर जाता 
वीत्प क्रामति, विविक्तेन | | व इसको पार करके चला 
स्वेन आत्मल्योतिषा स्वप्ता- जाता है, उस समय चूँकि यह अपने 
त्मिकां. धीवृत्तिमवभासयन्न- 





४ 





विशुद्ध आत्मतेजसे बुद्धिकी स्वप्मां- 
त्मिका वृत्तिको प्रकाशित करता हुआ 





न 
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वीसादश्यमे वोभयलोकसखरणहे-| दोनों छोकोंमें सखत्खारका कारण 
बुद्धिकी सदशता ही है, वह स्वयं 


(६ 
तुन स्वत इति। सब्चार नहीं करता। 


तत्रनामरूपोपा धि प्राहर्य इस सद्ारमें जो आ्रान्तिजनित 
आन्तिरेबातमन: आरन्तिनिमित्त य- | 7 मेहपोपाधिकी सहक्षता है, वही 
हा 6 ___ ' हेतु है, वह स्वतः सब्चार नहीं 
संसरणहेतु: क्षदेव हेतुन स्वतः, | करता--यही वात अब बतलायो 
इत्येतदुच्पते -यस्मात्‌ स समानः | जाती है; क्योंकि वह समान रेह- 
हि ति कर क्रमश: दोनों लोकोंमें सत्रार 
सम्तुभी लोकावनुक्रमेण सश्चरति-| करता है--यह बात प्रत्यक्ष ही है, 
तदेतत्‌ प्रत्यक्ष मित्मेवदशंयति -| सो श्रुति दिखलाती हे--ब्योंकि वह 
लय , | मानो ध्यान करता हे-ध्यानव्या- 

यवो ध्यायतीव _तठ्यापाूर पार-सा करता हे, चिन्तन-सा 
करोतीव, चिन्तयतीव, ध्यान- | करता है। तात्पर्य यह है कि वह 
हि मम प्रकाशके समान हो अपने चित्स्व- 
ज्यापादता डांद्ध स तत्स्थन च- | भाव ज्योति:स्वरूपसे ध्यानव्यापार- 


स्स्वभावज्योतीरूपेणावभासयन्‌ त- वी डुद्धिको तटस्थरूपसे प्रकाशित 
करता हुआ उसीके समान होकर 
त्सच्शस्तस्पमानः सन्‌ न कि जे 5 


आलोकवदेव--अतो .भवति | छोकको ऐसी अआन्ति होती है कि 
चिन्तयतीति आ्रान्तिलोक्िस्य; न | वह चिन्तन करता हे; कितु वह 
तु परमार्थतो ध्यायति । वस्तुतः ध्यान नहों करता। 


तथा लेलायतीव अत्यथ चल- |. इसी प्रकार 'लेलायतीव'--मानों 


| बद्थावि अधिक चलता है। उन इन्द्रियोंके 
तीव, तेप्वेव करोोए इद्धबादिष अर्थात्‌ बुद्धि आदि वायुबोंके चलने- 


पायुपु च चलत्पु तदवभासक- । पुर उनका अवभासक होनेके कारण 
त्वात्‌ तत्सदर्श वदिति-लेला-| वह उनके समान जान पढ़ता है; 
हक इसीसे मानो अधिक चलता है। 
यतीब,न तु परमाथतथलनघ्मक वास्तवमें तो वह आत्मज्योति 
सदात्मज्पोतिः | चलंनघर्मवाली नहीं है । 
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भासक ज्योतिर्टर॑ प्त्यक्षेण | तो घटादिके समान प्रत्यक्ष या 
'.. अनुमान प्रमाणसे भी बुद्धिकी 
वासुमानेन वोपलभामहे; धीरेष : प्र्भाशक कोई अन्य ज्योति हमें 
उपलब्ध नहीं होती; अपि तु.चित्स्व 
हपसे प्रकाशक होनेके कारण बुद्धि 
ही बुद्धयाकार और विषयाकार 
हो जाती है। अत: बुद्धिकी अब- 
भासक उससे भिन्न कोई अन्य 
ज्योति न तो अनुमानसे और च॑ 
प्रत्यक्ष ही बतलायी जा सकती है । 
'इसंके सिवा [स्वरूपतः] भिन्न 
“कितु परस्पर मिले हुए - अवभास्य 
घटादि और अवभासक आलोकका 
जो दृशन्तरूपसे स्ाहश्य बतलाया 
ब्यमिति-तत्राभ्यु पगमसात्रम- | गया है, उसे भी हमने एक प्रकार- 
स्मामिरुक्तम; नतत्र घटाचवमा | की मान्यतामात्र कहा है; कितु वहाँ 


। घटादि अवभास्य और उनका अब- 
स्थावभासको मिन्‍नौ परमाथतस्तु| भासक भिन्न नहीं हैं; वास्तवमें तो 


घटा दिरेवावभास त्मकःसालोक! ! आलोकके सहित घटादि ही अव- 


अन्योउ्न्यो हि घटादिरुत्पदते: | है। अन्य-अन्य घटादि 
। उत्पन्न होते रहते हैं, केवल विज्ञान 
विज्ञानमात्रभेव सालोकघटादि- | हो आलोकसहित घटादिरूप विषयके 


आक 
विधयाकारमव भासते यदैवप्र्‌ ह | आकारमें भासित होता रहता है। 


जब कि ऐशथी बात है, तो वस्तुत: 
तदा न वाह्मो दृष्टान्तोडस्ति, विज्ञा- हर 


नलक्षणमात्रत्वात सर्वस्य । 


हि चित्खरूपाव मासकत्वेन स्वा-_ 
कारा विपयाकारा च; तस्मान्ना- | 
सुमानतो नापि प्रत्यक्षतों धियो ! 
अवृभासकं ज्योतिः शक्यते प्रति- 
पादयितु व्यतिरिक्तम्‌ | | 

यदपि दृष्टान्तरुपममिहितम्‌ , | 
अवमभास्पत्॒मासकयोमिन्नयोरेव | 
घटाबालोकयो। संयुक्तयो। साह- 


कोई वाह्य दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि 
सब कुछ विज्ञानस्वरूपमात्र ही है।'" 


१. यहाँतक विज्ञानवादी चौद्"ोंका मत कहा गया, इससे आगे इस मतका 
अनुवाद करते हुए घुन्यवादी वौद्धोंका सत्त बतलाते हैं । 
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वतिष्ठति यस्मातू--तस्मात्‌ 
स्वथंज्यो तिःप्वभाव एवासौ; 
विशुद्धः स फरे क्रियाकारकफल- 
शुन्यः परमाथतः, घीसाध्श्यमेव 
तु उमयलोकसश्ारा दिसंष्यवहार- 
'आन्तिहेतु | 

स॒त्यो रूपाणि, मृत्यु) कर्मा- 
विद्यादिः, न तस्यान्यदू रूप स्वतः, 
कार्यकरणान्येवास्प रूपाणि; 
अतस्तानि मृत्यो रूपाण्य तिक्रा- 
मति क्रियाफलाश्रयाणि | 

ननु नास्त्येव धिया समान- 
व्यतिरिक्तात्म- मन्यद्‌ धियो ज्यभा- 
सत्तायामाक्षेप: सकमात्मज्यो तिः, 
धोव्यतिरेकेण प्रत्यक्षेण वा अनु- 
मानेन वालुपलम्भात्‌ --यथा- 
नया तत्काल एवं द्वितीया घी।। 
यक्व॒व परास्पाव मासकयो रन्यत्वे5 पि 
विवेकालुपलम्भात्‌ साचश्यमिति 
घटाधालोकपयो:-तत्र मवत्वन्यत्वे 
न आलोकस्योपलम्माद्‌ घटादेः, 
संश्लिष्टयोः साइइय॑ मिन्नयोरेव: 
न व्‌ तथेह्द घठादेरिव धिपत्रोड्व- 


| लछोकोंमें सच्चारादि 


स्थित रहता है, इसलिये यह स्वये- 
ज्योति:स्वरूप ही है; वह वस्तुत्त- 
कर्ता, क्रिया, कारक एवं फलसे 
रहित शुद्धस्वरूप हे, उसके दोनों 
व्यवहाररूप 
आन्तिकी हेतु छुद्धिकि समान होना 
ही है। 

मृत्युके रूपोंको--कर्म एवं 
अविद्यादि ही मृत्यु हैं, इनके सिवा 
उसका स्वत: कोई रूप नहीं हे; देह 
और इन्द्रियाँ हो उसके रूप हैं; अत: 
कर्म और फलके आश्रयभूत उन 
मृत्युके रूपोंको वह पार कर 
जाता है। 

पू्वं०-कितु बुद्धिकि समानः 
बुद्धिको प्रकाशित करनेवाली कोई 
अन्य आत्मज्योति तो है नहीं,वर्यो कि 
अप्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे भी बुद्धि- 
से व्यतिरिक्त उसकी उपलब्धि नहीं 
होती जिस प्रकार कि उसी कालमें 
[ अर्थात्‌ एक बुद्धिकी उपलब्धिके 
समय ] दूसरी बुद्धिकी उपलब्धि 
नहीं होती । और ऐसा जो कहा कि 
अवभास्य घट आदि और अवभासक 
आलोकका भेद होनेपर भी विवेक 
न हो सकनेके कारण साच्श्य है, सो 
वहाँ आलोककोी भिन्नरूपसे उपलब्धि 
होनेके कारण उन दोनोंके भिन्न 
होनेपर भी घटादिके साथ मिलनेपर 
सद्दशता हो सकठी-है, कितु बहा 
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त्वमेव; पुनः पुनः संझलेपे | 
विश्लेपे च विशेषद्शनादू रज्जु- 
घटयोरिव | अन्यत्वे च व्यति- 
रिक्तावभासकत्वम्‌; न स्वात्मनैव 


स्वमात्मानमवपासयति | 


ननु प्रदोष! स्वात्मानमेवाव- 
विज्ञानस्य स्वयंप्र का- भासयन्‌ रष्ट 
धत्वे प्रदीपदृष्टान्तो- ्ति नहिघट- 

पन्‍्यास: दिवत्‌ प्रदीपद््शन।य 
प्रदाशान्तरपुपाददते लौकिका 


तस्मात्‌ प्रदीप स्वात्मान श्रेका- 
शयति। 


न, अवभास्यत्वाविशेषात्‌; 
तन्निससनम यद्यपि प्रदीपोष्न्य- 
स्पावभापकः 


त्वाद्‌, तथापि व्यतिरिक्तचेत- 
न्यावभास्यत्वं न व्यमिचरति, 
घटादिवदेव यदा चेवम्‌, तदा 
व्यतिरिक्तावभास्यत्व॑ ताबद- 
पश्यम्भावि | 


ननु यथा घटरचेतन्यावभा- 


स्पत्वेजपि व्यति रिक्त पालोकान्त- 


से हैं भिन्‍न हो; व्योंकि रस्सी और 
घटके समान उनका पुन:पुन३ 
संयोग और वियोग होनेपर उनमें 
विशेषता दिखायी देती हे । इस 
प्रकार यदि उनका भेद हे तो 
प्रकाइय पदार्थोका कोई अन्य प्रका- 
शक हे-यह भी सिद्ध हो जाता 
है; वे स्वयं ही अपनेको प्रकाशितः 
नहीं करते । 

पूरवं०-कितु दीपक तो स्वयं ही 
अपनेको प्रकाशित करता देखा 
जाता है; क्योंकि छौकिक पुरुष 
घटादिके समान दीपकको देखनेके 
लिये कोई अन्य प्रकाश ग्रहण नहीं 
करते; इसलिये दीपक स्वयं ही 
अपनेको प्रकाशित करता है.। 

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 
क्योंकि प्रकाइ्यत्वमें दीपककी घटा- 
दिसे समानता है, ,यद्यपि स्वयं 
प्रकाशस्वरूप होनेके कारण दीपक 
दूसरोंक्रा प्रकाशक हे, तथापि 
घटादिके समान ही वह अपनेसे 
भिन्‍न चेतम्यद्वारा प्रकाशित होनेकी 
योग्यताका त्याग नहीं करता; जब 
कि ऐसी बात है, तो अपनेसे भिन्‍न 
से प्रकाशित होना तो अनिवायें 
ही है 

च०-कितु जिस प्रकार चेतन्यसे 
अवभावित होने योग्य होनेपर भी 
घटको अपनेसे भिन्‍न दुसरे आलोककी 
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एवं तस्पेव विज्ञानस्य ग्राह सिद्धान्ती-इस प्रकार उस 
शुन्यवादिमता- ग्राहक्वाकारतामल | जिनकी ही प्राह्म ब्राहकाकारता- 


को पूर्णतया कल्पना कर फिर 
वुवाद। (७) 
परिकरप्प, तस्येव | उसीकी अत्वन्त छुद्धिकी कल्पना 


पुनविश्ृुद्धि परिकरपयन्ति; तद्‌ | करते हूँ; वह ग्राह्य-प्राहकभावसे 
ग्राध्यग्राइकवि निमुक्त॑ विज्ञान | रहित विज्ञान स्वच्छ और क्षणिक- 
स्वच्छीभूत॑ क्षणिकं व्यवतिष्ठत | उपसे स्थित है-ऐसा किन्हीं-किन्हीं 


ड्ति । तस्यापि शान्ति | + य हैं। कोई तो उस क्षणिक 
रे केचित्‌ 0 के. कक विज्ञानकी भी शान्ति करना चाहते 


यो डा ह्रि वन हि ९ 
केविदिच्छन्ति; तद॒एि विज्ञान | 3. अविद्यास आच्छादित वह 


ए) 


संबतं प्राह्यग्राहकांशविनिम क्ल॑ | विज्ञान भी घटादि वाह्म वस्तुओंके 


समान ग्राह्म-ग्राहकांशसे रहित 
शन्यसेव घटादिवाद्यवस्तुवदित्य- ,्यनात्र हो हे-रेसा इसरे माध्य- 


परे माध्यमिका आचक्षते । | उ्वक बौद्ध कहते हैं। 
सर्वा एवाः करपना बुद्धि- सारी कत्पनाएँ बुद्धिरूप 
तन्निरासाः विज्ञानावभासकस्य विज्ञानकेक अवभासक एवं उससे 


2 हे व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका त्याग 
व्यतिरिक्तस्पात्मज्यो तिपोज्पह्न- | <ेबाली ने कस दैदिक 


वादस्य श्रेयोमागस्य प्रतिपक्ष- | कल्याणमार्गकी विध्नरूपा हैं । अब 
भूतावैदिकरय | तत्र येपां बाद्यो- | जिनके मतमें घटादि वाह्म पदार्थ 
<थोंडरित, तान्‌ प्रत्युच्यते -- की सत्ता है, उनसे कहा जाता हे-- 

, | घटादि स्वयं हो अपने प्रकाशक 
न तावतू स्वात्मावभासकर्ख |; हसो वात तो है नहीं; अंबेरेमें 


घटादे), तमस्यवस्थितो घटादि | रखे हुए घटादि तो कभी अपने 


स्तावन्न कदाचिद्पि स्वात्मना- : आप प्रकाशित होते हो नहीं; हां 


वभास्यते; प्रदोपाद्यालोकसंयो दोपक्नादिके प्रकाशसे संयोग होने 
र तो यह घट प्रकायवुक्त है! इस 


गेन तु नियमेनेवावसास्यमानों : २ उसका नियमसे प्रकाशित 


हृष्ट: सालोको घट हृति; संशि- | होना देखा जाता है; मिले हुए 
अ्योरपि घटा छोकयो रन्य- ; घट और प्रकाश भो एक-दूसरे 
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वित्के विशेषे, आत्मान प्रदीप: | के न होनेपर 'दोपक अपनेको 


अकाशयतो ति मपेयोच्यते । 
चेतन्यग्राह्मत्व॑ तु घटादिमि- 


रविशिष्ट प्रदोपस्य; तस्माद विज्ञा- 
नस्यात्मग्राद्मग्राहकत्वे न प्रदीषो 
इ्टान्! । चेतन्यग्राद्मर्ब॑च 
विज्ञानस्य वाह्यविषयेर विशिष्टम्‌ । 

चेतस्यग्राह्मस्वे च विज्ञानस्य, 
कक ग्राद्विज्ञानग्राह्मतैव, किया 


ग्राहकविज्ञानग्राइ्तेति.तत्र 
सन्दिद्यमाने वस्तुनि, योउन्यत्र 
इृष्टो न्‍्यायः स कर्पयितुं युक्तो 
न तु दृष्टबिपरोता; तथा च॑ 
सतत यथा व्यतिरिक्तेनिव ग्राहकेण 
वाह्यानां प्रदीपानां ग्राध्वस्व॑ दृश्य. 
तथाविज्ञानस्पाषिचेतन्यग्राह्मत्वात्‌ 
प्रकाशफत्वे सत्यपि अदीपवद्‌ । 
व्यत्िरिक्तचेतन्यग्राधत्व॑ -युक्त 
कल्पयितुघ्‌,न त्वनन्यग्राह्मलप्‌ ; 
यशथ्नान्यों विज्ञानस्य ग्रद्दीदा, स 


प्रकाशित करता है” ऐसा मिथ्या ही 
कहा जाता है। 

दीपकका चेहन्यग्राह्म होवा तो 
घटादिके .समान ही है; भत! 
विज्ञाबकके अपने ही ग्राह्य और 
ग्राहक होनेमें दीपक दृष्टान्त नहीं 
हो सकला। हाँ, विज्ञानका चेतन्य 
भ्राह्न होना तो बाह्य विषयोंके 
समान ही है। ह 

विज्ञानकी चेतन्यग्राह्मता सिद्ध 
होनेपर भी क्‍या प्राह्म ( विषय- 


विषयक)विज्ञानकी ग्राह्मता हे अथवा 


ग्राहक ( विषयिविषयक ) विज्ञान- 
की ? इस प्रकार वस्तुके विषयमें 
संदेह होनेषर जो न्याय अन्य 
पदार्थोके विषयमें देखा गया है, 
उसीकी यहाँ भो कंल्पता करनी 


चाहिये,. दृष्टन्यायसे विपरीत 


कल्पना करनी उचित नहीं हे; ऐसी 
स्थितिमें, जिस प्रकार अपनेसे व्यति- 
रिक्त ग्राहकके द्वारा बाह्य प्रदीषों- 
की ग्राह्मयता देखी गयी है; उसी 
प्रकार विज्ञानकी. भी चेतन्यग्राह्मता 
होनेके कांरण, प्रकाशक होनेपर भी 
दीपकके समान अपनेसे भिन्न चेतन्य- 
द्वारा ही ग्राह्मता कल्पना करनी 
चाहिये, उसको - अनन्यग्राह्मता 
(विज्ञानग्राह्मता) माननी उचित नहीं 
है, इस प्रकार जो विज्ञानका ग्रहीता 
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रमपेक्षते, न स्वेव॑ प्रदीपोषन्प मा- 
लोकान्तरमपेक्षते; तस्मात्‌ प्रदोषो 


ध्नयावभास्पोडपि सन्नात्मान 
घर्ट चावभासयति | 
न, स्वतः परतो वा विशेषा- 


मावात्‌-यथा चेतन्यावभास्यत्व॑ 
घटस्य, तथा प्रदीपस्यापि चैत- 
न्यावभास्यलमविशिष्टम्‌ । 
यत्तच्यते, प्रदीप आत्मानं 
घर्ट चाचभातयतीति, तदसत्‌ ; 
कस्मात्‌  यदा आत्मानं नाव- 
भासयति, तदा कोद्शः स्यात्‌ ९ 
न हि त॒दा प्रदोपस्य स्वृतो वा 
परतो वा विश्वेप' कशथ्रिहृप- 
लम्पते; स हयवसास्पों भवति, 
यस्थावभासकस निधावस निधो च 
विशेष उपलम्पते; न हि प्रदीपस्‍्य 
स्वात्मप्तन्निधिरसब्निधिवां शक्पः 
- करपयितुम्‌; असति च्‌ कादा- 


अपेक्षा होती है, उस प्रकार दोपक- . 
को तो किसी अन्य प्रकाशकी 
अपेक्षा नहीं होती; अत: अन्यसे 
अवभासित होनेवाला होनेपर भी 
दीपक अपनेको और घटको प्रका- 
शित करता है। 
सिद्धान्तो--तहीं, उसमें स्वतः 
अथवा परता कोई भो विशेषता 
नहीं है; जिस प्रकार घट चेतन्यसे 
अवभासित होनेवाला है, उसी 
प्रकार उसके समान हो दीपक भी 
चेतन्यसे अवभासित होनेवाला हे। 
तथा ऐसा जो कहा जाता है 
कि दीपक अपनेको और घटको भी 
प्रकाशित करता है; सो यह भी 
ठोक नहीं हे; क्‍यों नहीं हे ? सो 
बतलाते हँ--जिस समय दीपक 
अपनेैको प्रकाशित नहीं करता, उस 
समय वहुं केसा रहता है ? उस 
अवस्थामें .तो दीपकका अपनेसे 
अथवा अन्यसे कोई भी अन्तर नहीं 
देखा जाता; अवभास्य तो वही 
होता है, जिसमें अवभासककों 
सन्निधि अथवा असन्निधि होनेपर 


कोई अन्तर देखा जाय। कितु 
दीपककी अपनेसे ही सल्लिधि अथवा 


अतन्तिधि होनेकी कल्पना नहीं 


को जा सकती; अतः इस प्रकार 


कभी-कभी [ सस्तिधि अववा अस- 
स्विधिके कारण ] होनेवांले अन्तर- 
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शघटठांशशश्षुरंशो वा, घटबच्चक्षु-| आलोक न घटका अंश हैं अ और न 

५ क्षु- नेत्रका ही; कितु दीपक घटके 
अल अदोपस्य। का समान लेत्रसे ग्राह्म होनेपर भी नेत्र 
प्रदीपव्यतिरेकेण न वाह्यमालो- | ॥र दीप़कसे व्यतिस्कि बाह्य 
कस्थानीय॑ किख्वित्‌ करणान्तरम- | प्रकाशस्थानीय किसी अन्य करण- 
पेक्षत । तस्मान्नीव नियन्तुं | की अपेक्षा नहीं करता। इसलिये 


पक डे _ | ऐसा नियम नहीं किया जा सकता 
शक्यते हर ला पतिरिक्त कि जहाँ-जहाँ अपनेसे भिन्‍न -वस्तु- 
ग्राहयस्व तत्र तत्र॒ करणाज्तर , द्वारा आह्ता होतो हे, वहाँ-वहाँ 
स्यादेवेति | तस्माद विज्ञानस्य | कोई अन्य करण होना ही चाहिये । 
व्यतिरिक्तग्राहकग्राध्वत्वे न करण- | अतः विज्ञानकी व्यतिरिक्तग्राहक- 
द्ासनवस्था, नाएि ग्राइकत्व- | ।दता होनेपर भी न तो करणके 


ै _ कारण और न ग्राहकत्वके द्वारा ही 
दाराकदाचिद॒प्युपपादयितुं शक्य कभी अनवस्था सिद्ध की जा सकती 


ते; तस्मात्‌ सिद्ध विज्ञानन्यति- | है; अत: विज्ञानसे पृथक्‌ आत्मज्योति 
रिक्तमात्मज्योतिरन्तरमिति । | दूसरी ही है-यह घिद्ध हुआ। 
ननु नास्त्येव बाह्योड्थों | विज्ञानबादो-कितु घटादि अथवा 
विज्ञवाविरिक्त- घटादिः प्रदीपो वा | +* भादि कोई बाह्य पदार्थ 
गआह्मग्राहकस्यासत्तवो- विज्ञानव्य तिरि- विज्ञानस व्यतिरिक्त तो हे ही नहीं; 
पपादने तल्तिरसशक्त: यद्धि यद्व्य- जो वस्तु जिसके - बिना उपलब्ध 
४५ + | नहीं होती, वह. तत्स्वरूप ही देखी 
'तिरेकेण नोपलभ्यते, तत्तावन्मात्रे| बयी हे--जिस प्रकार स्वप्तविज्ञान-' 
वस्तु दृष्मू--यथा स्वप्नविज्ञान- | से गहोत होनेवाली घट-पटादि वस्तु 
ग्राह्न॑ घटपटादिवस्तु स्रृप्तवि- | स्वप्वविज्ञासे अलग उपलब्ध न 
ज्ञानव्य तिरेकेगानु पलम्भात्‌ स्वप्न होनेके कारण स्वप्नदष्ट घट-डदी- 
घटप्रदीपादेः स्वप्नविज्ञानमात्र- | “दिंकी स्वप्तविज्ञानमात्रता ज्ञात 
तावगम्यते, तथा जागरितेष्प | हे तो मकार जागरित- 


ह अवस्थामें भी घट एवं प्रदोपादिकी 
टप्रदीपादर्जाग्रह्ििज्ञानव्प तिरेके- जाग्रद्चिज्ञाकेक सिवा उपलब्धि . 


शालतुपतम्भाज्जाग्रविज्ञानमात्रतैत् | न होनेके कारण जाग्रदिज्ञान- 
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आत्मा ज्योतिरत्तरं विज्ञानात्‌ | | है वह आत्मा विज्ञानसे भिन्न 
ज्योति है । पु 

तदानवस्थेति चेन्न, ग्रात्पत्व- भे यदि पा कं तो बनवस्था 
हि _._ हो जायगी, तो ऐसी वात्त नहीं हे । 
मात्रं हि तदूग्राहकस्प वस्तवन्दर- । किसी वस्तुका ग्राह्म होना ही उसके 
से लिड्डप्रक्त॑ न्‍्यायत;; न । ग्राहकके अन्य पदार्थ होनेमे न्यायत: 
न्‍ ५ _ | लिज्ञ कहा गया है; कितु उसः 
त्वेकान्ततों ग्राहकत्वे तद्ग्राहका आत्माके अव्यभिचारों ग्राहकत्व 
न्तरास्तित्वे वा कदाचिद॒पि लिद्ग | और उसके किसी अन्यग्राहकके 
- | अस्तित्वमें कभी कोई लिखझ्न होना- 

सम्मवति; तस्मान्न तदनवस्था- | 
सम्भवति; तस्मान्न तद । सम्भव नहीं है, इसलिये उस अन- 
प्रसड़। | । वस्थाका प्रसह्ञ नहीं हो सकता। 
विज्ञानस्य व्यतिरिक्तग्राह्मत्थे |. यदि कहो कि विज्ञानको किसी: 


भेति चे- | अन्यसे ग्राह्म माननेपर इन्द्रियान्तर- 
करणान्तरापेक्षायामनवस्थेति चे- | .] अपेक्षा होनेके कारण अनवस्था 


> त्‌-- + सर्च- | होगी तो ऐसी बत भी नहीं है. 
न्‍न, नियमाभावात्‌्--न हि स्वे- | हेगे हीं है; 
| के ' क्योंकि ऐसा नियम नहीं है-- सर्वत्र 


त्रायं नियमो भवति; यत्र यही नियम नहीं होता, जहां किसीं 


चस्त्वन्तरेण गृट्यते वस्त्वन्तरम्‌ , | अन्‍य वस्तुसे कोई अन्य वस्तु अ्रहण 
' 3 । को जाती है, वहाँ ग्राह्म और 
तत्र ग्रात्यग्राहकण्यतिरिक्त फर- । 


ह | ग्राहकसे भिन्‍न कोई अन्य इन्द्रिय 
णान्तर स्थादिति नैकान्तेन नि- | भी होनी चाहिये-ऐसा कोई अनि- 


| बाय नियम नहीं किया जा 
| सकता; क्योंकि इसमें विचित्रता 
कथम? घटस्तावत्‌ स्वात्मव्य तिरि | देखी जाती हे; किस प्रकार ? [ सो' 
कर बतलाते हैं--] घट अपनेसे भिन्‍त 
क्तेना्मना गृह्यते; पत्र अ्रदीपा-| (के द्वारा गृहीत होता हीः 
| दिराडोको ग्राह्पग्राहकव्यविरिकत है. वाद अकाय बचा 
करणम्‌, न हि प्रदीपाधालोकोी | करण है; क्योंकि: प्रदीपा दिक | 


यन्तुं शक्यते, वेचित्यद्शनात्‌ ; 


९१२ बृहृदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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तथा साधनानां फलस्य चेकत्वे, | इंसे प्रकार साधत और फलकी भो 


साध्यसाधनमभेदो पदेशशाखरानथ- 
क्यअ्रसब्ृ५ वत्कतुरज्ञानप्रसड्नो 
वा। ह 

छिज्वान्यत्‌-विज्ञानव्यति- 


रेकेण बादिप्रतिवादिवाददोपा- 
स्युपग मात्‌; न द्यात्मविज्ञानमा- 
श्रमेव वादिप्रतिवादिवादस्त दोषो 
वाभ्युपगम्पते, निराकर्तव्यस्वात्‌ 
पतिवायादीनाम; न श्चात्मीय॑ 


विज्ञान निराकतेव्यमम्युपगम्पते, 


स्वयं वा आत्मा कस्यचित्‌ ;तथा | 


८ सति सवसंज्यवह्ारलोपप्रसड्भ 
नघ प्रतिवाद्यादव; स्वात्मनैद 
गृहन्त हत्यस्युपगमः; व्यति- 


रिक्तग्राद्या दि तेज्म्युपगम्पन्ते । 


तश्मात् तद्वत्‌ सरवभेव व्यतिरिक्ति- | के 


ग्राप्त॑ वस्तु जाप्रहिषयत्वात्‌, 





एकता होनेपर तो साध्य-साधनरूप 
भेदका उपदेश करनेवाले शास्त्री 
व्यंयंताका प्रसज्ञ उपस्थित होगा, 
तथा उनके रचयिताओंके भी 
अज्ञानका प्रसज्ञ होगा ! 

इसके सिवा दूसरी बात यह है 
कि वादी-प्रतिवादीके वाद और 
दोष ये विज्ञानसे व्यतिरिक्त हीः 
स्वीकार किये जाते हैं; वादी और 
प्रतिवादीके वाद अथवा दोष-- 
आत्मविज्ञानमात्र ही नहीं स्वीकार 
किये जाते; क्योंकि प्रतिवादी आदि- 
के लिये इनका निराकरण करना 


आवश्यक होता हे; किंतु किसीके 


भी लिये अपना विज्ञान अथवा 
स्वयं आत्मा ही निराकरणके योग्य 
नहीं होता, यदि ऐसा द्वो तव तो 
सब प्रकारके सम्यक्‌ व्यवहारके 
लोपका ही प्रसज्ञ उपस्थित हो 
जाय। ह 
प्रतिवादी आदि विज्ञानरूप 
आत्मासे ही ग्रहण किये जाते हैं--- 
ऐसा विज्ञानवादीकों स्वीकार भीं 
नहीं है; वे अपनेसे भिन्‍त वादीः 
आविके द्वारा ही ग्रहण किये जाते 
हैं--ऐसी मान्यता है। अतः उन्हीं- 
समान सब वस्तुएँ अपनेसे 
सिल्‍न ग्राहकद्द रा ही अ्राह्म हैं, 
क्योंकि वे जाग्रतुके विषय हैं, 


बाह्यण ३ ] 


दारूुरमाष्याथ . 
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युक्ता भवितुम््‌ | तरभपान्नारित 
चाह्योज्थों घटप्रदीपादि, विज्ञा- 
नमात्रमेव तु सम; तत्र यहु- 
क्तमर--विज्ञानस्य व्यतिरिक्ता- 
वभास्यत्वाद्‌ विज्ञानव्य तिरिक्त- 
मस्ति ज्योतिरन्तरं घटादेरिवेति, 
तन्पिथ्या, सर्व श्य विज्ञानमात्रस्वे 
इृशशन्ताभाषात्‌ । 

न, यावत्तावदस्थुपगमात्‌- 


न तु बाह्योज्थों भवता एकास्ते- 


नेव नाम्युपगम्यते; 
ननु मया नाम्युपगस्यत एच 


नं, विज्ञानं घट! प्रदीप ह ति च 
शब्दार्थ एथक्त्वाद यावत्‌,तावदपि 


बाह्यमर्थान्तरमवर्यम स्युपगन्‍्त- 


क्योंकि “विज्ञान, 


मात्रता ही होनी उचित है अतः 
घट एवं प्रदीपादि वाह्म पदार्थ 
हैं ही नहीं, संव कुछ विज्ञानमात्र 
ही है; ऐसी ध्यितिमें जो यह कहा 
गया कि घटादिके समान विज्ञान 
भी अपनेसे भिन्‍न साक्षोद्वारा भाष्य 
है, इसलिये उससे व्यतिरिक्त कोई 

अन्य ज्योति है, सो यह ठोक नहों 
क्योंकि जब सभी विज्ञानमात्र हे, 
तो [उससे भिन्‍न कोई अन्य ज्योति 
है; इसमें] कोई दृश्ान्त नहीं हो 
सकता। 

सिद्धान्ती-ऐसी बात मत कहो, 
जहाँतक तुम वाह्यार्थंको सत्ता स्वी- 
कार करते हो वहाँतक तो है ही । 
तुम सवंथा ही वाह्यांथ न मानते 
हो -ऐसी बात तो है नहीं । 

विज्ञान०-हाँ, में तो नहीं ही 
मानता । 

' 'सखिद्धान्ती-ऐपी वात नहीं है, 
घट, प्रदीप! 
इत्यादि ' शब्द - और इनके बर्थ 
पृथक हैं, जबतक ऐसा है, तबतक 


| भो- तुम्हें वाह्य अर्थान्तर अवश्य 


व्यप्ू। विज्ञानादर्थान्तरं वस्तु न 
चेदम्पुपगम्पते, विज्ञानं घटा 
पट हत्पेव मादीनां शब्द।नासे का- 


थत्वे पर्यायशब्दत्व॑ प्राप्नोति | 


स्वोकार करना होगा । यदि 
विज्ञानसे मिन्‍न कोई अन्य पदार्थ 
नहीं माना जायगा तो विज्ञान, घट, 
पट इत्यादि शब्दोंका एक ( विज्ञान- 
मात्र ) ही अर्थ माननेपर इनका 
पर्वाप शब्द होना घिद्ध होगा। 


९१४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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कोई युक्ति नहीं है। इससे सबकी 


शून्यताका निराकरण हों गया। 
तथा आत्मा अहम! इस प्रकार 
भत्यगात्माद्वारा प्राह्म है-ऐसा मौमां- 
सकोंके पक्षका भी खण्डन हो गया।* 
ऐसा जो कहा कि प्रकाशसहिित 
दूसरा-दुसरा घट उत्पन्त होता 
रहता है, यह भोः ठोक नहीं है; 
क्योंकि दूसरे क्षणमें भो 'यह वही घट 
हे! ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है; यदि 
कहो. कि काट देनेपर- पुन: बढ़े हुए 
केश और नखादिके समान उन 
घटोंमें समानता होनेके कारण ऐसी 
प्रतिज्ञा होतो है तो ऐसो बात 
भो नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उनकी 
क्षणिकता -सिद्ध नहीं को जा 
सकती; इसके ध्िवा उन केश और 
6 एक ही जाति होनेके 
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एतेन स्वस्य शून्यता प्रत्युका | 









प्रत्यगात्मग्राद्षवा चात्म॑नो5ह- 


मिति मीमां सकपक्षः प्रत्युक्त । 
यचक्तमू ,साहोकोउन्यथान्यअ 


घंटो जायत इति, तंदंसत, 
ध्षणान्तरेष्पि स एवाय घट हृति 
प्रत्यमिज्ञानांव्‌; साहयोवूपत्य- 
भिज्ञानं उतोत्पिककेंशनखा दि्‌ 
न्विवेदि चेन्न, तत्रापि क्षणिकलव- 


स्यासिद्धलात , जात्येकलाच | 


कारण भी ऐसी प्रत्यभिन्ना होती है। 
ठतव उनरुत्यितेष . व. काट हुए और पुनः बढ़े हुए केश 
केशनखादिषु केशनंखत्वजाते- | और नखादिकी क्रेशत्व और नखत्व- 


रेफवात्‌ फ्रैशनंखत्वप्रस्यथरते- | रूपसे एक ही जाति होनेके कारण 
त्रिमित्तोष्आन्त एवं। न | उससे होनेदाली केशत्व और नखत्व 


हि हइ _ | की प्रतोति अश्नान्त ही है। साक्षातु . 
'मानदूनोत्यितके पं काटे और बढ़े हुए केश एवं नखादि- 


नखादिषु व्यक्तिनिमित्तः से | # “पक्कर>_ 0 | में 'धह वहो हे' ऐसो प्रतीति व्यक्ति 
१. क्‍योंकि एक ही थ्ात्माका भोह्य और आहक उभयेरूप होना सम्सब नहीं है ॥ 


ब्राह्मण ३ ] णाए्रमाध्यापं ९१३ 
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जाग्रहस्तु प्रतिवाद्ादिवदिति जिग्रत्‌ कालको वस्तु प्रतिवादी आदि- 
। के समान, इस प्रकार यह [ प्रतिज्ञा 

सुलभो दृशान्त; सम्तत्यन्तरवद्‌ | और हेतुसहित ] रष्टन्त चुलभ है| 
विज्ञानान्तरवच्चेति | तस्माद्‌ | इसके सिवा दूसरी संतान तथा 
। दूसरे विज्ञानके समान भी वे वस्तुएं 

विज्ञानबांदिनापि ने शक्य॑ | अपनेसे भिन्‍न ग्राहकद्दारा ग्रहण 
विज्ञानव्य तिरिफ ज्योति- | करने योग्य हैं" ।अत: विज्ञानवादी 
है रे भी विज्ञानसे पृथक अन्य ज्योततिका 
रन्तर निराकतुप्‌ | | निराकरण करनेमें समय नहीं हे। 
स्वप्ने विज्ञानव्यतिरेकाभावाद्‌- | यदि कहो कि स्वप्नमें तो विज्ञान- 


युक्तमिति चेन्न, अमागदपि | के सिवा दूसरी वस्तुका अभाव है 


' ऐसा कहना ठोक नहीं; क्योंकि 
भावस्य . पस्त्वन्तरत्वोपपततेः | &भावसे भी भावका भिन्‍न वस्तु 


भवतैव* तावत्‌ सप्ने घटादि- : होना तो सिद्ध होता हो है- स्वप्नमें 
बिज्ञानस्य भावभूतस्वमस्युपगतमु| पटादि विज्ञानकी भावस्वरूपता तो 


। आप भी स्वीकार करते ही हैं, वेसा 
मम हे 
तदस्युपगम्य तद्दयतिरेकेण घटा | मानकर ही उससे भिन्‍न घटांदिका 


धभाव उच्यते, स विज्ञानविषयों | अभाव बताया जाता है, उस 
घटादियंधमावों यदि वा भाव : विज्ञानका विषय घटादि अमाव हो 
स्यात्‌, उभमयथापि घटादि विज्ञा- | अथवा साव, दोनों ही प्रकार घटादि 


विज्ञानकी भावरूपता तो मान हो 
० गत 
सी तक मु ट्री गयी, उसका तो निराकर्ण 


न तु तन्निवतयितु | जिया नहीं जा सकता; क्योंकि 
शकयते,नन्निवतंकन्यायाभात्रात्‌ || उसकी. निवृत्ति करनेवाली 

९, जिस प्रकार व्यवहारमें रामकी संतानसे ध्यामको संदानका तथा बनवें- 
ज्ञोके ज्ञानसे स्वंश्के ज्ञानका अनुमान होता है, उसी प्रकार नीडादि पदाय॑ जीर 
उनके विज्ञानके भेदसे विज्ञान और उतके प्रह्नाक्षक बात्मज्योतिके नेदका भी भदुमान 
किया जा सकता है; अतः विज्ञानवादियोंका मत ठीक नहीं है । 
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बृहदा रब्यकोर्पाँनवद 


[ ध्रष्वाव ४ 
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तेनेदं सच्शमिति हि साहद्य प्र- 
त्पयो भवति; तेनेति दृष्स्मरणम््‌ 
इृदमिति वर्तमानप्रत्यय३; तेनेति 
दृ् स्मृत्वा, यावद्िदमिति बतते- 
मानक्षणकालमवतिऐ्ठेत, त 
धृणिकवादद्वानि; अथ तेनेत्ये- 
वोपक्षीणः स्मातेः प्रत्ययः, हृद- 


तत्‌ः 


मिति चान्य एवं वातमानिकः 
प्रत्ययः ध्षीयते, ततः साहरयग्र- 


त्ययानुपपत्तिस्तेनेदं सचश्मिति 
अनेकद्शिन एकस्याभावात्‌; 
व्यपदेशासु पपत्तिथ-- द्रष्टव्य- 
दर्शनेनेवोपक्षयाद्‌ विज्ञानस्येद 
पश्याम्यदोशद्रा्षमिति व्यपदे- 
बानुपपत्ति,, रृष्टवतो व्यप- 
देशधणानपस्थानातू;_ अथा- 
बतिष्ठेत। . क्षणिकवादहा नि); 
अयथार्टवतो व्यपदेशः 
साह्श्यप्रत्ययश्र, तदानीं 
. भात्यन्धस्पेव रूपविशेषज्यपदेश्व- 


है, यह उसके समान है” ऐसा 
साहब्यप्रत्येय. हुआ करता है, 
“उसके” यह पहले देखे हुएका स्मरण 
है और “यह इस पदसे वर्तमान- 
की प्रतीति होती है; यदि 'तेनः 
इस प्रकार पहले देखे हुएको स्मरण 
रखकर  देखनेवाला “इदम्‌' ऐसे 
अनुभवपरयन्त वर्तमान क्षणकालतक- 
रहेगा तो क्षणिकवा दकी हानि होगी; 
और यदि 'तेन” इतनेहीसे स्मृतिज्ञान 
क्षीण हो गया और “इदम” ऐसा 
दूसरा ही वारतंमानिक ज्ञान क्षीण 
होता है तो ऐसी अवस्थामें साह- 
इ्यज्ञान होना सम्भव नहीँ है, 
क्योंकि यह उसके समान है? इस 
प्रकार [ इस और उस | अनेक 
वस्तुओंको देखनेवाला कोई एक 
नहीं हे । 

[ विज्ञानकी क्षणिंकता मानने- 
पर ] व्यवह्ारकी भी सिद्धि नहीं 
हो सकती, वर्षोंकि विज्ञान त्तो 
द्रष्टन्यको देखकर ही क्षीण हो जाता 
है। “में यह देखतां हूं! 'मेंने इसे 
देखा” ऐसा व्यवहार सम्मव नहीं - 
है, क्योंकि जो देखनेवाला है, वह. 
ऐसा कहनेके क्षयणमें नहीं रहता; 
यदि मानें कि रहता है तो क्षणिक- 
वादकी हानि होती है; यदि वह 
कथन न देखनेवालेका है और कहो 
कि उसीको. साहव्यप्रत्यय होता है 
तो उस अवस्थामें वह जन्मान्धक 
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एवेति प्रत्ययो भव॒ति; फस्यचिदू | के लिये ( एक-एक नख या केशके 
लिये ) नहीं होती । किसो-किसीको 
दोघंकालके पश्चात्‌ देखे हुए समान 
परिमाणेषु, तत्कालीनवाला दि- | परिमाणवाले केश-नखादियें तो ये 
; श॒ और नखादि उस समयके केश- 
मुल्पा हसे केशनखाद्या इृति- नखादिके समान हैं--ऐसा प्रत्यय 


! होता है, परंतु 'ये वही हैं' ऐसा 
प्रत्ययो भवति, न तु त एवेति; ; आह्ष होता; #ितु घटादिमें तो 'यह 


घटादिपु पुरर्भवति स .एवेति वही है' ऐसा पत्यय होता है, इस 
| लिये यह ( कटकर बढ़े हुए केश 
प्रत्यय); तस्मान्न सप्ो दृष्टान्तः। आदिका ) दृष्टान्त ठीक नहीं हे । 


प्रत्यक्षेण हि प्रत्यभिज्ञायमाने यदि किसी वस्तुके विपयमें 
वध्तनि तदेवेति, न चान्यस्वम- प्रत्यक्षतया ऐसो प्रत्यभिन्ञा द्वोती है 
गत परत, कि यह वही है तो उसके अन्य होने- 
जुमातुं युक्तर्‌, प्रत्यक्षत्रिरोधे का अनुमात करना उचित नहीं हैं, 


लिड्ञस्या भा पत्वोपपतें;; साहिो- क्योंकि प्रत्यक्ष विरोध' होनेपर 
लिडका आभाषत्व पिद्ध हागा 


प्रस्ययालु पपत्तथ्न, ज्ञानस्य क्षणि- 22975 क्षणिक है, इसलिये 
सहृशताका भान होना भी सम्मव 

कत्वात्‌; एकस्य हि वस्तुद्शिनो | नहीं हे। एक ही वस्तुदर्शीको किसी 
| दूसरी वस्तुके देखनेपर साच्श्य- 
| प्रत्यय हो सकता है; भौर [तुम्हार 
स्पाव; नतु वस्तुद्शी एको | सिद्धास्ताचुसार ] एक वस्तुदशा 
. दूसरी वस्तुकों देखनेके ल्यि 

वह्ल्वन्तरदशनाय क्षुणान्तरमव- : «परे क्षणमें रहता नहीं है; क्योंकि 


तिए्ठते; विज्ञानस्य ध्षृणिकत्वात्‌ / न क्षणिक होनेके कारण 
उसका एक वार वस्तु देखनेसे 


सकृदस्तुदशनेनेव क्षयोपपत्तः | | हो क्षत होना सिद्ध हो जाता 


दीघकरालव्यवहितदष्टपु व्‌ तुर्य 


बसलन्तरदशने सादव्यप्रत्यय) 


९१6 


घावमाप्तमात्रस्वाभ[व्यास्युप- 
गमाव, तदशिनथात्यस्याभावे, 


अनित्यदुःखशन्यानात्मत्वायने- 


ककट्पनालुपपत्ति!। न च दाडि- 
भादेरिव विरुद्धानेकांशवर्वं 
विज्ञानस्प,स्वच्छाव भा सस्वाभा- 


दीनां विज्ञानांशस्वे च सति -- 


बृह॒दा रण्यकोपनिषद्‌ 
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स्वरूप माननेपर यदि उसके साक्षो 

किसी अन्य पदार्थकी सत्ता नही 
मानी जायगी तो उसमें अनित्यत्व, 

दुःखत्व, शुन्यत्व और अनात्मत्व 

आदि अनेकों कल्पनाओंकी उपपत्ति . 
नहीं हो सकेगी। अनार' आदिके: 
समान विज्ञान बहुत-से विरुद्ध 
अंशोंसे युक्त हो. ऐसी बात भी है 


ु पि | नहीं, क्योंकि विज्ञान तो स्वच्छ 
व्याद्‌ ज्ञानस्य | अनित्पदु/खा- 


प्रकाशस्वरूप हे। यदि अनित्य 
दुःखादिको विज्ञानका अंश माना 


जाय तो अनुभूत होनेवाले होनेकें . 
| कारण उन्हें , किसी दूसरेका विषय 
माननेकां प्रसद्ध होगा ।* 

ओर यदि विज्ञानको अनित्य 
मेव विज्ञानस्थ,वदा तडियोगाद्‌ दुःखादिर्प ही माना जाय तो 
ेु ॥॒ उनकी निवृत्तिद्वा रा उसकी विद्लुद्धि- 
विशुद्धिकरपनालुपपत्ति;; संयो- | की कल्पना करनी सम्भव नहीं है. 
सिमलवियोगाद्वि विशुद्धिभवति, | क्योंकि विशुद्धि तो ढगे हुए मलको . 
यथा आदणशअसृतीनाम; न तु | करनेसे ही होती है, जेसे कि 


सवा फैन बाग करवा दर्पणादिकी; किंतु अपने स्वाभाविक 
स्वाभा पमण करस्पाँचिद्‌ से किसीका: भी वियोग होता नहीं 


वियोगो दृष्ट; न झम्नेःस्वा पावि देखा जांता: अभिका अपने सवा भा 
केन प्रकाशेन ओष्ण्पेन वा वियोगो|विक प्रकाश अथवा उष्णतासे वियोग' 


१. क्योंकि विज्ञान ही अनुभव करनेवाला और अनित्यत्वादि विज्ञानके अंदा' 
ही उसके अनुमवके विषय हों--यह सम्भव. नहीं है। कारण प्रमेय और प्रमाणका 
अंशांशिमाव अथवा घम-धमिम्राव किप्ती भी- अकार नहीं हो सकता, वे ध्व्य 
पृथक-पूथक हो होने चाहिये । 


अनुभूयमानत्वादू व्यतिरिक्तवि- 
पयत्वप्रसड्। |. ह 
अथ अनित्यदु/खाद्यात्मैकत्व- | 





जय 


डाह्मय० ३ | 


शाडुरमाध्यार्थ 


६१७ 


छ<<% ९९-५9 ४४:४4 २५०३ 4०% १०% १०4० २०% क ६०% $%२३ +%+%२३ ३५३३ ४२% ९%-क 0२०फ फीचर 


स्तत्साइश्यप्रत्ययश्, सदे मन्धपर- उप-विशेषकथन और 


म्परेति प्रसज्येत स्ेज्ञशाश्षप्रण- 
यनादि; न चेतदिष्पते; अक्ृता- 
भ्यागमक्ठत विप्रणाशदोपौ तु 


अ्रश्विद्धवरों क्षणबादे | 
इृश्व्पपदेशहेतुः पूर्वोत्तरस हित 
शक्क एवं हि शह्नलावत्‌ प्रत्ययो 
जायत इति चेत्‌, तिनेद धच्शम! 
इति च; न व्तमानातीतयो- 
भिन्नकाललवात्‌ू--पत्र वर्तम्ान- 
प्रत्ययण एक श्रृह्वलावयवरस्था- 
नोय3, अतोतश्वापर), तो प्रत्ययों 
'मिन्नका लो; तदुभयपरत्यय विपय- 
स्पृक्‌ चेच्छुद्लाप्रत्यय)्, ततः 
ध्ृणद्यव्य[ पिल्वादेकस्य विज्ञा- 
नस्य पुतः क्षणवादहा नि;; मम- 
तब॒तादिविशेषालु पपत्तेश् सर्च 
संब्यवहारलोपप्रसड्: | 


: ऋवरप च स्वप्ंवेधविज्ञानमा- 
अस्वे, विज्ञानस्य च स्वच्छाववो- 


अ..--_स्‍२३ै३ं३+ +्ववंन्‍.ल€ुल ना 


उसीका 
| साहश्यज्ञान होगा; तब तो सर्वन्न 
बुद्धके झासत्रप्रणणनादि सब-के-सव 
अन्चपरम्परा ही हैं--ऐसा कहनेका 
प्रसंग होगा और यह वात दृष्ट नहीं 
हे; इस क्षणकवादमें बिना कियेकी 
प्राप्ति और किये हुएका नाश-ये 
दो दोप तो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 
पूर्वृष्टके निर्देशका हेतु पूर्वोत्तर 
प्रत्ययसे युक्त श्रद्धलाके समान एक 
हो ज्ञान होता है तथा “उसके 
समान यह हे! ऐसा भी प्रत्यय 
होता हे -यदि यह कहो वो ठीक 
नहीं, क्योंकि वतंमान और भृत 
तो भिन्‍न काल हें--उनमें श्रद्धु- 
लाका अवयवरूप एक वर्तमान 
प्रत्यय है और दूसरा अतीत प्रत्यय 
है। वे दोनों प्रत्यय भिन्‍्वकालिक 
हैं; यदि वह श्वद्लठलाके समान 
प्रत्यय उन दोनों प्रत्ययोंके विषयों- 
को स्पर्श करनेवाला है तो एक ही 
विज्ञानके दो क्षणोंमें व्यापक होनेके 
कारण पुनः क्षणिकवादकी हानि 
होती है तथा मेरा-तेरा आदि मेद- 
की उपपत्ति न होनेके कारण 
सम्पूर्ण व्यवद्वारके लोपका प्रसन्न 
उवस्पित होता है। 
सब स्वसंवेद्य विज्ञानमात्र होनेपर 
ठथा विज्ञानको स्वच्छ ड्ञानप्रकाष्न- 
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द्विश्र। विज्ञानस्थेदीयं करंपना ' मल्निता और [ उनके वियोगसे ] 

विशुद्धि होती . है--यह कल्पना 
अन्धर र्परत प्रभाणशुन्येत्यव- | अन्धपरम्परा ही हे तथा इसका 
| कोई प्रमाण भी नहीं है-ऐश्वा 


गम्यते । | ज्ञात होता है। 


! 


यदप्‌ि तस्थ . विज्ञानस्प इसके सिवा. उस विज्ञानका 
निर्वां पुरुपार्थ . करवयस्ति, | था ही पुष्षार्थ है--ऐसी जो वे 
ह | कल्पना करते हैं, उसमें भो कोई 
तब्रापि फराश्रयानुपपत्ति:; | उस फलका - आश्रय होता सम्भव 
कृष्टकविद्ध प्यः हि. कृण्टकवेध- | नहीं है; जो काँदेसे विधा हुआ है 


जनितडृःखनिद्ृत्ति फलम्‌; न उठ्तीको कण्टकवेधजनित दुःखकी 


लिख कर निवृत्तिहप फल मिल सकता है| 
तु पडपरत तददुश्त-। ,ह कृष्टकविद्ध मर जाय-तो वह 


दिवृत्तिफ्लरपाश्रय , उपपद्चते; | उस दुःखनिवृत्तिरूप फलका आश्रय 
तद्वत्‌ सेनिर्वाण, असति च| नहीं हो सकता; इसी प्रकार सबकी 
फलाश्रये,  पुरुषार्थकरपना | निवृत्ति हो जानेषर कोई फलका 

आश्रय न रहनेके कारण पुरुषार्थंकी 
व्यथव; यरप्र हि. पुरुपशब्द-! कल्पना करना व्यर्थ ही है; .क्योंकि 
वाच्यस्य सक्तस्य .आत्मनों | जिस पुरुष' शब्दवाच्य जीव, आत्मा 


विज्ञानस्य चार्थः परिकरप्पते, | नी विज्ञानका अर्थ कल्पता 


तस्व छुनः पुरुपस्य निर्बाण; : (करण हो जन्‍मेपर किसके अथंकों 

कस्याथ। पुरुषा्थ इति स्यात्‌ | पुरुषार्थ' ऐसा कहा जायगा । 
यरप पुनरस्त्यनेकाथंद्शी हाँ, जिसके मंतमें अनेकों अर्थों- 

विज्ञानब्यतिरिक्त आत्मा तस्प | का साक्षी विज्ञानसे व्यतिरिक्त कोई 


| | आत्मा है, उसके सिद्धान्तानुखार 
इृष्टस्मरणदुःखसंय ग वियोगा दि | देखे हुएका स्मरण, दुःखके संयोग- 
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इृष्ट; यदपि पृष्पशुणानां रक्त-| होता कभी नहीं देखा गया; पृष्प- 


के गुण लालिमादिका जो अन्य 
ल्वादीनां द्रव्यान्तरयोगेन॑ वियो- द्रव्योंके योगसे वियोग होता देखा 


हू ९__ | जाता है, वहाँ भी उनको संयोग- 
जन दश्यते,तत्रापि संयोगपृवेत्व-| पूव॑त्ाका अनुमान किया जाता है, 


क्योंकि वीजकी भावनासे (संस्कार- 
मलुमीयते-बीजभावनया पुष्प- | जले) पुष्प एवं फलादिमें अन्य गुणों- 
« 6 | की उत्पत्ति होतो देखी जाती हे; 
फ्लादीनां गुणान्तरोत्पत्तिदश- अत: [ बा दुःख आदिको 
नात; अतो.-विज्ञानस्य विशुद्धि- विज्ञानका स्वरूप माननेपर ] 
ज विज्ञानके विशुद्ध ( दुःखादिरहित ) 
कटपनानुपपत्ति! | . | होनेकी कल्पना असम्भव होगी। 
विषय विपय्याभासंत्वं च यन्मलं विज्ञानके विषय और विपयी- 
- पर रूपसे प्रकाशित होनारूप जिस 
परिकरुष्पते विज्ञानस्य, तद-| पलकी कल्पना की जाती है, वह 
भी दूसरेका संसर्ग न होतेपर सम्भव 
 € | नहीं है; और जो पदार्थ है ही नहीं, 
हविधमानेन विधमानए्य संसगे।| उससे किसी विद्यमान वस्तुका 
स्यात्‌; असति चान्यसंसर्ग यो | संसर्ग हो नहीं सकता; इस प्रकार 
यदि किसी दूसरेका संसर्ग नहीं हे 
तो जो जिसका धर्म देखा गया है, वह 
न्‍न तेन वियोगसहति-यथा- | उसका स्वभाव होनेके कारण उससे 
' वियुक्त नहीं हो सकता; जैसे बग्निकी 
उप्णता बोर नसूबंकी प्रभा; अतः 
दनित्पसंसगेंग मलिनत्वं तद्दिशु- अनित्य वस्तुओंके संत्रगंसते विज्ञानकी 
६. विज्ञानवादीके मतमें विज्ञानसे भिन्न किसी छनन्‍्य कस्तुको सत्ता है .हो 
वहों, इसलिये विद्यमान वस्तु विज्ञानका किसी भी अविद्यमान पदाय॑त्ते संस्र्म होना 
सवंधा असम्भव है । 


प्यन्यसंसर्गाभावादलु पपन्नमू; न 


धर्मो यस्य दृष्ट),स तत्स्रभावत्वा- 


ग्नेरौष्णपम्ू,सवितुर्षा प्रभा;तरमा- 
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पक । और इन्द्रियोंसे संस्तष्ट-संयुक्त हो 
रेप), संसज्यते संयुज्यते, | 
आर के जाता है। तथा “वही उत्कमण 


ए्‌ हु 
स॒ एवोस्क्रामजछरीरान्तरमृध्वं | करते समय-शरीराम्तरप्राप्तिके 


गच्छन्‌ प्रियमाण इस्ये- | लिये उपरको ओर जाते समय, 
क्रापनू भच्छन्‌ ई श्रतिमें 'म्रियमाण:” ( मरते समय ) 


तस्य व्याख्यानमुस्क्रामन्निति | इस पदकी ही व्यास्या 'उत्क्र'मनू 


५ इस पदसे की गयी है. उन संश्लिष्ट 
प्मरुपान्‌ | ५ 
तानेव संदिलेान्‌ पाप्मखूपान | देहेन्द्रियरूप पापरूपोंकों त्याग देता 


कार्यकरणरक्षणान्‌ , विजहाति | है उनसे विम्ुख हो जाता है अर्थाद्‌ 
तैबियुज्यते, तानू परित्यजति। | उन्हें छोड़ देता है। 
+ -ए न हि 
यथाय॑ स्वप्तजाग्रदूवृत्त्योबेंत- |. जिस प्रकार यह जीव, इस' 
माने एवेकस्मिन देहे पाप्मरूप- | एक वतंमान दरीरमें ही बुद्धिकी' 
| समानताको प्राप्त होकर स्वप्न 
कार्यकरणोपादानपरित्यागास्या- हा 


; संचरति थिया। | और जाग्रतू दोनों वृत्तियोंमें प्राप- 
मनवरत संचरति धिया समानः हाय देह गाथा गम आहत 
सन्‌ , तथा सोज्य॑ पुरुष: उभ्ा- | और त्याग करता हुआ निरन्तर 

विहलो ५ _ | संचार करता रहता है, उसी प्रकार 
फपरलोको जन्ममरणा-, यह पुरुष जन्म और मरणके द्वारा 


न (५ व रस भर 
भयां कायकरणोपादान्प रित्यागो | देहेन्द्रिका निरन्तर . ग्रहण और 
अनवरत॑ प्रतिपच्चमान!, आ | रंग करता हुआ इहलछोक और 
है 'चर्रा /. ६ परलोक दोनोंमें तबतक संचार 
संसारभोक्षात्‌ संचरति | तस्मात्‌ | करदा, रहता है, जबतक इस 
सिद्धमस्‍्प आत्मज्यो तिपोडन्यत्व॑ | संसार-बन्धनसे मुक्त नहीं हो जाता। 
हिना | अतः इन संयोग और वियोगके 
रूपेस २ | 
हर 04७७४) कारण इस आत्मज्योतिका देहे- 
संयोगवियोगास्याग्र्‌ »/ ने हि | रिद्रयरूप पापोंसे अन्यत्व सिद्ध होता 
तद्घमंत्वे सेति,- तैरेब संयोगो ! ऐैः उन्हींका धर्म होनेपर तो इसका 


उन्हींसे संयोग या वियोग होना 
वियोगो वा यूक्तः ॥ ८॥ ह | बन ही नहीं सकता ॥ ८॥ हर 
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संसेवोपपत्नम्ू , अन्यसंयोग-; विंशेगादि, दूतरेके संयोगके कारण 
'निमित्त कालुष्यम्, तदह्रियोग- | होनेवाली मलितता और उसके 
निमित्ता च विशुद्धिरिति।' अर होनैवाली शुद्धि-वे सभी 
शुन्यवादिपक्षस्त सर्वश्रमाण- | हो सकते हैं। पे शून्यवादीका 
थे हू से सेपअमाग- | (तो सभी प्रमा विर्द्ध है, 
विप्रतिषिद्ध इति तन्चिराकरणाय | अतः उसके निराकरणके लिये और 
नादरः क्रियते ॥ ७॥ | प्रधत्न नहीं किया जाता ॥ ७॥। 

2. ५ ैताकाक मानव भमाइ><पपड 

आत्मा जन्म ओर मरणके खाथ देंददेन्द्रियरूप पापको अद्दण 

और त्याग करता है 

. ययैवेहेकस्मिन्‌ देहे स्वप्नों | जिस प्रकार यहाँ एक- देहमें 


श्रृत्वा सत्यो रूपाणि कार्यकर- | गे होकर आत्मा सृत्युके रूप 
देह ओर इन्द्रियॉका अतिक्रमण कर 


णाम्यतिक्रस्य स्वप्ने स्व आत्म- | स्वप्जमे अपने आत््मज्योत्ति:स्वरूप- 
ज्योविष्यास्ते, एवम्रू-- में ही स्थित रहता हे, उसी प्रकार- 
स वा अय॑ पुरुषों जायमानः शरीरममभिप्तमपद्य- 
मानः पाप्ममिः स & सज्यते स उत्क्रामन्‌ प्रियमाणः 
पाप्मननो विजहाति ॥ ८ ॥ 
वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरंको आत्मभावसे प्राप्त होता हुमा 
“०'पौंसे ( देह और इच्धियोंसे ) संश्लिष्ट हो जाता हे तथा मरते समय-- 
उत्क्रपण करते सप्रय पापोंक़ो त्याग देता है ॥ ८ ॥ ह 
स॒ वे प्रकृतः पुरुषोष्य जाय- | वह यह प्रकृत पुरष जन्म रे 
नो कथ : (ूस्युच्यते-[ । किस प्रकार जन्म 
पट गा (ू्युच्यते | समय ? सो बतलाया जाता हे-- 
शरीर देहेन्द्रियंघातम मभिसरनप- | शरीर यानी देहेन्द्रियसंघातको 


बमानः, शरीरे आत्ममावमापद्य- मरते होता हआ भर्वाव्‌ शरीरमें 
. सा | आत्मभाव करता हुआ, पापोंसे 
मान इत्यथ,, पाप्मम्तिः पाप्यस ध- बवांत्‌ पापके समवायो कारण 


वायिभिधमरधिर्माश्यः कायक एणे-, घ॒र्मं गौर बधममके आन्नयभृत देह 
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हीको देखता हे। जिस समय यह सोता है, उस समय इस सर्वावान्‌ 
लोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, स्वयं ही इस स्थलूशरीरको अचेत 
करके तथा स्वयं अपने वासनामय देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थातु 
अपने ज्योतिःस्वरूपसे शयन करता है; इंस अवस्थामें यह पुरुष स्वयं 

ज्योति:स्वरूप होता है.॥ ९॥ 


तस्पेतस्य पुरुषस्य वे हे एव | उस इस पुरुषके निश्चय दो ही 

स्थाने भवतः, न ठृतीय॑ चतुर्थ | स्थान होते हैं; न तो तीसरा होता 

, | है और न चौथा ही। वे कौन-से 
के केते! हद च यत्‌ अतिपन्न हैं? यह जो प्राप्त वर्तमान जन्म है, 

. वर्तमान जन्म शरीरेन्द्रियविषय- | अर्थात्‌ जो शरीर, इच्द्रिय, विषय 
वेदनाविशिष्ट स्थान प्रत्यक्षतरो- | ओर वेदनायुक्त प्रत्यक्षतया अनुभव 


यमानप्त्‌ प्‌ लोड बस्‍स्था हा होनेवाला स्थान हे तथा परलोक- 
ड़ हे 3 बेल हि के स्थान--जिसमें परलोक ही स्थान 
की पक शरी- है; वह शरी रादिके वियोगके पश्चात्‌ 

राद्वियोगोत्तरकालाजु भाव्यब। अनुभव होनेवाला है।.._ 
नपु स्वप्नोए्पि परछोकश, |. शक्कला--कितु स्वप्त भी तो पर- 
तथा च सति दे एवेस्पवघारण- |." है और यदि ऐसी बात है तो 
| | दो ही। इस प्रकार विश्चय करना 

मुक्त । कप | उचित नहीं है । 

न, कर्थ तहिं ? संध्य तत्‌ -- । समाधान--ऐसी वात नहीं है, 
हलो ३ मं धिस्. | तो फिर केसी बात हैं ? वह संध्य 
हि कपरलोकयोय संधिस्त- | है--इहलोक और परलोककी जो 
मन्‌ भव संध्य यत्‌ द॒तीय॑ | संधि हे, उसमें रहतेवाल्लों जो 
तद्‌ स्वप्नस्थानम्‌, तेन स्थानः | पीसरा संध्यस्थान हे, वह स्वप्ल- 
हि स्थान हे। इप्तीसे स्थानोंके दो 
इस्रावधारणम््‌ , न हि ग्रामयो! | होनेका निश्चय किया गया है; 
संधिस्तावेव ग्रा घावपेक्ष्य तृतीय- | रोंकि दो ग्रामोंकी संधि उन 
“ स्वपरिगणन्ई | झ्ामोंकों अपेक्षा तृत्ीयरूपसे गिनने 
स्वरपरगणनमहंति।__.. | योग्य नहीं मानी जातो। 
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आत्माके दो स्थानोंका दर्णन 
'नलु न स्तोष्स्योमो लोको,। किंतु स्वप्न और जाग्रतुके समान 
यौ जन्ममरणाम्यामलुंकमेण | यह पुरुष जन्म और मरणके द्वारा. 
संचरति र्पृप्नजागरिते इंच, । क्रमश; जिनमें संचार करता हे 

डे रिति को इसके वे दोनों लोक तो हैं नहीं; 
रवप्तजागारत तु मत्यक्षमदंग- | स्वप्त और जाग्रत तो प्रत्यक्ष जाने 
म्येते, न॒त्विहदलोकपरलोकौ | जाते हैं, कितु इहलोक और पर- 
केनचित्‌ प्रमाणेन, तस्मादेते | >ोकेका तो किसी भो प्रमाणसे ज्ञान 
नहों होता, अता ये स्वप्न बोर 
एवं स्वप्तजागरिते इहलोक- जागरित ही इहलोक और परलोक 
परलोको | इत्युच्पतै-- हैँ । इसपर कहा जाता है-- 
तस्य वा एतस्य पुरुषस्ष दे एक स्थाने भवत 
इृद च परलोकस्थानं च संध्यं तृतीय स्वृप्तस्थानं 
4 बिक, का 
तस्म्िन्‌ संध्य स्थाने तिष्ठन्नेते उसे स्थाने पश्यतीद॑ 
च परलोकस्थानं च। अथ यथाक्रमो5यं परलोकस्थाने 
भवति तमाक्रमसाक्रस्योभयान्‌ पाप्मन आननन्‍्दाश्श्र 
पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य छोकस्य स्वावतो सात्रा- 
मपादाय .स्वयं विहत्य स्वयं निमोय स्वेन भासा 
स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योति- 
भंवति ॥ ९॥ 
उस इध्च पुरुषके दो ही स्थान हें--यह लोक और परलोकसम्बन्धी 
स्थान; तीसरा स्वप्नस्थान संध्यरथान हे । उस संध्यस्थानमें स्थित रहकर 
यह इस लोकरूप स्थान और परलोकस्थान--इन दोनोंको देखता हे । 


यह पुरुष परलोकस्पानके लिये जेसे साधनसे सम्पन्न होता है, उठ साधन- 
का आश्रय लेकर यह पाप ( पापका फलरूप दुःख ) ओर आनन्द दोनों - 
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भवतीत्यथेः; तमाक्रम॑परलोक- 
स्थान[योन्सुखी भूत॑ आप्ताहुरी- 
भावमिव बीज तपाक्र ममाक्रम्या- 
वष्टमभ्याशत्पोभयान्‌ पश्यति -- 
यहुबचन ः 


उभयाजुभयग्रकारानित्यथ । 

कांस्तानू $ पाप्मनः पाप- 
फ्लानि--न तु पुनः साक्षादेव 
पाप्मनां दशन सम्भवति,तस्माव्‌ 
पापफडानि दुःखानीत्यर्थ!-- 
आनन्दांध धर्फलानि सुखानी- 
स्थेतत्‌ , तानुभयान्‌ पाप्मन आ- 
नन्दांध पश्यति जन्म्रान्तरदृष्ट- 
वासनामयान्‌; यानि च प्रतिपच- 
व्यजन्मविषयाणि - क्षुद्रधर्मा धर्म- 
फलानि, धर्माधमप्रयुक्तो देवता- 
जुग्रहाद वा पश्यति | 


तत्‌ कथ प्रवगम्यते परलोकस्था-| 
नभावितपाप्पानन्ददरशन स्वप्ने 


अत्युच्पते -यस्मादिह जन्म- 


युक्त होता है, उस आक्रमको-- 
अड्कुरभावको प्राप्त हुए वीजके 
समान परलोकस्थानके प्रति उन्मुख 
हुए उस आ।्रमको आक्रान्त कर, 
उसका अवष्टम्भ अर्थात्‌ आश्रय 
लेकर दोनों लोकोंको देखता हे। 
'उभयावं” इस पदमें बहुवचन धर्मा- 
धर्मके फलोंकी अनेकताके कारण 
।१ उभयात्र अर्थात्‌ उभय 
प्रकाके।..| । 
उनको किनको ? पापोंको अर्थात्‌ 
पापके फलोंको। साक्षात्‌ पापोंका 
ही दर्शव होना तो सम्भव है नहीं, 
इसलिये पापोंके फल बर्थात्‌ दुषषों- 
को और आनन्दोंको अर्थात्‌ धर्मेके 
फ्‌लहप सुखोंको-इन जन्मान्तरद्ष्ट 
वासनाओंके काये पाप (दु:ख) और 
आनन्द दोनोंहीकी देखता है । इनके 
सिवा, जो प्राप्त होनेवाले जन्मों 
सम्बद्ध धर्मं और अधमोके क्षुद्र फल 
हैं, उन्हें भी धर्माधमंसे प्रेरित होकर 
अथवा देवताके अनुग्रहसे देखता हे। 
“कितु यह केसे जाना जाता है 
कि स्वप्तमें परलोकस्थानमें होनेवाले 
सुखदु:खोंका दर्शब होता .है; सो 


बतलाया जाता है- क्योंकि जिनका 


इस जन्ममें अनुभव नहीं हो सकता, 


न्यननुभाव्यमपि पश्यति बहु; | ऐसी भी बहुत-सी बातें देखता 


न च स््रृप्पो नामाएूवें दर्शनम्; 


हे; और स्वप्त अधुर्वदर्शन 
हो--ऐसी बात है - नहीं, 


१. क्योंकि वे दोनों छोक हैं तो धर्माधमंके परियाम ही ।' 


ब्राह्मण रे ] 


दाडहूरमाधष्यायं 
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कृथ पुनस्तस्य परलोकर्थान- 
स्यास्तित्वमवगम्यते १ यदपेक्ष्य 
स्वप्नस्थानं संघ्यं भवेत--यत- 
हतस्मिन्‌. संध्ये स्वप्पस्थाने 
तिष्ठन्‌ भवन्‌ बतमानः एते उमे 
सस्‍थाने प्यति; के ते उमे ? ह॒दं 
च प्रलोकस्थान च। तस्मात्‌ 
र्तः स्वप्नजागरितव्य ति- 
रेकेगोमा लोफो, यो धिया 
शमान! सनन्‍ननुसंचरति जन्प- 
मरणसंतानप्रवन्धेन । 

फर्थपुनः स्वप्ने स्थितः सन्लु- 
स्वप्नस्थपुरुषस्यो- भौ लोकौ पश्यति 
भयस्थानावलोकन- क्िमाभ्रय), केन 

प्रकार: विधिना ९ हत्युच्यतते- 
अथ कर्थ पश्यति १ इतवि शृणु- 


' ययाक्रम आक्रामत्यनेनेत्याक्रम/- 
आश्रयोष्व्टम्म इत्यथः | याद्श' 


आक्रमोज्स्प, सो5्यं यथाक्रम:; 
अय॑ पुरुष) परलोकस्थाने प्रति- 
पत्तन्ये निमिचे,यथाक्रमो भवति 


याहशेन परलोकग्रतिपत्तिसाधनेन 


विद्याकर्मपूर्वप्ज्नालक्षणेन युक्तो 


कितु उस परलोकस्थानके 
अस्तित्वका ज्ञान केसे होता है ? 
जिसकी अपेक्षासे स्वप्नस्थान संध्य- 
स्थान होता है ? [ इसका उत्तर 
देते हैं | क्योंकि उस संध्य स्वप्न- 
स्थानमें स्थित अर्थात्‌ वर्तमान रह- 
कर पुरुष इन दोनों स्थानोंकों 
देखता है; वे दोनों स्थान कौन-से 
हैं? -यह लोकरूप स्थान और 
परलोकस्थान । अत स्वप्न और 
जागरितसे भिन्न दोनों लोक हैं ही,. 
जिनमें कि अपनी छुद्धिकी समान- 
ताको प्राप्त होकर पुरुष जन्म-मरण- 
परम्पराके क्रमसे निरन्तर संचार 
करता रहता है । 

कितु पुरुष स्वप्नमें ध्थित रहू- 
कर किस प्रकार, किस आश्रयमें 
रहकर और किस विधिसे दोनों 
लोकोंको देखता है ? सो बतलाया 
जाता हे--भब वह किस प्रकार 
देखता ? हैसो सुनो--“यथाक्रम', 
जिससे जीव भाक्रमण करता है, 
उसे आक्रम-आश्रय अर्थात्‌ अब- 


म्भ (आधार ) कहते हैं । इस 


जीवका जेसा आक्रम हो, उसके 
अनुसार यह 'यथाक्रम' कहलाता 
है; यह पुरुष अपने प्राप्त करने 
योग्य परलोकस्थानरूप निमित्तमें 
जैसे आक्रमवाला होता हे अर्थाव्‌ 
विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञार्प जिस 
प्रकारके परलोकप्राप्तिके साधनसे 
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कैन विधिता स्वपिति संब्यं | किस विविसे सोता यानी संब्य- 


स्थान प्रतिपधते १ इत्युच्यत्े- 


धस्य रएस्य लोकध्य जागरि- 


तलक्षणस्य, सब्रवितः स्बमव- 
तीति सर्वावानय छोक! कार्य 
करणसंघातो विषयवेदनासंयुक्त) 
सर्वावस्वमस्थ व्यासख्यातमन्न- 
ब्रयप्रकरणे अथो अय' वा 


आत्मा” इत्पादिना । उर्बा वा | 


भूतभौतिकमात्रा अस्प संसर्ग- 
: क्ारणभूता विधन्त इति सर्व- 
वान , स्ववानेत्र सर्वावान, तस्य 


सर्वावतों मात्रामे कदेशमवयचम््‌ , | 
आदाय | 


अपादायापच्छिय 


स्थानको प्राप्त होता है! सो 
बतलाया जाता है-इस जागरितरूप 
इृष्ट छोककी सर्वावान-जो सबका 
अवन (पालन) करता है, वह यह 
लोक अर्थात्‌ विषय एवं सुखदु:खादि 
वेदनायुक्त देहेन्द्रियसंघात, इसके 
सर्वावत््वकी व्याख्या “अथो अब वा 
आत्मा” इत्या दि वावयद्वारा अस्न- 
त्र०्के प्रकरशमें कर दी गयी है। 
अथवा - सम्पूर्ण मत॒ भीतिक मात्रा 
[अध्यात्मादि भागोंके स!थ] इसके 
संप्र्गंकी कारणभूता है, इसडिये 
यह सवंवात्‌ हे और सर्ववान्‌ ही 
'सर्वावान! कहा गया है, उस 
सर्वावान्‌की मात्रा-- एकदेश अर्थात्‌ 
अवयवका अपादान-अपच्छेदद 


गृहीस्वा-दृश्जन्मवासनावाधधितः| - आदान अर्थात्‌ ग्रहण कर यानी 


९ ५ लो 
सन्नित्यथ! स्वयमात्मनैव विहत्य: रे 3 
| हो, स्वयं अर्थात्‌ आप ही देहको 


देहँ पातयित्वा निःसम्बोधमा-.! 
एाय--जाग रिति हा दि त्यादो ना 
चक्षुरादिष्वनुमही देहव्यवहा- 
राश, देहव्यवहारथात्मनो धर्मा- 
धर्मफलो पमोगप्रयुक्त),. तडूर्मा- | 
घर्मफलोपभोगो परमणम्ि प्रनू देहे 


2 जन्मकी वासनाओंसे सम्पन्त 


विहत-चेठनाशून्य कर-जागरित _ 
अवस्था में ही देहके व्यवह्वारके लिये 
चक्षु आदि इन्द्रियोंमें आदित्यादिका 
उपकार होता है और देहका 
व्यवहार  आत्माके धर्मा-ब्मके 
फलोपभोगके कारण होठा है, तथा 
इस देहमें वह घर्माधमंके फलोप- 
भोगकी उपरंत्ति आत्माके कर्मकी 


आत्मकर्णों परमछत मि्यास्मास्थ उपरतिके कारण है, इसलिये आत्मा 


बाह्मए ३ ] 


शाडूरभाष्याथ 
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पूव दृष्स्म॒विहि स्ृप्तः प्रापेण; ! 


तेन स्व॒प्नजाग रितस्थानव्य तिरे- 
केण सत उभो लोकौ | 
यदादित्यादित्राह्मज्यो तिपाम- 
'भावेध्यं कायंकरणसंघातः पुरुपः 
येन व्यतिरिक्तन धात्मना ज्यो- 
तिपा व्यवद्ररतीत्युक्तम्‌--तदेव 
नास्ति, यद्‌ आ दित्यादिज्यो ति- 
पाममावगमनम , यत्रेद विविक्त 
स्वयंज्यो तिरुपलम्ये त; येन सब- 
दैवायं कायकरणसंघातः संसृश 
एवोपलम्यते तस्मादपत्समो- 
असन्‍्नेव वा स्वेन विविक्तस्व॒भा- 
बैन ज्योतीरूुपेणात्सेति | अथ 
'कचिद्‌ विविक्तः स्वेन ज्योती- 
रूपेणोपलम्येत वाह्याध्यात्मिक- 


भूतभौतिकसंघरगंशन्य), . ततो 
यथोक्त सब भविष्पदीत्येतदथ- 
'साह-- 


स यश ग्रह्नत आत्मा यत्र 


यस्मिन्‌ काले प्रसव पिति प्रकपेंग 


अधिकतर तो पहले देखे हुएको 
स्मृतिका नाम ही स्वप्न है। अता 
दोनों लोक स्वप्न और जागरित- 
स्थानोंसे भिन्‍न हैं। 

जिन आदित्यादि वाह्यज्योति- 
योंके अभावमें यह देहेन्द्रियसंघात- 
रूप पुरुष जिस अपनेसे भिन्‍न 
आत्मज्योतिके द्वारा व्यवह्वार करता 
है--ऐसा कहा गया है, सो उन 
आदित्यादि ज्योतियोंका जो अमाव 
होना है, जहाँ कि इस विद्युद्ध 
स्वयंज्योति आत्माकी उपलब्धि 
होती हे, वह स्थान ही नहीं है; 
क्योंकि यह देहेन्द्रिसंघात सर्वेदा 
वाह्मज्योतियोंसे संश्लिप्ट ही देखा 
जाता है; अत: अपने विविक्तस्वमाव 
ज्योतीहपसे यह आत्मा असतुके 
समान अर्थात्‌ असवु ही है। यदि 
यह कभी बाह्य, आध्यात्मिक तथा 
भूत और भौतिक पदार्थोंके संसर्गसे 
छुन्य अपने विशुद्ध ज्योति:स्वरूपसे 
उपलब्ध होता तो ऊपर कट्दा हुआ 
सब कुछ हो सकता था-इसलिये 

कहती है-- 

जो प्रकृत आत्मा है, वह जिस 
समय 'प्रध्वविति'-प्रकपंतया स्वाप 
(निद्रा) का अनुभव करता है, उठ 


स्वापभनु भव ति; तदा किप्रुपादान। समप वह किध्त उगदानवाला होकर 


९३० 


बृहदा २ण्वकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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नन्‍्वस्य लोकस्य सात्रो पादान॑ 
कृतम्‌, कथ॑ तस्मिन्‌ सत्यत्राय 


पुरुषः स्वयंज्यो तिभवती त्युच्पते ? 
नेष दोप); विषयभृतमेव हि 

तत्‌, तेनेव चात्राय॑ पुरुष! ल्‍ 
ज्योतिदंशयितुं शक्प; न ट्व॒न्य 
थासति विपये कश्मिश्रित्‌ सुषुपत- 

काल इव; यदा पुनः सा भा 

वासनात्मिक्ना विषयभूता उपल- 

भपमाना सवति, तदा असिः 

फोशादिव निष्कृष्ट/ स्वसंस्ग- 

रहित चक्षुरादिक्रायकरगव्यावत्त- 
स्वरूपमलुप्तद्गात्मज्यो तिः स्वेन 

रूपेगावभासयद्‌ गृश्ते । तेना- 
त्रार्य पुरुष: स्वयंज्यो तिभवती ति 
सिद्धू || ९ ॥ 


'शब्भा-कितु इसने तो इस लछोक- 
की [ विषय-वेदना संयुक्त | मात्राको 
ग्रहण किया है; फिर उसके रहते 
हुए यह पुरुष स्वयेज्योति होता है-- 
ऐसा केसे कहा जाता है ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि वह मात्रा तो विषयश्रुता 
ही होती है। इसी लिये यहाँ यह पुरुष 
[ आत्मा | स्वयंज्योति:” स्वरूप 
से दिखाया जा सकता है, नहीं 
तो सुषुछावस्थाके समान, जब कि 
कोई भी विषय नहीं रहता, इस 
स्वयंज्योतिका दर्शन नद्टीं कराया 
जा सकता । और जिस समय कि 

वासनात्मिका ज्योति विषय- 
भूता होकर उपलब्ध होती है, उस 
समय म्यानसे निकाली हुईं तल- 
वारके समान सर्वसंसगंशुन्य, चक्षु 
आदि कार्य करणसे व्यावृत्तस्वरूप 


'तथा जिसके बोध-स्वभावका कभी 


लोप नहीं होता, . वह आत्मज्योति 
अपने स्वरूपसे प्रकाश करती हुई 
स्वयं ग्रहीत होती है। अतः यह 
सिद्ध हुआ कि. इस अवस्थामें यह 
पुरुष स्वयंज्योति होता है ४ ९॥ 





स्वप्नावस्थाम रथादिका अप्लाव है, इसलिये उस समय 
आत्मा स्वय॑ज्योति है 


नन्वत्र कर्थ पुरुष! स्वय॑ज्यो 


विर्यन जाम रित एव ग्राक्षग्राहका- 


शक्का-कितु इस अवस्था) पुदष 
स्वयंज्योति केसे हो सकता है? 
क्योंकि जागरितके समान इस समय 
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विहस्ते त्युच्यते--स्त्रयं॑ निर्माय 
निर्माण कृत्वा वापनामसयं रवप्न- 
देह सायासय शिव, निर्माणमपि 
तत्कम पिथ्ववात्‌ स्वयं के कयु च्य- 


ते-स्पेन आत्मीयेन,भासा । 


पादानलक्षणेत्र भासा दी प्त्या प्र- 


6 
काशेन, सरवापनात्मकेन अन्तः- 


करणवृत्तिप्रकाशेनेत्पथ/-सा हि 
तत्र विषयभूता स्ववासनामयी 
प्रकाशते, सा तत्र स्वयं भा 


उच्पते-तेन स्वेन भासा विपय- 


भूतेन, स्पेन च ज्योतिषा तद्विप- 
यिणा विविक्तरुपेण अलप्रदक्ख- 


मावन तदू भारूपं वासनात्मक 
विषयीकृबन्‌ प्रस्वपिति | यदेवे 
वर्तनप्त, तत्‌ प्रस्वपितीत्युच्यते । 

अग्रेतस्याम॒व स्थायाप्‌ एत- 
स्मिन काले, अय॑ पुरुष आत्मा, 
स्वयमेव विविक्तंज्योतिभवति- 
वाह्ाध्यात्मिक॒मूतमौतिकसंसर्ग- 
रहित ज्योतिर्भवति । 





इसका हनन करनेवाला कहा जाता 
हे--तथा स्वयंनिर्माण कर-माया- 
मयके समान वासनामय स्वप्नदेह 
रचकर [शयन करता है !] देहक 
निर्माण भी बात्माके कर्मोकी अपे- 
क्षासे है, इसलिये वह आत्मकरतृऋ 
कहा गया है । स्वकीय यानो 
अपने भाससे-मात्रोपादानहूपभास 
-दोषप्ति अर्थात्‌ प्रकाशसे यानो सर्वे- 
वासनात्मक अन्तःकरणवृत्तिरुप 
प्रकाशसे, क्योंकि वह सर्ववासना- 
मयी वृत्ति ही वहाँ विपुयभूता 
होकर प्रकाशित होती है, उस बव- 
स्थामें वह स्वयं भा (प्रकाश) कही 
जातो है। उस अपनी विपयशभूत्ता 
भासे तथा उसको विषय करनेवाली 
विशुद्धलपा 'अलुप्तदक्स्वभावा 
आत्मज्योतिसे उस अपने वासनात्मक 
प्रकाशस्वहूपको विषय करता हुआ 
प्रस्वाप (शयन) करता है। इस 
प्रकार जो रहता है, वही अत्व- 
विति! ऐसा कहा जाता हे । 
यहाँ--इस अवस्थामें-इस काल- 
में यह पुरुष वर्धाव्‌ आत्मा स्वयं ही 
विशुद्धज्योतिःस्वरूप होता है मर्यात्‌ 
वाद्य आध्यात्मिक भूत एवं भौतिक 
संसर्गसे रहित ज्योति होता है । 


१. जिसके वोघस्वरूंप या साक्षीस्वभावका कमी “+प्ुछउु उप पतला क्तो जेप पद ह।.._ नहीं हुआ है । 


बू० उ० ३०“ 


९३२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
€७9%2+0-84% 64666 दत्त कद४ कक करो 9.३0 ₹5+ $३-॥ ९०३4 $५फ३ ९९७३ 


न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ 
रथान्‌ रथयोगान्‌ एथः रूजते न तत्नानन्दा सुदः 
प्रछुदो भवन्त्यथानन्दान्मुदः प्रमुदः सजते । न तत्र 
वेशान्ताः पुष्करिण्यः खवन्त्यों भवस्त्यथ वेशान्तानू 
पुष्करिणीः खबन्तीः सुज़ते स हि कतों ॥ १० ॥ 

उस अचस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले [अश्वादि] हैं और 
न मार्ग ही हैं| परंतु वह रथ, रंथमें जोते जानेवाले [अश्वादि] और रथके 
मार्गोकी रचना कर लेता है! उस अवस्थामें आनन्द, मोद और प्रमोद 


भी नहीं हैं, कितु वह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है। 
वहाँ छोटे-छोटे कुष्ड, सरोवर ओर नदियाँ नहीं हैं; वह कुण्ड, सरोवर: 


जोर नदियोंकी रचना कर लेता है--वही उनका कर्ता है॥॥ १०.॥ 


न तत्र विषया। रवप्ने रथादि 
लक्षणा)। तथा न रथपोगा३, 
रथेषु युज्य-्ते इृति रथयोगा 
अश्वादय), तत्र न विचन्ते; ने 
च पन्‍्थानो रथमार्गा भवन्ति | 
अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथथ 
सृजते स्वयम्‌ । 

कर्थ पुनः सजते रथादि- 


साधनानां वक्षादीनामभावे ९ 
उच्यते- ननृक्तम्ू अस्य 
लोकस्य सर्वावतो मात्रामपा- 


दाय स्वयं विदत्य ह्वयं- 


निर्माप इति; _अन्त/करण- 
जृत्तिस्य लोकरप . वासना- 


वहाँ-उस स्वप्नावस्थामें रथा दि- 
रूप विषय नहीं हैं और न रथयोग 
हैं, जो रथमें जोते जाते हैं, वे रथ- 
योग अर्थातु अश्वादि वहाँ मोजूद ' 
नहीं हैं। और व पथ-रथके मार्ग ही 
हैं। कितु यह रथ, रथयोग और. 
मार्गोकी स्वयं रचना कर लेता है।. 
शक्का-कितु रथादिके साधन 
वृक्षादिका अभाव होनेपर भी यह 
उनकी रचना केसे कर लेता हे ? . 
समाधान-बतलाते हैं, ऐसा 
कहा है न कि “इस सर्वावान्‌ 
लोककी मात्राको लेकर अपनेको 
चेतनाशूम्य कर तथा. दूसरा 
शरोर रचकरः इत्यादि; सो 
अन्ताकरणकी . वृत्ति... ही . इस. 
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दिलक्षण!सर्थो व्यवहारो च््यते, | भी ग्राह्म-प्राहका दिरूप सारा व्यव- 

हार देखा जाता है तथा चक्षु आदि 
चक्ष॒रायनुप्राहकाश आदित्पाद्या इन्द्रियोंके उपकारक आदित्यादि 
लोक भी उसी प्रकार देखे जाते हैं, 
ु | जेसे कि जागरित-अवस्थामें देखे 
रिते--तत्र कथं विशेषावधारणं | जाते थे, फिर “इस अवस्थामें यह 
क्रियते अब्रायं पुरुष: स्वयं-| 2 गति होता है इस 
ज्योति | प्रकार विशेषखूपसे निश्चय क्‍यों 
ज्योतिभवतीति ९ | किया जाता है ? 


उच्यते-बेलक्षण्पात्‌ स्वप्नदश- |, समाधान-वतलाते हैं-क्योंकि 


| ४ 
नस्प; जागरिते हि इन्द्रियवुद्धि- | स्वप्तद्शनकी जागरितसे न्‍ विलक्ष: 
| णता है, जागरित-अवस्थामें आत्म- 


मनआलोकादिव्यापारसंकीणमा-| ज्योति इन्द्रिय, ठुड़े, मन और 
स्मज्योति; इह तु स्पप्ने इन्द्रि- | आलोकादि व्यापारसे व्याप्त रहती 
ह द है कितृ यहाँ स्वृप्नमें तो इन्द्रियोंके 
याभावात्‌ तदलुप्राइकादत्याद्या| अन्नाव तया उनके उपका रक आदि- 
लोकाभावाच्च विविक्त केवल | प्यादिके प्रकाशके अभावके कारण 
28 वह विशुद्ध अर्थात्‌ केवल रहती है, 

भव ति तस्माद्‌ विलक्षणम । . इसलिये यह विलक्षण है। 
ननु तथब विषया उपलम्य-| शर्का-किंतु जिस प्रकार जाग- 


रितमें दिखायी देते हैं उती प्रकार 
न्ते स्वप्तेईपि, यथा जागरिते; स्वप्नमें मो विषयोंकी उपलब्धि 


तत्र फथप्रिन्द्रियाभावाद वैलक्ष- | होती ही है, फिर इच्धियोंके ममाव- 
के कारण ही उसकी विलक्षणता 

7पहुच्यत श्ति १ क्यों वतायी जाती है ? 

५. अल खमाधघान-सुनो-- 


लोकास्तथेव दश्यस्ते यथा ज्ञाग- 
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मवन्ति; अथ वेशान्तादीन्‌ सृजते । हे; कितु यह उन वासनामात्ररुपी 
पल्वलछादिकी रचना कर लेता हे 


वासनापात्ररुपान्‌ ,यस्मात्‌ साई | क्योंकि वहो करता है; उन्त विषयों 
स्यद्ध | को वासवाकी आश्रयभरता जो 
कर्ता; तद्वासनाथयवित्तइच्युक् | चित्तवृत्ति है उसके परिणामके 


वनिमित्तकुमहेतुल्वेनेत्यवो चाम । कारण होनेवाले जो कर्म हैं, उनकें 
कारण हो उसका कदृत्व बतलाया 
तस्य कृत्वम्‌; न तु साक्षारैव गया है, साक्षातुरूपसे ही उसमें 


| | क्रियाका होना सम्भव नहीं है 
तत्र क्रिया सम्भवत्ति, साधना | बषोंकि उसके पास क्रियाके साधनों 


भाषद्‌ । | का अभाव हे । 
न हि कारकमन्तरेण क्रिया |. कारकके बिना क्रियाका होना 


सम्भव नहों है और वहाँ क्रियाके 
सम्मवर्ति; न ढा- 
च तत्र हस्तपादा- | २ हाथ-पेर आदि हैं नहीं 


दीनि क्रियाकारकाणि सम्भवस्ति;: जहां जागरित-अवस्थामें वे रहते हैं 


यत्र तु तानि विद्यस्ते जागरिते, | वहाँ आत्मज्योतिसे प्रकाशित देह 
| और इच्द्रियोंके द्वारा रथादिकी 


दत्र आत्मज्योविर्वभासितैःका- | ओंको आश्रयभृता अस्तः- 
यंकरण रथादिवासनाभ्रयान्तः- करणकी वृत्तिके उत्थानसे होनेवाला 
करणधृच्युद्धवनिमित्त फर्म निव- 

ले ेपोब्पो-प हि कोके कह पा हे रि नह 


तदुक्तमू--आत्मनैवायं ज्यो- | और इसीसे “वह जात्मज्योतिसि 
विगत धर हा ही वेठता, इघर-उधर जाता, कर्म 
तपास्ते पल्ययते कम कुरुते' हू ति; | करता और फिर लौट आता है? 


तत्रापि न परमार्थतः स्व॒तः क्तेल्व न कहा है; वहाँ भी अवभासक 


शैनेके सिवा इस चेतम्यज्योति- 
चेतन्यज्योतिषो5्वभासकत्वव्य- | का वास्तवमें स्वतः कोई कवत्व 


विरेकेण-यच्चैतर हीं है; क्योंकि आत्मा अन्तः- 
च्चृतस्थात्मज्योतिषा- करणके. द्वारा. चेतन्यात्म 
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मात्रा तामपादाय, रथा दिवा पता छोककी वासनाकी मात्रा हे, उसे 


रूपान्तःकरणवृत्तिस्तदु पलब्धि- 
निमितिन क्रमंणा चोचमाना 
द्यत्वेन व्यव विष्ठते; - 
स्वयं निमयति, तदेवाह-- 
रथादीन्‌ घुजत इति | 
न तु तत्र, करण वा करणानु- 
ग्राहकाणि वा आदित्यादिज्यो- 
तींपि, तदवभास्या वा रथादयो 
विषया विद्यन्ते; तदासनामात्रं 
तु केवल तदुपलब्धिकर्म निमिच- 
चोदितोह्ूवान्त/करणबृत्त्याश्रयं 
हरश्यते | तदू यश्य ज्योतिषों 
हव्यते5्लुप्ररशः, तदात्म- 
ज्योतिरत्र केवलम सिरिव को शादू 
विविक्तम्‌ । 
तथा न ॒तत्रानन्‍दाः सुखवि- 
औैषा), घुदो हा) पुत्रादिलाभ- 
' निमित्ता), प्रघुदस्त शव प्रक्ृपों 
गैता), अथ चानन्दादीन्‌ सुजते । 
तथा न तत्र वेशान्ताः परवला।, 
पुष्करिण्पस्तडागा३, सबन्स्पो 





लेकर रथादिकी वासनारूपा जो 
अन्त:करणक्नी वृत्ति है, वह उसकी 
उपलब्विके निमित्तभुृत कमंसे प्ररित 
होकर दृश्यरूपसे स्थित होती है। 
उसीको 'स्वयं मनिर्माय” इस प्रकार 
कहा है भौर उसीको 'रथादोन्‌ 
रूजते' इन शब्दोंसे कहा हे। 
उस अवस्थामें इन्द्रिय, इन्द्रियों- 
के अनुग्राहक आदित्यादि प्रकाश 
अथवा उनसे प्रकाश्य रथादि विषय 
भी नहीं हैं, उनकी उपलब्पिके हेतु- 
भूत जो कर्म हैं, उन कमंरूप 
निमित्तसे प्रेरित जो अन्त:करणकी 
उद्भ्ृत वृत्ति है, उसके आश्रित 
रहनेवाली केवल उनकी वाघना- 
मात्र तो देखी जाती है। वह जिस 
नित्यज्ञानस्वरूप ज्योतिको दिखायी 
देती है, वह मात्मज्योति इस 
अवस्थामें स्यानसे निकालो हुईं 
तलवारके समान शुद्ध द्वोती हे । 
इसी प्रकार उत्त समय आनन्‍द- 
सखविशेष, मुद-पुत्रादिकी प्राप्तिसे 
होनेवाले हप॑ और प्रमुदु-प्रकर्पको 
प्रपप्त हुए वे हप॑ भी नहीं हैँ; कितु 
यह आनन्दादिको रच लेता है। 
तथा उस अवस्था न वेशान्त- 
पल्‍्वल (छोटी ठलेया), न पुष्करिषी 
तडाग और न सबन्ती-नदियाँ ही 


€३२-०९क 
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धाध्यात्मिकान्‌ सर्वानिव भावान्‌ । के आश्रित बाह्य और आध्यात्मिक 
वे गत अध्यरेक मिला सभी भावोंकोी, जो अपने स्वरूपसे 
स्त उप अत्यस्ताहतान | पत्यस्तमित अर्थाव्‌ सोये रहते हैं, 
सुप्तान; अभिचाकशी ति,अलुप्या | प्रकाशित करता हे। तात्पयं यह्‌ 
है स्यवभासय- है कि उन्हें अपनी अलु॒प्त आत्म- 
आत्ात्या परयताप्रमातय | हक देखता अर्थात्‌ अवभासित 
दीत्यंथः । : करता है।.... 
शुक्र शुद्ध ज्योंतिष्मदिन्द्रिय- तथा शुक्र-छुद्ध ज्योतिष्मानु 
मात्राहपम्‌ / अआंदाय गृहीत्वा, इख्यमात्राउपको ग्रहणकर तह 
पुनः कर्मणे जाग रिवस्वानमैत्य[- | शी कम अर्थात्‌ जागरित स्थानमें 
गच्छति, हिरण गये आ जाता है। वह हिरण्सय-- 
बैतर कप ते मयो हिरण्भय हव हिरण्मयके समान चेतन्यज्योति।- 
अत पा गिर ता व: हा, | «८ परर एक्ट है: आओ 
को मत ज धन हन्ती सके स्वरूप पुरुष एकहंस है; अकेला ही 
 > जग पे 6 | हन्ति-चलता है, इसलिये एक हंस 
हस+--शक जाग्रत्तव ८१ ह छा क- ॥ है । वह अकेला ह्दी जाग्रत्‌, स्वप्न 
परहोकादीन्‌_ ऋच्छतीस्येक- | तथा इहलोक-परलोकादिमें जाता 
हसे | ११॥ है, इसलिये एंकहंस है ॥ ११॥ 
प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायादसतश्व- 
रिखा। स इंयतेउसतो यत्र कामश्हिरण्सयः पुरुष 
ध्कहरलः ॥ १२॥ 
इस दिकृष्ट शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधर्मा शरीर- 
से बाहर विचरता है। वह अकेला विचरनेवाला हिरण्मय अमृत पुरुष 
जहाँ वासना होती है, वहाँ चला जाता है॥ १२॥ 
तथा ग्राणेन पश्चवृ त्तिना रक्त [_ की शरकार प्राणापानादि पाँच 
' | वृत्तियोंवाले प्राण्से रक्षण-परि- 
परिपालयनू-अन्यथा सतभ्रान्तिश पाठन करता हुआ, नहीं तो 
/ मरनेकी भ्रान्ति हो जाती, अतः 
स्यात्‌, अवर निकृष्टमनेकाशुचि- | इस अवर-निकृष्ट-अनेकों अप- 
; | वित्र वस्तुओंका संघात होनेके 
संधातत्यादत्यन्तवी भत्सम्र/छुछायम्‌' कारण अत्यन्त बीभत्स कुलाय 


न््ब्ब्च्ाा 
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न्त/करणद्वारेणावभासय ति कार्य- | ज्योतिसे देह और इच्धियोंको प्रका- 


* ०_ | शित करता हे और उससे प्रका- 
करणानि, तदवभासितानि कमंछ | शत हुई देह और इन्द्रियाँ कर्ममें 


व्याप्रियम्ते फायकरणानि, तत्र | “रेप होती हैं, इसोसे उनमें 
दे ६ आत्माके कर्ठेत्वका उपचार किया 
कठंत्वम्ुपच्यंत आत्मनः | | जाता है। ऊपर जो “मानो ध्यान 
रे दे करता है, मानो अत्यन्त चन्बल 
यदुक्तमू-- ध्यायतीव लेलाय- होता है” ऐसा कहा है, उसीका 
तो इति, तदेवानूद्रते--स कत्‌त्वमें हेतु दिखानेके लिये यहां 
हे वही कर्ता है! इस प्रकार अनुवाद 

हि कर्ता! हृतीह हेल्वथंम ॥१०॥ | किया गया हे ॥ १० ॥ 


“५९ किक ०- 





स्वप्नसधिके विपयमें प्रमाणभूत मन्त्र 
तदेते इलोका भवन्ति । स्वप्नेन शारीरमशभिप्र- 
हत्या सुप्तः सुघानभिचाकशी ति। शुक्रमादाय पुनरेति 
स्थान ९हिरिण्मयः पुरुष एकह ध्सः ॥ ११ ॥ 
इस विषयमें ये इलोक हें--आत्मा स्वप्नके द्वारा शरीरको निश्चेष्ट 
कर स्वयं न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थोको प्रकाशित करता है। 
थह शुद्ध-इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुन: जागरित स्थानमें भाता हे। 
हिरण्मय ( ज्योति:स्वरूप ) पुरष अकेला ही [ दोनों स्थानोंमें | जाने- 
वाला है॥ ११॥ 
तदेते--एतस्मिन्लुक्तेब्थ एते |. इस उक्त अर्थ ये इलोक-- 
इलोका मन्त्रा भवन्ति-- मन्त्र हैं-- 
इवप्नेन स्वप्तमापे न, शारीर स्वप्नसे--स्वप्नभावसे दारोर 


अप | -शरीरको अभिप्रहत्य-निश्चेष्ट 
घरोरम, अभिप्रदत्य निर्र्मापा कर स्वयं अलुप्तज्ञानादिश्वक्ति- 


यातप्तः स्वयमरप्तत्गादिशक्ति- हज होनेके कारण असुप्त 
स्वाभाव्यात्‌,सुप्तान्‌ व[सना झारो-] रहकर चुप्त बर्बावु वासनारूप- 
द्वतानन्तःकरणदृत्त्याश्रयान्‌ वा- | से उदयूत. अन्तःकरपणदृत्ति- 
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खीमि! सह मोदमान हव, जक्ष- | वह स्त्ियोंक साथ आनन्द मानता 


दिव हसब्रिव वयस्यैः, उतेवापि हुआ, मित्रोंके साथ हँसता हुआ 
ह ओर भय--जिनसे वह डर जाता 


सिंहय्याप्रादी नि, पश्य ब्षिव|| १ ३) देखता हुआ-सा रहता है॥ १३ ॥ 


स्वप्नस्थानके विषयमें मतभेद ओर उसके स्वयंज्योतिष्टका निश्चय 
आरामसस्य पश्यन्ति न त॑ पश्यति 
कश्चनेति । त॑ नायतं बोधयेदित्याहुः। दुर्भिषज्य € 
हास्मे भवति यमेष न श्रतिपश्यते । अथो खल्वाहुर्जा- 
गरितदेश एवास्येंष इति यानि होव जाग्रत्‌ पश्यति तानि 

०» ० 0 ०, 

सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभवति सो5हं भगवते 

सहसन॑ ददाम्यत ऊर्ध्व विमोक्षाय ब्रृद्दीति॥ १४ ॥ 
सब छोग उसके आराम ( क्रोडाकी सामग्री ) को ही देखते हैँ, उसे 
कोई नहीं देखता। उस सोये हुए आत्माको सहसा न जगावे--ऐसा 
[ वेच्चलोग ] कहते हैं। जिस इन्द्रियप्रदेशमें यह सोया हुआ होता है,. 
उसमें प्राप्त न होनेसे इसका शरीर दुश्चिकित्स्य हो जाता-है। इसीसे 
अवश्य ही कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि यह ( स्वप्तस्थान ) इसका जाग- 
रितदेश ही है; क्योंकि जिन पदार्थोंको यह जागनेपर देखता है; उन्हींको 
सोया हुआ भी देखता है [ किंतु यह ठीक नहीं है |; क्योंकि इस अवस्थामें 
यह पुरुष स्वयंज्योति होता है। [ जनक--] वह में जनक श्रीमानको 
सहस्र मुद्रा देता हैँ, अब आगे मुझे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये ॥ १४॥ 


आराममारमणम[क्रीडामनेन | सब लोग इस आत्माके आराम- 


निर्मितां वासनारूपाम्‌ अस्यात्मन), “अंत आक्रीडाकों यानी 
लक पक एक इसको रची हुई वासनारूप क्रीडा- 
पहयन्ति सवे जनाः-आ्राम॑ नगर | क्ष देखते हें। वे आम, नगर, स्त्री 


लियब अन्नाथमित्यादिबातनानि-| मौर भक्ष्य अस्तरूप वांसनानिमित 
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त्त श 


ड॑ घरीरमू , स्वयं तु बहिस्त- | -घोंसले अर्थात्‌ शरीरकी रक्षा 
स्मात्‌ कुदायाव, चरित्वा-- | व ईला कितु स्वयं उस कुलाय- 


न » !' से वाहर विचरकर: यद्यपि 
बा जरोर ता एक रैरमें रहक ४ प्त लक 
दा * द रम रहकर छ्‌ पद ९४ | । 
पत्यति तथादि वत्वम्बस्धा- ३ 5 के 
भातराव॒तह के _ तथापि उसके सम्बन्धसे रहित 

हे ला अप | होनेके कारण तदन्तवंर्ती आकाशके 
वह्थिरित्वेत्युच्यते,. अमृत) समान सानों बाहर विचरकर-- 

४ ८ 37 कंतट्ा ज पर 5.2५ 
स्वयममरणधर्पा, ईवते मब्छति, . ता “हा जाता है, स्वयं अमृत 


अमरणधर्मा रहकर ईयते-जाता 
यत्र ता ४ कण झ् 3 
कोमपू > यंत्र सत्र कसा 2. कामता होतो है अगाव 


विपयेपु उद्धतब तिभदति त॑ ते जहाँ-जहाँ विधर्योंमें कामना उद- 


कार्म वाप्तनारुपेणोदभर्द | अं ईेफि रहती हे, वासनाख्पसे 
हयून उछर-उस काम [ कामना के 


अच्छति ॥ १२ ॥ । विप4 ) फ प्रति जाता है ॥ १२॥ 


+3+ #क + अर, री-+कारन्यदजता), 


स्वप्नान्त उच्चावचल्यीयसादों रूपाणि देवः 


कुरुते बहुनि । उतेद खीमि: सह मोदसानो जक्षदु- 
तेवाषि भयानि पश्यन्‌ ॥ १३ ॥ 


वह देव स्वप्तावस्थामें ऊँच रीच भावोंओो प्राप्त होता हआ वहत-से 
€प बना लेता है। इसी प्रकार वह द्वियोंके साथ आनन्द मानता हआा 


| मित्रोंके स।थ ] हँसता हुआ तथा [ ध्यात्रादि ] भय देखता हुआ-सा 
ता है॥ १३ 


फिख् स्वप्नाग्ते स्वप्वस्थाने, , इसके सित्रा स्वप्वान्तमें-- 
उच्चावचंम्‌ू-उच्च देवादिभावम्‌ . स्वप्त-स्थानमें. ऊंच-चीच-ऊँच 
अवच दियधादिभाव॑ भिक्ठ्ट ! देवदिभाव और दीच तियंगादि 

तदुच[वचप्‌ ईएमानों गस्पमान)। निकृष्ठभाव-- ऐसे ऊँच नीच भावों- 
प्र।प्तुवन्‌ू , रूपाणि, देवो बोतना- | को प्राप्त होता हुआ वह देव-- 
वान्‌ कुरुते निवंतयति वाद्ना- | द्योतनावान्‌ पुरुष 'वहुति/--असंख्य 
हपाणि वहुस्यसं रयेया[नि | उतापि' वासतामय रूप बना लेता हे। 


। 
। 
] 


2४० 
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व इति; तदेवदाह-दुर्भिपज्यं | नहीं ही सकता । जिस इच्द्रियढ्वार 


हास्मे भवति यमेष न प्रतिवच्ते; 
थमिन्द्रियद्वा रदे शमू-प समा दे शा- 
च्छुक्रमादायापसृतरत मिनिद्रियदे- 
शम्र-एप थात्मा पुनन प्रतिपच्यते, 
कदाचिद्‌ व्यस्यासेनेन्द्रिय मात्रा! 
प्रवेशयति, तत आनन्‍्ध्यवाधि- 
या दिदोपग्राप्ती दुर्भिपज्यं दुःख- 
मिषकर्मता हास्मै देहाय भवति, 
दु/खेन चिकित्सनोयोड्सौ देहो 
अवदीत्यर्थ! । तसमात्‌ प्रसि- 
ड्रयापि स्वप्मे स्वय॑ज्योतिष्ठ- 
मस्प गम्यते | 

स्वप्नो भत्वातिक्रान्तो मृत्यो 
रूपाणीति तस्मात्‌ स्वप्ने स्वय॑- 
ज्योतिरात्मा | अथो अपि 
खलबन्य आहुः--जाग रितदेश 
एवास्यैप यः स्व॒प्त/-न संध्यं 
स्थानान्वरमिहोकपरलोकाभ्यां 
व्यतिरिक्तमू, कि तह! इृह लोक 
एक जामरितदेश। | . - 


॥ हो हैक 7 2 26. 


देशको-जिस देशसे कि वह शुक्र 
(इन्द्रियस्ात्रा) को लेकर हट गया 
था, उस इन्द्रियदेशको यह आत्मा 
फिर प्राप्त नहीं होता । इसीसे श्रुति 
कहती है, 'दुर्भिषज्यं हास्मे भवति! 
जिसे कि यह प्राप्त नहीं होता। 
जिस इच्द्रियढ्ा रदेशको --जिस देश- 
से कि यह शुक्र ( इन्द्रियमात्रा ) 
लेकर हट गया है, उस इन्द्रियदेश- 
को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं 
होता । यदि कभी विपरीतरूपसे 
इन्द्रियमात्राओंको प्रविष्ट कर देता 
हे तो अन्धत्व-बधिरत्व आदि दोष- 
की प्राप्ति होनेपर इस देहके लिये 
दुर्भिषज्य-कष्टकर वेद्यक्तिया हो 
जाती है, अर्थात्‌ तब यह देह कठि- 
नतासे चिकित्साके योग्य हो जाता 
हे । अतः प्रसिद्धसि भी स्वप्तमें 
इसकी स्वयंप्रकाशता ज्ञात होती हे, 

यह स्वप्न होकरं [| शरीरादि] 
मृत्युके रूपोंसे पार हो जाता है, 
इसलिये स्वप्नमें आत्मा स्वयंज्योति 
है। इसीसे अवश्य ही कोई-कोई 
लोग कहते हैं कि यह जो स्वप्न है, 
इस आत्माका जागरितदेश ही है। 
इहलोक और परलोकसे भिन्न कोई 
संष्यस्थान नहीं है; तो फिर क्या 
है? इहलोक अर्थात्‌ जागंरितदेश- 
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मिंतम्‌ आक्रीडनरूपम्‌ : नतं ] आक्रीडनके रूपको देखते हें; उसे 

न विलय उस वास ं 
पश्यति त॑ न पश्यति कथन | हीं देखते-उस आत्माको कोई नहीं 
5 देखता । अह्े | बड़ा कष्ट है; जो 
कष्ट भो वतते5त्यन्त विविक्त दृष्टि] अत्यन्त भिन्‍त और दृष्टिकी विषयता 


गोचरापन्नमपि --अहो भाग्य- को प्राप्त है, जिसका दर्शन भी कियए 


सन ९_ | जा सकता है, उस आत्माको कोई 

दीनता लोकस्प; ३ 308 नहीं देखता । अहो ! जीवोंका केसा 
मप्यात्मानं न परश्यति-ह॒ति दुर्भाग्य है ? इस प्रकार जीवोंके 
लोकप्रत्यनुक्रोशं दशय ति श्रुवि॥ आओ श्रुति हक त करती 
अह !॒ :_ 5 | है। तात्पये यह है कि स्वप्वावस्था- 
त्पन्तविविक्त स्वयंज्योति में यह स्वयंज्योति आत्मा अत्यन्त 
रात्मा स्वप्ने सवतीत्य मिप्रायः | । संसर्गग्ून्य हो जाता है। 

तव॑ नायत॑ वोधयेद्त्याहुः--- | 'तं नायत॑ वोधयेदित्याहु:- 
प्रसिद्धिरपि लोके विध्यते, स्वप्न । स्वप्नमें आत्मज्योतिकी व्यतिरिक्त- 
.. आत्मज्योतिषो व्यतिरिक्तिस्वे: 7 विषयमें छोकमें प्रसिद्धि भी 
के १4 दि 

। मा , | है; वह प्रतिद्धि क्या हे-उस सोये 
कासो ? तमात्मानं सप्तम ,आयतं ईए बा आम > महा क- 
सहसा भृशम्‌, न बोधयेत्‌-इत्या- | एकाएकी न जगावे ऐसा चिकित्स- 
हुरेवं कथयन्ति चिकित्सकादयो | कादि लोग छोकमें कहते हैं। 
जना लोके; नून॑ ते पश्यन्ति- | व्विंय ही वे देखते हैं कि आत्मा: 
जाग्रदेदादिन्द्रियद्वारतो5पसृ त्य 





जाग्रददेहसे उसके इन्द्रिपरूप द्वारसे 
6० निकलकर विशुद्धल्पस्ते वाहर विद्य- 
केबलो बद्दिवेतेत इति, यत माच है; इसीसे 'उसे सहता न 
आहुः--त॑ नायतं वोधयेदिति | | जगावे” ऐसा कहते हैं| 
तत्र च दोप॑ पश्यन्ति-भूशं छसो 
वोध्यमानए्तानीन्द्रियद्वाराणि 


उसमें वे यह दोप भी देखते. 
हँ-सहसला जगाये जानेपर 
. सदहसा प्रतिबोध्यमानो न प्रतिप- 


वह एकाएकी जगाया- 
हुआ उन इच्द्रियद्वारोंको प्राप्त 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ड॒ 
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क्रामति सत्यो रूपाणीति न; 
क्रमेण संचरमिहलो कपरलोकादी- 


निहलोकपरलोका दिव्य ति रिक्त; 
तथा जाप्रत्घ्वप्जकुलायास्यां व्प- 
तिरिक्त।, तत्र च क्रमसंचारान्नि- 
त्यश्व-हत्येत्त्‌ प्रतिपादित॑ या- 
क्षवत्क्पे न। अतो विद्यानिष्कया्थ 
सदर ददामीत्यादह जनक; सो5- 
दमेव॑ वो घितस्त्वया मगवते तुम्यं 
सहस्स ददामि; विमोक्षथ काम- 
प्रश्वों मयामिप्रेत;; तदुपयोग्य॑ 
ताद्थ्यासदेकदेश एव; अतस्त्वां 
नियोक्ष्यामि समस्वकामग्रइन- 
“निर्णयश्रवणेन---विभोशक्षायात 


'ऊध्चे बहीति, यरेत संघाराद 


यह भी दिखा दिया गया कि वह 
मृत्युके रूपोंकी पार कर जाता है.। 
वह क्रमशः इहलोक ओर पर- 
लोकादिमें संचार करता हुआ भी 
इहलोक और परलोका दिसे व्यति- 
रिक्त हे.तथा जाग्रतु और स्वप्नके 
शरेरोंसे पृथक्‌ है और उनमें ऋमदा 
संचार करनेके कारण नित्य भी 
है--ऐसा याज्ञवल्क्यने प्रतिपादन 
किया; अतः विद्यादानसे उऋण 


होनेके लिये जनकने “में आपको 
सहस्र मुद्रा देता हूँ” ऐसा कहा। 
आपके द्वारा इस प्रकार उपदेश 
किये जानेपर में आपको सहस्र 
मुद्रा देता हँँ। अब मुझे अपने 
मनोवाणञ्छित प्रश्न मोक्षके विषयमें 
सुनना अभीष्ट हे; यह आत्मप्रत्यय- 


का उपदेश मोक्ष या सम्यग्वोधमें 


उपयोगी है; अतः उसका साधन. 
होनेके कारण यह उस यथाथे बोघ- 
का एकदेश (अज्ञ) ही है, इसलिये 
समस्त इच्छित प्रब्नोंका निर्णय 
सुननेके ढ्वारा में आपसे प्रार्थना 
करता हूँ; अब आगे मोक्षके लिये 
उपदेश कौजिये, जिससे. कि आप- 


विश्रमुच्येयं त्वस्प्रप्ादात्‌। विभो-| की कृपासे में संसारसे विमुंक्त हो 
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ययेवम्‌ , किश्वात) १ थृण्यतो 
यद्‌ भवति --यदा जागरितदेश 
एवाय॑ स्वप्न), तदायमात्मा 
कार्यकरोेभ्यो न व्यावृत्तस्तैमि- 
श्रीभृतग, अतो न रवयंज्योति- | 
रात्मा-हत्यतः स्वर्यज्यों तिए- 
बाधनाय अन्ये आहु।-जाग रित- 
देश एवास्येप इति। तत्र च 
हेतुमाचक्षते-- जाग रिवदे शत्वे 
यानि दि यस्माद्‌ हस्त्यादीनि 
पदार्थजातानि, जाग्रजागरित- 
देशे, पश्यति लौ किक, तान्येव 
सुप्तोषपि पश्यतीति । 

तदसत्‌ , इन्द्रियो परमात्‌, उप- 
रतेष दीन्द्रियेप स्वप्तान्‌ पश्यति; 
तस्मान्नान्यस्थ ज्योतिषरतत्र 
सम्भवो5हित; तदुक्तम्‌-न तत्र 
रथा न रथयोगा/ इत्यादि; 
तस्मादत्रायं पुरुष! स्वयंज्पो ति- 
भेवस्येव । 


स्वयंज्योविरशात्मा अस्तीति 
स्वप्ननिदशशनेन प्रदर्शितम्‌ ,भ ति- 





यदि ऐसी बात है, तो इससे 
क्या हुआ ? इससे जो होता है, सो 
सुनो--यदि यह स्वप्व जायरित 
देश हो हे तो उस समय यह भात्मा 
देह और इन्द्रियोंसे पृथक नहीं 
होता, उनसे मिला हो रहता है, 
अतः आत्मा स्वयंज्योति नहीं है, 
इसलिये उसके स्वयंज्योतिष्टुको 
बाधित करनेके लिये कोई लोग 
कहते हैं कि यह इसका जागरित- 
देश हो है। उसकी जागरितदेशता- 
में वे यह हेतु बतछाते हैं; क्योंकि 
लोकिक पुरुष जागरितदेशमें जिन 
हाथो आदि पदार्थोको देखता हे, 
उन्हींको वह स्वप्नमें भी देखता है । 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस 
समय इन्द्रियाँ उपरत हो जाती हैं । 
इन्द्रियोंके उपरत होनेपर ही पुरुष 
स्वप्न देखता है; इसलिये उस 
अवस्थामें किसी अन्य ज्योतिका 
होना तो सम्भव नहीं है, इसीसे 
क्हा है--'वहाँ न रथ हैं, न रथ- 
योग हैं! इत्यादि; इसलिये इस 
अवस्थार्मगे यह ॒ पुरुष स्वयंज्योति 
होता ही हे । 
स्वयंज्योति बात्मा है--यह वात 
स्वप्नके दृष्टान्वसे दिखा दी गयी भौरट 
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वाद करिचिदू विम्ुच्यते; अथ | भी ठक्ति नहीं हो सकती, यदि 
स्वभावों न भवति मृत्यु), तत- । मृत्यु स्वभाव न हो तभी उससे मोक्ष 


स्तस्मान्मोश्ष उपपत्स्यते। यथाहौं। पते होगा। जिस प्रकार 
हु मृत्यु आत्माका धर्म नहीं है 


यृत्युरात्मीयो धर्मों न भवति, “लह दिलानेग लिये: गज बाग 
तथा प्रदशनाय अत ऊष्च विमो- | मोक्षके लिये उपदेश कीजिये! इस 
शाय ब्रद्दीत्येवे जनफेन पयंनु- | प्रकार जनकद्दारा प्रइन किये जाने 
युक्तो याज्वल्क्यस्तदिदशयिषया| पर याज्ञवल्वयजी उसे दिखानेकी' 
प्रववृते-- . इच्छासे प्रवृत्त हुए । 
सुषुत्तिके भोगले आत्माकी असह्भञता 
स्‌ वा एप एपतरश्सिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा 
हष्टैव पुण्यं च पाप च। युनः प्रतिन्याय॑ प्रतियोन्या- 
द््ति स्वप्नायव स यत्तत्र किथ्वित्‌ पश्यत्यनन्वागत- 
स्तेन भवत्यसड्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवेंतद्‌ याज्वल्दय 
सो5ह॑भगवते सहख्र' ददाम्यत ऊध्व विसोक्षायेव 
ब्रहीति ॥ १५ ॥। न्‍ 
वह यह आत्मा इस सुषुप्तिमें रमण और विहार कर पुण्य और पापको' 
केवल देखकर, जैसे आया था और जहंसि आया था, पुन स्वप्तस्थानकों 
ही लोट आता है। वहाँ वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है; 
क्योंकि यह पुरुष असज्ञ है। [ जनक-- ] 'याज्ञवल्क्य ! यह वात ऐसी 
ही है, में श्रोमानको सहस्र मुद्रा देता हैँ, इससे आगे भी मोक्षके लिये ही 


उपदेश कीजिये ॥ १५॥  - 


सवे प्रकृतः स्वयंज्योति: वह 5 अत स्त्रयंज्योति 
+ | अष्पष, जे के स्वप्ना- 
इरुप, उप ये; स्वप्ने प्रदर्शित वस्थामें . प्रदशित किया हे, 


एव स्सिनूसम्प्रसादे-सम्यक प्रसी- ' इस सम्मसादमें-इसमें. पुरुष 
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क्षपदार्थकदेश निण पहेतो३ सहसख- 


दानप्र्‌ ।१४॥ 





जाऊ, यह सहत्नदान तो जो 
विमोक्षपदार्थंके एकदेशका निर्णय 
किया गया है, उसके लिये है॥१४॥- 





. यत््‌ प्रश्तुतम-आत्मनैवाय 


आात्मनो मृत्योरति-ज्योतिपास्ते'३ ति, 


क्रान्तिराशडूयते तत्‌ प्रत्यक्षतः 
प्रतिपादितम्‌-अन्राय पुरुष: 


स्वयंज्यो तिभवति, इृति स्वप्ने । 

+ सच्चे हु न ब्क 
य्तक्तम्‌-स्वप्तो भूस्वेम लोक 
मतिक्रामति मत्यो रूपाणि! इति 





१आत्मनेवायं ज्योतिपास्ते!” इस 
प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था, 
उसका स्वप्नमें यहाँ यह पुरुष 
स्वयंज्योति होता है? इस प्रकार 
प्रत्यक्षत: प्रतिपादव कर दिया। 
कितु ऐसा जो कहा कि 'यह स्वप्न 
होकर इस लोकको अतिक्रमण कर 
जाता है-मृत्युके रूपोंकी पार कर 


| जाता है! उसमें यह आशा 


रहती हे कि वह मृत्युके रूपोंको 


तत्रेतदा प्रढक्यते- मु त्यो रूपःप्पे- ही पार करता है, मृत्युका पार नहीं 


वातिक्रामति, न सृत्युम्‌; पत्यक्षं 
झतत्‌ स्वप्ने कायकरणव्याइत्तरपा- 
पि मोदत्रासादिदशनम्‌ तस्मा- 
न्‍्नून नेवायं सृत्युमतिक्रापति | 
फर्मणो हि छृत्योः क्ाय मोद- 
त्रासादि द्व्यते; यदि थ झत्यु- 


ना बद्ध एवाय स्वभ्ाव३३, ततो 


विषोक्षो नोपपचते; न हि स्वभा- | क्योंकि स्वभावसते 


करता; स्वप्तमें देह और इन्द्रियोंसे 
व्यावृत्त हुए पुरुषको भी आनन्द 
ओर भय आदिका दर्शन होता हे; 
यह बात प्रत्यक्ष भी है; अता निश्चय 
ही यह मृत्युका अतिक्रमण नहीं 
करता । 

आनन्द और भय बादि कर्म॑- 
रूप सृत्युके ही कार्य देखे जाते 
हैं; यदि यह जीव स्वभावतः 
मृत्युसे ही बंधा हुआजा है तो इसका 
मोक्ष होना सम्भव नहीं है, 
किसीकी 
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स वा एप एतरिमन्‌ सम्प्रसादे 
क्रमेण सम्प्रसन्‍नः सन्‌ सुपुप्ते 
स्थित्वा; कर्थ सम्पतन्नः ? 
स्वप्नाद सुपृप्त प्रविविक्ष! स्वप्ता- 
वसथ एवं रत्वा रतिमलुभूय 
मित्रवन्धु ननदशनादिना, 
विहृत्यानेकधा चरणफल |. 
श्रममुपलस्येस्यर्थ, देव ने 
ऊत्वेत्पथ,, पुण्यं च पुण्यफलूम , 
पापं च पापकलम्‌; न तु पुण्प- 
पापयोः साक्षादशनमस्तीत्यवो- 
चाम; तस्मान्न पुण्यपाप।भ्पाम- 
चुबद्ध४ यो हि करोति पृण्यपापे, 
सताभ्यामजुवध्यते; न हि दर्शन- 
मात्रेण तदनुवद्धः स्थात्‌ | 

तस्मात्‌ स्वप्तो भृत्वा सत्युमति- 
क्रासत्येव, न सत्युछूपाण्येव केब- 
लमू। अतो न सृत्योरात्मस्व धाव- 
ल्वाशड्ढा; सत्युथ्षेतर स्वमावोज्श्य, | 


॒ 


स्प्लेशपि इयात्‌; न तु करोति; | 


| 


वह यह आत्मा इस सम्प्रसाद- 
में-क्रमशः सम्यक प्रकारसे प्रसन्न 
होता हुआ इस सुषुप्तावस्थामें स्थित 
रहकर किस प्रकार सम्यक्‌ प्रसन्‍न 
होता हुआ ? स्वप्नसे सुषुप्तावस्था- 
में प्रवेश करनेकी इच्छावाला 
आत्मा स्वप्तावस्थामें रहनेपर ही 
मित्र और बन्घुजनोंके दर्शनादिसे 
रतिका अनुभव कर तथा अनेक 
प्रकारसे विहार कर अर्थात्‌ उस 
विंहारके फलस्वरूप: श्रमकी उप- 
लब्षिकर; तात्पये यह हे कि केवल 
देखकर, करके नहीं [ किसे-? ] 
पुण्य--पुण्यफलकोी और पाप-- 
पापफलको; यह हम कह चुके हैं 
कि पृण्य और पापका साक्षात्‌ 
दर्शन नहीं होता; - इसलिये वह 
पुण्य-पापसे अनुबद्ध नहीं होता; जो _ 
पुरुष पुण्य पाप करता है, कद्दी उससे 
अनुबद्ध होता है; केवल दर्शनमात्र- 
से उसका अनुबन्धन नहीं होता । 

अत; स्वप्न होकर वह मृत्युको 
ही पार कर जाता है, केवल मृत्युके 
रूपोंको ही नहीं; अत: मृत्यु आत्मा- 
का स्वभाव हे-ऐसी आशडूा नहीं 
हो सकती; यदि मृत्यु इसका 
स्वभाव होता तो यह स्वप्नमें भी 
[ पुण्य. पापरूप कम ] करता; किंतु 
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दत्यस्म्रिन्निति सम्प्रसाद।; जाग- 
रिते देहेन्द्रियव्यापारशतस न्चि- 
पावर्ज  द्वित्वा कालुष्यं तेम्यो 
विग्रम्नक्त इपत्‌ प्रसीदति स्वप्न, 
हद तु सुपप्ते सम्यक प्रसीद्ति 
“इत्यतः सुपुप्त सम्प्रसाद 
उच्यते; “तोणों हि सदा सर्वा- 
ज्योकान! (४।३।२२) 
इति “सलिल एको द्रष्ट! 


( ४ । ३। २3२ ) इति 


सम्पक्‌ प्रका रसे प्रसादयुक्त (प्रसन्न) 
होता है, इसलिये सुषुप्तिको सम्प्र- 
साद कहते हैँ; जागरित-अवस्था में 
जो देह और इन्द्रियोंके सेकड़ों 
व्यापारोंके सम्बन्धसे हुमा क्‍लेश था, 
उसे छोड़कर उन देह और इरिद्रियों- 
से मुक्त हो जानेके कारण स्वप्नमें 
वह थोड़ा प्रसन्‍्त्र होता है, कितु 
इस सुपुप्तावस्थामें वह सम्यकृतया 
प्रसचन्‍्त हो जाता है; इसलिए 
सुषुप्तिको सम्प्रसाद कहते हैं; 
सुषुप्तस्थ आत्माके विषयमें श्रुति 
“उस अवस्थामें वह सम्पूर्ण शोकोंसे 
पार हो जाता है” “जलूमें प्रति- 
बिम्बके समान एक ही द्रष्टः है” 


दि वश्यति सुपप्तरथमात्मानप्र्‌ | | ऐसा कहेगी भी ।% 





# शाड्ूूरमाप्यमें प्रायः छनेकों जगह सुपुप्तिके दृष्ठान्तसे मुक्त आत्माके 
स्वरूपका कुछ आभास दिया गया है; इसमें कुछ लोग इस अ्रममें पड़ जाते हैं कि 
सुषुप्तावस्थामें स्थित और मुक्त पुरुषकी प्रायः एक ही -स्थिति होती है; किन्तु 
ऐसा समझना भारी भूल है; मुक्त पुरुषका सभी अवस्थाओं ओर स्घूल, सूक्ष्म 
एवं कारण दशरीरसे भी सदाके लिये सम्बन्ध छूट जाता है, उसके समी मायिक 
बन्धनोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है; छोकटंध्टिमें उसके शारीरिक व्यवहारोंकी 
प्रढीति होती रहनेपर भी मुक्त पुरुषक्ना उनसे कुछ भो सम्पर्क नहीं रहता । परंतु 
सुषुप्ति एक अवस्था है, जो स्वयं बख्नन है, अतः सुपुप्त जीवकी मुक्त जात्माके 
.. साथ कोई वाघ्तविक समानता नहीं है। इसका दृष्टान्त इसलिये दिया जाता हैं 
कि जिस प्रकार मुक्त तात्मा सभी प्रकारके हप॑-शोक आदि विकारोंसे सदाके लिये 
सम्बन्धरहित हो जाता है, उसी प्रकार सुपुप्त जीव भी कुछ क्षणके लिये हपं-शोक 
थादिकी ध्नुभूतिसे रहित होता है; क्योंकि उस समय वह अव्याह्ृत मायाके बंश- 
भूत कारण शरीरके सहित ही ब्रह्ममें स्थित होता है, इसलिये उसे कुछ भान नहीं 
होता। यदि वाघ््तवमें मुक्तको-ली ही उप्तकी स्थिति होतो तो पुनः संसारपवें 
उसका प्रत्यागमव नहीं द्वोता, अतः सुपुप्तिके सुखको मोक्ष-सुख मानकर छसके 
अनुमवके लिये रात-दिन सोये पड़े रहनेकी भूल कमी नहीं ररनी चाहिये । 


९डढ बृहदा रष्यकोपनिषद्‌ ...[ छ्ष्याय ४ 
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निर्ममनम्‌ , पुनः पूंगमनपैष- | १त पहले जानेके विपरीत ऋरमसे 

अर्थात्‌ जाकर जो फिर उलटे लौट 
रीत्येत यदागमन स प्रति- आना है, उसे प्रतिस्याय कहते हैं। 


न्‍्यायः-यथागत पुनरागच्छती- | अर्थाव्‌ जिस प्रकार गया था, उसो _ 
त्यर्थ। प्रतियोनि यथास्थानम्‌ | प्रकार उलठे वापस आ जाता है। 


प्रतियोनि-यथास्थान। स्वप्नस्थान 
स्वप्नस्थानाड्ि सुपृप्त प्रतिपन्नः | ही सुपुप्तिको प्राप्त होकर वह 
सन्‌ यथास्थानमेव पुनरा- | यथास्थान फिर आ जाता है, . 
गच्छति--अ्रतियोनि आद्रवति, अर्थात्‌ वह प्रतियोनि (यथास्थान) 
| स्वप्न यात्री स्वप्तस्थानके लिये ही 
स्वप्नायैव स्वप्नस्थानायैव । | लोट बाता है। 
नजु स्वप्ने न करोति पुण्यपापे |. छितु यह कैसे जाना गया कि 
तयोः फल _ | वह स्वप्नमें पाप-पुण्य करता नहीं 
मेष पश्यतीति कथम- | केवल उनक्रे फलको ही देखता है ? 
वगम्यते १ यथा जागरिते तथा | जिस प्रकार जागरितमे वेसे ही 
करोत्येव स्वप्ने5 स्वप्नमें भी वह कर्म करता ही हे, 
पि, तुल्वसवाडू | क्योंकि इन दोनों अवस्थाओंका 
दशनस्य-इत्यत आह- स आत्मा, दर्शन समान रूपसे ही द्वोता है 
यत्‌ किश्ित्‌ तत्र स्वप्ने पश्यति | ऐसी शह्ध्ा होनेपर श्रुति कहती हे- 
वइ बात्मा स्वप्नमें जो कुछ पुण्य 
इुयपापफलस , अनस्वागतो$न- | पापका फल देखता है, उस देखे 
नुबद्धस्तेन दृष्टन भवति, नेवा- | हैंए बह अनन्वागत-बिना बंधा 
हुआ ही रहता हे अर्थात्‌ वह उससे. 
बुबद्धो मबति | | बंधता नहीं है । 


॥ यदि हिसवप्ने कृत मे व तेन स्पा, यदि उसने स्वप्नमें वेसा किया. 
तेनासुवध्येत; स्व॒प जियो । ही होता तो वह उससे बँध 
डे सप्नादुत्यितो | जाता और स्वप्नसे उठनेपर भी 


5पि समन्‍वागत३ स्थाव; न च | उससे संशिलिष्ट रहता; किंतु, 
लछोकमें स्वप्नमें.. किये . हुए 
तझझोके-स्वृप्नक्तकर्मणा अन्वागत-| कर्मसे संस्केष होनेकी.. प्रसिद्धि 
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स्व॒भावश्चेत्‌ू क्रिया स्पात्‌: 
अनिर्मोक्षतैव स्पात्‌ $ ने न्तु 
स्वभाव), स्वप्नेड्भावात्‌; अतो 
विधोक्षोड्स्योपपदते . सत्योः 


पुष्पपापाभ्याम । 
नंतु जागरितेध्स्य स्वभाव 
एप. 
न बुद्धयाद्यपाधिकतं हि तत्‌; 


बासुरमाष्याथ 
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यह करता नहीं हे; यदि स्वभाव 
होता तो क्रिया भी होती और फिर 
इसका छुटकारा हो ही नहीं सकता 
था) कितु स्वप्नमें क्रियाका अमाव 
होनेके कारण वह इसका स्वभाव 
नहीं है; इसलिये इसका पाप-पुण्य- 
रूप मृत्युसे मोक्ष होना सम्भव 
ह्दी है। 

शह्ढा-किंतु जागरितमें तो यह 
इसका स्वभाव हे ही । 

खमाधान-नहीं यह तो बुद्धि 
आदि उपाधिके कारण ही है । यह 


शत्च॒प्रतिपादितं साहश्यात्‌ | बात 'ध्यान-सा करता है, अत्यन्त 


“5यायतीव लेलायतीव 
तस्मादेकान्तेनेव स्वप्ने सृत्यु- 
रूपातिक्रमणान्न सवा भा विकत्वा- 
शह्ढ] अनिर्मोधता वा | 

तत्र 'चरित्वा' हति-चरणऊल 
भममुपलमप्रेत्प्थं), त॒व) सम्प्रसा 


चगम्बल-सा होता है” इस वाक्यमें 


हति | | साह्श्यद्वारा प्रतिपादित कर दी 


गयी है। अतः स्वप्नावस्थामें मुत्युक 
रूपोंका तियमत: अतिक्रमण करने- 


के कारण उसके स्वाभाविकत्वकी 
आशडूत अथवा आत्माके अनिर्मक्षि- 


- | की आशडू नहीं हो सकती । 


वहाँ ( स्वप्तावस्थामें ) विहार 
करके अर्थात्‌ विहारके फल श्रमको 
उपलब्ध करके फिर सम्प्रसादके 


दालजुभवोत्तरकालं पुनः प्रतिन्याय॑ | अनुभवके पश्चात्‌ पुन प्रतिन्याव- 


यथान्याय यथागतम्--निश्चित 
आयो न्याय; 


अयनमायो | 


यथान्याय- जिस प्रकार कि बाया था 
निश्चित आयको न्याय कह्ठते हैँ तथा 
अयन-निर्गंमनका नाम आय है, 





९१९७० 
कर्ृत्वमस्य कथश्िदुपपचते; 


कार्यकरणसंश्लेपेण हि. फर्देत्व॑ 
स्‍्यात्‌; स च संइलेपः सज्लोउ्स्य 
नात्ति, यतोथ्सड्रो श्व्यं पुरुष॥ 
तस्मादस॒तः । 

एवमे वैतद्‌ याश्ववरक्य; सो5हं 
मगवते सदर ददामि; अत ऊध्वे 
विमोध्षायेव ब्रृहि; मोक्षपदार्थक- 
देशस्य कम प्रविवेक य सम्यरद्‌- 
शिंतलवातू; अत ऊध्चे विभोक्षा- 
येव ब्द्दीति ॥ १५ ॥| 


बृहदा रव्यकोपनिषद्‌ 
३%क++++$+$क२०क$ककश कक डक के ककक २ कफ कक के फीकी 0३4९ 


[ अध्याय ४ 


किसी भी प्रकार इसे क्रियाका 
कठंत्व सम्भव नहीं हे; देह और 
इन्द्रियोंके संश्लेषसे हो करठृत्व होता 
है और इस प्रुरुषको वह संइलेष हैं 
नहीं, क्योंकि यह पुरुष असक्ञ हे;. 


अत; यह अमृत हे । 


[ जनक--] याज्ञवल्क्य ) यहू 
बात ऐसी ही है; में श्रीमान्‌को 
सहस्र मुद्रा देता हूँ; भब आगे. 
मोक्षके लिये ही वर्णन कीजिये; 
क्योंकि ऊपर मोक्षपदार्थके एकदेश 
कमंविवेकका अच्छी तरह दिग्दशंन' 
करा दिया गया है, इसलिये अब 
आगे मोक्षके लिये ही वर्णन 
कीजिये ॥ १५ ॥। 


र०ू>-क्द७-“इजइ0०-७की- न 


स्वप्नावस्थाके भोगांसे आत्माकी असह्लता 


तत्र असड्गो धाय॑ पुरुष/ 
दि 
इत्यसद्गताकतत्वे ... हेतुरुक्त; 
उक्त वर पूर्वम-कर्मवशात्‌ स 
ईयते यत्र काममिति; कामश्च 


सञ्ज); अतो5सिद्धो हेतुरुक्तः-- | 


असल्लो हाय॑ पुरुष! इति | 
न च्वेतद्रित; कर्थ तई 


' शरक्औला-वहाँ (पूर्व मंस्त्रमें ) 
“असज्ञो ह्ययं पुरुष:” इस वाक्यद्वारा 
असज्जता ही अककढुत्वमें हेतु बत- 
लायी गयी है और पहले यह भी 
कहा है कि यह कमंवश जहाँ 
इसकी इच्छा होती वहीं चला 
जाता है, तथा इच्छा ही सह्ज हे, 
इसलिये 'क्योंकि यह पुरुष असझ्ध 
है! यह .तो असिद्ध हेतु ही कहा 
गया हे । हा 

समाधान-ऐसी बांत नहीं है; 
तो फिर यह-असक्ल ही किस प्रकार 


असझ्र एवेस्पेतदुच्यते-- ... है? सो बतलाया जाता है- 


'ब्राह्मथ ३ ] 


शाडू रभाष्याथें 
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स्वप्रसिद्धि, न हि स्वप्नकृतेना- 
गा आगपगरसकारिणमात्मानं 
मन्यते कश्ित्‌; न च स्वप्नह्श 
+ 0 

आगः भ्रुत्वा लोकरतं गहंति 
यरिदरति वा; अतोअ्नन्वागत 
एवं तेन भबति। 

तस्मात्‌ स्वप्ने कुबल्रिवोपल- 
श्यते, न तु क्रियाश्ति परमा- 
थेत); उतेव ख्लीमिः सह मोद- 
मात इति इलोक दक्त; 
आख्यातारथ रवप्तस्य सह इत- 
शब्देनावक्षतें--ह स्तिनोथ्च 
घटीकृता धावन्तीव मया दृष्टा 
इति; अतो न तस्य करे त्वमिति। 

के 6 

करथ्थ पुनरस्याकतृत्वरमिति-- 
कायकरणपूर्तेः संइलेपो मूर्तस्य 
स॒ तु क्रियाहेतुच्ष्ट; न ब्मूतः 
कश्षित्‌ क्रियावान्‌ दइपते; अमूत्त- 


आत्मा,अतोञ्सज्ञ॒:;य स्माचा[सद्ो- 


5य॑ पुरुष), तश्मादनन्वागतश्तेन 


नहीं है; स्वप्नमें किये हुए अपराध- 
से कोई भी पुरुष अपनेको अपराधी 
नहीं मानता और लोक भी स्वप्न 
देखनेवालेके अपराधको सुनकर 
उसका तिरस्कार या त्याग नहीं 
करता; अत) वह उससे असंश्लिष्ट 
ही रहता है। 

अतः स्वप्नमें पुरुष केवल 
करता हुआ-सा दिखायी देता है, 
वस्तुतः उस समय कोई क्रिया नहीं 
होतो । इसीसे 'मानों वह श्ल्षियोंके 
साथ आननन्‍्दानुभव करता रहता 
है? ऐसा मन्त्रमें कहा है। स्वप्नका 
वर्णन करतेवाले भी उसका 'इव? 
शब्दके साथ ही वर्णन करते हैं--- 
आज मेंने हाथियोंको एकत्रित 
होकर दोड़ते हुए-से देखा!| इसलिये 
स्वप्नद्रष्टामें कलृत्व नहीं है । 

अच्छा तो इसका अकठंत्व 
किस प्रकार है? मृत पदार्थका जो 
मृर्त देह और इन्द्रिय आदिसे 
संब्लेष है, वहीं क्रियाका कारण 
देखा गया है; कोई भी अमृत्तें 
पदार्थ क्रियावान्‌ नहीं देखा जाता; 
और आत्मा अमूर्त है, इसलिये वह 


असक्ञ है| चूँकि यह पुरुष असन्न 
इसलिये उस स्वप्नट्ष्ट 


सष्नस्‍्टेन; अत एवं न क्रिया- | पुष्य-पापसे अत॑श्लिष्ट है; इसीसे 


४९. 


ढ्ण्र बृहदा रण्यकोर्पानियद्‌ .. | अध्याय ४ 
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ज्ञागरित-अवस्थाके भोगोसे आत्माकी असइूता 

मै रूप्पे5 सड़ त्वात्‌ सव- जिस प्रकार यह स्वप्नावस्थार्मे 

कक है मे । असक्ञष होनेके कारण जागरित- 

प्नवज्भजैर पि्जागरित प्रत्य|गतों | स्थानमें लोटनेपर उन स्वप्तसभ- 

है 2. . | जवित दोषोंसे लिप्त नहीं होता, 

न लिप्वत, एवं जागरितसज्ञ- | उसी प्रकार जागरितअवस्थामें भी 

जैरपि दोपेन यह जागरितसन्नजनित - दोषोंसे 
द् ए द्ृ >> श 

2 के न | लिप्त नहीं हो सकता--यही बात . 

स्त; देदवदुच्यत्‌--- ।$ अब कही जाती हे-- | 


स्‌ वा एप एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा 
इन व पुण्य च पापं च धुनः प्रतिन्‍्याय॑ प्रतियोन्यात्र- 
वति स्वप्नान्तायेव ॥ १७ ॥ दे 


वह यह पुदष इस जागरित-अवस्थामें रमण और विहार कर तथा 
पुण्य और पापको देखकर फिर जि प्रकार आया था उसी मार्गसे यथा- 
स्थान स्व्रप्नस्थानकों ही लौट जाता है।। १७ ॥ 


स॒ वा एप एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते । है. 8 किक है 
रिते रत्वा चरिस्विर जागरित-स्थानमें रमण और विहा 
श्र रू व । [| 
2300: कह खेत्यादि | कर-इत्यादि अथ॑ पूर्ववत्‌ समझना 
पूव॑बत्‌ । स यत्तत्र बुद्धान्त कि- | चाहिये। वह उस जागरित- 
शित्‌ पश्यत्यनन्वागएतेन अवस्था में जो कुछ देखता रे उससे 
हि म असंरिलष्ट रहता है, वंयोंकि यह 
भवति--असजझ्ञो हम पुरुष हृति। पुरुष असक्ष है। । 
ननु र्टबेवेति कपमबधायते ? | शक्भा-कितु यह कैसे का 
५ , | किया जाता है कि वह उन्हें देख- 
करोति च तत्र पृण्यपाऐ; तत्करं । कर ही [लौट आता है ] ? वहाँ 
च्‌ पश्यति। ३१०. तो वह पृण्य-पापोंको करता भी है 
ओर उनका फल भी देखता है। 
समाधान--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इसका कठुत्व कर्ता-कर्मादि 
है ४ कारकोंके अवभासकरूपसे ही है। 
त्वोपपत्त:; आत्मनैवायं ज्योतिषा, 'यह्‌ पुरुष आत्मज्योतिके द्वारा ही 


न, का रकाव मा पक त्वेन के - 
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स॒ वा एव एतस्मिन्‌ स्वप्ने रत्वा चरित्वा हष्ठे व 
पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रत॒ति 
बुद्धान्तायेव स यत्तत्र किज्चित्‌ पश्यत्यनन्चागतरतेन 
भवस्यसह्गो ह्यं पुरुष इत्येवमेबेतद याज्ञवल्क्य सो- 

5६ भगवते सहस्ल॑ ददाम्यत ऊध्च विमोक्षायेव 
ब्रहीति ॥ १६ ॥ 


वह यह बात्मा इस स्वप्नावस्थामें रमण और विहार कर तथा पुण्य 
ओऔर पापको देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँसे आया था! 
उस जागरित-स्थानको ही लोट जाता है) वह वहाँ जो कुछ देखता है, 
उससे असंश्क्तिष्ट रहता है; क्योंकि यह पुरुष असज्ध है। ( जनक-- ) 
याज्ञवलय ! यह बात ऐसी ही है। में श्रीमानुको सहस्र मुद्रा भेंट करता 
हूँ; इससे आगे आप मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये ॥ १६ ॥ 
स वा एप एतप्सिन्‌ स्वप्ने से वा एप -वह यह उुद्प इस 
| स्वप्तावस्थामें सुपुप्तिति लौटकर 
सवा एप उछाः सम्प्रसादात्‌ | स्वप्ममें रमण और विहार कर 
प्रत्यागतः स्वप्ने रत्वा चरित्वा | इच्छानुसार पुण्य और पापको 
यथाकामम्‌ , दृष्टीव पुण्य च देखकर ही इत्यादि सब अथे पूर्वे- 


४ ८: है वत्‌ समझना चाहिये वुद्धान्तायेब- 
पाप च-इति सब पूवबतु; बुद्धा- | जञागरितस्थानके छिये ही [ छोट 
न्तायैेन. जागरितस्थानाय | आता हे ]। अतः यह पुरुष जसझ 
तस्मादसद्र एवार्य पुरुष४ यदि | 





ही है। यदि यह इच्छावानु होनेके 
.. | कारण स्वप्नमें सद्भवान्‌ होता तो 
सप्ने सह्ृवान्‌ स्वात्‌ कामी, जागरित-अवस्थामें लौटनेपर यह 
ततस्तत्सड्ञजैदों पबुद्धान्ताय उन सद्नजनित दोपोंसे लिप्त हो 
प्रत्यागतो लिप्पेत | १६ ॥ जाता ॥ १६ ॥ 


(२००७० कयाएसु0७न-+->>>>>. 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


कक हन्कक ककककक ३ रूककककक ककक के कक क कर कक कक कक कक कक कक क कक कक ककक कक ७५ 


वा एव एतस्मिन स्वप्ने! 'स वा 
एप एतस्मिन बृद्धान्ते' इत्येताभ्यां 


कण्डिकाम्यामपंडतेव प्रतिपादि-| 


ता; यस्माद्‌ बुद्धान्ते इतेन 
स्वप्नान्तं गतः सम्पसन्नो5- 
सम्पद्धों भवति स्तैन्यादिकार्या- 
दशनात्‌, तस्मात्‌ त्रिष्वपि 
स्थानेष॒॒ स्वतोउसज् एवायम्‌; 
अतोध्मृतः. स्थानत्रयघर्म- 
विलक्षणः । 

प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नान्ता- 
यैव, सम्प्रसादायेत्यथ!--दशव- 
वृत्तें) स्वप्नस्य सप्नशब्देना- 

(0 

मिपानदशनात्‌ , अन्तशब्देन च 
विशेषणोपपत्त::.. एतस्मा 
अन्ताय घावति! इति च सुपप्त 

6 च्खऊ 
दशपिष्यति | 

यदि पुनरेषमुच्यते---स्वप्ता- 
न्ते रत्वा चरित्वा! 'एताबुभाव- 
न्तावनुसचरति स्वप्नान्तं च 
बुद्वान्तं च/!हृति दशनात्‌ ,'स्वप्ता- 

2 
न्धायेव! इत्यत्रावि दर्शनपृत्तिरेव 








यह पुरुष इस स्वप्नावस्थामें” बह 
यह पुरुष इस जागरित-बवस्थामें 
इत्यादि इन दोनों कण्डिकाओंद्ांरा 
आत्माकी असन्ञताका ही प्रतिप।दन 
किया गया है, क्योंकि स्वप्नावस्था- 
में जाकर सम्यक प्रकारसे प्रसादकों 
प्राप्त हुआ यह पुरुष जागरितस्था न- 
में किये हुए कमंसे सम्बद्ध नहीं 
होता, कारण, इस समय इसके 
चोरी आदि कार्य नहीं देखे जाते; 
अत; तीनों स्थानोंमें यह स्वयं 
असन्ञ ही है; इसलिये यह अमृत 
और तीनों स्थानोंके धर्मसेः 
विलक्षण हे । 

यह 'प्रतियोनि'--यथास्थान 
स्वप्नान्त यानी सम्प्रसादके प्रति ही 
लौट आता है, दश्शनवृत्ति सवप्नका 
“स्वप्न! दब्दसे उल्लेख देखा गया 
है, अत: “अन्त” शब्दसे उसके: 
विशेषषकी उत्पत्ति द्ोती है; 
'एतस्मा अन्ताय धावति! इस 
वाक्यसे ( वाक्यके'अन्ताय' पदसे ) 
श्रुति सुषुप्तको प्रदर्शित करेगी । 

ओर यदि ऐसा कहा जाय कि 


स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा” और 'एता- 
वुभावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च' 
बुद्धान्तं च'ऐसा देखे जानेके कारणः 
स्वप्नान्तायेव” इस प्रयोगमें भी दर्शन- 
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आस्ते! इत्या दिया आत्मज्योति- | रहता है' इत्यादि उक्तिके अनुसार 
आत्मज्योतिसे अवभासित देहेन्द्रिय - 
ह हि संघात व्यवहार करता है। उसके 
व्यवंदरति। तेनास्य कठ्ृत्वपुए- | कारण उसके कदंत्वका आरोप 
चयते, न स्वतः कर त्वम ; तथा | किया जाता है, इसमें स्वतः करंत्व 
पा ! नहीं है; ऐसा ही कहा भी हे-- 
चोक्तम्‌ 'ध्यायतीव लेलायतीव' | धान करता हुआ-सा, अत्यन्त 


इंति--वृद्धथाद्यपाधिकृतसे व न पंखल होता हुआ सा! इत्यादि 


कद कदठृत्व बद्धि आदि उपाधिके 
स्वत): प्‌ | ॥ इसका कदृत्व दुद्ध के 
! इह हु परमाथपिक्षयोपा कारण हो है, स्वतः नहीं है। यहाँ 


धिनिरपेक्ष उच्चते--दृप्ट व पुण्य | तो उपाधिकी अपेक्षा न रखकर 
च्‌ पाप॑ च न झृत्वेति; तेन न | आआक अपेक्षासे हो ऐसा कहा 
जाता है कि वह पृण्य-पापको देख- 

पूर्वापरव्याधाताशडूा; यस्मा-। कर ही लौट आता है, करके नहीं; 
न्निरुपाधिक। परमार्थतो न, संसलिये यहाँ पूर्वापरके व्याघातकी 
। , आशडूा नहीं है, क्यों कि निदपाधिक 
करोति, न लिप्पते फ्रियाफलेन; ' होनेके कारण वह परमा्यतः नहीं 
_ | करता और न क्रियाफलसे लिप्त ही 
हा ग होता है; ऐसा ही श्रीभगवानने भी 
दित्वान्निगुंणत्वात्‌ परमात्माय- | कहा हे-“हे कुन्तीननन्‍्दन ! यह 
मव्ययः | शरीरस्थोडपि फौस्तेय | “विनाशी परमात्मा अनादि गौर 
न निगुंण होनेके कारण घरीरमें रहते 

न करोति न छिप्यते ॥? हुए भी न करता है और न लिप्त 


( गीता १३ | ३१ ) हृति। | होता है” इत्यादि। 


तथा सहस्रदानं तु काम्प्र-| . तथा सहस्न मुद्राका दान तो 
कामविवेक प्रदक्षित किये जानेके 


विपेकस्य दशितत्दात्‌ | तथा स्‌ | कारण हे। इस प्रकार “वह 


वावभासितः का्यकरणसंघातो 


तथा च भगवतोक्तम्‌--“अना 
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इति--तं विस्तरेण प्रतिपाधथ, | गया है। उसका विस्तारतसे प्रति- 
। पादन कर अब जो केवल दृष्टान्त- 
मात्र रह गया है, उसका वर्णन 
करूगी--इस उदृश्यसे श्रुति आरम्भ 
तदू वक्ष्यामीत्यारभ्पतै--- करती है-- 
पुरुषके अवस्थान्तर-संचारमे महामत्स्यका' दृष्टान्त 
|; हे 
तदू यथा महामत्स्य उभेकूले अनुसंचरति पूव 
चापर चेवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनु तंचरति _ 
स्वप्नान्त च बुद्धान्त व ॥ १८ ॥ 
जिम प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदोके पूर्व और अपर दोनों 
तीरोंपर क्रमश: संचार करता है, उसो प्रकार यह पुरुष स्वप्नस्थान और 
जागरितस्थानव इन दोनों ही स्थानोंमें ऋ्मश। संचार करता है ॥ १८ ॥ 
तत्तत्रेतस्मिनू यथा म्रदर्शितेज्यें |. ततुका अर्थ है; तत्र (वहाँ) 
अर्थात्‌ इस ऊपर दिखाये हुए विषय- 
में यह दृष्टान्त बताया जाता है-- 
लोके महामत्स्य), . महांश्राप्तो | जिस प्रकार छोकमें महामत्स्य-जो 


मत्म्पथ्र, नादेयेन ख्रोतसाहाय कै को बजा हि 
वाला होःतथा स्रोतकों भी रोक 
देता हो, वह स्वच्छन्द विचरनेवाला 
स्र॒च्डन्द्चारी, उमे कूले नद्याः | महामत्स्य जैसे नदीके पुव॑ और 
। अपर दोनों तीरोंपर क्रमशः संचार 
करता है और संचार करता हुआ 
संचरन्नपि कू उद्वय तन्मध्यवतिना| भो उन दोनों तोरोंके बीचमें रहने 
उदकस्रोतोवेगेव न प्रवशी- वाले जलप्रवाहके वेगसे विवश 

नहीं होता, इसी प्रकार यह 


क्रियते --शवमेवाय॑ पुरुष एता- | थुरुष “इन दोनों स्थानोंमें ऋमश्ना 


कैब व्ष्टात्तमात्रमवशिष्य , 





इृष्टान्तोब्यम्ुपादी यवै--यथा 


इत्यंथर, स्रोतथ विश्म्भयति, 


पूव चापरश्वानुक्रमेण संचरति: 


ब्राह्मण ३] 


शासुरमाधष्याद॑ 


श्ष्प्‌ 
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स्वप्न उच्यत इति-- तथापि न 
किश्विद्‌ दुष्यति; असद्भता हि 
सिपाधयिपिता. विध्यस्येव; 
यर्प्राज़ाग रिते दृष्टेव पुण्यं च 
पाप॑ घ रत्वा चरित्वा च स्पप्ना- 
न्तमागत), न जाग रितदोपेणा- 
नुगतो भवति || १७ ॥ 


वृत्तिको हो स्वप्न कहा गया है तो 
भी कुछ दोप नहीं आता; क्‍योंकि 
असज्ञताकी सिद्धि अभीष्र हे और 
वह सिद्ध हो ही जाती है। कारण 
यह कि जागरितअवस्थामें पुण्ण 
और पापको देखकर ही तथा रमण 
ओर विहार कर यह स्वप्नान्तमें 
आता है, कितु उस समय जागरित- 


| के दोषसे लिप्त नहीं होता ॥१७ ॥ 





एवमयं पुरुष आत्मा स्वयं- | 
ज्योतिः कार्यकरणविलक्षणसत- 
त्मयोजकाम्पां कामकर्मभ्यां वि- 
लक्षण:--यस्पादसको हाय॑ पुरुपः 
असड्त्वात्‌-इत्ययमथे! सवा 
एप एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे” हत्पा- 
धामिस्तिसुभमि! कण्डिकामिः 
प्रतिपादितः; तत्रासड्तैव आत्म- 
नः; कुतः ? यस्माजागरितात्‌ 
स्वप्तम्‌, स्वप्ताच सम्प्रसादम , 
सम्प्रसादाच॒पुना स्वप्नम, 
क्रमेण बुद्धान्तं जागरितप््‌ , बुद्धा- 
न्‍्ताघ पुनः स्वप्नान्तम्‌ इत्येव 
मनुक्रमसंचारेण स्थानत्रयस्य 
व्यतिरेक! साधितः। पूव॑मप्युप- 
न्यस्तोज्यमथः 'स्वप्नो भृत्वेमं 
लोकम विक्रामति मृत्यो रूपाणि! 


इस प्रकार यह पुरुष आत्मा 


| स्वयंज्योति, देह और इब्द्रिवोंसे 


विलक्षण और उनके प्रयोजक काम 
एवं कमंसे भी विलक्षण है, क्योंकि 
यह पुरुष असक्ज ही हे, असब्ज होने- 
के कारण ही 'स॒वा एप एतस्मित्‌ 
सम्प्रसादे” इत्यादि तीन मन्सरोंद्वारः 
इस अर्थक्रा प्रतिपदन किया गया 
है; इससे आत्माकी असक्जता ही 
सिद्ध होती है; क्‍यों ? क्‍योंकि वह 
जागरितसे स्वप्नको, स्वप्नसे सुपुप्ति- 
को ओर सुपुप्तिसे पुनः स्वप्नको 
तथा क्रमशः: दुद्धान्त यानी जाग- 
रितको और जागरितसे पुनः सर्वप्न- 
को--इस प्रकार क्रमिक संचारके 
द्वारा उससे तीनों स्थानोंका व्यति- 
रेक सिद्ध किया गया है। पहले 
भी 'स्वप्नो भ्रृत्वेम लोकमतिक्रामति 
मृत्यो रूपाणिः इस वावयद्वारा 
इस अथंका उल्लेख कियह 
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सत्युरूप विनिमुक्त उपलभ्यते 
सुषप्ते पुनः सम्प्रसन्नोड्सड़ो 
भवतीत्यसड्तापि दृश्यते; एक- 
बादयतया तूपसंहियसाणं फल 
नित्यपुक्तबुद्धद्वस्वभावतार॒य 
नेकत्र पुज्नोकृत्य प्रदर्शिता, इति 
तत्प्रदशनाय कण्डि का आरश्यते। 

सुपुप्ते ह्ोब॑रूपताश्य- वक्ष्य- 
माणा तह वा अस्पेतदतिच्छन्दा. 
अपदृतपाप्माभय रूपम! इति; 
यश्मदेवंरूप विलक्ष्ण सुपृप्त 
प्रविविक्षति; तत्‌ कथम्‌ ? इत्याह 
'इशान्तैनास्याधरय प्रकटीमावो 
भवतीति तत्र दृशन्त उपा- 
दीयते-- 


कामयुक्त तथा मृत्युके रूपोसि 
विनिमुक्त दिखायी देता हे और 
फिर सुषुप्तिमें १पम्प्रसादको प्राप्त 
होकर असह्ञ हो जाता हे--इस 
प्रकार उप्तको असंह्ञता भो देखी 
जाती हे। अतः एकवाक्यतारूपसे 
जो उपसंहार किया जानेवाला 
फल हे, वह इसकी नित्य घुद्ध- 
बुढमुक्तत्वभावता एक स्थानपर 
संग्रहीत करके नहीं दिखायी गयी; 
अंतः अब उसे दिखावनेके लिये यह 
कृण्डिका आरम्भ की जाती है। 

इसका ऐसा रूप दु वा 
अस्येतदतिच्छुन्दा अपहतपाप्मा भर्य 
रूपम्! इस वाक्यद्वारा सुषुप्तिमें हो 
बतलाया जानेवाला है; क्योंकि ऐसे 
विलक्षणरूपवाले* सुषुप्त स्थानमें 
आत्मा प्रवेश करना .चाहता हे; 
वह किस प्रकार, सो श्रुति बतछाती 
है-दृष्टान्तसे इस अर्थंकी स्पष्टता 
होती है, इसलिये इस विषययसें 
इृष्टान्त दिया जाता है-- 


१. यह सम्प्रसाद भी क्षणिक ही है; चित्तका लय होनेसे सब प्रकारकी 
चिस्ताओं और व्लेशोंका बोध न होनेके ऋरण प्रसन्नता रहती है; उस समय 
मानसिक विकारोंका सम्पर्क न रहनेसे वह बसद्भ होता है; इसो बसज्जभताको 
'वतानेके लिये यह दृष्टान्तमात्र है, वास्तविक असज्भता तो तत्त्व-बोधसे ही होती 
है; और उसकी पूर्णतया समानता कहीं नहीं है । 

२. जाग्रतू ओर स्वप्न अवस्थाओंकी अपेक्षा सुषुप्तिमें विक्षणता अवश्य है; 
अयोंकि उसमें वह काधना, पाप शौर भय थादिसे रहित होता है; कितु इसकी 
यह बकामवा बादि क्षणिक ही है। वस्तुत: अक्ाम, निष्पाप एवं विभेय तो मुक्त 
आत्मा ही है, जो सब श्ववस्थाओं पे परेकी स्थिति है। 
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वभौ अन्त अनुरंचरति: कौ | संचार करता है; वे दोनों स्वाद 


कौन से हें? स्वप्नस्थान गौर 
तो १ स््र॒प्तान्तं च वुद्धान्त च | | जागरित-स्थान 


रृष्टान्तप्रद्शनफर्ल तु-- इृष्टान्त-प्रदर्शत करनेका. फल 

सत्युरूप: कार्यफरणमंघात) । तो यह है कि अपने प्रयोजक काम 

सहतत्मयोजकास्यां कामकर्म-। और करके सहित मृत्युरूप देहे 

भ्वाम्‌ अनात्मधमं।, अय चात्मा रन्द्रियसंघात अनात्मघर्म हे और यह 

षि हैं हि अप्मा इससे विलक्षण है--इस 

पक लक्षण:--शंत , प्रकार इसकी विस्तारसे व्याख्या 
विस्तरतो व्याख्यातम्र्‌ ॥ १८) कर दी गयी॥ १८॥ 


| 


यहाँ स्थानत्रयके क्रमिक संचा र- 
के द्वारा देहेन्द्रिपसंघातसे व्यतिरिक्त- 
स्वयंत्रकाश वात्माकी काम और 
कर्मोसि भिन्नता बतलायी गयी है; 
यह स्वयं संसारघमंवान्‌ नहीं है, 
इसका संसारित्व अविद्यासे आरो- 
पित उपाधिके कारण ही हे-इस 
प्रकार यह समुदायका सारांश 
बतलाया गया। 

परंतु यहाँ जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्त तीनों स्थानोंका पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप कहा गया है, सवको मिलाकर 
एक स्थानमें नहीं दिखाया गया; 
क्योंकि जागरित-अवस्थामें वह 
मविद्यावश, ससद्ध ( आसक्तियुरू), 
मृत्युपुक्त और कार्यकरणसंघात 
सहित देखा जाता है, कितु स्वप्नमें 


. अत्र व स्थानत्रयानुसं वारेण 
 स्वयंज्योतिष आत्मनः कारय- 
करणसंघातव्यतिरिक्तत्प काम- 
कर्मम्यां विविक्ततोक्ता; स्वतो 
नाय॑ संसारधर्मवानू, उपाधि- 
निमित्तमेव त्वस्य संसारित्वम्‌ 
अविद्याध्यारो पितम--हस्येप 
समुदायाथ उक्तः | 

तत्र न जाग्रत्सप्नसुपुप्तस्थाना- 
नां त्रयाणां विप्रकीणरूप वक्त, 
न पुज्ञीकृत्यैकत्र दर्शितः--यस्मा- 
ज्ञागरिते ससड्र$ सम्ृत्यु। स- 
कार्यकरणसंघात उपलश्यतेश्वि- 
या; स्वप्ते , तु कामसंयुको 
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कार्म कामयते; तथा न कश्व न 


स्वप्नं पश्यति।._ 
तज्ञ कश्चवद काम! इति 


सप्नबुद्धान्तयोर विशेषेष॒ सर्व 


भोगकी इच्छा नहीं करता और 
इसी प्रकार न किसी स्वप्तको हों 
देखता है। 

न कब्बन कामस्‌” इससे स्वप्न 
| और जागरितके सभी भोगोंका 
समानरूपसे प्रतिपेघ किया जाता 


कामः प्रतिपिष्यते, 'कश्चन हत्य-] कै; वयोंकि कब्न! ( किसी भी ) 


विशेषितामिधानात; कथा न 
फश्वन स्वप्नम्‌ , इति-जाग रिते- 
5पि यद्‌ दशनम्‌, तदपि स्वप्न 
 सन्‍्यते श्रुति, अत आइ-न 
कश्वन स्वप्न प्यतीति; तथा 
च श्रुत्यन्तरम्‌- तस्य त्रय 
आवसथाद्षयः स्वप्नाः? (ऐ०उ० 
१।३। १२) इति। 
यथा रृष्ठान्ते पक्षिणः परिप- 
< तनजश्रमापहुत्तये स्वनीडो पसपे- 
णम््‌ , एवं जाग्रस्स्पप्नयोः कार्य- 
करणसंयोगजक्रियाफले: संयुज्य- 
मानस्य, पक्षियः परिपतनज इच, 
अ्रमो सवति; तच्छमापजुत्तये 


हवात्मनो नीडमायतरन सर्वेसंसर- 


बद $, 
भरमंविलक्षणं॑ सवक्रियाकारक- 


के 


| इस पदके द्वारा किसी भोगविशेष- 
का नाम न लेकर समानरूपसे ही 
कहा गया हे। इसी प्रकार न 
कव्बन स्वप्नस” इस वावयसे भी 
समझना चाहिये; जागरितमें भी. 
जो कुछ देखा जाता है; उसे भी 
श्रुति स्वप्न ही मानती है, इसीसे 
कहती है कि कोई स्वप्न नहीं 
देखता; ऐसी ही एक अन्य श्रुति 
भी हे--“उसके तीन आवसथ 
| (स्थान ) हैं ओर तीन स्वप्न हैं” 
इत्यादि । 
जिस प्रकार दृष्टान्तमें उड़ानसे 
उत्पन्न हुए श्रमकी निवृत्तिके लिये 
पक्षीका अपने घोंसलेमें जाना 
दिखाया है, इसी प्रकार जाग्रत 
और स्वप्न-अवस्थाओं में देहेन्द्रियके 
संयोगसे होनेवाले क्रियाफलछोंसे 
संयुक्त हुए जीवको, पक्षीके उड़ने- 
से होनेवाले श्रमके समान ही, 
श्रम हीता है; उस श्रमकी निवृत्ति- 
के लिये वह अपने घोंसले-निवास- 
स्थान आर्थात्‌ सम्पूर्ण संसारघर्मों- 
से . विलक्षण तथा सब प्रकार- 
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सुपुप्ति आत्माका विध्रान्तिस्थान है, इसमें इयेनका दश्ान्त 


तद्‌ यथासिमिन्नाकाशे इयेनो वा सुपर्णो वा विप- 
रिपत्य श्रान्तः स*हृत्य पक्षो संखयापेव धियत एव- 
मेव्रायं पुरुष एतस्मा अन्ताय घावति यत्र सुत्तो न कड्चन 
काम कामयते न कज्चन स्वप्न पश्यति ॥ १९ ॥ 


जिस प्रकार इस आकाशमें श्येत (बाज ) अथवा सुपर्ण (तेज 
उड़नेवाला बाज) सब ओर उड़कर थक जानेपर पंखोंको फेलाकर 
घोंपलेकी ओर ही उड़ता है, इसी प्रकार यह पुरष इस स्थानकी ओर 
दौड़ता है, जहाँ सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न 





कोई स्वप्न ही देखता है ॥ १९॥ 


.. _तदू यथा-अ स्मिन्नाकाशे 
भोतिके स्येनो वा सुपर्णो वा, 
सुपणशब्दन क्षिप्रः ब्येन उच्पते; 
- यथा आक्राशेडस्मिनू विहृत्य 
विपरिपत्य श्रान्तो नानापरि- 
पतनलक्षणन कर्णा परि खिल; 
संहत्य पक्षौ सद्भमय्य सम्प्रसाये 
पक्षौ; सम्पग्लीयत अस्मिन्रिति 
संलयो  नीड५॥  नीडायेव 
भियते स्वात्मनैव धायते स्वय- 
मेव; यथायं रृष्टान्त+, एवसे वाय॑ 
पुरुष; एतश्सा एतस्से अन्ताय 
धावदि। अच्तशब्दवाच्यस्प 
विशेषणम-यत्र.. यस्मिस्नस्ते 
सुप्त।, न कबश्बन वे कशिद्पि; 


जिस प्रकार इस भौतिक 
आकाशमें श्येन अथवा सुपण्ण- 
सुपर्णं शब्दसे वेगवान्‌ श्येन कहा 
गया है, जिस प्रकार इस आकाश- 
में विहार कर-सव ओर उड़कर 
थक जानेपर कई बार उड़ान भर- 
नारूप कमंसे खिन्‍न होकर पंखोंके 
संहत-सन्नत अर्थात्‌ फेलाकर संलय- 
जिसमें सम्यक्‌ प्रकारसे छीन होता 
है, उस घोंघलेका नाम संलय है, 
उस घोंसलेके प्रति स्वयं ही अपनेको 
धारण करता हे; जेसा यह दृष्टान्त 
है, इसी प्रकार यह पुरुष एतस्मे- 
इस स्थानके प्रति दौड़ता है। अन्त- 
शव्दवाच्य स्वानका विशेषण-जिस 
स्थानमें शयन करनेपर यह किसो 
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तहसतपा भिन्नस्तावताणिम्ना तिष्ठन्ति शुश्लस्य 
नीलस्य पिश्नलष्य दरितस्य लोहितस्य पूर्णो अथ 
यत्रेन॑ ध्नन्तोव जिनन्‍्तीव दस्तीव विच्छाययति 
गत॑म्निव पतति यदेव जाग भयं पश्यति तद॒श्राविद्ययां 
मन्यते5थ यत्र देव हव राजेवाहमेवेद< सर्वोष्स्प्रीति 
मन्यतें सोउस्थ परमो लोक/॥ २०॥ 
उप्तको वे ये द्विता नामी नाडिवाँ, जिप्त प्रकार सहख्र भागोंमें 

विभक्त केग होता हे वेत्रो हो सूक्ष्मासे रहती है । वे शुक्ठ, नोल, पीत, 
हरित और लाल रंगके रमसे पूर्ण हैं। सो जहाँ इप्त पुरुषको मानो मारते, 
मानो अपने वश्ञमें करते हैं और जहाँ मानो इसे हाथी खदेड़ता है अथवा 
जहाँ यह मानो गड़हेमें गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके 
भय देखता है, उन्हें इस स्त्रप्तावस्थामें अविद्यास मानता है और जहाँ 
यह देवताके समान, राजाके समान अथवा मैं ही यह सब हूँ - ऐसा 
मानता हे, वह इसका परमघाम है ॥ २० ॥ 

ता पै, अस्प शिए्पपाण्यादि-| . इस शिर एवं हाथ आदि अव- 
लक्षणर्य पुरुषश्य, एता दिता नाम| यवोंवाले पुरुषकी ये हिता नामकी 
नाव्यग, यथा केश। सहसधा नाडियाँ, जिस प्रकार सहस्न भार्यो- 
भिन्न), ताबता तावत्परिमाणेना- |  विभेक्त हुआ केश रहता है, उतने 
पिम्ना भणुस्वेन विषुल्ति; ताश्व ही परिमाण यानी सुक्ष्मतासे 
शुक्हस्य रसस्प नी छब्य पिप्नलएय। कं ह और वे चुक्छ, नीछ, पीत, _ 
दृरितिएय लोहितए्य पूर्णा), एते | हरित एवं छोहित रसकी भरी हुई 
शुक्डल्वादिभो रसबिश्ञेपैः पूर्णा | __ प्‌ इन शुश्छत्वादिविशिष्ट 
हत्पर्थ; एवे च रसानां वर्ण-| न के ?े रोके वर्णविदयेद 


विशेषता वावदिचस्डेष्णणाय इत- | अत व कक तय कि 
रेतरसं पोगयेपम्यविश्े संयोगकी विशेष विषमताके कारण 

प्‌ बाद विभिन्‍न ओर बहुत प़्कारके 
विचित्रा बहवथ मन्धि । | होते हैं। 
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फलायासशन्य खमात्मानं प्रवि- | के क्रिया, कारक और फलके शमसे 


रहित अपने 'आत्मामें प्रवेश 
शति ॥ १९॥ करता है ॥ १९॥ 


ऋ॥७ ७७५० पी-याई-कुी-०+५ ना 
. स्वप्नद्शवकी स्थानभूता हिता नास्ती ना्डियोंका चर्णव 


यबस्पाय॑ स्त्रभाव! - सर्व- |. यदि यह स्व॑संसारघमंशब्यता, 
संसारपमंशन्यता, प्रोपाधि- । इस आत्माका स्वभाव है तो इसका 
निमित्ं चास्प संतारधर्मित्वप््‌ ; | सांसारिक धर्मोस्ते युक्त होना अन्य 
यत्रिमित्त चास्य परोपाधिक्ृतं | उपाधिके कारण है; और जिस हेतुसे 
संसारधर्मित्वप््‌ , सा चाविधा-- | कक परोपाधिकृत संसारधमित्व 
है ; है, वह अविद्या है। अब प्रश्न 
तंस्था अविद्यायाः कि स्वा- होता हे--वह जविद्या स्वाभाविक 
माविकत्वस्‌ ( आहो स्वित काम- है अथवा काम एवं कर्मादिके समान 
कर्मादिवदागन्तुकल्वम्‌ १ यदि | आगस्तुक है ? यदि आगस्तुक 
चागन्तुकस्वघु, ततो विमोश्ष | है, तब तो उससे मोक्ष होना सम्भव 
उपपयते; तसपाश्चागन्तुकत्वे | है। कितु उसके आगन्‍्तुक होनेमें 
कोपपत्ति; १ कर्थ वा नात्म- | युक्ति क्या है ? अविद्या आत्माका 
धर्मो5विया १ इवति सर्वानथंध्रीज- | हो धर्म क्यों नहीं हे ? अतः सम्पूर्ण 
भूताया अविधाया। सतस्वाव- ! अनर्थोंकी बीजभूता अविद्याका- 
धारणाधं परा कण्डिका | स्वरूप निर्णय करनेके लिये आगेकी 
आरमभ्य तै-- कण्डिका आरभ की जाती हे-- 


ता वा अस्पेता दिता नाम नाइयो यथा केशः 


१. सुपुप्तिमं जो जीवका आत्मामें प्रवेश करना कहा है, इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि वह मुक्त ्लात्माकी भाँति स्वरुपमें स्थित हो जाता है, यह , 
स्थिति तो. पूर्ण बोध होनेपर ही हो सकठी है। सुपुप्त जीवका अव्याकृत मायाके 
अंशभूत कारण-धरी रसे सम्बन्ध बना रहूता है; अतः उक्त कथनका तातय त्रह्मर्म 
कारण-शरोरके सहित प्रवेश करना है-- ऐसा समझता चाहिये। 

,हैं० उ० ३६-- ह 
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च्छादयवि पिद्र|वय ति घावयती- | विद्रावित करता अर्थात्‌ दोड़ाता 
चेत्यर्ध:: गर्तमिच पतति-- | ( पीछा करता ) है तथा यह मानो 
ई। 


९ 0 ; गृतंमें गिरता है अर्थात्‌ अपनेकों 
गत जीपेकृपादिकमिव एसस्त- गरत-पुराने क्ृृपादिमें गिरता-सा 
मात्मानसुपलक्षयति; वादशी | देखता है; इसे इस प्रकारकी मिथ्या 

यत्यस्यस्त- | तसिना पैदा-हो जाती है, जो दुःख- 
धत्प उदा वासनोडवत्यत्प रूपा होनेके कारण अत्यन्त निरकृष्ट 
निकृष्टापमोद्ध। सितान्तःकरण- | और बन्तःकरणकी अधर्माख्रा- 

वृत््याश्रया, दुःखरूपत्वात | । सिता वृत्तिके आश्रित रहतो है । 
कि बहुता, यदेव जाग्रंद्भर्य | अधिक क्या, जागरित-अवस्था- 
दि | में जो कुछ यह हाथी आदिरूप भय 
पश्यति दस्त्यादिल्क्षणम््‌ , ददेव | ३. है दस -सवस्वानिसला ये मे 
भयरू पम्तू अत्रारिमिन्‌ सपप्ने हस्त्यादिरूप भयके बिना ही जाग्रवु 
विनैव दस्य्पादिरूपं भयमविद्या- | 5 अविद्यावासनासे उस भयरूप- 
हर को, जो मिथ्या ही है, सच मानने 

चासनया रुपवो छूहया मन्यते | | छुगता है। 

अथ धुनयत्राविद्यपकृष्यमा- | और फिर जब अविद्याका 
विद्यागत्ययोद्यूत- णा विद्या चोस्क्न- । अपकर्प और विद्याका उत्कर्ष होने 
देवात्मलप्रदर्शनन ष्यमाणा- किं- लगता है, तो उसका क्‍या विषय 
च | और वया लक्षण होता है? सो 
पषया किंलक्षणा च१ इत्युच्यत्ते | इतराया जाता हे- फिर जब-जिस 

5 न 

“ अथ एुनयंत्र यर्मिन्‌ काछे, | समय वह स्वयं देवताके समान 
देव इव स्वयं भवति, देवता- | दी जाता है; अर्थात्‌ जब जायरित- 
३ कालमें देवताविषयिणी विद्याका 
विषया विद्या यदोद्‌भूता जाग- उद्भव होता है, तब उस उद्भुत 
रितिकाले, तदोद्धतया वासचया हुई वाप्तनासे वह अपनेको देवताके 

हल पर समान मानता है, स्वप्तमें भी ऐसा 
देवमिवास्सान मन्यते; स्वप्ले- ही कह्दा जाता हे कि वह देवताके 
5 तदुच्यते-देव शव, राज़ेव; समान तथा राजाके समान होता है; 
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तास्वेद॑बिधासु नाडीपु सूह्मा-|. इन इस प्रकारकी शुक्कादि रसों- 
सु बालाग्रसहस्रमेदपरिभाणासु | ) रण सम्पूर्ण शरीरमें फेडी हुई 


ः ओर वाला प्रके सहस्नांश परिमाण- 
देह नम 5 
शुक्लाद्रिसपूर्गास सकलदे वाली सूक्ष्म नाडियोमें वह सतरह 


व्यापिनीषुसप्तदश्क लिज्वे बतते। | तत्वोंका लिझ्नशरीर रहता है। 
तद भरत सर्वा वासना उच्चाव- | उप्तीके अधीन संसारके ऊँच-नोच 


ससंप्तारधर्मानुभवजनिता;;वल्लिहं| रे अगुभवसे उत्पन्न हुई सारी 
वासनाएँ हैं । वासनामोंका आश्रय - 


वाप्तनाश्रयं॑ स॒क््मसवात्‌ स्वच्छ | भूत वह लिक्कशरीर सूक्ष्म होनेके 


सफटिक्रम णिकरपं नाडीगतरसो- | *रण स्वच्छ और स्फटिकमणिके 

५_ 6 व पं समान है, वह नाडीगत रसखरूप 
३३ 2 सह सकल उपाधिके संप्तगंसे धर्माधमंप्रेरित 
'दूभूतवृत्तिविशेष॑ ख्ीरथदरुत्या- | उद्सूतवृत्तिविशेषवाला तथा ख्रो, 
दाकारविशेषेवासनाभिः प्रत्य-| (४ हाथी आदि आकारवाली 


ह विशेष वासनाओंसे युक्त भासित 
वभासते । डक है। 


अथेष सति, यत्र यस्मिन | ऐसी स्थितिमें; जिस समय 
अविद्यात्रत्ययो- काले केचन श्षत्र- | वासनाओंके कारण “कोई छात्र 
इृतदु:खानुभव- वोउन्ये वा तस्करा | अथवा अन्य चोर आदि आकर 
४0008 :__. | मुझे मारते हैं” ऐसा अविद्यासंज्ञक 
मामागत्य ध्वन्ति-इति वि था हो प्रत्यय हो जाता है, उसके 
वासनानिमित्त प्रत्ययो5वि- विषयमें यह कहा जाता है--इस 
यारुपो जायते, तद्देतदुच्य्ते -- | स्वप्नृद्रष्ठाको मानो मारते हैं, तथा 
एन स्वप्नदरश्श ध्वन्तीवेवि; तथा | 'जिनन्तीव'-मानो वद्धामें करते 
'जिमरन्तीव वशीकुब न्तीव; न | दें। [ वास्तवमें | उस समय न 
केचन धघ्वन्ति, नापि वल्ी-| कोई मारते हैं और न वशमें ही 


कर 7 _ | करते हैं, यह तो केवल अविद्या- 
कुवत्ति, केबल स्वविद्यावास- | मत थासनाके दम कोर 


नोद्ध पत्रिमित्त प्रान्तिमात्रम्‌ ; | भ्रान्तिमात्र हो जाती है) इसी प्रकार 
तथा हस्तीवन विच्छाययति बि- | हाथीके समाव कोई इसे विच्छायित- 
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तथाविद्यायामप्युस्कृप्पमा- | 


णायाम््‌ , तिरोधीयमानायां च 
विद्यायाप्‌ , अविदायाः फर्ल 
प्रत्यक्ष एवोपलम्यते-अथ 
यत्रेनं ध्नन्तीव जिनन्तीव” इति। 
ते एते विद्याविद्याकाय सर्वात्म- 
भावः परिन्छिन्ात्ममावथ; 
विद्यया शुद्बया सर्वात्मा भवति; 
अविद्यया घावों भवति; 
अन्यतः कुतथ्ित्‌ प्रविभक्तो 
भवति; यतः ग्रविभक्तो भवति, 
तेन विरुष्यते; विरुद्धत्वाद्‌ हृम्यते 
जीयते विच्छायते च्‌ । असर्व- 
विपयत्वे च॑. भिन्नत्वादेतदू 
भबति; समस्तस्तु सन्‌ कुतो 
मिदते येन पिरुध्येत। विरोधा- 


भाषे केन हन्यते जीयते विच्छा- 
चते घ॒ १ 


अत इृदमपिदाया। सतत्त- 
मुक्त 
सन्तमसव त्मत्वेन 


आत्मनोधन्यद्‌. पस्लन्तर- 
सविद्यमान_ अत्युपस्थापयत्ति 
आत्मानमसतमापादयति; 


| 


प्राहयति, 





इसी प्रकार अविद्याका उत्क्षे: 
ओर विद्याका तिरोभाव होनेपर 
भी “जिस समय मानो इसे कोई 
मारते हैं अथवा वशमें करते हैं? 
इत्यादि रूपसे अविद्याका फल 
प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है। वे ये 
सर्वात्ममाव और परिच्छिन्नात्म 
भाव क्रमशः विद्या और अविद्याके 
काये हैं; शुद्ध विद्यासे पुरुष स्वस्मा: 
हो जाता हे ओर अविद्यासे असव: 
होता है; वह किसी अन्यसे विभक्त 
हो जाता है और जिससे विभक्त 
होता है, उससे विरुद्ध रहता हैः 
'तथा विरुद्ध रहनेके कारण मारा 
जाता है, जीता जाता है तथा. 
खदेढ़ा जाता है। असर्वंका विषय 
रहनेपर हो भिन्‍न होनेके कारण 
यह सब होता है; यदि सर्वेरूप 
रहता तो क्सिसे भिन्‍न होता,. 
जिससे कि उसका विरोध हो सकता: 
ओर विरोध न होनेपर वह किसके. 
द्वारा मारा जाता, . जीता जात: 
अथवा खदेड़ा जाता ? 


अत: यह मविद्याका स्वभाव 


भवति-सर्वात्मान | या जाता है कि पुरुष सर्वात्मा 


होते हुए अपनेको असर्वात्मरूपसे 
ग्रहण कराता है, भआत्मासे भिन्‍नतः 
कोई दूसरी वस्तु न होनेपर भी उसे 
उपस्थित करता हे तथा आत्माको 
असर्वेर्प बना देता है। फिर 
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राज्यस्थोष्मिपिक्तः स्वृप्नेषपि | [ तात्पयं यह है कि ] जागरित- 

है अवस्थामें अभिपेकपूर्वक राज्यपर 

राजाहमिति मन्यते राजवा प ना- | स्थित हुआ पुरुष उस राजवासना- 

, से युक्त होनेके कारण स्वप्नमें भी 

पि 
वा।सत्तः | में राजा हूँ ऐसा मानता है। 
एचमत्यन्तप्रक्षीयघाणा[विधा | इसी प्रकार जब अविद्या अत्यन्त 


टदूभूता च॒ विद्या सर्वास्मविपया रा हो जाती है और सर्वात्म- 
2 विषग्रिणी विद्याका उद्धव हो जाता 


यदा, तदा सवप्मेईपि तद्भाव- | हे, उप समय उस भावसे भावित 
भावित।--अहमेदेद॑ सर्वोडस्प्रीति| रहनेके कारण वह स्वप्नमें भी "में 
मन्यते; स यश; सर्वात्ममांवः, ही यह सर्वेख्प हुँ" ऐपा मानता है| 


कि यह जो सर्वात्मभाव हे, वह इस 


आत्मभावः स्वाभाविक! । परम आत्मभाव है। 
यत्तु सर्वात्मभावादवांग वाछा |. और जो सर्वात्मभावसे उतर- 
विद्याविदययोमेंद: ग्रप्ताव्रमप्यन्यत्वेत | कर अपनेको वालाग्रमात्र भी 'में 


इश्यतै--नाइमस्मोति,वद्वस्था-। हों है इस प्रकार अन्यरूपसे 


, पाप खता है, वह अवश्या अविद्या हे, 
विद्या; तया अविद्यया ये भ्रत्युप- |. ,द्दयाद्वारा पा बत िवाग 


स्थापिता अनात्मभावा लोक, | ज्ञो अतात्मभाव हैं, वे स्थावरपर्यन्त 
तेज्परमाः स्थावरान्वा;; तानू | छोक अपरम हैं। उन व्यवह्वारविष- 
संब्यवह[रविषयास्डोकानपेक्ष्यायं| मर छोशेंकी अपेक्षा यह सर्वात्मि 
सर्वात्म मावःसमस्तोध्नस्तरोज्या-] रे तथा अच्वस्वाह्मवृत्य 


है, वह इसका परम लोक हे; अतः 
हर, सोब्स्प परमो लोक । अविद्याका अपकर्ष और विद्याकी 


तस्मादपकृष्पमायाब्राम विद्यायां | पराकाष्टा होनेपर सर्वात्मभावकी 
विद्यायां च काष्ठों गतायां पवात्म- प्राप्ति ही मोक्ष हे, तात्पयं यह है कि 
भावों मोक्ष), यथा स्वयंज्यो तिष्ू जिस प्रकार स्वप्नमें आत्माका स्वयें- 
अल आर प्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता हे, 
स्वप्ने प्रत्यक्षत उ एलम्पतते वह्वद्‌  उत्ती प्रकार विद्याके फल मोक्षकी 
विद्याफलप्ठुउलमभ्यत हृत्यथ! | - + प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है ॥ 
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इदानीं योज्सों सर्वात्म-| अब, यह जो हर हु 
घाफर॑ _  क्रियाकारक एवं फलसे रहित सर्वा: 

भारों मोशो विद्याफर्त क्रिया | लमाना ता गत हे जितने कि 
कारकफलशन्यम्‌ , स प्रत्यक्षतो [ अविद्या, काम और कर्मंका अभाव 
दिदिंध्यते, यत्राविद्या्ममक- | है, उत्षका प्रत्यक्षतया निर्देश किया 
मीणि न सन्दि |] दढेतत्‌ प्रश्तु- | जाता हे । 'जिस अवस्थामें सोथा 
५ 8 पुरुष किप्ती भोगको इच्छा 

५ आम आ क । करता और न कोई स्वप्न 


काम काम्यते वे देश्बन रुपप्न | देखता हे” इस प्रकार जिसका 


_ 


पदयति! हति-- | प्रकरण >वछा था-- 

तद वा अस्येतद्तिच्छन्दा अभहृतपाप्माभय 
रूप । तद यथा प्रियया छ्लिया सम्परिष्वक्तो न 
बाह्य॑ किन वेद बान्तरपेवमेवायं पुरुषः प्रांज्ेवात्मना 
सम्परिष्दक्तो न बाह्य कियत वेद नान्‍्तरं तदू 
वा. अध्येवदापकाधशात्मकामसकाम ४रूप श्शोका- 
न्तरम्‌ ॥ २६ ॥। ु 
हि वह इसका कामरहित, पापरहित और अभयहूप है । व्यवहाररमें 
जप्त प्रवार अपनी प्रिया भार्याकों आलिज्ञन करनेवाले पुरुषको न कुछ 
वाहरका ज्ञान रहता है और न भीतरका, इसी प्रहार यह पुरुष प्राज्ञा- 
त्मासे आलि्वित होनेपर न कुछ वाहरका विषय जानता है और न 


भीतरका; बह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, -अकाम और शोकशुन्य 
रूप है ॥ २१॥ ह 


तदेतदू वा अश्य रूपपू- | इसका यह रूप, जो कि सर्वात्म- 
यः सर्वात्ममावः 'सोउस्थ | भाव एवं 'यह इसका परम छोक 
परमो लोक!  इत्युक्त-- | हे! इस प्रकार कहा गया है, वह 
तदतिच्छन्दा . अतिच्तन्द्‌- * अतिच्छन्दा अर्थात्‌ अतिच्छन्द-रूप ह 


ब्राह्मण रे]. शाडुरमाष्याथ॑ ९दू७ 
कक फफिफ कफ कफीफ पीकेफ फृगुन्फे के ककीकयजुयत्क कै कके कक ने कक क कक कक के कू३०के फेक के कुक 


ततस्तद्विययः कामो भवति यतो , जिसमे भेद मानता है, उसके विप- 
मिच्चते, कामतः क्रियामुपादत्त यमें कामना होतो है, कामनासे 


ततः फलम्-तदेतदुक्त वक्ष्य 
माणं च-'“यत्र हि द्वेतमिव 
मव॒ति तदितर इतरं पश्यति' 
इत्यादि | 

हृदमविद्याया) सतत्वं सह 
काग्ण प्रदर्शितम; विद्यायाश्र 
काय सर्वात्ममावः ग्रदर्शितो 
5विद्याया विषपययेण । सा 
चाविदा नात्मन! स्वासाविक्रो 
धर्म/-यस्मादू विद्यायामुर्कृष्य- 


क्रिया स्वोकार करता है मौर उश्से 
फल होता है, इसीसे यह कहा हे 
और आगे कहा भी जायगा कि 
'जहाँ हत-सा होता है, वहीं अन्य 
अन्यको देखचा हे! इत्यादि ॥ 

यह अविद्याका स्वरूप उसके 
कार्यके सद्ित दिखाया गया द्था 
अविद्याके विपरीतरूपसे विद्याका 
कार्य सवा त्मभाव दिखाया गया। 
वह अविद्या आत्माका स्वाभाविक 
धर्म नहीं है, क्योंकि विद्याका उत्व पे 


माणायां स्वयमपचीय माना सती,| दोनेपर वह स्वयं क्षीण होने लगतो 


काष्ठीं गतायां विद्यायां परिनि- 


छिते सवत्मिभावे सर्वात्मना 
निषतते, रज्ज्वामितव सपज्ञानं 
रज्जुनिश्ये | तचोक्तम्‌ 
त्वस्य स॒वंमात्मैवाभूत्तत्‌ू केस 
क॑ पव्येत्‌” (च्ृ० उ० ४। ५। 
१७ ) इत्यादि; तस्मान्वात्म- 
धर्मोड्विया; न हि स्वाभाद्धि 
कस्योच्छित्तिः कदाचिदप्सुपप 
चयतै सबवितु रिदौष्ण्यप्रका 


है और जिस समय विद्याकी पर 
त्मभावकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती 


है, उस समय रज्जुका निश्चय होने 
पर रज्जुमें सपज्ञानके समान उसको 


यत्र सर्वंथा निवृत्ति हो जाती है। ऐसा 


ही कहा भी है--“जहां इसके लिये 
सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ 
किसके द्वारा क्‍या देखे ?” इत्यादि 
इसलिये अविद्या आत्माका धर्म 
नहीं है, क्योंकि सूयके उप्णता और 
काशके समान स्वाभाविक धर्मो 
का कभी उच्छेद नहीं हो सकता । 


शयो! | तस्मात्‌ तश्या सोक्ष | अतः उससे मोक्ष होना सम्भव 


उपपद्यते || २० ॥ 


| है ॥ २० ॥ 
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भय मन्यते! हति हक्तम्‌ | त- 
त्कायद्वारेण फारणप्रतिषेधो3्यपू; 


अभय रुपमित्यविद्यावजित मि स्पे- 


तद। यदेवद विद्याफर्ल सर्वात्म- 
भावः, तदेतदतिच्छन्दापहत- 
पाप्माभयं रूपमू-सर्वस पारधर्म- 
वर्लितम्‌ , अतोज्मयय रूपमेतत्‌ । 
हद च पू्वमेवोपन्यस्तमतीता- 
नन्तरप्राक्षणसमा प्ै “अभय वे 
जनक प्राप्तोइप” (४।२।४ ) 
इत्यागमतः । इह तु तकतः 
प्रपश्चितं दर्शितागमाथप्रत्यय- 
दार्ल्याय । 


अयमात्मा स्वयं चेतन्यज्यो ति- 


स्वभावः सब स्वेन चेतन्यज्यो ति- 
पावभासयति-स यत्तत्र किश्वित्‌ 
पश्यति, रमते, चरति, जानाति 
चेत्युक्तप्‌ ; स्थित चेबन्न्पायतो 
नित्य॑ स्वरुपं चेतन्यज्योंतिप्ट- 
सात्ममः । 

स्‌ यात्मा अत्रा विनष्टः स्वेनैच 


उपेण बठते, कश्मादपम-अहम- 


भय मानता है? ऐसा पहले कहा जा 
चुका है। यह उस (अविद्या ) के 
कार्यके ढ्वारा कारणका प्रतिषेष 
किया गया है; अभयरूप आर्थावु जो 
अविद्यासे रहित है। [इस प्रकार] 
यह जो विद्याका फल सर्वात्मभाव 
है, वह कामरहित, पृण्यपापरहित 
एवं अभयरूप है, यह सम्पूर्ण संसार- 
धर्मोसे २हित है, इसलिये अभयरूप 
है । इसका इससे पृव॑वर्तो ब्राह्मण- 
की समाप्तिमें “हे जनक ! तू अभय- 


| को प्राप्त हो गया है” इस वाक्य- 


द्वारा पहले हो वर्णन कर दिया गया 
है। यहाँ तो प्र्॒वप्र्दाशित वेदार्थमें 
प्रत्यय (विश्वास) की दृढ़ताके लिये 
ही उसका युक्तिपूर्वक विस्तार किया 
गया हे । 
यह स्वयं चेतन्यज्योति:स्वरूप 
आंत्मा सबको अपने चेतन्यप्रकाश- 
से प्रकाशित करता है--'वह जो 
कुछ उस अवस्थामें देखता, रमण 
करता, विहार करता एवं जानता 
है [ उस सबसे असन्ञ रहता है ] 
ऐसा पहले .कहा जा चुका है; यह 
चेतन्यज्योतिष्ट आत्माका नित्वस्व . 
रूप हे-ऐसा युक्तिसे भी निशभ्वय 
होता है । 


इस सुषुप्तावस्थामें यदि 
वह आत्मा नष्ट न होकर 
अपने स्वरूपसे ही... विद्य- 


धाद्ठाद ३ ] 


शाड्ूरभाष्याथे 
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मित्यथ; रूपपरलात्‌; छल्द 
कामः, अतिगत३छन्दों यस्मादू- 
रूपात्‌ तद॒तिच्छन्द रूपए; अ- 
न्योब्सो. सान्तरठन्दःशब्दो 
गायत्रशदिछन्दोबाची; अय॑ तु 
कामइचनः, अतः ह्व॒रान्त एव; 
तथाप्यतिच्छल्दा इति पाठ! 
सवाध्यायदर्भो द्रष्टचन्यः ! चस्ति 
च्‌ लोके कामव वनप्रयुक्तछन्द- 
श्र 'स्वच्छन्द!! परच्छन्द:! 
इत्पादो; अतः “बतिच्छन्दम! 
हत्पेवमुपनेयसू, कामवर्निल- 
मेतद्‌ रूपमित्यस्मिन्नथ । 
तथापहतपाप्म -पाप्मशब्देन 
धर्माधर्मावुच्येते,  पाप्ममिः 
संसृज्यते” ( बृू० उ० ४ | ३। 
८ ) “पाप्मतों विजहाति! (४। 
३१८ ) इच्युक्तत्वाह्‌; अपहत- 


पाप्म धर्माधमर्जित मित्पेतत्‌ । | 
किश्व, अभयम्‌ -भय हि। 


है; क्योंकि अतिच्छन्द शब्द रूपका 
विशेषण है ।१ छन्द कामको कहते 
हैं, अत जिस रूपसे छन्द ( काम ) 
की निवृत्ति हो गयी है, बह अति- 
च्छन्दहप कहलाता है; जो सान्‍्त 
उन्दस शब्द हे, वह इसमे भिन्‍न 
है. जो गायत्री आदि छच्दोंका 
वाचक है; यह छब्द शब्द तो 
कामवाची है, इसलिये स्वरान्त 
ही है। किर भी 'अतिच्छन्दा” ऐसा 
दोर्षान्त पाठ तो स्वाध्यायधर्म ही 
समझता चाहिये। लोकमें 'स्व- 
च्छन्द' 'परच्छन्द! इत्यादि शब्दोंमें 
छन्द शब्दका काम अथेमें प्रयोग 
प्रसिद्ध है; अत: कामबर्जित इस 
अर्थमें इस रूपका “अतिच्छन्दम! 
इस प्रकार परिवर्तत कर लेता 
चाहिये। 

इसी प्रकार वह अपहतपाप्म 
है--यहाँ पाप्म शब्दमें घर्-अधम्म 
दोनों हो कहे गये हैं जेसा कि 
“पाप्मनि) संरूज्यते”* “पाफ्ननों 
विजहाति”३ इन वाचयोंमें कहा 
गयहूहे; अतः 'अपहतपाप्म! अर्थात 
घर्माधमंत्ते रहित। 

तथा अभय हे-भय तो जविद्या 


१. इसलिये इसका 'अतिच्छनदम्‌र ऐसा नपुंसकलि डर प्रयोग होना चाहिये । 
२. “धर्माधमंके आअ्यभूत देह और इन्द्रियोंसे संयुक्त हो जाता है ।” 
३, “धर्मापमंरे आश्रयभूत देह-इन्द्रियोंको त्याग देवा है।” 


नामाजियधाकार्यमू, अधविद्यया का हो कार्य है, 'बविद्यासे 
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भूतमाजाएं हर्ग वः सैन्ववखित्य- | कैश पुरुष भतमात्राके संधर्गसे 
बत्‌ प्रवि्क्र), जड़ादो चस्द्रा द- |" वयेखण्डके समान विभक्त होकर, 
प्रतिविम्धरत कार्यकरण हद जल दिमें न प्रतिबिस्वके 
प्रविष्ठ, छोथ्यं पुरुष), प्राजेन | समात इस देहेम्द्रियमें प्रविष्ट हो रहा 
परमा्येव रवाभाविकेन स्वेना- | है हे यह $एव अपने स्वाभाविक 
त्मना परेण व्योतिषा, सम्परि- | पर मे 
प्वकः सम्यक परिष्वक्त एकी- | एक्रीजुव होकर निरन्तर और 
भूती निरन्दरः सर्वात्मा, न सर्वात्मा होनेके कारण न वो किसी 
वाह्य॑ किश्वव वच्तवन्तरम , | वाह्य वध्त्वन्तरको जानता हे और 
नाप्यान्तश्मात्मनि - अयमह- | पर अति आत्मामें ही 'पह 


खी अथवा दुःखो में हुँ” ऐसा 
मष्मि सुखी दुखी वेति वेद । पक है।' | 


तत्र चेतन्यज्यो तिःस्वमावत्वे |. इस प्रकार तुमने जो पूछा था 


| कि चेतत्यात्मज्योधि।स्वरूप होनेपर 
| भो वह इस अवस्थ्रामें क्‍्पों नहीं 


प्राक्षी॥वत्रायं हेतुम यो क्त एकत्वघू , ता, छो उसमें भते एकल्व यह 
| हेतु बताया, जिस प्रकार कि 
यथा ख्रीपुंसयो। सम्परिष्विक्तयो!] | परस्पर आलिज्वित खो और पुरुषका 


१, इस प्रसज्धसे कोई यह न समझ ले कि. सुषुरतिम जीव वस्तुत: आत्मनिष् 
एक अद्वितीय एवं सर्वात्मा हो जाता है। यह तो बोधवानूका स्वछूप है । जो किसी 
भ्त्रम्थाविज्येपत्ते परिच्छिन्‍्न होगा, वह सर्वात्मा कैसे द्वो सझृता है ? इस प्रकरणका 
तातपये, जैसा कि पहले टिप्पणीनें बताया गया है, इतना ही है कि -उस समय 
कुछ भी भःन नहीं रहता; सुथुस्तिते जागनेवर मनुप्य यही अनुमव सुनाता है कि 
में मुखसे सोया, कुछ नहों जाना” इत्यादि। उसको सर्वात्ममावका बोध नहीं 
रहता; क्योंकि आवरण दूर हुए बिना यह वोघ प्रकाशित नहीं होता और बोध हो 
जानैपर आवरभ रहता नहीं; सुपुप्तिसि जोव पुनः जाग्रतू-अवध्यामें आता है; इससे 
इनको ल्वदूपस्थिति नहीं माती जा सकती; र््री-पुरुषके सिलनका हष्टान्त अथवा 
सुपु्तिका हशन्त वस्तुक्षो सबझानेके लिये सद एकदेशों दृष्टास्तमात्र है; मुक्त पुएषको 
जिप्ती दूसरेसे वास्तविक तुलना हो ही नहीं सकती । 


कस्पादिह व जानातीति यद- 


घादभूरमाष्यायं 
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&-$#$-% कक $-$(०क-९ ० कक फीकी कीपीपी०की-दी०बी०रीनकी की ीतथु० सु पक कु-की०र की कप पीजी, की तप कीय से थी कु जु०-कसीनतके सल्की 
स्मीत्यात्मानं बा, बद्िवा-हमानिं मान रहता है तो जाग्रतू और 


भूतानी ति' जाग्रत्त्वप्नयो रिव न 
जानाति ! हत्यत्रोच्यते; धृण्पत्र- 
बानहेतुम --एकल्वमे वाज्ञान- 
हेतु तत्‌ कथम्‌ ? हइत्युच्यते । 
दृष्टान्तेन हि. श्रत्यक्षीमबति 
विवक्षितो5थ हत्याह-- 

तत्तत्र यथा लोके प्रिययेष्टया 
ख्रिया सम्परिष्वक्तः सम्यक 
परिष्वक्त कामयन्त्या कामुक! 
सन्‌ न बाह्यमात्मनः किश्वन 
किश्विदपि वेद- मचोड्न्यदू 
पस्तिति, न चान्तरम्‌ -- 
अयमहमस्म्रि सुखी दुःखी वेति; 


वष्नके समान 'में यह है! इस 
प्रकार अपनेको और अपनेसे बाहर 
इन भ्रूतोंको क्यों नहीं जानता ?-- 
इसपर यहाँ कहा जाता हे- इस 
अवस्थामें उसके न जाननेका जो 
हेतु है, सो सुनो-उसके न जाननेका. 
कारण एकत्व” ही है; सो किस 
प्रकार ? यह बतलाया जाता हे । 
विवक्षित अथ्थ॑ दृष्टान्तसे स्पष्ट हो 
जाता है, इसलिये श्रुति कहती है- 
इस विषयमें ऐसा समझना 
चाहिये कि जिस प्रकार लोकमें 
अपनी कामना करनेवाली प्रिया- 
इष्ट खीसे स्वयं भी कामुक होकर 
सम्यक्‌ प्रकारसे आलिद्विद हु 
पुरुष अपनेसे वाहर “मुझसे भिन्‍न 
कोई भी वरतु हे! ऐसा नहीं जानता 
और न भीतर ही “यह में सुखी 
अथवा दु:खी हूँ! ऐसा हो जानता 


अपरिष्वक्तस्तु तया प्रविभक्तो | है; उससे आलिझज्ञित न होनेपर तो 


. -जानाति सर्वेमेव बाह्यम्‌ आभ्य- | 
न्तर च; परिष्वद्भोत्तराले 


उससे अलग रहकर वाहरो और 
भीतरी सब वातोंको जानता है, 
आलिक्ञनके बाद तो एकाका रता हो 


त्वेकवापचन जानाति-एवमेव, | जानेसे वह कुछ नहीं जानता--इसी 
यथा दृष्टान्तोथ्यं पुरुष! क्षेत्रज्ञों | प्रकार जेसा कि यह चृथ्टान्‍्त है 





. १. यहाँ एकत्वका अर्थ छात्माका अद्वेत-बोध नहीं समझना चाहिये; 
क्योंकि सुषुस्तिमं यह बोध नहीं होता, बोध होनेपर तो किसी अवस्थाविशेषसे, 
जिसका छाव्दद्वारा निर्देश किया जा सके, सम्बन्ध रहता ही नहीं। सुपृप्तिमें 
चित्तका लय होनेसे कुछ क्षणके लिये नानात्वका भाव - नहीं होता; इसी आशयसे 
एकत्वकों कारण बताया है । 


७४ 
8%$-%-कक कर-की | 
किमन्य स्माद व स्ट्वन्तरान 


प्रविमज्यते ? आहोस्विदात्मैव 
तद वस्लवन्दश्म्‌ / अत आह-- 
नान्यदस्त्यात्मनग, केथप्‌ १ यत 
आत्मकामण --आत्मैव कामा 
ग्रस्मिन्‌ रूपे, अन्यत्र प्रविभक्ता 
इवान्यत्वेन काम्यमाना यथा 


जाप्रत्स्वृप्नयो), तस्यात्मैव अन्य- 


स्वप्रत्युपस्थापकहेनो र विद्यापा 
अधवावातू-आत्म कामम्‌; अत 


एवाह्मापमेतद्रूप काम्प विषया - 


भावात्‌; शोकान्तर श्ोकच्छिद्र 
शोकशन्यमित्येवव, शोकम्ष्य- 


बुह॒दा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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क्या यह ( आत्माका ज्योतिमंय 
रूप ) किप्तो अन्य वस्तुसे विभिन्न 
नहीं हे? अथवा आत्मा हो वह 
वस्त्वन्तर ' है? . इसपर श्ति 
कहती हे--आंत्मासे भिन्न कोई 
दूसरी वस्तु हो. नहीं है - केसे नहीं 
है ? क्योंकि वह रूप आत्मकाम है; 
जिस प्रकार स्वप्व और.जागरित- 
अवस्थाओंमें आत्मासे अन्यन 
विभक्तके समान तथा अन्य रूपसे 
कामना किये जानेवाले काम होते 


हैं, उस प्रकार सुषुप्तिमं अन्यत्वको 


प्रस्तुत करनेवाले अविद्या ूप हेतुका 
अभाव होनेके कारण आत्मा ही 
उसके काम हैं, इसलिये वह रूप 
आत्मकाम है। इसीसे काम्य विषयों- 
का अभाव होनेके कारण यह रूप 
अकाम है; वथा शोकान्तर--शौक- 
चिछिद्र अर्थात्‌ शोकशुन्य है. अथवा 


मिति वा, सर्वथाप्पशोकमेतद्‌ | यह शोकमध्य है। तात्पय यह कि 


रूप शोकवनितम्तित्पथ! ॥२१॥ | 


यह रूप सवंथा ही अशोक अर्थात 
शोकरहित है॥२१॥ 


सुपुप्तिस्थ आत्माकी निःसह्व और निःशोक स्थितिका वर्णन 


प्रकृत: स्वयंज्यों तिरात्मा- गा 
वह स्वयंज्योति आत्मा अविद्या, काम 
विधाकामकर्म विनिमुक्त इत्यु-। अ 


जिसका प्रकरण चल रहा है, 


ओर कमंसे रहित हे-ऐसा कहा जा 


१. यहाँ बविद्याका तासय॑ सांसारिक राग-द्वेष, सुश्र-द:ख आदिसे है, उसका 
बमाव हो जानेका अय॑ है, उप्का भाव व होना । सुपुप्तिमं जैसा कि पहले 
बता जाये हैं, अत्याकृ मायासे सम्पर्क तो बचा ही रहता है। भाव तो 


इसलिये नहीं होता.है कि चित छोव रहता है; अन्यवा धविद्याका, धत्यन्ताभाव 


* घाव लेवेपर तो मुक्त ओर सुपृप्तिमें अन्तर ही कहीं रह जायगा | 


ब्राह्मण ३]. शाद्भुरभाष्याथ॑ ९३ 
90-48 72% 94% ७९ ><-% २७८१ ९०% २-३३ $१०क०२३०कय-+कु ३३ ३२+कक६-२३६३ ४-क रुक एक: 
तत्रार्थान्‍्नानात्व॑ विशेषविज्ञान- | एकत्व होता हे। इससे स्वत्त: ही 

फ्ल्घिरः 5 यह बात बतला दी गयी कि 
हेतु रिस्पुक्त भवति; नानात्वे च । 


! नानात्व विशेष विज्ञानका हेंतु है 
कारणम्‌--आत्मनो वस्ट्वन्दर ए्य और नानात्वकत कारण आत्मासे 


प्रत्युपस्‍्था पिकाविद्येत्यक्तम्‌ | तत्र | भिन्न. दस्तुको .प्रस्तुत करवेवाली 
चाविधायायंदा प्रविविक्तो मवति, लक हे- यह वतलाया जा चुका 


थे । सो जिस समग्र यह अविद्यासे 
तदा सर्वेणकल्वमेबरास्थ अबति; | अरूण हो जाता है, उस समय 


ततश्र ज्ञानशेपादिकारक विभागे- | इसकी सबके साथ एकता ही हो 
5सति, कुतो विशेषविज्ञानप्रादू- | जाती है; तब आत्मज्योतिके अपने 


०. | स्वाभाविक स्वरूपमें स्थित हो 
मावः कामों या सम्भवति | जानेपर ज्ञान-जेयादिकारकथिभाग- 


हद धन स्व | के न रहनेपर विशेष विज्ञानका 
- आत्म ४ 
स्ाभाविके स्वहृपस्थ आर । प्रादुर्भाव तथा कामना केसे हो 
ज्योतिषि १ सकते हैं ? 


यर्मादेव सर्वेकत्वमेबास्य | क्योंकि इस प्रकार सबके साथ 
रूपम्‌ अतस्तद्‌ वा अस्यात्मनः | एकता ही इसका रूप हे, इसलिये 
स्वयंज्यो तिः प्वभावश्येतदू रूप- | इप स्वयंज्योति:स्वरूप आत्माका 
माप्तकामम् | यस्मात्‌ समसस्‍्तसे- | यह रूप आप्तकाम हें। हूँकि यह 
तत्‌, वस्माद!प्राः कामा अस्मिन्‌ | हे इसलिये इस 
े रूपमें समस्त काम प्राप्त रहते हूं, 

रूपे तद्दमाप्तकामशु; यस्‍्य | आ। यह आप्तकाम है; जिसको 
धन्यत्वेन प्रविभक्तः काम, तद्‌- | इच्छा उससे अन्य रुपसे विभक्त 
नाप्तकामं सवति, यथा जाग रिता-| रहती हे, वह अनाप्तकाम होता है, 


रत जिस प्रकार जागरित-अवस्था मे देव- 
हक दैवदत्तादिरूपसुइन खिद्‌ दत्तादि रूप; कितु यह आत्मतत्त्व 
तथा कुतश्चित्‌ प्रविभज्यते; अत- | उनकी तरह किसीसे विभक्त नहीं 


स्तदाप्काम मवति | हे; इसल्यि यह आप्तकाम है। 
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हृहि। तदेतद्‌ यथाभ्रतमेवा-| “पे यह वात ठीक ही कही गयी 


पिद्दिवमू-- स्वेसम्धन्धाती वग्ने है कि यह रूप सब प्रकारके-- 
पमिति; यश्मादत्रेतस्मिन्‌ सम्बन्धोंसे परे है; होकि यहाँ इस 
हिल हे सुषुप्त-स्थानमें यह रूप कामरहितं, 


सुउप्स्थाने अतिच्छन्दांपहत- | धर्माबर्म रहित और अभय होता 
पाप्मामयमेतद रुपमू,तरमात्‌-- | है, इसलिये-- 
अत्र पितापिता भवंति मात्रात्राता लोका अछो- 


का देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अज्न स्तेनो$स्तेनो 
भ्वति अ्र णहाश्र णहा चाण्डालोइचाण्डाछः पोल्क- 
खोडपोल्कछः श्रमणंरे5श्रमणस्तापसो5तापलो उननन्‍्वा- 
गतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो द्वि तदा सर्वान्छो 


कान्‌ हृदयस्य भवति। २२ ॥ 

इस सुषुप्तावस्थामें पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो . 
जाती है, लोक अलोक हो जाते हैं, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद 
हो जाते हैं। यहाँ चोर अचोर हो जाता है, भ्रृगहत्या करनेवाला अश्वगहा 
हो जाता है, तथा चाण्डाल बचाण्डाल, पोल्कस अपील्कस, श्रमण अश्रमण 
और तापस अतापस हो जाते हैं। उस समय यह पुरुष पुण्य असम्बद्ध 
तथा पापसे भी असम्बद्ध होता हे और हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार कर 
लेता है ॥ २२॥। 


थत्र॒ पिता जनक/-ठस्य | यहाँ पिता अर्थात्‌ जनक जन्म 
स्‌ जनयितृत्वाद्‌ यत्‌ पिद॒स्व॑ं देनेके कारण जो उसका पुत्रके प्रति 


पिताका भाव द्वोता है, वह 'कर्म 
पूत्रं प्रति, तत्‌ कम निमित्तर्‌, तेन | हुव निमित्तसे है, उस कंमंले इस 


सच कमंणायमसस्बद्धोडस्प्िन्‌ | कालमें (सुपुप्तिमें ) यह असम्बद्ध 
काले । तस्पात्‌ पितापुत्र- | रहता है। जत्तः पिता-पुत्र-सम्बन्धके 
सम्पन्धनिमिचात्‌ कर्म .णो विदि- | ऐैटेत कमंसे रहित होनेके कारण 


इस अवस्थामें पिता भी अपिता हो 
मक्तत्वात्‌ पिताप्यपिता भवति जाता है। इसी प्रकार पूत्र भो 


दया पघुत्रोष्पि पितुषुत्रों | विताका अपुत्र हो जाता है--ऐसा 


ब्राह्मण ३ ] 


क्तप्‌, असद्भत्वादात्मन+, आग- 
न्तुकत्वाच तेषाम्‌ | तत्रेवमाशझ्वा 
जायते; चेतन्यर्त्रभावत्वे सत्य- 
प्येकीमावान्न जानाति खोपुंस- 
योरिव सम्परिष्वक्तयो रित्युकम्‌ , 
तत्र प्र[स ह्विकमे तदृक्तम --का प- 
कर्मादिवत्‌ स्वयंज्यो तिष्ठ प्रप्य- 
स्पात्पनो न स्वभाव), यस्मात्‌ 
सम्प्रसादे नोपलम्यतै-हत्या- 
शद्भयां प्राप्तायां तन्निराकरणाय 
-ख्रोपुंसयोः दृष्टान्तोपादानेन 
विद्य मानस्पैव. स्व॒यंज्यो तिष्टृत्य 
सुपृप्तेपप्रहगमेको मावाद्वेतीग, न 
तु कामकर्मा दिवदागन्तुकप । 
इत्येतत्‌ प्रास द्ञिकम भिधाय यत्‌ 
अकृर्त तदेवालुप्रवर्तवति। अच्र 
- चैततू प्रकृकप्त-अ विधाक्ामकसे- 
विनि्युक्तमेष तू रपयू, यत्‌' 
छुषुप्ते आत्मनों शद्यते प्रत्यक्ष 


शाड्भूरमाष्याथ 
- -औल्‍्क०क कीन्दीफ कीपए के सके कफ की सी सनकी की सन्‍्सीप्क शपी.ही-ीकी की. "ही कफ संन्जी-की की-फीबीपी)फृफफ हिप्फेजीपिनडिए सप्कृन्की 


र्ज्प 


चुका है, क्योंकि आत्मा असद्र है 
ओर वे (अविद्यादि) भागस्तुक हैं । 
इससे यह आशा होती है-- 
ऊपर यह कहा गया है कि चेतन्य- 
स्वभाव होनेपर भी परस्पर आलि- 
द्वित स्नी और पुरुषोंके समान एकी- 
भाव होनेके कारण आत्मा नहीं 
जानता; वहाँ प्रसज्धानुसार यह 
कहा गया था कि काम और 
कर्मादिके समान स्वयं-ज्योतिष्ट भी 
इस आत्माका स्वभाव नहीं है 
क्योंकि सुषुप्तिमें इसकी उपलब्धि 
नहीं होती, इस आशजदुूसके प्राप्त 
होनेपर उसका निराकरण क रनेके 
लिये 'ल्वी-पुरुष” का दृष्टान्त देकर 
[ यह बतलाया गया था कि ]-- 
१एको-भा।वरूप हेतुके कारण सुषुप्ति- 
में विद्यमान स्वयंज्योतिष्टका ही 
ग्रहण नहीं होता, वह काम-कर्मादि- 


| के समान आगन्‍्तुक नहीं है । 


इस प्रकार इस प्रासब्विक स्वयं 
ज्योतिष्ठका निह्पण कर जो प्रकृत 
है, उप्का ही श्रुति उल्लेख करती 
हे । यहाँ प्रकरण यह है कि सुपु प्रिमें 
आत्माके जिस झूपका प्रत्यक्षतया 
ग्रहण किया जाता है, वह अविद्या, 
काम और कमंसे रहित हो है।* 





१. एस एकीमाव या एकत्वका तालपय॑ पहले टिप्पणी (पृष्ठ २७१) में बताया 


जा चुका है। 


२. इस प्रसड्धको समझनेके लिये पृष्ठ १४५ जोर ९७२ की टिप्पणो देखिये | 
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त्राह्मणसुवर्णदर्वा, अणध्या सह | हक तन अर कि 
पाठादवग॒म्यते-- स तेव घोरेण । पाठ होनेसे जानी जाती है,* वह 
कमणेतस्मिन्‌ काले विनिय्मुक्तो इस कालमें उस घोर कर्मसे मुक्त 


4५ ८ हो जाता है, जिस कमेके कारण 
सवति, येतायं केणा महा- | क्र यह महापावी स्तेन ( चोर ) 


पावको स्तेन उच्यते । कहा जाता हे । 
तथा अगहाभ्रणपहा; तथा| इसी प्रकार श्रुगहत्या ( श्रेष्ठ 
चाण्डालो न केवर्ल प्रत्युत्पस्ने- | ब्रह्मणकी हत्या) करनेवाला 
नैव कमया बिनिर्म॑क्तः कि | शिणहा द्वो जाता है। तथा 
१) 


बि चाण्डाल केवल भआागन्तुक कर्मसे ही 
तहिं ? प्प्त्यः के | । 
६ सहजेवाप्यत्यन्तनिकृष् मुक्त नहीं होता, तो फिर क्या-क्या 


जातिप्रापकेणाएि विनिय्ुु क एवा- होता है ? वह अत्यन्त निकृष्ट जाति- 
यम, चाण्डालो नाम शद्रेण को प्राप्ति करानेवाले अपने स्वाभा- 
ब्राह्मण्य[प्रुत्पन्नश्वण्ठाल एव विक कमंसे भी मुर् हों जाता है; ु 
बिक | छू द्र्से में 

चाण्डालग, स जातिनिमित्तेत ले पे बाहयीम उततनहुद 
९ चण्डालको कहते हैं; वह चण्डाल 
ऊमंगासम्बदलादचाण्डालो ही चाण्डाल हे। वह अपने जाति- 
_भवति | पौरकस;, पुर्कृत पद | सस्वस्थी कर्से असमस्वद्ध होंनेके 
पौर्कप), शद्रेणे क्षत्रियाय[- | “ये अचाण्डाल हो जाता हैँ । 
मुत्पस्तः । एप शक पील्करत--शुद्रसे क्षत्राणीमें उत्पस्त 
५... जि्ययारक्रतों | आ पुर्कस हो पौल्कस कहलाता 











भवति | | है; वह भी अपौल्कस हो जाता है । 
तथा आध्रमरक्षणैथ कम मिर- | इसी प्रकार पुरुष आश्रमसम्बस्धी « 
कर्मोत्ते भी "असम्बद्ध हो जाता है, 


सम्पद्धो भग्रती स्युच्यते, श्रवण) | सो बतलाते हैँ --श्रमण अर्थात्‌ जिक 


१. अभ्रुणहा? श्रेष्ठ ब्राह्मणको हत्या करवेबालेको कहते हैं, इसलिये 'स्तेन! 
शब्दसे भी साधारण चोर न समझकर ब्राह्मण॒का सुवर्ण चुरानेवाला समझवा चाहिये। 


ब्राह्मण ३ ] 


शाद्धुरमाज्याथं 
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भवतीति साधर्थ्याद्‌ गझ्ठते; | 


वाक्यके सामथ्यंसे जाता जाता 


( उभयोहिं सम्पन्धनिमित्तं कम, | है; क्योंकि . दोनोंहोके सम्बन्धका 


तदयमतिक्रान्तों वर्तते; 'अपहत- 
पाप्मण' हृति (४ । ३। २१ ) 
दक्तमू। 
तथा मातामाता, लोका) 
कमंणा जेतव्या जिताथ-तत्कर्म- 
सम्पन्धांभावाल्लोका अलोकाः। 
तथा देवाः कर्माजभूता/-तत्कर्म- 
सम्पन्धात्ययादू देवा अदेवाः । 
तथा वेदाः साध्यसाधनसम्पन्धा- 
मिधायका!, मन्त्रलक्षणाथ्राति- 
घायकत्वेन कर्माड भूता।, अघीता 
: अध्येतव्याअ-- कमनिमित्तमेव 
सम्पध्यन्ते पुरुषेण; तरकर्मावि- 
क्रमणादेतस्म्िन्‌ काले वेदा अप्य- 
वेदाः सम्पचचन्ते । 
न केवर्ल शुभकमसस्वन्धा- 
तीतः, कि तहिं ? अशुमरप्यत्य- 


न्तघोरे! कम मिरसम्पद्ध एवायं 


कारण कर्म हे, उसका यह अति- 
क्रमण कर जाता है; क्योंकि इसके 
स्वरूपको “अपहतपाप्म! (पाप- 
रहित ) ऐसा कहा गया हे । 

इसी प्रकार माता अमाता हो 
जाती है। कर्मसे जीते जानेवाले 
तथा जीते हुए छोक, उठ कर्म- 
सम्बन्धके न रहनेंके कारण अलोक 
हो जाते हैं। और कर्मके अज्जभूत 
देवता, उस कर्मसम्बन्धका अति- 
क्रमण हो जानेके कारण देव अदेव 
हो जाते हैं। तथा साध्यसाधन- 
सम्बन्धका वर्णव करनेवाले और 
अभिघायकरूपसे कमके अद्भुत 
मन्त्रात्मक वेद, वे अध्ययन किये 
हुए हों अथवा अध्ययन किये जाने- 
वाले हों, कमंके कारण ही पुरुपसे 
सम्बद्ध हें; उस कमंका अतिक्रमण 
करनेके कारण इस अवस्थामें वेद 
भी अवेद हो जाते हैं । 

[ उस अवस्थामें | यह केवल 
शुभ कर्मके सम्बन्धसे ही परे नहीं 
होता, तो क्या वात है ? यह जशु भ 
अर्थात्‌ अत्यन्त घोर कर्मसे भी 
असम्बद्ध ही रहता हे-यही वाद 


बर्तत इत्पेतमर्थभाइ--अत्र स्तेनो| श्रुति बतछाती हे-यहाँ चोर बर्थावु 
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यश्पात सर्वकामातोतो छात्रायं|._ क्योंकि इस अवस्थामें पुरुष 
सम्पुर्ण कामनाओंसे पार हो जाता 

भवति, ने कंश्वन कार्म काम- | है कारण; 'वह किसी कामकी 
कामना नहीं करता”, अतिच्छन्दा 
| है” ऐसा उसके विषयमें कहा गया 
तत्पक्रियापतितो5यं शोकशब्द) | हे, इसलिये उस प्रकरणमें आया 
हुआ यह 'शोक? क्षब्द कामका हो 
वातक होना चाहिये। काम ही 
कामथ कमहेतु3, वक््यति हि--| कर्मका कारण है; श्रुति ऐसा 


ते कहेगी भो कि 'वह जैसी कामवा- 
सं यथाकामों भंवति तल्कृतु- वाला होता है, वेसे संकल्पवाला 


भंवति यत्क्रतुभवति तत्‌ कम होता है, और जेसे संकल्पवाला 


-कुस्ते' इति। अतः सर्वकामाति होता है वेसा कर्म करता हे। 
त! समस्त कर्मासे अतिक्रान्त 


तीण॑त्वाद युक्तमृक्तप््‌ू- अनन्चा- | होनेके कारण “वह पुण्यसे असंम्बद्ध 
गत पृण्येन! इत्यादि ।.. | है? इत्यादि कथन ठीक ही है। 
हृदयरय-हृदय मि ति पुण्ड रीका-' हिव्यत्य>ल ह्न्द्य कमलके 
कारो मांसपिण्ड, तत्स्थमन्तः- आकारवाले मांसपिण्डको कहते हैं, 
करण बुद्धिहृंदयमिस्युच्यते जे से रकम हे 
तात््थ्याद, मश्नक्रोशनबत। पा का 


चिल्लानेके?! समान 'हृदय” कहो 
हृदयस्य बुद्ेय शोकाः बुद्धि- | जाती है। हृदयके अर्थात्‌ बुढिके- 


स्रया हि ते, “कामः | जो शोक हैं; वे बुद्धिके ही आश्रित 
संझपो विषिकित्सेत्यादि होते हैं; व्योंकि “काम, 
सप्त प्र एच!” ( १॥५। ३ ) | संकल्प, विचिकित्सा--ये सब 

१. जिस प्रकार 'मद्ा: क्रोशन्तिः ( मश्न चिल्लाते हैं ) इस वाक्यके “मन्न 


धब्दसे मञ्जस्थ पुरुष ग्रहण किये जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ हृदय” शब्दसे हृदय त्य 
बुद्धि ग्रहण करनीं चाहिये । 


यते! 'अतिच्छन्दा! इति ध्क्तम्‌ , 


कामबचन एवं भवितुमहति। 
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परिवाट-यत्कमनिमित्तो भवृति, केमके कारण पुरुष परिव्राट होता 
स तेन विनिमुक्तत्वादश्रथण३; है एफ होनेके कारण वह 
- ः अश्रम | 

तथा तापसो वानप्रस्थोष्तापछ | जाता है तय तापछ 


वां बा दी यानी वानप्रस्थ अतापस हो जता 


णाथप्रुमयोंग्रहणप्र्‌ | और आश्रमोंके उपलक्षणके लिये है। 

कि बहुना ? अनस्वागतस्‌ू-/. अधिक व्या, वह पुष्य अघांतु 
शार्त्रावहित कम्से अनन्वागत-- 
असम्बद्ध रहता हे तथा |वहितका 
'प्रिन्‍्येत॒त्‌ ; पुण्येव शास्त्र विहितेन | न करना और अविहितका 
कर्मणा,. तथा पापेन विद्विता-! रहता है; रूपपरक हक 
' करणप्रतिषिद्ध क्रिया लक्षणेन रूप- अनन्वागतम्‌ ऐसा नपुंसकलिड् 


« प्रयोग किया गया हे; क्योंकि 
परत्वास्नपुंसकलिज्ञगू; अभय | अभय रूपम्‌' इसको यहाँ अनुवृत्ति 


ऋपघ! इति छालुवतते । ! की जाती है 
किं पुनरसम्बद्धस्वे कारणप्‌ ?। कितु उसको असम्बद्धता्म 
वि तड्धेतुरुव्यते--तीर्णोडति- | कारण वया हे ? सो उसका हेतु 
बतलाया जाता हे--जदूँकि उस 
क्रान्ता, हि यस्‍्मात्‌ एवरूप समय इस प्रकारका यह पुरुष 
तदा तस्मिन्‌ काले सर्वाउ्छो- सम्पूर्ण श्ञोकोंको पार कर जाता 
कानू--शोका। कामा), इष्ट- | हे; शोक अर्थात्‌ काम, क्योंकि इृष्ट 
विषयग्राथना हि तद्दिषयवियोगे | विषयको प्राथंना ही उस विषयका 
: झोकल्वमापथते | हृषट हि विषय- | वियोग होनेपर शोकंरूप हो जाता 


/ * सो 5 है। अशाप्त अथवा वियुक्त हुए 
प्र ' न्त्या-| ते डे: 
सम्राप्त वियुक्ते चोदिश्य चिस्तया इष्टविषयके उ उसके ग्रुपोका 


नस्तदूशुणान्‌ संतप्यते घुरुष।, | चत्तव करतेवाला पुरुष संतप्त 
अतः शोकफोड्रति। काम इति | होता है, इसलिये शोक, अर्रात 
शर्याया। काम - ये पर्याय शब्द हैं । 


नान्दागतस नन्‍्वगत्तम्‌ असम्पद्ध 
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विशेषणाद। न दि हृदयस्य करण-| ऐसा विशेषण दिया गया है। यदि 
हृदय उनकी उत्पत्तिका करणमात्र 
ही हो तो 'हृदि श्रिता:” तथा हृदगे 
होव रूपाणि प्रंतिष्ठितानि! ये 
वचन यथार्थ नहीं हो सकते; किंतु 
यहाँ आत्माकी विश्युद्धि विवक्षित 
विशुद्धेश्व विवक्षितत्वाद्‌ हच्छूय- | होमेके कारण उनका हृदयाश्रयत्व 
णवचने यथा्थमेव युक्तम्‌; | बतलछाना यथाथे एवं उचित ही है, 


अली अर लो कक क्योंकि 'व्यायतीव लेलायतीव” इस 
न्यायताव ढलायताव शांत थे | भतिका कोई दूसरा अर्थ होता 


मात्रत्वे हृदि श्रिता/ हृति वचन | 





समझपतम्‌, हृदये होव रूपाणि 
अविष्ठितानि! हृति च। आत्म- 





श्ुतेरन्यर्थाधम्मवात्‌ । | सम्भव नहीं है।... ॥ रे 
कामा येध्स्य हृदि श्रिता४ । यदि कहों जो काम के 
| हृदयमें स्थित हैं” ऐसा विशेषण 


हृति विशेषणादात्माभ्रया अपि | देनेसे ज्ञात होता हे कि छुछ काम 
('आत्माके आश्रित भी हैं, तो यह 

कथन ठीक नहीं; क्यों कि थेह हृदय- 

में अनाश्ित कामोंकी अपेक्षासे है-- 
- यहाँ 'ये हृदि” ऐसा विशेषण कामों- 
के किसी अन्य आश्रयकी अपेक्षांसे 
नहीं है, तो किस कारणसे है ? जो 

काम हृदयके आश्रित नहीं हैं, 

उनकी अपेक्षासे यह विशेषण है। 

विशेषणम्‌ । ये त्वप्ररूढा भविष्या | * ते होनेवाले जो काम हृदय- 
में आरूढ नहीं हैं, तथा जो श्रुत- 

मृताथ ग्रतिपक्षतों निम्नत्तास्ते | फालमें होकर विरोधके कारण 
| निवृत्त हो गये हैं, वे हृदयमें स्थित 

नैव हृदि श्रिता। | सम्भाव्यन्ते | नहीं हैं । उनकी भी सम्मावन८ 


सन्‍्तीति चेन्न, अनाश्रितापेक्ष- 





त्वातू--नात्र आश्रयान्तरमपेक्ष्य 
ये हृदीति विशेषणभ्र्‌, कि तहिं? 


ये हयनाशिताः कामास्तानपेष्ष्य 
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इत्युकत्वात्‌ । वक्ष्यति च-- | मन ही हे” ऐसा कहा गया है। 
“कामा येपस्य हृदि श्रिता।! | तथा “जो काम इसके हृदयमें 
(४।४ (. ७) इति | | आश्रित हैं” ऐसा श्रुति कहैगी भो। 
आत्मसंभ्रयआ्रानत्यपनोदाय | 'हृदि श्विताः' 'हृदयस्य शोका:? 
हीद॑ वचनम्र्‌, हृदि श्रिता हृदयस्प | ये वचन झोक- दिके आत्माश्रयत्व- 


। | की भ्रान्तिका निराकरण करनेके 
शोका इति च हद्यकरणसम्बन्धा- | छिये हैं। इस सपुप्तावस्थामें यह 


तीतश्चायमस्मिन काले “अति- | पुष्ष हृदयरूप इन्द्रियके सम्बन्धसे 


े परे हो जाता है, जेसा कि “यह 
क्रामति सृत्यो रूपाणि! (४। । ही रूपोंको पार कर जाता है" 


३।७) इति दुक्तम | हदयकरण- | इस वाक्यद्वारा कहा गया है, अतः 
सम्बन्धातोतस्वात्‌, तत्संश्रय- | हृदयेच्द्रियके सम्बन्धसे अतीत होते- 
कामसम्बन्धातीती. भव्वीति | कारण यह हृदयाक्षित कामके 

| | सम्बन्धसे परे हो जाता हे--यह 
बुक्ततर बचनम्‌ न्‍ . कथन उचित ही है। 

: ये तु वादिनों हृदि श्रिताः!! क्ितु जो [ भकपपन्नादि ] 
सविश्येपात्मवाद- काम वासनाइच ' मतवादी ऐसा कहते हैं कि हृदवमें 
निराकरणम हृदयसम्बन्धिनस[- स्थित काम और वासनाएं हृदय- 
त्मानमुयसृप्यो पडिरष्यन्ति, हृद्य- सम्बन्धी आत्माके पास जाकर 
वियोगेडपि च आत्मन्यवतिष्ठ्ते . उसका , आलिज्ञनन करतो हैं. तथा 
पुट्तैठरथ इब पुष्पादि गन्ध . हृदयका) वियोग हो जानेपर भी 

5 #झवप्न* ; एंटतैलमें स्थित पुष्पादिके गन्धके 
बा १। 8० ३) “हद : समान वे आत्मामें विद्यमान रहती 
जब हंदुई हैं, उनके लिये तो “काम: संकल्प: 
हैव रूपाणि! ( ३।९। २० ): “हृदये होव रूपाणि” “हृदयस्य 
“हृदयस्य शोकाः” इत्यादोनां | शोका:” इत्यादि वाक्योंकी व्यथंता 
चचनानामानथेक्यमेव ।_- ही हे। 


यक्रणोत्पाधस्बादिति | गंदिं कहो कि कामादि हृदयरूप 
कम | करणसे उत्पाद्य होनेके का रण [हृदय- 


हे 0, से सम्बद्ध हैं | तो यह ठीक 542 
चेदूं, न, 'हृदि श्रिता/ इति | क्योंकि हृदि श्रिता:' (हृदयमें स्थित) 


९6४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


आत्मकाम! इति श्रतेरात्म- 
विषयोउस्य कामों भवतीति 
दैस्त 


त्वात्तस्याः | वे शे पिका द्तन्त्रन्या- ड 


यदि कहो “आत्मकामः” ऐसी 
श्रुति होनेके कारण इसे आत्म- 
सम्बन्धी कामना तो होती ही है 


पतिरिक्तकामामाषाथ- | तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह 


श्रुति आत्मभिन्‍्त कामका अभाव 
नेके लिये है; यदि कहो कि 


योपपन्नभात्मनः काम्राद्याश्रय- | आत्माका कामाश्रयत्व वैशेषिकादि 


स्वमिति चेनन, हृदि श्रिता/ 
इत्यादि विशेष श्रुति विरोधादन- 
पेक्ष्याम्ता वेशेषिकादितन्त्रोप- 
पत्तय॥ श्र तिविरोधे न्‍्यायाभास- 
त्वोपगमांव्‌ | 

स्व॒यंज्यो तिष्रवा पनाच्च; का- 
स्प्ते केश लदशि- 


सात्रविपयत्वाद स्वय॑ज्योतिष्ठु 


# ७ 


ध्द्ध 


मादीनां च 


स्थितं च बाष्येत; 


आत्मसमवायित्वे दृर्यस्वानुप- 


पे, चक्षुगंतविशेषयत्‌ । 
द्ृष्डह.. इश्यमर्थान्तरभूत- 
घिद्वि 


दृष्ड। स्रय॑ज्योतिष्ठ' 


शाखत्रोंकी युक्तिसे सिद्ध होता हे तो 
ऐसा कहना भी उचित नहीं है; 
क्योंकि 'हृदि श्रिताश इत्यादि विशेष 
श्रुतियोंसे विरुद्ध होनेके कारण वे 
वेशेषिकादि शास्ब्रोकी उपपत्तियाँ 
उपेक्षाके योग्य हैं; कारण श्रृतिसे 
विरुद्ध होनेपर उनको न्यायामास 
माना गया है। 

. इसके सिवा ऐसा माननेसे 
आत्माका स्वयंज्योतिष्ठू भी बाधित 
हो जाता है) स्वप्तमें कामा दि केवल 
साक्षीमात्रके विषय हैं, इससे जो 


| उसका सिद्ध एवं विद्यमान स्वयं- 


ज्योतिष्ठ है वह बाधित हो जायगा; : 
क्योंकि उनका आत्मासे समवाय- 
सम्बन्ध होनेपर वे आत्माका दृश्य 
नहीं हो सकेंगे, जेसे नेत्रगत 
घुक्लत्व-कृष्ण्व. आदि विशेष 
नेत्रके दृश्य नहीं होते। द्रष्टा- 
का दृश्य उससे भिन्‍न पदार्थ होता. 
है, इसीसे द्रष्टाका स्वयंप्रकाशत्व 


कम ९८१ 
बाह्ुब ३ ] शाहूरमाष्याप रस लकी 
गो व तागय हो शेर इसलिये उनरो 
श्र ते, अतो युक्त तानपेक्ष्यः अलितता कप के 
'जो आरूढ अर्थात्‌ विषयमें विर्ष- 
मान हैं वे सत्र ही मुछ हो जाते 
हैं' उचित ही है। 

यदि कहो ऐसा माननेपर 'ी 
यह विशेषण निरथंक है तो टोरू 
नहीं, क्योंक्ति ह्ृदयारूढ काम ही 
हेय हैं कारंण कि उन्हीकी निवृत्ति- 
के लिये अधिक यत्तकी आवश्यकता 
होती है। यदि यह विशेषण न 
दिया गया होता तो 'कामनाएं 
आत्माके आश्रित-हैं' ऐसे कल्पना 
होती, जिसका न तो प्रत्ति में हो 
प्रतिपादव हुआ है ओर न उसको 
मानना इ्ट ही है। ह 

प्रतिषेष प्राप्त वस्तुका हो होता 
अतः 'किसी कामकी कामना 
नहीं करता! ऐसा प्रतिपेष होनेके 
कारण कामोंका आत्माश्रयत्व तो 
श्ुतिसम्मत ही हे-- ऐसा यदि कहो 
तो ठीक नहीं, व्योंकि शवुद्धिके सहित 
स्वप्त होकर! इस वावयके अनुसार 
आत्माको कामाश्रयत्वकी प्रा प्रिबन्य 
( बुद्धि ) के कारण है। बात्माको 
असज्ष बतलानेसे भी यही- सिद्ध 


9 
विशेषणम्‌--ये प्ररूदा वतप्ाना 











बिपये ते सर्व प्रममुच्यन्त इृति | 
तथापि विशेषणानथक्यमिति 


सेशन, तेषु यत्ना धिक्यादू हेया4- 


लादू। इतरथा अभतमनिष् 
घथ्‌ करिपत॑ स्यादात्माश्रयत्व॑ 


काप्ानाम | 
न कश्न करा कामयते' 


ड्ति प्रपप्रतिपेषादात्माथयल 
काम्ानां श्रुतमेवेति चेन्न, 
सधीः स्वप्तों भूल! इति 
परनिमित्तत्रातू कामाश्रयत्त- 


प्राप्ते!। असज्ञवचनाच्च; न हि । 


होता है; कामका आधश्चयभृत्त होनेपर 
अंभाअ्यत्वेअसजबचनमुपपचते, तो आत्माको असक फेहना उचित 
नहीं हो सकता, सह ही काम हे-... 


पहेश हम इत्यवोचाप | ऐसा हम-कह चुके हैं। 


९८६ वृहंदारण्पकोपनिषय्‌ ... [ अध्याय ४ 
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स्युक्तम्‌, स्वयंज्योतिरिति च | | सूषुप्तिमें जीव और परमात्माकी 
हे »__ 3 ६ एकता हो बानेके कारण वह नहीं 
स्वयंज्योतिष्ठ नाम चेदन्यास्पर- | देखता तथा आत्मा स्वयंज्योति 
ह्वमावता | यदि हि अग्न्युष्ण- | है-यह कहा गया; स्वयंज्योतिष्ठु- 
ट हर | का अर्थ है चेतन्यात्मस्वरूपता। 
त्वादिवच्चतन्यात्मस्वभाव आ- | यदि अग्निके उष्णत्वादिके समान 
2 कर | आत्मा चेतन्यस्वरूप है तो पर. 

त्मा स कथमेकत्वेईपि दि | मात्माके साथ एकत्व होनेपर भी 


स्वभाव जद्यात्‌, न जानीयातू १ | वह अपने स्वभावकों केसे छोड़ 
श है पड सच | देता हे, जिमसे कि बह नहीं 
य न जहांति, कप/मह छु३ ते | तता ? और यदि वह स्वभावको 
न पद्यति १ वबिप्रतिषिद्ध- नहीं छोड़ता तो यहाँ सुषुप्तिमें 
हे . | देखता क्यों नहीं है ? वह चेदन्य 
मेतत्‌- चेतन्यमात्मस्वभावो न | स्वहूप है और दूसरेकोः नहीं 
जानाति चेति | जानता-यह कथन तो सर्वथा 
विरुद्ध हे । 

न विप्रतिपिदृम , उमयमप्येत--... समाधान-यह विरुद्ध नहीं 
: है, ये दोनों बातें भी सम्भव ही' 

दृपपद्यद एवं | कथरू-- ' हैं। किस प्रकार-- 


ञ्ए, हैं भ्स्च् । 
यद्‌ वे तन्‍न पश्यति पश्यन्‌ वे लन्‍न पश्यति न 
हि दष्ट्रंप्टेविपरिलोपो विद्यतेडविनाशिल्वात्‌ । न तु 
तद॒द्वितीयमस्ति तहो5न्यद्‌ विभक्त यत्‌ पश्येत्‌ ॥8 ३॥ 
वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ हो नहीं देखता; द्रष्टाकी 
दृष्तिका कभी लोप नहों होता, क्योंकि वह अविनाशों हे। उस समय 
उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु हे ही नहीं, जिसे देखे ॥ २३ ॥ 


यद्‌ वे सुपप्त तन पश्यति |. वह जो सुबुप्तिमें नहीं देखता सो 


पश्यन्‌ वे द्व्‌ ह 5 | निश्चय उस अवंस्थामें देखता हुआ 
श्यनू व्‌ तद्र पश्यन ; श | ह 
५ श्यन्नेव न ही नहीं देखता। तुम जो ऐसा 


पश्यति | यत्‌ तत्र सुपृप्ते न जांनते हो कि वह सुषुप्तिमें नहीं: 


हाह्मण ३ ] 


शाडूरमाष्याथ॑ 


९&€५ 
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प्रिद्धयू। तदू बाधित स्यादू यदि 
कामादाश्रयस्व॑ परिकस्प्येत । 
सवशात्राथविप्रतिषेधाच्च । 
परस्येकदेशकर्पनायां कामाया- 
श्रयस्वे च स्वशाब्रार्थजातं 
कुप्पेत । एवच्च बविस्तरेण 
चतुर्थेश्रोचाम | महता हि 
प्रयत्नेन कामादाश्रयत्वकत्प ना: 
प्रतिपेद्धव्यार, आत्मनः परेणेक- 
स्वशास्रा्थ सिद्धये | तत्करपनायां 
पुनः क्रियमाणायां शास्रार्थ एव 
बाबितः स्पात्‌ । यथेच्छादीना- 
मात्मधमत्व॑ कल्पयन्तो वेशे- 
पिन नैयापिकाश उपनिषच्छा- 
स्रार्थेन न सज्नच्छन्ते, तथेयमपि 


कव्पनोपत्रिपच्छ;स्नो थपाघनान्ना: 
. होनेके कारण यहू कल्पना भी 


 दरणीया ॥ २२ ॥ 


सिद्ध होता है । अत: यदि आत्मामें 
कामादिके आश्रयत्वकी कल्पना की 
जायगी तो वह बाधित हो जायगा। 

सम्पूर्ण शाद्बोंके तात्पयसे 
विरोध होनेके कारण भी [ यह 
सिद्धान्त अग्राह्म हे ]|। जीव पर- 
मात्माका एक देश है तथा आत्मा 


कामादिका आश्रय है- ऐसा माननेसे 
तो सम्पूर्ण शाख्के तात्पर्योका 
व्याकोप हो जायगा। यह बात 
हमने चतुथं१ अध्यायमें विध्तारसे 
कही हे; अत; आत्माका परमात्मा- 
से एकत्व है--इस शाख्र-तात्पयंकी 
घिद्धिके लिये आत्मा कामादिका 
आश्रय हे” इस कल्पनाका पूरा 
प्रयत्न करके विरोध करना चाहिये। 
पुन: इस कल्पनाके करनेपर 
तो शाल्रक्ना तात्पयं ही बाधित 
हो जायगा। जिस प्रकार इच्छा दि- 
को आत्माका धर्म कहुपना करने- 
वाले वेशेषिक और न्यायमतावल- 
म्बियोंकी औपनिषद शास्रतात्पयंसे 
सेद्धति नहीं होता, उसी प्रकार 
ओऔवनिषद शाल्ष थंक्ी बाधिका 


आदरणीय नहीं है ॥ २२॥ 


७-7 क७ ७-७८ 


सुपुप्तिम स्वयंज्योति आत्माको दृष्टि आदिका अनुभव न होनेमें देतु 


स्रोपुंसयोरिवेकत्वान्न पश्यती- | 
१. उपनिषह्के द्वितीय अध्यायमें ॥ 


शड्ढा -ख्रो और पुरुषके समान 
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ननु वि्नतिपिद्धमिदममिधी- |. शक्ला-किंतु द्रष्ठाकी वह दृष्टि हे 

हे और उसका लोप नहीं होता-यह 

यतै द्रएः सा दृष्टिन विपरिल- कथन तो परस्परविरुद्ध है। दृष्टि तो 


प्यत इति च्‌। दृष्टिश्न द्र॒ष्टरा | दरष्टाह्वराही की जाती है; दृष्टिकर्ता 
| होनेके कारण ही वह द्रष्टा कहा 


/ तेः ष्टिक "5 ु३् छ््र | ; 
क्रपते; दश्कितृत्वाह्ि द्रृश्त्यु- | जाता है; द्रष्टाके द्वारा दृष्टि की 


च्यते; क्रियमाणा च द्रष्टा इशिनि | जानेवाली हे और उसका लोप नहीं 
, | होता-यह तो कहा ही नहीं जा 


विपरिलुप्पत इति चाशक्य । सकता । यदि कहो कि 'न विपरि- 


नक्तम्‌। नन्तु न विपरिलप्पत लुप्यते! इस वचनके अनुसार वह 
; अविनाशिनी होनी दी चाहिये तो 

इति वचनादविनाशिनी स्थात्‌; | यह ठीक नहीं; क्योंकि वचन तो 

| प 

न, वचनस्प ज्ञापकात। न! केवल ज्ञापक है कृतक वस्तुका 
! विनाश न्यायप्राप्त हे, अत) उसका 

हि न्यायप्राप्ती विनाशः कृवकस्य | सैकड़ों वचनोंसे भो निवारण नहीं 


वचनशतेनापि वारयितुं शक्पते; | किया जा सकता; क्योंकि वचन तो 
५ 
| 


हे | जो वस्तु जेसो प्राप्त हुई है, उसे 
वचनस्त ययाप्रात्ायशञापकल्ाद ) वक्ी हो सूचित कर देनेवाला है। 


नेप दोप॥ आदित्यादिप्रकाश- | समाधान-पह दोष नहीं है; 
कत्ववदू दशनोपपत्त;; यथा | क्योंकि आदित्यादिके प्रकाशकत्वके 
आदित्यादयो. नित्यअ्रकाश- | समान इसका देखना भो उपपन्न ही 


स्वभाव एवं सन्‍्तः रवभाि | है। जिप्त प्रकार आदित्यादि नित्य- 
हद टयाभ्राव-। द्ास्वमाव होते हुए ही अपने 


कैने नित्येनेव. प्रकाशित ! नित्यस्वाभाविकह प्रकाशसे प्रकाश 


प्रदाशय ल्ति, ने ह्प्रकाशा- करते हैं, वे स्वयं अप्रकाशस्वरूप 
हज मत अल मिल ५ ० | होकर उससे अपनेसे भिन्न प्रकाश 
त्मानः सन्‍्तः प्रकाश 278 हे 

कप 7 डर ! उप | पश्चकरके प्रकाशित करते हैं -ऐसा 
नव ग्रकाशयन्दीस्युच्पन्ते; कह | उनके विषयमें नहीं कहा जाता तो, 
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पश्यतीति जानीपे तन्‍न ठथा | देखता सो वेसा मत समझो; क्यों ? 
गृहीयाः; कस्मात्‌ ! पश्यन्‌ वे | क्योंकि वहां भी वह देखता हो 
भवति तत्र । रहता है । 

नन्‍्वेब॑ न पद्यतीति सुपुप्ते| . शक्का-कितु वह सुप्तिमं इस' 


जानीमो यतो न च्ु्वां मनो | हो हु ताज न 
-. | जानते हैं; क्योंकि वहाँ चक्षु या 


श्ने ट 
वा दशने करण व्याएतप्तरित | | मन कोई भी इन्द्रिय दर्शनमें 


ब्यापतेष हि दर्शनभ्वणादिप | “पर करनेवाली नहीं होती । 
है | दर्शन और श्रवणादि इचन्द्रियोंके 
पश्यतो ति व्यवहारो भवति शु- व्यापार करनेपर ह्दी देखता है? 


णोतीति वा। न च व्यापृतानि | अथवा 'सुनता हे! ऐसा व्यव्हार 
ल्श होता हे । ओर वहाँ हम इन्द्रियोंको 
रन पश्याम; तस्मान्न | व्यापास्युक्त नहीं देखते; इसलिये 


पश्यत्येवायम्‌ । यह नहीं ही देखता हे। 
न हि; कि तहिं? पह्यन्नेच | समाधान-नहीं; वो फिर क्या: 
बात है ? यह देखता ही है, किस 
भवति, कथम्‌ ! न द्वि यस्माद्‌ हे ? यह देखता ही है 


हे ः प्रकार ? क्‍योंकि द्रष्टा-दर्शनक्रियाके 
द्रष्ड्ईंशिकतुर्या दृश्टिस्तस्या दृष्टे 








कर्ताकी जो दृष्टि है, उस हदाष्टिका 
जो विपरिलोप विनाश हे, वह नहीं 
होता। जिस प्रकार अग्निकी' 
उष्णता अग्निकी सत्तातक रहने- 
वाली है, उस प्रकार .यह द्रष्टा 
आत्मा तो अविनाशी है, अतः 
आत्माके मविनाशी होनेके कारण: 
आत्माकी दृष्टि भी अविनाशिनी 
है--वह द्रष्टाकी स्थितितक रहने- 


याब्रदृद्रश्भाविनी दि सा। | वाली ही है। 


बिंपरिलोपो विनाश), स॒ न 
विद्यते । यथाग्नेरौष्ण्य॑ यावद- 
ग्निभावि, तथाय॑ घात्मा द्वष्टा- 
विनाशी, अतोड्विनाशित्वादा- 
त्मनो . दृश्रिप्यविनाश्िनी, 
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गन्तेति, तथा द्रष्देस्पत्रापी ति | समान द्रष्टा पदमे भी समझता 

देत १ चाहिये--ऐसा कहें तो ? 
न, प्रकाश यितेति दृष्त्वात्‌ । समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
ह : | क्योंकि नित्यप्रराशस्वरूप आादि- 
तव्यादिके विषयमें ] 'प्रकाशयिता! 
ऐसा प्रयोग देखा जाता है । 
भवतु प्रकाशकेजन्यथासम्ध- |. सकी-अकाशकोंमें कोई अन्य 
प्रकार लत हो सकतेके कारण वहाँ 
भले हो ऐप्ा प्रयोग हो जाय, 
हि ' | परंतु आत्म|के विषयमें तो ऐसा 
बात्‌ , न खवास्मनीति चेत्‌ ४ | 6 हो सकता । | 
। | समाधान-नहीं, क्योंकि यहां 
> श्रत। ५3 
रे दृश्यविपरिलोप ते ह । भी आत्मद्ष्टिके - लोप न होनेका 
प्रतिपादव करनेवाली श्रुति है । हि 
पर्यामि न पश्यामीत्यलुभव- |. शक्ला-मैं देखता हूँ, में न 
देखता--ऐसा विपरीत अनुभव देखा 
जानेके कारण आत्माकी दृष्टि नित्य. 
दशनाज्नेति चेत ? नहीं हो सकती--ऐसा कहें तो ? 
न, करणव्यापारविशेषापेक्ष- |. समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
वथोंकि यह अनुभव तो [ चक्ष 
त्वातः उद्धतचलक्षुप थ स्वप्ते इन्द्रियके विशेष व्यापारकी अपेक्षासे 
हे; इसके घिवा जिनकी आँखें नष्टहो 
आत्मच्ष्टेरविपरिलोपदशनाद । |. 5 उनकी भी स्वप्न आत्म- 
दृष्टिका अविपरिलोप ( सदभाव ) 
तस्मादविपरिलप्रव मावेता त्म नो | देखा जाता है। अत; आत्माकी दृष्टि 
ः तो "अविपरिलुप्तस्वभावा. ही है, 
'इष्टि, अतस्तयाविपरिलप्तया | इसलिये यह पुरुष उस अविनाशिनी 


१, फम्मी नष्ट व होनेवाली । 
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शाक्तुरसाष्याथ 
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तहिं ! स्वभावेनेच नित्येन प्रका- 
शेन। तथायमप्पात्मा अविपरि- 
लुप्रखभावया रृश्या नित्यया 
द्रष्टेत्युच्यते | 

गोणं तह द्रष्ट्रवम्‌ । 


न, एवमेव पुख्यत्वोपपत्त;; 
यदि हान्यथाप्यात्मनो द्रष्टूस्व 
दृष्टमू , तदासप द्रष्टरत्वस्थ गौण- 
त्वमू, न स्वास्मंनोन्यो दशेन- 


प्रकारोईस्ति; तदेवमेव सुख्यं | 


द्रष्टस्वमुपप धते नान्यथा-यथा 
आदित्यादीनां प्रकाशयित्त्व॑ 


नित्येनैव स्वाभाधविकेनाक्रियमाण 


न प्रकाशेन, तदेव च प्रकाश- 


पित॒त्व॑ मुख्य प्रकाशयि उत्वान्त- 


छ ७ 
राजुपपत्त;; तस्मान्र दृष्टदृष्टि- 


. विपस्लिप्यते! इति न विग्रति- 


पेघगन्धोःप्य स्ति । 


ननु--अनित्यक्रियाकर्द विषय 


एव तृच्परत्पययान्तरय शब्द्स्य 


फिर कया बात है? वे अपने 
स्वभावरूप नित्यप्रकाशसे प्रकाशित 
करते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा 
भी अपनी अविनाशस्व॒रूपा नित्य- 
दृष्टिके कारण “द्रष्टा' ऐसा कहा 
जाता है। 


शक्बा-तब तो इसका द्रष्ट्त्व 
गोण है। 

समाचान-नहीं, इसी प्रकार तो 
इसका मुख्यत्व सिद्ध हो सकता है; 
यदि आत्माका द्रष्ट्त्व किसी दूसरे 
भी प्रकारसे देखा गया होंता तो 
इसके द्रष्ट्वकी गौणता हो सकती 
थी, कितु आत्माके दर्शनका कोई 
अन्य प्रकार तो है नहीं: अतः इसी 
प्रकार आत्माका मुख्य द्रष्ट्त्व उप- 
पन्‍न हो सकता है, किसी अन्य 
प्रकारसे नहीं; जिस प्रकार कि 
आदित्यादिका प्रकाशकत्व अपने 
स्वरूपभूत, नित्य. एवं . अकुत्रिम 
प्रकाशके कारण है, और यही 
प्रकाशकत्व मुख्य भी है। क्योंकि 
उसका कोई अन्य प्रकाशक होना 
सम्भव नहीं हे, बता '्रष्टाकी 
हदृष्टिका सर्वथा लोप नहीं होंता' 
इस उतक्तिमें विरोधका लेश भी 
नहीं है । 

शज्गभा-किंतु ठ॒च्प्रत्ययान्त शब्द- 


का प्रयोग तो अनित्य क्रियाके कर्ता 


के विषयमें ही देखा गया है, जेसे 


प्रयोगो दृष्ट, यथा छेत्ता भेत्ता | छेत्ता, भेत्ता, गन्ता इत्यादि, उन्हींके 
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आत्मकृवमिव प्रत्यवभासते; | हआ नहीं होता; आत्माका किया 
हुआ-सा तो भासता ही है, अतः 
तस्मात्‌ तंत्कृवेयं आरान्तिरात्मनो | उसीके कारण ऐसी ज्रान्ति होती हे 
| कि आत्माको दृष्टिका छोप होता 
दृष्टि परिलप्पत इति ॥२३१॥ । हे ॥२३॥ 





यद्‌ वे तन्न जिध्रति निघ्रन्‌ वे तन्न जिधघति न 
हि घातुधोतेविंपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तद- 
द्वितीयमस्ति ततो5न्यद्‌ विभक्त यज्जिघत्‌ ॥ २४ ॥ 
यद॒ थे तन्‍न रसयते रक्तयन्‌ वे तन्‍न रसयते न हि 
रविंयतू रसयतेविपरिछोपो विश्वतेडविनाशित्वान्न तु 
वद्छ्वितीयमस्ति ततो5न्यद विभक्त यद्‌ रसयेत्‌॥ रणा। 
यद वें सन्‍न वद॒ति वदन्‌ वे तन्‍न वद्ति न द्वि वक्‍तु- 
वेक्तेतिपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तद द्वितीय- 
मस्ति ततो5न्यद्‌ विभक्त यद्‌ वदेत्‌ ॥२६॥ यद्‌ वे तक्न 
श्रणोति श्वृण्वन्‌ वे तन्न शणोति न हि श्रोतुः अतेविष- 
रिलोपो विद्यतेडविनाशितवान्न तु सद द्वितीयमस्ति त- 
तोडन्यद विभक्त यच्छुणुयात्‌ ॥ २७॥ यद वे तन्न 
मनुंते मन्‍्वानो व तल्न सनुते न हि मन्‍्तुर्मतेविपरि- 
लोपो विद्यते5विनाशित्वान्न तु तदह्वितीयमस्लि ततो 
5न्यद विभक्त यन्मन्वीच ।।२८॥ यद वे तन्‍्न स्पृशति 
स्ए्शन्‌ वे तन्‍न स्पृशति न हि रुप्रष्टुः स्पृष्टेविपरि- 

- लोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तशद्विनीयमस्ति ततो- 
उन्यद्‌ विभक्त यत्‌ स्पृशेत्‌॥ २९ ॥ यद वे तन्‍न 
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हृष््या स्वयंज्योति।र्वभावया स्वयेज्योतिःस्वहूपा दृष्टिसे : स्वप्नमें 
पश्यन्नेव भव ति सुपृप्ते । देखता ही रहता है। _ 
कर्थ तहिं न पश्यतीति १ शह्ला-तो फिर "नहीं देखता” 
। ऐसर क्‍यों कहा जाता है ? 
उच्यते-न तु तदस्ति | $कि। समाधान-बतलाते हैं-यहाँ तो 
दत्‌ ! छितीय॑ विषयभूतम्‌ | | < "सु ही नहीं है। वह कौन ! 
कि विशिष्टम्‌ १ ततो द्रष्टन्‍्य- दूसरी विषयभ्रत वरतु | किस विशे- 


ह ] भे षणसे युक्त ? उत्त द्रष्टासे अन्य अथांतु 
दन्यस्वेन विभक्त यत्‌ पश्येद्‌ | /.,रुपसे विभक्त, जिसे कि वह 


यदहुपलमेत | यद्धि तहिशेष- | देखे--उपलब्ध करे। क्योकि जो उच्च 
दर्शनकारणमन्तःकरणं चक्षरूप विशेष दर्शनका कारण चक्षुरूप 

| » | अन्तःकरण था, वह अविद्याके 
व, वद्विद्ययान्यस्वैन प्रत्यु- द्वारा अं्यकूपसे प्रस्तुत किया हुआ : 
पस्थापितमाप्तीत्‌ । तदेतस्म्िन्‌ | था। इस समय प्रत्यगात्माका 
काल एकीभृतप्‌ , आत्मनः परमात्माके साथ आलिज्ञन होनेके 
कारण वह एकरूप हो गया है। 
परिच्छित्त द्रष्टाके विशेष दर्शवके 
“ज्छिन्नस्प विशेषद्शनाय करण- | लिये ही इन्द्रियाँ अन्य रूपसे स्थित 

नकल . _ | होती हैं। कितु इस समय, जेसे 
मस्यस्वेन व्यवतिष्ठते | अं तु पुरुष अपनी अियासे आलिज्वित 


। हे हू ४ 
स्वेत सर्वात्मगा सम्परिष्वक्तः | होता हैं, उ्ता श्रकार यह स्वय 

मु सर्वात्मिभावसे अपने . परमरूप 
स्वेन परेण प्राजनात्मना प्रिययेव | प्राज्ञात्मास आालिज्ञित रहंता है; 


हि _ | इसलिये उस अवस्थामें इच्द्रिय भौर 
पुरुष; तेन न एथदत्वेन व्यब- । दिषय पृथक्‌रूपसे विद्यमान वहीं 


स्थितानि करणानि विषयाश्व | | रहते और उनका हक होनेके 

हे हो कारण विशेषदर्शन भी नहीं होता, 
तदभावादू विशेषद्शन साहित, क्योंकि वह तो इन्द्रियादिका किया 
करणा दिद्वतं हि तन्तात्मकूतम्‌; 


परेण परिष्वद्भात्‌ । दष्डुहिं परि- 





हुआ ही होता है, आत्माका किया 
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समाननन्पत्‌ , यदू वे तन्न जि- | 'यद्‌ वे तन्‍न जिश्रति” 'यदु वे 

अ, ने तन्त रसयते' 'यद्‌ वे तन्‍न वदति! 

प्रति। यद्‌ वे तन्न रश्यते | यद्‌ | «द वे तन श्रुपोति' 'थदु वे तस्त 

ये तन्न चदति | यद्‌ वें तन्‍न | मनुते” 'यद वे तन्नस्पृशति' और 
यदु वे तन्‍न विजानाति! इत्यादि ' 

पृ न 

त्णोति। यद्‌ वे तन्न सब॒ते । अन्य मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत्‌ हें। 

यदू व॑ दत्त स्पृशति | यद्‌ वे | मतन और विज्ञान यद्यपि हांष्ट 

तन्न विजान।तोति | मननविज्ञा- | आदिके सहकारी हैँ, तथापि इनका 

नयो। द्व्य[दिसहका रित्वेडपि | न्‍हे आदि इच्ियोंसे निरपेक्ष रह- 


कर भूत, भविष्यत्‌ और व्तंमान 
स॒ति चक्षुग दिनिरपेक्षों भूतभवि- वषय ५म्वन्धी बार रहता हो 


तमानविषयव्वापारों विद्यत ; हे, इसलिये इनका प्ृथक्‌ ग्रहण 
इति प्रथग्यह गम । | किया गया है। 
कि पुनदंप्वदीनाम अग्नेरो- |  प्रइन-वंया अस्निके धर्म उष्गता, 
णपप्रकागन्‍्जलता दिवद्धर्म- | /कीशत और ज्वलनादिके समान 
भेद आदोस्विद्मि भस्पैष दृष्टयादि धर्मोका भेद है, अथवा 
8 एक [ धर्मीसे ] अभिवन धर्मका ही 
धमस्य परीपाधिनिमित्त धर्पा- | अन्य उपाधिके कारण वि।मस्न- 
न्यत्वमिति ९ धर्मत्व हें |; 
अन्र केंदिद व्याचक्षते-- ।.. डउत्तर-इस विषयमें कोई-कोई 
ऐसी व्यार्या करते हैँ --आत्मवस्तु: 
अत्तवस्तुत्ः स्वत्त एपक्र्त | क्षा एकल और नानात्व स्वत: ही 
नात्व च; यथा गोमेंद्रिव्य- | है; जिप प्रकार 2 भोद्गरव्यरूपसे 
५ कत्व है और उसके 'सास्नादि 
तयकत्वम्‌, साइना पैनां घर्माणां | बर्मोक ४ परस्पर भेद हे। जिस 
परम्परतो भेद: । यथा रघूले- | भकार स्थल पदार्थों एकत्व और 


प्येह्ल॑ नानास्व॑ च, तथा निर- | ॥ 7 हैं, उसी कार निरवयव 
और सूक्ष्म वस्तुओंमें भी एकत्व 

है कक । ४ 
पपवष्ध पा 9 लाना | और नानात्वका अनुमान- करना 
"वे चानुमयम्‌ | सर्वद्राज्यप्ति- | चाहिये। इस नियमका सर्वत्र 


१. पाक गज़ेकी रूथ्कती हुई खालक्लो सास्ता कहते है । गौके सास्‍्नता, सींग, 
घुर आदि धर्मोका परत्पर भेद है। 
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पिजञानाति विजाननू वे तन्न विजानानि न हि विज्ञातु- 
विज्ञातेबिपरिलोपे विद्यते5ईविनाशित्वान्न तु तद॒द्वितीय- 
सक्ष्ति तवोउन्यद्‌ विश्चक्तं यद विजानीयातू ॥३०॥ 

वह जो नहीं सूँघता सो सूंघता हुआ हो नहीं सूघता । सूँघनेदालेकी 
गन्धग्रहणश्क्तिका सर्वया लछोप नहीं होता, वयोंकि वह अविनाशी है। उस 
अवस्थामें उससे भिन्‍न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे सूंघे ॥ २४ ॥ 
वह जो रसास्वाद नहीं करता सो रसास्वाद करता हुआ ही नहीं 
करता। रसास्वाद करनेवालेकी रसग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं 
होता, क्योंकि वह अविनाशी हे । उस अवस्थामें उससे भिन्‍न कोई दुसरा ' 
पदार्थ है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे ॥२५ ॥ वह जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ हो नहीं बोलता । वक्ताको वचन-शक्तिका 
सर्वधा लोप नहीं होता, वर्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें 
छससे भिन्‍न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषयमें वह बोले ।-२६ ॥ 
वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता । श्रोताकी 
श्रवणशक्तिका सर्वंथा लोप नद्दीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस 
धवस्थामें उससे भिन्‍न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह 
सुबे ॥ २७॥॥ वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन 
नहीं करता । मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा लछोप नहीं होता, 
वर्योकि घह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्‍न कोई दुसरी वस्तु 
है ही नहीं, जिसके विषयमें वह मनन करे ॥ २८॥ वह जो स्पर्श नहीं 
करता सो स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करनेवालेकी 
.स्पशंशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्‍योंकि वह अविनाश है। उस 
अवस्थामें उससे भिन्‍न कोई दूसरा पदार्थ हे ही नहीं, जिसे वह स्पर्श करे 
॥ २९ ॥ वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । 
विज्ञाताकी विज्ञाति (.विज्ञानशक्ति ) का सवंया लोप नहीं होता, क्योंकि 
वह अविनाशी है। उत् अवस्थामें उससे भिन्‍न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं 
होता, जिसे वह विशेषरूपसे जाने ॥ ३० ॥ 


'हू७ द७ ४००७ 
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त॒त्र दृष्टयादिधममेदकर्पना | दृष्यादि धर्मंभेदकी कल्पना विव- 
क्षित अर्थवो न जाननेके कारण 
विवधितार्थानमिज्ञतया ! ही है। न मे 


सैन्धवघनववप्रज्ञैनैररसघन- | “आत्मा लवणखण्डके समान 


0 हे प्रज्ञानेक रसघनस्वरूप हे? ऐसा प्रति- 
अुतिनिरोधाच्च; विज्ञानमा पादन करनेवाली श्रुतिसे विरोध 


नन्दम” (ज्वृू०3० ३ | ९। २८) | होनेके कारण भी यह कल्पना 


४०२१ ३ उचित नहीं है । तथा “ब्रह्म विज्ञान 
सत्य ज्ञानम” (तै०ड०२। और आननन्‍्दस्वरूप है” “ब्रह्म सत्य 


मन लक ज्ञान और अनन्त हे” एवं “प्रज्ञान 
१। ९) ग्रह्ञान जह्म” (ऐ०ड० | [हु है” इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध 


हे | १। ३) इत्यादि श्रतिस्यश्र होनेके कारण भी यह ठीक नहीं है। 
ऋब्दग्रवृत्तेथ; लौकिको च | दब्दकी प्रवृत्तिसे भी [ चेतन्य- 
घब्दप्रवृत्तिक्षुपा रूप॑ विजाना- | हैं भेदकी कल्पना ठीक नहीं है | 
ति, भरोत्रेण शब्द विजानाति, त्षेत्रसे रूपको जानता हे, श्रोत्रसे 
रसनेनान्नस्य रसं विजानाति द्ति शब्दको जानता है, रसनासे अन्नके 
९७. हे रसको जानता है? ऐसी शब्दकी 
च्‌ स्वेत्रेव च र्ष्यादिशब्दा- 


क लोकिकी प्रवृत्ति भी सर्वेत्र ही दृष्टि - 
मिथेयानां विज्ञानशब्दवाच्यता- | आदि शब्दोंके वाच्योंको विज्ञान: 
मेच दशंयांतः शब्दप्रवृत्तिथ 


शब्दकी वाच्पतवा दिखलाती है और. 
प्रमाणम । बब्दकी प्रवृत्ति भी प्रमाण ही है। 
इष्टान्तोपक्सश्र, यथा हि 


इस विषयमें दृष्टान्च भी बन 

सकता है, जिस प्रकार लोकमें 

रोके स्वच्छस्वाभाव्ययृक्तः रफ- स्वच्छस्‍्वभावयुक्त स्फटिक मणिः 
टिकस्त,न्मित्तमेव केवल हरि- | हरित, नील एवं लोहितादि उपा- 
तनीललोद्िताद्पाधिमेदसंयो- | के का केवल के 
4८ तय सित स्क कारण उनके आकारकी होः 

गात्‌ तदाकारत्व भजते; नचस्व- | 3, स्वत फेटिको तो 
घ्ठलवाभाव्यव्य तिरेकेण हरित- स्वच्छस्वरूपत्वके सिवा हरित,. 


२३ जज---+-+-+-++__ेननीयनी-- >> नी न न लत  नभत++ तन ानन्‍+++_हनंहनॉन_नलनचत'तत_्.++++ 
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चारदशनादात्मनो5पि तदृदेव | अव्यभिचार देखा जाता है; जतः 


५ इसी न्यायसे आत्माकी भी दृ्ि 
दषटयादीनां परस्परं नावासम , | आदिका तो परस्पर नानात्व हें 


आत्मना चेकल्वमिति । | और आत्मद्ृष्टिसे एकत्व हे । 
- न, अन्यपरत्वात्‌ | न दि ; कितु ऐसी बात नहीं है, क्योकि 
आत्मनि दृष्यादि- रृश्थादिघममेद- | हे हक तात्पय॑ के ही है । 
लत िदओ :.. ये “यद वे ततु” इत्यादि वाक्य 
के रे हि प्रद्शनपर मिद्‌ हि दृष्टयादि धर्मोका भेद प्रदर्शित करने- 
जरउतत कय यदू वर्तादत्यादि। | के लिये नहीं हैं। तो फिर किसलिये 
हि तहिं १ यहि चेतन्यात्म-| हे ?-[ बताते हैं, सुनो- ] यदि 
हि ४ ८... | चेतन्यात्मज्योति है तो वह सुपुप्त- 
ज्योति, कर्थ न हि जा | में क्यों नहीं जानती ? अतः निश्चय 
सुपुप्ते ? नूनमतो न चेतन्यात्म- | ही चेतन्यात्मज्योति है नहीं; ऐमी 
लिन मी ः ! आशा प्राप्त हंनेपर, उसका 
ज्योति; ह इस्पेवपाशडप्राप्ती, | निया के लिये हो यद्‌ 
तन्निरांकरणायैतदारब्ध यद्‌ वे | ६ ततु” इत्यादि वाक्यका आरम्म 
तदित्यादि | यद्स्य जाग्रत्खप्त-, ता गया है। जागरित ओर 
: स्वप्तअवस्थाओमें ज़ो इसकी चेत- 
योश्वक्षुराधनेको पाधिद्वारं चेतन्पा- न्यात्मज्योति:स्वभावता चक्षु आदि 
क्योविश्लााबयबुपलकिय. राय धर 
'हृष्याधमिधेयव्यवहारापन्नम्‌ , ! देखी गयी है, सुषुप्तिमें उपा।धर्ेद- 
| रूप व्यापारकी निवृत्ति हो जानेपर 
सुपुप्ते उपाधिमेदव्यापार- | बह अभिव्यक्त नहीं होती और 
४ ५ इसलिये उसका स्वभाव भी उप- 
विदत्तावनुद्भास्यमानलवादलुप- | लक्षित नहीं होता, तो भी -यथा- 
लक्ष्यमाणस्वभावमप्युपा घि- प्राप्त भेदका अनुवाद करते हुए 
भेरेन भिन्नमिव यथाप्राप्तालु- | >विभेदसे भिन्‍्त हुक समान 

6 ही उसकी विद्यमावता बतलाय॑॥ 

'बादेनेव -विद्यमानत्वमुच्यते | | गयी हे; अतः उस अवस्था में 





९९८ 


बृहदा रभ्यकोप निषद्‌ 


[ अध्याय & 
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अआक्राशस्य तावत्‌ सबंगतत्व 
नाम न स्तो धर्मो5रित । स्वो- 
पाविसंश्रयाद्धि सत्र स्वेन रूपेग 
सच्चमपेक्ष्य सबंगठत्वव्पवद्दारः। 
न त्वाकाश! फ़विंद्‌ गतो वा 
अगतो वा स्वतः | गमनं हि 
नाम देशान्तरस्थस्य देशान्तरेण 
संयोगकारणम्‌, सा च क्रिया 
नैवाविश्वेपे सम्मवति; एवं घर्म- 
मेदा नेव सन्त्याकाश | 

तथा परमाण्वादावपि | पर- 
माणुनाम पएथिव्या गन्धघताया: 
परमश्चक्ष्मो5व य वो | 
एव। न तस्य पुनर्गन्धवर्त्व नाम | 
शकक्‍्यते कर्पयितुम । 
तस्येष रसादिमस्व स्पादिति | 


गन्धात्सक 
अथ | 


चेन्न, तत्राप्पवादिसंसरग निमि्- 





त्वाव | तप्मान्न निरवयवस्या- | 
(ए कर 
नेकघमवत्वे व्ष्टान्तो5स्ति | 


एतेन . द्गादिशक्तिमेदानां 
एकक्पधूरूपादि मेदेन परिणाम- 





आकाशका जो सवंगतत्व है. 
वह स्वत) उसका. धर्म नहीं हे। 
सम्पूर्ण उपाधियोंका आश्रय होनेके 
कारण हो जो उसकी स्वरूपसे . 
सवेत्र सत्ता है, उसकी .अपेक्षासे 
उसके स्वंगतत्वका व्यवहार होता 
है। स्वत। आकाश तो न कहीं 
गया हे और न नहीं गया है, किसी 
देशान्तरमें स्थित वस्तुके किसी 
अन्य देशसे संथोग होनेका जो 
कारण है, उसे ही) गमन कहते हैं | 
वह गमनक्रिया किसी निर्विश्षेषः 
वस्तुमें होनी सम्भव नहीं है, इस. 
प्रकार आकाशझमें घमंभेद हैं ही 
नहीं | 
. इसी प्रकार परमाणु आदियें 
भी समझना चाहिये! गन्धघन- 
भूता पृथिवीका जो अत्यन्त सुक्ष्म 
गन्धात्मक अवयव है, उसे ही १२- 
माणु कहते हैं। उस्ीके गन्धवत्त्व 
( गन्धगुणयुक्त होने ) की कल्पना 
नहीं की जा सकती। यदि 


| कहो कि उसीका रसादियुक्त होना 


तो सम्भव है ही, तो यह कथनः 
ठीक नहीं, क्योंकि उसमें जो रसा- 
दिमत्त्व हे, वह जलादिके संसर्गकेः 
कारण है। अतः निरवयव वस्तुके- 
अनेक घमंयुक्त होनेमें कोई दृष्टान्त' 
नहीं है। ः 


इसीसे परमात्मामें दृष्टि आदि 


| दाक्तिभेदोंके जो चक्षु एवं रूपादि- 
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नीललोहितादिलक्षणा धर्ममेदाः | नीछ एवं लोहितादि धर्मभेदकी 
स्फटिकस्य कफरपयितु शक्यन्ते; | कल्पना की ही नहीं जा सकती, 
तथा चश्लुराद्यपाधिभेदसंयोगात्‌ | उसी प्रकार चक्षु आदि उपाधिमेद- 
प्रशानघनस्वभावस्यैथच आत्म- | के संयोगसे ही अ्रज्ञानधनस्वरूप 
ज्योतिषो दृष्थादिश क्तिमेद उप- | अं त्मज्योतिके दृष्टि आदि शक्तिभेद 
लक्ष्यते; प्रज्ञानघनरंप स्वच्छ- | ३परक्षित होते हैं; क्योंकि स्फटिक- 
स्वाभाव्यात्‌ स्फटिकस्वच्छ सवा- को स्वच्छस्वभावताके समान क्ज्ञा- 
भाव्यव॒त्‌ । नघन भी स्वच्छस्वभाव हे। 


स्वयंज्योति होनेके कारण भी 


स्रयंज्योतविष्ठाच; यथा च 
दिल्‍्यज्योति मेदेः आत्मभेद अनुपपन्न हे, जिस प्रकार 
आदिस्पज्योतिरवभास्यभेदैः | सबका प्रकाश प्रकाइयमेदोंसे संयुक्त 


संयुज्यमानं हरितनीलपी लो हि- | देतेपर हरित, नीछ, पीत एवं 
तादिभेदैरविभाज्यं तदाकाराभासं| लोहितादि भेदोंसे अभिन्‍न है 
[ व्‌ कृत्श्नं जगद- | >होंके आकारका भासता 
भवति, तथा च कृत्स्‍्न जगद- | (0 प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ और 
व्भाषयचक्लुरादीनि च तदा- | उल्लु आदिको प्रकाशित करनेवाली 
कार भवति | तथा चोक्तम्‌ू-- | चेतत्यात्मज्योति ददाकार हो जाती 


थे १ है। ऐसा ही कहा भी हे--“सुष॒प्ति- 
आस्मनैवायं ज्योतिषास्ते” | मे यह आत्मज्योतिके द्वारा ही 
(४।३। ६) इत्यादि । 


बेठता हे” इत्यादि। 
. ने च निरवयवेष्यनेक्रात्मता ह 
| शि अनेकरूपताकी कल्पना भी नहीं के 

कस्पयितुम, दृष्टान्ता- हे 
शक्यते करपोयेतुण, «६ “जा सकती, क्‍योंकि ऐसा . कोई 
भावात्‌ | यद॒प्पाकाशश्य सब- | (ह्ाज्त नहीं हे। आकाशके जो 
गतत्वादिधममेदः परिकरप्पते, | सर्वंगतत्वादि धर्ममेद और परमाणु 
: परभाण्पादीनां व्‌ गन्धरसाचने-| आदिके जो गन्ध-रस आदि अनेक 
. 6 | गुणयुक्त होनेकी कल्पना को जाती 

कगुणत्वम््‌ , तदपि निरूप्यमाण । 


है, वह भी विचार करनेपर अन्य 
परोपाधि निमिक्तमेव भवृतिं । | उपाधिके कारण ही हे । 





इसके सिवा निरवयव पदार्थोर्मे 








